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प्रस्त किक { हिन्दी 1 


आचाय रुणभद्र कत उत्तरपुराणके प्रङाश्चनके साथ जिनसेन ओर गुणभदरकृत “न्रिषष्टि-रक्षण- 
महापुराण-संम्रह जपरनाम “महापुराणः तीन भागों पू्णरूपसे प्रकाशित टो गया । इस सुप्रसिद्ध संस्छृत 
अन्धको एसे सुन्दर रूपम विदतं सारके सन्मुख उपस्थित्त करनेका श्रेय “भारतीय क्ानपीठ, काशी" को है । 
इससे पूवं आंशिक अथवा पूर्णरूपमे हिन्दी, मराटी व॒ कन्नड अनुवादो सदत इस अन्थके तीन चार 
संस्करण प्रक्षित हो चुके हँ । किन्तु उनकी अपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विश्लेपतार्भके कारण 
धिक उपयोगी है । यहाँ संस्कृत पाठ भनेक प्राचीन इस्तङिखित प्रतिर्योके मिकानके पश्चात्‌ समारोच- 
नात्मक रीतिसे निशित किया गया है, ओर उपयोगी पाठान्तर अद्भत कयि गये ष 1 मत्येक परष्टपर संस्कत 
मूर पाठे साथ-साथ धारावादी हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है । हिन्दीकी सुविस्वृत प्रस्तावनामं 
प्रन्थकारोके सम्नन्धकी समस्त क्तात वार्तोका संग्रह कर दिया है, तथा अन्थके ऊक समहत्वपूण विषर्योका 
भी परिचय कराया गया है । अन्तम प्योकी वणांनुक्रमसे सुची मीदे दी गहै है । इस प्रकार यह संस्करण 
धर्मानुरागियोके स्वाध्यायके कलिर्‌ भौर आरोचनशीर विद्वानकि किए समान रूपसे उपयोगी सिद्ध ्टोगा । 

महापुराण अपने नामानुसार प्राचीन कारका एक महान्‌ आख्यान है । दसम जैनधमंकी मान्यता- 
नुसार ष्वौयीस तीर्थकर, वारह चक्रवर्ती, नौ बरुभद्र, नौ नारायण नौर नौ प्रतिनारायण, इन त्रे्तदशराका 
पुरु्षोका मुख्यतः जीवन-चरित्र वणन किया गया है । यौ उक्त महा पुरुषोके केवर एक ही जीवनकारका 
च्णन नदीं है, किन्तु उनके अनेक पूव॑जरन्मोका भी विवरण द्विया गया है, जिससे उनकी धामिक व आध्या- 
त्मिक उन्नतिका मां मी स्पष्ट दिखा देता है ! यथार्थतः इन वरसि दार! धर्मानुरागियोके समक्ष मनेक 
आत्मार्भोके आध्यास्मिक विकासके नाना ददय उपस्थित ते हँ जिनसे पाठकोकि हृदयम धार्मिक घ्धा एव 
आध्यात्मिक आदश्चं उपस्थित टो जाते ह । 

मदापुराणका समस्त आख्यान महाराज श्रेणिकके प्रक्षोके उत्तरम भगवान्‌ गौतम गणधरके सुखसे 
प्रसूत हमा है । गौतम गणधर ओौर श्रेणिक ये दोनों ष्टी विख्यात रेतिहासिक पुरुप दै । चरित्रोके चिन्रणे 
ग्रन्थकारो को अनेक परस्परागत रूढ विपर्योके वर्णनका अवसर मिला है, ओर उन्दने अपनी रचनाम 
नाना पौराणिक, धामिक, सैद्धान्तिक, सास्कारिक तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी चिवरण उपस्थित्त कयि ह 1 
इस प्रकार यह ग्रन्थ प्रायः जैनधमेका विश्वकोडा बन गया है । यह हमे मानव समाजके कारालुसार 
विकासका सजीव चित्रण तथा भादिकारीन महापुरुपोंके लोक-कल्याणकारी कार्योका परिचय सिरूता है । 
जीवोके जन्मान्तर वणमोमे मे समस्त लोक भौर तत्सम्बन्धी मान्यतार्ओंकी स्पष्ट श्र किया दिखा देती 
हं । काव्यात्मक वणन, धामिक प्रवचनों, नैतिक उपदेशो, रूदिगत स्वस, नगर-योजनाभं, राजनीति 
स्यादि, त्तथा सिद्धान्त भौर सदाचार एवं मत-मतान्तरोके खण्डन-मण्डन व करात्मक वातोके वर्णन 
करनेका करीं कोई अवसर कुशरु कविर्योनि अपने ह्ाथसे नहीं जाने दिया 1 इसका परिणाम यह हुमा है 
कि आल्यानेसि सुन्दर वैचिघ्य जा गया है जिससे अन्थकारोकी विद्रु विद्धत्ता एत परम्परागत प्रकाण्ड 
पाण्डित्यका पतता चरता ह । 

महापुराण श्रमण संस्कृतिके महापुरर्पोका शरेष्ठ परम्परागत इतिहास है ! यष्ट नाभि आदिक 
ऊखकरो, दृपभादि तीर्थकरों, भरतादि चक्रवतिर्यो दिके सुषिस्वृत वर्णन वदे रोचक ङ्कसे प्रस्तुत क्रि 
गये दं ! यदहं हम राम ओर रावण, कष्ण भौर पाण्डव, तया वाहुत्ररी, ब्रद्यदत्त, जीवन्धर, वसु; नारद्‌ 


आदि अनेक _ मह्वक्षारी व्यक्तियोके कथानक प्राप्त होते दँ जो कथार्जोके तुखनात्सक अध्ययनके दिष्‌ 
भत्यन्त उपयोगी दे । 


कविने भरतकी विजय-यात्राके प्रसङ्गे बहुत-सी महत्वपणै भौगोलिक सुचनाष दी ह, जो अनेक 
बातों रूढिगत दोनेपर भी उपयोगी दँ 1 कस्पदरक्ष, गणना, ैरोक्य, नाना प॑त, दर्शन, शानमेद, 
वैरस्य, कमेकाण्ड, संस्कार, तप, ध्यान, समवसरण आदिके वण॑ दवारा यष रचना धासिक व सास्छृतिक 
मषत्वरी विविध वातांभसे सू परिपुष्ट हुई है । इन्मेके अनेक सामाजिक व॒ सास्छृतिक विषय ध्यानसे 
अध्ययन करने भौर समन्षने योग्य ह । अन्मे सवत्र व्याच श्रावकधमं व ॒सुनिधर्मके अतिरिक्त मे यदह 
परभवश रीतिसे मभिन्यक्त वहुवसी राजनीति मौर रोक-न्यवहार-वातां भी मिरुती है । 


२ महापुराणान्तगेत उत्तरपुराण 


महापुराणकी स्चनार्मे भावाय जिनसेन ओरं गुणभद्रने आगमिक परम्परा तथा यतिषृषभङ्ृत 
तिरोय-पण्णत्ति च कवि परमेष्ठि-कृत "वागथं-संग्रह' जैसी आागमोत्तर रचनाञंका भी वहत कु आधार लिया 
है । किन्तु उनकी यह कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वाङ्पूणं ओर श्रेष्ठ सिद्ध दु कि उसकी तत्तदूविषयक 
पूर्वकालीन रचनां प्रायः अन्धकारे पड़ गई" । अतः यड कोई आश्व्यकी वत नदीं कि कवि परमेष्ठी जेते 
अ्र॑थकारोकी रचनाप्‌ उपेक्षित हो गद भौर क्रमसे कारके गारे समा गड । 

यष महापुराण पश्र श्रा कवि पुष्पदन्त, सस्छृत कवि हेमचन्द्र भौर आशशाधर, कड कवि चायुण्ड- 
राय एवं श्रीपुराणकार तामिर कवि आदिकी रचना्भेकि किष यदि साक्षात्‌ ओरं एकमात्र आधार नहीं 
तो आदर्श अवश्य रदा है । इसके अतिरिक्त जिन जैन ठेखर्कोनि किसी एक तीर्थकर, चक्रवर्ती अथवा 


चाहुवक्छी, प्रय॒म्न, जीवंधर आदि प्राचीन महापुरुपका चरित्रे रिखि हे, वे भी अपनी रचनार्भोके पोषक 
वर्णन ओर विस्तारके छिपु इन्दी अरथोके च्ररणी हैँ 


महापुराण दो भागों विभक्त है । प्रथमभाग जदिपुराण कष्टकाता है ओर उसमे सैँतारीस पच 
हें । द्वितीयभाग उत्तरपुराणके अन्तर्गत उनतीस पव॑ है । इस प्रकार पूरा मष्टापुराण छिदरार पर्वेमिं समाप्च 
दुभा है जिनका समस्त भ्रंथाय्र रूगभग वीस हनार छोक-प्रमाण है । आदिपुराणके व्यारीस पव भौर 
तेतारीसवें पर्वके तीन प्य, जिनका शोक प्रमाण रगमग बारह जार होता है, आचाय जिनसेन कृत द 
सौर प्र॑थका शेषभाग उनके शिष्य आचाय गुणभद्रकी रचना है । आदिपुराणमे प्रथस तीर्थकर ओर प्रथम 
्वक्रवर्ती इन दो का ही चरित्र वणित हो पाया है । शेप इकसट शकाका पुस्षोंका जीवन चरित्र उच्चर पुराण 


म मथित भा दै। ससे स्पष्ट है किं उत्तरपुराणके कोद भरहजार श्छोक प्रमाणम चणेन-विस्तारकी 
अपेक्षा नाम-धामोछेख ददी अधिक 


जलेनधम॑के विविध अंगेकि सुयोग्य व्याख्याता तथा संस्कृतं भाषाके सफर कलाकारके नाते जिनसेन 
अपनी रचनाके प्रमाण ओौर गुण इन दोनों ष्टिर्योसे भारतीय साहित्ये एक अद्धितीय स्थान रखते है । 
उनके वैयक्तिक जीवनके सम्बन्धमे मारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयधवला टीकाके अन्तमं 
उन्होने जो ऊक प्य-रचना की है उससे उनके व्याित्व्ी ङु क्रकं मिक जाती हँ । जान पदता है, 
उन्होनि अपने वाल्थकाल्मे ष्टी जिन-दीक्षा अहण कर टी थी, मौर तभीसे वे निरन्तर कठोर बद्यचर्य॑के 
पारून एवं धार्मिक व सात्यिक प्रश्ततिर्योमिं ही पूर्णतः संर रहे । यद्यपि वे शरीरसे छश्च थे ओर देखने 
सुन्दर भी नदीं ये, तथापि वे तपस्यामे सुद जर उदधि, धैय एवं विनयादि गुर्णोमे प्रतिभावान्‌ थे । वे 
ज्ञान ओर अध्यात्मके मतिमान्‌ अवतार ही कहे जा सक्ते हँ । 
सुनिधम॑की दष्टिसे जिनसेन एक व्यक्तिमान्न नहीं किन्तु एक संस्थाके समान ये । वे वीरत्तेन जैसे 
महान्‌ गुरुके महान्‌ क्षिप्य थे । उन्दने अपने गुरूकी जयधवखा टीकाको शक संवत्‌ ५५९ ( सन्‌ ८३४ 
द० >) मे समाप्त किया । उसी प्रकार उनके क्षिप्य गुगभदने उनकी शरल्युके पश्चात्‌ उनके महापुराणको 
शक सं° ८१९ ( सन्‌ ८९७ ईस्वी >) से ऊरू पूवं पूणं किया । वे पचस्तूपान्वय नामक मुनि सम्प्रदायके 
सदस्य थे । इसी सम्प्रदायरमे गुहनन्दी, ब पभनन्दी, चन्द्रसेन, आर्यनन्दी ओौर वीरसेन भी हुए ये । 
इस प॑चस्तेषान्वयका सुख्य केन्द्र किसी समय उचर.पूर्वं भारतम था । अनुमानतः इसी अन्वयके सुनि 
जैन कम॑-सिदधान्त सम्बन्धी क्ञानके सवसे वदे सरक्षक ये । वे राजपूताना ओर गुजराव शोत हुए दक्षिण 
भारतर्म श्रवणवेल्युरु तक पर्वे । वे जह गये व्हा सपने परम्परागत कम॑सिद्धान्तके सवानकों ठेते गये, 
ओर कठोर तपस्याके धार्मिक मार्गका भी अनुसरण करते रहे । वीरसेन गौर जिनसेनने देसी भ्रतिष्ठा राष्ठ 


कि उनके पश्चाच्‌ उनका सुनिसम्प्रदाय पंचस्तूपान्वयके स्थानपर सेनान्वय अथवा सेनगणके नामसे ष्टी 
अधिक प्रसिद्ध हो णया! 


जिनसेनका कारु राजनैतिक स्थैयं जोर सखद्धि एवे श्ाखीय समुच्चतिका युग था। 
खनके समकालीन नरेश राषटषटट्वश्ी जगर्तंग जौर ब्रपतु्न॒ अपरनाम अमोघवपं ( सन्‌ ८१५-- ०७० ) 
थे । इनकी राजधानी मान्यखेट थी जदह विद्धानाका अच्छा समागम हुमा करता था 1 अमोववपं केवर 
एक प्रवर सम्राट्‌ टी नदीये, किन्तुवे सादित्यके आध्रयदाताभी ये! स्वयभीवेश्रास्रीय चचाम 
रुचि भौर साहिस्यिक योग्यता रखते ये । अलकरार-विपयक एक कन्नदग्रथ "कविराजमागंः उनकी षति 


प्रास्ताषिकं ३ 


कही जाती है । वे निनसेनके बदे भक्त थे जौर जिनसेनके संयम ओर सात्यिक रुर्णेसे खव प्रमाधित 
हए पतीत षटोते है 1 वे शीघ्र ्ी जैनधर्मके पक्के अनुययौ हो गये । उनके सस्छरतकःव्य श्रश्नोतच्तररणमाल्ः 
तथा उनके समकाटीन मष्टाचीराषार्य कृत !गणितसार सम्रह'के सुस्पष्ट उद्ेखोके अनुसार उन्होने राज्य 
स्यागकर धामिक जीवन स्वीकार किया था। (देखिये भरो° ्ीरारखारु जैन : राष्ट नरेश 
अमोघवषकी जैनदीक्षा" जै° सि० भास्कर भा० ९ किं० १, तथा अनेकान्त, वपं ५, प्र० १८३-१८७ ) 
उनका राज्यकारु खुव विजयी भौर सखद्धिलाली रहा, तथा वे दीका त्क जीवित रदे । 

जिनसेनने वीरसेन भौर जयसेन जैसे गुरुजेसि व्याकरण, अलङ्कार, न्याय आदि परम्परागत नाना 
विघा्भोको सीखकर अपनी सात्यिक खृष्टि अनुमानतः शक सं° ७०५ ( सन्‌ ७८३ ) से ऊ पूरव 
संस्कृत कान्य पार््युदयकी रचनासे की । यह काम्य सस्कृत साहित्यमें अनूढा माना जाता है 1 इस 
कवितामे कविने अपने पत्येक पद्मे अनुक्रमसे कारिदिास त सेघदूत नामक खण्ड-काव्यकी एक या दो 
पक्ति भनुबद्ध की हँ अर शेष पक्तियाः स्वय बनाई है । दस प्रकार उन्होने जपने काव्यर्मे समस्या- 
पूतिक काव्य कौल वारा समस्त मेघदूतको थित कर ख्या है । यद्यपि दोनों कार्व्योका कथाभाग 
परस्पर सर्वथा भिक्त ्ै, तथापि मेषदूतकी पक्तिं पार्ाभ्युदयमें बडे हो खुन्द्र भौर स्वाभाविक टङ्गसे 
बैठ गह ह । समस्यापूतिकी कला कचिपर अनेक नियन्त्रण रगा देती है । तथापि जिनसेनने अपनी 
रचनाको रेसी कुशरता ओौर चतुराईसे सम्दाला है किं पा्वभ्युदयके पाठटकको करटी मी यह सन्देष् 
नही टो पाता कि उसमे अन्यविषयक च॒ भिक्ग प्रसगात्मक एक एथक्‌ काव्यका भी समावेश है! इस 
प्रकार पाश्वभ्युदय जिनसेनके सस्कृत भाषापर धिकार तथा काग्यकौश्षर्का एक खुन्दर परमाण है 1 उन्होने 
जो कार्िदासके काम्यकी प्रशसा की है उससे तो उनका व्यक्तित्व मौर भी ऊँचा उठ जाता है| मष्टान्‌ 
कधि टी अपनी फवितामे दूसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है । इस काव्यके सम्बन्ध प्रोफेसर के बी° 
पाठकका मत है कि ""्पाश्वभ्युदय सस्कृत साहित्यकी एक अद्भत रचना है । वह अपने युगकी सादि- 
त्यिक रविकी उपज जीर दश्च है । भारतीय कविय सर्वाचस्थान सव॑सम्मतिसे कालिदासको भिखा 
है । तथापि मेघदूतके काकी अपेक्षा जिनसेन भधिक्‌ प्रतिभां कवि माने जानेके योग्य ह ,› ( जन॑रु, 
बाम्बे ब्रीच, रायर एशियाटिक सोसायटी, संख्या ४९, ब्हा० १८ ( १८९२ ) तथा पाठक द्वारा सम्पादित 
भ्मेघद्‌तः द्वि° संस्करण, पूना १९१६, भूमिका प्र २३ जादि ) 

सपनी पट्‌खडागम-रीकोको बहत्तर॒ हजार शोक प्रमाण अथाभ्रम समा्त करनेके पश्चात्‌ वीरसेन 
स्वामीने कपाय-प्राश्तपर जयधवराटीका लिखना प्रारम्भ किया । इसकी बीस हजार श्ाकप्रमाण षी रचना 
शो पाह थी कि उनका स्वगवास ष्टो गया। भतः उस दीकाको पूरा करनेका कायं उनके सुयोग्य रिष्य 
जिनसेन पर पड़ा । इन्होनि दस मदान्‌ भौर पविच्र ग्रथको भपनी षालीस हजार श्छोकप्रमाण रचना द्वारा सन्‌ 
८३८ हस्वीर्मे समाप्त किया । ये विशार रीका उनके कर्तार्मोके गम्भीर ज्ञानो तथा जैनधम॑के समस्त 
अगो सौर विरोपतः क्॑सिद्धान्तके महान्‌ पाण्डित्यकी परिचायक दहै । इन रचनाओर्मे तद्विषयक समस्त 
स्तातव्य बार्तोका एर्व प्रायः पूवंकालीन संस्कृत प्राङृत टीकाजोका समावेश्च कर छिया गया है । जिन- 
सेनाचायका काव्यकौश्लर उनके स्मरणीय काव्य पाश्वाभ्युदयसे एवं उनकी विदारु विद्भचा उनकी अमर 


रीका जयधवरासे सुस्पष्ट है ! मष्टापुराणमे उनकी यष द्विञ्ुखी प्रतिभा भौर भी खुब विकसित रूपमे 
दषठि-गोचर टो रही है । - 


जैन पुराण जर सिद्धान्तकी इष्टिसे तो मष्ापुराणका विदोपक्तो द्वारा पर्याप्त आद्र किया जाता ह, 
किन्तु इस रचनाके साद्िव्यिक गुर्णोकी ओर संस्कृतर््ञोका जितना चाहिये उतना ध्यान नर्द गया । महा- 
पुराणके अनेक खड सस्कृतं काग्यके अति सुन्दर उदादरण है 1 दरस कषेत्रम जिनसेनने अपने पूवकालीन 
कविर्योकी ई तिर्योसे सुपरिचय प्रकट फिया है । उन्होने सस्क्ृत भाषाक प्रयोग वड सरर ओौर स्वाभाविक 
ठंगसे करके भी उसे एक उक्कपं प्रदान किया है 1 उनका सहखनाम स्तोत्र बतला रहा है कि उन्ोनि 
सस्छृत भाषा, व्याकरण ओौर शब्दभण्डारके सामथ्ये मौर दौर्बल्य, दोसे कितना अधिक छाम उठाया है । 
वे प्यरचनाके परिपक्ष विद्धान्‌ हे ओौर जद तोः उन्दनि चिच्रकान्यको भी अपनाया है । उनके वर्णन अति 
सग्टद् तथा शब्द्‌ ओर भर्थास्मक अलकाररोते भरे इषु हे । उनके मषाघुराणमे जो कल्पनाका क्क्ष, 


र महापुराणान्त्मत उत्तरपुराण 


चिच्रणका प्राय तथा पद्यरचनाकी धारावादिकता आदि गुण दृष्टिगोचर होते है उनसे प्रोफेसर पाठक 
वहुत अ'कपित हुए ! संस्कृत साहित्यके इतिदासकी यष्ट भी एक दुर्भाग्यपूर्णं॑घटना है कि जिनसेन अपनी 
स रचनाको अपूर्णं छोडकर पररोक्‌ सिंधार गये । उनके श्लिष्य गुणभद्रने वदै सकोचके साथ, कु कार 
ठर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कत॑न्य समक्षकर, इस अन्धको सन्‌ ८९७ दस्वीमे पूणं किया ओर गुणभद्रके 
शिष्य लोकतेनने उसकी प्रतिष्ठा करा । यह एक बी स्मरणीय घटना है किं वीरसेन, जिनसेन 
जर गुणभद् इन तीर्नौका अविच्छिन्न भौर सुसंघटित एक ही सादिष्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस 
असाधारण न्निमू सिका अवतार धवला, जयधवला भौर महापुराण इन तीन भारतीय सादित्यकी निधिर्योको 
उत्पन्न करनेके किए दुभा जान पडता है, क्योकि उक्त प्र॑थ एक व्यक्ति द्वारा एक जीवनकारमे सम्पश्च 
करना असमव था । 

अपने गुरुकी छृति महा पुराणकी पूतिके अतिरिक्त गुणमद्रने दो भौर संस्कृत अन्धोकी रचना की- 
एक "आात्मानुशासन' जिसर्मे धार्मिक व नैतिक २७२ पर्योका समावेश है; ओर दुसरी 'जिनदचतचरिंत' जो 
नौ तर्मोका प्रवन्ध कान्य है । 

संस्कृत साहित्यके ओर विदोपतः नैन सादिष्यके अनुरागी श्रीमन्‌ सेठ श्ान्तिप्रसादजी तथा उनकी 
विदुषी धर्म॑पनी श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतद्ह है, क्योकि उन्दने भारतीय क्ञानपीठकी स्थापना 
करके वदे महस्वपू्णं संस्कृत ओौर प्राकृत भरन्थोका प्रकादान किया है मौर कर रहे ह ! इस प्रकाशनमे उययकी 
फोदै चिन्ता न कर उन्दने केवर यह प्रशसनीय ध्येय रखा है करि प्राचीन भारतीय सादिष्यके सुन्दर रत 
अन्धकारर्मे पडे न रह्‌ जार्वे। इस सम्बन्धे उनके निस्वार्थ व्याग भौर सादिव्य-प्रेमकी पूर्णतः सराहना करना 
दराब्दसाम्य॑से वादरकी बात है । जर “क्लानपीठ रोकोद्य म्रथमारा' जन-साधारणमे ्तानप्रसारका कायं कर 
रही है, वर्ष “सानषीठ मूतिदेवी जैन म्ंथमाखाः भारतकी प्राचीन सादिव्यिक निधि, सौर चिदोषतः उसके 
उपेक्षित्त अङ्गका धिनीत भावसे सत्कार ओर उत्कपं कर रष्ठी है! इस प्रकार स्ानपीट पक श्रेष्ठ राष्री 
ध्येय व॒ महान्‌ सांस्कृतिक प्रयोजनकी पतिम संलस्च है । उसके समस्त प्रकाशन राष्रभापा हिन्दीकी 
ससुन्नतिमे भी सदायक हो रहे है । 

भारतीय ज्ञानपीठ्के मंत्री भी अयोध्याप्रसादजी गोयखीय स्ानपीरके काय॑को गतिश्ीर बनाये 
रखने वदी तत्परता ओर खगनसे प्रयनक्लीरु हँ । 


मदहापुराणके इस सस्करणो हिन्दी अनुबाद सित सुसभित करनेके छिएु प° पञ्नारारजी 
सादिव्याचायं हमारे धन्यवादके पात्र है । 


हमे पूणं आशा जौर भरोसा है कि यष्ट संस्करण मदापुराणके नाना दष्टिर्योसे भध्ययन-भन्वेषण 
कायम नव-स्फूतिदायक सिद्ध होगा । 
हीराखार जैन 
आदिनाथ नेमिनाथ उपाघ्ये 
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१८८२) छपा ८४ फामं श 
१०००) जिष्द्‌ यधा ११००१. 
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मूर १०) ₹९ 


२६४) प्रुफ संशोधन 


प्रस्तावना 
सम्पादनसामथी 


उत्तरपुराणका सस्पादन निम्नकिखित सात प्रति्योके भाधारपर हुजा है । 
क्कः प्रति 
यष्ट मरति मांडारकर रिसं हंस्टीटथुट पूनासे प्राप हई है । पत्रसंख्या २१८, रुम्बाईै-चौदादे १२०८५ 
टच । प्रति प्रभे ११ पक्तियं भैर प्रति पंक्तिमें २३४से ३६ तक अक्षर दँ । प्रारम्भसे २८१ पन्न तक 
परति अत्यन्त जीणं हो चुकी है । कागज जजैर है, हाथ रुगतेही द्यवा है, रग-भी परिवतित हो 
चुका है । दण देखनेसे अत्यन्त प्राचीन माल्म होती है ! २८२ से अन्ततक पुनः पन्न रिखाकर जो गये 
है! अन्तर्मे रेखन-कारू नहीं दिया राया है ! दस प्रतिके चारो भर संस्छृतमे सुक्ष्म अक्ष्यो द्वारा टिण्पण 
भी दिवे गये है ! किन्दी-किन्दी शमेकोमे अन्वयके क्रमाह्न भी दिये गये है । रेखन प्रायः शुध सौर 
सुवाच्य है । कारी स्याष्टीसे छिखी गदं है भौर शछोकाङ्क रार स्याष्ीसे दिये गये हँ । ६सका सांकेतिक 
नाम क! है। इसमे १६६ वौ षष्ठ नहीं हे ओौर १८५ से २५० तक पत्र नहीं हे । 
खः प्रति 
यह प्रति जेन सिद्धान्त भवन आरासे पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषा्र्यरे सौहादसे आप्त हृदे है । 
दसकी ऊर प्न सख्या ३०९ है । पत्नोंका परिमाण १२२६ इच है । प्रति पत्रमे १२-१३ पंक्तियाँ भौर 
मरति पक्तिमि ३५ से ३८ तक अक्षर दै । अन्तम छेखन-कारु १८१५ संवत्‌ दिया इञा दै । मारगंशीपं 
कृष्ण दुकामीको इसकी अरतिखिपि पथं हुई है । दशा अच्छी है, लपि सुधाच्य है, छ भी दै, इसका 
संकेतिक नाम “खः है । दस्मे अन्थकर्ताकी प्रशस्ति नर है । 
धः प्रति 
यह प्रति भाण्डारकर रिसच॑हस्टीटयूट पूनासे प्रास्र है ! कर धृ्ठसंख्या ४१३ है, पत्रोफा 
परिमाण १०५८५ ज्र है । प्रति पत्रमे ९ पंक्तियौ गौर प्रति पक्ति ३० से ३३ तक अक्षर) रपि 
शद्ध तथा सुवाग्य है, अन्मे ङेखन-कार १५५७ वष आषाद्‌ कृष्ण ८ छयुक्रवार दिया हुजा है । कारी 
स्याहीसे छिखित है, कागज जीर्णं टो चुका है, रङ्ग भी मरमैरा टो गया है, वीच-वीचने कितने टी स्थल 
पर रिप्पण भी दिये गये हैँ ! दशा जजर होनेपर भी अच्छी है! इसका संकेतिक नाम "गः है! 
श्व? प्रति 
यह्‌ प्रति भी माँढारकर रिसच॑ द॑स्टीरथुर पूनासे भ्रा है । दस्मे कुरु पत्रसख्या ३१२ है, पर््ोका 
परिमाण १३९७ इच्च हे, प्रति पत्रमे ११ पंक्तय ह, ओर भ्रति परकिरमे ४५ से ४७ तक अक्षर हे । 
अन्तसें लेखन-कार नदीं दिया गया है । कागजकी दृश्ञा भौर रङ्गसे अधिक प्राचीन नीं माल होती । 
ङ्पि छद्ध तथा सुवाच्य है ! इसका साकेत्तिक नाम श्व है । 
(लः प्रति 
यद प्रति भीमान्‌ पण्डित. खरारामजी ब्नाख्ी द्वारा सम्पादित तथा अनूदित दै । उपर सुक्ष्म 
अक्षरो सूर श्लोक तथा नीचे ऊर स्थूराक्षरोमे हिन्दी अनुवाद्‌ दिया गया है । इसका प्रकाशन स्वयं 
उक्त श्ास्नीजी द्वारा इञा है । इसमे मूलपाठ कितनी टी जगह परस्परासे अञ्युद्ध ष्य गया है, अन यदह 
अप्राप्य है ।! इसका सांकेतिक नाम शल' है । 
ध्मः प्रत्ति 
यष प्रति श्रीमान्‌ पडित वैनसुखदासजी न्यायती्थं जयपुरके सौजन्य वश्च धी अतिश्ायक्ेत्र सषहा- 
वीरजनीके सरस्वती-भ्वनसे आप्त हुं है । दसम २७९ पन्न हे, पर्रोका परिमाण १२०८६ ह्च है, प्रतिपत्रमे 
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१२ पंक्त्यां हे ओर प्रति पक्तिं ३८ से ४० तकर्‌ अक्षर हँ । अक्षर सुवाच्य है, बीच वीच कठिन पदोके 
टिप्पण भी आजू-वानजुङ्े दिये गये है । पुस्तककी दशा अच्छी ह, प्रायः छुद्ध है, रेखन-कारु १८०५ है, 
जेठबदी पञ्चमी गुरवारको सवाद जयपुरमे विमरुखागर यतिके दारा छिखी गदं है । इसका सांकेतिक 
नाम श्मः है। 
एक प्रति श्रौर 

उत्तर पुराण संस्कृतकी पाण्डुलिपि भारतीय ज्ञानपीठ वनारसमे हुदै है । प्रारम्मसे लेकर नमिनाथ- 
पुराण तक तो चह पं खारारामजी श्ाखीछरत अनुवाद सहित सुद्रित प्रतते हुदै है ओर उसके वाद किसी 
हस्तङिखित प्रतिवे हुई है । यह प्रति कर्टासे आद, कैसे आ इस्तका परिचय क्ञानपीठके व्यवस्थापक 
महाश्यके स्थानान्तरित हो नानेके कारण नही जान संका । एक पत्र मैने प० महेन्कुमारजी न्यायाचार्य 
मूतपूरवं व्यवस्थापकको उस प्रतिका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छसे छ्खिाभीथा पर कुछ उत्तर प्राप्त 
नदीं हुजा । प्रत्यक्ष भी चचां की थी पर उन्होने कहा क्रि समय अधिक दहो जानेसे स्मरण नहीं है। 
वतमान च्यवस्थापकजीको दस विष्रयकी जानकारी नष्टीं है। अस्तु, यह प्रति जुद्ध माम होती है 
ओर जहा कीं अन्य प्रतियोसे विभिन्न पाठान्तर च्यि हुए ह ¦ इस प्रतिके पाठका उद्धे ने श्रत्यपि 
क्वचित्‌, इन शद दवारा किया है । 
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उच्चर पुराण, महापुराणका पूरकभाग है । इसमे अनितनाथको आदि खेकर २३ तीर्थकर, सगरको 
आदि टेकर ११ चक्रवर्ती, ° बरुभद््‌, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण तथा उनके कालम होनेवारे विष्ट 
पुरपोकि कथानक दिये गये हँ । विशिष्ट कथानको्मे कितने ही कथानक इतने रोचक ठङ्गसे क्वि गये है 
कि उन्हें प्रारम्भकर पूरा किये विना बीचमे छोडनेको जी नहीं चाहता । यद्यपि आवें, सोरुहवे, बाईसवें 
तेईसवै ओर चौबीस तीर्थकरको छोढकर अन्य तीर्थकरोके चरित्र अत्यन्त सक्षेपसे लिखि गये हँ 
परन्तु वर्णन हेलीकी मधुरतासे वह संक्षेप भी रुचिकर ही प्रतीत द्योता है । इस भ्न्धर्मे न केवर पौराणिक 
कथानक ही दहै किन्तु कुछ रेस स्थर भी हँ जिनमे सिद्धान्तकी देसे सम्यण्ददनादिका ओर 
दानिक दष्टिसे सुष्टिक्ैत्व आदि विषयोका भी अच्छा विवेचन इभा है । 

रचिता गुणभद्राचा्यका रेति हासिक विवेचन महापुराण प्रथम भागकी भूमिकाम विस्तारसे दे 
चुका हूँ अत. य्ह फिरसे देना अनावश्यक हे । < 

उत्तरपुराणका रचना-स्थल-बह्धापुर 

उत्तर पुराणकी रचना वंकापुरमे हुदै है इसका परिचय प्राक्च करनेकी मेरी वदी इच्छा थी परन्तु 
साधनके जभावर्मे उसके सफर होनेकी आज्ञा नदी थी । एक दिन विद्याभूपण पं० के० भुजवली शास्र 
मृड निद्रीने अपने एक पत्रमे सकेत करिया किं भ्यदि उत्तरपुराणकी भूमिका उसके रचना-स्थल बकापुर 
का परिचय देना षां तो भेज दू । सने शाखीजीकी इस कृपाको अनभब्रष्टि जैसा समक्न भूमिका 
चकरापुरका परिचय ठेना स्वीकृत कर छया । फरुस्वरूप शरास्रीजीने वंकापुरका जो परिचय भेजा है वह 
उर्न्हकि शब्टोमे दे रहा ह-- 

"वका पुर,पूना-वेगलर रेरे राईइनमे हरिहरस्टेशनके समीपवतीं हावेरि रेखवेस्टेशान से १५ मील प्रर 
शारवाड जिरें हे । यष्ट बह पवित्र स्थान है, जँ पर प्रातःस्मरणीय आचाय गुणभद्रजीने शाक सवत्‌ 
१८२० से अपने गुड भगवजिनसेनके विश्रुत महापुराणान्त्गत उत्तरपुराणको समाप्त किया था । आचाय 
जिनसेन ओर गुणमद्र जेन संसारके ख्यातिभ्रा् महाकवियोमें से टे दस वातको साहित्य संसार अच्छी 
तरह जानता है । संसृत साहित्यमे मदाधुराण वस्तुत. एक अना रज है । उत्तरपुराण के समा्ि-का्लमे 
चकापुरमे जैन वीर वकियका सुयोग्य पुत्र रोकादित्य, विजयनगरके यशस्वी एवं शासक जकारं वा 
करप्णराज ( द्वितीय >) के सामन्तके रूपमे राज्य करता था 1 रोकाटित्य मष्टाुर वीर, तेजस्वी भौर नघ 
विजयो शा । इसकी भ्वजामे चिल वाची का चिह्न अक्रि था ओर वह चे चीखजका अनुज तथा चेद्यकेत 
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( बकेय >) फा पुत्र था । उस समय सस्ूचा वनवासं ( चनचासि ) प्रदेश लोकादित्यके ही वर्म रहा । 
उपयुक्त वकापुर, श्रद्धेय पिता वीर॒ बकेयके नामस रोकादित्यके परा स्थापित किया गाथा मौर 
उस्र जमाने उसे एक ससृद्धिशाली जेन राजधानी होनेका सौभस्य प्राप्त था! बकेय भी सामान्य 
स्यकितति नष्टी था] राष्ट नरेश चरपतगके किष राज्यकार्ये जेन वीर वंकेय ही पथप्रदक था। 
सुकुरुका पुत्र एरकोरि, प्रकोरिका पुत्र घोर ओर धघोरका पुत्र बकेय था । वंकेयका प्रपितामह सुरु 
शुमर्तुग ङृष्णराज का, पितामह ए्रकोरि ्ुभतुगके पुन्न भरुवदेव का, एव पिता घोर चक्री गोविद्‌ राज 
का राजकायं-सारथि था । इससे सिद्ध होता है कि रोकादित्य ओर बकेय टी नही, इनके पितामहादि मी 
राजकाय॑ पड तथा महाशूर धे ! 
यृपतुङ्गको बकेय पर अट्ट शद्धा थी । वही कारण है कि एक रेख दूपतुगने बकेयके सम्बन्ध 
मे 'वितत्योति्िंशितासिरिवापरः का है! पटले वंके दूपतुगके आसत सेनानायकके रूपमे 
अनेक युद्धो विजय प्रा्ठ कर नरेशके पूण कृपापात्र वननेके फरस्वरूप विश्षार वनवास ८ बनवासि ) 
प्रान्तका सामन्त बना दिया गया था सामतत वकेयने टी गङ्गराज राजम्छको एक युद्धम हरा कर बंदी 
बना लिया था । बर्कि इस विजयोपरक्षय्मे भरी सभाम वीर॒ बकेयको सृपपुगकरे दवारा जब कों भभीष्ट 
वर मौगनेकी अन्वा हुई तब जिनभक्त॒ वकेयने सगद्गद मष्टाराज दृपत॒ङ्गसे यष्ट प्राथेना की कि 
(महाराज ! अब मेरी कोद लौकिक कामना वाकी नहीं रही 1 अगर आपको ऊुछ देनादही अभीषटदोतो 
कोरनूरमे मेरे द्वारा निर्मापित पविन्न जिनमन्दिरके रिए सुचारु रूपसे पूजादि काय॑-संचारनाथे एक 
भु दान प्रदान कर सकते है, । बस, पेसा ष्ठी किया गया 1 यष्ट उल्छेख एक विश्चारु भ्रस्तरखण्डमें शासन 
क रूपमे आज भी उपरुन्ध होता है । वंकेयके असीम ध्म॑ग्रेमके रिपु यह एक उदाहरण ही पर्याप है । 
इस प्रसंगे यह उर्टेख कर देना भी आवदयक दहै कि वीर बकेयकी धम॑पमी विजया वदी विदुषी रदी । 
इसने संस्छृतभे एक कान्य रचा है । इस काव्यका एक पद श्रीमान्‌ वेंकटेश भीम राव आर चीण०ए०- 
एर० एुरुण्बी० ने "कणाटकरतवैभवः नामक पनी सुन्द्र रचनामे उदाहरणके रूपमे उद्धत किया 
हे ^ 1 बंकेयके सुयोग्य पुत्र रोकादित्यमे भी पूज्य पिताके समान धम प्रेमका ्टोना स्वाभाविक ष्ठी हे, 
साथी साथ रोकादित्य परं 'उत्तरपुराणके रचयिता श्री गुणसद्राचायंका प्रभाव भी पर्या था 
इसमे सन्देह नही किं ध्म॑धुरीण रोकादित्यके कारण बकापुर उस समय जैन धम॑का प्रमुख केन्द्रं बन 
गया था ] यद्यपि रोकादित्य राष्करट-नरेोका सामन्त था फिर भी राष्ट शासकोके शासन-कारमे 
यह एक वैरिष्टथ था किं उनके सभी सामन्त स्वतन्त्रे रहे । आचार्यं गुणभब्रके शब्दम रोकादित्य शन 
रूपौ अन्धकारको मटानेवाखा एक ख्यातिप्राक्च प्रतापी शासक टी नही था, साथ ष्टी साथ श्रीमान्‌ मी 
था । उस जमानेमे बंकापुरमे कदं जिन-मन्दिर थे 1 इन मन्दिरोको चाद्धक्यादि शासकोसे दान भी मिरा 
था ! बंकापुर एक प्रसुख केन्््‌ दहोनेसे वहां पर जैना्ार्योका वास अधिक रदता था 1 यही कारणदहे कि 
इसकी गणना एक पविन्न क्षेत्रके रूपमे होती थी ! दसीकिए्‌ दी गङ्गनरेश नारसिंह जैसे प्रतापी श्षासकने 
वीं जाकर प्रातःस्मरणीय जैन गुरु्भोके पादमूलम सर्रेखना त सम्पन्न किया था । रंडाधिप हुने 
वरोपर केलास जैसा उत्ु्न एक जिनमन्द्र निर्माण कराया था । . इतना दी र्दी, प्राचीनकारुँ वहाँ पर 
एक दो नहीं, पौच महाविद्यार्य मौजूद थे ।* ये सब बीती दुद बातें हुई" 1 वर्तमान कारम वकापुरकी 
स्थिति कैसी है इसे भी विज्ञ पाठक अवद्य सुन खँ । सरकारी रास्तेके वगर्मे उश्नत एवं विद्वारु मैदानमे 
एक ध्वंसावरिष्ट पुराना किंखा ह । इस किराके अन्दर १२ एक्‌ जमीन है ! यष्ट किला वस्व सरकारके 
वर्मे है । वौ पर इस समय सरकारने एक उरीफाम खोर रखा है । जरत खेती भी होती हे ! 
राजमदहरुका स्थान ऊँचा हे ओर इसके चारो भर विदारु मैदान है । चह मैदान इन दिनो खेतोके रूपमे 
दृष्टिगोचर होता है 1 इन विद्यार खेतोमे आजकल ज्वार, वाजरा, गेह, चावल, उद्द, मूग, चना, तुवर, 
कपास ओर भंगफरी आदि पैदा होते है । स्थान बढ़ा सुन्दर है, अपनी सष्द्धिके जमानेमे यष्ट स्थान 
१९ “सरस्वती व कर्णाटी विजयाड्धा जयत्यसौ 1 या वैद्मोगिरां वासः कालिदासादनन्तरम्‌ 11 २. वम्बष 
प्रान्तके नैन स्मारक देखें । 


€ महापुर णान्त्त्तं उत्तरपुरण 


वस्ततः देखने राक ष्ठी होगा, सुनने तो बड़ी देर॒तक वहसि हटनेकी इच्छा ही नष हदे । करके ओन्दरं 
ईस समय एक सुन्दर जिनारूव अवशिष्ट है वर्ह वाके इसे “आवच्च मूस कंव गरूषस्ति' कते हे । इसका 
हिन्दी अधे ददे खभ्भोका जैन मन्दिर होता दै) मेश अनुमान है किह मन्द्र लेना प्रसिद हइान्दि- 
मन्दिर भौर इसके ६३ खम्भ नैनकि त्रिपष्टिशलाश्ायुर्पोका स्प्तिचिह्ध होना चाहिपरे । मन्द्रं वदा 
प्ट है ओर वस्तुतः सर्वोच्च कलाका एक प्रतीक है ! खम्भोका पाङिश इतना सुन्दर है ॐ इतने दिनोके 
बाद, भाज भी उनम आसानीसे सुख देख सक्ते हैँ । मन्दिर चार खण्डोमि विभक्त है । गर्भगृह विरोप 
वदा नदी है । इसके सामनेका खण्ड गर्भगृहे वड़ा है, तीसरा खण्ड इससे बढ़ा हे, अन्तिमका चतुर्थं 
खण्ड सवसे बड़ा ह । इतना बढ़ा है कि उसमें कद सौ आदमी आरामे बैठ सकते है । छत आतर दीवारों 
परकी सुन्दर करापूणं मूरवि्या निर्दय दिष्वंसककि द्वारा नष्ट की गह ह । इस मन्द्रिको देखकर उस समय 
की कला, आर्थिक स्थिति जौर धासिक श्रद्धा आदिको आज मी विवेकी परख सकताहै। खेदहेकि 


वकापुर आदिं स्थानके दन प्राचीन मष्टपूर्णं जैन स्थार्नोका उद्धार तो दर रषा, जैन समाज दन स्थानो 
को जानती भी नही दहै । 


रामकथाफी विभिन्न धारा 

प्च पुराण ओर उत्तर पुराणकी राम-कथामे पराप्त सततसेद है । यह क्य ओर कव हुजा इसका 
विश्वस्त रूपसे क सकना समव नदी दिखता । जब रोगोको मादूम हुआ किं उत्तरपुराणका सम्पादन 
सौर अनु गद मेरे दारा हो रहा है वव कदं रिद्वानोनि इस आश्चयके पत्र रिस कि आप राम-कथाके सत- 
भेदकी गुत्थी भनवश्य ही सुरक्षादये । मेरी दृष्टि मी इस यर वहतत समयसे थी । परन्तु समध्ययन करनेके 
बाद भी मैं इस परिणाम पर नहीं पहुंच सका कि आखिर यह मतभेदं क्यो जौर कवसे चरा 1 रामकथा 
की विभिन्न धाराओं पर प्रकाश्न डारूते हुए द्ध य श्रीमान्‌ नाधूरामजी प्रेमीने अपने जैन सा्टित्य र 
इतिहास, नामक अन्थरमे प्रकाशित “पद्मचरित भरं पडम चरिड, नामक रेखमे ररम कथा की विभिन्न 
धार" शीर्षक एक प्रकरण क्लिादहैजो कि दस विपय पर पर्या प्रकाद्र डार्ता है । पारठकोकी जानकारी 
के रिग मँ उसे यरो ङेखकके दी शदो उद्धत करं देना उचित समक्ता है-- 

“रामकथा भारतवर्पकी सवसे अधिक रोकमप्रिय कथा है ओरं दस पर विपुल साहित्य निर्माण किया 
गया है । हिन्दू, बौद्ध ओर जैन इन तीनों दी प्राचीन सम्प्रदारयोमें यद कथा अपने-अपने ठगसे कखी मँ 
हे ओर तीनों टी सम्प्रदायवारे रामको अपना अपना महापुरुष मानते षं । 

अभी तक अधिका विद्धानोका मत यष्ट है किं दस कथाको सबसे पदे वाल्मीकिं युनिने ख्ख 
ओर संस्कृतका सवसे पहा महाकान्य ( आदिकान्य ) वार्मीकि रामायण है । उसके वाद्‌ यह कथा 
महाभारत, ब्रह्मपुराण, भग्निपुराण, वाुषुराण मादि सभी पुराणो मँ योदे-थोदे हेरफेरके साथ सक्षेपमें र्षि 
बद्ध की गई हे । दस्तके सिवाय अध्यात्मरामष्यण, ननन्द्रामायण, अदत रामायण नामे भी कं 
रामायण अन्थ छिखे गये । ब्हत्चर भारतके जाचा, सुमात्रा जादि देशोके सादित्य्मे भी इसका अनेक 
रूपान्तरोके साथ विस्तार इया । 

अदू ुत रामायणम सीताकी उत्पत्तिकी कथा सचसे निरारी है ! उसमे छिखा है कि दण्डकारण्यम 
गृत्समद नामके एक ऋषि थे । उनकी खीने प्राथंना की कि मेरे गभस साक्षात्‌ रक्ष्मी उत्पन्न हो । इस पर 
उसके छि वे प्रतिष्टिन एक घदेमे दृधको अभिमन्निन करके रखने रूगे कि इतनेमें एक दिन वौं रावण 
आया ज्यैर उसने क्रपि पर विजश्र प्राक्त करनेके टिषए अपने चार्णोकी नोकं चुभा-खुभाकर उनके श्ररीरका 

दनव निकारा जीर उसे घडे मे भर दिया । फिर वह्‌ घड़ा उसने मन्दोदरीको चाकर दिया आर 

द व तीव है । परन्तु मन्दोदरी गह सोचकशरउस रक्तको पी गर किं पति 
का सुश्षपर सच्चा प्रेम नरी है मौर वह नित्य ही परखिरयोमिं रमण क्रिया करता है, इसलिए अवर मेरा मर्‌ 
जाना दी ठीक है । परन्तु उसके योगसे वद मरी तो नही, गभैवती हे गदं । पतिकी अआनुपस्थिनिमे गमं 
धारण हो जानेखे जव उसे छुपानेका भ्रयत्न करने र्गी भौर आखिर एक दिन विमाने वैठकर ऊर्वे 
गई मौर उस म्भो जमीनमे गाद्कर चापि चरी आदरं । उक्षके वाद्‌ हरः जनत समय चह ॒गर्भजात्त 
कन्या जनकजीका मिरी अर उन्होने उसे पार लिया वही सीता हे 1 


प्रस्तावनां ६ 


विष्णुपुराण ( ५--५ ) मे भी क्खिादै कि निस समय जनकवंशलीय राजा सीरध्वज पुच्रराभ 
के रिष्‌ य्तभूमि जोत रदे थे, उसी समय लाद्गरूके अग्रभागसे सीत्ता नामक दुहिता उप्पन्न इ 

वौदधोके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हँ जिनमें बुद्धदेवके.पू्॑जन्मकी कथां छ्खिी ग हें । दशरथ 
जातकके अनुसार काशीनरेक्षकी सोखह हजार रानियां थीं । उनमेसे सख्य रानीसे राम-रक््षणये दो युर 
सौर सीता नासकी एक कन्या हुई ! फिर सुख्य रानीके मरने पर दृसरी जो पट्टरानी हु उससे भरत 
नामका पुत्र इभा । यह रानी बदे पु्रोका हक मारकर अपने पुच्रको रज्य देना प्वादती थी । तव इस भय 
से कि कष्ट यह बडे पुर्रोको मार न डाे, राजाने उन्हे बारष्ट॒वर्पतक अरण्यवास करनेकी आन्तादेदी 
ओर वे अपनी बहिनक साथ हिमाख्य चरे गये ओर वहां एक आश्रम बनाकर रहने रगे । नौ व्क बाद 
ददारथकी स्यु ्ो गद भौर तव मन्त्रयोके कहनेसे भरतादि उन्दँ ठेने गये परन्तु वे अचधिके भीतर 
किसी तरद रौटनेके रिष राजी नदीं हुए । इसङिए्‌ भरत, रामकी पादुकाञको ही सिंहासन पर रखकर 
उनकी ओरसे राज्य चलाने रगे ! आखिर बारह वर्षं प्र ोने पर वे रटे, उनका राज्याभिषेक हुभा भौर 
किर सीताके साथ विवाह करके उन्न सोरुह हजार वर्षं तक राज्य किया | पूर्वं जन्मर्मे राजा छंदधोद्न 
राजा ठसरथ, उनकी रानी मष्टामाया रामकी माता, राहुरुमाता सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान 
शिष्य आनन्द भरत ओौर सारिपुच्र रक्ष्मण थे । दस कथाम सचसे अधिक खटकने वारी बात रामका 
अपनी वष्टिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बताता है कि उस कारुमें श्राक्योके राज्य- 
चरन राजरद॑श्षकी श्युद्धता सुरक्षित रखनेके {टिए भाईके साथ भी शैहिनका विवाह कर दिया जाता था। 
वष्ट एक रिवाज था । सं तरह हम हिन्दू सौर वौद्ध सादित्यर्मे रामके कथाके तीन रूप देखते हैः एक 
वाल्मीकि रामायण का, दूसरा अदूसुत रामायण का ओर तीसरा बौद्ध जातकका । 


लेन रामायणके दो स्प 

हसौ तरह जैन साहित्यमे सी राम-कथा के दो रूप मिरुते है एक तो पडमचरिय ओर प्मचरित 
कातथा दुसरा गुणमद्राचायेके उत्तरपुराण का । पडमचरिय या पद्मपुराणकी कया तो प्रायः सभी 
जानते है, क्योकि जैन रामायणके रूपर्मे उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तर पुराणकी कथाका 
उतना भ्रचार नदीं हे जो उसके ६८ वे पर्वमे वणित हे ! उसा बहुत्त सक्षिश्च सार यष हे-- 

राजा दशरथ काकी देशम बाराणसीके राजा थे । रामकी माताका नाम सुवाखा ओर रक्ष्मणकी 
माताका नाम कैकेयी था । भरत श्र किसके गर्भम आये थे, वद॒ स्पष्ट नदीं रिख । केवर (कस्यां 
चित्‌ देश्याम्‌' किख दिया । सीता मन्दोद्रीके गम॑से उस्पन्न हई थी, परन्तु भविप्यदुवक्ताओकि यष्ट कहनेसे 
कि वह नाशकारिणी दै, रावणने उसे मजूषामें रखवाकर मरीचिकै द्वारा भिथिरासे भेजकर जमीनमें ग्वा 
दिया । दैवयोगसे हरुकी नोकमे उश्च जानेसे वद्‌ राजा जनकको मिरु गई ओर उन्होनि उसे मपनी पुसी 
फे रूपमे पार री 1 इसके वाद्‌ जन वह विवाषटके योग्य हुई, तब .जनकको चिन्ता हुई । उन्होने एक 
वैदिक यक्त किया जर उसकी रक्षाके रिष्‌ राम-रक्ष्मणको आग्रह पूर्वक बुख्वाया } फिर रासके साथ स्यैता 
को विवाह दिया । यक्घके समय रावणको आमंत्रग नह मेजा गया, इससे चह अव्यन्त कर द्ध हो गया 
सौर इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी अतिकाय प्रशंसा सुनी तव वह उसको ्र छानेकी 
सोचने रुगा । . 

कैकेयीके हर करने, रामको वनवास देने आदिका इस कथास कोद जिक्र नहीं ई । पचवटी, दण्डक- 
चन, जयायु, शुपंणखा, खरद्‌पण आदिके परसंगोका भी अभाव द 1 वनारसके पासके दी चित्रदूट नामक 
वनसे राचण सीताको हर ठे जाता है जर फिर उसके उद्धारके रि रका राम-रावण युद्ध ्ोता हे । 
रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए रौरते हँ ओर फिर दोनों भाद बनारसमें राज्य करने रगते ह । 
सीताके भपवाद्की ओर उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी चचा इससे नही हे ! रक्ष्मण एक मसा- 
ध्यरोगें रसित होकर सर जाते हं ओौर दक्षसे रामको उद्वेग ्ोता दहे! वे रक्ष्षणके पुत्र प्रय्वीसुन्र 
को राजपद पर ओर सीताके पुन्न अजितजयकों युवराजपद पर अभिपेक करके अनेक राजा ओर अपनी 
सीता आदि रानियोके साथ जिन-दीक्षाखे क्ते दें, 


१० महापुरे।णान्तगत उत्तरपुराण 


दसम सीताके आठ पुत्र बतराग्रे, पर उनमें ख्व-कुदाका नाम नद है ! दशानन विनमि विद्याधर 
के चंशके पुरुस्त्यका पुत्र था । शनत्रुजको सत्ताता था इस कारण वह रावण कहखाया । आदि । 


जहा तक गँ जानतः ह, यह उत्तरपुराणकी रामकथा दवेताम्बर सम्परठायमे प्रचरति नह हे। 
आचायं हेमचन्द्रके निपष्टिदालाका पुरुप चरितमे जो रामकथा है, उसे मेने पदृा । वह विल 'पउम- 
चरियः की कथाके अनुरूप है ! णेसा मादस होता है कि "पउमचरिय ओर पद्मचरित्ः दोनो ही हेमचन्द्ा- 
चायंके सामने मौजूद थे । जेषः कि पडे छि! जा चुका है दिगम्बर सम्प्रदाये मी इसी कथाका अधिक 
प्रचार है ओर पीके कवि्योने तो दसी कथाको संक्षिक्च या पल्लवित करके अयने अयने ग्रथ शिले हें । 
फिर भी उत्तरषुराणकी कथा विलङकुरु उपेक्षित नही हद । अनेक कवि्योनि उसको भी आदं मानकर 
काव्य रचना की है 1 उदाहरणके लिपु महाकवि पुष्पदन्तको ही के खीनिये ! उन्होने अपने उतच्तरपुराणके 
अन्तगंत जो रामायण र्खिी है, चह गुणमद्रकी कथाकी ही अनुकृत दै ! चायुण्डराययुराणमे भी वदी 
कथा है 19 
पडमचरिय भौर पद्म चरितिकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणके इंगका है जौर उत्तरपुराण 
की कथाका जानकी-नन्म अद्‌ युत्त रामायणके ढगका ¡ दद्यरथ वनारसके राजा थे यह वात वौद्ध जातके 
मिती जरती है । उत्तर पुराणके समान उसमें भी सीता निर्वासन, रुव-कुद जन्म आदि नहीं है । 
अथात्‌ भारतवर्पमे रामकथाकी जो दो तीन परम्परा हे, वे जैन सम्प्रदायसें भी प्राचीन कारषे 
चरी आ रही दै । पडमचरिउके कतानि कषा है कि उस पद्मचरितको मैँ कहता ह जो आचार्थोकी परम्परासे 
चरा आ रहा था ओर नामावरी ९ निबद्ध था । इसका अथं मेँ यह समन्ता हू कि रामचन्द्रका चरित्र उस 
समय तक केवर नामावरीके ख्ये था, अर्थात्‌ उसमे कथाके प्रधान प्रधान पात्रोके, उनके माता-पिता, 
स्थानों ओर भवान्तरो आदिके नाम ही हग, वह पर्रूवित कथाके रूपमे नही होगा ओर उसकी विसर 
सूरिने विस्तृत रचनाके रूपमे रचना की होगी । श्री धमंसेन गणीने वसुदैवर्हिंडिके दुसरे खण्डे जो ऊख 
कहा है उससे भी यष्टी माम ह्येता दै कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगकरे क्रमसे निर्दिष्ट था। 
उसमे कुठ श्रुतिनिवद्ध था भौर छट आचाय परस्परागत था । 
जव विमरसुरि पूर्वोक्त नामाचरीके अयुसार अपने मन्थकी रचनाम. प्रबृचच इए देगे तव एेसा 
मादुम होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोद ल्येकप्रचकिति रामायण रेस रही होगी जिसमे रावणादि 
को राक्षस, वसा-रक्त-मांसका खाने पीनेवाला ओर ऊम्भकणेको छह छट महीने तक दस तरह सोनेचारा 
कहा ह कि पर्वत तव्य दाधियोके द्वारा अंग कुचे जाने, कानमे घद़ो तेर डरे जाने ओर नगाडे वजाये 
जाने पर भी वह नहीं उठता था जौर जव उञ्ता थातो हाथी मसे जादटिजो कुठ सामने पाता था, सव 
निगरु जाता था 1 उनकी यह भूमिका इस वाका संकेत करती है किं उस समय वाल्मीकि रामायण या 
उसी जैसी राम कथा प्रचित थी मौर उसमे अनेक अलीक, उपपततिविरुढ तथा अविश्वसनीय वाते थी, 
निन्द सव्य, सोपपसिक ओर दिर्वास योग्य बनानेका विमरसुरिने प्रयत्न किया हें । जेनधमंका नामावली 
निवद्ध दाचा उनके समक्ष था ही ओर श्रुति परम्परा या आचायं परस्परासे आया हुमा कथासूत्र मी था । 
उसीके जाधार पर उन्हेनि पडमचरियकी स्वना की दीगौ । 
उन्तरपुराणके कवा उनसे ओर रचिपेणसे भी चहुत पीछे इए हे । फिर उन्दने इस कथानकका 
अनुसरण क्यों नदी किया, यह एक प्रन ह । यह तो बहुत १ संभव है 1.1 
पता न हो भौर इसकी भी संभावना कम है कि उन्न स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी रोक.परचरित 
कथाको ही स्वतन्त्ररूपसे जैनधर्मके सचिमे टाखा हो क्योकि उनका समय वि° सं ९५५ इ जा बहुत 





१ पपकविकी कनद रामायण त्रौर स्वयंभू कविकी ` त्रपञ्चश रामायण पद्मपुराणके ग्राघार पर 
लिली गद्‌ है। २ “गामावलियणिवदध श्रायरियपरपरागयं स्वं । वेोच्छामि पउमचरियं श्रशगुपुन्विं 
समासेण ॥ = ॥ ३ देखो पडमचरिय गाथा १०५७ से १२द्‌ तक । 


परस्ताचना ११ 


प्राीन नही है! हमारा अनुमान है कि गुणभद्रसे बहुत परे पिमखसूरिके दी समान किसी जन्य आचार्यं 
ते भी जैनधर्मके भनुकूर सोपपत्तिकं भौर विश्वसनीय स्वतन्त्र रूपसे रामकथा छिखी होगी आर वष्ट गुण- 
मद्वाचार्य्टो गुरुपरम्परा दारा मिरी होगी । गुणमदके गुर जिनसेन स्वामीने अपना आदिपुराण कवि 
प्रमेश्वरकी गथ-कथाके जाघारसे छिखा था--"कविपरेश्वरनिगदितगयकयथामातृकं पुरोश्वरितम्‌ \" 
शीर उसके पिरे कुछ अश्रकी पूति स्वयं गुणभद्रते मी की है । जिनसेन स्वामीने कवि-परमेश्चर या कवि 
परमेष्टीको "वागर्थसम्रह' नामक समग्र पुराणका कर्ता चतसाया है । अतएव सुनिसुत्रत तीर्थकर्का ष्वरित्र 
श्री युणमदने उसके आधारसे छिखा होगा जिसके अन्तर्मत रामकथा भी है । चामुण्डरायने कवि परमे- 
एवरका स्मरण क्रिया है । 

गरज यह्‌ किं पउमचरिय ओर उचर पुर!णकी रासकथाकी दौ धार ष्ट अरग-अरुग स्वतन्त्र रूपसे 
निमित दुः भौर वे ही जगे प्रवादिव होती हुई म त्तकं आई है । दन दो धाराओं गुर-परस्परा भेदं 
मी षो सकता है । एक परम्पराने एक धाराको अपनाया भौर दुखरीने दुसरीको ! रेसी दशमे गुणमर्‌ 
स्वामीने पउमचरियकी धारासे परिचित होने पर भी इस ख्यालसे उसका अनुसरण न॒ किया होगा फिं 
वह हमारी गुरु-परम्पराकी नदीं है) यदहमी सम्भवो सकता है कि उन्ं पडमचरियके कथानककी 
अपेक्षा यद कथानक जयद्‌! अच्छा साद हुआ हो ! 

पञमचरियकी रचना वि० स० ६० से हुदै है मौर यदि जैन धर्मं दियस्वर इवेताम्बर मेदरमि वि° 
सं° १६३६ के रुगमर ही विभक्त हभ है जैसा कि दोन्ते सस्पदायवारे मानते षै, तो फिर कहना होगा 
किं यदं उस समयका है जब जैन धर्म अविभक्त था । हरमे इस ्रन्थमे कोद्र ठेसी वात्त भी नी मिरी जिस 
पर दभ से किसी एक सरप्रदायकी गहरी छाप र्गी हो गौर उससे हम यह निणेय कर सर्के कि विमल 
सुरि अमुक सम्प्रदायके ही थे । बठ्कि कुछ वतते देसी है जो शवेतास्बर-परम्पराके विरुद जाती है ओर 
कट दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध । इससे पेखा मालूम होता है कि यह एक तीसरी टी, दोनोके जीचकी, 


विचारधारा है । 
अन्य कथारभमिं भी विविधता 
इकष्टपरवं पमे बलराम, शरीक्घष्ण, उनकी जाड रानिर्यौ तथा प्रयुग्न आके भवान्तर वत्तराये 


गय दै इसमे जिनसेन [ द्वितीय ] के दरिवक्षपुराणसे कर्ही-कष्टी नास तथा कथानकं आदिमे भेद पाया 
जाता हे 1 इसी प्रकार पचसे पव॑मे जीवन्धर स्वामीका चरित किखा गयः है परन्तु उसमे नैर आचायं 
वादीभसिहके द्वारा ङ्िखित्त गयचिन्तामणि या क्षत्रचृदामणिके कथानकं काफी विविधता है नाम 
आदिकं विविधता तो है ही पर उनके ्वरित्र-चिन्रणमे भी विविधता है \ इसका कारण यदह टो सकता है 
कि वादीमसिष्टने पौराणिक कथानककोः का्यके रिम दालनेके किष परिष्टृत किया हो ! सवान्तर 
आदिक प्रकरणोको छोड दिय! हो । पर पानके नाम मादि सेद कैसे षो गया यह समक्षम नहीं भाता । 


महापुराणका परिपाण 
दस मदाघुराण म्रन्थका अयुष्डुप्‌ दरोक्की संख्याम कितना परिमाण है १ दसके विपयसं दो 
उर्लेख मिरूते है-एक तो गुणमद्वाचा्यने ही भ्रन्थके अन्तरे २० हजार इरोक भ्रमाण बताया हे भौर 
दसरा उसी श्छोकके पाठान्तरम २४ हजार इरोक प्रमएण बत्तखाया गया है 1 इम दो उर्रेखोको देखकर 
विचार आया कि इसका एक बार निर्णय कर केना ही उचित ष्ोगा ) फरुस्वरूप मदा पुराण प्रथम-दितीय 
भाग तथा उत्तर पुराणके इरोर्कोका निर्णय निर्न यन्त्रसे किया जात्ता रै-- 


आदिपुराण प्रथम एवं द्वितीय भागका परिमिण 


कर्मांक छन्द नाम देरोक संख्या सक्षर 
॥ अनुष्टुप्‌ १०४१२०३२ ३३६३९८४ 
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छन्द नाम 


सग्धरा 


शादुंरुविक्रीडित 


उपजाति 
इन्द्रवज्ना 
चसन्ततिरुका 
दोधक 
द्ुतविरुम्बित 
उपेन्दवल्ना 
वंशस्थ 
रुचिरा 
पुष्पितामा 
अपरवक्तर 
चम्पकमाला 
शाकिनी 
मौक्तिकमाखा 
पृथिवी 
चामर 
अन्ञात नाम 
अहपिणी 
सुजंगप्रयात 
जरुधरमारा 
स्वागता 
मन्दाक्रान्ता 
स्तमयुर 
विदयुन्माङा 
समानिका 
चित्रपदा 
सुजगशदिष्छता 
सक्मवती 


. पणव 


उपस्थिता 
मयुर सारिणी 
अच्तात नाम 
तोटक 
चार्तोमि 
श्रमरविरखसित 
रथो ता 
कुचा 
सैनिकादृचच 
अन्तात नाम 


॥ 


महापुराणान्तगेत उत्तरपुराण 
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आदिपुराण--१९४२९ अनुष्टुप 
उत्तरपुराण--७७७८ अनुष्टुप्‌ 
१९२०७ 
इस भकार विचार करने पर महाणुराणके तीनो भागोकी अनुष्टुप्‌ दरोक-संख्याका प्रमाण उन्नीस 
हजार दो सौ सात है ओर यह भदन्त गुणमद्राचार्यके प्रतिपादित आनुमानिक भ्रमाणसे मिरुता-जुरुता है । 
पाडान्तरमे दिया हुजा चौबीस दजारका प्रमाण दीक नहीं है । 


¢ 
अनुषाद ओर आभार-प्रदश्षेन 


उत्तर ्राणके पाठ-मेद केनेमे श्री पं० कपूरचन्द्रजी आयुवदाचायं, श्री लक्ष्मणप्रसादजी श्रशान्तः 
साहिस्यशास्नी, मास्टर परमेष्टीदासजी विधार्थी, गोछुरुचन्दजी तथा विद्यार्थी रजेन्धङ्मारजी आदिका 
पूणं सहयोग प्राप हभ है । इसरषु इन सबका भारी हूं । हस्तङ्िखित प्रतिर्योके वाचने श्रीमान्‌ 
वयोग पं ° छालारामजी शाखी द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित उत्तरषुराणसे पर्य साहाय्य प्रास्त हुमा है । 
मँ उनका आभार मानता हूं । प्रस्तावना ङेखरमे श्रीमान्‌ नाधुरामजी प्रेमी एवं पं ० के° थुजवली शाखी 
मूडधिद्रीके क्रम्य 'रामकथाकी विभिन्न धाराए" मौर बंकापुरका परिचयः श्ीपके प्रकरण दिये गये हँ अतः 
मै इनका भी आभारी हँ । इस म्न्थके सम्पादन एवं अयुवादमे ढो वर्षका खम्बा समय खग गया है । 
दूरवतों रनेके कारण मँ इसका प्रूफ स्वयं नीं देख सका दँ जतः प॑० महादेवजी चतुवैदी च्याकराचाय 
बनारसने देखा है, मेरा ध्यान है किं उन्होने इस विषयमे काफी सावधानी रखी है । इसका प्रकाग्रानं 
भारतीय स्ानपीठ वनारसकी ओरसे हुमा है अतः मै उसके संचारुक ओौर ध्यवस्थापक महानुभावो 
का अत्यन्त भारी ह । 

महापुराण, पद्यपुराण कौर हरिवि्घुराण ये तीन पुराण,दिगम्बर जैन अरथमादुयोग साष्ित्यके अमूर 
रत्न है । सने इनका स्वाध्याय कद बार किया दहै । मनमे दृच्छा टोती थी किंटनका आधुनिक दूपे 
सम्पादन तथा अनुवाढ हो जाय तो जाम जनताका बहुत उपकार हो । दन तीन अन्धां से महापुराणका 
सम्पादन ओर अवाद कर सुनने वहत प्रसन्नता हद है । पद्मषुराण जर हरिवंगरापुरागके सम्पादन तथा 
जेनुवादकी आचद्रयकत्ता अव्निष्ट है । देख उसकी पूति कव होती है । 

अन्थ मान्‌ है मौर मेरी उदधि अप्यन्त अल्प है उतने पर भी गृदस्थीके भारसे दबा रहनेके कारम 

सनेक कार्यम व्यस्त रहना पदता है इसरिषए जष्टं करीं अयुवादमें श्रुरि ्ोना संभव है सतः विद्रञभनंमि 

क्षमाप्रार्थो दू 


सागर † विनीत 


तु । 
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महपुराणम . 
तदन्तर्गतं श्रीमद्‌-यणमद्रविरवितम्‌ 
। उत्तरपुरणप्‌ । 
अष्टववारिश्तमं एवं 


श्रीमान्‌ जिनोऽजितो जीयाद्‌ यद्वचीस्यमरान्यरम्‌ । क्षार्यन्ति जानी विनेयानां मनोमलम्‌ ॥ १ ॥ 
पुराणं तस्य वक्षयेऽदं मोक्षरक्ष्मीसमागमः । श्रुतेन येन भव्यानामव्याष्टतमदोदयः ॥ २ ॥ 

हद जम्बूमति दीपे विदेहे प्राचि विश्रुते । सीतासरिदपाग्भागे चत्साख्यो विपयो महान्‌ ॥ ३ ॥ 
सुसीमानगर' सस्मिन्‌ विभूत्या विस्मयएवहम्‌ । नान्नास्य भूपति. प्राभृत प्र्ुविमख्वाहनः ॥ ४ ॥ 
गुणा गु्णाधिभिः प्राय्यौ न्यायोऽयं चित्रमन्न तत्‌ । गुणाः रणयिनः स्व स्वं तं प्वृण्वते स्म यत्‌ \॥ ५ ॥ 
शक्तिसिद्धिश्रयोपेतो यथान्यायमतन्त्रितः । प्रजाः सं पाख्यामासं विधाय स्वम्रनासमाः ॥ ६॥ 
धर्माद्य रस्त्तोऽर्थोऽर्थात्‌ कामोऽऽये ४ऽनिषटिते,"न तौ । इति स्मरन्‌ बभूवासौ जैनधर्मेण धािकः ॥७॥ 
स कदाचित्‌ समुतपन्नवोधि. सम्ज्वरुनोदयौ 1 स्वगतं ९ जातसंवेदो रदस्येवमचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्ननन्तचतुष्टय रूप श्रन्तरद्ध ल्मी रौर अष्टमासिदायै रूम बदिरङ्न लक्मीसे युक्तं वे 
छ्मजितनाथ स्वामी सदा जयवन्त रहे जिनके कि निर्दोष--पूवोपरयिरोध चदि दोषोसे रदित 
वचन, जलकी स्ह भव्य जीवोके मनम स्थित रागद्वेषादिरूप मलको धो डालते है|) १11 
उन्‌ प्मलितनाथ स्वामीके उस पुराणको करहगा जिसके किः सुननेसे भव्य जीर्वोको बाधादीन सहा- 
भ्युदयसे युक्त सोश्षरूपौ लच्सीका समागम प्राप्त हो जाता है ।॥२॥ इस व दरीपके श्चतिशय 
प्रसिद्ध पूैविदेद्‌ कमे सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्स नामका विशाल देश ह ।। ३1 उसमें 
श्रपने वैमवसे शच्यै उत्पन्न कस्तेवाला सुसीमा नामका नगर ह । किसी समय इस सुसीमा 
सगरा राजः चिमलबाहन था स्ये वड़ा दी प्रभावशाली था) ४॥ संसारमे यद्‌ न्याय प्रसिद्ध 
है मि गुणोकी चाह्‌ रखनेवाले मयुष्य गुणोंकी खोज कते है परन्तु इस राजामें यह आश्चयेकी 
वात थी कि सहसे भरे हरये सभी गुण अपने राप ही च्चाकर रहने लगे थे \ ५1 वह राजा उत्सा 
शक्ति, मन््शक्ति श्रौर फलशक्ति इन तीन शक्ति्योसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्नसिद्धि. रौर फल- 
सिद्धि इन तीन सिद्धियोसे सहित था, आआलस्यरहित था अर अपनी सन्तालके समान न्यायपूर्वैक 
परजाका पालन कपता था 1 ६॥ श्वेते पुण्य होता है, पुण्यसे अथंकी प्राप्नि दोती है ओर श्रथेसे 
काम--अभिलपित भोगोंकी पराघि दोती है, पुण्यके चिना अथै श्रौर काम नदीं मिलते है यदी 
सोचकर वह्‌ रजा जैनधमेके द्वारा सव्वा धर्मात्मा हो गया था । ७॥ किसी समय उस राला 
श्ननन्ताजुवन्धी, अम्रस्याख्यानाचरण श्रौर प्रत्याख्यानावरण कपायका उदय वृर्‌ होकर सिफे संज्वल॑न 
कपायका उदय रह्‌ गया उसी समय उसे श्रात्मज्ञान अथवा रत्रयकी प्राप्न द श्रौर वह्‌ सेसारसे 
निर दो मन दी मन्‌ एकान्तम इस प्रकार विचार करने लगा ॥ ८ ॥ 


९ वणते क०, ख०, ग०, ध० ] २ पुण्यम्‌ । ३पुण्ये। भ्व्रपूे। ५ श्र्थकामौ न भवतः } 
६ स्वागतं ग० | § 


म्‌ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आयुषो वसतिः काये कायस्थस्य १ममाप्यम्‌ । आयुरजरं र्गलत्याञ्ु मितकाकघदीष्टतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततो गरूतिं निःशेषं न यावत्तावदेवं हि । वत्स्याम्युत्सद्य सन्मार्गे जैने स्वर्गापवर्गयोः ॥ १० ॥ 
द््यारापाद्रमाच्छिद्य बहुभिः सह निस्ष्हः । राजलक्ष्म्या स्वतन्त्रोऽपि दीक्षालक्षम्या वशीकृतः ॥ १९ ॥ 
तपस्यन्‌ सुचिर" तीनं विस्पष्टेकादसाङ्गकः । 3नाम्नोऽन्त्यमेष पुण्यात्मा स्वकार्षीद्धावनापर, ॥ १२ ॥ 
आयुपोऽन्ते समाधानं विधाय परमेष्टिपु । प्रयखिरास्ससुद्रायुरयात्‌ स विजयं जयी ॥ ५३ ॥ 
तन्नादायायसंस्थानं “शु्धरेदयाद्वयान्वितः । हस्तोच्छरायं भं देहं सुवर्णादिचतुष्टयस्‌ ॥ १४ ॥ 

मासैः पोडराभिः पञ्चद्दाभिशवोच्छ्वसय्‌ दिनैः । तरयच्िशत्सहच्रब्दै ° मानसाहारमाहरन्‌ ॥ १५ ॥ 
निजतेजोऽवधिव्याक्षरेकनाङिनिजावधिः० । क्षेत्रोव्थापिबलस्तस्प्रककायजविक्रियः ॥ १६ ॥ 
सातपच्च्भैः सौख्यमप्रवीचारमन्वभूत्‌ 1 सम्रनीचारसत्सौख्यात्तदनन्तयुणाधिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्मान्महीं <महाभागे स्वगद्धिरागमिष्यति । प्रागेव भावनोपात्ततीथ॑ज्घन्नामपुण्यतः ॥ १८ ॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ भारते वर्षे साकेतनगराधिपः । दृक्ष्वाङु्जिंतरन्वाख्यः; ख्यातो गोत्रेण कादयपः ॥ १९ ॥ 
तस्य शक्राज्ञया गेहे षण्मासान्‌ प्रस्यहं सुदुः । रणान्यैरविर°स्तिजः कोरीः साधं" न्यपीपतत ॥ २० ॥ 
श्येष्टे मासिभ्कलाङ्ञेषदशिरोदिण्युपागमे । सुहुताद व्रद्णः पूर्व' १ °द्रनिद्धाविरेक्षणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


इस जीवका शरीरम जो निवास हो रहा है वह्‌ आयुकमेसे दी दोता है, भै यद्यपि शरीरे 
स्थिन रह तो भी कालकी परिमित घड़योमें धारण किया हुखा मेरा श्रायुरूपी जल शीघ्र ही गलता 
जाता ह--उत्तरोत्तर कम दोता जाता है इसलिए मेरा बह श्रायुरूपी जल जव तक समाप्त नहीं होता 
तव्‌ तक मँ स्वर्गं ओौर मोक्षके मागगभूत जैनधर्ममे उत्साहके साथ प्रवृत्ति कर्हैगाः ।। ६-१०॥ 

दरस प्रकार आशारूपी पाशको छेदकर वह्‌ राजा राञ्यलच्मीसे निस्प्रह्‌ दौ गया तथा स्वाधीन 
होनेपर भी श्रनेक राजाव्यरोके साथ दीक्षारूपी लद्मीके द्वारा अपने श्माधीन कर लिया गया चर्यात्‌ 
अनेक राजा्मोके साथ उसने जिन-दीक्षा। धारण कर ली ॥ १९१ ॥ जिसने बहुत समय तक तीव्र 
तपस्या की है, जिषे ग्यारद्‌ अङ्गोका स्पष्ट ज्ञान दो गयादहै, जिसकी श्रात्मा पुण्यके प्रकाशसे 
जगमगा रदी है ओर जो दशेनविद्युद्धि अ।दि सोलह भावना्ोके चिन्तनमे निरन्तर तत्पर रहता 
हे पेषे इस विमलवाहनने त्तीथकर नासकमका वन्ध किया ॥ १२॥ इन्दरियोपर विजय प्राप्त करने- 
वाला वह विमलवाहन अयुके अन्त समय पश्चपरमेष्ियोमे चित्त स्थिरकर--समाधिमरण कर 
तैंतीस सागरी चआरायुका धारक हौ विजय नामक श्चनुत्तरविमानमे पर्चा ।॥ १३ ॥ वरदो वह द्रव्य 
छ्मौर भाव दोनो दी श्ुक्रलेरयथ्िसे सहित था तथा समचतुरसरसंस्थानते युक्त एक दाथ ऊचे एवं 
प्रशख्त रूप, रस, गन्ध, स्पशंषे सम्पन्न शुम शरीरको लेकर उत्पन्न हु था, सोलह महीमे ओर पन्द्रह 
दिन वाद उच्छवास लेता था, वेँतीस हजारवषे वाद्‌ मानसिक अहर्‌ प्रहण करता था, उसने श्रपने 
अवधिज्ञानके दारा लोकनादडीको व्याघ्र कर सखा था श्र्थात्‌ लोकनाडी पयेन्तके रूपी पदार्थोक वह्‌ 
पने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमे लोकनादधीको उखाडकर दूसरी जगह रख देनेकी शक्ति थी; 
वह्‌ उतने दी केतम अपने शरीरकी चिक्रिया भी कर सकता था श्नौर सुखस्वरूप पंचेन्दरियोके हरा 
प्रबीचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा च्रधिक चरप्रवीचार खुखका उपभोग करता था ॥ १४-१७ ॥ उस 
महामागे स्वर्गते प्रथिवीपर ्रवतार लेनेके छह माह पूर्वंसे ही प्रतिदिन तीथकर नामक 
पुण्यप्रकृतिके प्रभावे जम्बू्रीपके भरतकेत्रके अधिपत्ति इदवाङ्वंशीय कारयपगोजी राजा जितशघचुके 
धरये इन्द्रकी आज्ञासे छवेरने साद तीन करोड रोकी वृष्टि की। १८-२० ॥ तदनन्तर जेठ मदीनेकी 
अमावसक्रे दिन जव किं रोहिणी नक्षत्रका कला मात्रसे ्रवशिष्ट चन्मके साथ संयोग था तेव 


१ ममाप्यरं ख०। ममापरम्‌ ग०,क०,घ०। २ गलल्यश्र क०,ख०-ग०,घ०। ३ नाम्रोऽन्त्यं रोष कशल 


ग०, घ० | र विजयनामानुत्तरविमानम्‌. । ५ द्रन्यतो मावतश्च शुक्गलेश्यासदितः । ६-मनसाशरक० खं०; ग° 
० ¡ ७ निजावधि-तेतरो क ग०, ष० } 5 मदामागत्या्रादरोरागमिष्यतः क०, ख०, ग० | & कुवेरः । 


१० ईषनिद्राकलुपितलोचनाम्‌ । 


प््टचक्तारिशन्तमं पवें ३. 


दैवीं विजयसेनाल्यां षोडशस्वशपूर्वकम्‌ । प्रविशन्तं विरोक्यात्मवक्तराज्जं १गन्धसिन्धुरम्‌ ॥ २२ ॥ 
रातः ष्ष्टवतीं स्वान्‌ देशावधिविखोचनः 1 जितशनरुम॑हाराजः फलान्येषामवृधत्‌ ॥ २२ ॥ 
विजयादागतं देवं तद्वर्म" स्फटिकामलम्‌ । विमखानुगसन्कतान श्नेत्रननितयभास्वरम्‌ऽ ॥ २४ ॥ 

दशम्यां माघमासस्य शुद्घपक्षे प्रजेश्वरम्‌ । प्रजेरायोगे नीतिवां महोदयमसूत सा ॥ २५ ॥ 
सागरोपमकोरीनां लक्षाः पञ्चादार्टुत्तरे । सुक्तिमाचे जिने याते तद्यन्तरजीचिनः ॥ २६ 1 

तदा विधाय देवेन्द्रा मन्दरे सुन्दराकृतेः 1 जन्माभिपेककल्याणमनिताख्यामकुर्वत ॥ २७ ॥ 
द्वासक्षतिगुणा रक्षाः पूर्वाणामस्य जीवितम्‌ । चतुःशतानि पञ्चादुत्सेधो धञुषां मत्तः ॥ २८ ॥ 

भतु: सुवर्णवर्णस्य पादे" स्वस्यायुपो गते । अजितस्य जिताशेषबाद्याम्यन्तरविद्विषः ॥ २९ ॥ 

पूर्वाणां रक्षया हीनं भागत्रितयमायुषः । पूवां्गमपि नापंत्य॑ * निर्जिंतादित्यतेजस, ॥ ३० ॥ 

स्वया सम्भोगसौख्यस्य पर्यन्तोऽय ममेति वा । राज्यकष्या परिष्वक्तः शछान्यानू. भोगानसुद््त सः ॥३१॥ 
स कदाचित्पुखासीनः सौधण्रष्टे विशां पत्तिः । उल्कामरोकतानद्पां ६जव्पन्तीवाध्‌ चां भरियम्‌ ॥ ३२॥ 
विषयेषु तदैवासौ विदां नि्विंविदे षर. । रक्ष्मीमभ्यणंमोक्षाणां क्षें किं वा न कारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
घ्द्यलोकात्तदाभ्येत्य सुराः सारस्वतादयः । सुनीश्वराः प्रह्स्योषवैस्तत्तदेवान्ववादिपुः ॥ ३४ ॥ 


बरह्मुदहूलके पहले मदारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्र देखे । उस समय उसके नेत्र बाकी वची हु 
अतप निद्रासे कलुषित दहो रहे थे । सोलह स्वप्र देखनेके वाद्‌ उसने देखा कि हमारे ुखकमलमें एक 
मदोन्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है । जव प्रातःकाल हुमा तो महारानीने जितशत्रु महाराजसे स्वप्रोका 
फल पूषा श्रौर देशावधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले महाराज जितशचुने उनका फल वत- 
लाया कि तुम्हारे स्फटिकके समान निर्मल गभमैमे विजयविमानसे तीर्थकर पुत्र वतीर्णं हुता > ¦ 
वह्‌ पुत्र, निमैल तथा पू्ेभवसे साथ अनेवाले मति-श्रुत-अवधिज्ञानखूपी तीन नेत्रोसे देदीप्यमान 
है ॥ २१-२४॥ जिस प्रकार नीति, महान्‌ अभ्युदयको जन्म देती है उसी प्रकार महारानी विजय- 
सेनाने माघमासे शुक्तपष्की दशमी तिथिके दिन प्रजेशयोगमे प्रजापति तीर्थकर भगवानूको जन्म 
दिया । २५॥ भगवान्‌ आरदिनाथके मोक्ष चले जनेके बाद जव पचास लाख करोड सागर वष बीत- 
चुके त द्वितीय ती्थकरका जन्म हमा था । इनकी श्रायु भी इसी अन्तरालमे सम्मिलित थी । जन्म 
होते ही, सुन्दर शरीरके धारक तीर्थकर भगवान्का देने मेरुपर्वैतपर जन्माभिषेक कल्याणक किया 
प्रौर अजितनाथ नाम रक्वा ॥ २६-२७।। इन अजितनाथकी बहत्तर लाख पू्ैकी श्रायु थी चौर 
चार सो पचास धनुष शरीरकी ऊंचाई थी । अजितनाथ स्वामीके शरीरका रङ्ग सुबर्णके समान पीला 
था । उन्दोनि बाह्म रौर अरभ्यिन्तरके समस्त शग्चुमोपर विजय प्राप्त कर ली थी । जव ' उनकी ्रायुका 
चतुर्थाश अर्थात्‌ बहत्तर लाख पूव प्रमाणकाल वीत चुका तव न्द राज्य प्राप्त हुता । उस समय उन्दने 
अपने तेजसे सूयेका तेज जीत लिया था । एकलाख पूर्वै कम चरपनी च्रायुके तीनमाग त्था एक 
पूाद्गतक उन्दने राज्य किया । दख, च्रापके साथ सम्भोगसुखका शन्त आआताहैयामेरादही 
अन्त होता हैः इस विचारसे राञ्यल्मीके द्वारा ्रालिङ्कित हुए भगवान्‌ अरजितनाथने प्रशंसनीय 
भोगोंका अलुभव किया । २८-३१॥ 
किसी समय अजितनाथ स्वामी महलकी छंतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्दने लद्सीको 
अस्थिर बतलानेवाली बड़ी भारी उल्का देखी ।२२॥ ज्ञानि्योम श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय 
विषर्योसे विरक्त दो गये सो टीक दी है स्योकरि जिन्दे शीघ्र दी मोक्ष प्राप दोनेवाला है न्दे लच्मीको 
छोडनेके लिए कोन-सा कारण नदीं मिल जाता ? ॥ ३३ । उसी समय सारस्वत शादि देवपियों 
अरात्‌ लौकान्तिक देवने ब्रह्मस्वगसे श्राकर उनके विचारोकी बहुच भारी प्रशंसा तथा पुष्टि की ॥३४। 
९ मत्तदस्तिनम्‌ 1 २ मतिशरुतावधिज्ञानानि एव नेधरत्रितयम्‌। ३ मारकम्‌ ग० } ४ चतुर्थभागे | 


५ नृपतेः कायं नापत्यं राज्यम्‌} ६ (जल्पन्तीमध्रुवा भ्यम्‌! इति पाटः शुद्धो भाति । ७ सौराः क० 
खम) गर) धृ] । 


श महापुराणे उत्तरधुराणंम्‌ 


तेपां तदुदित तस्य लोकस्येवाखमाकिनिः । स॒ चक्षुपो यथार्थाबरोकेऽगात्सहकारिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सखुत्ायाजितसरेनाय राज्याभिपेकपूंकम्‌ । दत्वा विवेकिनां स्याज्यं राज्यं १ मोज्यमिवोश्ितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
र्धनिप्कान्तिकल्याणमदहाभिपचसम्मदः । सुप्रभाशिविकारूढो व्यूढो नरखगामरेः ॥ ३७ ॥ 

॥ 
माघे मासि सिते पक्षे रोहिण्यां नवमीदिने ! सहेतुके चने सप्तपणंदरमसमीपगः ॥ ३८ ॥ 
अपराहे सदखेण राक्ञामाह्ाविधायिनाम्‌ 1 साधं' ययष्ठोपवासेन समास्थित स संयमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
°चतुर्थज्ञानसम्पन्नो दितीयेऽद्वि ्रविष्टवान्‌ । साकेतं दानिनां तोषमपूर्वसुपपादयन्‌ । ४० ॥ 
तत्र “वद्या मदीपारस्तस्मै दानं धयथाक्रमात्‌ । दत्त्वा सातादिमिः पुण्यैः ऽसहापाश्च्यपञ्कम्‌ ॥ ४१ ॥ 
छाद्मस्थ्येन नयन्नब्दान्पौपे द्वादशखुद्धधीः । शङ्धेकादश्यहःप्रान्ते< रोहिण्यामाप्षतासगात्‌ ॥ ४२ ॥ 
सिंहसेनादयस्तस्य नवतिः सवुर्मणाधिपा. 1 खप्ससतवहयुक्रमाणाः पू्वधारिणः ॥ ४३ ॥ 
शिक्षकाः खद्वयर्ववेकद्विप्रमागणनाः क्रमात्‌ । श्युन्यद्यचतूरन्ध्रमिताखिक्तानरोचनाः ॥ ४४ ॥ 
केवखागवमास्तत्र ते सहस्राणि विशतिः । चतुःशतैः सहखराणां वितिर्विंङ्तद्धैयः ॥ ४५५ ॥ 
शूल्यपञ्चचतुद्धर्थेकमनःप्ययवीक्षणाः । श्ून्यद्वयचतुदरयेकैस्तस्याुत्तरवादिनः ॥ ४६ ॥ 
सवे ते पिण्डिताः सन्तो रुक्षमेकं तपोधनाः । प्रङ्ुव्जायायिंकाः श्युल्यचतुष्कट्रथभि सम्मिता. ॥ ४७ ॥ 
श्रावकाखीणि रुक्षाणि श्राविका ^पच्चरक्षिकाः । देवा दैव्यस्त्वसङ्ख्याताः सङ्ख्यातो द्वाद्दा गणः ॥४८॥ 
एवं द्वादशभिर्दैवो गणेरेभिः परिष्कृतः । संसारमोक्चतद्धेतुफरभेदाय्‌ मरपच्चयन्‌ ॥ ४९ ॥ 





जिस प्रकार लोग देखते तो अपने नेत्रोसे है परन्तु सूयं उसमे सहायक हो जाता है उसी 

भ्रकार भगवान्‌ यथयपि स्वयं बुद्ध ये तो भी लोकान्तिक देवोका कहना उनके यथार्थ श्रवलोकनमें 
सदायक दो गया ।। २५॥ उन्दोनि जनके समान विवेकी सुष्योक हारा छोडनेयोग्य राज्य, राज्या- 
भिषेकपूयैक श्मजितसेन नामक पुत्रके लिए दे दिया । ३६॥ देवोने उनका दीक्षाकल्याणकसम्बन्धी 
महाभिषेक किया । अनन्तर वे सुप्रभा नामकी पालकीपर आरूढ होकर सहेतुक वनकी शरोर चले । 
उनकी पालकीको सवेप्रथम मुष्योने, फिर विद्याधरोने जौर पिर देवने उटाया था । माधमासके 
शुकपश्चकी नवमीके दिन रोहिणी नक्षत्रक। उदय रहते हुए उन्दने सहैतुक वनमे स्वगे वृक्षक समीप 
जाकर सायंकालके समय एक हजार श्माज्ञाकारी राजाश्रोके साथ वेलाका नियम लेकर संयम धारण 
कर लिया--दीष्षा ले ली । ३५-३६॥ दीक्षा लेते दी वे मनःपयय ज्ञानसे सम्पन्न हो गये श्रौर दुसरे 
दिन दानियोको अपूर्वं ्रानन्द्‌ उपजते हुए सकितनगरीमे प्रविष्ट हुए ॥ ४० ॥। वर्ह ब्रह्मा नामक 
राजनि उन्ह यथ।करपते दन दिया चनौर सातावेदनीय अदि पुण्यप्रकृत्ियोक! वन्धकर पच्य प्राप्न 
किये ॥ ४१ ॥ छुद्क्ञानके धारक भगवान्‌ने वारहवरषं छद्मस्थ अवस्थामें विताये । तदनन्तर पौपञयुह्ण 
एकादशीके दिन शामके समय रोहिणी नक्षत्रम श्राप्तपना प्राप्त किया शच्र्थात्‌ लोकालोकावभासी 
केवलज्ञानको प्राष्ठकर सर्वज्ञ दो गये 11४२॥ उनके सिंदसेन {दि नव्वे गणधर थे । तीन हजार खात 
सौ पचास पू्वधारी, इक्कीस नार छह सौ शि्चक, नौ हजार चार सौ ्रवधिज्ञानी, वीस हजार केवल- 
ज्ञानी, वीसदजार चार सौ धिज्ियाऋद्धिवाले, वारं हजार चार सो पचास भनःपयेयज्ञानी ओर्‌ वारं 
हजार चार सौ अनुत्तरवादी थे । इस प्रकार सव मिलाकर एक लाख तपस्वी यै, मरकुव्ना श्रादि तीन 
लाख वीस हजार च्रार्यिका्पे थी, तीन लाख श्रावकयथे, पोच लाख श्राविकार्पैथी, रौर असंख्यात देव 
देविर्यो थी । इख तरद्‌ उनकी वारद्‌ समात्रोकी संख्या थी ।। ४३-४त ।। इस प्रकार वार्द समाच्रोसे 
वेटित भगवान्‌ अजितनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोका विस्तारे कथन कसते 





१ उच्िट-मोजनमिव । २ दिनद्वथोपवातेन। ३ श्र्गीचकार ] ४ मनःपयंयनानसहितः। 
+ 

५ ब्रस्महीपाल क०) य०५ च० { ६ यथाक्रमम्‌ क०, ख ०) ग०। ७ सह साधम्‌ › राप ठेते, त्राशचयपञ्चकम्‌ 
पद्चाश्रयान्‌ इतिच्छेदः । ८ प्रान्त ग०। ६ प्चलच्तकाः क०, ख०; ग०, ध० | + 


अषटवन्तवौस्थित्तसं पयं ५, 


मालिनी 


समवसरणरष्षष्या वीक्ष्यमाणः करा. 
सुक्ृतविकृतचिदहैरष्टभिः प्रातिषटा्थैः । 
अविदहिवविहितारिः प्राज्यवेराम्यभावः 
स्वपरगुरुकृतार्थमरा््यसंम्यक्प्रसिद्धः१ ॥ ५० ॥ 
शादूरविनरीडितम्‌ * (^ क 
शादरविक्रीडितम्‌ 
पापैः क्वापि न ीयितेऽयमिति चा दुवादिभिश्वाखिरै- 
नामान्व्थमचाक्षचानिति विदां स्तोत्रस्य पारं भवन्‌ । 
आये्षेत्रमदोषमेष विहरन्‌ सम्प्राप्य सम्मेदकं 
स्थित्वा र्दिव्यनिनादयोगरदितस्तत्रैव पक्षद्वयम्‌ † ५१ ॥ 
ङ्चणः समयं प्रति प्रकृतिषु ऽस्वं गुणासद्ख्यया४ 
- स्थिव्यादि च विघातयन्‌ स्वमितिकं दण्डादिकं वर्तयन्‌ । 
सृष्ष्मष्याननिरुद्धयोगविभवो विदिरुप्टदेहत्रय- 
स्त॒र्य॑ध्यानसमाश्रयात्सञुपयंशचष्टौ गुणान्‌ द्धिमाक्‌ ॥ ५२ ॥ 


आर्या 
चैननज्योत्सरापक्षे पञ्चम्यां रोहिणीगते चन्द्रे । 
प्रतिमायोगं विभूसपूर्वाहञेऽवाप सुक्तिपदम्‌ ।॥ ५३ ॥ 


दतविरुम्ितम्‌ 
विमरुवाहनमदवदुद्धैर' दुरितदूरतपश्वरणोयतम्‌ । 
सुखनिधि विजये सुरसत्तमं नमत भक्तिभरादनित जिनम्‌ \॥ ५४ ॥ 


थे ॥ ४६ ॥ उन अजितनाथ स्वामीको सप्रवसरणं लच्मी कटाक्षोसे देख रही थी, वे पुण्योत्पादित 
चिहस्वरूप आठ प्रातिहार्यसि युक्त थे, उन्दोने कर्मरूपी शचरु्रमेसे घातिया कमैरूप शत्रुमोको 
अपने आधीन कर लिया था--जीत्त लिया था शौर अ्रधात्तिया कर्मरूप शचरुच्मोंको अभी आधीन 
नदीं कर पाया थ! उनकी वैराग्यपरिणत्ति अत्यन्त वदी हुई थी, वे निज रौर परके गुरु ये, कृतकृत्य 
सनुष्योके प्राथनीय थे श्मोर श्मत्तिशयप्रसिद्धः अथवा समृद्ध थे ! ५० 1। श्यह न तो कदी पापोँसे 
जीते जते हैः ओर न समस्त वादी ही इन्द जीत सकते दँ इसलिए (रजिः इस सा्थैक नामको 
प्राप्र हुए है" इस प्रकार विद्धानोकी स्तुत्तिके पात्र दते हुए भगवान्‌ अजितनाथने समस्त आयकेत्रमे 
विहार किया रर अन्तम सम्मेदा्चलपर प्ुचकर दिव्यध्वनिसे रदित हो एक मासतक वहीं पर स्थिर 
निवस किया ॥ ५१ । उस समय उन्दने प्रतिसमय कर्म-परकृतियोकी श्रसंख्यातगाणी निजैस की, 
उनकी स्थिति श्रादिका विधान किया, दण्डग्रतर श्रादि लोकपूरणससुद्घात किया, सूदसक्रिया- 
प्रतिपत्ती ध्यानके द्वार योर्गोका षेभव नष्ट करिया, श्रौदारिक, तैजस ओर कर्मेण इन तीन शरीसेके 
सम्बन्धको प्रथक्‌ किया, श्रौर सा्तिशय चि्ुद्धताको प्राप्त दो व्युपरतक्रियानिवतीं नामक चतुय 
खक्तध्यानके अश्रयसे अनन्तज्ञानादि आठ गुर्णोको प्राप्त किया ।५२]। इस प्रकार चैत्रज्ुक्त पच्चमीके 
दिनि जव कि चन्द्रमा रोहिणी नक्ष्रपर था, प्रातःकालके समय प्रततिमायोग धारण कएनेवाले भगवान्‌ 
अजितनाथने मुक्तिपदं प्राप्त किया \ ५३ 1] 

जो पदे विमलवादन्‌ भवम युद्धके समय दुर्ञेय रहे, फिर पापनाशक तप्धरणमे उत्त रदे, 
तदनन्तर चिजयविमानमे सुखके मण्ड।र स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए उन अजित जिनेन््रको हे भव्यज्ीयेो । 

१ सणद्धः ख०, ग० । २ दिन्यष्वनिरहितः । ३ निर्जराम्‌! ४ युणसंया क०, घ० | 


र 


£ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
शादूखविक्रीडितम्‌ 


इत्थं षोडशचभावनाहितमहापुण्योदयापादकः 
सद्धथानात्वरकर्मजारुमखिरं निर्मुख्यन्निर्मरः । 
धर्मः शर्मपरम्परां प्रविदधद्धते शिवे शाश्वते 
तस्माद्धम॑सुपाद्ष्वसुच्छितमदाः शदधषवुद्धः बुधाः ॥ ५५ ॥ 
ती्थकृत्सु दहितीयोऽपि १योऽद्ितीयपथस्त॒तः । स विधेयात्‌ पुराणोस्मार्गनि्च॑हणं कवेः ॥ ५६ ॥ 
तत्तीर्थे सगराभिख्यो द्वितीयश्चक्रवतिंनाम्‌ । अभूत्‌ पुराणमेतस्य णु श्रेणिक धीधन ॥ ५७ ॥ 
द्रीपेऽत्र प्राग्विदेदस्य सीतापाग्भागभूषणे । विपये चत्सकाचत्यां पृथिचीनगराधिपः ॥ ५८ ॥ 
जयसेनो जनैः सेन्यो जनसेनास्य वह्छभा । रतिषेणस्तयोः सूनुटतिपेणश्च तावुमौ ॥ ५९ ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ जित्वा सदा भातः कतोदयौ । पितरौ च (न) *मरन्मार्गष्थिन्यौ वा ततः एथक्‌ ॥६०॥ 
कदाविद्रतियेणोऽूत्‌ कृतान्तसुखगद्धरे । केनापि हेतुना किं वा न यत्योदँतुतां चजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
उसजानिं जयसेनाख्यं *सरतं चामरदरुमम्‌ । “शोकाशनिरवाधिष्ट तन्ख्लयुघननिगंतः ॥ ६२ ॥ 
१प्रख्यः प्रा्ठकारस्तावारिरिङ्ग यमाग्रगः ! रन्धरन्धरा न तिष्ेयुरङ़्ापङृति द्विपः ॥ ६३ ॥ 
भिषकूप्रायोर्जितोपायैः शनैः संरुञ्धचेतनौ । गुरुणा गुरुणेवैय तेन दुःखेन वोधितः ॥ ६४ ॥ 
विग्रहं तदु गृषटं मत्वा निगृहीत" कृताग्रहः । हन्तु" यमं ससुद्युक्तस्तद्धि युक्तं मनस्विनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


नमस्कार करो ।। ५४॥ चकि धमे सोलह भावनां से महापुण्य तीर्थकर भङ्तिको उत्पन्न करता है 
र्ठ ध्यानके प्रमावसे समस्त दुष्ट क्मोकि समूहका नाश कर देता है, स्वयं निर्मल है, युखकी परम्परा 
क करनेवाला है ओौर नित्य मोक्षसुखको देता है इसलिए शुद्ध तथा आपतोपज्ञ धर्मंकी हे विद्रज्ननो ! 
मदरहित दोकर्‌ उपासना कते ॥ ५५॥ जो तीर्थकरोमे द्वितीय दोनेपर मी श्रतके मागमे श्रद्धितीय 
है--अनुपम टै वे अजितनाथ भगवान्‌, कविको पुराणका विशाल मागं पूरा करनेमेँ सहायता 


प्रदान करर॥\1 ५६ ॥ । 
सगर चक्रवर्तीका वणेन 


द्वितीय तीथकर अजितनाथके तीम सगर नामका दूसरा चक्रवर्तीं हा सो हे बुद्धिमान्‌ 
्रेणिक ! तू अवं उसका चरित्र सुन ।॥ ५०॥ इसी जम्वूष्टीपके पूवे विदेदमं सीता नदीके दक्षिण 
तटपर बत्सकावती नामका देश दै 1 उसमे प्रथिवी नगरका अधिपत्ति, मनुष्योके दारा सेवनीय 
जयसेन नामका राजा था } उसकी स्ीका नाम जयसेना था । उन दोनोके रत्तिपेण श्रौर धृत्तिपेण 
नामके दो पुत्र ये ॥ ५म-६॥ वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूये श्रौर चन्द्रमाको 
जीतते हए शोभित होते ये । उनके माता-पिता आकाश शरोर प्रथिवीके समान उनसे कमी प्रथक्‌ 
नदीं रहते ये रथात्‌ स्नेहफे कारण सदा अपन पास रखते ये 11६०] एक दिन किसी कारणवशा रतिषेण 
कीम्त्युदो गरईैसो टीकदहीदे क्योकि सत्यका कारण क्या नहीं दोत्ता ? श्र्थात्‌ जव मरणका समय 
स्राता है तव समी मृत्युके कारण दो जते दे । 1 ६१॥ रत्तिेणकी मृव्युरूपी मेवसे निकले हए शोक- 
रूपी वने लतासदित कस्पवर्ठके समान मायांसहित राजा जयसेनको वाधित किया--टुखी किया 
॥। ६२ 1} उस समय अवसर पाकर यमराजके ्रागे-पखागे चलनेवाली मृच्छनि उन्‌ दोनोंका श्रालिंगन 
किया श्र्थात्‌ वे दोनो मूच्ित दो गवे सो ठीकदी २ चिर माप करनेवाले शच प्रपकार 
किये चिना नहीं ते ॥ ६३॥ जव वैद्जनोके शर च धीरे-धीरे वे चेनन्यको प्राप्र हए तो 
ृदस्पतिके समान शरठ गुरने राजा जयसेनको वड़ी कठिनाडसे सममाया || ६४ ॥ तदनन्तर बह उस 
शरीरके दुःखका धर मानकर उसका निग्रह कटएनेके लि आग्रह्‌ करन लगा । रीर यमराजको मारन 


१ योऽद्वितीयः पथि शरुते कणग० । पयि स्तते ख०ध०। २ श्राकाशप्रथिनदौी | ३ सभार्यम्‌ । * लतोपेतं 
कल्यद्रदमिव । ५ शोकवन्रम्‌. । £ मूच्छ । 


अष्टचत्वारिशन्तमं पव ७ 


जीर्णपर्णवदागण्य प्राणप्रान्तान्‌ परि्रहान्‌ । राज्यभोग्ये नियुञ्यायं' तिषेणं १ छतायतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदोधरगुरूदिष्टं ्ुद्धमध्वानमाप सः ! चूपैमहासताख्येन बहुभिर्मधुनेन च ॥ ६७ ॥ । 
काठान्ते कृतसंन्यासविधिः कल्पेऽन्तिमेऽच्युते । देवो महावरो नाम जयसेनोऽजनिष्ट सः ॥ ६८ ॥ 
महारूतोऽपि तत्रैव मणिकेतुः सुरोऽजनि । आवयोर्यौऽवतीणैः प्राक्‌ तस्यान्यो बोधको भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

इति तन्न तयोरासीदन्योल्यं सम्प्रधारणम्‌ ! तत्र दविरशतिसागरोपमाण्यामर' सुखम्‌. ॥ ७० ॥ 

अनुभूयात्र सकेतनगरे रकौ्ारे छपः । समुदविजयस्तस्य सुबाका रमणी तयोः ॥ ७१ ॥ 
महाबरोऽभवत्सूतुरिश्वाकुः सगराद्यः । पूर्वाणां सप्षतिरुक्षाः तस्यायुःपरमावधिः ॥ ७२ ॥ 

तुःशतानि पञ्चाशदुत्सेधेन धनूपि सः । सर्वरक्षणसम्पूणैः श्री्माश्वामीकरच्छविः ॥ ७३ ॥ 

ऊुमारत्वे दशाष्टौ च रक्षाः पूांण्ययुस्ततः । मदामाण्डरिकत्वं च तस्य तावव्ममामितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तदोदपादि पटखण्डभूचक्राक्रमणक्षमम्‌ । चक्र" कीतिं श्च उदिक्चक्रमाक्रमन्त्यात्तविक्रमा ।॥ ७५ ॥ 
भायचक्रिवदेपोऽपि छत्वा दिग्विजयं चिरम्‌ । गृ्धन्‌ तत्सारवस्तूनि सवान स्वा्ामजिग्र्टत्‌ ॥ ७९ ॥ 
ततो निवृत्य साकेतं साम्राज्यश्रीनिकेतनम्‌ । भोगान्‌ ददाङ्गान्‌ निभ॑दगं निर्विंश्षत्नवसन्‌ सुखम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तस्य षष्टिसहस्राणि पुघ्राणीा छृविनोऽभवन्‌ । तदाकारेण दा तस्य वेधसा व्यञ्जिता गुणाः ॥ ७८ ॥ 
तस्मिन्‌ सिद्धिवने श्रीनाम्नश्वतुसँखयोगिनः 1 जन्यदाखिरुभास्यासीत्‌ केवराधिगमस्तदा ॥ ७९ ॥ 
तत्कस्याणस्य देवेन्द्ै्मणिकेतुः सहागतः । सदाबरोऽजनि क्वेति सोपयोगोऽबधिव्विषा ॥ ८० ५ 





के लिए उद्यत हुमा सो टीक दी दै क्योकि मनस्वी मलुर््योको यदी योग्य है ॥ ६५ ।! वह प्रा्णोका 
अन्त करनेवाले अथवा इन्द्रियादि प्राण द अन्तमं जिनके एेसे परिदोको पुराने पत्तोके समान 
समने लगा तथा र्यके उपमोगमे भाग्यशाली श्राय धूत्िषेण नामक पुत्रको नियुक्त कर अनेक 
रजं अौर महारुत नामक सालेके साथ यशोधर गुरुके हारा वतलाये हुए खुद्ध मोक्षमार्गको 
प्रप्र हुमा--दीक्ित हौ गया ।॥ ६६-६७ | जयसेन सुनिने युके अन्तमं संन्यासमरण किया 
जिससे अन्तिम अच्युत स्वगेमें महावल नामके देव हुए ॥ ६८ ॥ जयसेनका साला महारुत भी 
उसी स्वे मणिकेतु नामका देव हुखा । वरदो उन दोनँमे परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि दमलोगोकि 
बीच जो पहले ए्रथिवीलोकपर अवतीणे होगा--जन्म धारण करेगा, दसरा देव उसे सममानेवाला 
दोगा--संसारका स्वरूप सममफाकर दीक्षा लेनेकी प्रेरणा करेगा । महावल देव, च्युत स्वर्गमे 
वाईस सागर पन्त देवोके खुख भोगकर कौशल देशकी अयोध्या नगरीमे इद्वाङ्वंशी राजा समुद्र 
विजय ओर रानी सुबालाके सगर नामका पुत्र हा । उसकी श्रायु सत्तरलाख पूरवैकी थी । वह 
चार सौ पचास धनुष ऊँचा थ।, सव लक्षणोसे परिपू था, लद्मीमान्‌ था तथ सुवणैके समान कान्तिसे 
युक्त था | ६६-७३ । उसके अटारह्‌ लाख पूवे मार अवस्थामें व्यतीत हुए ! तदनन्तर महामण्ड- 
लेशवर पद्‌ प्राप्ह्मा । उसके वाद्‌ इतना दी काल वीत जानेपर छह खणण्ठोकी ए्थिवीके समूदपर आक्रमण 
करनेम समथ वक्र प्रकट हुमा अर दिशात्रोके समूहपर आक्रमण करती हुई प्रतापपू् कीतिं 
भकट हृद ॥ ७४७५ ।। प्रथम चक्रवती भरतके समान इसने भी चिर कालतक दिग्विजय किया, 
वदोकी सारपूणे वस्तुको अरदण किया रौर सवलोर्गोको अपनी ज्ञा भ्रण कराई ॥ ७६ ॥ 
दिग्िजियसे लौटकर बह साम्राञ्य-लद्सीके गृदस्वरूप श्रयोध्या नगरमे वापिस श्राया श्रौर निर्विघ्र- 
रूपसे दश प्रकारके भोर्गोका उपभोग करता हवमा सुखसे रहने लगा ॥ ७७ उस पुण्यवान्‌ साठ- 
हजार पुत्र थे जो एसे नान पड़ते थे मानो विधाताने पु्रोके ्राकारमें उसके गुण ही प्रकट चयि हों 
।७८)) किसी समय सिद्धिवनसें श्रीचतुमुख नामके सुनिराज पधारे थे श्रौर उसी समय उन्देँ समस्त 
पदार्थोको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुश्रा था 1 ५६ । उनके कल्याणोत्सवमे अन्य 
देवों तथा इन्द्रोकि साथ मणिकेतु देव भी आया थारा] वरहो ्राकर उसने जानना चाद्या कि हमारा 





॥ 


९ सुष्डुभविष्यक्तालसदितम्‌ । २ कोशे क०; ख०; ग०; घ० । ३ काष्टाखमृहं व्याप्नुबन्ती । 


म महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सगरश्चकरव््ैप शेपे: युण्येरभूदसौ । इति बद्वा विशां नाथसुपगम्येदमच्रचीत्‌ ॥ ८९ ॥ 

स्मरस्यावां वदिष्याचस्तच्वं कल्पेऽच्युताद्ये । प्राग्महीगतमश्रस्थो १वोधयत्वावयोरिति ॥ ८२ ॥ 
मनुप्यजन्मनः सार साश्राज्यं चिरमन्वभूत्‌ । क भरौ्मोगिभोगाभर्मो श्मव्यैभिर्सयावहैः ॥ ८३ ॥ 
उत्तिष्ठ स्वविभो सुक्तावित्यस्य विसुखोऽभवत्‌ । चक्रवती स सिद्धथध्वा कारुन्ध्या विना कुतः 1 ८४ ॥ 
ताल्वा तत्तस्य वैमुख्यमन्याखपैन्यंवतंयत्‌ । दितेनापि न कुर्वन्ति विमियं करमवेदिनः ॥ ८५ ॥ 
धिग्भोगानीदशान्स्वोक्तेरेवं च्यावयतोऽघदान्‌ ! दुस्त्यजानिति निर्विण्णो मणिकेतुरगाद्‌ दिवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उपायर्मेकमारोच्य ततो आष्टयितु" एनः । मणिकेवुम॑हीपारुमवतीयं म्ीतरम्‌ ॥ ८७ ॥ 

आरुम्न्य रक्षणैरुकषयं कान््येन्दु" भानुमभया । वामेन वपुषा कामं निर्जित्य विजितेन्दियः ॥ ८८ ॥ 
प्वारणत्वं समासाद्य भावयय्‌ संयमं परम्‌ । तस्थौ जिनेन्ब्रान्‌ वन्दित्वा सगरस्य जिनारये ॥ ८९ ॥ 
दष्ट तं विस्मयापन्नो ऽवयस्यस्मिक्निदं कतः 1 तपस्तवेति पष्च्छ नूपः ४सोऽप्यन्यथाघ्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
यौवनं जरसा भास्यं गरुत्यायुः प्रतिक्चषणम्‌ । हेयः कायोऽछविः पापी दुधरो दुःखभाजनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
स्व॑दानिष्टसंयोगो वियोगश्चेष्टवस्तुभिः । गत्ोऽनादिभ॑वावतंः पुनश्चानन्त एव सः ॥ ९२ ॥ 
कर्मारिभिरिदं सव॑" दग्ध्वा तानि तपोऽचिना । यास्याम्यनश्वरीं- शुद्धि यथा कनकोपरः ॥ ९३ ॥ 





मित्र महाबल कदय उत्पन्न हवमा है १ इच्छा होते ही उसने श्रवधिज्ञानके प्रकाशसे जान लिया करि 
वह्‌ वाकी वचे हए पुण्यसे सगर चक्रवर्तीं हृष्मा है 1 एेसा जानकर वह सगर चक्रवर्तीकि पास पर्हुचा 
छ्मौर कदने लगा ॥ ८०-८१॥ कि चयो स्मरण है ! हम दोनों च्युत स्वर्ममे कहा करते थे कि 
हमलो गोके वीच जो पडले प्रथिवीपर अवतीणे होगा उप्ते यों रदनेवाला साथी सममवेगा ॥ ८२॥ 
हे भव्य ! मनुष्यजन्मके सारभूत।साम्राच्यका तू चिरकाल तक उपभोग कर चुका है । रव सके 
फणकरे समान भय उत्पन्न करनेवाले इन भोर्गोसे क्या लाम है ? हे राजन्‌ ! अव मुक्तिकर लिए 
उद्योग करः ! मणिकेतुके इतना कदनेपर मी वह॒ चक्रवती इससे 1वसुख रहा सो ठीक ही है क्योकि 
मुक्तिका साग काललब्धिके विना करोसि मिल सकता दै ¶ 1} ८३-८४ 1 सगर चक्रवतींकी चिुखतता 
जान मणिकेतु अन्य वार्तालाप कर वापिस लौट गया सो उचित दी है क्योकि अतुक्रमको जानने- 
चाले पुरुष अहितकी वात जाने दो, दितके द्वारा भी किसीकी इच्छाके विरुद्ध काम नदीं करते ।।*५।। 
शून भोगोको धिक्ार है जो कि मलु्योको इस प्रकार अपने कदे हुए वचनोसे च्युत करा देते दे 
पाप उत्पन्न करनेवाले हैँ ओर वदी कठिनाईैसे छोडे जाते दैः इस रात होता हा 
मणिकेतु देव सबं चला गया ॥ म६ ॥ किर छ्य समय वाद सणिकंतुदेव राजाको तप महण 
करानेका एक दूसरा उपाय सोचकर प्रथिचीपर चाया 1 ७ ॥ उसने चारण ऋद्धिधारी सुनिका रूप 
वनाया ! बह मुनि अनेक लक्षणोसि युक्त था, कान्तिसे चन्द्रमाको, प्रमासे सूयंको श्रौर सुन्दर शरीरसे 
कामदेवको जीत र्हा था । इस प्रकार जितेन्द्रिय हो उक्छृ्ट॒ संयमकी भावना करता हु्रा चह सुनि 
जिनेन्द्र भगवान बन्दनाकर सगर चक्रवतींके चैत्यालयमे जा ठहरा ॥ =-त६ ॥ उस चारण 
सुनिको देख चक्रवतीको वड़ा श्म्धये हु्रा । उसने पृछा कि च्रापने इस श्रवस्थामें यह्‌ तप क्यों 
धारण करिया है १ चारण खुनिने भी भूषटमूठ कदा कि यद यवन ुदापाके दारा आस्य दे-ग्रसनेके 
योग्य है, श्चायुपरपिक्षण कम हो रदी द, यद शरीर चकि श्यपचिव्र हैः पापी है, दैरदैः ओर 
दुःखोंका पात्र है अतः दोडनेके योग्य ह 1 सद्‌ा पनिष्ट वस्तुमोका संयोग शरोर उट वस्तु्रोका 
चियोग होता दता ह । यह्‌ संसार रूपी भवर, अनादि काल से वीत री हे फि्‌ भी नन्त ही 
३ | जीवकी यद्‌ सव दशा कर्मरूप रचयं हारा की जा रही ह । तपरूपी र 
द्वारा उन कर्म -शदु्ोको जलाकर खुबणे पापाणके समान विनाशी श॒द्िको प्राप दोञगा-मो् 


म्राप्र कर्गा 1! ६०-६२ ॥ 





१ बोधयिला ल० ] २ हेग} ३ श्रस्ा दशायाम्‌ । ४ सोऽपीत्ययानवीत्‌ क०> प, ग०? प° | 


च 


अष्टचत्तवारिशत्तमं पवे ह 


युक्तः संखतेर्भुपो वेपमानोऽपि नापतत्‌ । पन्थानं निच तेर्वद्धः पुच्रश्हुखया द्ठम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मातिहस्वोऽस्य संसार दइत्ययात्स विपादवानू । उपायो निप्फखः कस्य न विषादए्य धीमतः ॥ ९५ ॥ 
वरीङृतेन साम्राज्यतुच्छलक्षम्या निधीदिना । ° विस्ताऽच्युतरक्ष्मीश्च कामिनां कान्तरकता ॥ ९६ ॥ 
रराभो रामेषु पुच्राणां खाभः स्वर्गापवर्गयोः 1 रक्षम्योनांसाविति स्खत्वा मन्येऽस्यां सोऽनुषक्तवान्‌ ॥९७॥ 
कदाचित्ते सुता रक्षाः सिटपोता इवोद्धताः । इति विक्ापयामासुः सभास्थं चक्रवतिंनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यदि क्षत्रियपुत्राणां ऽशौर्यसादसशाकिनाम्‌ । यौवनं न पितुः भपरषे दुःसाध्य साधितेप्सितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
किं तेन जन्मना तेन जन्मिनो जीवितेन वा । नयु तत्स्व॑सामान्यं जन्मजीवितयो्द्र॑यम्‌ ॥ १०० ॥ 
तदादिका विश्ामीश परेषं नः सादसावहम्‌ ! “पात्रेसमिततादैन्यं येनैनो९ चा निरस्यते ॥ १०१ ॥ 
तदाकण्यं सुदा पुत्राः सर्व॑" चक्रेण साधितम्‌ । भो किं यन्न मे सिद्धं मध्ये हिमससुद्रयोः ॥ १०२ ॥ 
एप एव मम प्रेषो राज्यक्ष्मीमिमां मम । सम्भूय भूयसीं यूयमनुभूध्वं यथोचितम्‌ ॥ १०३ ॥ 

इति भूयो ७ नरेन्द्रेण तेन वे सुनिवारिताः । जोपमास्थुदिंधेया< हि पिवृणां छद्धर्वशजाः ॥ १०४ ॥ 
तेऽन्येद्युः पुनरसाय नप व्यत्तापयज्निदम्‌ । न सुज्महे न चेसपरैष इत्यभ्यर्णात्मङ्ुद्धयः ॥ ५०५ ॥ 
तच्छष्वैय स॒ कः प्रष^ दति चिन्तयता मनाक्‌ । नन्वस्ति कार्यशेपोऽयं धरं इत्यात्तदुष्टिना ॥ १०६ ॥ 


मणिकेतुके इस प्रकार कहने पर वह्‌ चक्रवर्तीं संसारसे भयभीत तो हमा परन्तु मोक्षमागैको 
भ्राप्त नदीं कर सका क्योकि पुत्रहपी सोकलोँसे मजवृूतर्वेधा ह्या था । ६४ ॥ श्मभी इसका संसार 
बहुत वडा हैः इस प्रकार विषाद करता हुखा मणिकेतु चला गया सो ठीक ही है क्योकि निष्फल 
उपाय किस बुद्धिमानको विषाद नदीं करता १ ६५ ॥ वह्‌ देव सोचने लगा कि देखो साम्राज्यकी 
तुच्छं लदमीसे वशीभूत हए चक्रवततीने अच्युत स्वर्गकी ल्मी मला दी सो टीक ही है क्योकि 
कामी मलुर्योको अच्छे-वुरे पदार्थोके अन्तरका ज्ञान करो होता है १ ॥ ६६ ॥ मुम तो एेसा जान 
पढ़ता ह कि यह चक्रवती सव लाभोँमे पुत्र-लाभको ही लाभ मानता है, स्वम श्रौर मोक्षलद्सीका 
लाम इसके लिए लाभ नहीं है, ठेसा सममकर ही यद पुत्रोमे अत्यन्त लीन दो रहा है ॥ ६७॥ 

किसी समय सिंहके वचोके समान उद्रत ओर अहङ्कारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामे पिराज- 
मान चक्रवर्तींसे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि शूरवीरता श्रौर सादससे सुशोभित क्षत्रिय-पत्रोका 
यौवन योद्‌ दुःसाध्य कायम पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह्‌ यौवन नहीं है । एेसे प्राणीकं 
जन्म लेने अथवा जीवन धारण करनेसे क्या लाम है १ जन्म लेना शौर जीवन धारण करना ये दोनो 
दी सवैसाधारण दै अर्थात्‌ सब जीवोंके होते दै । इसलिए हे राजन्‌ । हम लोगोको सादससे भरा 
हुमा कोई रेखा कायै वतलाइये कि जिससे हमारी केवल भोजनम सम्मिलित दोनेसे उत्पन्न दौनेवाली 
दीनता श्रथवा अधमं दूर हो सके । ६८-१०१॥ 


यद्‌ सुन चक्रवतीने दर्षित होकर कदा किं द पुत्रो । चक्रसे सव इ सिद्ध हो चुका दै, 

हिमवान्‌ पवेत श्रौर समुद्रकं वीच एेखी कौनसी वस्तु है जो सुमे सिद्ध नहीं हुई है १ वुम्दारे लिए 

मेरा यही काम है कि ठुम लोग मिलकर मेरी इस विशाल राञ्यलच्समीका यथायोग्य रीतिसे उपभोग 

करोः ॥१०२-१०३॥ इस प्रकार राजाने जव उन्दे वहुत निवारण किया तव वे चुपहो रहे सो ठीक दी 

है ्योकि शुद्ध वंशमे उत्पन्न हए पुत्र पिताके आज्ञाकारी दयी दोते हैँ ।। १०४ ॥ ्रात्मञयुद्धिसे भरे 

वे राजपुत्र किसी एक दिन फिर राजा पास जाकर कहने लगे कि यदि श्राप हम लोर्गोको कोई 

कायै नीं देते दँ तो हम भोजन भी नदीं कसते हैँ ।। १०५ ॥ पु्रोंका निवेदन सुनकर राजा छ 

चिन्तामे पड़ ये । बे सोचने लगे कि इन्दे कौनसा कायं दिया जवे ! अकस्मात्‌ उन्हे याद्‌ आ गई 

+ १ विस्प्रताच्युतलब्ेमीश्च क०; ख०, ग०, घ० । विस्मृतोऽ्च्युत ल ० । २ लाभालामेषु क०, घ | 

३ सूयं क०, घ०; ] ४ परष्यदुःसाष्ये ग० । ५ मात्रमोजनसमेलनजन्यदैन्यम्‌ । ६ पापमिव ¡¦ ७ दपेन्धेण 
क०, ख०, ग०, घ० | स श्राधीना" शराक्ञकारिण इति यावत्‌ । € प्रेष्य ग० | 

म्‌ 


१९ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


राज्ञाप्याक्ञापिता यूयं कैलासे भरतेशिना । गृहाः छता महारणैश्वतुर्विशतिरषेवाप्‌ ॥ १०७ ॥ 

तेषां ग्नां भङुर्वीध्वं १ परिखां परितो गिरिम्‌ । इति तेऽपि तथा कुर्वन्‌ दण्डरभेन सत्वरम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मणिकेतुः पुनश्वास्य स्नेदसौजन्यचोदितः ! सचिवैर्बोधनोपायं स सरैवं व्यचिन्तयत्‌ ॥ १०९ ॥ 
किञ्िद्धितं प्रियं चोक्त' किञ्चिच्च हितमप्ियम्‌ । किञचिख्ियं सदहितं पर' चाहितमभियम्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्त्यद्वयं परित्यज्य शेपाभ्यां भापता हित्तम्‌ । इति निधित्य कैलासं तदैवागम्य दुर्पिंणः ॥ १११ ॥ 
कुमारान्‌ भस्मरादि वा व्यधात्‌ ऋूरोरगाङृतिः । कर्वन्ति सुह दोऽगत्या हितं चेदभ्रियं च तत्‌. ॥ ५१२ ॥ 
इात्वापि तन्ति भूपमाकणैयितुमक्षमाः । तस्स्नेहं तेषु जानानः संत्य सचिवाः स्थिताः ॥ ११३ ॥ 
तदा ब्राद्यणरूपेण मणिकेतुरुपेत्य तम्‌ । महारोकस्रमाक्रान्तो रवावेदयदिदं वचः ॥ ११४ ॥ 

देव देवे धराचक्रं रक्षति क्षेममत्र नः 1 किन्त्वन्तकेन मस्यु्रोऽदहा्याराऽजजीवितावधेः ॥ ११५ ॥ 

मरेयान्‌ू ममक * एवासौ नायुपा तेन जीवितम्‌ । नानीतशचेत्वया सोऽ तेन मामपि पर्यतः ॥ ११६ ॥ 
तव विद्धयम्रतो नीतं + किं कुवन्ति न गर्विताः । “दालाडुभक्षणे ९ लोकः किं पं तत्यजेदिति ॥ ११७ ॥ 
तदाकरण्याह ऽसनू राजा द्विज किं वेत्सि नान्तकः< । सिद्धैरेव स वार्योऽन्यै्ैत्यागोपाखविश्रुतम्‌ ॥११८॥ 
अपवरत्यायुपः केचिदवद्धाुजीविनः परे । तान्‌ सर्वानू संहरत्येष यमो शटस्योरगोचरः ॥ ११९ ॥ 


कि श्रमी धमेका एक काये वाकी है । उन्होने दार्पिति होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीनि कैलास 
पवैत पर महारतोसे अरहन्तदेवके चौवीस मन्द्र वनवाये है सो तुम लोग उस पर्वैतके चारों श्रोर 
गद्धा नदीको उन मन्दिरोकी परिखा वना दो ¢ उन राजपुत्रोने भी पिताकी श्राज्ञाुसार दण्डरतनसे 
चह काम शीघ्र दी कर दिया ।। १०६-१० ॥ 

मेम रौर सजनतासे प्रेरित हूच्ा मणिकेतु देव फिर भी अपने मन्त्रियोके साथ राजा सगरको 
समफानेके लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लग! ॥ १०६ ॥ कि वचन चार्‌ प्रकारके 
होते ह-ङ्लं वचन तो हित ओौर प्रिय दोनो दी होते दै, छ हित चौर अप्रिय होते है, छ भ्रिय 
होकर अहित होते हँ मौर छं अदित्त तथा अप्रिय होते दै । इन चार प्रकारके क्चनोमे श्रन्तके दो 
वचनोको छोडकर शेष दो प्रकारके वचनोसे दितका उपदेश दिया जा सकता है । ेसा निश्चय कर 
वह मणिकेतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर कैलास पचत पर भ्राया ओर उन अहङ्कारी राजङ्कमारोको 
भस्मकी साशिके समान कर चला गया सो ठीक ही है स्योकि मंत्रीगण जव ङु उपाय नहीं देखते 
है तव हित होनेपर भी श्रप्रिय बचनोँका प्रयोग करते दी दँ ।। ११०-११२ ॥ मंत्री यद्‌ जानते ये कि 
राजाका पुत्रों पर कितना स्नेह है अतः पुच्रोका मरण जानकर भी वे राजाको यह समाचार सुनानेके 
लिए समथ नदीं दो सके । समाचारका सुनाना तो दूर रदा किन्तु उसे चिपा कर दी वैठ रे ।११३॥ 

तदनन्तर मणिकेतु ब्राह्मणका रूप रख कर चक्रवती सगरके पास पर्चा रौर वहुत भारी 
शोकसे आक्रान्त होकर निन्नाद्धित चचन कहने लगा ॥ ११४ ॥ हे देव ! जव आप प्रूथिवीमण्डलका 
पालन कर रहे है तव हम लोगोकी यद्य सव प्रकार इुशल है किन्तु ायुकी भ्रवधि दूर रहने पर भी 
यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है । बह मेरा एक दी पुत्र था] यदि आप उसे च्रायुसे युक्त 
अर्थात्‌ जीवित नदीं करते दै तो अज जुम भी आपके देखते-देखते उस यमराजके द्वारा ले जाया 
हव्या समके । क्योकि अहङ्कारी लोग क्या नदीं करते हँ । जो कच फल खनेम सठ्ष्ण है वह्‌ भला 
पके फल क्यों छोडेगा । ११५-११७॥ 

त्राह्मणक्रे वचन सुनकर राजाने कदा कि हे द्विजराज । क्या आप नदी जानते कि यमराज 
सिद्ध मगवान्फे हारा दी निवारण किया जाता हे अन्य जीवोके द्वारा नदी, यह वात तो यवाल- 
गोपाल प्रसिद्ध है।॥ ११८ ॥ इस संसारमे कितने ही प्राणी एसे हैँ कि जिनकी ्रायु वीचसें दी 


१ ्रकरुवीत क०, ख०, ग०; प्र । २ न्यवेद्यदिदं ग० । ३ ्र्याराजीवितावधिः ध० । दायें ल० । 
४ मैप ल्० | ५ ग्माप्रफलमक्तणे] ६ सवृष्णः | ७ सर राजा क०, घ० | सद्राजा ल ० | = नान्तकम्‌ ° 
घ} ६ चरे ० | 


धष्टचत्त्वारिशत्तमं पव ११ 


तस्मिन्‌ वहसि चेदधैर' जीणो मा भु षथा । मोक्षदीक्षां गृहाणां शोकं हितवेयु वाच तम्‌ ॥ ९२० ॥ 
इवयुक्ते देव किं सत्यमेतयन्नान्तकात्परः ! बरीति तन्न भेतव्य मय किच्िद्दिष्यता ॥ १२१ ॥ 
तेनान्तकेन ते नीताः सर्वेऽपि स्वान्तिक॑ सुताः । तस्मात्तदु्तमागेंण बहुवैर' खरेऽन्तके ॥ १२२ ॥ 
त्याह सोऽपि तद्वाक्यवद्ननिभिंन्नमानसः । गतासुरिव निःस्पन्दो वभूत चृपतिः क्षणम्‌ ॥ १२३ ॥ 
चन्दनोशीरसम्मिश्रसचिः सुददुक्तिभिः । उ्छोैश्च श दृरेपैः पुनरागत्य चेतनाम्‌ ॥ १२४ ॥ 

भमा माया मा ञचृथायामा भीमः कामो यमोऽधमः। भङ्गुरः सङ्गमः प्रेम्णः कायोऽश्रेयोऽडचिः क्षयी॥१२५॥ - 
वारमु्ठाञ्यंकनिर्भासि यौवनं तययौ वनम्‌ । जानन्‌ जिनोऽहमयापि मूढोऽत्ैवेति चिन्तयन्‌. ॥ १२१६ ॥ 
भव्ये भग्षिशेशासिदविक्रमरादसुवः । विदर्भायाः सुते राज्यं नियोज्यासौ भगीरथ ॥ १२७ ॥ 

राजते स्म तपोराज्ये दढधर्मनजिनान्तिके । तावदेव गृहे सन्तो न हेतुयावदीष््यते ॥ १२८ ॥ 

°सोऽपि गत्वा भवद्वार्ता' मदीपतिमवृद्चधत्‌ । अनाकण्यांमसौ श्रुत्वा गाढं ज्ोकान्निदीपितः ॥ १२९ ॥ 
कत्वा भगीरथे राज्यं तपोऽयाददमप्यतः । इदान्वेष्टुं समायातः शोकायुप्मल्कुरुद्धिजः ॥ १३० ॥ 

इति देवः समभ्येत्य मायाभस्मावगुण्डितान्‌ ! कुमारान्‌ बोधयामास मायापि सुद. दां हिता ॥ १३१ ॥ 





दिद जाती है रौर कितने दी ठेते है कि जो जितनी आयुका वंध करते दँ उतना जीवित रहते दै-- 
वीमे उनका मरण नहीं होता । यह यमराज उन सव जीवोंका संहार करता है पर स्वयं संहारसे 
रदित है 1} १९६1 यदि तुम उस यमराज पर द्वेष रखते दो तो चरके भीतर व्यथे ही जीणे-शीणै 
मत होमो । मोक्ष प्राप्त करनेके लिए शीघ्र ही दीक्षा धारण करो; शोक छोडो" | १२० ॥ 


जव राजा सगर यह्‌ कड चुके तो ब्राह्मण-वेषधारी मणिकेतु बोला--हे देव ! यदि यह्‌ सच है 
कि यमराजसे वद्कर श्रौर कोद वलवान्‌ नहीं है तो मे जो ङ कर्हगा उससे श्रापको भयभीत नहीं 
दोना चाद्ये । ॥ १२९ ॥ ्रापके जो पुत्र कैलास पवैत पर खाद खोदनेके लिए गये थे वे सब उस 
यमराजके द्वारा अपने पास बुला लिये गये है इसलिए श्रापको अपने कहे हुए मामके अचुसार दुष्ट 
यमराज पर वहुत वैर धारण करना चाहिये अथात्‌ दीक्षा लेकर यमराजको जीतनेका प्रयज्ञ करना 
चाद्ये 1 १२२॥ 

त्राद्यणके उक्त वचन रूपी वज्रसे जिसका हृदय षिदीणै दो गया है ठेसा राजा सगर क्ण भरमे 
मरे हुएके समान निष्धष्ट हो गया । १२३ ॥ चन्दन रौर खससे मिले हुए जलसे, मित्रोके बचनोंसे 
तथा पंखोकी कोमल वायुसे जव वह्‌ सचेत हुता तो इस प्रकार विचार करने लगा कि व्यथै ही खेदको 
चटृनिवाली यह लच्मीरूपी माया सके प्राप्त न हो-सुमे इसकी ्रावरयकता नदीं । यद्‌ काम 
भर्यकर है, यमराज नीच है, प्रेमका समागम नशर है, शरीर अपवित्र है, क्षय हो जनेवाला ह रौर 
इसीलिए सेवन कएने योग्य नदीं हे अथवा अकल्याणकारी है, यह्‌. योवन इन्द्रधनुषके ससान नखर 
है'““"एेखा जानते हुए तीर्थकर भगवान्‌ बनमे चले जते दै । परन्तु मे मूख अव भी इन्दीमिं मृद्‌ दो 
रहा ह"""एेसा विचार कर सगर चक्रवर्तीने भगलि देशके राजा रसिहविक्रमकी पुत्री विद्ौके पुत्र 
मन्य भगीरथके लिए राव्य सीप दिया श्नौर चाप रदृधर्मां केवलीके समीप दीक्षा धारण कर तप- 
श्चरण रूपी राज्यमें सुशोभित दीने लगा सो टीक्‌ दी है क्योकि सलन पुरुष घरमे तभी तक रहते दँ 
जवतक कि विरक्त दोनेका कोई कारण नदीं दिखाई देता 1] १२४-१२८ 1 इधर चक्रवर्तीनि दीक्षा ली 
उधर बह मणिकेतु देव उन पुन्नोके पास प्हुचा रौर कहने लगा कि किसीने आपके मरणका यह 
श्रवणीय समात्वार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वै शोकाञ्चिसे चहुत दी अधिक उदीपित हरर मौर 
भगीरथके लिए राज्य देकर तप करने लगे दैः ! भे आपकी क्ल-परसम्परासे चला श्राया ब्राद्यण ह 
रतः शोकसे यो राप लोर्गोको खोजनेके लिए राया ह ।। १२६-१३० ॥ एेसा कहकर उस देवने 


९ मा लद््मीः माया मायास्वसूपा मा भूत्‌ } २ व्वथद्व्या | ३ वाग्रक्‌ मेषस्तस्य कायु धनुरिव निर्भा- 
सते शोभते श्येवंशीलं नश्वरमिति यावत्‌ ! ४ कोऽपि ग०, घ० 1 





१२ संहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तेऽपि तद्वचनास्म्रापन्‌ तपेस्तजिनसंश्रयात्‌ । चरमाद्गधरा युक्तं तदेवौचित्यवेदिनाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
मगीरथोऽपि तान्‌ गत्वा कृत्वा भक्त्या नमच्ियाम्‌ । धर्ममाकण्यं जेनेन्वमादत्त श्रावकवतम्‌ ॥ १३२ ॥ 
भरकटीकृततन्मायो मणिकेतुश्च तान्‌ खुनीन्‌. । क्षन्तव्यमिद्युवाचेतान्‌ सगरादीन्‌ सुद. रः ॥ १२४ ॥ 
कोऽपराधस्तवेदं नस्त्वया प्रियमनुष्टितम्‌ 1 हितं चेति मसचोक्त्या ते तदा १तमसान्त्वयन्‌ ४ १३५ ॥ 
सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थो देवो दिवसुपागमत्‌ । परार्थसाधनं प्रायो ज्यायसां परितुष्टे ॥ १३६ ॥ 
सवैऽते सुचिर' त्वा सत्तयो विधिवद्‌ बुधाः ! जद्ध्यानेन सम्मेदे सम्प्राप परमं पदम्‌ ॥ १२७ ॥ 
निवांगगमनं श्रुत्वा तेषां निर्विण्णमानसः 1 वरदत्ताय दच्वात्मराज्यलक्ष्मी भगीरथः ॥ १३८ ॥ - 
कैरासपर्वते दीक्षां शिवगुष्ठमहासुनेः । आदाय प्रतिमायोगधार्यभूर्स्वधुनीतटे ॥ १३९ ॥ 
सुरेन्दरेणास्य दुग्धान्धिषयोभिरमिषेचनात्‌ । क्रमयोस्तस्मवाहस्य गङ्गायाः सङ्गमे सति ॥ १४० ॥ 
तदृष्रश्ति तीर्थत्वं गद्गाप्यस्मिन्नुपागता । छृत्वो्कृष्टं तपो गङ्ातरेऽसौ नितं गतः ॥ १४१ ॥ 


` शादूसविक्रीडितम्‌ 


अत्रासुप्र च मित्रचन्न हितकर कोऽप्यस्ति बन्धुः परो 

गुद्याद्‌ गुद्यतर' गुरोरपि न वद्राच्य॑ यदस्थोच्यते | 
दुःसाध्यान्यपि साधयत्यगणयन्प्राणाश्च तव्रस्फुटो 

दृष्टान्तो मणिकेतुरेव ऊुरुतां तन्मिन्रमीरग्िधम्‌ ॥१४२॥ 


मायामयी भस्मसे श्रवगुण्ठित राजकुमासेको सचेत कर दिया सो टीक ही हे क्योकि भिर््रोकी माया 
भी हित करनेवाली दोती है ॥ १३१1 भणिकेतुके वचन सुन उन चरमशरीरी राजकुमासेने मी 
जिनेन्द्र भगवानक्ा आश्रय लेकर तप धारण कर लिया सो ठीक दी है क्योकि जो उचित्त वातको 
जानते है उन्दे ठेसा करन दी योग्य है ॥ १३२ ॥ जव भगीरथने यह्‌ समाचार युना तव वह्‌ भी उन 
स॒नियोके पास .गया ओर व उसने उन॒सवको भक्तिसे नमस्कार कर जिनेद्रोक्त धमेका स्वरूप 
सुना तथा श्रावकके व्रत थहण किये ।। १३३ ॥। भन्तमे मित्रवर मणिकेतुने उन सगर्‌ आदि शुनियोके 
समक्ष पनी समस्त भाया प्रकट कर दी श्रौर कटा कि याप लोग क्षमा कीज्यि । १३४ ॥ &समे 
श्ापका अपराधी क्या? यह तो ्रापने हमारा हित तथा प्रिय काय किया हैः इस प्रकारके 
प्रस्नतासे भरे हुए शब्दो द्वारा उन सव सुनियोने मणिकेतु देवको सान्त्वना दी ॥ १३५ ॥ जिसका 
काय सिद्ध हो गया है एेसा देव भी सन्तुष्ट होकर स्वम चला गया सो टीक दी है क्योंकि अन्य 
पुरुषोके कायै सिद्ध करनेसे ही प्रायः मदापुरुषोंको संतोष दता हे | १३६ ॥ वे समी विद्वान्‌ युनि- 
राज चिरकाल तक यथाविधि तपश्चरण कर सम्मद रल पर पर्हुवे ओर शुक्लध्यानके हारा परम 
पदको प्राप्र हुए ॥ १३७ ॥ उन सवका मोक्ष जाना खुनकर भगीस्थका मन निर्वेदसे भर गया श्रतः 
उसने चरदत्तके लिए अपनी राज्यश्री सौपकर कैलास पर्व॑त पर शिवगाप्न नामक महाञुनिसे दीक्षा 
ज्ञे ली तथा गङ्गा नदीके तट पर प्रतिमा योग॒धारण कर लिया | १३०८१३६ ॥ इन्द्र क्षीरसागरके 
जलसे मदायुनि भगीर्थके चरणोका भिपेक किया जिसका मवा गङ्गामे जाकर मिल ग्या । उसी 
समयते गद्धा नदी भी इस लोकें तीथेरूपत्ाकों माप्त इई अर्थात्‌ तीथे मानी जाने लगी 1 भगीरथ 
गङ्गा नदीके तट पर उक्छृट तप कर वदसे निवांणको प्राप्त हुमा | १४०-१४१ ॥ गौतम स्वामी 
राजञा श्रेणिकसे कहते दँ @ि हे श्रेणिक ! इस लोक तथा परलोकमे मित्रके समान हित करनेवाला 
दूसरा नदीं दै । न मित्रसे वद्कर्‌ कोई भाद हे। जो वात गुरु यवा माता-पितासे भी नदीं कटी 
जाती देसी शप्तते शाप्त वात मिच्रसे कदी जाती ह, मित्र च्रपने प्रार्णोकी भी परवाद नदीं करता हरा 
करिनते कठिन कार्यं सिद्ध कर देता हे । भणिकेतु दी इस विपयका स्पष्ट दृष्टान्त ह इसलिए सथको 





१ तम्‌ देवम्‌ श्रसन्तियन्‌ शान्तं चक्रुरिति यावत्‌ ] २ गङ्गातीरे । 





्म्ट्चत्तवारिशत्तमं पये १३ 


मालिनी 


स जयति जयसेनो यो जित्तारातिसेनः 
श्रुत इति महदादिर्यो बलः प्रान्तकल्पै । 
सखगरसकरुचक्री योजितो यश्च यश्च 
प्रहतचरमदेदो देदमात्रास्मदेहः ॥ १४३ ॥ 
इत्यपि भगवद्गुणसद्राचाय॑भ्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणसदापुराणसङ्ग हे अनिततीर्थकरसगरचक्रधर- 
पुराणपरिसमाक्षमित्यष्टचत्वारिंशत्तम पवं ॥ ४८ ॥ 


ठेस ही सित्र बनाना चाहिये । १४२ ॥ जो पहले शक्तुखोकी सेनाको जीतनेवाले जयसेन हुए, फिर 
प्रच्युत स्वगेमे महाबल देव हुए, वर्दोसे आकर शक्चु्ों द्वारा अजेय सगर चक्रवर्तीं हुए श्रौर अन्तमें 
पना चस्म शरीर--अन्तिम देह नष्ट कर शरीर प्रमाण श्रात्माके धारक रह गये एेसे मदाराज सगर 
सदा जयवन्त रहँ ।॥ १४३ ॥ 


इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणमद्राचायै द्वारा प्रणीत त्रिष्टिलक्षण 
महापुराण संम्रहमे अजितनाथ तीथकर तथा सगर चक्रवर्तीका वणेन 
करनेवाला अङ़तालीसर्वोँ पव समाप्त हुं ।) ४ ॥ 


----¬>&2¬<=--- 


एकोनपलाशत्तमं पवं 


श्रियं क्रियात्स मे निघ्नन्‌ सम्भवो दम्भज॒म्भणम्‌ । सम्सुखीनायते१ यस्य सद्वोधः स्सम्मुखेऽखिके ॥१॥ 
दवीपेऽस्मिन्नादिे पूवं विदेहे नद्युदक्तटे । कच्छाख्ये विषये क्षेमपुरे विमर्ाहनः ॥ २ ॥ 

नान्ना नरपतिस्तस्य सद्यः केनापि हेतुना । सति उत्रिभेदे निदे स समासन्ननिदर्तिः ॥ ३ ॥ 
जन्तरन्तकदन्तस्थो हन्त जीवितमी हते । मोहात्तज्निग॑मोपायं न चिन्तयति धिक्‌ तमः ॥ ४ ॥ 

आयुः परमसङ्ल्याताः क्षणास्ते शरणीकृताः । प्राणिभिहानये चेमानपंयन्त्यन्तकम्रभोः ॥ ५॥ * 
अभिङापातपातक्षारखछायां भोग्यस्य सभ्रिताः । जी्णकूरस्य वासोऽमृन्न दि क्षेमेण *्पार्येव्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ राज्यं द्वा विमल्कीत॑ये । स्वयम्प्रभजिनस्यान्तेवासित्वं प्रतिपन्नवान्‌ ॥ ७ ॥ 
एकादशाद्गधारी सन्‌ त्रेरोकषयक्षोभकारणम्‌ 1 भावनाभिनिंबरत्यान्त्यनामती्थकराद्धयस्‌ ॥ ८ ॥ 
संन्यासविधिना स्यक्तदेो गरैवेयकादिमे । “सुदर्शने विमानेऽभूदहमिन्दो महर्छधिंकः ॥ ९ ॥ 
त्रयोनिशविवाध्यायुः स षष्ठयुर्मानभाक्‌ । ९शरीरो लेश्यया शह; वसन्‌ पक्चोनचत्सरे ॥ १० ॥ 
खत्रयाभि द्विव्पान्ते भोजनं मनसा स्मरन्‌  निःप्रवीचारभोगोऽन्त्यनरकान्तगतावधिः ॥ ११ ॥ 
स्वावधिक्षेत्रसच्वारसमर्थस्तस्रमप्रभः । प्राग्देदोव्यत्ुव्याक्चथा स्वावधिक्षेत्रप्रकः ॥ १२ ॥ 


जिनका ज्ञान सामने रखे हए समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेके लिए दपेणके समान है 
तथा जो संव प्रकारके पाखण्डोके चिर्तारको नष्ट करनेवाले दै ठेसे सम्भवनाथ तीर्थकर मेरा कल्याण 
करे ॥ १॥ इसी पहले जम्च्टीपके पूवं विदेदक्षत्रमे सीत्ता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छं नामका 
देश है । उसके कतेमपुर नगरमे राजा विमलवाहन राज्य करता था ॥ २ ॥ जिसे निकट भविष्यमे 
मोक्ष प्राप्न होनेवाला है एेसा वह राजा किसी कारणसे शीघ्र ही चिरक्त दो गया । वह्‌ विचार करने 
लगा कि इस संसारमे वैराम्यके तीन कारण उपस्थित दै ॥ ३ ॥ प्रथम तो यह कि यह्‌ जीव यम- 
रालके दो्तोकि वीचमे रहकर भी जीवित रहनेकी इच्छा करता है रौर मोहकमके उदयसे उससे 
निकलनेका उपाय नहीं सोचता इसलिए इस श्रज्ञानान्धकारको धिकार हो ॥ ४ ॥ वैराग्यका दूसरा 
कारण यह है कि इस जीवकी आयु ्रसंल्यात समयकी ही है उन्दँ ही यह शरण माने हए है परन्तु 
्र्रयहै किये आयुकरे क्षण दी इन जीवोको नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप पर्चा देते दै 
॥| ५1 तीसरा कारण यह है कि ये जीव अभिलाषारूपी धूपसे संतप्त होकर निषयभोगरूपी क्रिसी 
नदीके जीणैशी तटकी छायाका आश्रय ले रहे हैः सो उनको यह्‌ श्राश्रय करुशलतापूवैक उनकी रक्षा 
नदीं कर सका ।। ६ ।। इत्यादि विचार करते हए विमलवाहन राजाने श्रपना राज्य विमलकीर्तिं नामके 
युके लिए देकर स्वर्यपरभ जिनेनद्रकी शिष्यता स्वीकार कर ली रथात्‌ उनके पास दीक्षा धारण कुर 
ली ।॥ ७ ॥ भ्यारह ्ज्ञोका जानकार दोकर उसने सोलह कारण मावना्मोके द्वारा तीनो लोकें 
क्षोभ उत्पन्न करनेवाला तीर्थकर नामक नामका वन्ध किया ॥ = ॥ श्रन्तमे संम्यासकी चिधिसे 
शारीर छोडकर प्रथम भ्रैवेयकके सदशेन विमानमे वडी-वड़ी ऋद्धियोको धारण करनेवाला अहमिन्र 
ह्र ॥ ६॥ तेदेस सागरकी उसकी च्रायु थी, साठ ््भुल ऊँचा उसका शरीर था, शुक्त लेखया थी, 
सादे भ्यारद्‌ माहमे एकवार श्वास लेता था, तेडेस हजार वपं वाद मनसे ्राहारका स्मरण करता था, 
उसके भोग प्रवीचारसे रहित ये, सातवें नरकके अन्त तक उसका ्नवुधिज्ञान था, अवधिज्ञानके 
त्रभे गमन करनेकी शक्ति थी, उतनी दी उसके शरीरकी म्रभा थी श्र उतनी ही दूर तक उसका 


१--जायते ख०, ग० । सम्मुखे पुरस्ताद्‌ भवतीति सम्युखीनो दप॑खरतद्बदाचस्तीति स ग्मुखीनायते । 


सुदशंनयिमाने 
२ खन्छलोऽछिरे ल० । ३ तरिमेद्‌ क०, ख ०» ग०, च, म० । » यापयेत्‌ ख» ग० । ५ सुद्शंनविमाने क 


०, ग०, घ०, म० | ६ श्रघंर्बादिचासुस्वम्‌ } 


एकोनपख्वाशत्तमं पव १५ 


भणिमादिगुणोषेतं पञ्चपुण्योदयापितम्‌ । भहमिन्द्रसुखं श्रीमानन्वभूदमरोत्तमः ॥ १३ ॥ 
द्पिऽस्मिन्‌ भारते वप श्रावस्तिनगरेशिनः । रक्तः काडय पगोतरस्य दृटराजस्य सयुतेः ॥ १४ ॥ 
वलभेक्वाकुरवंशस्य सुपेणा तत्सुरागमे । पण्मासान्‌ वसुधाराधि °मादात्म्यपदरवीं रता ॥ १५ ॥ 
श््पाव्णुनजाष्टम्यरं स्वमान्‌ पोड्य पन्वमे । प्रभातसमयेऽपरयन्नक्षत्रे सुकृतोदयात्‌ ॥ १६ ॥ 
ततोऽनु वदनं र्तस्या; स्वभे प्राविदादधिमः3 । गिरीन्द्ररिखराकारो बारणश्चारुलक्षणः ॥ १७ ॥ 
सा तेषां फरमाकरण्य स्वपतेसुंदमागता ! नवमे मासि नक्षत्रे पञ्चमे सौम्ययोगगे ॥ १८ ॥ 
पौर्णमास्यामवापार्व्यमहमिन्द्रं ऽ्निविदयुतम्‌ । स जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्भव इत्यभूत्‌ ॥ १९ ॥ 
सम्भवे तव खोकानां शं भवत्यद्य दाम्भव ! विनापि परिपाकेन तीर्थङृन्नामकमेणः ॥ २० ॥ 
१तवाद्चते प्रीणन्ति रक्षणव्य्जनोद्रमे 1 प्ररुम्बवाहुविरपे सुरदग्भूमराश्चिरम्‌ ॥ २१ ॥ 

परतेजासि ते तेजो भाति देव तिरोदधत्‌ । मतानि कपिक्ादीनां स्याद्वादस्येव निम॑रम्‌ ॥ २२ ॥ 
समस्ताह्वादकेनासीदामोदेनेव चन्दनः । बोधेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्धितः ॥ २२. ॥ 

त्वां रोकः स्तेदसंडद्धो निर्देतुहितकारणम्‌ । प्रदीपवन्नमत्येष निधानमिव ध्भास्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति स्तुत्वादिकल्पेशो विदहितानन्दनारकः 1 पित्रोस्तमपंयित्वामा स्वर्छोकमगमल्ुरैः ॥ २५ ॥ 





वेरियिक शरीर श्रा जा सकता था ॥ १०-१२॥ इस प्रकार वह्‌ श्रीमान्‌ उत्तम अहमिन्द्र अणिमा 
महिमा शमादि गुर्णेसे सहित तथा पोच .प्रकारके पुण्योदयसे प्राप्त होनेवाले यहमिन्द्रके सुखोका 
नुमेव करता था }} १३1} 

अथानन्तर इसी जस्वृट्टीपके भरत कत्रमे श्रावस्ती नगरीका राजा दद्राज्य था । वह्‌ इच््वाज्क- 
वंशी तथा कार्यपरोत्री था । उसके शरीरकी कान्ति वहुत दी उत्तम थी । सुषेणा उसकी खीका नाम 
था । जच पूर्वोक्त देवके अवतार लेनेमे छंदमास वाकी रह्‌ गये तव सुषेणा रबवृष्टि आदि माहात्म्यको 
प्रप्र हदे । फाव्गुन युक्त अष्टमीके दिन प्रातःकालके समय मृगशिरा नक्षत्रम पुण्योदयसे रानी सुषेणा 
ने सोलह स्वप्र देखे ॥ १४-१६ ॥ तदनन्तर स्वप्रे दी उसने देखा कि सुमेरु पर्वतके शिखरके 
समान्‌ श्राकारवाला तथा सुन्दर लक्षणोसे युक्त एक श्रेष्ठ हाथी उसके मुखम प्रवेश कर रहा है १५ 
पने पतिसे उन स्वरपरोका फल सुनकर वह नन्दको प्राप्त हुई । उसी दिन वह ्हमिन्द्र उसके 
गममं राया । तदनन्तर नवमे महीनेमे कतिक शुक्त! पौणैमासीके दिन मृगशिरा नक्षत्र ओौर सौम्य 
योगमें उसने तीन ज्ञानोसे युक्त उस पूज्य अमिन पुत्रको प्राप किया । जन्मकस्याणकसम्बन्धी 
उत्सव हो जनेके वाद्‌ उसका संभवः यह्‌ नाम प्रसिद्ध हुता ॥ १८-१६॥ इन्द्रोने उस समय भगवान्‌ 
संभवनाथकी इस प्रकार स्तुति की-दे सेभवनाथ ! तीर्थकर नासकर्मके उद्यके विना द्यी केवल 
श्रापके जन्मसे ही आज जीवको सुख मिल रहा है । इसलिए अपका संमवनाथ नाम साथैक है 
।) २०॥ हे भगवन्‌ । जिसमे श्ननेक लक्षण चौर व्यज्ननारूपी फूल लग रहे हैँ तथा जो लम्बी-लम्बी 
सुजाओोंरूपी शाखा्ोसे सुशोभित है रेस आपके शरीररूपी आाम्रवरृ्षपर देवकं ने्रूपी भ्रमर 
चिरकाल तक वप्र रहते दै । २१॥ हे देव । जिस प्रकार स्याद्वादका निर्मल तेज कपिल श्रादिके 
मतोंका तिरस्कार करता हा सुशोभित होता है उसी प्रकार अपक निल तेज भी न्य लोगोके 
तेजकों तिरस्कृत करता हु सुशोभित दो रहा है । २२ ॥ जिस प्रकार सव जीवको ्आाह्ादित 
करनेवाली सुगन्धिसे चन्दन जगत्तका हित करता दै उसी प्रकार आप भी साथ उत्पन्न हुए तीन 
प्रकारके ज्ञानसे जगत्तका हित कर रहे दै ।॥ २२ ॥ दे नाथ ! आपके स्तेदसे वदा हु्ा यह्‌ लोक, 
दीपकके समान कारणके विना ही हित करनेवाले तथा खजनेके समान देदीप्यमान आपको नमस्कार 
कर रहा हे ॥ २४ ॥ इस प्रकार स्तुक्तिकर जिसने आनन्द नामका नाटक किया है ेसा प्रथम स्वर्मका 
अधिपत्ति सोधर्मेन््र मात्ा-पिताके लिए भगवानको सोँपकर देवोके साथ स्वम चला गया ॥ २५॥ 


१ वसुधारादिमादास्य-क०, ख०, ग०, घ० । २ वदनस्यान्तः ल० । ३-दग्रिमे ल० | ४ निदिव- 
च्युत ख ०, ग० । ज्ञानचयसदितम्‌ । ५ तव शरीराप्रदृत्ते टि० । तवाङ्ग भूजे ल० । ६ भास्वरः ल ° } 


१६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दितीयतीर्थसन्ताने समये सागरोपमैः । वरिशच्छतसदहसोक्तकोटिभिः भान्तमीदुपि ॥ २६ ॥ 
शम्भवाख्योऽमवत्स्वामी तदम्यन्तरजीवितः । स पू्व॑पष्टिरक्षायुः चतुःशतधनुःप्मः ॥ २७ ॥ 
आगुपीते १ चत्तुभागे प्ासरराज्यमदोग्यः । सुखान्यन्वभवदेवैरुपनीतान्यनुक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
चत्वारिराचतरंक्षाः पूवाणां समतिक्रमे २ । चतुःपू्ाह्गयुक्तानामभूविभृमदर्शनात्‌ ॥ २९ ॥ 

रुञ्धवोधिः ससुत्पन्नवैराग्यो जीवितादिकम्‌ । स्वगतं स्मरति स्मेति श्रम्भवः स भवान्तकः ॥ ३० ॥ 
मयुरेवान्तकोऽन्तस्थं भूनन्त्योक्तोऽन्योऽन्तकः परेः । जन्तवस्तदजानन्तो श्रियन्तेऽनन्तदोऽन्तकात्‌ ॥३१॥ 
अध्यास्य कायमेनायमन्तकेनामि भूयते । चयो जन्तुरिदं जाङ्यमतरैव वसतीति यत्‌ ॥ ३२ ॥ 

विरसान्‌ सरसान्‌ मत्वा विषयानू विषसननिभानू । सु्‌क्ते रागरसाविद्धो धिग्‌ धियोऽनादिविषठवम्‌।॥३२॥ 
आास्मेन्दियायुरिष्ट्थसन्निधेः3 संखतौ सुखम्‌ । स्वसन्निधिरिह स्थेयान्‌ किन वेत्ति न तवरते ॥३४॥ 
विचयुदुदुतिवछ श्मीरनेयं स्थेमानण््च्छति । “व्युच्छिन्नेच्छः श्रियं स्थातु" स्वच्छतद्रोधदीधितिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इत्यात्ततत्वसार' तं स्तुत्वा रोकान्तिका गताः 1 दत्वा राज्यं स्वपुत्राय ्रासषनिष्कमणोत्सवः ॥ ३६ ॥ 
सिद्धा्॑श्चिविकामूढां देवैरारुह नितः । सदेतुकवने राज्ञा सदसेणाप संयमम्‌ ॥ ३७ ॥ , 
सनःप्ययसन्न्तानः श्रावस्तिनगर' ९प्रति । भिक्षाहेतोद्धिंतीयेऽद्धि प्राविदात्‌ कनकप्रभः ॥ ६८ ॥ 

चपः सुरेन्द्दत्ताख्यः सुवणा भः प्रतीक्ष्य तम्‌ । दत्वा दानं स्फुरदणमापदाश्चयंपच्रकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


दवितीय तीर्भकरकी तीर्-परम्परामें जव तीस लाख करोड़ सागर वीत चुके थे तव संमवनाथ स्वामी 
उत्पन्न हुए थे! उनकी आयु मी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी । उनकी साठ लाख पू्वेकी श्रायु 
थी, चार सौ धलुप ऊँचा शरीर था, जव उनकी आयुका एक चौथाई भाग वीत चुका तव उद राज्यका 
मदान्‌ बैमव मरा्र हु्ा था । वे सद्‌ा देवो पनीत सुखोका अलुमव किया करते थे ॥ २६-२८ ॥ इस 
प्रकार सुखोपभोग कसते हुए जव चवालीस लाख पू्े ओर चारं पूरवाङ् व्यतीत दो चुके तव किसी 
दिन मेघोकःा चिभ्रम देखनेते उन्दे आत्मज्ञान उत्पन्न दो गया, वे उसी समय चिरक्त ह गये ओर्‌ 
संसारक अन्त करनेवाले श्रीसंमवनाथ स्वामी अपने मनमे चायु आदिका इस प्रकार चिचार करने 
लगे । २६३० ॥ कि ग्राणीके भीतर रहनेवाला च्रायुकम ही यमराज दै, अन्य वालोने भूलते किसी 
दूसरे यमराज वतलाया दै, संसारके पाणी इस रहस्यको नदीं जानते अतः अनस्तवार यमराल्के 
द्वासा मारे जाते हँ ॥ ३१॥ यमराज इसी शरीरे रहकर उस शरीरको नष्ट करता है फिर भी इस 
जीवकी मूर्खता देखो कि यह इसी शरीरम वास करता दै ॥ ३२॥. रागरूपी रसमे लीन इरा यह 
जीव विषके समान नीरस विपयोको भी सरस मानकर सेवन करता ह इसलिए श्चनादि कालसे चले 
आयै इसकी बद्धक विध्रमको धिकार है ॥३३॥ आत्मा, इन्द्रिय, आयु चौर इष्ट पदायके संनिधाने 
संसारे खख होता है सो आत्माका सन्निधान तो इस जीवके सद्‌ा चिद्यसान रहता है फिर भी यदं 
जीव कयो नदीं जानता श्रौ कयो नदीं इसका विचार करता 1 यह्‌ ल्मी विजलीकी _चमकके समान 
कमी भी स्थिरतौको प्राप्त नदीं होती । जो जीव इसकी इच्चाको छोड़ देता हे वही निर्मल सम्यगज्ञान 
की किरणे प्रकाशमान मोक्षलच्मीको माप्त दो सकता है ॥ ३४-३५॥। इस रकार पद्थेके सारको 
रहण कसनेवाले संभवनाथ स्वामीकी स्तुति कर लौकान्तिक देव चले ह । तथा भृगवान्‌ मी चप 
व कते हुए देवो द्वारा टटा हृ सिद्धाथै नामकी 
पालकीमे सवार दौ नगरसे वार निकले शरोर सदतु वनमे एक जार राजाच्रोके साथ संयम धारण 
कर लिया । ३६-३७॥ दीश्वा लेते दी उन मनःपय॑यजञान प्राप्त टो गया । सुवणेके समान प्रभाको 
धारण करनेवाले मगवानले दूसरे दिन भिक्चके देतु श्रावस्ती नगरीमे परवश करिया र ॥ च 
काञ्चन जैसी कान्तिके धारक सुयेनद्रवत्त नामक राजान इन्दं परगाकर आदार दान दिया श्रोर जिनमे 

१ जरापि इते गवे सतीत्यर्थः । २ सम्मतिक्रमे ल० । ३ सनिधिः ल० । ४ स्वसनियेष्ि स्थेयं ख०; 
घ० 1 स सनिधिरिद स्ववा ग, क० । ५ विच्छिनेच्चुः क०, घ० । व्युच्छ च्छुः श्रयेत्‌. स्थातुम्‌ क०, ख०, 
ग्‌०, घ० | ६ मुनिः क० ख, गर, षर । 


एकोनपचख्ाशत्तसं पै १७ 


अथ मौनन्रतेनायं छश्स्थोऽब्देषु द्धी; । हिसससु गते दीक्षावने -शारतरोरधः ॥ ४० ॥ 
जन्मक्षं कार्तिके कृष्णचतुध्यांमपराह्नगः । षष्टोपवासो हत्वाधान्‌ पापानन्तचतुष्टयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कट्पामरैः समं स्वैखिविधैज्यौतिषादिभिः ! व्यधात्‌ कैवल्यकल्याणं तदैवैत्यामराधिपाः ॥ ४२ ॥ 
पञ्चत्तरदातोदिष्टै्गणेोः परिवारितः । चारूपेणादिभिः सोऽभाद्‌ गिरीन्द्रो गिरिभियंया ॥ ४३ ॥ 
दयन्यपस्ैकपको सचारुपूर्वधरावृतः ! १ ून्यह्यनरिरन्धद्रयेकोक्तशिक्चकलक्षितः ॥ ४४ ॥ 
श्ू्यद्वितयपदरन्धमितावधिविरोचनः । शुन्यत्रयेन्दियैकोक्तकेवरावगमान्वितः ॥ ४५ ॥ 
शन्यद्वयाप्टरन्धेकक्तवैक्ियकानुगः । श्ुन्यपथेकपक्षेकन्तानतुर्यांवबोधकः 1 ४६ ॥ 
शन्यत्रितयपक्षेकसङ्ख्यावादिविसु षितः । पिण्डितारोषदिग्बासो खक्षद्रयपरिप्कुतः ॥ ४७ ॥ 
खचतुप्कद्विवद्धयुक्तधमायायार्यंकागणः । त्रिरक्षोपासकोपेतश्राविकापन्चरक्षगः ॥ ४८ ॥ 
भसद्‌ल्यदेवदेवीव्य स्तियंक्सङ्ल्यातसंस्तुतः । एवं द्वदश्मेदोक्तधम॑भ्वद्धणनायकः ॥ ४९ ॥ 
चतुखिशदतीशेपम्रातिदारयाष्टकग्रसुः । दिष्यवाग्ज्योस्स्नया कृत्स्नमाह्वायानमित्ताद्यमास्‌ ॥ ५० ॥ 
शुद्ध एव चरन्‌ पक्षे मोक्षलक्षम्या सदोद्धतः ! निष्कलङ्को निरातङ्क निद्धू^तारिः ऊपक्षदुत्‌ ॥ ५१ ॥ 
सुनितारागणाकीणैः कामद्वेपी महोष्मशटत. । सद्टृत्तः सर्वद पूर्णः सदाभ्य्णभ्‌ बोदयः ॥ परे ॥ 


श्रनेक रत चमक रहे देँ एसे पञ्चाश्चयं प्रप्त किये ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जद बुद्धिके धारक भगवान्‌ 
संमबनाथ चौदह चषे तक छदयस्थ अवस्थामे मौनसे रहे । तदनन्तर दीक्षाषनमे पर्ुचकर शात्मली 
व्क नीचे कार्तिक छृष्ण चतुर्थके दिन जन्मकालीन सगशिर नक्त्रमे शामकरे समय वेलाका नियम 
लेकर ष्यानारूद्‌ हुए श्रौर चार घातिया कमैरूपी पाप-मकृतिरयोको नष्ट कर श्मनन्तचलुटयको प्राप्न 
हुए ।॥ ४०-४१॥ उसी समय इन्दोने कल्पवासियो तथा अ्योत्तिष्क आदि तीन प्रकारके देवोके साथ 
फैवल्य महोत्सव किया--ज्ञानकल्याणकः उत्सव किया ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार दछोटे-खोटे अन्य अनेक 
पषेतोसे धिरा हा सुमेरु पवैत शोभित होता है उसी रकार चास्पेण अादि एक सौ पोच गणध्ेसे 
धिरे हुए भगवान्‌ संमवनाथ सुशोभित दी रहे थे 1 ४३ 1 वे दो हजार एक सौ पचास पूवेधारियोसे 
परिवृत थे, एक लाख उन्तीस हजार तीन सौ शिष्षकोसे युक्त थे ।॥ ४४ ॥ नौ हार छह सौ अवधि- 
्ञानिर्यसि सदित ये, पन्द्रह हजार केवलज्ञानियोसे युक्त थे \ ४५॥ उन्नीस हजार आठ सौं विक्रिया 
ऋद्धिके धारक उनके साथ थे, वारह हजार एक सौ पचास मनःपयेयज्ञानी उनकी समामे ये ॥ ४६ 
तथा वारह्‌ हजार बादिर्योसे सुशोभित थे, इस प्रकार वे सव मिलाकर दो लाख स॒नियांसे अत्यन्त 
शोमा पा रहे थे ॥ ४७ ॥ धर्मयाको आदि लेकर तीन लाख वीस हजार आर्यका थी, तीन लाख 
श्रावक थे, पोच लाख श्राविका थी, श्रसंख्यात देव-देवियो रौर संख्यात तिथच्च उनकी स्तुति 
करते थे । इस प्रकार वे भगवान्‌, धर्मको धारण करनेवाली बारह सभा्मोके सवामी थे !४८-४६। वे 
चौतीस अतिशय रौर आठ प्रातिदायेकि प्रमु ये, दिन्यध्वनिरूपी चोदनीके द्वारा सवको आह्वादित 
करते थे तथा नमस्कार करनेवालोको सूर्यके ससान प्रकाशित करते थे ॥ ५० । भगवान्‌ संमवनाथने 
चन्द्रमाको तिरस्कृत कर दिया था क्योकि चन्द्रमा सदी श्रौर वदी दोनो पक्षोमे संचार करता है 
परन्तु भगवान्‌ शद्ध अर्थात्‌ निर्दोप पक्षम ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमे लचमीदीन हो जाता है 
परन्तु भगवान्‌ मोक्षलच््मीसे सहित थे, चन्द्रमा कलङ्क सहित ह परन्तु मगवान्‌ निष्कलङ्कु- निष्पाप 
› चन्द्रमा सातद्क-राहु श्रादिके आक्रमणके भयसे युक्त अथवा श्वय सोगसे खदित ह परन्तु 
भगवान्‌ निरातङ्क--निभेय मौर नीरोग थे, चन्द्रमाके राह तथा मेघ ॒श्रादिके च्राघरणरूप अनेक 
शत्रु है परन्तु भगवान्‌ शत्ररहित ये, चन्द्रमा छपक्ष-छृष्ण पक्षको करनेवाला ह परन्तु भगवान्‌ 
डेपक्च-मलिन सिद्धान्तको नष्ट करनेवाले यथे, चन्द्रमा दिनमे तारा्योसे रदित दिखता दे परन्तु 
भगवान्‌ सद्‌ा सुनि रूपी तारागणोसे युक्त रदते थे, चन्द्रमा कामको बद़ानेवाला हे परन्तु भगवान्‌ 
शु थे, चन्द्रमा तेजरदित है परन्तु मगवान्‌ महान्‌ तेजके धारक थे, चन्द्रमा पूर्णिमाके 
सिवाय अन्य तिथियों छत्ताकार न रहकर भिन्न-यिन्न कारका धारक होता दै परन्तु भगवान्‌ 


९ अन्यद्य-्ल ० । 


श्त महापुराणे उत्तेरपुरणम्‌ 


सदा त्रिञ्चुवनासेव्यो भग्यपद्माववोधनः ! निव्यध्वस्तोभयध्वान्तो १रोकारोके प्रकादाकः 1 ५२३॥ 
विधुं सोऽधो विधायैवं विहरद्‌ धर्मदप्टये । पर्जन्यवत्सतां चेष्टा विश्वरोकसुखप्रदा ॥ ५४ ॥ 
सम्मदं प्तं प्राप्य व्यक्तमासविहारकः । सहखमुनिभिः सार्धः परतिमायोगमामतः ॥ ५५ ॥ 
श्चेत्रे मासि सिते पक्षे षष्टामरकेऽस्तसम्मुखे । स्वकीयजन्मनकषत्रे मोक्चरक्ष्मी समागमत्‌ ।॥ ५६ ॥ 
पच्चमावगमेशं तं पञ्चमी रातिमास्थितम्‌ । पञ्मेऽभ्यच्य कल्याणे सच्धितायाउ ययुः सुराः ॥ ५७॥ 
शादसवि्रीडितव्‌ 
अष्टौ दिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यतीत्य क्रमा- 
द््टौ दुष्टतमानुपायनियुणो निर्मथ्य कर्म॑द्विपः । 
अष्टाविष्टतमान्‌ गुणानविकलान्‌ कृत्वा तु श्राश्चती- 
मष्टम्यामचनौ स्म *सम्भवविसुः जुम्भत्सुखः शोमते ॥ ५८ ॥ 


मालिनी 
विपुरुविमखरक्ष्मीवींक्चितानङ्गरक्ष्मीरिहि भुवि विमलादिर्वाहनो देहदीप्त्या ! 
इतरबिरहमिन्दो सन्द्रकल्याणरक्ष्मीमकटितपरिरम्भः सम्भवः शं करियादः ॥ ५९ ॥ 


इत्यं भगवदुगुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिरुक्षणमहापुराणसङ्ग हे सम्भवती्थकरपुराणं 
परिसमाक्चमेकोनपश्चारत्तमं पव॑ ॥ ४९ ॥ 


सदा सद्वृत्त--खदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा केवल ूर्णिमाको ही पूणे रहता है अन्य तिथियोमिं 
अपृणौ रहता है परन्तु मगवान्‌ सदा ज्ञानादि ुणोसे पणे रहते थे, चनद्रमाके निकट धुव- तारका उदय 
नही रहता परन्तु भगवान्‌ सद्‌¡ अभ्यणे ध्रुवोद्य थे--उनका च्भ्युदय धुव रथात्‌ स्थायी थ, 
चन्द्रमा केवल मध्यम लोकके द्वारा सेवनीय है परन्तु भगवान्‌ तीनों लोकोके दारा सेवनीय थे, 
चन्द्रमा कमलोको युङ्कलित कर देता है परन्तु भगवान्‌ सदा भन्य जीवरूपी कमलोँको मफुहित 
करते थे अथवा भन्यजीवयोंकी पद्मा अर्थात्‌ लक्मीको वटढ़ाते थे, चन्द्रमा केवल वाह्य अन्धकारको ही 
नष्ट करता दै परन्तु भगवानने वाद्य मौर अभ्यन्तर दोनों प्रकारके अन्धकारक नष्ट कर दिया था, 
तथा चन्द्रमा केवल लोकको प्रकाशित करता है परन्तु भगवान्‌ने लोक-अरलोक दौनोको प्रकाशित 
कर दिया था 1 इस प्रकार चन्द्रमाको तिरस्कृत कर धमकी वषां करनेके लिए मगवान्‌ने श्राय देशोमे 
विहार किया था सो ठीक दी है क्योंकि सत्पुरुषोंकी चेष्टा मेघके समान सव लोगोको सुख देनेवाली 
होती हे 1 ५१-५५४ ।|*अन्तमे जव आयुका एक माह अवशिष्ट रह गया तव उन्दने सस्मेदाचल प्राप्न 
कर विहार बन्द कर विया रौर एक हजार राजाओके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया ॥ ५५॥ 
तथा चैत्र मासके क्त पक्षकी ष्ठीके दिन जव कि सूये अस्त दोना चाहता था तव अपने जन्- 
नध्चत्रमे मोक्षलच्मीको प्राप्त किया 1 ५६ ।। जो प्म ज्ञान--करेवलन्नानके स्वामी हैँ श्मोर पच्चम- 
गति--मोक्षावस्थाकों प्राप हुए ईँ रसे भगवान्‌ संभवनाथकी पच्वमकल्याणक--निवाणकल्याणकरम 
पूजा कर पुण्यका संचय करने वाले देव यथास्थान चले गये ।। ५७ || उपायोके जाननमे निपुण 
मगवान्‌ संभवनाथने छठवसे लेकर चौद तक संयमके उत्तम गुणस्थानोका उल्लंघन किया, 
अत्यन्त दुष्ट आठ कमैरूपी शरु्रोका विनाश किया, अत्यन्त इष्ट सम्यक्त्व आदि 11 । 
अपना अविनन्र शरीर वनाया श्यौर अष्टम भूमिम अनन्त सुखसे युक्त हो सुशोभित होने लगे 
।} ५८ ।} जिन्दोने श्रनन्तचतुश्टयरूप विशाल तथा निमेल ल्मी प्राप्र की है, जिन्दने 0 
मोक्षलच्मीका सा्ात्कार किया है, जिन्दने जपने शरीरकी प्रमासे सूयेको पराजित कर द्या ४ 
जो पहले उस थिवी पर चिमलवाहन राज! हुए ये, फिर अदमिनद्र हुए ओर तदनन्तर जिन्दोने पश्च 
कल्याणक लक्मीका आलिरन प्राप्न किया पेसे श्री संमवनाथ स्वामी तुम सवका कल्याण करं अ | 
इख प्रकार आपै नामसे प्रसिद्ध, मगवद्गुणसद्राचायैके द्वारा प्रणीत त्रिप्टिलक्षण ट्‌ 
संग्रहमं संभवनाथ तीर्यकरका पुराण वणैन करनेवाला उनचासवां पव पूणे हत्रा । 


९ लोकालोकौ पकाशयन्‌ ल० ! ₹चैव्मापि ग० | ३ संचिताये ल० ! सच्चितयुण्याः ! ४ संभवः ल° । 





६ 
प्चारातम पव 


अर्थे सत्ये वचः सस्य सद्च्तु्व्॑ति सत्यताम्‌ । यस्यासौ पातु वन्दारून्न्दयन्नमिनन्दनः ॥ ९ ॥ 
जस्वूपरुक्षिते द्वीपे विदेहे प्राचि दक्षिणे ! सीताया विषयो भागे व्यमासीन्मङ्गरावती ॥ २ ॥ 

राजा महाबरस्तन्न नगरे रस्ये । स्वामिसम्पत्समेतोऽभूतचतु्वप्णाश्रमाश्रयः ॥ २ ॥ 

पाति तस्मिन्‌ महीं नासीद्‌ ध्वनिरन्याय इत्ययम्‌ । १ग्रावत॑ना प्रजाः स्वेषु स्वेषु मर्गेष्वनर्गलाः ॥ ४ ॥ 
पाहूण्य तत्र नैगुण्यमगाद्विगतविद्धिपि । निर्गुणोऽपि युणैस्त्यागसत्यादिभिरसौ गुणी ॥ ५ ॥ 

निःसपन्नः भ्रियः सोऽभूत्पतिस्तस्याः सरस्वती । कीरतिंवीरधियोऽभूवम्‌ सपल्नयः प्रीतचेतसः ॥ ६ ॥ 
*अन्यवाकृश्रोत्रयो; कीर्तिंस्तस्य वाचि सरस्वती । वीरलक्ष्मीरसौ वक्चस्यहमिल्यतुषद्रमा ॥ ७ ॥ 
कान्ताकल्परूतारम्यो निजकायामरदमः ! फरूति स्स सुखं तस्य ययत्तेनाभिवाज्च्छितम्‌ 1 < 1 
रम्यरामासुखाम्भोजसेवारोलाक्षिषट्पदः । सुखेन सोऽनयद्दीघं' कारु कारुकामिव ॥ ९ ॥ 
कदाचिजातवैराग्यः कामभोगे ४ऽप्यतपंणात्‌ 1 सूनवे धनपाराय दत्वा राज्यं सष्टामनाः ¶ १० ॥ 
"जादात्‌ संयममासाय्य गुरं विमरुवाहनम्‌ 1 एकादशाद्गधार्येष भावितद्वधप्टकारणः ॥ १५ ॥ 
तीर्थज्घन्नाम समस्प्रापत्‌ &फलं कल्याणपञ्चकम्‌ ! येन तीथ॑करोऽयं स्याव किं नाप्स्यन्ति मनस्विनः ॥ १२ ॥ 
आयुषोऽन्ते स संन्यस्य विजयेऽनुत्तरादिमे । त्रयखिशत्ससुदप्युरहमिन्दत्वमाययौ ॥ १३ ॥ 


पदथेके सत्य होनेसे जिनके वचनोकी सत्यता सिद्ध है ओर एेसखे सत्य वचन ही जिन 
यथाथ वक्ताकी सत्यताको प्रकट करते दँ ठेस अभिनन्दन स्वामी बन्दना करनेवाले लोर्गोको आन- 
न्दिति करते हुए टम सवक रषा करर ।। १ जन्वृह्टीपके पूवे विदेह चेत्रभे सीता नदीके दक्षिण तट 
पर एक मङ्गलाबली नासका देश सुशोभित है ।। २।॥ उसके रत्तसंचय नगरमे महावले नामका 
राजा था । बह्‌ बहुत भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चों वर्णो ओर आश्नमोका आश्रय था-रष्षा करने- 
वाला था || ३ ॥ उसके प्रिथिवीकी रक्षा करते समय न्यायः यह शब्द्‌ ही नदीं सुना पड़ता था ओर 
समस्त प्रा किसी प्रतिबन्धके विना दी अपने-अपने सार्मसे प्रवृत्ति करती थी ।} ४ ॥ श्रुभोको 
नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्वि-नि्रद आदि छह गुणोंका समूहं भी निगणताको प्राप्त ह्यो गया था 
ओर इस तरह तिरमण दोनेपर भी वह राजा त्याग तथा सत्य आदि गुणोसे गुणवान्‌ था ॥ ५ ॥ वह्‌ 
राजा लद्मीका एक ही पति था ! यद्यपि सरस्वती कीर्ति ओर वीरल्मी उसकी सोते थीं तो भी 
राजा सघ पर प्रसननचिन्त रहता था 1 उसकी कीर्तिं अन्य मवुष्योके वचनो तथा कानमे रहती हे, 
सरस्यती उसके बचनोमे रहती है, वीरलद्मी वश्ःस्थल पर रती है ओर मै सर्वाजगमें रहती हू 
यह्‌ चिचार कर दी लच्मी अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी ।। ६-७ ॥ खीरूपी कस्पलतासे रमणीय उसका 
शरीररूपी कल्पवृक्ष, बह जिस जिसकी इच्छा करता था चदी वही सुख प्रदान करता था ॥ ८ ॥ 
जिसके नेत्ररूपी भ्रमर सुन्दर खियोके युखरूपी कमलोकी सेवा करलेमे खदा सठृष्ण रहते हैँ एेसे 
उस राजा महाबलने वहुत लम्बा समय सुखसे कालकी एक कलाके समान व्यतीत कर दिया । ६ ॥ 
किसी समय इच्छातुसार मिलनेवले भोगोपभोगोमि स्तुष्ट होनेसे उसे वैराग्य उत्प हौ गया 
जिससे उस उदारचेताने धनपाल नामक पुत्रके लिए राभ्य देकर बिमलवाहन गुरुके पास पूर्व संयम 
धारण कर लिया 1 वह्‌ ग्यारह अङ्ग का पारी हा ओौर सोलह कारण भावनाच्मोका उसने चिन्तवन 
किया 1! १०-११ 11 सोलह कारण भावनाञ्मोका चिन्तयन करनेसे उससे पच्चकल्याणकरूपी फलको 
देनेवाले तीर्थकर सामकमै-बन्ध किया जिससे यह तीर्थकर दोगा! सो टीक दही है क्योकि मनस्वी 
सनुम्योको च्या नही प्राप्त होत्ता १1 १२ 1 युके अन्तम ससाधिमरण कर वह्‌ विलय नामके पले 


९ प्रवतंने ल० । २ श्ननिन्दाभो्योः ल० । ३ खखे ल० 1 ४ कामभोगेष्वतपंणात्‌ क०, ख, 
ग०३ घर } ५ शअरघात्‌ त° ] £ फलकल्याण-ज्ञ° 1 


4९ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तत्रोक्तदेदरेर्याविद्‌ १ गुग्योच्छवासाटिसेयुतः । पञ्चशातसुखास्वादी भवान्ते शान्तमानसः ।॥ १४ ॥ 
ध्यायन्‌ वैराग्यसम्यत्या तत्नास्थाद्वक्तितोऽ्देतः ! कृत्स्नकरमक्षयं कतु तस्मिन्त्रागमिप्यति ॥ १५ ॥ 
दवीपेऽस्मिम्‌. भारते वर्पे साकेतनगराधिपः । इष्वाकुः काश्यपो वंश्षगोत्राम्यामञ्ुतोदयः ॥ १६ ॥ 
राजा स्वयंवरो नान्न सिद्धा्थाऽस्याग्रवछछमा । पद्मासानू वसुधारादि-षुजामाप्नुवती सतीं ॥ १७ ॥ 
वैशाखस्य सिते पधे पष्ठथां मे सस्षमे भे । स्वमेक्षानन्तर' चक्तर विदन्तं वीक्ष्य सा गजम्‌ ॥ १८ ॥ 
यृपात्स्वसफरेस्तुष्टा दिष्ट्थासूत तसुत्तमम्‌ । र्माघे मास्थदितौ योगे धवल्द्वाद्ीदिने ॥ १९॥ 

तख भावविेषेण श्रकस्पितनिजासनः । नरैर क्येशससुदूतिमवलुद्धाचधेः सुधीः ॥ २० ॥ 

तं तदावाप्य देवेन्द्रः स्वदेव्या दिन्यमानवम्‌ । देवावरतो दुतद्राची देवाप्रौ दिन्यनिष्टरे ॥ २१॥ 
वाखाकंसन्निमं वारं जलैः क्षीरापगापतेः । भस्नापयित्वा विभुष्याख्यां रख्याप्यास्याभिनन्दनम्‌ ॥ २२ ॥ 
बहवाः सहस्राक्षो वहुमावरसान्वितः । विचित्रकरणा"रन्धैरङ्गहर्नभोह्वणे ॥ २३ ॥ 
उद्यताभिनयप्रायं भक्त्यानरत्यत्सताण्डवम्‌ । गतत रागः परां कोटि धीरोदात्ताश्च ९नाययन्‌ ॥ २४ ॥ 
निवृत्यागत्य साकेतं ऽनिष्डृष्य कृतकार्भकम्‌ । पित्रोः षुरो विधायैनं <सुरेडारामर' पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
सम्भवस्यान्तरे जाते दशाखक्षान्धिकाटिभिः । तदभ्यन्तरवर्यायुरावभासे विदां त्रिभिः ॥ २६॥ 





्रसुत्तसमे तैंतीस सागरकी आयुवाला च्रदमिन्द्र हा । १३ ॥ विजय विमानमे जो शरीरकी ऊंचाई, 
लेश्या, अवधिज्ञानका कत्र तया श्वासोच्छुवासादिका ममाण वतलाया है वह्‌ उन सवसे सहित था, 
पांचो इन्द्रियोके युखका श्चञ्ुभव करता था, चित्त शान्त था, बैराग्यरूपी सम्पत्निसे उपलक्षित हो 
मक्ति-पूवैक अदन्त मगवान्का ध्यान करता हृ्ा वहा रहत्ता था ओर श्रायुके अन्तम समस्त कर्मो 
का क्षय करतेके लिए इस प्रथिवीतल पर अवतार लेगा ॥ १४-१५ | जब अवतार लेनेका समय 
हा तच दस ऊम्बूद्रीपके मर्त कतत्रमे अयोध्या नगरीका स्वामी इत्वा वंशी कार्यपगोत्री तथा 
राश्चयैकारी वैभवको धारण करनेवाला एक स्वयंवर नामका राजा था! सिद्धाथां उसकी पटरानी 
का नाम था । अहमिन्द्रके अवतार लेनेके छह माह पूवेसे सिद्धा्थाने रतदृष्टि आदि पूलाको प्राप्त किया 
ओर वैशाख मासके युक्त पक्की षष्ठी तिथिके दिन सातवे द्यम नक्षत्र ( पुनवेसु ) मे सोलह स्वप्र 
देखनेके वाद शरपने मुखम प्रवश करता हज एक हाथी देखा 1 उसी समय वद्‌ अहमिन्द्र उसके 
ग्म आया 1] १६१८ ॥ राजास स्वप्रोका फल सुनकर चद वहत सन्तुष्ट हृद ओर माघ मासके 
शुत पक्की हादशीके दिन श्रदिति योगमे उसने पुण्योदयसे उत्तम पुत्र उत्पन्न फिया ॥ १६ ॥ उस 
पके प्रभावसे इनद्रका आसन कम्पायमान हो गया जिससे उस बुद्धिमान्ने अवधिज्ञानके हारा 
त्रिलोकीनाथका जन्म जान लिया ।। २० ॥ इन्द्रने अपनी शचीदेवी द्वारा उस दिव्य मानवको प्रप्त 
किया ओर उसे लेकर देवोसे आरत दो शीघ्रतासे सुमेरु पवेत पर पर्चा । वहा दिज्य सिंहासनपर 
विराजमानकर वाल सू्के समान प्रभावाले वालकका क्षीरसागरके जलसे अभिपेक किया, च्ामूपण 
पहनाये मौर अभिनन्दन नाम सकला । २१-२२ । उस समय जिसने विक्रिया वश वहुत-सी युजा 
वना ली ह, हजार नेत्र कर लिये द रोर जो चनेक भाव तथा रसो सदित है ठेते इन््रने घ्य 
कारी करणेसे प्रारम्भ किये हुए अद्गदारों द्वारा अआाकाशरूपी श्रांगनमे भक्तिसे ताण्डव चरत्य किया 

चनौर अनेक अभिनय दिखलाये । उस समय उसका राग परम सीसाको प्राप्न था, साथ दी वद्‌ अन्य 

अनेक धीरोदात्त नटोको भी त्य करा रहा था । 1 २३-२४ । जन्माभिपेकसे वापिस लौटकर इन्र 

अयोध्यानगरीमे आया तथा मायामयी वालकको दूर कर माता-पिताके सामने सचसुचके वालककी 

रख कर स्वगं चला गया ॥ २५ ॥ श्री संमवनाथ तीर्थकर वाद दश लाख करोड वका च्रन्तराल 

वीत जानेपर अभिनन्दननाय स्वामी अवतीर्णं इए ये, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमे सम्मिलित 





१ ङश्यादिगुणोच्छुगासादि ख०, ग. । २ मावमाध्य-ल० । ३ तदादाय क०, घ० । * स्नपयिलया इति 
मवितन्धम्‌ ! ५ करणारम्भैः क०, ख०, घ्र०। करणारम्भिरद्दारेः ग०'1 ६ नाय्येत्‌ ख०, ग० 1 ७ न्क्व 
ग० } य सुरे इन्द्रः, श्रार जगाम, ग्रामरं देवसम्बन्धि ) अ. 


पञ्चाशत्तमं पे २१ 


पद्चराहक्षपूर्वायुः साडंत्रिगतचापमः१ । ` बालेन्दुरिव सञ््योत्सनः पुण्यौधो वा उस्फुरदसः ॥ २७ ॥ 
स श्रीवृद्धि च सम्प्रापत्‌ सर्वानाहादयन्‌ गुणैः । चामीकरच्छवियति कौमारे ४कामसारथौ ॥ २८ ॥ 
परवदादशलक्षेषु सार्द्ध प्राप्तवान्‌ स तत्‌ । राज्यं नियोज्य सुङक्वेति पितयांकषे तपोवनम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्दुः कामयते कान्ति दी्िमिच्छ^त्यहपंतिः । वान्छत्येशवय॑मस्येन््रः शममाशासते स्छहाः ॥ ३० ॥ 
निजोकृष्टाजुभागानामनन्तरुणव्रृद्धितः । तस्य पुण्याणवः सर्वे फरन्ति स्म प्रतिक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अभिभूयान्यतेजांसि सरव॑प्रकृतिरञ्जनात्‌ । तरेदामंद्युमन्त च जित्वाराजत्स९ तेजसा ॥ ३२ ॥ 
नमिताखिरुमूपारमोरिरित्यन्न का स्तुतिः । पुण्यात्मा जन्मतोऽय चेदमरेन्द्रा्चितक्रमः ॥ ३३ ॥ 

नेया श्रीरागिणी °चास्याभूद्रक्ता कोऽत्र विस्मयः । मोक्षरक्ष्या च चेदेष कटाक्षैगोँचरीङृतः ॥ ३४ ॥ 
शुदधश्रद्धानमक्षय्यमयस्तीरथंकराह्यः । आत्मसम्पदितः कान्या जगच््रयजयैषिणः< ॥ ३५ ॥ 

स धीररुखितः पूर्व" राज्पे धीरोद्धतो यमी । ° धीरः प्रशान्त" पय॑न्ते धीरोदात्तत्वमीयिचाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अफलन्‌ दाक्तयस्तिस्रः सिद्धि धर्मानुबन्धिनीम्‌ । ता एव शक्तयो या हि खोकद्वयहितावहाः ॥ २७ ॥ 
फीत श्रुतिः स्तुतौ तस्य गीतिरवर्णक्षराङ्गिता । ्रीतिरष्टौ जनस्यासीरषटतिश्च गुणगोचरा ॥ ३८ 1 
गुणैः प्रागेव सम्पूर्णः स स्धैराभिगामिकैः । न चैकि सेवित" गभे निकिम्पाः कम्पितासनाः ॥ ३९ ॥ 


थी बे मति श्रुत अवधि इन तीन ज्ञानोसे सुशोभित थे, पचास लाख पूवे उनकी आयु थी, साढ़े तीन 
सौ धनुष ञंचा शरीर था, वे वाल चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, थवा जिसका अनुभाग 
प्रकट हो रहा है एसे पुण्य कर्मके समूहके समान जान पड़ते थे ॥ २६-२७॥ गुणोसे सवको 
आह्वादित करते हुए वे शोभ। अथवा लद््मीकी वृद्धिको प्राप हो रदे थे । उनकी कान्ति सुवणेके समान 
देदीप्यमान थी । कामदेवके सारथिके समान छूमार अवस्थाके जव साद वरद्‌ लाख पूव वीत गये 
तव तुम राज्यका उपभोग करोः इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता वनको चले गये ! उसी समय 
इन्दोने राउ्य प्राप किया ॥ २८-२६ ॥ उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तिको चाहता था, सूयं इनके 
तेजकी इच्छा करता था, इन्द्र इनका वैभव चाहता था श्रौर इच्छां इनकी शान्ति चादती थी ॥३०। 
अपने उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अनन्तगुणी वृद्धि दोनेसे उनके सभी पुण्य परमाणु प्रत्येक समय फल 
देते रहते ये ॥ ३१ ॥ उन्दने अन्य सबके तेजको जीतकर तथा सव प्रजाको प्रसन्न कर चदद्रमा ओर 
सूयैको भी जीत लिया था इस तरद्‌ वे अपने दी तेजसे सुशोभित हो रदे थे ॥ २१-३२ 1 समस्त 
राजा लोग इन्दे अपने सुङुट सुकाते थे इसमे उनकी क्या स्तुति थी } क्योकि ये जन्मसे ही एसे 
पुण्यास्मा ये कि इन्द्र भी इनके चरणोकी पूजा करता था ॥ ३ ॥ जव सोक्षलदमी भी इन्दे ्रपने 
कटाक्षोका विषय वनाती थी तव राञ्यलच्तमी इनमे अनुराग करने लगी इसमे शआ्धय॑की क्या चात्त 
है ॥ ३४ । उनके कभी नष्ट नदी दोनेवाला शद्ध क्षायिक सम्यग्दशौन था ओर तीर्थकर नामक पुण्य 
प्रकृति थी ¦ सो ठीक दी है क्योंकि तीनों लोको पर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा स्नेवाले मनुष्यके 
इससे वद्कर दुसरी कौनसौ आत्मसम्पत्ति है १ ।॥ ३५॥ वे भगवान्‌ मार-अवस्थमें धीर श्रौर 
उद्धत थे, संयमी अवस्थामे धीर रौर प्रशान्त थे तथा अन्तिम अवस्थामें घीर ओर उदात्त अवस्था- 
को प्रपर हुए थे ।। ३६! उनकी उत्साह, मन्त्र श्रौर्‌ प्रभुत्व इन तीनों शक्तियोने धर्माचुवन्धिनी सिद्धि- 
को फलीभूत कियाथासो टीक दीह क्योकि शक्तिया वही दै जो फि दोनो लोकोमें दित करने- 
बाली हँ 11 ३७1] उनकी कीर्तिम शाख भरे द्धे थे, स्तुत्तिमे वण श्रौर श्रक्षरोसे अद्धित अनेक गीत 
थे, सलुष्योकी दृष्टम उनकी प्रीति थी, ओर उनका स्मरण सदा शुणोके विवेचनके समय दोता 
` _था॥ देन ॥\ बे उसन्न दोनेके पूवं ही समस्त उत्तम गुणोसे परिपणे थे । यदि पेखा न होता तो गभेमे 


१ चापगः ख० । चापः ग० | २ तलेन्दुरिि घ० । ३ पुण्यो वा ससद्रस्तः ग० । युण्योटावाप्तसद्रसः 
ख० । पुण्यो वा स्छुट्द्रविः ल० । ४ कामता दधौ क०, ख०, ग० । कामा दधौ घ । ५-मीप्स्यत्व्पेततिः 
के०, ख०, ग०, घर! 4 स्वतेजसा क०, ख०। ७ रागिणी मात्या ग०, ख० । रागिणी सास्या ल० | 
८ जयीक्तिणः रा० 1 जगलितयजयेपिणः ल० ! अन्न पाठे छन्दोभङ्गः । & घीरप्रणान्तः घ०, क० । 


रर्‌ महापुराणे उत्तरपुंराणम्‌ ` 


मुष्करं प्राग्भवायातं बोधिच्रितयसुचतमम्‌ । तस्य प्रक्ागुणाः केऽन्ये वर्णनीया; मनीपिभिः 1 ४० ॥ 

न वाच्यः प्रथयुत्साहो यययं हन्त॒मीदते ! मोहतरु' सगेपाघं खरु नैरोक्यकण्टकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
१उद्धमेऽपि प्रतापोऽस्य माध्यन्दिनिदिनाधिपम्‌ । निःप्रताप करेत्य्य तमन्यः सहते जु कः ॥ ४२ ॥ 
लिकद्यि पवोऽन्योन्यं वद्धन्तेऽस्याखिरा गुणाः । समानं वद्धंमानानां स्पद्धां केन निषिध्यते ॥ ४३ ॥ 
एवं संसारसारोरुविसरद्धोगभागिनः । उग्रान्तवोधदिनाधीश्प्रोद्धमोदयभूश्तः ॥ ४४ ॥ 
खचतुप्केन्दियत्वभ्निमितपृवैषु निष्ठिते 1 राज्यकारे जगदव्तुरष्यपूाज्ञशेपतः ॥ ४५ ॥ 
प्राुभूतक्षणम्रान्तविनश्यत्सौधविश्नमे । गन्धव॑नगरे साक्षायाते सञ्ञातवोधिकः ॥ ४६ ॥ 

अवद्यं भङ्रा भोगा भञ्भयन्तयन्न मां स्थितम्‌ ! न पातयति किं स्वस्थं भङ्गुरो विटपः स्फुटम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तजुमंयेप्सितैः सर्वैः स्वीकृतापि त्यजेद्‌ श्वम्‌ । प्रायः पण्याङ्गनेवेति विरक्तः स॒ तनावसूत्‌. ॥ ४८ ॥ 
सत्यायुपि श्तिस्तस्मिननसल्यत्रास्ति सापि न । विभेति चेन्खतेस्तेन भेतव्यं पूव॑मायुयः ॥ ४९ ॥ 
गन्धर्वनरारेणैव संवादः सर्वसम्पदाम्‌ । विधाय्यभ्रविराथित्वविधेरपधियामपि ) ५० ॥ 
इत्यपदयतच्तदैवेनमानचुरमरद्िजाः । सुरैः सम्प्ाप्तनिष्कान्तिकल्याणः इमितेन्दियः ॥ ५१ ॥ 
हस्तचिन्राल्ययानाधिरूढोऽमरोद्यानसागतः । माघे सिते स्वग्यं हवाद्द्यामपराह्गः ॥ ५२ ॥ 

दीक्षं पष्ठोपचासेन जैनीं जगाद राजभिः । सदलरसङ्ख्यैविख्याततैस्तदाकानतर्यकः ॥ ५३ ॥ 


ही उनकी सेवा करनेके लिए देवोके श्रासन कम्पायमान क्यो होते ¢ ॥। ३६ ॥ उनका उत्तम र्य 
म्रचुर मात्रा पूवेमवसे साथ श्राया था तथा श्रन्य गुणोकी क्या वात ? उनकी बुद्धिके गुण भी बिद्रानो- 
क द्वारा व्णैनीय थे || ४० ।। उनके उत्साह गुणका वणेन अलगसे तो करना दी नदीं चाये क्योकि 
वे तीनों लोकोके कण्टक स्वरूप मोह्‌ शच्रुको अन्य समस्त पापोके साथ नष्ट करना ही चाहते थे 
॥ ४१ ॥ जन्मके समय भी उनका प्रताप एेसा था कि दोपदरके सू्ेको भी प्रत्तापरहित करता था 
फिर इस समय उसे दुखा सद्‌ ही कौन सकता था १। ४२ ॥ इनके गुण इस प्रकार वट्‌ रहे थे 
मानो परस्परम एक दूखरेका उरस्लंवन ही करना चाहते दो । सो ठीक है क्योकि एक साथ वदने. 
वालोकी ्याको कौन रोक सकता है १॥ ४३ ॥ इस प्रकार संसारके श्रेष्ठतम विशाल भोगोके 
समूहका उपभोग करनेवाले भगवान्‌ अभिनन्दननाथ केबलज्ञान-लूपी सू्येका उदय दोनेके लिए 
उदयाचलके समान ये ॥ ४४ ॥। जव उनके राञ्यकालके सादे छन्तीस लाख पूव वीत गये ओर ्रायुके 
आट पूर्वाङ्ग शेष रहे तव वे एकदिन चाकाश्में मेघोकी शोभा देख रहे थे किउन मेवोमें प्रथम तो एक 
सुन्दर महलका आकार प्रकट हुआ परन्तु थोड़ दी देम वद नष्ट हो गया । इस घटनासे उन मात- 
ज्ञान उत्पन्न दो गया । वे सोचने लगे कि ये चिनाशीक भोग इस संसारम रहते हए समे अवश्य दी 
नष्ट कर दग । क्या टूटकर गिर्नेवाली शाखा अपने ऊपर स्थित मलुष्यको नीचे नदीं गिरा देती ! 
|} ४५ ॥। यश्चपि सैन इस शरीरो समी मनोरथो अथवा समस्त इट पदार्थोते परिपुष्ट कियादै तौ 
भी यह्‌ निध्ित है कि वेशयके समान यह्‌ सुमे छोड देगा । इस तरद्‌ विचार कर वै शरीरसे विरक्त 
टो गये ॥ ४६-४८ ॥ उन्दने यद भी विचार करिया कि आके रहते हुए भी मरण दता है, अयुकरे न 
रहने पर मरण नदीं होता । इसलिए जो मरणसे रते है उन्दे सवसे प्ले श्रायुसे डरना चाये 
॥। ४६ ॥ समस्त सम्पदा्रोका दाल गन्धवेनगरके दी समान है अर्थात जिस प्रकार यहं मेघोका 
यना गन्धर्मेनगर देखते-देखते नष्ट हो गया उसी प्रकार संसारकी समस्त सम्पदां मी न्दी 
जाती हे यह्‌ वात विद्धानोकी कौन कदे मूख भी जानते हे ।। ५० ।। जिस समय भगवान्‌ एेसा विचार 
कर रदे थे उसी समय लौकान्तिक देवोने अ।कर उनकी पूजा की । देवोने भगवानूका निष्कमण- - 
कत्याणकं किया ! तदनन्तर जितेन्द्रिय भगवान्‌ दरस्तचित्रा नामकी पालकी पर आरूढ होकर अग्र 
उयानमे अये 1 वरय उन्दने माध शुक्त द्वादशीके दिन शामके ` समय श्नपने जन्म नक्षत्रका उद्य 








१ जन्मक्ेऽपि ! २ निपेष्यते क०, ख०, घ० । सवं किमू निपिनयते (१) ग०। ३ पन्ते बोध ल० | 
४ स्वगभेनकरे } 


पञ्चाशत्तमं पयं २दे 


द्वितीयेऽहनि साकेतं बुमुश्चुः प्राविशन्‌ चपः । तं प्रतीध्येन्द्दचोऽरं दत्वापाश्च्यपञ्चकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथ मौननतेनेते, छाद्मस्थ्येऽपष्यादा्दके । दीक्षावनेऽसनक्माजमृङे पष्ठोपवासिनः ॥ ५५ ॥ 
सिते पौषे चतुर्दश्या सायाद्वे मेऽस्य सरमे । केवरावगमो जके विश्वामरसमचितः ॥ ५६ ॥ 
त्रिखेकोत्तैगणाधीदौर्वञ्ननाम्यादिनामभि. । खद्रयेन्द्ियपक्षोक्तौ स्त्यक्ताङतै* पूर्वधारिमिः ॥ ५७ ॥ 
खाक्षखद्रयवहिद्िभ्रमारक्षितयिक्षकैः । खद्रयाप्टनवक्तेयै. प्राकतेखित्ताचरोचनै, ॥ ५८ ॥ 
खत्रयवेकसङ्ल्यानैः केवरुक्ानमानिभिः । श्यूल्यत्रितयरन््रैकमितवैक्षियकद्धिभिः? ॥ ५९ ॥ 
शरून्यपञ्चतुः सद्रोकमनःपर्ययबोधनैः । एकादश्सदस्नोयद्वादिमिर्वन्दितक्रम. ॥ ६० ॥ 
लक्षत्रितयसम्पिण्डितारेषयतिनायकः । खद्वयतु खवह्भयभिसद्ल्याभिरभितो युतः ॥ ६१ ॥ 
मेरुपेणायिकायायिकाभिजंगदधीश्वरः 1 रक्षत्रयोदितोपासकाम्यचित्तपदद्यः ॥ ६२ ॥ 
लक्षपञ्चप्रसाप्रोक्तश्राविकारोकऽ संस्तुत. 1 असद्ख्यदेवदेवीख्य ४स्ति्य॑क्सङ्ख्यातसेवितः ॥ ६२ ॥ 
इति ह्ादशशनिर्दिष्टदिष्टभव्यगणाग्रणीः । धर्मदृष्टि किरस्‌ दूरं विदत्यार्यावनीतलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यच्च्छ्याण्य सम्मदं स्थित्वा मासं विना ध्वनेः । तात्तालिकक्रियायुक्तो ध्यानद्यमयोऽमरः ॥ ६५ ॥ 
सुनिभि्वहुभिः प्राह्णे प्रतिमायोगवानगात्‌ । भे सिते सक्तमे षष्ट्यां वैश्नाखेऽयं ५ परं पदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा भक्तया नताष्टाद्वाः सुरेन्द्राः इतपूजनाः । नुत्वा तमगमन्नाकं ओैरोक्येदां यथायथम्‌ ॥ ६७ ॥ 


रहते वेलाका नियम लेकर एक हजार प्रसिद्ध॒ राजाञ्मोके साथ जिन-दीक्षा धारण कर ली । उसी 
समय उन्हं मनःपयैयज्ञान उत्पन्न हौ गया 1) ५१-५५३ ॥ दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छसे उन्दने 
साकेत ( श्रयोभ्या ) नगरमे प्रवेश किया । बहा इन्द्रदत्त राजाने पडगाह कर उन्दं याहार दिया तथा 
पञ्चान्ये प्राप्त किये ॥ ५४ ॥ 


तदनन्तर छद्यस्थ ्वस्थाके श्ररारह्‌ वषै मौनसे वीत जाने पर बे एकं दिनि दीक्षावनमें 
असन वृक्षक नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए । ५५ ॥ पौष शुक्त चतुदेशीके दिन शामके 
समय सातवे पुनवैसु नषे उन्हे केवलज्ञान हुश्मा, समस्त दे वोँने उनकी पूजा की ५६! वजनामि 
आदि एक सौ तीन गणधर, शरीरसे ममत्व छोडनेवाले दौ हजार पोच सों पूरवेधारी, दो लाख तीस 
हजार पचास शिक, नौ हजार आराठ सौ श्मचधिज्ञानी, सोलह दजार केवलन्ञानी, उन्नीस हजार 
विक्रिया ऋद्धिक धारक, ग्यारह दलार छह सौ पचास मनःपयं यज्ञानी शर ग्यारह हलार प्रचण्ड 
चादी उनके चरणोकी निरन्तर बन्दना करते थे ॥ ५७-६० ॥ इस तरह वे सव मिलाकर तीन लाख 
सुनियोके स्वामी थे, मेरूषेणा श्रादि तीन लाख तीस हलार छह सो आर्यिकाओसे सहित थे, तीन 
लाख श्रावक उनके चरण युगलकी पूजा करते थे, पोच लाख श्राविका उनकी स्तुति करती थी, 
असंख्यात देव-देवियोके द्वारा वे स्तुत्य थे, श्रौर संख्यात तियेश्च उनकी सेवा करते ये ।। ६१-६३ ॥ 
इस प्रकार शिष्ट श्रौर भव्य जीवोंकी बारह सभाश्नोके नायक भगवान्‌ श्रभिनन्दननाथने धमि 
करते हुए इस श्रायखण्डकी वसुधा पर दूर-दूर तक विहार किया ॥ ६४ । इच्छाके विना दी विहार 
करते हुए वे सम्मद्‌ गिरि पर जा पहुचे । वद" एक मास तक दिव्य ध्वनिसे रदित होकर ध्यानारूढ 
रहे, उस समय वे ध्यान कालमे होनेवाली योगनिरोध श्रादि क्रिया्रोसे युक्त थे, समुच्छिनन क्रिया- 
परतिपाती ौर व्युपरतक्रियानिवतीं नामक दो ध्यानोसे रहित थे, श्मत्यन्त निमंल थे, ओर प्रतिमा- 
योगको धारण किये हुए थे । वदींसे उन्दने वैशाख शुक्त पष्ठीके दिन भ्ातःकालके समय पुनवैसु 
नासक सप्तम नक्षत्रम अनेक सुनियोके साथ परमपद- मोक्ष प्राप्न किया ।। ६५-६६॥ उसी समय 
भक्तिसे जिनके आँ यद्ध सुक रहे दै एेसे इन्द्रे आकर उन भिलोकीनाथ की पूला की, स्तुति की 


ओर तदनन्तर यथाक्रमसे स्वर्मकी र प्रस्थान किया 1} ६७! 
"~~~ ~ 


4 मोननतेन इते गतै | २ वेकरियिकर्धिभिः क०, ख०; यञ; धर) वैकियिकपिभिः ल० | ३ संयुतः 
ल° । ४ देवदेवीभिः ०, घ० ] ५ वैशाखेऽयात्‌, पर पद्म्‌ ल० । 


२ । महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शादूखविक्रीडितम्‌ 
येनाप्चानिमिपेश्वरेरयमयी ° श्रीः प्छकल्याणजा 
यस्यानन्तचतुष्टयोञ्ञ्वरुतरा श्रीरश्चया क्षायिकी । 
यो रूपेण विनापि नि्म॑रुगुणः सिद्धिधियारिद्धितः 
स तरिश्रीरभिनन्दनो निजपति्जीयादनस्तोदयः ॥६८॥ 


सन्ततिरुका 

यो रनसच्चयपुरेदमदावराख्यो 

योऽनु्तरेषु विजयी विजयेऽहमिन्द्रः । 
यश्चाभिनन्दननृपो वृपभेदावंशे 

साकेतपच्नपतिः सं जिनोऽचतादः ॥ ६९ ॥ 
उभयनयमेदाभ्यां विश्वं विभज्य विभावयन्‌ 

स्वभविमवम्नण्वयै भक्तथा धुभूमभिरभिष्डुतः । 
तरिुवनविभुभूःयो भव्या भवाद्भवतां भचद्‌ 

मयमभिभवन्‌ मूत्यै भूयादभीरभिनन्दनः ॥ ७० ॥ 


इत्यार्पे भगवदुगुणभद्राचा्य्॑रणीते च्रिपष्टिखक्षणमहापुराणसंग्रहे पुराणमिदं समाक्तमभिनन्दन- 
स्वामिनः पञ्चाशत्तमं पव ॥ ५० ॥ 


~ <~ त .-9 





जिन्न इन्द्रके हारा पच्च कल्याणकोमे उयन्न दोनेवाली पुण्यमयी लद्सी प्राप्न की, जिन्दोनि 
करम क्षयसे हेनेवाली तथा शअनन्तचतु्टयसे देदीप्यमान अविनाशी अन्तरज्न लच्सी प्राप्रकी जो 
हूपपे रहित होनेपर भी निमेल गुणोके धारक रदे, सोश्लदमीने जिनका अलिङ्गन किया, जिनका 
उद्य कभी नष्ट नदीं दो सकता ओौर जो पूर्वोक्त लदिमयोते युक्त रदे एेसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र 
सदा जयवम्त रे । ६८ । जो पहले रवसंचय नगरके र मदावल हुए, तदनन्तर विजय नामक 
अलुत्तर यिमानमे विजयी चअहमिनदर हुए, फिर छषमनाथ तीथकरके वंशमें अयोध्या नगरीके धि 
पति अभिनन्दन राजा हए वे अभिनन्दन स्वामी तुम सवकी रक्षा करं ।} ६६ जिन्होँने निश्चय 
ञ्नौर व्यवहार इन दोनो नयसे चिभाग कर समस्त पदार्थोका विचार किया हे, अपने सवकी विमूति 
को नष्ट करनेके लिए देवने भक्तिषे जिनकी स्तुति की दै, जो तीनों लोकोके स्वामी दै निर्भय दै 
रीर संसारके प्राणिरयोका मय दूर करनेवाले है एेसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, दे भव्य जीवो । तुम सवकी 
विभूतिको करनेवाले दो 1 ७०॥) 

इस प्रकार आष नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचाच प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण मदापुराणके संहे 
श्री अभिनन्दनस्वामीका पुराण वणैन करनेवाला पचासर्वो पव पृणे हरा । 


~ग 


~ -----=----~~---------- 


१ पुण्यमयी ) 


एकपश्चाराचमं पव 


रकष्मीरनश्वरी तेपां येषां १तस्ये मतेः मति, । देयादादेषवाक्‌3 सद्भिः सोऽस्मभ्यं सुमतिमेतिम्‌ ॥ १ ॥ 
अखण्डे धातकीखण्डे मन्द्रे प्राचि पूर्वे । विदेहे नदयुदक्छले सुराष्ट्रं पुष्करावती ॥ २ ॥ 
पुरेऽस्मिन्‌ पुण्डरीकिण्यां रतिपेणो महीपति. । प्राग्जन्मोपाजितोदीर्णपुण्यपण्याव्मसाच्छृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
राज्यं विनि्जितारातिनिःकोपं नित्यब्ृद्धिकम्‌ । स्वामिसम्पत्समेतः सश्गीत्या ४नि्व्य॑सनोऽन्वभूत्‌ ॥ ७ ॥ 
“या स्वस्यैवास्य सा विया चतुर्थीं न प्रयो गिणी । यदेकस्यापि दण्डेषु नरतन्ते न पथि प्रजाः ॥ ५ ॥ 
रक्तस्य मनसा ठृ्तिः कामः करणगोषरे । स्वेष्टाशेपा्थंसस्पतेः कामस्तस्य न दुरुमः ॥ ६ ॥ 

` अथे चतुष्टयी श्रचिरजनादि यथागमम्‌ । देवोऽ्हनर्यघमो च तदनीषष्ठमौ सतौ ॥ ७ ॥ 
गच्छत्येवं चिरं काके हेया पाङ्तक्ितेः । परस्परानुकूल्येन वर्ग॑त्रितयवद्धिनः ॥ ८ ¶ 
जन्तोः किं कुदार कस्मात्सुखमेपोऽधितिषठति । पर्यायावर्तदुजन्मदुत्यूरगदूरगः ॥ ९ ॥ 
न तानेदर्थकामाभ्यां सुखं संसारवर्धनात्‌ । नासुप्मादपि मे धर्मायस्मात्साव्यसम्भवः ॥ १० ॥ 


जथानन्तर जो लोग सुमतिनाथकी बुद्धिको दी बुद्धि मानते द अथवा उनके दारा प्रति- 

पादित मतम ही जिनकी वुद्धि प्रत्त रहती है उन्दरँ अधिनाशी लदमीकी भरि होती दै ! इसके 
सिवाय जिनके वचन सल्नन पुरुपोकि द्वारा भ्य दै एेसे खुमतिनाथ भगवान्‌ हम सवके लिए सदूलुद्धि 
म्रदान्‌ कर ।} १॥ अखण्ड धातकीखण्ड द्वीपमे पूरव मेरुपवैतसे पूर्वैकी शोर स्थित पिदेद केतम 
सीता नदीके उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नामका उत्तम देश है ॥ २॥ उसकी पुण्ठरीकिंणी 
नगरी रत्तिषेण नामका राला था 1 बहु राजा राज-सम्पदा्मंसे सदित था, उसे किसी प्रकारका 
व्यसन नदीं था चोर पूवे भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकसके उद्यसे प्रप्र हए राज्यका नीतति-पूेक 
उपभोग करता था । उसका बद्‌ राज्य शचु्रोँ से रहित था, फरोधके कारणोंसे रहित था ओर निरन्तर 
ृदधिको प्राप दोता रहता था ॥ ३-४ ।। राजा रत्िषेणकी जो राजविधधा थी वह्‌ उसी की थी वैसी 
राजविद्या अन्य राजाओमे नदीं पाई जाती थी । आन्वीश्चिकी, प्रयी, वार्ता शरोर दण्ड इन चारो 
विद्याओमिं चौथी दण्डावद्याका षद्‌ कमी प्रयोग नही करता थ क्योकि उसकी प्रजा प्राणदण्ड आदि 
अनेक दण्डोमेसे किसी एक भी दण्डके मार्गमे नही जाती भी ।। ५॥ इद्दियो ऊ विषयमे अनुराग 
रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक तृपति होती है उसे काम कहते है । बद काम, अपने इष्ट समस्त 
पदार्थकी संपत्ति रदनेसे राजा रत्तषिणको छ भी दुसैम नदं था ।। ६॥ वह राजा रजेन, र्ण, 
प्न छर व्यय इन चारौ उपासे घन खंघय करता था ओर आगमके अनुसार अदैन्त भगवान्‌को 
देव मानता था । इस प्रकार अर्थ श्रौर धसैको वह्‌ कामकी श्चपे्षा. सुलभ नदीं मानता था अर्थात्‌ 
कामकी अपेक्षा अथै तथा धर्मं पुरुषाथका अधिक सेवन करता था | ७॥ इस प्रकार लीलापू्वैक 
एथिवीका पालन करनेवाले ओर परस्परकी श्रचुकरूलतासे धर्म, अथै, काम इस नरिवगेकी वृद्धि करनेवाले 
राजा रतिपेणक। जव वहुत-सा समय व्यतीत हौ गया तव एक दिन उसके हृदयमे नि ्ना्कित विचार 
उतपन्न हअ। ॥ ८ ॥ वद्‌ विचार करने लगा फि इस संसारमे जीवका कल्याण करनेवाला क्या है ! 
भोर पर्यायहपी रवर रहनेवाले दर्न्म तया दुमैरण रूपी सपेसि दूर कर यद जीव सुखकर 
भकार प्राप्न कर सकता है १ अथै श्नौर कामसे तो सुख दौ नदीं खकता स्योकि उनसे संसारकी 





दीदि होती है । रहा धमै, सो जिस धर्मे पापकी संमावना है उस धर्मे भी सुख नदीं दौ 
॥ 





६ य्व ०, ख०, ०, च०।२ मति्मतम्‌ क०; म० | ३ वाक्सिद्धिः गर | ४ निन्यंसनन्वभूच्‌ ल० | 
५ या स्घस्ये्ा च सा विया ० | । 
५ ट 


६ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


निःसावयोऽस्ति धर्मोऽन्यस्ततः सुखमनुचमम्‌१ । इत्युदकौं वितर्कोऽस्य विरक्तस्याभवचतः ।1 ११ ॥ 
राज्यस्य दुभरं भारं निवेश्यातिरथे रुजि । उसुभरं तपसो भारं बभार स भवान्तछरव्‌ ॥ १२ ॥ 
जिनादं्न्दनाम्यासे विदितैकादशाङ्गकः । उदासीनः स्वदेहेऽपि मोहारातिजयेच्छया ॥ ५३ ॥ 
यतोऽमीष्टाथंसंसिद्धिस्तष्वरन्ति सुमेधसः । श्रद्धानविनयादुयुक्तकारणोपातचतीर्थृत. ॥ १४ ॥ 

आन्ते संन्यस्य वदुष्वायुरुषटष्टमष्टमिन्द्रताम्‌ । प्वेजयन्तेऽत्र सम्प्रापदेकारभिद्रारीरकः ॥ १५ ॥ 
मासैः पोडशमिः पच्चदशाभिश्च दिनैः श्वसन्‌ । ्रयिषत्सष्टखाव्दैरन्धो^ मानसमाहरव ॥ १६ ॥ 
शुरेश्यः स्वतेजोऽवधीतविष्टपनाछिकः ! तव्छत्रविक्रियर्द्धीदास्तदुद्धारिवरान्वितः 1 १७ ॥ 
आहमिन्द' सुखं सुख्यमद्गिनामाज्वंजवे । निदनं निःप्रवीचारं चिरं नीरागमागमत्‌ ॥ १८ ॥ 
जायुरन्ते समाधानात्तस्मिन्नप्रागमिप्यति 1 दवीपेऽस्मिन्‌ भारते वर्पे साकेते बरषभान्वये ॥ १९ ॥ 
तद्धोने क्षभ्रियोऽस्तारिः छाष्यो मेषरथोऽभवव्‌ । सद्धकाऽस्य महादेवी घसुधारादिषूजिता ॥ २० ॥ 
मघायां श्रावणे मासि दृष्टा स्वप्नान्‌ गजादिकान्‌ 1 आस्यं सितद्वितीयायसेक्षिष्टागासुकं द्विपम्‌ १२१ ॥ 
तत्फखान्यवदुध्यात्मपतेः सम्प्राप्य सम्मदम्‌ ! नवमे मासि चित्रायां सज्ज्योत्स्नैकादशीदिने ॥ २२ ॥ 
त्रि्ानधारि्णं दिव्यं पितृयोगे सतां पतिम्‌ । जगत्त्रयस्य भर्तारमहमिन्द्रमख्व्ध सा ॥ २६ ॥ 
देवेन्द्रास्तं सदा नीत्वा मेरौ ¶जन्मसवोत्सवम्‌ । कृत्वा सुमतिसन््ा च पुनस्तदेहमानयन्‌ ॥ २४ ॥ 





सकता । हां, पापरहित एक मुनिधमं है उसीसे इस जीवको उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है । इख 
प्रकार विरक्त राजाके हृदयमे उत्तम फल देनेवाला विचार उत्पन्न हु! । । ६-११॥ तदनन्तर संसार 
का अन्त करतेवाले राजा रतिपेणने राञ्यका भारी भार अपने श्तिस्थ नामक पुत्रके लिए सप कर 
तपका दलका भार धारण कर लिया ॥ १२॥ उसने अदन्नन्दन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, 
ग्यारह अ्लोका अध्ययन किया ओर मोद-शच्रुको जीतनेकी इच्छासे अपने शरीरमे भी ममता छोड 
दी ॥ १३ ॥ उसने दशनचिुद्धि, विनयसम्पन्नता आदि कारणोसे तीर्थकर प्रृत्तिका चन्ध किया सो 
टीक दी है वर्योकि जिससे अभीष्ट पदाथैकी सिद्धि दोती है बुद्धिमान्‌ पुरुष वैसा दी आचरण करते 
हः ।। १४।। उसने अन्त समयमे संन्यासमरण कर उक्कृ्ट आयुका चन्ध किया तथा वैजयन्त पिमान- 
में अ्मिन्दर पद प्राप्न फिया । वहां उसका एक हाथ ऊँचा शरीर था } वह सोलह माह तथा पनद्रद 
दिनम एक वार श्वास लेता था, तैंतीस हजार वपँ वाद्‌ मानसिक आहार भ्रहण करता था ञुक्तलेरया- 
का धारक था, अपने तेज तथ। अवधिज्ञानसे लोकनादीको व्याप्त करता थ! उतनी ही दर्‌ तक 
विक्रिया कर खकता था, ओर लोकनाडी उखाड़ कर. फैकनेकी शक्ति रखता था ॥ १५-१७॥ दस 
संसारमे अहमिन्द्रका सुख दी सख्य ख है, वदी निद्ध॑न्द है, प्रवीचास्ते रदित दै श्रौर रागसे 
शल्य हे 1 अ्रहभिन्द्रका सुख राजा रतिषेणके जीवको प्राप्त हुमा था ॥ १८ ॥ युके अन्तमे समाधि- 
मरण कर जव वह अदमिन्द्र यदय अवतार लेनेको ह्या तव इस जम्बूटरीप-सम्बन्धी भरत-कवकी 
अयोध्यानगरीमे मेवस्थ नामका राज! राज्य करता था 1 वह्‌ भगवान्‌ वरृपभदेवके वंश तथा गोत्रे 
उत्पन्न हृत्य था, क्षत्रिय था, शलुखोसे रदित था श्रौर अत्तिशय प्रशंसनीय था । मह्गला उसकी 
पद्रसनी थी जे -रतवृष्टि आदि अ्रतिशयोसे रन्मनको प्राप थी ॥ १६-२० || उसने श्राबणञुक्र 
द्वितीयके दिन मधा नक्षत्रमे हाथी आदि सोलह स्वप्र देखकर श्रपने सुखम प्रवेश करता हुमा एकं 
हाथी देखा 1 उसी समय वद्‌ अहमिन्दर रानीके गमेम श्राया । २१ अपने पत्िसे स्वप्रोका फल 

जानकर रानी बहुत दी हपिंत हुई । तदनन्तर नौवें चैत्र मादके शुक्तपश्षकी एकादशीके दिन चित्र 

नशर तथा पिव योगसे उसने तीन ज्ञानके धारक, सत्ुरपोमे श्र च्रौर त्रिुवनके भतां उस श्रद- 

भिन्द्रके जीवको उत्पन्न किया ।। २२-२३ 1 सद्ाकी मति इन्द्र लोग जिन-वालकको सुमेर पवत 





१-मनुत्तसम्‌ क०, घ० ! २ पुत्रे ठक्‌ तोकं चासजः धज इति कोशः । ३ युचिरम्‌ ल०, ग०। 
४ यैजवन्ते तु ल० 1 ५ भोजनम्‌. । ६ ‹ जन्मोत्सवोत्सवम्‌. क० घ० | जन्ममरोःसवम्‌ ल० । 


५ 


एकपच्ाशत्तमं पर्वं २७ 


मवरक्षान्धिकोरीु भ्रयातेऽनन्तरेऽन्तरे + । तदभ्यन्तरवस्यायुरुदपादयुदितोदय.° ॥ २५ ॥ 
श्न्यपद्वाधिपूर्वायुः शरासत्निशतोदितिःउ । सन्तस्ततपनीयाभः स्वभावसुभगाकृति. ॥ २६ ॥ 

शौक्रवो चितसर्वाथैदवानीतैः सदैधितुः४ । अंढवो वा शिरोरिन्दो्व्यक्त्यास्यावयवा बु" ॥ २७ ॥ 
तनवः कुञ्चिताः स्निग्धाः मूधंजाजाम्बविषः । सुखपङ्कज माद्य मिक्ता वास्य षट्पदा. ॥ २८ ॥ 
मया त्रैरोक्यराज्यस्य स्नपनान्ते सुरोत्तमैः ! पोऽरम्भीति “वास्याघाष्छराटतटुश्रतिम्‌ ॥ २९ ॥ 

कर्णौ रक्षणसमस्पूर्ण नास्य त्रि्तानधारिणः । पञ्चवर्पोध्व॑रिष्यत्वपरिभूतिं प्रतेनतुः ॥ ३० ॥ 

खुभू.बो न च्‌ वोर्वाच्यो विशरमोऽस्य प्रथख्विदास्‌ । भ. क्षेपमात्रदचाथंसाथंसन्तपिताधिनः ॥ ३१ ॥ 

नेत्रे विरासिनी स्निग्धे त्रिवर्ण तस्य रेजतुः । द्ष्टाखिलाथंसम्मक्षासुखपर्यन्तगामिनी ॥ ३२ ॥ 

मया विनाऽऽस्यक्नोभा९ स्यान्नेत्यसौ नासिका, स्मयम्‌ ! उन्नता दधतीवाभाद्रक्चरान्जामोदपायिनी ॥३३॥ 
लक्ष्म्यौ कपोर्योर्लश्स्या वक्ष.स्थरुसमाभिते.७ । उत्तमाङ्गाश्रयोद्‌ द्वित्वात्‌ जित्व्यौं वास्य रेजतुः ॥३४॥ 
जित्वास्य ऊन्दस्तैन्दर्य द्विजराजिव्य॑राजत ! वक्राव्जवाससन्तुष्या सष्टासेव सरस्वती ॥ ३५ ॥ 
नाधरस्याधराख्या< स्यात्सप्तमास्वादक्ालिनः । अधरीकृतविश्वामराधरस्यादविश्ोभिनः ॥ ३६ ॥ 
नारुप्यते रूपस्यास्य शोभा घाग्वद्छभोऽज्वखा ।! यदि दिव्यो ध्वनिर्विश्ववाचकोऽस्माद्विनि.खता. ॥ ३७॥ 


पर ले गये, वहा उन्होने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सव किया, सुमति नाम रक्खा श्रौर फिर घर वापिस 


ले भ्ये । २४ ॥ ्रभिनन्दन स्वामीके वाद्‌ नौ लाख करोड सागर वीत जनेपर उत्कृष्ट पुण्यको 
धारण करनेवाले मगवान्‌ युमत्तिनाथ उत्पन्न हुए थे । उनकी शआ्रायु भी इसी समयमे शामिल थी 
॥ २५1 इनकी रायु चालीस लाख पूर्वैकी थी, शरीरकी ऊंचाई तीन सौ धुप थी, तपाये हुए 
सुवणेके समान उनकी कान्ति थी, श्रौर चाकार स्वभावसे दी सुन्दर था 1 २६1 वे देवोकि द्वारा 
लये हुए वाल्यकालके योग्य समस्त पदाथि बृद्धिको प्राप्त दोते थे ! उनके शरीरके अवयव एसे 
जान पडते थे मानो चन्द्रमाकी किरणं दी हों ।। २७ उनके पतले, टेदे, चिकने तथा जासुनके समान्‌ 
कान्ति बाले शिरके केश एेसे जान पडते थे मानो सुखमे कमलकी शंका कर भोरे दी इकटे हुए 
हों । रप ॥। भेन देवोके द्वारा अभिपेकके वाद तीन लोकके राज्यका पद प्राप्न किया है । यह सोच 
कर दी मानो उनका ललाटतट अंचादैको प्राप हुखा था ।} २६ ॥ तीन ज्ञानको धारण करनेवाले 
मगवान्‌े कान सव लक्षणोसे युक्त थे श्रौर पाच वर्षके वाद्‌ भी उन्दोने किसके शिष्य वननेका 
तिरस्कार नदी प्राप्त किया था ॥ ३० ॥ उनकी मेहि वड़ी ही सुन्दर थी, भोदोके संकेत मात्रसे दिये 
हुए धन-समृहसे उन्दोनि याचकोंको संतुष्ट कर दिया था रतः उनकी भोदोकी शोभा वडे-वड़े विद्वानों 
केद्वाराभी नदीं कदीजा सकती थी ॥ ३१1 समस्त इष्ट पदार्थोके देखनेसे उतपन्न दोनेवाले 
श्मपरिमित सुखको प्रप्र हुए उनके दोनों नेत्र विलास पूण थे, स्नेदसे भरे थे, शुक्त कृष्ण श्रौर लाल 
इस प्रकार तीन वणे के थे तथा अत्यन्त सुशोभित होते थे । ३२ ॥ मुख-कमलकी सुगन्धिका पान 
करनेवाली उनकी नाक, भेरे विना सयुखकी शोभा नदीं हौ सकती इस वातका भ्र्हंकार धारण 
करती हुई दी मानो ऊत्वी उर रदी थी ॥ ३३ ॥ उनके दोनो कपोलोकी लदमी उत्तयैद् अर्थात्‌ 
मस्तकका आश्रय होने तथा संल्यामे दौ होनेके कारण वक्षुःस्थल पर रहनेवाली लकद्मीको जीतती 
हुईै-सी शोभित दो रदी थी ।३४॥। उनके दांतोकी पंक्ति कुन्द पुष्पके सोन्दर्यको जीतकर एेसी सुशो- 
भित हो रही थी मानो सुख कमलम निवास करलेसे संतुष्ट दो ईैसरीहुई सरस्वती दी दो ३५५ जिन्दोने सम- 

स्तदेरवोको तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पवेतकी शोभा वद्ाई है ओर छह रसोकि सिवाय सप्तम लौकिक 

रसके आस्वादसे सुशोभित है ठेस उनके ्रधरों (ओोर्गे) की धर (तुच्छ) संज्ञा नदी थी ॥ ३६] जिससे 


समस्त पदार्थोका उस्लेख करनेवाली दिज्यध्वनि प्रकट हुई है एसे उनके सुखकी शोभात्तो कदी द्यी 


९ प्रयतिऽनन्तरन्तरे ग०, क० । २ ययुतितोदितः ०; ख०, य° 1 युतितोदितम्‌ घ० । ३ त्रिरतोद्रितः 
०; घ० | ४ सदैव च ग०] ५ वात्वागान्नलार-ख०, ग० । ६ श्रास्वशोभा-पखशोभा । ७-माभितः ल० । 
छं-भराख्यस्य फ०+ ख०, ग०, घ० | 


र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


~ 


हावो वक्रा्छुजस्यास्य किं युनर्वण्यतेतराम्‌ । यदि रोखार्तिं जगमुनिरिम्पेदषः सवष्टभाः ॥ ३८ ॥ 
कण्डस्य क: स्तवोऽस्य स्यादि त्रैखोक्यकण्ठिका } वद्धामरेशेः स्याद्वादृकुण्ठिताखिर्वादिनः ॥ ३९ ॥ 
तद्वाहुरिखरे मन्ये शिरसोऽप्यतिरष्धिनी । वक्षःस्यरुनिवासिन्या रक्ष्या. क्रीडाचरायते ॥ ४० ॥ 

. धरारक्ष्मीं समाहतु *वीरलक्षमीपरसारितौ । घराजेते जयिनस्तस्य सुजावाजानुरुङ्विनौ 1 ४१ ॥ 
एथक्‌ प्रयक्त्वं नाख्येयं रम्यत्वं वास्य वक्षसः । मोक्षाभ्युदयलक््यौ चेत्तदेवावसतः समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ृदामप्यक्रदं मध्यं रक्ष्मीद्यसमाभरितम्‌ । उर्वदेहं महाभारं वहदेतस्य हेख्या ॥ ४३ ॥ 
नामिः भ्रदक्षिणावतां गम्मीरेत्ति न कथ्यते । सा चेन्न तादृशी तस्मिन्न स्यादेवं सुरक्षणा ॥ ४४ ॥ 
रूपदोभां विना नेमःउ भस्वाश्रयादिति वाणवः । सन्तः सर्वेऽपि तश्रासन्‌ रम्यस्तत्र कटीतरः ॥ ४५ ॥ 
रम्भास्तस्मादयोऽन्येषामूर्वोयान्तृपमानताम्‌ ! उपमेयास्तदूरुभ्यां ते इृत्तव्वादिभिगुणेः ॥ ४६ ॥ 
त्ता जालुक्रियेत्येतद्‌ वेद्चि नान्येषु वेधसः । चेदस्मिनरखजद्‌धानां शोमास्पद्धानिभर्ये ॥ ४७-॥ 
चश्रेण धच्ति-जदुं वेधसाऽस्यान्यथा कथम्‌ । जगत्त्रयगुरोर्भारं बिभ्राते ते तनोस्तनू ॥ ४८ ॥ 
धरेयं स्वभावेन र्नाऽस्मत्ख्योरिति ! तच्मौ परमदेनेव कुर्मश््टौ खुभच्छवी ।॥ ४९ ॥ 
इयन्तोऽस्मिन्‌. मवि्यन्ति धर्माः कमेनिवर्हंणाः । दइत्याख्थातुमिवाभान्ति विधिनाङ् ख्यः कृताः ॥५०॥ 


नदीं जा सकती । उनके युखकी शोभा वचनोंसे प्रिय तथा उज्ज्वलं थी अथवा वचनहपी वहभा-- 
सरस्ववीसे देदीप्यमान थी ।। ३७ ॥ जव कि अपनी-च्पनी वहभा्मोसे सदित देवेन्द्र भी उस प्र 
सवृष्ण भ्रमर जैसी च्रचस्थाकर प्राप्न हो गये थे तव उनके मुख-कमलके हावका क्या वणेन क्रिया 
जावे १ ३८1 जिन्दनि स्याद्वाद सिद्धान्तसे समस्त वादियोको छण्ठित कर दिया हैः रेखे स 
सुमतिनाथके कण्टमे जव इन््रोने तीन लोकके अधिपतित्वकी कण्टी वध रक्खी थी तव उसकी क्या 
प्रशंसा की जवे १1] ३६ ॥ शिरे भी ऊँचे उठे दए उनकी भुजाओफे शिखर एसे जान पडते थे मानो 
व्ःस्यल पर्‌ रहने बाली लदमीके करीडा-पवेत दी हों ॥ ४०॥ घुटने तक लटकने वाली विजयी 
सुमतिनाथकी युजा ठेसी सुशोभित दो रदी थीं मने प्रथिवीकी लद्मीको हरण करनेके लिए वीरः 
लचमीने दी अपनी भुला फैला हे ॥ ४१ ॥ उनके वक्षःस्थलकी शोमाकः प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्णन कैसे 
किया जा सकता है जव कि उस पर मोश्वलच्मी ओर अभ्युद्यलद्मी साथ ही साथ निवास करती 
थीं ॥। २ 1 उनका सथ्यभाग कृश दोने पर भी कृश नदीं था क्योकि वह मोष्षलच्सी चौर श्नभ्युदय- 
लच्मीसे युक्त उनके भारी शरीरको लीलापूरवैक धारण कर रहा था ।) ४२ 1 उनकी ्रावतेके समान 
गोल नामि गहरी थी यह्‌ कहनेकी श्रावर्यकता नदीं च्योँकि यदि वह्‌ षैसी नहीं होती तो उनके 
शरीरे अच्छी दी नदीं जान पडती ॥ ४४ समस्त अच्छे परमाणु्मोंने विचार किया-दम किसी 
अच्च ्ाश्नयके विना रूप तथा शोभाकों प्रप्र नदीं हो सकते ठेसा विचार कर ही समस्त अच्छे 
परमाणु उनकी कमर्‌ पर्‌ श्रा कर स्थित दो गये थे ओर इसीलिए उनकी कमर अव्यन्त सुन्दर दय 
गई थी ॥ ४५ ॥। केलेके स्तम्भ आदि पदथे अन्य मनुष्येंकी जघोंकी. उपमानताको भले दी प्रप्र दो 
जवि परन्तुन्भगवान्‌ सुमत्तिनाथक्रे जचेकि सामने वे गोलाई अदि गुशेंसे उपमेय ही वने रहते थे 
॥। ४६ ॥ चिधातताने उनके युन्द्र धुटने किसल्लिए बनाये थे यद्‌ वात म दी जानता हँ अन्य्‌ लोग 
नदीं जानते श्रौर वह वात यह है किं इनकी उरुं तथा जंघाश्रोमिं शोमासस्वन्धी ष्या न दी 
इस विचार सेट वीचमे घुटने बनाये थे 1 ४७ ।। विधाताने उनकी जंघा वजते वनाद थी, यदि 
देखा नदहोतातो वे कृश होने पर भी चरिुवनके गुरु अथवा चिुवनमे सवसे भारी उनके शरीरकं 
भारको कैवे धारण करतीं 1 ४= 1 यह्‌ प्रथिवी संपृणे रूपसे हमारे तलवोके नीचे ध्याकर लग ग 
३ यह सोचकर दी मानो उनके दोनों पैर दैत कद्ुवेकी पीठके समान यभ कान्तिके धारक हो गयं 
ये 1! ४६1 इन भगवान्‌ सुमतिनाथमें कर्मक नष्ट करनेवाले इतने धरम प्रकट दंगे यद्‌ कदनेके लि 





९ मलस्य । श्रं श्लोकः घ पुस्तके नास्ति । २ वीरलदम्बा ल०, ग० | ३ नैमः ग० । सपशोमा- 
वितानेन ख० ! ४ सुषु त्राप्रयः स्वाभ्यः तस्मात्‌ { ५ निषिद्धये ल० । ॥ 


एकपख्ारात्तमं पव ९£ 


विधाय दशधाऽऽत्मानं विधुरद्धी निपैवते । कान्तिमामभ्यां परं प्रप्तुमित्याशङ्कावह्ा नखाः ॥ ५१ ॥ 
पूव सर्वाङ्गशोभास्य रक्षणैर्व्यज्ञनैः सुभा । स्वीकरिम्यति सुक्त्यङ्गना वेत्यन्न न संशयः ॥ ५२ ॥ 
कौमारमिति रूपेग सन्धत्ते रामणीयकम्‌ । अनास्षयौवनस्यास्य तद्टिनापि मनोभवात्‌ ॥ ५३ ॥ 
ततो यौवनमारुम््य कामोऽप्यस्मिन्‌. कृतास्पदः । सम्प्राप्य सघवः स्थानं नधितिषन्ति के स्वयम्‌ ५५७१ 
कुमारकारे पर्वाणं दक्षलक्षेषु निष्ठिते 1 खुन्नन्‌ स्वर्छकसाम्राज्यं चरराज्यं चापं स क्रमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
न हिंसा न खषा तस्य स्तेयसंरक्षणे न च । स्वमेऽपि तद्भतानन्दः इुड्रेरयस्य केन स. ॥ ५६ ॥ 
तथा नानिष्टसंयोगो वियोगो नेष्टवस्तुनि । नासातं न निदानं च तस्सधेदये न तद्भतः 1 ५७ 1 
गुणानां बद्धिमातन्वन्‌ स्वयं सुण्यकमंणाम्‌ । विपाक विश्वदुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मकः ॥ ५८ 1 
सेव्यमानः सदा रक्तै. सुरखेचरभूचरेः । निराङृतैहिकारम्भः सम्ष्रतः सवंसम्पदाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
निश्चितं कामभोगेषु नित्यं नृसुरभाविषु । न्याय्याथपथ्यधमेपु ऽश्म॑सारं समाप सः ॥ ६० ॥ 
कान्ताभिः कमनीयाभि" सवयोभि. समीप्सुभिः । दिव्याङ्गरागस्रग्वस्भूषाभी रमते स्म सः ॥ ६१ ॥ 
दिव्यश्रीर्माचुपी च श्री. समग्रेमप्रतोपिते । सुख विदधतुस्तस्य मध्यस्थ. कस्य न प्रियः ॥ ६२ \ 
सुखं नाम तदेवाप्न यदस्येन्दरियगोचरम्‌ 1 स्ववैन्यसारभोग्य चेत्सुरेशास्यैव रक्षितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
एवं सङ्घमयन्‌ कारं दिन्यराज्यभियोद्धंये 1 व्यर॑त्सीच्‌ संखतेः सर हि प्रत्यासश्मविनेयता ॥ ६४ ॥ 


टी मानो विधाचाने उनकी दश अंगुलियों बनाई थीं ।। ५० ॥ उनके चरणोके नख एेसी शङ्का उत्पन्न 
करते थे कि मानो उनपे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करनेके लिए ही चन्द्रमा दश रूप वनाकर उनके चरणोकी 
सेचा करता था ॥ ५९॥ इस प्रकार लक्षणो तथा व्यञ्ञनोसे सुरभित उनके सवै शरीरकी शोभा 
मुक्तिह्पी सखीको स्वीकृत करेगी इसमे ऊं मी संशय नदीं था ॥ ५२ ॥ इस प्रकार भगवानकी 
कमार अनवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता धारण कर रदी थी, यद्यपि उस समय उन्दे योचन नहीं प्रप्र 
इ््राथात्तो भी वे कामदेवके विना दी अधिक सुन्दर थे ॥ ५३ ॥ तदनन्तर यौवन प्राप्त कर काम- 
देवने भी उनमे अपना स्थान बना लिया सो ठीक ही है क्योकि एेसे कौन सत्पुरुष दे जो स्थन 
पाकर स्वयं नहीं ठद्र जाते। ५४ ॥ 
इस प्रकार कम-क्रमसे जव उनके कुमारकालके दश लाख पूर्व वीत चु तच उन्हे स्वर्गलोके 
साम्राज्यका तिरस्कार करनेवाला मनुष्योका साम्राज्य प्रप्र हुमा ॥ ५५.) शुक्तलेरयाको घारण 
कएनेवाले भगवान्‌ सुमत्तिनाथ न कभी दसा करते थे, न भूठ बोलते थे ओर न चोरी तथा परियह 
सम्बन्धी नन्द्‌ उन्दे स्वप्तमे भी कमी प्राप्त दोत्ता था । भावाथै-वे हिंसानन्द, सषानन्द, स्तेयानन्द 
अर पिदानन्द इन चारो रोद्रध्यानसे रदित थे ॥ ५६ ॥ उन्हे न कमी अनिष्ट-संयोग होता था, न 
कमी इष्ट-वियोग दोता था, न कभी वेदनाजन्य दुःख होता था चौर न वे कमी निदान द्यी करते 
थे । इस प्रकार बे चारों आतेभ्यानसम्बन्धी संक्तेशसे रदित थे ॥ ५७ ॥ गुण, पुण्य श्रौर सुखोको 
चखा करनेवाले भगवान्‌ नेक गुणोकी वद्धि करते ये, नवीन पुण्य कर्मका संचय करते थे अर 
पुरातन समस्त पुण्य कर्मके चिपाकका अलुमव कस्ते थे 1} ५ ।। श्रुरागसे मरे हए देव, विद्याधर 
चर भूमिगोचरौ मानव सदा उनकी सेवा किया कसते थ, न्दोने इस लोकसम्बन्धी समसत रार 
दूर कर थे, ओर वे सवे सम्पदात्रोसे परिपू थे  ५६॥ वे मनुष्य तथा देवोमे दोनेबाले 
काम-भोगोमे, न्यायपूणे अथेमे तथा दितकारी धमे श्रष्ठ सुखको प्राप्न हृए थे । ६० ॥ वे दिन्य 
अज्गसग,. माल्‌, च्च शरोर श्राभूपणोसे खंशोभित, सुन्दर, समान अवस्थावाली तथा स्वेच्छासे 
म्रप्त हुदै खियोके साथ रमण करते थे । ६१ ॥ समान प्रमसे संतोपित दिव्य 


स य लद्मी शरोर माञुष्य 
लद्मी दोनो दी उन्दे सुख परहैचाती थीं सो ठीक ही ह क्योकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं 


शेता १॥ ६२ ॥ संसारम खुल वही था जो इनके इन्दियगोचर था, षयो कि स्वगे भी जो सारभूत 
बस्तु थी उप्ते इन्द्र इन्दीके लिए सुरक्षित रखता था ६३ । इस प्रकार दिव्य ल्मी रौर राज्य- 





१ धर्मसारं ग० | 


९. महापुराणे उत्तरणुराणम्‌ 


सुधीः कथं सुखरिोप्युविषयामिपयृद्धिमान्‌ । न पापवडिरं पदयेन्न चेदनिमिरपायते ॥ ६५ ॥ 
मूढः प्राणी परां ग्रौडिमग्रासतोऽस्वहितादितः° । अदितेनादितोऽहं च कथं बोधत्रयादितः ॥ ९६ ॥ 
निरदकुं न वैराग्यं याग्तानं च ताच्शम्‌ । ऊतः स्यादातमन स्वास्व्यमस्वस्थस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६७ ॥ 
खपच्चकनयद्वशरुक्तैः पूव राज्येऽवसाधिते । सद द्वादशपूवा्: स्वस्मिन्नेवेत्यचिन्तयत्‌ ।॥ ६८ ॥ 
स्तुतस्तदैव संस्तोतैः सवः सारस्वतादिभिः । अभिषेकं सुरैराप्य देवोदाभययानकः ॥ ६९ ॥ 
दीक्षां पष्ठोपनासेन सहेखुकवमेऽगृीत्‌ 1 सिते रातां सहस्रेण खुमतिनंवमीदिने ॥ ७० ॥ 
मघादायिनि यैवा पूर्वाहे संयमाश्रयमः४ । तदैवाविरभुदस्य मन.पय॑यसम्टकम्‌ ॥ ५१ ॥ 

षरं सौमनसं नाम भिक्षायै पश्चिमे दिने 1 भासं ^ तक्ष पदमोऽगासपूज श्ुसनधयुतिच्ैपः ॥ ७२ ॥ 
सामायिकं समादाय समौनः शान्तकस्मपः । तपस्तेपे समाधानातसदिष्णु्ुरसर्द, परैः ॥ ७३ ॥ 
विदाति बत्सराम्नीत्वा छुश्चस्थः प्राक्तने चने । प्रियद्गुभूरुहोऽधस्तादुपवासद्वयं भितः ॥ ७४ ॥ 
मघायां चैत्रमासस्य धवर्कादशीदिने । पश्िमाभिसुखे भानौ कैवल्यसुदयादयत्‌९ ॥ ७५ ॥ 

सुरैः सम्परापततस्पूजो गणेश्ेश्चामरादिभिः 1 स सषद्धिभिरमभ्यच्य॑ः सपोडद्शतोन्सुखैः ॥ ७६ ॥ 
श्न्यद्वयचतुःपक्षमितपूर्वधरासुगः । खपञ्निचतुःपच्चपक्षोक्ते. ° शिष्षकैयुंतः ॥ ७७ ॥ 








लद्मी इन दोनोमे समय व्यत्तीत करते हुए भगवान्‌ सुमतिनाथ संसारसे विरक्त दो गये सो टीक 
ही टै क्योकि निकट भन्यपना इसीको कहते हँ ॥। ६४ । भगवान विचार किया कि श्रर्प सुखकी 
इच्छा रखनेबाले बुद्धिमान्‌ मानच, इस विषयरूपी मांसम च्यो लम्पट हो रहे हँ । यदि ये संसार 
के प्राणी मचछलीके समान श्नाचरण न कर तो इन्दे पापरूपी व॑सीका साक्षात्कार न करना पदे 
।। ६५ [ जो परम चातुयैको प्राप नदीं है ेसा मूख प्राणी मले दी अदितकारी कारयोमिं लीन र 
परन्तु भ तो तीन क्ञानोसे सदित हू फिर भी श्रदितकारी कार्यमि केसे लीन हो गया १ | ६६ ॥ 
जच तक यथेष्ट त्रैराग्य नदी होता श्रौर यथेष्ट सम्यग््ञान नदीं होता तव तक आत्माकी स्वस्वरूपे 
स्थिरता कैते दो सकती है १ अौर जिसके स्वस्वरूपमे स्थिरता नदीं ह उसके सुख कैसे दो सकता 
हे १1 ६७ ॥ राज्य करते हुए जव उन उन्तीस लाख पूं रौर वारह पू्वाज्ञ वीत चुके तव यती 
श्रात्मामे उन्दोनि पूर्वोक्त विचार किया । ६ ॥ उसी समय सारस्वत शमादि समस्त लौकान्तिक 
देवोने ्रच्ये-खच्छे स्तोत्रो द्वारा उनकी स्तुत्ति की, देने उनका ्रभिपेक किया श्रौर उन्दोनि 
उनकी अभय नामक पालकी उठाई ।। ६६ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ सुमतिनाथने वैशाख सदी नवमीके 
दिन मघा नश्त्रमे प्राततःकालके समय सदहेतुक बनमे एक हजार राजाच्रोके साथ वेलाका नियम 
लेकर दीक्षा धारण कर ली ] सेयमके प्रभाचसे उसी समय मनःपयैयज्ञान उत्पन्न दो गया ।॥७०-७१]। 
द्सरे दिन वे भिभके लिए सौमनस नामक नगरमे गये । वो ुवर्णके समान कान्तिके धारक पद्म- 
राजान पडगाह्‌ कर श्रादार दिया तथा स्वयं प्रतिष्ठा प्रप्र की [| ७२ ॥ उन्दोने सवैपापकी निदटृत्ति 
रूप सामायिक संयम धारण किया था, वे मोनसे रते थे, उनके समस्त पाप शान्तदो चुके ये, वे 
श्रसयन्त सदिष्णु-सदन्तील थे श्चौर जिसे दूसरे लोग नदीं सद्‌ सकते पेते तपको वड़ी सावधानीके 
साथ तपते ये 1 ७३ ॥ उन्होने चदास्थ रहकर वीस वं विताय । तदनन्तर उसी सदतुक बनमे 
यहु के नीचे दो दिनका उपवास लेकर योग धारण किया ।। ७४ ॥ रौर चैन यल एकायृशीके 
दिन जव सू्ै पश्चिम दिशाकी श्रोर टल रथा था तव केवलज्ञान उत्पन्न क्रिया ॥ ७५ ॥ देर्वोनि 
उनके क्ञान-कल्याणककी पूजा की ! सप्र ऋद्धि्योके धारक शमर श्मादि एक सौ सोलद गणधर 
निस्तर सम्मुख रह्‌ कर उनकी पूजा करते थे, दौ हजार चार सौ पूर्धारी निर्तर उनके साथ 





१ श्रतं शोकः ध० पुस्तके नास्ति! २ श्रनिमिपो मसस्यस्तदवदाचरतीति-श्ननिमिपायते भाठीनऽनिमिप- 
स्तिमि शनि धनञ्जयः 1 ३ परा प्रौढि वि्तामप्रातो मृदः पाणी श्िते-प्रदितकरे का श्रारित श्रासक्तः शर्व 
भवत्‌ किन्तु ब्रोधत्रयेण युक्तोऽदं दयितेन कथ मारित दत्याश्चयम्‌ । ४ सवमाश्रयात्‌, ग० | ५ प्राते ग०। 
६ केव्यमरुपपदिवान्‌ ल । ७ प्लोत्तर; ल० । 


१ < 
एकपच्वाशत्तमं पवें ३१ 


एकादशसहजावधीदनोधविदीडितः । चयोदशसष्ात्मसमा न्तान १ संस्तुतः ॥ ५८ ॥ 
श्ून्यद्वययुगाष्टैकमितवैक्रियकस्तुतः । श्रन्यद्वयचतुःखेकम्रमिसोपान्तविद्श स्तः ॥ ७९ ॥ 
शून्यपश्चषवतुःखैकमितवाद्यभिवन्दितः । पिण्डितैः खचतुष्कद्विभ्रिमितैस्तर्विमूषित. ॥ ८० ॥ 
खचतुष्छत्निवहयुक्तानन्तार्यायायिकाञुगः । तरिरुक्षश्रावकास्यचैः ्राविकापञ्चरक्षवान्‌ ॥ ८१ ॥ 
स देवदेव्यसद्कधातति॑कंसद्भुथातवेष्टितः 1 विहत्या्टद्राकषेत्रविशेषेष्नमराश्रितः ॥ ८२ ॥ 
भ्रवास्ताशस्तमाषासु भव्यानां दिग्यमक्षिपत्‌ । वनि बीजविशेषं वा सुभूमिषु महाफरम्‌ ॥८३॥ 
विमुक्तऽविदतिमांसं सदखमुनिभिः सह । प्रतिमायोगमास्थाय सम्मेदे निष्॑तिं ययौ ॥ ८४ ॥ 
एकादुषयां सिते चैश्रे मघायामपराद्वगः । अमरैरन्त्यकट्याणमवाप सुमतीश्वरः*॥ ८५ ॥ 


मालिनी 


रिपुदपयमदण्डः पुण्डरीकिण्यधीशो 

हरिरिव रतिपेणो वैजयन्तेऽ्टमिद्रः । 
सुमतिरमिततरक्ष्मीस्तीर्थङ्कयः ताथः 

सकरुगुणसखद्धो वः स सिद्धिः विदध्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 





रदते थे, वे दो लाख चौ्न हजार तीन सौ पचास शिष्षकोसे सहित थे, ग्यारह दजार श्रवधिज्ञानी 
उनकी पूजा करते थे, तेरद्‌ दलार केबलक्ञानी उनकी स्तुत्ति करते थे, अठ हजार चार सौ चिक्रिया 
ऋद्धिके धारण कएनेवाले उनका स्तवन करते थे, दश हजार चार सौ मनःपर्ययज्ञानी उन घेरे 
रते थे, भौर दश हजार चार सौ पचास वादी उनकी वंदना करते थे, इस प्रकार सव मिलाकर 
तीन लाख वीस हजार सुनिर्योसे वे खशोभित हो रहे थे ॥ ७६-८० ॥ अनन्तमत्ती श्रादि तीन लाख 
तीस हजार ्रार्यिकाे उनकी अनुगामिनी थी, तीन लाख श्रावक उनकी पूजा करते थे, पोच लाख 
श्राविका उनके साथ थीं ।। ८१॥ असंख्यात देव-देवियों ओर संख्यात ति्यख्ोसे वे सदा धिरे 
रहते थे । इस प्रकार देवोके द्वारा पूजित हुए भगवान्‌ सुमत्तिनाथने श्रछारह क्तेत्रोमे विहार कर भन्य 
जीवोके लिए उपदेश दिया था । जिस प्रकार अच्छी भूमिम वीज वोया जाता है रौर उससे मदान्‌ 
फलकी प्रापि दती हैउसी प्रकारभगवाने प्रशस्त श्रप्रशस्त सभी भापा्रोमे मन्य जीवेके लिषए 
दिन्य ष्वान रूपी वीज वोया था ज्ौर उससे भव्य जीवेंको रतत्रयरूपी महान्‌ फलकी पभ्रप्नि 
हुई थी ।*८२-८३ ॥ 


न्तम जव उसकी श्रायु एक मासकी रद्‌ गई तव उन्दने पिदयार करना वन्द्‌ कर्‌ सम्मेद्‌- 
गिरि पर एक हनार सुनिरयोके साथ प्रतिमायोग धारण कर जिया श्रौर वहीसे चैत्र युक्त एकादशी 
के दिन मघा क्षत्रे शामके समय निर्वाण प्राप्न किया! देवने उनका निर्वाणकल्याणक किया 
॥। ८४-८५ 1 जो पले शतु राजार्जोको न्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके समान अथवा इनद्रके 
समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रत्तिपेण ये, फिर वैजयन्त विमाने अदमिनदर हुए शौर 
पिर अनन्त लद्मीके धारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा छृतछृत्य सुमतिनाथ तीर्थकर हुए वे तुम 


९ श्वानिसयुतः ग० । २-विद्रतः क०, घ० 1- विदत. ग०} ३ विमुक्तविक्रतिमसि क० ख०;, ग०, घ०। 
विपुक्तपिकृतिः ल॒° ॥ 


३ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
सम्धरा 


सयो जातं जिनेन्द्र स्वरवतरणसम्प्रा्तकल्याणकारये 
वामं जन्माभिषेके १सुरपविरचितैभूषणेरिद्धशषोभम्‌ । 
सनिष्करान्तादघोरं सुमतिमतिमतिं केवरक्तानसिद्धा- - 
वीक्षानं नि््र॑तौ तत्पुरुपमपरुषं शान्तये सश्रयध्वम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इत्यप भगवद्गुणभद्राचायग्रणीते त्रिपष्टिरक्षणमहायुराणसद्यहे सुमतितीर्थपुराणं नाम 
समाप्षमेकपच्वारात्तमं पनं ॥ ५१ ॥ 


क 2 == 








सवको सिद्धि ्रदान कर ॥ ८६ ॥ जो भगवान्‌ स्व्गावतरणङ़े समय गभैकल्याणकके उत्सवमें सद्यो 
जातः कहलाये, जन्मासिषेकके समय इन्द्रोके व्रजसे पिरचित आभूषणोसे सुशोभित दोकर वामः 
कलाय, दीक्षा-कल्याणकके समय श्यघोर कहलाये, केवलक्ञानकी प्राप्ति होनेपर ईशानः कदलाये श्रौर 
निर्वाण होने पर "तत्पुरुष! कदलाये एसे रागद्वेष रहित अतिशय पूज्य भगवान्‌ खुमतिनाथका शान्तिके 
लिए हे मन्य जीवो । आश्रय ्रहण करो ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार पै नामे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचाय प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण सं्रदमे 
सुमतिनाथ तीर्थकस्का पुराण वणेन करनेवाला इक्यावन्वो पव पूणे हया । 
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द्विपललाशत्तमं पवं 


पद्ेऽस्थासुन भातीव प्रभास्मिन्निति वाभ्रिता 1 त्यक्त्वा तं यं स पद्मास्मान्पातु पद्मप्रमः प्रसुः ॥ १ ॥ 

द्वितीये भातकीखण्डे हीपे प्राग्भागपूवैजे । विदेहे दक्षिणे कूरे सीताया बत्सदेखजम्‌, ॥ २ ॥ 

सुसीमानगरं तस्मिन्‌ महाराजोऽपराजितः ! न परजायते जेता स घााभ्यन्तरद्विपाम्‌ ॥ ३ ॥ 

विक्रमेणैव वक्राणर जेतुीदयपरिष्ठदः । ससाङ्गपूरणं तस्य बरं दोर्बरुदाकिनिः ॥ ४ ॥ 

तस्य सत्येन वर्ष॑न्ति जीमूताः कष॑केच्छया । आदिमष्यान्तवापाश्च धान्यमेदाः फरप्रदाः ॥ ५ ॥ 

त्यागेन तस्थ दारिद्रथशब्दः खठुसुमायते । अवि प्राग्येषु द्वारिदथं तरय धनदायितम्‌ ॥ & ॥ 

राज्ञां महागुणास्तस्मिन्‌ सुक्षेत्नोक्षसुवीजवत्‌ । प्रयोऽप्येते फरन्ि स्म सजातीयान्‌ परान्‌ गुणान्‌. ॥ ७ ॥ 
परेषां वास्यरूपादिसम्पनोन्मार्गदृत्तये ! तरूत्पाटी मरन्मेर्‌ " क्षमः कस्पयितु" च किस्‌ ॥ ८ ॥ 

स पट्‌प्रकृतिभिभूंप्यस्ताश्च तेन ततोऽभवत्‌ । तद्राज्यं न परस्य परेषां रधर्षकः स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 

एवं भवान्तरावजितोजितायोद्यापितम्‌ । नापेस्यं सुचिरं भुक्तवा संविभक्तं सुहुद्ररेः ५ १० ॥ 

क्षणिकाः सर्चप्यायाः पयचैश्वाुभूयते 1 सुखं कारणविध्वंसे कार्ये कौतस्कुती स्थितिः ॥ ११ ॥ 
ऽदत्यृजुसुत्रभएवेन स सर्वं भङ्रं स्मरन्‌ \ दत्वा राज्यं सुमित्राय सुसाय धिजिसार्ममे ॥ १२ ॥ 

गस्वा तपोगुरं त्वा जिनेन्द्रं पिष्ठितास्रवम्‌ 1 एकादश्नाद्गविद्‌ वध्वा नाम ती्थ॑कराह् यम्‌ ॥ १३॥ 





, कमल दिनमें दी फलता हे, रातमे वन्द्‌ हो जाता है अतः उसमे स्थिर न रद्‌ सकनेके कारण 
जिस प्रकार प्रभाकी शोमा नदीं होती चौर इसीलिए उसने कमलको छोडकर जिनका च्राश्रय महण 
किया था उसी प्रकार लद्ससमीने भी कमलको छोडकर जिनका आश्रय लिया था वे पदयप्रम स्वामी हम 
सवकी र्घा करर ।। ९ ॥ दूसरे धातकीखण्डद्रीपके पूवे बिदेहेत्रमे सीता नदीके दक्षिण तट पर 
वत्स देश है । उसके सुसीमा नगरमे सदाराज अपराजित राज्य करते थे ! महाराज अपराजित वास्तव 
मे अपराजित थे क्योकि उन्दे शलु कमी भी नीं जीत सकते ये नौर उन्दने अन्तरङ्ग तथा चदिरङ्न- 
के समी शलु्रोको जीत लिया था ॥ २-३ ।॥ बह राजा टिल मटुष्योको अपने परक्रमसे ही 
जीत लेता था अतः बाहुबलसे युशाभित उस राजाकी स्ठाद्ध सेना केवल वाह्य आडम्बर मान्न थी 
॥। ४ ॥ उसके सत्यसे मेघ किंसानोंकी इच्छायुसार वरसते थे श्मौर वर्षैके श्रादि, मध्य तथा अन्तमं 
वोये जनेवाले सभी धान्य फल प्रदान करते थे ।! ५1} उसके दानके कारण दारिद्र शब्द्‌ ्राकाशके 
पूलके समान दहो रदा था रौर प्रथिवी पर पहले जिन मसुष्योमि दस्द्रिता थी वे श्रच करुवेरके समान 
द्ाचरण करने लगे थे !1 ६ (1 जिख प्रकार उत्तम खे्मे वोये हुए वीज सजातीय अन्य वीजोको उत्पन्न 
कते दै उसी प्रकार उस राजाके उक्त तीनों महान्‌ गुण सजातीय श्रन्य गुणोको उत्पन्न करते थे ॥५ 
इस राजाकी रूपादि सम्पत्ति ्रन्य मयुष्योके समान इसे इमाम नरी ले गई थी सो टीक द्यी है 
क्योकि वृक्षंको उखाढ्ने बालाक्या मेर पचंतको भी कस्पितत करनेमे समर्थं है १।।८॥ वह राजा राजाब्मो- 
के योग्य सन्ि विप्रदादि छ गुणोसे खुशोभित था श्रौर छद्‌ गुण उससे सुशोभित थे । उसका राञ्य 
दूसरोके द्वारा धपेणीय-तिरस्कार कस्नेके योग्य नदीं था पर वह्‌ स्वयं दृसर्ोका धर्षक-तिरस्कार करने 
वाला था }1 ६ ॥ इस प्रकार अनेक भा्वोमे उपार्जित पुण्य कके उदयसे प्राप्र तथा चअ्रनेक भित्रोमे यदे 
हुए राजयका उसने चिरकाल तक उपभोग करिया | १०॥ तदनन्तर व्‌ विचार करने लगा कि इस 
संसारे समस्त पयाय क्षणभंगुर है, सुख पर्यायेकि द्राण मोगा जाता है रौर उारणक्रा विना्त 
होनेपर कायेकी स्थिति कैसे हो सकती है १।) ११॥ इस प्रकार ऋलुसूत्र नयसे सव पदार्थोको 
भरर स्मरण करते हुए उस राजाने पने च्रात्माको वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे दिय, 


१ मेरू्दमं ल° } २ धरं जल०।३ इत्यन्त्गेतभावेन क० ३० | 
८ 
+ 


२४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


संन्यस्यान्तपरिव्यक्तदेहोऽयादहमिन्द्ताम्‌ । उर्ध्वमेवेयके रम्ये प्रीतिङ्करविमानजः ॥ १४ ॥ 
एकत्रिरत्ससुद्रायुरस्तद्वयररीरकः ! श्ुद्खेशयो दिनैः पञ्चपद्‌चतुःसम्मितैः धसन्‌ ॥ १५ ॥ 
एकन्रिरात्सहस्रान्दैमांनसाहारतपितः । तेजोवरावधिक्षानन्याप्तासक्षमभूतलः ॥ १६ ॥ 
तत्क्षे्नविक्रियद्धौंदाः १सुखमापाहमिन्द्रजम्‌ । रस्वायुरन्ते ततस्तस्मिन्नवनीमागमिप्यति ॥ १७ ॥ 
अजस्वृद्रीपेऽत्र कोदारू्यां पतिरिद्वाङुवंशजः । गोत्रेण कादयपो राजा धरणाख्यो महानभूत्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्य देवी सुसीमाख्या रत्नदप्टयादिमानिता । प्रभाते माघकृष्णायां षष्ट्यां चिन्रेन्दुसङ्गमे ॥ १९ ॥ 
गजादिपोडदस्वमवीक्षणानन्तरास्यगम्‌ । निरीक्ष्य वारणं ातैस्तत्फरैः भ्रमदान्विता* ॥ २० ॥ 
ृप्णपक्षे न्नयोदङ्यौ त्वष्टुयोगेऽपराजितम्‌ । कातिके मास्यसुततैवा रक्ताम्भोजदरूच्छविम्‌ ॥ २१ ॥ 
अस्यो्त्तौ ससुत्पत्तिगुणानां दोषसन्ततेः । ध्वंसो जातः शमः शोकः प्रमोदात्सर्वदेदिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मोदशचुदतच्छायो नष्टोऽदं वेति कम्पते । स्वर्गापवगंयोर्मारे वाहकेऽस्मिन्‌ भविप्यति ॥ २३ ॥ 
मोहनिद्ां वि्टास्यन्ति वहवोऽस्मिन्‌ प्रवोधके । जन्मिनां जाति^सम्बन्धविरोधश्चं बिनदक्ष्यति ॥ २४ ॥ 
रक्ष्मीविकाश् ्मस्यायात्‌ प्रायात्‌ कीतिजंगत््रयम्‌ । अभूदित्यादिसंरपो विदुपामितरेतरम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदानीमेव देवेन्द्रास्तं मेरौ क्षीरवारिभिः । खपयित्वा विधायानुुदा पद्मप्रभाभिधाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अभिष्टुत्य पुननीत्वा मातुरद्े महाययुतिम्‌ । निधाय सुदित चरल्यं विधाय “प्रययुदिवम्‌ ॥ २७ ॥ 
समस्तैः शौवावं तस्य सुदेन्दोरिव चन्यते । कः स यः सर्वमाह्वाय वद्ध॑माने पराङ्मुखः ॥ २८ ॥ 


वनम जाकर पिहितास्रव जिनेन््रको दीक्षा-गुरु वनाया, ग्यारह अं्गोका अध्ययन कर तीर्थकर प्रकृति 
का वन्ध किया ओर आयुके अन्तमे समाधिमरणके द्वारा शरीर छोडकर श्चत्यन्त स्मणीय उष्व- 
त्रैवेयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्र किया ॥ १२-१४। इकतीस सागर उसकी श्रायु 
थी, दो हाथ ऊँचा शरीर थ, शुक्त लेस्या थी, चार सौ पेसठ दिनम धासो च्छरास ग्रहण करता था, 
इकतीस हजार वपे वाद्‌ मानसिक श्राहारसे संतुष्ट होता था, श्रषने तेज, वल तथा श्रवधि-ज्ञानसे 
सप्रमी प्रथिवीको व्याघ्र करता था श्रौर बीं तक उसकी विक्रिया ऋद्धि थी । इस प्रकार श्रहमिन्द्र 
सम्बन्धी सुख उसे प्राप्न थे । श्रायुके अन्तमं जव वह वहां से चय कर पएरथिवीपर ्रवतार लेनेके लिए 
उदयत इरा ।। १५-१७॥ तव इसी ज्बूदरीपकी कौशाम्बी नगरीमें इच्वङ्वंशी क।र्यपगोत्री धरण 
नामका एक वडा राजा था। उसकी सुसीमा नामकी रानी थी जो रततवृष्टि श्रादि अत्तिशयोंसे सम्मा- 
नित थौ । माघक्रष्ण पषछठीके दिनि प्रातःकालके समय जच चिचा नक्षत्र छ्रौर चन्द्रमाका संयोग दो 
रदा था तव रानी सुसीमाने हाथी श्रादि सोलह स्वप्र देखनेके वाद्‌ सुखमे प्रवेश करता ह्॒रा एक 
हाथी देखा } पतिसे स्वप्नीका फल जानकर वह्‌ वहुत दी दर्पित हदं ।। १८-२०॥ कार्तिक मासके 
करष्णपक्षकी चयोदशीके दिन त्वष्ट योगमे उसने लाल कमलकी कलिकाके समान कान्तिवाले 
अप्राजित पुत्रको उत्पन्न किया ॥ २१ ॥ इस पुत्रकी उत्पत्ति होते दी गुाकी उत्पत्ति हुं, गेप- 
समूहका नाश हरा अौर दप॑से समस्त प्राणियोका शोक शान्त हो गया । २२॥ स्वगे रौर मो्ष- 
का माम चलानेवाले भगवानके उत्पन्न दोते दी भोदरूपी श्रु कान्तिरहित्त दो गया तथा श्यवर्म 
न्ट हत्याः यह सोचकर कोंषने लगा | २३ ॥। उस समय विद्धानो्ं निघ्न कारका वातालाप हो रदा 
था कि जव भगवान्‌ सवको प्रचुद्ध करेगे तव वहृतसे लोग मोदनिद्रको छोड़ दे्ेगे, प्रणि्यका 
जन्मजात विसे नष्ट हो जविगा, लच्मी विकासको प्रप्र दोग श्नोर कीर्तिं तीनां जगततमे फेल 
जविगी 1 २४-२५।। उसी समय उन््रोने मेरु पवेन पर, ले जाकर श्रीरसागरकें जले उनका श्भिपेक 
किया, हये पद्यप्रम नाम रक्खा, स्त॒ति क्री, तदनन्तर मदाकानितिमान्‌ जिन-वालकको वापिस लाकर 
माता गोदमें स््खा, दर्पित दोक्रर यत्य किया श्चार फिर स्वगेकी मोर्‌ प्रस्थान करिया | २६-२७॥ 
चन्द्रमके समान उनके वाल्यकालकी सव वड़े दपसे प्रशंसा कस्तेथे सा टीक हीर क्योकिजो 


१ सलपायादमिन्रसे ल० । २ ्रायुरन्ते क०; ० ग०, घ०, लर 1 ३ ज्नृदरीपे च कोशम्या ल० | 
श प्रमदान्तितैः गरुण 1 # ,१ सम्नुद-प०, ० ६-विकास क०, व° { ४७ प्राययुर्धिवम्‌ ०३ ४1 गृ°| 


द्विपच्वाशत्तमं पवे ३५ 


न कामनीयक कामेऽविकायेऽन्यत्र चेद्भशम्‌ । तत्कामनीयकं तस्य न केनाप्युपमीयते ॥ २९ ॥ 

तथैव रूपमप्यस्य कथ्यते किं प्रथक्‌ थक्‌ । यथत्तस्मिन् तत््वसैरन्यस्थेरुपमीयते ॥ ३० ॥ 

कामयन्ते खियः पुंस" पुमांसस्ता इम पुनः ! ताश्च ते चास्य सौभाग्यं नाल्पभाग्यैरवाप्यते ॥ ३५ ॥ 
तत्तनावेव सर्वेषां ष्टिस्तृ्चि परमिता । सन्ततं चूतमन्ज्या मत्ताखीनामिवावरी ॥ ३२ ॥ 
सर्देन्दियसमाह्वादस्तस्मिन्‌ चेन्न श्रायते । परत्रापूर्णपुण्येषु न कापीति वयं स्थिताः 1 ३३ ॥ 
खचतुष्केण कोटीनां नवभिश्वोक्तवाद्धिभिः ! मिते सुमतिसन्ताने पद्मप्रमजिनस्थितिः ॥ ३४ ॥ 
षट्‌शुन्यवहिपूवायुः श्ून्यपखचद्विष्वापमाक्‌ । जीवितस्य चतुभागे › कुमारत्वेन निष्ठिते ॥ ३५ ॥ 
अरन्य राज्यं प्राक्षामरेज्यो २ दवैराज्यवर्जिंतम्‌ 1 क्रमायातं न हीच्छन्ति सन्तस्तच्वान्यथागतम्‌ ।॥ २६ ॥ 
उपदबन्पेऽस्य सर्वस्य स्वस्य स्वस्येव सम्मदः । महाभयानि तदे शरे नष्टान्यष्टौ निरन्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दारिद्रयं विद्रुतं दुरं स्वैरं स्वं संप्रवर्तते ! सर्वाणि मङ्गरान्यासन्‌ सङ्गमः सव॑सम्पदाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
फस्य कस्मिन्समीष्येति वद्ान्येप्वभवद्वचः । कस्यचिन्नेव कर्रिमश्चिदथिंतेत्यवद्जनः ॥ ३९.॥ 
त्यस्य राज्यसम्भरातौ जगत्सुश्ठमिवोव्यितम्‌ 1 तदैव राज्यं रा्येषु प्रजानां यत्सुखावहम्‌ ॥ ४० ॥ 
हीने पोढशपूर्वाङ्ठेः “पूव॑रक्षायुपि स्थिते । कदाचिद्‌ दवारिवन्धस्थगजप्रकृतिसं्तेः ॥ ४१ ॥ 


सवको याहादित कर श्द्धिको प्राप्न होता है उससे कौन परादम्ुख रहता है १ ॥ रम ।॥ भगवान्‌ 
पदाप्रमके शरीरी जेसी सुन्दरता थी वैसी सुन्दरता न तो शरीर रहित कामदेवमे थी र न अन्य 
किसी मनुष्ये भी । यथा्थमे उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नदीं दी जा सकती थी || २६ ॥ 
इसी प्रकार उनके रूपका भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ वणेन नहीं करना चाहिये क्योकि जो जो गुण उनमें विदय- 
मान थे बिद्टान्‌ लोग उन शार्णोकी अन्य मुष्योमि रहनेबाले गु्णोके साथ उपमा नीं देते थे ॥३०॥ 
सियो पुरुषोकी इच्छा करती दै ओर पुरुष खियोकी इच्छा करते द परन्तु उन पद्मप्रभकी, चियों 
रौर पुरुष दोना दी इच्छा करतेथेसो ठीक दही है। क्योकि जिनका भाग्य अर्प है वै इनके 
सीभाग्यको नदीं पा सकते दै ।। ३१॥ जिस प्रकार मत्त भौरोकी पंक्ति ्राममञ्रीमे परम संतोषको 
प्राप्त होती है उसी प्रकार सव मुष्योकी दृष्टि उनके शरीरमे ही परम संतोष प्राप्न करती थी 1} ३२ ॥ 
हम तो एेखा सममते द कि समस्त इन्दरियोके खुख यदि उन पद्प्रमभ मगवाने पूणैताको प्राप्त नही 
थे तो फिर्‌ चरण पुण्यके धारक दूसरे किन्दीं भी मलुष्योमें पूणेताको प्राप नदीं दो सकते थे ॥ ३३ ॥ 
जव सुमत्तिनाथ भगवान्की तीथे परस्प्राके नव्वे हजार करोड़ सागर वीत गये तव भगवान्‌ पद्मप्रम 
उत्पन्न हुए थे । ३४ ॥ तीस लाख पूवे उनकी च्रायु थी, दो सौ पचास धनुष ऊँचा शरीर था शौर 
देव लोग उनकी पूजा करते थे! उनकी आयुका जब एक चौथाई भाग वीत चुका तव उन्दने एक- 
छत्र राय प्राप किया । उनका वह्‌ राज्य क्रमप्राप् था--वंश-परम्परासे चला च्मा रदा थासो ठीक 
ही है क्योकि सजन मनुष्य उस राञ्यकी इच्छा नदीं कस्ते दै जो अन्य रीतिसे प्रप्र होता है 
।। ३५-३६ ।। जव भगवान्‌ पदमप्रभको राज्यपद वोधा गया तव सवको एेसा है हुखखा मानो सुमे दी 
राज्यप् वोधा गया हो 1 उनके देशमे आटो महाभय समूल नष्ट हो गये ये ।] ३७॥ दखिता दृर 
भाग गद्रे, घन स्वच्छदन्तासे वदने लगा, सव मङ्गल प्रकट दो गये श्नौर सव सम्पदाच्मोका समा- 
गम हो गया ।! ३= ॥ उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मटुण्यको किस दा्थकी इच्च! 
है नौर याचक लोग कदा करते थे कि किसीको किसी पदा्थेकी इच्छा नहीं है | ३६॥ 
दस प्रकार ज भगवान्‌ पद्मप्रभको राव्य प्राप्त हुमा तव संसार मानो सोने से जाग पड़ा सो 
रीक ही हे क्योकि राजा्मोका राज्य वदी ह जो भजाको सुख देनेवाला दो ।४०। जव उनकी आ्ायु 
सोलह पूाज्ञ कम एक लाख पूवेकी रह्‌ गई तच किसी समय दरवाजे परे हुए दाथीकी दशा 
सुननेसे उन्दे अपने पूवे भवेंका ज्ञान दो गया ओर तच्तवोके स्वरूपको जाननेवाले वे संसारको इस 





१ चतर्मारा-ल० । २ प्राप्तामरेख्यो ख० । प्रातामरेष्टो ग० } ३ पष्वन्धस्य ग० ¡ भ पूर्वाज्ञे 7०, क { 
५ पूतं लद्ायुषि ० । 


३६ मदधुरसे उत्तरपुराणम्‌ 


{ठातांत्मान्यभवो धिक्‌ धिक्‌ संसारमिति तत्वविद्‌ । विरक्तः कामभोगेषु पापदुःखप्रदायिषु ॥ ४२ ॥ 
अदप्टं किं किमस्यृप्टमनाघ्रातं किमश्रुतम्‌ । किं १ किमस्वादितं येन पुनन॑वमिवेष्यते ॥ ४२ ॥ 
युक्तमेव पुनजुक्तं जन्तुनानन्तणो भवे 1 रमध्यमप्यभिलापान्धेरितं वत किं ततः ॥ ४४॥ 
नेन्दियैराव्मनस्वृ्िमिंव्यात्वादिविदपितैः । उवीतघाद्युपयोगेऽस्य विश्वं यावन्नगोचरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रोगोरगाणों तु केयं शरीरं वामट्रकम्‌ । दष्टान्‌ च्टापि तैरेव किमिष्टान्नप्टजीवितानू ॥ ४६ ॥ 
४आाहितो “देहिनो देहे मोहोऽनेनाविनश्वरः६ । ऽसहवासः कृतः कापि केनाप्यस्यायुपा किमु ॥ ४७ ॥ 
दिंसादिपञ्चकं धर्मः सुखं यस्येन्द्रियाथंजम्‌ 1 संखती रोचते तस्मै विपरीतार्थदर्धिने ॥ ४८ ॥ 
पापपापोपर्पापक्षेपो येनोपपद्यते 1 तद्ध्येयं तवनुष्टेयं तदध्येयं सदा बुधैः ¶ ४९ ॥ 

इति न्रिविधनिर्वेदभूतवोधि.< सुरोत्तमैः । परोत्साहितः सुरैः प्राक्षनिष्कान्तिखानसस्मद्‌ः ॥५०॥ 
निब्रत्याख्यां समारद्य शिविकां स मनोहरे । चने पष्टोपवासेन दीक्षां रिक्षामिवायदीद्‌ ॥ ५१ ॥ 
कात्तिके कारूपक्षस्य चयोदश्यपराह्गः । चित्रायां भूयुजां सार्धं सहखेणाहिताद्रः ॥ ५२ ॥ 
चतुर्थ्॑तानसम्पश्चश्वयायै पश्चिमे दिने । नगरं वद्ध॑मानाख्यं भ्राविद्धिुपां वरः ॥ ५३ ॥ 

सोमदत्तो -चपस्तस्मै दानोदापासैनच्छविः । आश्वयंपच्चकं किं वा पात्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥ 
चिन्वन्‌ छभालवैः पुण्यं संवरं कम॑संहतेः । ङु्न्गुप्त्यादिपटकेन तपसा निजैरा च सः ॥ ५५ ॥ 








प्रकार धिक्छार देने लगे । वे पाप तथा दुःखोंको देनेवाले काम-भोगोमें विरक्त हो गये । वे चिचारने 
लगे कि इस संसारम ठेखा कोन-सा पदाथ है जिसे मैने देखा नदो, छुत्रान हो, सूघानदो, 
सुना नरो, श्चौर खाया न दौ जिससे वह्‌ नयेके समान जान पड़ता दै । ४१-४३ 1} यह जीव 
पने पूवेभवेमे जिन पदार्थोकिा अनन्त वार उपभोग कर चुका है उन्दे दी वारवार मोगत्ता हे अततः 
्रभिलापा रूप सागरके वीच पड़े हुए इस जीवसे क्या कहा जवे ¢ 1 ४४ ॥ घात्तिया कर्मक नष्ट 
होने पर इसके केवलज्ञानरूपी उपयोगमे जव तक सारा संसार नदीं भलकने लगता तव तक 
मिथ्यात्व आरादिसे दुपित इन्द्रियेकि विपयेसे इसे ठृपि नदीं दो सकती ॥ ४५ यद्‌ शरीर सेगरूपी 
सोरपंकी वामी है तथा यद्‌ जीव देख रहा है कि हमारे इष्टजन इन्दी रोगरूपी सोपोंसे काटे जाकर 
नष्ट हो रहे है फिर भी यह्‌ शरीरमे विनाशी मोह कररहा है यद्‌ वड़ा अर्ये दहै। क्या ्राज 
तक करटी किसी जीवने श्रायुके साथ सहवास फिया हे १ अर्थात्‌ महीं किया ॥ ४६-४७॥ जो 
दिसादि पोच पापोको धमे मानता है, श्चोर इन्द्रिय तथ। पदारथेके सम्बन्धसे दोनेवाले खुलको खख 
सममता है उसी चिपरीतदशीं मलुष्यके लिए यदह संसार रुचतता है--अच्छा माटम होता दे 
॥ त 1} जिस कार्यते पाप ओर पुण्य दोनों उपलेपोंका नाश दौ जात्ता हे, विद्वानोको सद्‌ा उसीका 
ध्यान करना चाहिये, उसीका आचरण करना चाहिये श्मौर उसीका श्रध्ययन्‌ करना ॥ ४६॥ 
इस प्रकार संसार, शरीर श्रौर भोग इन तीनोके वैराग्यसे जिन्दं च्रात्मज्ञान उतपन्न हुता है, लोका- 
न्तिक देवेमे जिनका उत्साह वदाय है रौर चतुर्निकाय देवेन जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिपेको- 
त्सव किया है ठेते भगवान्‌ पदमप्रभ, निवृत्ति नामकी पालकी पर सवार दोकर मनोदर नामके बनमें 
गये चनौर वयो वेलाका नियम लेकर कार्तिक छृष्ण त्रयोद्शीके दिन शामके समय चित्रा नकषत्रमे एक 
दार राजाच्योकरे साथ द्र पू्ैक उन्दने शिष्ाके समान दीश्ना धारण कर ली ।| ५०-५२.॥। जिन्द 
मनःपययन्ञान उन्न हो गया हं एेसे विद्धानेमें श्रषठ॒ पद्यप्रम स्वामी दूसरे दिनि यकि लिए 
वर्धमान नामक नगस्मे प्रविष्ट हुए ॥ ५३ ॥ ञक्ञ कान्तिके धारक रजा सोमदत्तने उन्दं दान देकर 
पद्वाश्च्य प्राप्त किये सो ठीक दी दै क्योकि पात्रदानते स्या नदीं दोता हं ? | ५४ ॥ छम श्रास्वैंसे 





१ किमिनप्वारितं येन 1 २ मध्यमेत्यमिलापान्येसिंं वदु किं ततः क०; घ०; ख० } नयामप्यमि-° | 
३ वीतवाद्युपयोगस्य क०, य०, ल । ° द्रहितो ल०} ५ देदिनां घर | ६ व्रिनश्वरम्‌ क, घर । 
७ घह्वासः छृतं क०, घ०, ख०, स्द्वासकृतं ल०। = निर्वेदभूतो बरोधिमुरोत्तमैः क, ध० । 


निरवेदमूतमोधेः ग० ! 


द्विपच्चाशत्तमं पवे ६८ 


पण्मासेमौन॑मास्थाय सद्स््यमपनीतवान्‌ । क्षपकश्रेणिमारद्य नष्टघातिचतुष्टयः ॥ ५६ ॥ 
पौणमास्था सिते चेतरे मध्यादह्यो * रवौ गते । चित्रायां केवख्तानं प्रतिपेदे परा्थंद्ृत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ससमर्चितो महादेवैः इतेनेतो गणेदिनाम्‌ । स वञ्च चामरादीनां दशभिश्च जगद्धितः ॥ ५८ ॥ 
श्न्यद्वयाभिपक्षोक्तसर्वपू्॑धरान्वितः । श्युन्यत्निकनवतद्धिमोक्तशिष्षकरुक्षितः ॥ ५९ ॥ 
उद्युन्यत्रिकरदङ्तेयविविधावधिवीक्षणः ! खत्रयद्वादशषारुक्ष्यकेवरावगमाश्रितः ॥ ६० ॥ 
खद्वयाष्टषडेकाङ्कविक्रियद्धिंसद्धिमान्‌ 1 शचुन्यद्वयत्रिश्ून्येकम्रोक्तस्तुर्याववबोधनः ॥ ६१९ ॥ 
श्ुन्यदवयरतरन्ध्रो्तख्यातानु्तरवादिकः । खचतुप्कादिवह्युक्तसम्पिण्डितयतीश्वरः ॥ ६२ ॥ 
खचतुष्कद्विवाराशिप्रमिताभिरमिष्टुत. । षरात्रिषेणाख्यसुख्याभिरायिंकाभिः समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
त्रिरक्षश्रावकोपेत, श्राविकापञ्चरुक्षवानू । सदेवदेव्यसद्ख्यातस्तियंक्सङ्ल्यातसंयुतः ॥ ६४ ॥ 
कुर्वन्‌ धर्मोपदेशेन सोक्षमायें तनृग्डत. । भव्यान्‌ पुण्योदयेनेव ध्मसत्वान्‌ सुखोदये ॥ ६५ ॥ 
सम्नेदपर्थते मास स्थित्वा “योगं निरुद्धवान्‌ 1 साधं यतिसदखेण प्रतिमायोगमास्थितः६ ॥ ६६ ॥ 
फाल्गुने मासि चित्रायां चतु्यामपराहगः ! ऊृष्णपक्षे चतुर्थेन ससुच्छिन्नकरियास्मना ॥ ६७ ॥ 
छङ्कध्यानेन काणि हत्वा निर्वाणमापिवान्‌ । तदैत्य चक्रः राक्राद्या. परिनिर्षाणपुजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 


शादूरयिक्रीडितप्‌ 


कि सेज्य करमयुग्ममव्जविजयामस्यैव रक्ष्यास्पदं 
किं रव्य सकरप्रतीतिजननादस्यैव सत्यं वचः । 





पुण्यका सच्वय, गु्ति, समित्ति; धर्म, अनुपरेक्च परिषदह्‌-जय तथा चारित्र इन छद उपायोत्े कमे समूह- 
का संबर्‌ श्रौर तपके द्वारा निजेय करते हुए उन्दने छदयस्थ श्रवस्थाके छद्‌ माह मौनसे व्यतीत्त 
किये ¡ तदनन्तर क्चपकश्रेणी पर आरूढ्‌ दोकर उन्दने चार घातिया कर्मोका नाश छया तथा चैत्र 
शक्त पौणेमासीके दिन जव कि सूये सध्याह्से कुं नीचे ठल चुका था तव चित्रा नक्त्रमे उन पर्‌- 
कल्याणकारी भगवान्‌ने केवलज्ञान प्राप्त किया ॥ ५५-५७ ॥ उसी समय इन्द्रौने प्राकर उनकी 
पूजा की । जगत्‌का हित करनेवाले भगवान्‌, वजर चामर रादि एक सो दश गणधरासे सहित ये, 
दौ हजार तीन सौ पू्ेधासियेसे युक्त थे, दो लाख उनहत्तर हजार शिष्फसे उपल्ठित थे, दश 
हजार अवधिज्ञानी ओर वारह्‌ हजार ' केवलज्ञानी उनके साथ थे, सोल हजार श्राठ सो विक्रिया- 
ऋद्धिके धारकासे सणद्ध थे, दश हजार तीन सौ मनःपयैयज्ञानी उनकी सेवा करतेथे, श्रौर नो 
हजार छह सीँ श्रे वादियोसे युक्त थे, इस प्रकार सव मिलाकर तीन लाख तीस हजार सुनि सद्‌ा 
उनकी स्तुत्ति करते थे ! रात्निषेणाको रादि लेकर चार लाख वीस हजार ्रार्थिकार्प सव आरे 
उनकी स्तुति करती थी । तीन लाख श्रावक, पोच लाख श्राविकार्ै, भ्रसेख्यात देच-देवि्यो श्रौर 
संख्यात तिय उनके साथ थे ॥ ५-६४ ।) इस प्रकार धर्मोपदेशक द्वारा मव्य जीवको मोध्षमार्ममे 
लगाते शौर पुण्यकमैके उदयसे धमांत्मा जीवको सुख प्राप्त कराते हुए भगवान्‌ पद्यप्रभ सम्मद 
शिखर पर पर्हुचे । वो उन्दाने एक माह तक ठर कर योग-निरोध किया तथा एक हजार राजाओं 
के साथ प्रत्तिमायोग धारण किया 1 ६५-&६ 1! 

तदनन्तर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रम उन्देनि सम॒च्छिन्न-क्रिया- 
प्रत्तिपाती नामक चतुथे छु ध्यानके द्वारा कर्मोका नाश कर निर्वाण प्राप्त किया । उसी समय इन्द्र 
रादि देवने प्राकर उनके निर्वाण-कल्याणककी पूला की । ६७-८ 1 सेवा करने योग्य क्या है १ 
कमलेाको जीत लेनेसे लच्मीने भी जिन्दं अपना स्थान वनाया हैः एेसे इन्दी पद्मप्रभ भरावानके चरण- 





१ मध्यादह्ा ल ०] २ सम्यितमदो देवैः क०, ख०, ग०घ ०] ३ श्ूल्यनरिदशक्तेय ल०] ४ रतिपेणास्व-ल० । 
५ योगानिरुदध ल० ! ^ सस्थितः ल० 1 


दत महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कि ध्येयं गुणसन्ततिर्च्युतमरुस्यास्यैव काष्टाश्रया- 

दित्युक्तस्तुतिगोचरःसं भगवान्‌ प्रद्मप्रभः पातु वः॥ ६९॥ 
राजा प्रागपराजितो जितरिपुः श्रीमान्‌ सुसीमेश्वरः 

पश्चादाप्य तपोऽन्त्यनामसहितों मेवेयकेऽन्त्येऽमरः 1 
कोदाम्ब्यां करितो गुणैरणणितैरिश्चवाक्वंश्ाग्रणीः 

पष्ठस्तीर्थकरः परात्महितङृत्‌ पद्मप्रभः शं करियात्‌॥७०॥ 

इत्या मगवदूगुणभद्वाचा्य॑ग्रणीते तरिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्गहे पद्यप्रभार्दतपुराणवणेनं नाम 
द्विप्ाशत्तमं पव ॥ ५२ ॥ 


--\८{- 


युगल सेवन करने योग्य दै । सुनने योग्य क्या है ¶ सव लोगोाको विश्वास उन्न करानेवाले ददी 
पद्वाप्रम भगवानफके सत्य वचन सुननेके योग्य दै, रौर ध्यान करने योग्य क्या है १ अतिशय निल 
इन्दी पदमप्रम भगवानके दिग्दिगन्व तक फेले हुए गुणाके समूहका ध्यान करना चाहिये इस प्रकार 
उक्त स्तुतिके विषयमूत मगवान्‌ पद्मप्रभ तुम सवकी रक्षा करे ।। ६६ ॥ जो पटले छसीमा नगरीके 
श्मधिपति, शक्रुखोके जीतनेवाले, प्मपराजित नामके लद्मी-सम्पन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर 
तीर नामक्मैका वन्ध करते हुए अन्तिम भ्रैवेयकमे अहमिन्द्र हुए अर तदनन्तर कोशाम्बी 
नगरमे च्रनन्तगुणोसे सहित, इचवाङ्वंशके ्रग्रणी, निज-परका कल्याण करनेवाले छट तीथकर 


हुए वे पदाप्रम स्वामी सव लोर्गोका कल्याण करे ॥ ७० ॥ [ि 
इस प्रकार आपै नामसे प्रसिद्ध भगवद्‌ गुणमद्राचाय प्रणीत च्रिपष्टि लक्षण महापुराणके संप्रहमे 

क € 4 
। पदुप्रभ भगवानके पुराणका वणेन करनेवाला वावन पवं पूणं हुच्रा । 


त्रिप्ारत्तमं पवं 


तत्वं सच्लादिना येन चैकेनाप्यवधारितम्‌ । तद्धित्तथाप्यसावेव स सुपारवोऽस्तु मे गुरः ॥ १ ॥ 

विदेहे धातकीखण्डे प्राच्यां सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविपये नन्दिषेणः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 

प्रज्ञाविक्रमयुक्तस्य स्वानुरक्तायुजीविनः । सस्याजुगुणदैवस्य राज्यश्री सुखदायिनी ॥ ३ ॥ 

करीरं न भिषग्रकषयं न राज्यमपि मन्त्रिभिः । तथापि तदूदर्यं तस्य क्षेमवत्सुकृतोदयाव्‌ ॥ ४ ॥ 

पुरपार्थत्रयं तस्मिभेकस्मिेव सुस्थितम्‌ । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्योपकारिता ॥ ५ ॥ 

जितारिभुजस्यास्य विजिगीषेदलौकिकी । मा भूज्न्वस्ति सन्मार्ग रक्षतः पारलौकिकी ॥ ६ ॥ 

एवं राज्यसुखं श्रीमान्‌ बन्धुमिन्नानुनीविभिः। ?सदसानुभवानातवैराग्यातिदायः सुधीः ॥ ७ ॥ 

षमोहोदयोभयाविद्धकायवाक्चितदृत्तिमिः । बद्‌ध्वा कमणि तैत जातो गतिचतुप्टय ॥ ८ ॥ 

संसारे चक्रकभ्रान्त्या दुस्तरे दुःखदू षितः । वीतादौ सुचिरं श्राम्यन्नय भव्यो यच्च्छया ॥ ९ ॥ 

छन्धकारादिरासोऽपि3 सुक्तिमा्मं सुदुर्गमम्‌ । ४रेमे रामादिभिसुग्धो धिग्धिग्मां काञुकाभिमम्‌ ॥ १० ॥ 

निमुल्याखिरुकसणि निम॑ङे रोकमूर्ध्वगः 1 किर नामोमि निर्वाणं सार्वं सर्व्॑मापितम्‌ ॥ ११ ॥ 

इत्याविष्करृतसचिन्तः सुस्वान्तः स्वस्य सन्ततौ । सुस्थाप्यात्मजमात्मीयं पतिं धनपतिं सताम्‌ ॥ १२ ॥ 
नरेनद्रैव॑हुभिः सार्धं “निधुनानो रजो सुदा । अहन्न्दनपूज्यान्तेवासिव्वं प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥ 


जिन्देने जीवाजीवादि तक्को सत्त्व असत्त्व आदि किसी एक रूपसे निथित नदीं किया 
है फिर भी उनके जानकार वदी है ठेसे सुपाश्नाथ भगवान्‌ मेरे गुरं दें ॥ १॥ धातकीखण्डके 
पूवे विदेद्‌ कत्म सीता नदीके उत्तर तट पर सुकच्छं नामका देश है । उसके कतेमपुर नगरमे नन्दिपेण 
नामका राजा राज्य करता था ॥ २।। वह राजा बुद्धि ओर परक्रमसे युक्त था, उसके श्रनुचर सदा 
उसमे अनुराग रखते थे, यदी नदीं देव भी सदा उसके अलुक्रूल रहता था । इसलिए उसकी राञ्य- 
ल्मी सचको सुख देनेवाली थी ॥ ३॥ उसके शरीरकी न तो वैयलोग रघ्ता करते थे श्रौर न 
रा्यकी मंत्री ही र्ता करते थे किर भी पुण्योदयसे उसके शरीर ओर राञ्य दोनों दी छुशलयुक्त थे 
॥ ४ ॥ धर्म, रथे ओर काम ये तीनो पुरुषायै पररपरका उपकार करते हए उसी एक राजमें स्थित 
यं इसलिए यह्‌ उस राजाका उपकारीपना दी था ॥। ५॥ शत्रुभंको जीतनेवाले इस राजा नन्दिषिणको 
जीतनेकी इच्छा सिफं इस लोक सम्बन्धी दी नदीं थी चिन्तु समीचीन मार्मकी र्षा करते हुए इसके 
परलोकके जीतनेकी भी इच्छा थी ।। ६ ॥ इस प्रकार वह्‌ श्रीमान्‌ तथा वुद्धिमान्‌ राजा वन्धु, भित्र 
तथा सेवकोंकं साथ राज्य-सुखका अनुभव करता हृष्मा शीघ्र ही पिरक्त दौ गया |] ७ ॥। वह विचार 
करने लगा कि यद्‌ जीव द्शंनमोद तथा चासििरिमोद इन दोना मोदकम॑कं उदयसे मिली हई मन, 
वचन, कायकी प्रवृत्तिसे कर्माको वोधकर उरन्दीकि दारा भ्ेरित हु्भा चारों गतिम उत्पन्न दोषी है 
॥ = ॥। अत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारमें चक्रकी तरद्‌ चिरकालसे भ्रमण करता हुच्रा 
भव्य प्राणी दुःखसे दूषित हु्रा कदाचित्‌ कालादि लव्थिर्यो पाकर अतिशय कठिनि मोक्षमागंको 
पताह फिरमी मोदित हा खियो ्रादिकि साथक्रीडा कर्ताहै। भी रेसादी हं रतः 
कामियेमे मुख्य मुभको चारवार धिक्तार है ।। ९-१०॥ मै समस्त कर्मोको नष्ट कर निर्मल दो ऊ््यै- 
गामी चनक्र सवका हित करनेवाले सवेज्ञ निरूपित निवांणलोकको नदीं प्राप हो रहा हँ यद्‌ दुःख 
की वात हे 11 ११॥ इस प्रकार चिचार कर उत्तम हदयको धारण करनेवाले राला नन्दिपेणने पने 
पद्‌ पर सज्जनोत्तम धनपति नामक प्रपते पुत्रको विराजमान किया श्रौर स्वयं अनेक राजा्ोके 


९ सर शीव्रमनुमवन्‌ जातवेराग्ातिशयः क०, घ० | २ मोदोमयोदयाविद्ध ल० | ३ प्राप्तोऽपि ग । 
४ समे ल० | ५ निधूंतानो ल० | ` 


० = ` महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


एकादकाङ्गधारी सन्युक्ततयोग्यकारणैः । स्वीकृत्य तीर्थक्न्नाम संन्यस्यान्ते समाधिमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
छद्टेश्यो दिदस्ताङ्गको भैवेयकमध्यमे । अदमिन्द्रः खुभद्राख्ये विमाने मध्यमेऽजनि ॥ १५ ॥ 
्वतुःशतेपु पञ्चोत्तरेष्वदःस्वेप निःखसन्‌ 1 -शून्यत्रितयसश्चद्विम्रमिताब्देषु विश्वणनू ॥ १६ ॥ 
विकरियावधिवीयविट्व्यास्रासक्षमभूमिकः । सप्तचिशत्तिवाध्यायुरथ खुक्त्वाखिरं सुखम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
आयुरन्ते ततस्तस्मिन्नागमिप्यति भूतलम्‌ । द्वीपेऽस्मिय्‌ भारते काशीविपये इपभान्वये ॥ ९८ ॥ 
सुभ्रतिष्ठमहाराजो.पाराणस्या महीपतिः 1 तस्यासीत्‌ थिवीपेणा देवी तस्या गृहाङ्गणे ॥ १९ ॥ 
षण्मासान्‌ साररतनानि वब्रूुः घुरवारिदाः । सितपष्ठयं विशाखायां मासि भाद्रपदे श्यभान्‌ ॥ २० ॥ 
स्व मान्‌ पोडद्रा संवीक्ष्य वारणं चाननागतम्‌ । क्ञात्वा पत्युः फं तेषां परितुष्टाभिमित्रके ॥ २१ ॥ 

~ शछभयोगे सितग्ये्दवादश्यां तं सुरोचमम्‌ । सोदपीपददुनुङ्गमैरावतमिवो्जितम्‌ ॥ २२॥ 
सुरेनैरमन्दरस्यान्ते कृतजन्ममहोत्सवैः ! तस्याकारि सुपार्ाख्या तत्पादानतमौरिभिः ॥ २३ ॥ , 
कोरीनवसखदटखेषु पद्यप्रभजिनान्तरे 1 सागरोपमसरख्येषु गते तद्भतजीवितः ॥ २४ ॥ 
१ शून्यपट्‌ युगपक्षोक्पूंजीवी धनुःशषत-। योत्पेधो विधुं कान्त्या हेपयन्नाप यौवनम्‌ ॥ २५॥ . 
ररक्षपञ्च सुप्वीणां कौमार्ये गतवत्यतः । धनं त्यक्तु" वदान्यो वा साघ्राज्यं स्वीचकार सः ॥ २६ ॥ 
ु्रूपायप्टधीुरयान्‌ सर्वशाखविदारदान्‌ । नटान्‌ सपेटकाय्‌ प्ेक्ष्याजतंकान्‌ नृत्यकोविदान्‌ ॥ २७ ॥ 
सुकण्ठान्‌ गायकान. श्रव्यानप्टार्घातोयचादकान्‌ । सनम॑रुचिरानन्यान्नानाविद्याकरागुणान्‌ ॥ २८ ॥ 





(~= स 
साथ पाप क्मैको नष्ट कर्ता हुमा वड़े दषैसे पूज्य अदेन्नन्दन सुनिका शिष्य वन गया ॥ १२-१३॥ 
तदनन्तर ग्यारह अज्ञका धारी दोकर उसने च्नागममे कदी हुदै दशेनविद्द्धि रादि सोलह कारण 
आावना्मोके दवाय तीर्थकर नामकर्मैका वन्ध किया शरोर आयुके अन्तमे संन्यास मरण कर मध्यम 
मरैवेयकके सुभद्र नामक मध्यम ॒विमानमे अहमिन्द्रका जन्म धारण किया । वो उसके युक्त लेया 
थी, चरौर दो दाथ इन्वा शरीर था ॥ १४१५ | चार्‌ सौ पोच दिनम श्वास लेता था श्यौर सत्ताईूस 
दार वपे वाद आहार रहण कर्ता था ॥ १६ ॥ उसकी विक्रिया ऋद्धि, अवधिज्ञान, वल श्रौर 
कान्ति सप्रमी प्रथिवी तक थी तथा सत्ताईसं सागर उसकी अयु थी । इस प्रकार समस्त सुल 
गकर युके अन्तम जव बह प्रथिवी तल पर अरवतीणे होनेको हा तव इस जग्बू्ीपके भत- 
च सम्बन्धी काशी देशम बनारस नामकी नगरी थी । उसमे सुप्रतिष्ठ सहारा राज्य करते ये। 
सुप्रतिष्ठका जन्म भगवान्‌ चृपभदेवके इद्दवाङु-वंशमे हुता था} उनकी रानीका नाम था प्रथिवी- 
परेणा या । सनी प्रथिवीपेणके घरके अआंगनमें देवरूपी मेने छद्‌ माह तक क्छ र्तोकी वर्पाणी 
थी } उसने भाद्रपद शुक्त पष्ठीके दिन विशाखा नश्षत्रमे सोलह द्यम स्वप्र देखकर युखमें प्रवेश 
करता हा एक दाथी देखा । उसी समय वह्‌ अहमिन््र रानीके गमे आया | पतिके मुखसे स्वर 
का फल जानकर रानी प्रथिवीपेणा वहत दी दपित हई । तदनन्तर येष दृशीके दिन शरभनिमित्र 
नामकं छमयोगमें उसने एेरावत्‌ दाथीके समान उत मौर वलवान्‌ अरद्मिनद्रको पुत्र रूपसे रन्न 
चधा ।। १८७-२२ ॥ इनद्रौने सुमेरु पवैतके म॒स्तक पर उसका जन्मकालीन मदोत्स्‌ किया उसके 
चरणमिं अपने सक्र काये चर छुपा पेखा नाम स्का 1 २३॥. पदम जिनेनद्रके वाद नौ 
हृलार करोड़ वीत जानेपर भगवान्‌ खुपा्िताथका जन्म्‌ हा या। उनकी मायु भी इसी अरन्तरालमें 
सम्सिलिच थी 1\ २४ ।। उनकी चायु वीस लाख पलक यी, श्चौर शुरीरकी ॐ्वाई दो सो धुप थी, 
वे श्नपनी कान्तिसे चन्ध्रमाको लच्नित करते थै । इस नष्ट उनदोने यौवन-खवस्था प्रा की ।। २५ ॥ 
जव उनके कमारकालके पोच लाख पत व्यतीत स्ते गये तवर उन्दने दानीकी भति धनक्रा त्यागं 
केके लिए साम्राज्य स्वीकार किया ।। २६ ॥ उस समय छन सश्र रादि बुच्कि व 
र, सर्गशाोमि निपुण ण्डके मुण्ड नर्टोको, देखने योग्य तथा त्य कटने निपुण ध 


उत्तम कण्ठयाले गायकोको, श्रवण करने योग्य सादेसात प्रकारके वद्रिचि-वाद्र्कोको, दास्य-विनोद्‌ 
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निपच्ाशत्तमं पवें 


खश्च तादग्गुणोपेता गन्धर्वानीकसनत्तमाः } आसीय तस्य देषेन्द्रौ विनोदैरकरोस्सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
शेषेन्दियन्रयाथश्च तत्रोत्कृष्डैनिरन्तरम्‌ । सुखं तदेव संसारे यदनेनायु यते ॥ ३० ॥ 
निःस्वेदत्वादिसज्ामसम्भूतातिशयाप्टकः । सवंप्रियहितारूापी निव्यापारोरुवीयंकः ॥ ३१ ॥ 
१प्रसन्नोऽनपव्यायु्ुणपुण्यसुखात्मकः । कल्याणकायःत्रिज्ञानः प्रियद्गुभरसवच्छविः ॥ ३२ ॥ 
मन्दाञ्भानुभागोऽयं छभोक्कष्टाुभावभाक्‌ 1 नि्ाणाभ्युदयैश्वयेकण्ठिकाकान्तकण्ठकः ॥ ३२ ॥ 
स्वपादनखसंकान्तनिषिरेन्द्रसुखाम्बुजः । एधते श्रीधरोऽगाधतृष्त्यम्भोधौ प्रुद्धवानच्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वायुरायप्टवर्पम्यः स्वपा परतो भवेत्‌ 1 उदिताष्टकषायाणां तीर्थेशां देशसंयमः ॥ ३५ 1 
ततोऽस्य भोगवस्तूनां साकस्येऽपि जितात्मनः । दृत्तिनिंयमितेकाभूदसङ्ल्यगुणनिजंरा ॥ ३६ ॥ 
पूवाज्गविदातिन्युनरक्षपू्वायुि स्थिते । विरोक्यरतुपरावतं सर्वं मावयतोऽधुवम्‌ ॥ २० ॥ 
कदाचित्कारुरुभ्ध्यास्य विद्युद्धोदोधदपणे । छायाक्रोडेव सा स्वां साच्राज्यश्रीरभासत ॥ ३८ ॥ 
ददी नश्वरी ताता नेयं मायामयी मया ! धिण्धिम्मां के न सुद्यन्ति मोररागान्धचेतस्‌ः ॥ ३९ ॥ 
इत्युदाो मनोऽम्भोधौ बोधिविंधुरिबोद्रतः । देवपयस्तदैत्यैनं प्रस्त॒ता्ँ. समस्तुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
सुरैरूढां समार्य शिविकां च मनोगतिम्‌ । सदेतुकवने उछ ज्येष्ठे पष्टोपवासथत्‌ ॥ ४१ ॥ 


करनेमे चतुर, अनेक विद्यां ओर कलाय निपुण अस्य अनेक मनुष्योको, एेसे दी गुणोसे सहित 
अनेक खियोको तथा गन्धर्वोकी श्रेष्ठ सेनाको बुलाकर श्नेक प्रकारके विनोदोसे भगवान्को सुख 
पटुचाता था ।} २७-२६ 1 इसी प्रकार चज्ञु खरौर केके सिवाय रोप तीन इद्वियोके उत्कृष्ट विपर्योसि 
भी इन्द्र, भगवानको निरन्तर सुखी रखता था । यथाथैमें संसारमे सुख वही थ। जिसका किं भगवान्‌ 
सुपाश्चैनाथ उपमोग करते थे ॥। ३०॥ प्रशस्त नामकर्मके उदयसे उनफ़ निःस्वेदत्व शमादि अ!ठ 
भतिशय प्रकट हुए थे, वे सवभ्रिय तथा सवेहितकारी वचने बोलते थे, उनका व्यापाररदित 
अतुल्य बल था, वे सद्‌ा प्रसन्न रहते थे, उनकी मायु अनपवत्यै थी--श्समयमे कटनेवाली नीं 
थी, गुण, पुण्य श्रौर सुख रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारी था, वे मति, श्रुत ओर अवधि इन तीन 
क्ानोसे सहित थे, प्रियज्कके पुष्पके समान उनकी कान्ति थी, उनके युम कर्मका श्नुभाग श्रत्यन्त 
मन्द था, यभ कमका श्नुभाग अत्यन्त उच्छृष्ट था, उनका कण्ठ मानो मोक्ष-स्वर्म तथा मानवोचित 
णेश्वयैकी कण्ठीसे ही सुशोभित था । उनके चरणोके नखोंमे समस्त इन्द्रीके सुखकमल प्रतिविम्वित 
हो रहे थे, इस प्रकार लद्सीको धारण करनेवाले प्रढृष्टज्ञानी भगवान्‌ सुपा्रैनाय अगाध संतोप- 
सागरमे ृद्धिको भाप हो रदे थे ॥ ३१-३४ ॥ जिनके प्रत्याख्यानावरण रोर सेज्वलन सम्बन्धी करोध, 
मान, माया, लोभ इन ्राठ कपायोका ही केवल उदय रह जाता ह एेसे सभी तीर्थकरेके अपनी 
प्रायुके प्रारम्भिक माठ वपेके वाद देश-संयम दो जाता है ।। ३५। इसलिए यद्यपि उनके भोगो- 
पभोगकी वस्तुओंकी प्रचुरता थी ता भी वे श्रपनी आत्माको अपने वश रखते थे, उनकी वृत्ति 
नियमित थी तथा श्रसेख्यातगुणी निजैराका कारण थी । ३६ ॥ 
जव उनकी आयु वीस पूवाज्ञ केम एक लाख पूवेकी रह्‌ गं तव किसी समय ऋतुका परि- 
वरतेन देखकर वे "समस्त पदाथ नश्वर ई" एेसा चिन्तवन करने लगे ॥ ३७ उनके निर्मल सम्यग- 
ज्ञान रूपी दर्पणे काललव्धिके कारण समस्त राञ्य-लद्सी छायाकी क्रीड के समानग्नश्चर जान पड़ने 
लगी ॥ ३८ ॥ मँ नदी जान सका कि यह्‌ राज्यलक्मी उसी प्रकार शीघ्र दी नष्ट दो जनेवाली तथा 
मायासे भरी हुई हे 1 से धिकार दो, धिच्छार हो ! सचसुच दी जिनके चित्त मोगोकि रागसे अन्धे 
हो रदे देसे कौन सुष्य दै जो मोहित न दोते हो ॥ ३६॥ इस प्रकार भगवानफ़े मनरूपी 
सागरमे चन्द्रमाके समान उष आत्मज्ञान उत्पन्न हुखा खरौर उसी समय लोकान्तिक देवोमे आकर 
समयालुच्ूल पदाथेसि भगवान्की स्तुत्ति की ।। ४० ॥ तदनन्तर भगवान्‌ चुपा््नाथ, देवोके दवारा 
उठाई दुरे मनोगति नामकी पालकी पर रूट्‌ होकर सदेतुक बनमें गये श्योर वहो ज्यु द्रादशी- 
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४२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


गभाँगमक्षे द्वादश्यां साया संयमं भरितः । नृपैः सह सहस्रेण तदापोपान्त्यवोधनम्‌) ॥ ४२ ॥ 
पिमे दिवसे सोमखेटे तं कनकययुतिः 1 नरपौ महेन्ददत्ताख्यः रग्रतीक्ष्यापामराचैनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सखपार््वो मौनमास्थाय छाद्स्थ्ये नववपंकः । सदेतुकवने मूर दिरीपस्य द्वयुपोपितः ॥ ४४॥ 
गर्भावतारेनक्षत्रे कप्णपष्टथ पराह्गः । सयुत्पन्नान्तदण्डानः सम्प्राक्षामरपूजनः ॥ ४५ ॥ 
वराख्यसुख्यपच्चान्तरन्धोक्तगणग्डद्‌ बतः । शुन्यत्रिश्युन्यपक्षोक्तसर्वपूवधराधिपः ॥ ४६ ॥ 
खुन्यद्विरन्ध्रवाध्यव्िपक्षमानोक्तदिक्षकः । शून्यत्रयनवत्ताततृतीयावगमधितः ॥ ४७ ॥ 
खन्रयैकैकनिरदिप्टकेवलावगमान्वित; । शन्यद्वयन्निपच्वैकसङ्ल्यावैक्रिथिकाचितः ॥ ५८ ॥ 
सन्यपञ्चैकरन्धोक्तमनःपयंयवोधनः । पटु-शताष्टसहसखोक्तवादिवन्दितवाद्टूपतिः ॥ ४९ ॥ 
पिण्ठीकृततरिरक्षोक्तमुनिचन्दारकाधिपः । मीना्याय्ार्चिकाव्रिशत्‌सदहसखान्तत्रिरुष्षकः ॥ ५० ॥ 
त्रिरक्षश्रावकः पञ्चरक्षसतप्राविकाचितः । असद स्यदेवदेवीढ्य स्तिय॑क्सद्‌ ख्यातसंयतः^ ॥ ५१ ॥ 
धर्मातमयीं चारणीं ग्राहयन्‌ विहरन्‌ महीम्‌ । पश्वात्संहृत्य सम्मेदे विहारं माससुदधहन्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रतिमायोगमापा्यं सदसलमुनिभिः समम्‌ । फाल्गुने कृप्णस्षम्यां राधायां दिनपोदये ॥ ५३ ॥ 
कृतपच्चमकल्याणाः कल्पपुण्याः सुरोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रमत्रेति परिकरप्यागमन्‌ दिवम्‌ 1 ५४ ॥ 


शाद्‌ रविक्रीडितम्‌ | । 


दुर्वारं दुरितोरूशान्ुसमिति निग्पन्नधीनिंप्कियन्‌१ 
तृष्णीं युद्धमधिष्ठितः कतिपयाः काष्ठाः भतिष्ठां गतः । 


न 
ऊ दिन सायंकालके समय, गभे विशाखा न्मे बेलाका नियम लेकर एक हजार राजात्मोकि साथ 
संयुमी हो गये--दीषित हो गये । उसी समय खन्द मनःपययज्ञान्‌ उत्पन्न हदो गया । ४१-४२ ॥ 
दूसरे दिन वे चयाके लिए सोमखेट नामक नगरमे गये । वहो सुवणेके समान कान्तिवाले महेन््रदत्त 
नामके राजानि पडगाह्‌ कर 'देवोसे पूज प्राप की ॥। ४२ ॥ रुप्धिनाय भगवान्‌ छदयस्य अवस्थामे 
नो वषं तक मौन रदे । तदनन्तर उसी सदेतुक वनमे दो दिनके उपवासका नियम लेकर वे शिरीप 
व्क नीचे ध्यानाखूढ्‌ हुए 1 वदी फाल्गुन ( १) छरप्ण पष्टीके दिन सायंकालके समय गर्भावतारके 
विशाखा नशन्रमे उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हु जिसमे देवोँने उनकी पूजा की ॥ ४४-४५ ॥ वे वलकों 
रादि लेकर पैचानत्रे "गुणधरोसे सदा चिरे रहते थे, दो दजार तीस पूवेधारियोके श्नधिपत्तिये, दो 

' लाख चवालीस हजार नो सौ वीस शिक उनके साय रते य, नौ हजार अवभिन्ञानी उनकी सेवा 

करते थे, भ्यारह्‌ हजार केवलज्ञानी उनके सह्गामी थ, पन्द्रह जार्‌ तीनसो वि्रियाऋद्धिके धारक 

उनकी पूना कसते थे, नो हनार एक सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते ये, शौर श्राठ लार 

ह सौ वादी उनकी चन्दना करते थे । इस प्रकार सव मिलाकर तीन लाख अनियोके स्वामी थै। 

मीनार्याको आदि लेकर तीन लाख तीस दजार आर्चिकार्पे उनके साथ रती थी, तीन लाख श्रावक 

मीर पोच लाख श्राविका उनकी पूजा करती थी, अ्रसंख्यात देव-देविर्यौ उनकी स्तुति करती र्थी 
शरोर संख्यात तिचच उनकी वन्दना करते थे ॥ ४६५१ ॥ इस प्रकार लोगोको धर्मामृरूपी वाणी 
्रहण कते हुए वे प्थिवीपर विदार करते थे । अन्तमं जव श्चायुका , एक माद र्‌ गया तव विददार 
न्दु कर्‌ वे सम्मेदशिखर पर जा पर्हुचे 7 वो एक दजार खनि्योके साथ उन्दने प्रतिमा-योग 
धारण किया शरीर फाट्गुन कृष्ण सप्तमके दिन विशाखा नक्षुत्रमे सूर्योदयके समय लोकका अ्रभाग 
आप्त किवा-मोश्च पधारे 1] ५२५३ ।। तदनन्तर पुण्यवान्‌ कल्पवासी उत्तम देवेनिं निर्वाण-कल्याणक 
क, तथा वदो निर्वाणे हैः इस प्रकार मम्मेदशिखस्को निर्वाण-केत्र ठहराकर स्वगकी श्योर 


प्रयाण किया 1५ ॥ 


------------------ र र 
१ मन.पर्मयचानम्‌ ] २ प्रतीच्य प्रतिग्राह्य श्रार येमे, ग्रमराच॑नं देवकृचपूजाम्‌ | ३ समतः क०, सम) 


ग, घर, 1 ७-नििपस्‌ कणः ल०ः र००य० | 


त्रिपञ्चाशत्तमं पम ४४ 


निष्ठं दुष्टतां निनाय निपुणो निर्वाणकाष्ठामितः 
परेष्ठो द्राक्कुरुताचिरं परिचितान्‌ पा सुपाश्वःस नः ॥५५ 


घसन्ततिलका 


छषेमाल्यपत्तनपतिनतनन्दिषेणः 

करत्वा तपो नवसुमध्यगतेऽष्टमिद्रः । 
वाराणसीपुरि सुपाश्वनरपो जितारि- 

रिक्ष्वाकवंशतिरुकोऽवतु ती्थृद्‌ वः ॥ ५९ ॥ 


द्यपि मगवदूगुणभद्वाचायंप्रणीते नरिषटिरक्षणमदापुराणसद्अदे सुपाश्वस्वामिनः पुराणं 
परिसमाप्तं त्रिपच्वारात्तमं पव ॥ ५३ ॥ 
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अत्यन्त बुद्धिमान्‌ रौर निपुण जिन सुपारवैनाथ भगवान्‌ने दुःखसे निवारण करनेके योग्य 
पापरूपी वड़े भारी शभक समूहको निष्किय कर दिया, मौन रखकर उसके साथ युद्ध किया, 
छं काल तक समवसरणमें प्रतिष्ठा प्राप्त की, अत्यन्त दुष्ट दुवांसनाको दूर किया च्रौर अन्तमे निर्वाण- 
की अवधिको प्राप्न किया, वे श्रेष्ठतम भगवान्‌ सुपाग्धैनाथङ्कम सव परिचिताको चिरकालके लिए 
शीघ्र दी अपने समीपस्थ करे ।। ५५ । जो पहले भवम केमपुर नगरके स्वामी तथा सवके द्वारा 
स्तुत्ति करने योग्य नन्दिपेण राजा हुए, फिर तप कर नव ग्रैवेयकेमेसे सघ्यके ग्ैवेयकमे अहमिन््र हुए, 
तदनन्तर बनारस नगरीमे शक्घुञओको जीतनेवाले शौर इद्वा वंशके तिलक महाराज सुपाग्ै हुए वे 
स्म तीर्थकर तुम सवकी रक्षा करं 1] ५६ ॥ 

. इस प्रकार श्राषे लामसे प्रसिद्ध, भगवदूगाणमद्राचायैसे प्रणीत चिषष्टिलक्षण महापुराण 
संग्रहे सुपाश्रेनाथ स्वामीका पुराण वणेन करनेवाला त्रेपनर्वो पव समाप्त हा | 


-----4-+-- 


चतुःपल्ारात्तमं पव॑ 


नीतैकवर्णतां १ सर्वा समां यः प्रभया स्वया । शुद्धितामनयच्ुद्धः छदधयै चन्द्रप्रभोऽस्तु नः ॥ १॥ 
देदम्रभेय वाग्यस्याह्वादिन्यपि च वोधिनी । तन्नमामि नभोभागे सुरतारापरिष्छरृतम्‌ ॥ २ ॥ 
नामम्रहोऽपि यस्याधं निदन्त्यखिर्मङ्गिनाम्‌ । न हन्यात्‌ किं चु तस्या्च्य चरितं शरुतिगोचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तव्पुराणं ततो वक्ष्ये मवादासक्षसादहम्‌ \ श्रोतव्य भव्य ते श्रद्ध निधाय मगघाधिप ॥ »॥ 

दानं पूजां तथान्यच्च मुक्स्यै जानेन संस्कृतम्‌ । तस्पुराणश्रुतेः श्रव्यं तत्तदेव दितैपिभिः ॥ ५ ॥ 

अहं द्विभांपितं सुक्तमनुयोगेश्चुप्ययम्‌ । तेषु पूर्व पुराणानि तस्मातमोक्तः श्रुतिक्रमः ॥ ६ ॥ 

सा जिद्धा तौ मनःकणौँ येवेक्तिश्रुतिचिन्तनाः । पूर्वादीनां एुराणानां पुरुपार्थोपदेशिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्त्यत्र पुष्करद्वीप तन्मध्ये मानुपोत्तरः । रवरृसंचारस्य सीमासौ सर्वतो वर्याकृतिः ॥ ८ ॥ 
तद्भ्यन्तरभागे स्तो मन्दरौ पूर्वपश्चिमौ । पूर्वरिमन्‌ मन्दरे देशो विदेहे पिमे मदान्‌ ॥ ९ ॥ 
सीतोदोटक्तये दुर्गवनखन्याकरोचितैः । अङृष्टपच्यसस्यायैः सुगन्धिभूःयुणैरभात्‌ ॥ १० ॥ 

तस्मिन्देदरो जनाः सरवै वणे्रयविकल्पिताः । क्जिग्धाः सृक्षेक्षणाः प्रेक्षया चिलोचनचिदेपवत्‌ ॥ ११ ॥ 
च्टजवो धार्मिका नीतदोपाः छेखसदिप्णवः । कपंकाः सफलारम्भाः तपःस्थौँश्चातिदोरते ॥ १२ ॥ 





जो स्वयं शुद्ध दँ ओौर जिन्दोने अपनी प्रमाकरे द्वारा समस्त सभाको एक वणैकी वनाकर 
शुद्ध कर दी, वे चन्द्र्रभ स्वामी हम सवकी ञुद्धिके लिए हे | १। शरीरकी प्रभाके समान जिनकी 
बाणी भी दरपिंत करनेवाली तथा पदा्ूकि प्रकाशित करनेवाली थी श्चौर जो राका देवृरूपी 
ताराओंसे धिरे रहते थे उन चन्द्रम स्वामीको नसस्कार करता ह ॥ २।॥ जिनका मामलेनाभी 
जीवकं समस्त पपिंको नष्ट कर देता है फिर सुना ह्या उनका पवित्र चरित्र षयो नदीं नष्ट कर 
देगा १ इसलिए भे पदलेके सात भवेसि लेकर उनका चरि कहग । हे भव्य श्रेणिक ! तुमे उसे 
श्रद्धां रखकर सुनना चाहिये । ३-४॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यश्ञानसे सुशोभित 
दोते दँ तो वे स॒क्तिके कारण होते हैँ श्यौर चूँकि वह्‌ सम्यग्ज्ञान इस पुराणके सुननेसे होता ह 
अतः हितकी इच्छा करनेवाले पुरुपोके दारा अवदय दी सुननेके योग्य है | ५ | अर्ह्त भगवान्‌ने 
अनुयोगेके द्वारा जे चार मरकारके सूक्त यतलाये दै उनमे पुराण प्रथम सूक्त है ! भगवान्न इन 
पुराणेंसे दी ुननेका क्रम वतलाया है ॥ ६ ॥ 

धरम, रथै, काम ओर मोक्ष पुरुपाथेका उपदेश देनेवाले भगवान्‌ ऋषभदेव आदिकं पुरा्णोको 
जो जीम कती है, जो कान सुनते दै ओर जो मन सोचता हे वदी जीभ ह, वदी कान ह ओर वही 
मन हे, श्नन्य नहीं ।। ७ ॥ 

उस मध्यम लोकमें एक पुप्करद्ीप है । रसकं वीचमे भावुपोत्तर पर्वत हे । यह्‌ पवेत चारों 
रसे चलयकं मकार गोल हे तथा मनुष्यकं ्रावागमनकी सीमा दै ।| ८ ॥ उसके भीतरी भागम 
दो सुमेर पर्वत दँ एक पूर्वं मेरु ओर दूसरा पश्चिम मेरु । पूर्व मेरे पश्रिमकी शरोर चिदेद्च्मे 
सीतोदा नदीके उत्तर तट पर ण्कं सुगन्धि नामका वडा भारी देश हे 1 जं कि योग्य किला, वन, 
सवाई, खाने शरोर विना वोये दोनेवाली धान्य श्रादि प्रथिवीके गुणोंसे खुशाभित द ॥ ६-१० ॥ उन 
देशे सभी मचुप्य श्रत्रिय, वैश्य अर युद्ध वेमे विभक्त ये त्तथा नेच चिपक समान त स्नदसे भरे 
ह, सद्म पद्या देखने चलि एवं ठ्तेनीय थे ॥ ११1} उस दग्रे किमान परिर्याका अति- 
क्रमण कते ये श्र्थान्‌ उनमे मागे वद हुए्‌ थे । जिस प्रकार तपस्वी ऋजु जधा मरलपरिणामी 
लेते टे उखी पकार वदा के क्रिलान मी सरलपरिरामी--भाले भाले थे, जिम प्रकार तपस्वी धार्मिक 
लते दै उसी प्रकार किमान सी धामिक य- धर्मात्मा थ श्रयवा खत्तीकी रश्वाके लिए धर्म-धनुपसं 


१ सर्पान्‌ ८०) २ नननारस्य सर । 


४ 


चतुःपद्छाशत्तमं पवें ४५ 


जेरारार्याश्च सुस्वच्छाः सुखभोग्याः सपद्मकाः । सन्तापच्छेदिनोऽगाधा मनोनयनहारिणः ॥ १३ ॥ 
कषत्राणि सर्वधान्यानि सर्वतर्पीणि सर्वदा 1 सम्पन्नानि महीभतु" कोष्ठागाराणि वा वयुः ॥ १४ ॥ 
आरामाः ङुक्कुटसम्पात्याः सारा बहुृपीवराः 1 प्छुधान्यधनापूणा- नित्यारम्भा+ निराकुलाः ॥ १५ ॥ 
वीतदण्डादिबाघत्वान्निगसाः स्व॑सस्पदः । व्णाश्रमसमाकीणांस्ते स्थानीयानुकारिणः 1 १६ ॥ 
रजसवारिपथोपेतः सफराकण्टकब्रुमः । अदष्टाष्टभयः प्रान्तवीथितन्वीवनाश्रयः ॥ १७ ॥ 
ययज्नपदस्योक्तं नीति्षाखविज्ञारदैः 1 रक्षणं तस्य तस्यायं देशो रक्ष्यत्वमीयिवान्‌ ॥ १८ ॥ 
हानिर्ध॑नस्य सत्पात्रे सच्कियायाः फरावधौ ! उन्नतेर्विनयस्थाने प्राणस्य परमायुपि ॥ १९ ॥ 

तुद्धेषु कुचयोरेव काठिन्यमतिवतते । गजेष्वेव भ्रपातोऽपि तरुष्वेव उदरीरिषु ॥ २० ॥ 

दण्डदछत्रे तुरायाच्च नागरादिपु तीक्ष्णता 1 रोधनं सेतुबन्धेषु शब्दशाखेऽपवादभावू ॥ २१॥ 


सदत ये, जिस प्रकार तपस्वी वीतदोष-दोषोघे रदित होते हैँ उसी प्रकार किसान भी वीतदोष- 
निर्दोष थे अथवा खेतीकी रष्ठाके लिए दोषार्प्-्रियो व्यतीत करते थे, जिस प्रकार तपस्वी ज्ञधा 
तृपा आदिके कष्ट सहन करते दे उसी प्रकार किसान भी चधा वृषा आदिके कष्ट सहन करते थे। 
इस प्रकार सादृश्य होनेपर भी किंसान-तपस्वियोंसे रागे वद हुए थे उसका कारण था कि तपस्वी 
सलुष्योके आरम्भ सफल भी दोते थे श्रौर निष्फल भी चले जाते थे परन्तु किंसानोके आरम्भ निधित 
रूपसे सफल दी रहते थे 11 १२॥ बहाके सरोचर अत्यन्त निर्मल थे, सुखसे उपभोग करनेके योग्य 
थे, कमलोसे सहित थे, सन्तापका छेद करनेवाले थे, अगाध-गहरे थे ओर मन तथा नेत्रोको हरण 
करनेवाले थे ! १३1 वाके खेत राजके भाण्डारके समान जान पड़ते थे, क्योकि जिस प्रकार 
राजाच्रोके भाण्डार सव प्रकारके अनाजसे परिपू रहते हैँ उसी प्रकार वहि खेत भी सव प्रकारके 
अनाजसे परिपूणे रदते थ, रानाओके भांडार जिस प्रकार हमेशा सवको संतुष्ट करते है उसी प्रकार 
वहांके खेत भी हमेशा सवको सन्तुष्ट रखते थे, ओर राजाओंके भंडार जिस प्रकार सम्पन्न-सम्पत्तिसे 
युक्त रहते द उसी प्रकार चाके खेत भी धान्यरूपी सम्पत्तिसे सम्पन्न रहते थे श्रवा “समन्तात्‌ 
पन्नाः सम्पन्ना; सव श्रोरसे प्राप्त करने योग्य थे ॥ १४॥ वाके गोव इतने समीप ये कि सुगा भी 
एकस उड़ कर दूसरे पर जा सकता था, उत्तम थे, उनमे वहुतसे किसान रहते थे, पु धन धान्य 
आदिसे परिपूणे थे । उतमे निरन्तर काम-काज होते रहते थे तथा सव प्रकारे निरङल थे ॥ १५ ॥ 
वे गाव दण्ड आदिकी वाधासे रहित होनेके कारण सवै सम्पत्तियासे सुशोभित थे, वर्णाश्रमसे भरपूर 
ये मौर वहीं रहने वाले लोर्गोका अलुकरण करनेवाले थे । १६ ॥ वद देश ठेसे मार्गसि सहित था 
जिनमे जगह-जगह कथो पयैन्त पानी भरा हुमा था, अथवा जो ्रसंचारी-दुगैम थे, अथवा जो 
असंचारि--आाने जनेकी सुकावटसे रदित थे । वाके वृक्ष फलोसे लदे हुए तथा कांटोसि रदित थे । 
रार प्रकारके भ्योमे से वदो एक भी भय दिखाई नदीं देता था ओर बहाके वन समीपवतीं गल्ियो 
रूपी खियोकि आश्रय थ ॥ १७ ॥ नीतिशाखके विद्वानोने देशके जो जो लक्षण कें है यह्‌ देश 
उन सवका लक्त्य था अथात्‌ वे सव लक्षण इसमे पाये जाते थे! १८॥ उस देशमे धनकी दानि 
सत्पात्रको दान देते समय होती थी श्चन्य समय नहीं । समीचीन क्रियाकी दानि फल प्राप्न होने 
पर ही दोती थी अन्य ससय नहीं । उन्नतिकी हानि विनयकरे स्थान पर होती थी अन्य स्थान पर 
नदी, ओर्‌ प्राणोकी हानि श्रायु समप होने पर दी दोती थी अन्य समय नदीं ॥ १६ ॥ उनि डे 
हुए पदाथमिं यदि कठोरता थी तो खियोके स्तनोमे दी थी अन्यत्र नदीं थी । प्रपात यदिथातो 
दाथियोमे दी था अर्थात्‌ उन्दीका मद्‌ फरता था न्य सचुष्योमे प्रपात अर्थात्‌ पतन नदीं था । 
प्मथवा प्रपात था तो गुदा आदि निम्न स्थानवरतीं बृ्षोमे दी था अन्यत्र नदीं ।। २०! चर्यो यदि 
दण्ड था तो छत्र अथवा तराजूमे दी था वहाके मनुष्योमे दण्ड नदी था अर्थात्‌ उनका कभी युर्माना 
नदीं दोता था 1 तीच्छता-तेजस्विता यदि थी तो कोतवाल आदिमे दी, बहाके मुष्योमे तीच्णता 
१९ निल्यारम्भनिरकरुला. ख०५ ग° | २ अतचायििथो खर) ग० } ३ श्रसंवारि क, । 
भ द्री च, ल०) । 1 





४६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ं 


निखिरदाब्दः ख्गपु विश्वाितवं हुताशने । तापकत्वं खराभीपौ मारकत्वं यमाहये ॥ २२ ॥ 
धर्मो जेनन्द्र एवास्मिन्‌ दिवसे वा दिवाकरः 1 ततो नैकान्तवादानायुलक्ानामिवोद्रमः ॥ २२ ॥ 
दुगाण्यासन्‌ यथास्थानं सातव्येनालुसंस्थितैः । श्छतानि यन्त्रशाखाम्बुयवसैन्धवरक्षकैः ॥ २४ ॥ 
तस्य मध्ये श्युभस्थाने खरि वा विदोपकमर्‌ । विदेषैः सर्वरम्याणां श्रीपुर १वासरं पुरम्‌ ॥ २५॥ 
विकसज्गीरनीरेजसरोजाछिविखोचनै" । स्वच्छवारिसरोवक्तरैदसत्परपुरभियम्‌ ॥ २६ ॥ 
नानाप्रसुनसुस्वादकेसरासवपायिनः । तच्राछिनोऽखिनीवृन्दैः भयान्स्थापानकोत्सचम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदुत्तर महासौधगेदैः सञुरजारवैः । विश्रास्यन्तु भवन्तोऽत्रेत्याह्वयद्वा घनाघनान्‌ ॥ २८ ॥ 
तदेव सर्ववस्तूनामाकरीभूतमन्यथा । तानि निष्टं न किं यान्ति तथा भोगेनिरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
यद्यदारोक्यते तत्तस्स्ववग्रीणेु सत्तमम्‌ ! भ्रान्तिः स्वर्गोऽयमेवेति करोति मरुतामपि ॥ २० ॥ 
सककरेषु सञुडतास्वत्र सर्वेऽपि -सजताः 1 उत्पयन्ते यतः प्रेत्य स्वर्गजाः शुद्धदप्टयः ॥ ३१ ॥ 
स्वर्गः किमीदयो वेति तत्रस्थाश्वारुदर्शनाः 1 मुक्त्यर्थमेव कुर्वन्ति धर्म न स्वर्गमेधया ॥ ३२ ॥ 
तत्रोत्सवे जनाः पूजां मङ्गलार्थ प्रकुर्वते । सोके तदपनोदार्यमेते जनीं विवेकिनः 1 ३३॥ 
साध्यार्थां इव साध्यन्ते जेनवादैः उसहेतुभिः ! धर्मांथकामास्तजातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥ 


नदी -कूस्ता नदीं थी । सुकावट केवल पुलोमे दी थी वाके मलुष्योमे किसी प्रकरी र्काबट नदीं 
थी । ओर अपवाद यदि थातो व्याकरण शास्म दी था वहके मुष्योमे श्रपवाद्-अपयश नदीं 
था ॥ २१ ॥ निखिश शब्द कृपाणमे ही आता था अर्यात्‌ कृपाण ही ( त्रिशदुम्योऽदुलिभ्यो निगैत 
इति निरखिशः ) तीस अद्धुलसे वदी रहती थी, वके मनुष्यों निखिश--कूर शव्दका भोग नही 
होता था | चिश्राशव्व अथात्‌ सव चीज्ञं खा जाना यह्‌ शब्द श्रनि ही था वाके मनुष्यो मेँ विन्धा- 
शिल्--सर्यभक्षकपना नदीं था। तापकत्व अर्थात्‌ संताप देना केवल सूम था वके मनुष्योमें 
नही था, चौर मारकत्व केवल यमराजके नामोमे था वके मचुष्योमें नदीं था ॥ २२॥ जिस प्रकार 
सूय दिनमे ही रहता है उसी प्रकार धमे शब्द्‌ केवल जिनेन्द्र प्रणीत धर्मे ही रहता था । यही कारण 
था किं वहो पर उल्छुप्रके समान एकान्त वार्दोक्रा उद्गम नहीं था ॥ २३ ॥ उस देशमे सदा यथा- 
स्थान रखे हुए यन्त्र, शख, जल, जो, घोड़े ओर रक्षकोंसे भरे हुए किले ये ॥ २४ ॥ जिस प्रकार 
ललाटके वीचमें तिलक होता है उसी प्रकार अनेक छभस्थानोसे युक्त उस देशके मध्यमे श्रीपुर 
नामका नगर हे । वह्‌ श्रीपुर नगर अपनी सव तरहकी मनोहर वस्तुओंसे देवनगरके समान जान 
पड़ता था ॥। २५॥ खिले हुए नीले तथा लाल कमलोकरे समूह हयी जिनके नेव दँ ेसे स्वच्छ जलतसे 
भरे हुए सरोवररूपी सुखोके द्वारा बह नगर श्रुनगरोकी शोभाकी सानो हंसी ही उडाताथा 
|} २६॥ उस देशमे अनेक प्रकारके फूलोके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाले भ्रमरियोकि 
समूहफे साथ पान-गोष्ठीका भान्द प्राप्न कस्ते ये ॥ २७॥ उस नगरमे वडवे ऊंचे पके भवन्‌ 
वने हुए ये, उनमे मृदञ्गोका शब्द्‌ हो रदा था। जिससे एेसा जान पड़ता था मानो श्माप लोग यद्य 
विश्राम कीलियेः इस प्रकार वह्‌ नगर मेघोको दी बुला रदा था ॥ २८ ॥ एसा माटूम दोता था कि 
वह्‌ नगर सवै वस्तुक मानो खान था 1 यदि एसा न दोता तो निरन्तर उपभोगर्मँ श्नाने पर्‌ वे 
समार क्यों नहीं दोची १॥ २६॥ उस नगरमे जो जो वस्तु दिखादं देती थी वह्‌ श्रपने वेमे 
सर्व्ष्ठ रदती थी रततः देवोको भी भ्रम ठो जाता था करि क्या यद्‌ स्वर्गं दी हे १।३०॥ वहाके रदने 
वाले खभी लोग उत्तम कलोमिं उत्पन्न हुए थे, ब्रतसदित थे तथा सम्यग्ष्ट ये त्नतः वहकि मरे ए 
जीव स्वरम दी उलन्न होते ये ॥ ३१॥ श््वर्ममे क्या सव्खा ¶ वह तो एसा दी हः यद्‌ सोच कर 
चदकि सम्यग मचुष्य मोक्के लिए ही धसं करते थे, 2 दच्छासे नहीं ।। ३२ ॥ उस नगरम 
चियेकी मनुष्य उत्सवे समय मद्गलके लिए श्रौर शोकके समय इते दूर करने लिग, जिनेनटू 
अगवानी पूना किया कसते ये ।। ३३ ॥ बदाके जनवादी लोग श्चपरिमित सुख देनेवाले धम, श्रय 








१ शछ्मामरं वा देवनगस्वत्‌ । २ सुनता; क०; घर | 


चतुःपय्वाशत्तमं पव ७ 


द्वपारडचक्रवारो वा प्राकारो यत्परीतवान्‌ । भियेव रविसन्तापाद्धीनोऽभून्मणिरदिमघु ॥ ३५ ॥ 
श्रीपेणो नाम तस्यासीत्‌ पतिः सुरपतिययुतिः 1 नतारिमौङिरल्ांछ्वाविकासिक्रमाम्बुजः ॥ ३६ ॥ 
पाति यस्मिन्‌ शवं जिष्णो दुष्य विगतविक्रियाः ! अभूवन्‌ शक्तिवन्मन्त्रसनिधो वा सुजद्गमाः ॥३७॥ 
उपाया येन सचिन्त्य यथास्थानप्रयोजिताः । ददुः फरुमतिस्फीतं समाहववदधथितम्‌ \ ३८ ॥ 
श्रीकान्ता नाम तस्यासीद्‌ वनिता विनयान्विता । सती खटुपदन्यासा सत्कवेरिव भारती ॥ ३९ ॥ 
रूपायाः खीगुणास्तस्या. समुत्पन्नाः सुखावहाः । सुता इव सदा पाल्या वन्याश्च गुरुवत्सताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अरीरमन्मनः पत्युस्तस्या रूपादयो गुणा ! स्यादेवकारसंयुक्ता नया इव मनीपिणः ॥ ४१ ॥ 
मरतिच्छन्द, प्रखीणां वेधसा विनिर्मिता । गुणानामिव मज्ञुपा स््रमतिमरत्तिपत्तये ॥ ४२ ॥ 

*अपापं सुखमच्छिन्न रसने समतृसिदम्‌ । मिथुनं सत्समापोचैमिथुनं वामर परम्‌ ॥ ४३ ॥ 

स कदाचिन्मदीनाथो निप्युत्रत्वाच्छरचाहितः 1 इति स्वरगतमेकाकी सन्तत्य्थमचिन्तयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
खियः संसारवह्छ्य, सयुन्रास्तत्फखायिताः । न चेत्ते तस्य रामामि पापाभिः किं नरपापिनः ॥ ४५ ॥ 
यः पुत्रवद्नाम्भोजं नापदयदहैवयोगत. । पड्खण्डश्रीुखान्ेन ष्टेनाप्यस्य तेन किम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ततः पुरोधसः प्राशु सुत सदुपदेशतः । अनै संणिभिः पञ्चवणेरश्चितकाच्चनैः ॥ ४७ ॥ 


श्रीर्‌ कामको साध्य पदाथेकरि समान उन्दीसे उत्पन्न हुए हेतुभोसे सिद्ध करते थे 1! ३४ ।। उस नगरको 
चेरे हुए जो कोट था वह्‌ ठेसा जान पडता था मानो पुष्करबरद्वीपके वीचमे पड़ा हव्या मानुषोत्तर 
पयैत दी हो । वह्‌ कोट पने रत्नोकी किरणोमे णेस! जान पडता था मानो सूर्यके संतापके भयसे 
छिप ही गया दो ॥ ३५॥ नमस्कार करनेवाले शत्र राजाश्रोके सुङटोमे लगे हुए स्त्नोकी किरणें 
रूपी जलमे जिसके चरण, कमलके समान विकसित हो रहे दै एसा, इन्द्रके समान कान्तिका धारक 
श्रीषेण नामका राजा उस श्रीपुर नगरका स्वामी था । ३६ ॥ निस प्रकार शक्तिशाली मन्वे समीप 
सपे विकाररदित हो जते दँ उसी प्रकार चिजयी श्रीषेएके प्रथिवीका पालन करने पर सव दुष्ट 
लोग विक्राररदित दो गये थ ॥ ३७ ॥ उसने साम, दान आदि उपयेका टीक-ठीक विचार कर 
यथास्थान प्रयोग किया था इसक्ञिए वे दाताके समान वहत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे 
11 ३८ ।॥ उसकी विनय करनेवाली श्रीकान्ता नामकी खी थी । वह श्रीकान्ता किसी अच्छ कचिकी 
वाणीके समान थी 1 क्योकि जिस प्रकार श्रच्च कविकी वाणी सत्ती अर्थात्‌ दुःप्रवत्व आदि दोपोसे 
रहित होती है उसी प्रकार वह्‌ भी सती रथात्‌ पतिव्रता थी चौर अच्छ कविकी वाणी जिस प्रकार 
मृटुपदन्यासां श्रथात्‌ कोमलकान्तपदषिन्याससे युक्त होती है उसी प्रकार वह्‌ भी भृदुपदन्यासा 
रथात्‌ कोमल चर्णोकं निक्षेपसे सहित थी ॥ ३६ ॥ चखियेोके रूप आदि जो गुण है वे सव उसमें 
सुख देनेवाले उत्पन्न हए थं । वे गुण पुत्रके समन पालन करने योग्य थे ओर गुरुमोके समान 
सज्ननेक द्वारा वन्दनीय थे ।। ४०॥ जिस प्रकार स्यदेवकार-स्यात्‌ एव शब्दसे ( किसी चपेक्षासे 
पदाथेएेसादी है) से युक्त नय किसी विद्धानफके मनको आनन्दित करते हैँ उसी प्रकार उसकी 
कन्तके रूप आदि गुण पत्तिके मनको नन्विति करते थे । ४१॥ वह खी अन्य ियोके लिए 
अद्शेके समान थी चरर एेसी जान पडती थी मानो नामकर्म॑रूपी चिधाताने श्रपनी बुद्धिकी 
भकषैता वतलानेके लिए गुणोकी पेटी दी बनाई हो ।।४२।] वहं दस्पती देवदम्पत्तीके समान पापरदित, 
ध्रविनाशी, कमी नष्ट न दोनेवाले रौर समान दप्िको देनेवाले उक्छष्ट सुखको प्राप्न करता था 1४२ 
चह राजा निष्पुत्र था श्रतः शोकते पीडित दोकर पुत्रफे लिए अकेला अपने मनमे निस्त 
प्रकार विचार करने लगा ॥ ४४ ॥ लियो संसारकी लताके समान है श्चौर उत्तम पुत्र उनके फलके 
समान हे । यदि मनुष्यके पुत्र नदी हुए तो इस पापी मटुष्यके लिए पुत्रहीन पापिनी चिरयोते च्या 
प्रयोजन हे १ ॥ ४५ ॥ जिसने दैव्योगपे पुचका सुखकमल नदीं देखा दैः वह्‌ दह खण्टकी लच्मीका 
सुखभ्ले ही देख ले पर उसते क्या लाभ हे ।। ४६ ॥ उसने पुत्र भरा करनेके लिए पुरोदहितके 


९ श्रपारं ल° | २ ससेदं सवृिदम्‌ क०, घ० | 


रत सदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
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विधाय जिनविम्बानि प्रातिदर््यैः सहाष्टभिः । श्खारादिविनिर्दिष्टैः सङ्गतान्यप्टमद्गरैः ॥ ४८ ॥ 
भ्रतिष्टाकल्पसम्प्रोक्तैः म्रतिष्टाप्य फ्रियाक्रमैः ! कृत्वा महाभिषेकं च जिनसद्गममद्धरेः ॥ ४९ ॥ 
गन्धोदकैः स्वयं देव्या सहैवालात्सतुवन्‌ जिनानू । व्यधादाष्टाह्विकी पूजामैहिकायुत्रिकोदयाम्‌ ॥ ५० ॥ 
यातैः कतिपयर्देवी दिनैः स्वमराच्‌ व्यरोकत । गजरसिहेन्दुपद्माभिषेकानीपद्िनिद्रिता ॥ ५१ ॥ 

तदैव ग्भ॑सटूक्रान्तिरभून्तस्यास्ततः क्रमात्‌. । जारस्यमर्चिष्तन्द्रा जगुप्सा वा निमिचतिका ॥ ५२ ॥ 
+जशक्तयोरिवान्योन्यं विजेतुं सुचिरान्मुखम्‌ । कचयोरादधो तस्याः कािमानं दिने दिने ॥ ५३ ॥ 
योपितां भूपण रुजा शछाघ्यं नान्यद्धिभूपणम्‌ । इति स्पष्टयितुं वैपा सर्चचेष्टा स्थिता हिया ॥ ५४ ॥ 
तस्या भाराक्षमलतेन भूपणान्युचितान्यपि । दिवस्ताराकुरानीव निशान्ते स्वल्पतां ययुः ॥ ५५ ॥ 
वाचः परिमिताः स्वल्पवित्तस्येव विभूतयः । चिरं विरम्य श्रव्यत्वाङ्नवाम्भोदावरेरिव र ॥ ५६ ॥ 
छुयुः कवूहरोत्पत्ति वाठमभ्य्णवतिनामर्‌ । एवं तद्रभचिदानि व्यष्तान्यन्यानि चाभवन्‌ ॥ ५७ ॥ + 
भ्रमोदाप्याप्य राजानं प्रणम्याननसूचितम्‌ । &ति चैत्याघरुवनू कर्णे तन्महत्तरिकास्तदा ॥ ५८ ॥ 

सरोजं वोदयाद्धानोः ङुुदं वा हिमयुतेः 1 ग्यकसत्तन्सुखाम्भोजं श्रुतग्मम्टोदयात्‌ ॥ ५९ ॥ 
्न्द्रोदयोन्वयाम्मोधे. रस्य तिल्कायितः । ्रादुभावस्तनूजस्य न म्रतोपाय कस्य वा ॥ ६० ॥ 
अदृप्टवदनाम्भोजमपल्यं गर्भगं च माम्‌ । एवे प्रतोपयव्येतत्‌ रप्टवक्तरं किमुच्यते ॥ ६१ ॥ 

मेति ताभ्यो ठचचेष्टं स्वासैः कतिपयैैतः । महादेवीगृहं गत्गा द्वियुणीमूतसम्मदः ॥ ६२ ॥ 


उपदेशे पोच वणैके अमूल्य रत्नोसे मिले सुव्णैकी जिन-प्रतिमार्पै वनवाई । उदरं आठ प्रातिदार्यो 
तथा भृङ्गार आदि श्राठ मन्नलद्न्यसे युक्त किया, प्रतिष्ठाशाख्चमे कदी हद क्रियास्रोके कमपे 
उनकी प्रतिष्ठा कराई, महाभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवान्के संसगसे मङ्गल रूप हुए गन्धोदकसे 
रानीके साथ स्वयं सान किया, जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति की तथा इस लोक श्रौर परलोक सम्वन्धी 
्रभ्युद्यको देतेवाली आ््टाहिकी पूजा की ॥ ४७-० । इस प्रकार छं दिन व्यतीत होने पर 
ङु कुं जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा ओर लद्मीका अभिषेक ये चार स्वप्र देखे ॥ ५१॥ 
दसी समय उसके गै धारण हा तथा क्रमते आलस्य श्रने लगा, अरुचि होने लगी, तन्द्रा 
अनि लगी चनौर विना कारण दी ग्लानि होने लगी । ५२॥ उसके दोनो स्तन चिरकाल व्यतीत हो 
जाने पर भी परस्पर एक दृसरेको जीतनेमे समथ नदी हो सक्रे थे रतः दोनोके सुख प्रतिदिन 
कालिमाको धारण कर रदे थे ॥५३॥ सखियोके लिये लना दी प्रशंसनीय ्ामुपण हे अन्य ्ाभूपण 
नदीः यद स्पष्ट करनेके लिए दी मानो उसकी समस्त चेष्टाए ` लल्नासे सहित हौ गहं थी । ५४ ॥ 
जिस भकार राधिके श्रन्त मागमे आकाशके ताराच्मोके समूह अल्प रह जाते दँ उसी प्रकार भार 
धारण करनेमे समै नदीं देनेसे उसके योग्य आ्राभूपण भी अस्य र्‌ ह दो गयथे 
॥। ५५५ 1] जिस भरकार्‌ अल्प धनवां सुष्य॒की विभू ततियो' परिमित रती दै उसी प्रकार उसके 
वचन मी परिमित ये चर नई -मेवमालाके शब्दके समान स्क-रुक कर बहुत देर वाद्‌ सुना देते 
धे || ५६ ॥ इस प्रकार उसके गभे चिं निकटवर्ती सवुप्योके लिए इुनहल उत्पन्न कर व े। वे 
चिद इछ भरकट ये आर छ अप्रकट थे ॥ ५७॥ किसी णक दिनि रानीकी पधान दा द्पते 
राजक पास जाकर ओर्‌ प्रणाम कर उनके कानमे यह्‌ खमाचार्‌ कटा । यद्यपि यद समाचार द्‌ सियोके 
सुखकी प्रसन्नतासे पहले दी सूचित दौ गया या तो भौ उन्दोनि कटा चा ॥ ५॥ गं धारणक 
समाचार सुलकर रजाका अुख-कमल एसा चिकसिन रो गया जसा कि सूर्योदये कमल श्रीर्‌ 
चन््ोदयते इमुट विकसित दो जाता ह्‌॥ ६।॥. जा चंशल्पी _मजुद्रको -बद्धि्धत करनेक लिए 
चन्दरोदयके समान हे अथवा कुलकरो अलंछन करन लिप त्िलकक़े समान्‌ हे एसा पुत्रका व्रहुमावि 
किसके संतोषे लिए नदी दयेत १11 ६० ॥ निशा युकमल धर्मी दण्बनेको नदी मिलाद 
केवल गमे दी स्थिते एलाभीज्व सुमे उम प्रकार मनु करस्य ट तव सुख दि्खान पर्‌ 
कितना संतुष्ट करेगा इस वातका क्या कदन ह ॥ ६१ 1] फेसा मान कर याजान उन दासियकरे लिये 
१ श्रासक्तयोः कर घ० २ नउाम्मोदावलौमिप ल | 


पवतुःपश्चाशत्तमं पव {~ 


अभितां वाभ्रपदवीं रत्नगर्भामिव क्षितिम्‌ ! उपोदयार्का भाचीं वा तां दक्षं शशः सुखम्‌ ॥ ६३॥ 
सापि दष्टः मदीनाथमभ्युस्थातुं कृतो्मा । तथैव देवि तिष्टेति स्थिता राला निवारिता ॥ ६४ ॥ 
गृपस्तयैकशय्यायांसुपविद्य चिरं सुदा । सरुनया सहाराप्य ययौ तहुचितोक्रिभिः ॥ ६५ ॥ 

दिनेषु केषुचितपश्चा्ातेषु भ्रकटीमवत्‌ । राक्‌ पुण्याद्‌ गुसशुक्रादिञ्चभमरहनिरीक्षणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
हरे्रिदिवादित्यं सस्यपाकं यथा शरत्‌ । महोदय मिवाख्यातिरसूत सूतसुत्तमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रचद्धंमानभार्यस्य योग्यस्य सकरश्रियः । श्रीवमेति श्चुभं नाम तस्य बन्धुजनो व्यधात्‌ ॥ ६८ ॥ 
ग्रचोधो मूितस्येव दुविधस्येव वा निधिः ! जयो वात्यल्पसैन्यस्य राङस्तोषं चकार सः ॥ ६९ ॥ 
तस्याङ्तेजसा रत्नदीपिका विहतत्विप. । विभाव्या सभास्थाने नैरर्थक्यं प्रपेदिरे ॥ ७० ॥ 
शरीरधृद्धिस्तस्यासीद्‌ भिपक्शाखोक्तदृततितः ! ^ शब्दशाखादिभिः प्रकताबृद्धि. सुविहितक्रिया' ॥ ७१ ॥ 
स राजा तेन पुत्रेण द्वीपोऽयमिव मेरुणा । तुङ्गेन सङ्गतः श्रीमान्‌ पारयन्‌ चखयं क्ितेः ॥ ७२ ॥ 

जिनं श्रीपचनामानमवत्पीर्णं यच्च्छ्य! । शिवङ्करवनो्याने कदाचिदह्वनपारुतः ॥ ७३ ॥ 

्रुत्मा सकप्तपदानीत्वा तां दिशं रिरसाऽनमत्‌ ! तदानीमेव सम्प्राप्य विश्वेश प्रश्रयाश्नरयः ॥ ७४ ॥ 
चरिःपरीत्य नमस्कृत्य त यथास्थानमास्थित. 1 कृत्वा धमपरिप्रश् उुद्ध्ना र्वस्तु यथोदितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भोगतृप्णामपास्याछ्य धर्म॑तृप्णात्तमानसः ! दक्वा श्रीवमंणे राज्यं प्रा्नाजीचनिनान्तिके ॥ ७६॥ 


इच्छित पुरस्कार दिया ओर दहिगुणित- आनन्दित होता हुआ इ शाप्त जनो साथ वह्‌ रानीके 
घर गया ॥ ६२ ॥ चदय उसने नेत्रोको सुख देनेवाली रानीको एसा देखा माना मवसे युक्त ्राकाश 
ही हो, श्रथवा रक्तगभ प्रथिवी हो अथवा उदय होनेके समीपवतीं सू्ैसे युक्तपूर्वं दिशा दही दो 
।| ६३ ॥ राजाको देखकर रानी खडी दोनेकी चेष्टा करने लगी परन्तु € देवि, वैटी रदो” इस प्रकार 
राजाॐे मना किये जने पर चैटी रदी । ६४ ॥ राजा एक दी शय्या प्र चिरकाल तक रानीके साथ 
वैठा रहा ओर लला सहित रानीके साथ योग्य वार्तालाप कर हित ,दोता हुआ वापिस चला 
गया 1 &५ ॥ भ, 

तदनन्तर कितने ही दिन व्यतीत“हो जने पर पुण्य कमेके उदयसे श्रथवा गुरु शुक्र रादि 
शम ग्रहो विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा ( प्राची ) सू्यैको उन्न करती हे, 
शरदऋतु पके हुए धानको उत्पन्न करती है शओरौर कीर्तिं महोदयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ।} ६६-६७ ।। जिसका भाग्य वद्‌ रहा है शौर जो सम्पूण लच्मी 
पलनेके योग्य है एते उस पुत्रका बन्धघुजनोने श्रीवर्साः यह्‌ श्युभ नम खक्खा । £ 1} जिख प्रकार 
मूर्खछितको सचेत दोनेसे संतोप दोता दै, दरिद्रको खजाना मिलनेसे संतोष होता है ओर थोड़ी 
सेनावाले राजाको विजय मिलने संतोष दत्ता है उसी प्रकार उस पुच्र-जन्मसे राजाको संतोप हुआ 
था ।। ६६ ॥ उस पुत्रके शरीरके तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट दो गई है ठेसे रोके दीपक रानिके 
समय सभा-भवनमे निरथक दौ गये थे 1। ७० । उसके शरीरकी वृद्धि चैक शाखमें कटी हुई बिधिके 
अनुसार दोती थी ओर अच्छी क्रियाओंको करनेवाली बुद्धिकी शुद्धि. व्याकरण आदि शास्नोकि 
्मतुसार हुई थी ॥ ७१1। जिस प्रकार यह्‌ जम्बृद्रीप उचि मेरु पर्वतसे सुशोभित दोता है उसी 
प्रकार प्रथिवी-मंडलका पालन करनेवाला यद्‌ लव्सी-सस्पन्न राज! उस श्रेष्ठ पुत्रसे सु्पेभित हो रहा 
था! ७२ ॥ किसी एक दिन लिवंकर वनके उ्यानमें श्रीपद्म नासके जिनराज पनी इच्छासे पधारे 
थे । वनपालसे यद्‌ समाचार सुनकर राजाने उस दिग्ामे सात कदम जाकर शिरसे नमस्कार किया 
रौर बडी विनयके साथ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदकषिणाणे" दीं, नसस्कार किया.ौर 
यथास्थान आसन ग्रहण किया । रजने इने धर्मका स्वरूप पूषा, उनके कद अनुसार वस्तु तन्त्वका 
सान प्राप्त किया, शीघ्र दी भोगोकी दृप्णा छोड़ी, धमकी दृप्णामे श्रपना मन लगाया, श्रीर्मा पुत्रके 


१ स्वेशास्नरादिभिः ग० | २ घर्मं यथोदितम्‌ ल० । 
॥ ६५ 


५ महापुराणे उत्तरपुराणम 


- श्रीचमेएपि जिनेन्दरोक्त्या १धूतमिय्यामहातमाः । आस्थातुर्यगुणस्यानमाचं सोपानसुच्यते ॥ ७७ ॥ 
सन्निधाने च तस्प्रायः२ सक्निधापयति स्वयम्‌ । यथाकाममशेपाथास्तैः स प्रपेप्तितं सुखम्‌ ॥ ७८ ॥ 
असौ कठाचिदापाटपौ्णमासीदिने जिनान्‌ 1 उपोप्याभ्य्च्यं सत्स्वाकषे रान्नौ हस्यते स्थितः ७९ ॥ 
विलोक्यापातसुल्काया भोगसारे विरक्तवान्‌ । प्रागुविश्राणितसाघ्नाज्यः श्रीकान्तायाप्रसूनवे ॥ ८० ॥ 
अभ्यासे श्रीम्रभेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः । विधाय विधिवसरान्ते संन्यस्य श्रीप्रसे गिरे ॥ ८१ ॥ 
श्रीप्रमे प्रथमे कल्पे विमाने सागरोपम- । दिचयायुः श्रीधरो नाम्ना देवः सञुदप यत ॥ ८२ ॥ 
अणिमादिगुणः सप्तहस्तो वैक्रियिकाद्नभाक्‌ । चतुथरे्यो मासेन निःश्वसन्‌ मनसाहरनू3 ॥ ८३ ॥ 
वर्पदयसदखेण पुद्रखानद्धतास्मकान्‌ । वृतः कायग्रवीचारादु व्याप्ताचक्ष्मातरावधिः ॥ ८४ ॥ 
वरतेजोमहाविक्रियाभिः स्वाचधिसम्मित. । सुस्थितोऽनुभवन्सौख्यं स्वयुण्यपरिपाकजम्‌ ॥ ८५ ॥ 
दक्षिणे धातकीखण्डे प्राचीप्वाकारपवेतात्‌ ! भारते विपये श्रीमदरकाख्ये पुरोत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अयोध्याहं चपस्तस्मिन्नावमावनितस्नयः 1 आसीदजितसेनास्य देवी “सुतसुखप्रद्‌। ॥ ८७ ॥ 
सा कदाचिचनृजाप्त्यै परिपूज्य जिनेश्वरान्‌ 1 सुक्षा तचिन्तया स्व्नान्विरोक्या्टौ ज्युभानिमान्‌ ॥ ८८ ॥ 
गजेन्द्रषपरसिदेन्दुरवीन्‌ पश्चसरोवरभ्‌ । शद्ु' पूर्णघटं चैतत्‌ फरान्यप्यमितञ्जयात्‌ ॥ ॥ ८९ ॥ 
गजात्पुतरं गभीरं गोः सिहेनानन्तवीर्यकम्‌ । चन्द्रेण तपंकं तेजः प्रतापास्यं दिवाकराद्‌ ॥ ९० ॥ 


लिए राज्य दिया श्रौर उन्दी श्रीपश्य जिनजेन्द्रके समीप दीक्षा-घारण कर ली ॥ ७३-७६ ।॥ जिनेन्द्र 
भगवानके उपदेशसे जिसका मिध्य(दर्शनरूपी महान्धकार नष्ट दौ गया है । एेसे श्रीव्माने भी वह 
चतुथ गुणस्थान धारण किया जो किं मोक्षकी पहली सीदी कदलाती है ।। ७७ ॥ चतुय गुणस्थानके 
सन्निधानमे जिस पुण्य-कमैका संचय होता है वद्‌ स्वयं दी इच्छानुसार समस्त पदार्थोको सननिदित- 
निकटस्थ करता रहता है । उन पदार्थो श्रीवमनि इच्छित सुख प्रप्त करिया था ॥ ७न ॥ । 
किसी समय राजा श्रीवमां च्रापाद्‌ मासकी पूर्णिमाके दिन जिनेन्द्र भगवानकी उपासना 
मीर पूजा कर अपने अप्तजनोकि साथ रात्रिम महलकी छत पर वैठा था | ५६ ॥ वरँ उल्कापात 
देखकर वह भोगोसे विरक्त हो गया 1 उसने श्रीकान्त नामक वड़े पुत्रके लिए रज्य दे दिया ओर 
श्रीप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर चिरकाल तक तप किया तथा अन्तम श्रीप्रम नामक पवेत पर 
विधिपूर्वक संन्यास्मरण किया ॥ ८०-=१ | जिससे प्रथम स्वगेके श्रीप्रभ विमानमे दौ सागकी 
श्राय वाला श्रीधर नामका देव हुभा ।॥ ८२ ॥ वद देव अणिम।, महिमा च्रादि राट गुणोंसे युक्त 
थ।, सात हाथ ऊंचा उसका शरीर थ, वेक्रियिक शरीरका . धारक था, पीतलेरया वाला था, एक 
मादे शास लेता थ दो हजार वर्मे श्रग्रतमय पुदूगलोका मानसिक श्राहार लेता था, काय- 
प्रचीचारसे संतुष्ट रहता था, प्रथम प्रथिवी तक उसका श्रवधिज्ञान था, वल तेज तथा विक्रिया मी 
भ्रथस प्रथिवी तक थी, इस तरद्‌ यथने पुण्य क्के परिपाके प्राप्त हए सुखका उपभोग करता 
हमा वद्‌ खुखसे रता था 1 ८३-=५॥ _ तह ध त 
धातकीखण्ड द्वीपकी पूवं दिशामे जो इष्वाकार पवत ह उससे दक्षिणकी शरोर भरतक्षः 
एक अलका नामका सम्पन्न देश हं । उसमे श्रयोध्या नामका उत्तम नगर द । उसमें श्मजितंजयः 
राजा सुशोभित धा! उसकी श्रजितसेना नामकी चद रानीथधी जा कि पुत्रसुख कौ प्रदान करती 
थी | =-= 1 किसी एक दिन पुत्परानिरे लिए उतने त भगवान्‌. की पूजा की श्रौर रात्रिक 
पु्रकी चिन्ता करती हृद्‌ सो गढ ५ मातः काल नीचे लिख हृष्‌ अठ यभ स्वप्र उस्न देख। ६ 
वैल, सिंह, चन्द्रमा, सू, क युणोभित सरोव श शरोर पूणं कलशा 1 राजा अजितं 
उसने स्यभरँका निस्न प्रकार फल ज्ातक्छिया। हेदेवि! दधी देखनसे तुम पुत्रको प्रप्र कसोगी; 
यैलके देखनेते चद पुत्र गंभीरः प्रङृत्तिक। दोगा; सिदे देखनपे श्ननस्तवलक्रा घ्राक होगा, चन्द्रमा 
देखने सवरको संनु करनेवाला दोगा, नूर्यफ़े देखनेपे तेज श्रार परतापसे युक्तं होगा, सयोषसके 


„----~~-------------------~ 


१ व्रीतमिप्या-ल०ग०। २ पुण्यम्‌ । ३ मनखादख्‌ ल०। ४ विजये करूत०ग० च०। ५ वुलणततरद्‌। 


वतुःपख्चाशत्तमं पवे ५९ 


' सरसा शहुचक्रादि द्वातरिरछक्षणान्वितम्‌ । श्हवेन चक्रिण पूणकम्भाज्जास्वा निधीशिनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तुष्टा कतिपयै्मासेस्तं श्रीधरमजीजनत्‌ । व्यघादजितसेनाख्यां राजास्य जितविद्धिष ॥ ९२ ॥ 
तेन तेजस्विना राजा संढाभाद्‌ भास्करेण वा । दिवसो विरजास्तारक्‌ तनूज" "ऊुरुभूपणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वयमस्प्रभाख्यती्ंशमशोकवनमागतम्‌ । परेद्यु" सपरीवार" सम्माप्याभ्यच्यं स्रत. ॥ ९४ ॥ 
श्रुत्वा धर्म सता स्याज्यं राज्यं निधितशत्रवे । प्रदायाजितसेनाय सयम्यासीत्स केवरी ॥ ९५ ॥ 
राजलक्ष्या कुमारोऽपि रक्तया स वशीकृत । गरौढ एव युवा कामं सुख्यं सौख्यसुपेयिवान्‌ ॥ ९६ ॥ 
तसपुण्यपरिपाकेन चक्रत्नादि चक्रिण. । ययत्तचत्ससुत्पन्न चेतनेत रभेदकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चक्रमाक्रान्तदिक्चक्रमस्य तस्योद्धवेऽभवत्‌ । पुनधिम्विजयो जेतु" पुरबाद्यविदारवत्‌ ॥ ९८ ॥ 
नासुखोऽनेन कोऽप्यासीन्न परिग्रहमूच्छना । पट्खण्डाधीदिनोऽप्यस्य पुण्य पुण्यानुबन्धि यत्‌ ॥ ९९ ॥ 
दुःखं स्वकर्म॑पाकेन सुखं तदनुपारुनात्‌ । प्रजानां तस्य साच्राञ्ये तत्ताभिः सोऽभिनन्यते ॥ १०० ॥ 
देववि्याधराधीशमुङटामेषु सद्य॒तीन्‌ । विच्छायीकृत्य रतनासस्तदाकतेवोच्छिखा वभौ ॥ १०९ ॥ 
नित्योदयस्य चेन्न स्यात्‌ पद्मानन्दकृतो बरम्‌ । चण्डदुतेः कथ पाति राक्रोऽध्यक्षः स्वय ठिम्‌ ॥१०२॥ 
रविधीवेधा न चेदि स्थापयेद्रक्षितु" दिशम्‌ ! स्वयोनिदाहिना कोऽपि चित्‌ केनापि रक्षितः ॥१०३॥ 
पारुको मारको वेषि नान्तक सर्व॑भक्षिणम्‌ । कि वेत्ति वेधास्त पातु" पापिनं परिकल्पयन्‌ ॥ १०४ ॥ 


देखनेसे शंखचक्र आदि वत्तीस लक्णोसे सहित होगा, शंख देखनेसे चक्रवतीं दोगा ओर पूणे कलश 
देखनेसे निधिर्योका स्वामी होगा । =८<-६१॥ स्वप्रोका उक्त प्रकार फल जानकर रानी वहुत ही 
संतुष्ट हुई । तदनन्तर छ माद्‌ वाद उसने पूर्वोक्त श्रीधरदेवको उत्पन्न करिया । राजाने श्रुोको 
जीतनेवाले इस पुत्रका अजितसेन नाम रक्खा ।। ६२ ॥ राजा उस तेजस्वी पुत्रसे एसां घुशरोभित 
होताथा जैसा कि धूलिरदित दिन सूयेसे सुशोभित दोता है । यथाय एेला पुत्र दी लका 
च्रामूपण होता है ।। ६२॥ दूसरे दिन स्वय॑म्रभ नामक तीर्थकर अशोक वनमे श्राये ¡ राजने परि- 
वारफे साथ जाकर उनकी पूजा की, स्तुति की, धर्मोपदेश सुना ओर सज्नोके द्योडने योग्य राज्य 
शचुंको जीतनेवाले अजितसेन पुत्रके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केबलक्ञानी 
वन गया 1} ६४-६५ ॥ इधर अनुरागसे भरी हद राञ्य-लच्मीने मार श्रलितसेनको अपने वश कर 
लिया जिसपे बह युवावस्थामें दी प्रौदकी तरह मुख्य सुखोंका श्रलुभव करने लगा । ६६ ।॥ उसके 
पुण्य कमक उदयसे चकवर्तीकि चक्ररतन आदि जो-जो चेतन-अचेतन सामग्री उत्पन्न दोती है वह्‌ 
सव श्राकर उतपन्न दो गई ॥। €७ ।] उसके समस्त दिशाओकि समूहको जीतनेवाला चक्ररत प्रकट 
हृअ{ ] चक्ररत्के प्रकट दोते दी उस विजयीके लिए दिग्विजय करना नगरके वार घूमनेके समान 
सरल हो गया ॥ ६८ ॥ इस चक्रवतीँके कारण कोई भी दुःखी नटीं था श्रौर यद्यपि यद्‌ छह खण्डका 
स्वामी था फिर भी परिघ्रहमे। इसकी आसक्ति नही थी । यथाथ पुण्य तो चदी है जो पुण्य कर्मका 
वन्य करनेवाला दो ।। ६६ ॥। उसके साम्राञ्यमे प्रलाको यदि दुःख था तो अपने ्रज्ुभकर्मोदयसे था 
शरोर सुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक्‌ र्ना होनेसे था । यदी कारण था कि प्रजा उसकी वन्दना 
करती थी ॥ १०० देव ओर विद्याधर राजाश्मोके सुङ्कटोके ्म्रभागपर चसकने वाले रतोंकी 
किरणोको निष्प्रभ वनाकर उसकी उन्नत आज्ञा ही सुशोभित दोती थी 1 १०१॥ यदि निरन्तर उद्य 
रहने वाले ओर कमलोको आनन्दित करने वाले सूर्यैका वल प्राप्न नदी होता तो इन्द्र स्वयं अधिपति 
हो कर भी अपनी दिशाकी र्ठ केसे करता । ।। १०२ ॥ विधाता रव्य दी दुद्धि-दीन है र्यो 
यदि वह्‌ बुद्धिदीन नदी होता तो रामय दिशक्ी राके लिए अभिको क्यो नियुक्त करता ¶ 
भला, जो श्रपने जन्मदाताको जलने वाला है उससे भी क्या कदी किसकी र्षा हुई दे १।९०३॥ ` 
स्या विधाता यद्‌ नदीं जानता था क्रि यमराज पालक षै या मारक ? फिर भी उसने उसी सर्म 
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छनः स्थाने स्थितो दीनो नित्यं यमसमीपगः । स्वजीचितेऽपि सन्देद्यो नैकैतः कस्य पार्कः ॥ ५०५ ॥ 
१कारुलीलां विर्व्यालं (#) पाशहस्तो रजर्प्रियः 1 स उनदीनाश्रयः पाशी अ्रजानां केन पाटक;॥१०६॥ 
धूमध्वजसखोऽस्थास्नुः स्वयमन्याश्च चाख्यन्‌ । पाकः स्थापितस्तादक्‌ स किमेकन्र तिष्ठति ॥ १०७ ॥ 
लब्धो न रभते पुण्यं विपुण्यः केन पालकः । धनेन चेददाता तत्‌ गुद्यकोऽपि न पार्कः ॥ १०८ ॥ 
देदानोऽन्त्यां दशां यातो गणने सर्वपश्चिमः । पिाचावेष्टितो दुष्टः कथमेष दिशाः पतिः ॥ १५९ ॥ 
कृत्वैतान्‌ उुद्धिवैकल्यात्तस्ममाष्ं परजापतिः । स्यधादेकमिमं मन्ये विश्वदिक्पारनक्षमम्‌ ॥ ११० ॥ 
द्युदाचवचोमाखा विरचय्याभिसंस्तुतः 1 विक्रमाक्रान्तदिक्चक्रः शक्रादीन्‌ सोऽतिद॒घते ॥ १११ ॥ 
धनं दाने मतिधंये शौर्य भूताभिरक्षणे । आयुः सुखे तचुभोगि तस्य वृद्धिमवाचिरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अपरायत्तमच्छि्मवाधमयवर््ध॑नम्‌ । गुणान्पुप्णन्‌ विवरप्णः सन्‌ सुखेन सुखमीयिवान्‌ ॥ ९१३ ॥ 

ततं वाचि द्या चित्ते धर्मकर्मणि निम॑रुः । स्वान्‌ गुणान्‌ वा प्रजाः पाति राजपिः केन नास्तु सः।११४। 
मन्ये नैस्भिकं तस्य सौजन्यं कथमन्यथा । प्राणहारिणि पपेऽपि रिपौ नोपैति विक्रियाम्‌ ॥ ११५ ॥ 

न हि मूकहरः कोऽपि नापि कोऽपि कद्य॑कः । तादालिकोऽपि तद्राज्ये सवे सद्ब्ययकारिणः ॥ ११६ ॥ 


भक्षी पापीको दक्षिण दिशाका रक्षक वना दिया 11 १०४ ॥ जो छ्तेके स्थानपर रहता है, दीन है, 
सदा यमराजके समीप रहता है ओर अपने जीवनमें भी जिषे संदेह है एेसा नैऋत किसकी र्षा कर 
सकता है १॥। १०५॥ जो जल भूमिमे विमान विलमे मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता है, 
जिसके हाथमे पाश है, जो जलग्रिय दहै- जिसे जल प्रिय है ( पक्षम जिषे जड-मूख प्रिय है ) ओर 
जो नदीनाश्रय है--समुद्रमे रहता है ( पक्षमे दीन मनुष्योका आश्रय नहीं है ) एेसा चरण प्रलाकी 
रक्रा कैसे कर सकता है १) १०६1) जो अभ्रिका मिव हे, स्वयं अस्थिर है श्रौर दूसयेको चलाता 
रहता है उस वाथुको विधाताने वायव्य दिशाका रष्क स्थापित किया सो एेसा वायु क्या कीं 
ठहर सकता है ‰ |) १०७॥ जो लोभी है वह कभी पुण्य-संचय नदीं कर सकता श्रौर जो पुण्यहीन 
है वह्‌ कैसे रष्क हो सकता है जव कि ङूवेर कभी किसीको धन नहीं देता तव उसे चिधाताने रश्रक 
कैसे वना दिया १ ॥ १०८ । ईशान अन्तिम दशाको प्राप हे, गिनती उसकी सवे पीले दोती है, 
पिशाचो से धिरा हुत्रा है ्रौर दुष्ट है इसलिए यद्‌ ण्शान दिशाका। स्वामी कते हो सकता हे ! 
| १०६1] पेसा जान पडता ह कि विधाताने इन सवको चुद्धिकी विकलतासे दी दिशाग्मोका रष्क 
बनाया था भौर इस कारण उसे मारी श्रपयश उठाना पड़ा था । परव विधाताने श्रपना सारा भप 
यश दूर कसते लिए दी मानो इस एक श्रजित्तसेनका समस्त दिशओका पालन करनेमे समर्थ 
वनाया था । ११० ॥ इस प्रकारके उदार वचनोंकी माला बनाकर सव लोग जिसकी स्तुति करते 
मौर छपे पराक्रमसे जिसने समस्त दिशाओको व्याप्र कर जिया दे णसा श्रलितसेन इन्द्रादि 
देवोका उल्लंघन करता था ॥ १११ ॥ उसका धन दान देनेमे, वुद्धि धार्मिक कायमि, गूरवीस्ता 
प्राणियो की रश्वमे, रायु सुखमे ओर शरीर भोगोपभोगमे सदा वृद्धिको प्राप्त दोता रहता था ॥१६२॥ 
उस पुण्यकी बरद्धि दूसरेके श्राधीन नदीं थी, कभी नष्ट नदीं दोती थी श्रौर उसमे किसी तरहकी 
वाधा नदी श्रात्ती थी । इस प्रकार वह्‌ चष्णारहित दौकर रुर्णोका पोपण करता हुत्रा वड़े आरामे 
सुखको प्राप्न होता था ॥ ११३ ॥ उसके वचनम सत्यता थी, चिन्तमे देया थी, धार्मिक कायमि 
निमेलता थी, रौर भ्रलाकी अपने गुणोके समान रघा करता थ। फिर वद राजिं च्या नदो.? 
॥ १९ ॥ मै तो एेसा मानता हं कि सुनता उसका स्वाभाव्रिक गुण्‌ या! यदि रसान शोत्ता तो 
माण हरण करनेवाले पापी शद पर भी वह्‌ विकारको क्यो नहीं रात्र ता ॥ ११५ ॥। उसके राच्ये 
न सो को मूलदर था--मृज् पूजीको खानेवाला था, न कोई कद्यं धा--द्ततिशय कपण था ओर 
१ 'कालिखेलायिलग्प्रालः हति पाटो मवेत्‌. । कल्िलस्येयं जलस्य दवं फालिला सा चासौ इला चममि- 
शयति कालियेज्ला तम्यां विद्यमानो विलो गर्वनन्निमो नीचैः प्रदेशः तत्र श्रिद्यमानो व्यालो मर गदिजन्दरिव, इति 
तदर्थः । २ जल प्रियो वस्य नः, प्ते उलगोसमेदात्‌ जडो मूः प्रियो चत्यं खः 1 ३ नदीनाभिनः स्वामी - 
नदीनः समुद्रः च श्राययो यस्व त्त, परते न दीनानाम्‌ ्ाञ्रव दति नदीनाश्रयः "द कुरा * ईतयनेन समासः | 
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दति तस्मिन्‌ मर्ह पाति सौराञ्ये सतति भूपतौ । ्रजाः प्रजापति मत्वा तमैधन्त सुमेधसम्‌ ॥ ११७ ॥ 
रत्नानि निधयश्चास्य चतुर्दशा नवाभवत्‌ । नवयौवनसम्प्रप्तौ प्राक्षपुण्योदयात्‌ प्रमोः ॥ ११८ ॥ 
माजन मोजन श्ाय्या चमू्वाहनमासनम्‌ \ निघीरल पुर नाव्यमिति मोगान्दक्ञान्वयूत्‌ ॥ ११९ ॥ 
्रद्धादिगुणसम्पन्नः स कदाचिन्महीपतिः । भरिन्दमाय दच््वान्नं सते मासो पवासिने ॥ १२० ॥ 
गृहीतनचपुण्यात्मा वसुधारादिपञ्चकम्‌ ! प्रापाश्चर्यमनाप्य {क सदयुष्ठानतस्पैरेः †॥ १२१ ॥ 

असौ मनोदरेद्याने गुणमप्रभजिनेश्वरम्‌° । परेद्युः प्राप्य तत्मोक्तं धमंसार रसायनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
पीत्वा भस्वभवसम्बन्धश्रुतिचन्धुप्रचोदितः 1 सद्यो निविद्य साम्राज्य वितीर्य जितदात्रवे ॥ १२३ 1 
्रेरोक्यजयिनं जेतु" मोहराजं कृतोयमः। ऽराजमि्॑हुभिः सार्धं गहीत्वा साधनं तपः ॥ १२४ ॥ 
चरित्वा निरतीचार तलु व्यक्त्वायुपोऽवधौ । नभस्तिरकगिरयमे शान्तकारविमानगः ॥ १२५ ॥ 
अच्युतेन्द्रौऽजनिष्टाक्चवादधिद्वाविशतिस्थिति । हस्तच्रयप्रमाणात्तनिर्धातुतचुभास्करः ॥ १२६ ॥ 
शु्रेदयः श्वसन्मासैरेकादशभिराहरन्‌ 1 द्वाविरतिसदसान्दैमंनसा४ऽऽदहारमामरम्‌ ॥ ५२७ ॥ 
तमःप्रभावधिव्यासषदेशावधिविरोचनः । तत्छन्नन्यापिसत्तेजोवरोत्तरशरीरभाक्‌ ॥ १२८ ॥ 
दिन्यभोगांशविरं मुक्त्वा स्वायुरन्ते विद्छद्धदक्‌ । %प्राग्भागधातकीखण्डे सीतादक्षिणक्रुलगे ॥ १२९ ॥ 
विपये मङ्गराचत्यां रलनसख्धय ६पूःपति. । देव्यां कनकमालायां वमः कनकप्रभः ॥ १३० ॥ 








न कोई तादाखिकं था--भविष्यतका विचार न रख चतैमानमे दी मौज उड़नेवाला था, किन्तु सभी 
समीचीन कारयेभिं खचे करनेवाले थे 1 १९६ इस प्रकार जव वह्‌ राजा प्रथिवीका पालन करता 
था तव सव श्रोर सुरज्य दो रदा था शोर प्रजा उस वुद्धिमान्‌ राजाको ब्रह्मा मानकर बृद्धिको प्राप 
हो रही थी | ११७ ॥ जव नव यौवन प्राप्न हुमा तव उस राजाके पूर्वोपार्जित पुण्य कमैके उद्यसे 
चौद रत श्रौर नो निधियों प्रकट हुई थीं । ११८1} माजन, भोजन, शय्या, सेना, सवारी, भासन, 
निधि, रतत, नगर श्रौर नाछ्य इन दश भोगोका वह श्चलुमव करता था ॥ ११६॥ श्रद्धा आदि 
शुरणोसे संपन्न उस राजाने किसी समय एक माहा उपवास करनेवाले शअ्ररिन्दम नामक साधके 
लिए आहारदान देकर नवीन पुण्यका वन्ध किया तथा रल-वृष्टि रादि पञ्ा्चर्य प्रप्र किये सो 
दीक ही है करयोकिं उत्तम कार्योके करनेमे तपर रहनेवाले मनुरप्योको क्या दुलैम दे १ ॥ १२०-१२१॥ 
दूसरे दिन वह्‌ राजा, गुपतप्रभ जिनेन्द्रकी बन्दना करनेके लिए मनोहर नामक उद्यानमे गया । वद्यं 
उसने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कदे हए श्रेष्ठ धमं रूपी रसायनका पान किया, श्रपने पू भवके 
सम्बन्ध सुने, जिनसे भादके समान प्ररित हो शीघ्र दी वैराग्य प्राप्न कर लिया । वह जितशनु नामक 
पुत्रके लिए राज्य देकर ैलोक्यविजयी सोह राजाको जीतनेके लिए तत्पर दो गया तथा वहुतसे 
राजाच्रोके साथ उसने तप धारण कर लिया । इस प्रकार निरप्िचार तप तप॒ कर्‌ श्रायुके अन्तमं 
ह्‌ नभस्तिलक नामक पयेतके श्रग्रभाग प्र शरीर छोड सोलदव स्वके शान्तकार्‌ विमानमे 
अच्युतेनद्र हु्रा । बो उसकी वादस सागर्की रायु थी, तीन दाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातु्ंसे 
रहित देदीप्यमान शरीर था, शुक्तलेरया थी, वह ग्यारह माहमे एक वार शरास लेता था, वादस दजार 
वपे वाद्‌ एक वार ्रसृतमयी मानसिक आदार लेता था, उसके देशावधिज्ञान-रूपी नेत्र छठवीं 
प्रथिवी तकके पदार्थो तकको देखते थे, उसका समीचीन तेज, वल तथा यैक्रियिक शरीर भी छ्वीं 
प्रथिवी तक व्याप्त दो सकता था ॥ १२२-१२८ । इस प्रकार निर्मल सम्यग्दशैनको धारण करनेवाला 
बह च्रच्युतेनद्र चिरकाल तक स्व्गकेसुख भोग ्रायुके ्न्तमे कदो उतपन्न हंत्रा यद्‌ कते हैँ ।। १२६॥ 
पूवे धातकीखण्ड द्वीपमे सीता नदीके दाहिने तट पर एक मद्गलावती नामका देश था । 
उसके र्संचय नगरमे कनकग्रभ राजा राज्य करते थे ।! उनकी कनकमाला नामकी रानी थी । चद्‌ 
अहमिन्द्र उन दोनो दस्पतियोके शुभ स्वरों द्वारा श्रपनी सूचना देता हुमा पद्मनाभ नामका पुत्र 





१९ जिनेशितम्‌ ल०। २ स्वभाव क०, घ० } स्वभवः खर, ग०, ल० । ३ रामाभिः ले° । भमर्निखारार 
~फ०, ख०, घ० ॥ ५ प्राग्भागे ल ० ! £ रकसंचयभुपतिः ख० । 


ध सहापुंराणे त्तरपुराणम्‌ 


पद्मनामः सुतो जाचस्तयोः सुस्वस पूर्वकम्‌ 1 वाखानुद्रलपर्युष्टियिशेपैः सोऽभ्यवर्दत ॥ १२१ ॥ 
उपयोगक्नमाश्चेवपयासिपरिनिषितम्‌ 1 आरोप्य तं चतं राजा विद्यागृदमवीविगव्‌ ॥ १३२ ॥ 
अभिजातपरीवारो गसदस्तिपकादिकान्‌ } दूरीकृव्य स निःरोषा वियाः शिघ्षितुमुचयौ ॥ ५३३ ॥ 
तथेन्द्रियततिस्तन पराजीयत्त सा यथा 1 निजारथः सर्वभावेन तनोति भीतिमात्मनः ॥ १३४ ॥ 

स धीमान्‌ ब्रद्धसंयोगं व्यधाद्‌ विनयदृद्धमे ! °विनयः श्नाख्निणीतः कृत्रिमः सहजोऽपरः ॥ १३५ ॥ 
तं सम्ूर्गैकटं थाप्य कान्तं सदजक्ृनरिमौ `। राजानं गुख्ुक्रौ वा रेजतुविनयौ दाम्‌ ॥ १३६ ॥ 

स धीमान्‌ पोडटो वपे विरेजे पराप्य यौवनम्‌ 1 वनं सु विनीतात्मा सयसो वा जितेन्द्रियः ॥ १३७ ॥ 
रूपान्वयवयःचनिक्षासम्पन्रं तमविक्रियस्‌* 1 उभरं गजं विनीतात्मा* समालोक्य सुदा पिता ॥१३८॥ 
विदयापूजां विधायास्य जिनपृज्ापुरःसरम्‌ 1 सस्कृतस्ये् र्नस्य व्यधाद्‌ उुद्धि क्रियान्तरे ॥ ९३९ ॥ 
कराभिर्वि वाेन्दुं शुद्धपक्षसमाश्रयात्‌ । रम्यं राजा तमूजे वा प्रमदामिरपूरयन्‌ ॥ ९४० ॥ 

तस्य सोमप्रभादीना ेवीनामभवन्‌ सुताः । युमा. सुवर्णनाभादयाः भास्करस्येव ऽभानचः ॥ ५४१ ॥ 
पुत्रपौत्रादिभिः श्रीमान्‌ परीतः कनकप्रभः 1 स्वराज्यं पाख्यननेवं सु खेनान्येदयुरद्वघीः ॥ १४२ ॥ 
मनोहरवने धर्म श्रीधराजिनपुङ्गवात्‌ । श्रुत्वा संयोग साच्राज्य सूनौ सयम्य निदरैतः ॥ १४३ ॥ 
पद्मनाभश्च तत्रैव गृदीतोपासकनतः । ऽतन्त्रावापगतव्या्सिममास्यैः सम्प्रवर्तयन्‌ ॥ ९४४ ॥ 








उत्पन्न हा । पद्मनाभ, चालकोचितत सेवा-विदेयके हारा निरूतर बृद्धिको प्रप्र दोता रहता था 
। १३०-१३१ 1 उपयोग त्थ। क्षमा आदि सव गुणोकी पूणेता हो जनेपर राजाने उसे व्रत्त देकर 
चिद्यागृहमे प्रविष्ट कराया ॥ १३२ ॥ छुलीन विद्धानोके साथ रहनेवाला वह राजछमार, दास तथ। 
महावत आादिका दूर कर समस्त विद्यात्मोके सीखनेमे उदयम करने लगा । १३३ ॥ उसने इन्द्रियो- 
के समूदको इस प्रकार जीत खला था कि वे इ्ि्यो सव रूपसरे अपने विपयोके द्वारा केवल आ्ातमा- 
के साथ दी प्रम वद्ाती थीं। १३४ ॥ वद बुद्धिमान्‌ विनयकी धृद्धिके लिए सदा बरद्धजनोकी संगति 
करता था! शाखँसे निणैेय कर विनय करना कथिम विनय ह्‌ श्योर स्वभावसे ही चिनय करना 
स्वाभाविक विनय है ॥ १३५ ।॥ जिस प्रकार चन्द्रमाको पाकर गुरु श्रौर शुक मह्‌ श्रत्यन्त सुशोभित 
हये हैँ उसी प्रकार सम्पृणे कलार््रोको धारण करनेवाले श्रतिशय सुन्दर उस राजछ्कमारको पाकर 
स्वामायिक्र चौर छत्रिम-दोनों प्रकारके विमान अतिशय सुशोभित दो रदे थे ॥ १३६ ॥ वह्‌ वुद्धि- 
मान्‌ राजकुमार सोलदवें वपेमे योवन प्राप्त कर एसा छखशोभित हुमा जैसा किं विनयवान्‌ जितेन्छिय 
संयमी वनको पाकर सुशोभित दोतता ह ।। १३७ ॥ जिस प्रकार भद्र जात्तिके दार्थीका देखकर 
उसका शिक्षक दपिन दोतता हे उसी प्रकार खूप, वंश, अवस्था ओर शिष्षासे सम्पन्न तथा विकारे 
रहित पुत्रको देखकर पिता वहत दी दर्पित्त हुए । उन्दाने जिनेन्द्र भगवानूकी पूलाके साथ उसकी 
विद्याकी पला की तथा संस्कार क्रिये हण रके समान उसकी बुद्धि दृसरे कायम लगाई ।\१२०-१३६॥ 
चिस प्रकार यद्रमद्ष-जक्पक्के श्चाश्रयसे कलाच्रोके दारा _वालचन्दरका पृण करिया जाता हं उसी 
प्रकार वरलवान्‌ राजाने उस सुन्दर पु्रको अनक चिवोसे पृण क्रिया या अथात्‌ इसका अननक न्नियोकि 
साथ विवाह किया था ॥ १४० ॥ जिस प्रकार सूयक किरणें उसन्न दती दं उसी प्रकार उसकी 
सोमघ्रभा आदि रानियोक्रे खुवणेनाम आदि छम पुत्र उन्न हुए ।। १४९ ॥ इस प्रकार पुत्रयौत्रादिसे 
चिरे ह श्रीमान्‌ ओर बुद्धिमान. राज। कनकम्‌ सुखसे अपने राञ्यका पालन करते ये ॥ १४२ ॥ 
किसी दिन उन्दने मनोदर नामकं वनम पधार ए श्रीधर नामक जिन-एलपे धमना स्वरूप 
सुनकर अपना सच्य्‌ पूरके लिएदे द्वा तथा संयम धारण कन्‌ कम-क्रमसं निव भ्रप्र क्र लिया 
| १८३ ॥ पद्मनामने मी उन्टी जिनयञके समीप श्रावकके तरत लिव त्रा मन्त्रय साच स्वर 
वक 
१ विनीतः} २ तमवितरियः ०] 3 भद्रद्गनं कर) गरष } ४ विनेता वा क०, सर) 


गन, चर ५ तमू वाग] ६ भानम्‌ ग०।७ न्त्रः स्वयद्रविन्नायामातरापः परथिन्तनम्‌, । 
1 


चुःपख्ाशत्तमं पव ५५ 


विश्रम्भदाससंस्पर्दयिनोदैरतिपेशरेः । कामिनीनां कखार्पेः +सविरोरे्विखोकनैः ॥ १४५ ॥ 
अनङ्गपूवरङ्गस्य युष्पाञ्ञङिनिभेः२ छभैः । समग्रेमससुत्पन्नैः प्रसाद प्राप चेतसः ॥ १४६ ॥ 
कामकस्पद्रमोदु भूतं परिपक्ं एरोत्तमम्‌ । रामप्रेमोपनीत साउ सीमाऽऽसीत्तस्य निकृतेः ॥ १४० ॥ 
भाक्तनोपात्तुण्यस्य फरमेत्तदिति स्फुटम्‌ । प्रवोधयन्नसौ मूढाुयदीसिरमूत्सुखी ॥ १४८ ॥ 

सोऽपि श्रीधरसान्निध्ये इद्ध्वा धर्म बुधोचमः । ससारमोक्षयाथात्म्यमात्मन्येवमचिन्तयत्‌ ॥ १४९ ॥ 
यावदौद्यिको भावस्ताचत्संखतिराव्मनः । स च कमणि त्तमं तावयावत्सकारणम्‌ ॥ १५० ॥ 
कारणान्यपि पञ्चैव मिथ्याव्वादीनि कम॑णः । मिथ्याते सत्यवश्यं स्याचच्र शेप चतुष्टयम्‌ ॥ १५१ ॥ 
असयमे त्रय द्वै स्तः प्रमादे योगसन्केम्‌४ । कपाये निःकपायस्य योग एव हि बन्धकृत्‌ ॥ १५२ ॥ 
स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ गुणस्थाने मिध्यत्वादेविनाशनात्‌ । स्वहेतोस्तव्छृतो बन्धस्तच्र तत्र विनयति ॥१५३॥ 
सदादिन्रितयं न॑श््यत्‌ पश्चात्त्च स्वकारुतः । आपर्यन्तगुणस्थानाच्रक्षयात्संसतेः क्षयः ॥ १५४ ॥ 
संसारे अख्यं याते पापे जन्मादिलक्षणे । क्षायिकैरात्मनो भावेरात्मन्यात्मा समेधते ॥ १५५ ॥ 

दति तत्वं जिनोदिष्टमज्ञानानोऽन्धवचिरम्‌ । भ्रान्तः संसारकान्तारे दुर्गे दुखी” दुरन्तके ॥ १५६ ॥ 
असथमादिकं सर्वसुज्कित्वा कमम॑कारणम्‌ । खदधश्रद्धादिमोक्षाङ् पकं ससुपेम्यष्टम्‌ 1 १५७ ॥ 


ओर पर-राटरकी नीतिका विचार करता हुखा वह्‌ सुखे रहने लगा ॥ १४४ ॥ परस्परके समान 
परमसे उत्यन्न हुए अर कामदेवके पूवे रद्गकी भ पुप्पाञ्जलिके समान अत्यन्त कोमल स्ियोकी 
विनय, दसी, स्पशौ, विनोद्‌, मनोहर वात्तचीत ओर चञ्चल चितवनोके द्वारा वह्‌ चित्तकी परम 
प्रसन्नताको प्राप्त होता था ॥ १४५-१४६ ॥ कामदेव रूपी कर्प-बृ्षते उत्पन्न हुए, ियोके मेमसे 
प्राप्त हृए ओर पके हुए मोगोपभोग रूपी उत्तम फल दी राजा पद्मनाभके वैराग्यकी सीमा हुए ये 
अर्थात्‌ इन्दं ोगोपभोगोसे उसे बेराग्य उतपन्न हो गया था ।} १४७ | ये सय मोगोपभोग पूर्चभवे 
किये हए पुण्यकर्मके फल हँ शस प्रकार मूख मनुष्योको स्पष्ट रीत्तिसे वततलाता हृश्मा वह्‌ तैजस्वी 
पदमनाम सुखी हुआ था । १४८ ॥ बिद्धानोंमे श्रेष्ठ पद्मनाभ भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मका स्वरूप 
जानकर अपने हृदयमे संसार श्रौर मोश्रका यथाथ स्वरूप इस प्रकार विचारने लगा 1 १४६ ॥ 
उसने विचार किया कि जव तक ओदयिक भाव रहता है तव तक आत्माको संसार-शरमण करना 
पड्ता हे, ओदयिक भाव तव तक रहता है जव तक कि कर्म रहते दै रौर कर्म तव तक रहते हँ जव 
तक कि उने कारण विद्यमान रहते हँ ।। १५० ।। कमेकि कारण मिथ्यात्वादिक पोच दै । उनमे- 
से जो भिथ्यातव रहता ह वहो वाकीके चार कारण वरय रहते है ॥ १५१1 जो असंयम रहता 
हे वहो उसके सिवाय प्रमाद, कपाय रौर योग ये तीन कारण रहते दँ । जो प्रमाद रहता है बहो 
\ उसके सिवाय योग श्रौर कपाय ये दो कारण रहते दँ । जरो कपाय रहती है वय उसके सिवाय 
योग कारण रदता है ओर जदो कपायका श्रमाव है वद्यो सिप योग ही बन्धका कारण रहता है 
॥ १५२ श्रपने-अपने गुणस्थानमे भिध्यात्वादि कारणोका नाश दोनेसे वहो उनके निमित्तसे 
होनेवाला वन्ध भी नष्ट हो जाता हे ।। १५३ ॥ पडले सत्ता, वन्ध श्रौर उदय नष्ट होते द, उनके 
पम्चात्‌ चौदह गुणस्थान तक अपने-श्मपने कालके अनुसार कर्म नष्ट होते दै तथा कमेकि नाण 
दोनेसे संसारका नाश दो जाता है । १५४ ॥ जो पाप रूप है जौर जन्म-मरण ही जिसका लक्षण है 
एते संसारके नष्ट हो जनेपर अत्मक्रे क्षायिक भाव टी सेप रद्‌ जति है । उस समय यह्‌ श्रात्मा 
अपने ्रापमे उन्दी क्षायिक भावके साथ वदृता रहता है । १५५ । इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा 
के हुए तत्वको नदीं जाननेवाला यह्‌ प्राणी, जिसका अरन्त मिलना तत्यन्त कठिन ह एसे संसार- 
रूपी दुगेस वनमे अन्धके समान चिरकालसे भटक रहा हे ।। १५६ । अव मँ असंयम शमादि क्म- 
वन्धके समस्त कारणोको छोढ्वर उद श्रदरान श्रादि मोश्वके पोचो कारणोंको श्राप दोला हं--धारण 
करता हू" 11 ९५७ ॥ 


~ १ सविलारैविलोक्नैः ख० 1 २ निभः ० । ३ सत्समासीत्त्य क०, घ० । तत्तीमातीत्तस्य ख० | 
४ योगसेशके ल० | ५ दुभ्े खर | 


५६ मदापुरणे उत्तरपुराणम्‌ 


इत्यन्तस्तच्चतो कात्वा पञ्चनाभो हिताहिते । दत्वा सुवणनाभाय भग्रामवं वादा्तस्पदः ॥ १५८ ॥ 
राजमिबेडुभिः साधं संयमं ्रतिषद्य सः । समाचरंछरतुमेदे सिद्धे सुक्तिसाधने ॥ १५९ ॥ 
देयप्टकारणसम्पाप्तभावनो नामती्ृत्‌ 1 स्वीङृत्यैकाद््ाद्गाव्धिपारगः परमं तपः ॥ १६० ॥ 
सिहनि,क्रीडिताचु्रं विधायादधदुस्तरम्‌ । कान्ते सम्यगाराध्य समुस्छप्टदारीरकः ॥ ५६१ ॥ 
वैजयन्ते त्रय्रिशत्सागरायुरजायत । पूरवो्देदटेश्यादिविरेपो ठिव्यसौस्यभाक्‌ ॥ ५६२ ॥ 

तस्मिन्‌ पण्मासशञेपायुप्या गमिष्यति भूते । द्वीपेऽस्मिनू भारते वपे सृपश्चन्दयुराधिपः° ॥ १६३ ॥ 
इक्ष्वाकुः कार्यपो चंशगोच्राभ्यामद्धुतेढयः 1 महासेनो महादेवी रक्ष्मणा स्वगृहाङ्गणे 1 १६४ ॥ 
वसुधारा सुरैः भख देवीभिः परिवारिता । दिम्यवखसखरगाेपदरायनादिसुखोचिता ।॥ १६५ ॥ 

चैत्रस्य कृग्णपञ्चम्यां स्वान्‌ याममनोहरे । रष्टरा पड संतप्य ससुस्थायोदिते रवौ ॥ १६६ ॥ 
५युण्यभ्रसाधनोपेता £स्ववक्चापितसम्मदा । स्वप्नान्‌ सिहासनासीनं स्वानवाजीगमत्‌ पतिम्‌ ॥ १६५ ॥ 
सोऽपि स्वावधिवोधेन तत्फरानिं थक्‌ प्रथक्‌ । राच्यै निवेदयामास सापि सन्तोपसम्श्ता ॥ १६८ ॥ 
कान्ति जां ति कीति बुद्धि सौभाग्यसम्पदम्‌ । श्रीद्रीध्त्यादिदेवीषु व्ध॑यन्तीपु सन्ततम्‌ ॥ ५६९ ॥ 
ऽपौयासितैकदश्यां सा शक्रयोगे सुराचितम्‌ । जहमिन्द्मतरक्यामं त्रिवोधमुपपाद्यत्‌ ॥ १७० ॥ 
तदैवाभ्येत्य नाकीशो महामन्रमस्तके । सिदासनं समारोप्य सुस्नाप्य क्षीरवारिभिः ॥ १७१ ॥ 








दरस प्रकार अन्तरद्गमे हितादितका यथाथ स्वरूप जानकर पदमनाभने वाह्य सम्पदार्ओंकी 
प्रसुता सुवणेनामफ़े लिएदे दी स्र वहुतसे राजाओकि साथ दीक्षा धारण कर ली । अच वह्‌ मोक्ष- 
के कारण भूत चासो ्राराधनास्मोका आचरण करने लगा, .सौलद्‌ कारण-यावनाओोका चिन्तयन 
करने लगा तथा ग्यारह अंगोंक। पारगामी वनकर उसने तीथकर -नामकमंका वन्ध किया । जिसे 
अज्ञानी जीव नहीं कर सकते एसे सिंहनिष्करीडित रादि कठिन तप उसने किये ओर च्रायुके अरन्तः- 
मे समाधिमरणःपूयैक शरीर चोडा जिससे वैजयन्त विमानमे ततस सागरकी च्ायुका धारक भद- 
मिदर इमा । उसके शरीरका प्रमाण तथ्‌। लेश्याद्की विशेपता पदतले के श्रदुसार थी ! इस तरह 
चह दिव्य सुखका उपभोग करता हुखरा रहता थ । १५१६ ॥ न 

तदनन्तर जव उसकी आयु छहकी धाकी रह्‌ गड तव इस अग्चृष्रीपके भरत तत्रमे एक चन्द्र 
पुर नामका नगर था । उसमे इच्वाङवंसी काश्यपगोवरी तथा आ्वयेकारी वैभवको धारण करनेवाला 
मदासैन नामका राजञा राज्य करता था । उसकी मदादेवीका नाम लद्मणा था 1 लच्मणाने श्रपने धरे 
अआगनमे देवोके दारा वरसाई हुदै रलोकी धारं प्रप्र की थी । श्री ही आदि देवियो सद्‌ा उपे घेर 
रहती थीं । देचोपनीत वल्, माला, लेप तथा ९ आदिके सुखोका समुचित उपभोग कटएनवाली 
रानीने चैत्रा पञ्चमीके दिन पिदयली रात्रिम सोलट्‌ स्वप्र देखकर संतोप लाम किया । सू्वाद्यके 
समय उसने उठकर अच्ये-खच्े वलामरण धारण क्रिये तथा प्रसजञु दोकर सिदासन प्र बैठे 
हए पतिसे अपने खव स्वध निवेदन किय ॥ १६६-१६७॥ राना मदानेनने भी अवधिज्ञानसे उन्‌ 
स्वपनोका फल जानकर रानीके लिए एयक्‌-श्रयक्‌ बतलाया जिन्द = वह्‌ बहुत ही दूरपिन हई 
1} श्ल 1) श्री ही धृत्ति आदि दविर्यो उसकी कान्ति, लजना, धय, कीर्ति उदि श्रौर सोमाग्य-सण्पत्त- 
को खद्‌ चटाठी रहती थीं 1} १६६ ॥ उस प्रकार कितने दी दिन व्यतीत दौ जानेपर उसने पोपकरप्ण 
एकादप्तीके दिन शक्रयोगमे देव पृितः अचिन्त्य प्रभावे धारक ओर तीन ज्ञानमे सस्यन्न उम अद्‌- 
मिन्द्र पुत्रको उन्न क्वि 1} १७० ॥ उस सम्‌ इनद्रने आकर 1 धिर पर विद्यमान 
सहासन पर उक्त जिन-वालकनकत विराजमान च्च क्षीरसागरे. जलसे उनका अभिपक सच 
प्रकारके श्राभूपणोसे विभूपित किया, तीन लोक्के राञ्यकी कण्ठी बोधी श्रार फिर मरसन्ननापे हजार 


1 ममां रान्यत्तसयदः ग० | प्रामवं रञ्यसंपद्‌ः क, खर ध०। २ ्रिधायवधदुस्तरम्‌ ल० । 
पप्य {विन्‌ (त [1 [1 भ्र 
३ येपायुषा फ० ¡ ४ -चण्टपुराधिषः क०, परऽ] ५ पु प्रचावनोपेठो क; पर, गर, वचर 1 


६ स्वयस्वारपितसंभषा कण! ७ पैव सितैकाद्ररयन्ते ग०। 
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~ , विभूष्य भूषणैः सर्वैरबदूध्वा त्रैरोक्यकण्डठिकाम्‌ । सुदा वीक्ष्य सहस्राक्षो व्यवहारप्रसिद्धये ॥ १७२ ॥ 
ङं ुवख्यस्यास्य सम्भवे व्यकसत्तराम्‌ । यतस्ततश्चवकाराख्यां सार्था चन्द्रभं भोः ॥ १७३ ॥ 
आनन्दनाटकं चास्य निर्व्याम शचीपतिः । पुनरानीय तसिित्नोरपंयित्वा जगत्पतिम्‌ ॥ १७४ ॥ 
भोगोपभोगयोग्योरुवस्तुभिः परिचय॑ताम्‌ । भगवानिति सन्दिश्य यक्षेशं स्वाश्रयं ययौ ॥ १७५ ॥ 
प्रबोधमष्तां ख्ीत्वमपि निन्घ जगत्पतेः । रोकोपकारिणः प्राप्तेः सपुण्यां रक्ष्मणामिसाम्‌ 1 १७६ ॥ 
पावर्नीं स्तुत्यतां नीत्वा देवाश्चापन्‌ मह्ाफरम्‌ । स्रीते्टशी वरिषटेति मेनिरेऽनिमिषाङ्गनाः ॥ १७७ ॥ 
गतेऽनन्तरसन्ताने सागरोपमकोरिमिः । श्वैन॑वभिरेषोऽभूतचदम्यन्तरजीवितः ॥ १७८ ॥ 
छल्यपटृकैकपूर्वायुः सारध॑चापश्चतोच्छितिः । अवधन्तेव शीतां; ककाशेषो जगन्वुतः ॥ १७९ ॥ 
दतः स्वाभिस्त्वमेदीति कुनृहख्विखासिनी । प्रसारितकरन्यस्ततरमस्भोज समाश्रयः ॥ १८० ॥ 
अकारणससुदध्‌ तस्मितकान्तसुखार्बुजः । कदाचिसरस्खरुतपाद विन्यासो मणिकुहिमे ॥ १८१ ॥ 
इत्यादितद्वयोयोग्यसुग्धञ्यद्धनिचेष्टितैः । नीत्वा बाल्यं स कोमारमाप प्रार्थ्यं सुखाथिभिः ॥ १८२1! 
अश्रतैस्तयुमेतस्य + कृतां मन्यामहे वयम्‌ । वेधसेति जनारापाः प्रवतंन्ते स्म कौत्तकात्‌ ॥११८२ ॥ 
भधिष््याद्धावङेदयेव निर्गतेवेक्षयाभरिया । दन्यरेश्या व्यमासिष्ट जित्वा पूर्णेन्दुजयुतिम्‌ ॥ १८४ ॥ 
यशसा लेदयया चास्य ज्योतिषां छादिता धयुतिः । भोगमूमिनिवृ चेति प्रतोषमकरोजनः ॥ १८५ ॥% 


नेत्र बनाकर उन्हे देखा । उनके उत्पन्न होते दी यह्‌ छ्वलय अयात्‌ प्रभ्वी-मण्डलका समूह अथवा 
नील-कमर्लोका समूह्‌ अत्यन्त विकसित हो गया था इसलिए इन्द्रने व्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए 
उनका “नद्रप्रभः यद्‌ सार्थक नाम रकल | १७१-१७३ ॥ इन्द्रे उन तरिलोकीनाथके श्चागे अनन्द 
नासका नाटक किया । तदनन्तर न्दे लाकर उनके माता-पिताके लिए सोप दिया । १७४ ॥ तुम 
मोगोपभोगकी योग्य वस्तुक द्वारा भगवानकी सेवा करोः इस प्रकार रहुबेरके लिए संदेश देकर 
इन्द्र श्रपने स्थान पर चला गया । १७५} यद्यपि विद्धान्‌ लोग ॒सख्री-पर्यायको निन्य वतलाते है 
तथापि लोगोका कल्याण करनेवाले जगत्पति भगवान्को धारण करनेसे यह्‌ लद्मणा वड़ी दी पुण्य- 
चती है, वड़ी दी पचिन्र हे, इस प्रकार देव लोग उसकी स्तुति कर महान्‌ फलको प्राप हुए थे तथा 
(स प्रकार्ी खी-पर्याय श्रेष्ठ हेः एेसा देवियोँने भी स्वीकृत किया थ! 1 १७६१५७७ |] 

भगवान्‌ सुपाश्वनाथके मोक्ष जानेके वाद्‌ जव नौ सो करोड़ सागरका अन्तर वीत चुका तव 
भगवान्‌ चनद्रमभ उत्पन्न हुए थे! उनकी भाय भी इसी अन्तरमे सम्मिलित थी ॥ १७८ ।। दश 
लाख पूवेकी उनकी आयु थी, एक सौ पचास धलुष ऊँचा शरीर था, द्वितीयके चन्द्रमाकी तरह बे 
वद्‌ रहे थे तथा समसत संसार उनको स्तुति करता था ॥ १७६ ॥ & स्वामिन्‌ । श्राप इधर आदयेः 
इस प्रकार इतूहलवश कोड देवी उन्ै बुलाती थी ! वे उसके फैलाये हुए हाथो पर कमलोकि समान 
्मपनी हयेलिर्यो रख देते थै । उस समय कारणके चिना दही प्रकर हुई मन्द मुसकानसे उनका 
मुखकमल वहुत ही सुन्द्र दिखता था} वे कमी मणिजटित प्रथिवी पर लडखडते हुए पैर रखते 
ये ।} १८०-१८१ ॥ इस प्रकार उस अवस्थाके योग्य भोलीभाली शद्ध चेष्टाश्रोसे वाल्यकालको 
विताकर वे युखाभिल्ापी मच्योके द्वारा चाहने योग्य कौमार अवस्थाको प्राप्न हुए ॥ १८२ ॥ 
उस समय व्होके लोगोमि कोतुकवश इस प्रकारकी वातचीत होती थी कि हम ठेसा सममते दै कि 
चिधाताने इनका शरीर अमृतसे दी वनाया है 11 १८३ 1 उनकी द्रव्य लेख्या अर्थात्‌ शरीरकी कान्ति 
पृण चन्द्रमाकी कान्तको जीतकर एेसी सुशोभित हो र्दी थी मानो वाद्य वस्तुको देखनेके लि 
स्रधिक दोनेपे माव लेशया ही वाहर निकल श्राई हयो ॥ मावार्थ--उनका शरीर शुक्त था ओ्चौर 
भाव भी शुक्त-उञ्ज्वल थे! १८४ ॥} उनक्रे यश ओर लेद्यति अ्योत्तिपी देर्वोकी कान्ति दिप गढ 





१-स्तनुरेतस्य क०, घ० | 
#८्५ तम्ोकाद्परे क०-ख ०-ग०-घ ०-पुस्तकेप्वयं -ोकोऽधिको वर्तते, ल० पुस्तके नासिति- 
धप्रा्ाल्वादेष पीृषमोजी तेन तनुयुतिः ! श्रमानुपी दतेपयुतिस्विव्रवीज्नःः ॥ 
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शुतिस्तस्य शुति्वामाव्‌ सिश्रिता रविचन्द्रयोः 1 तत्सदा व्यकसन्मन्ये पद्मानि कुसुदान्यपि ॥ १८६ ॥ 
ऊन्दहासा गुणास्तस्य चन्द्रस्येवांदावोऽमखाः । विकासयन्ति भव्यानां मनःकुवलयावक्िम्‌ ॥ १८७ ॥ 
सदोत्प्तौ श्रियोऽनेन सोदयेन्दोरिति शतिः । अजानद्भिजनेरेतदन्यथा परिकदिपितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
चन्द्स्येवेदथेऽस्यापि" सवंसन्तापहारिणः 1 ह्वादते भासते वर्ध॑ते स्म रोको निराकुलः ॥ १८९ ॥ 
एतस्यैव ुणेलक््मी मन्ये कीतिश्च निर्मला 1 कारणातुगुणं कार्यमिति सत्यं भवेद्यदि ॥ १९० ॥ 
महाविभूतिसम्पन्नः उसन्नमजननमद्ग रः ! सारुद्धारक्रियो" वेरा कदाचिदनयत्‌ त्ती 1 १९१ ॥ 
बीणावाचेन हयेन गीतैसुंरजवादनैः५ । कदाचिद्‌धनदानीतमूषावखावरोकनैः ।। १९२ ॥ 
वादिग्रवायुषन्यस्तपक्षादिसुपरीक्षणैः ) ऊव्‌हरेक्षणायातभन्यरोकात्मदस्नैः ॥ १९३ ॥ 
धर्मादयो व्यवर्धत गुणाः पापाययारक्षयम्‌ । कौमारेऽस्मिन्‌ स्थितेऽप्येवं किं चाच्यं संयमे सति ५१९४॥ 
दति द्विरक्षपज्चारात्सहखग्रमितैर्गतैः । पूव राज्याभिपेकाप्त्या परमानन्दसुन्दरः ।॥। १९५ ॥ 

नावतो मण्डलं रहः स्वहस्ततर्सस्मितम्‌ ! किं तेभोऽक॑स्य तेजोऽस्य तेजस्रैरोक्यरक्षिणः । १९६ ॥ 
शन्छादयोऽपि कह्र्य जन्मनः भ्राग्वहन्ति चेत्‌ । पेर्यादिभिरेषोऽन्येश्च॑तः कैरुपमीयत्ताम्‌ ॥ १९७ ॥ 

तरे कपोख्योः ख्ीणां छेदे वा दन्तिदन्तयोः । स विरोक्य स्मरस्मेर स्वमुखं सुखमेयिवान्‌ ॥ १९८ ¶ 


थी इसलिए मोगभूमि लौट अ! हैः यह सम कर लोग संतुष्ट दोन लगे ये ॥ १८५॥ (ये 
वाल्य अथस्थासे ही च्गृतका भोजन करते हैँ अतः इनके शरीरकी कान्ति मयुष्योसे भिन्न है तथा 
अन्य सवकी कान्तिको पराजित करती है । ) उनके शरीरकी कान्ति ठेस सुशोभित दोती थी मानो 
सूर्य रौर चन्द्रमाकी मिलती हई कन्ति दो । इसीलिए तो उनके समीप निरन्तर कमल रौर कुद 
दोनों ही खिले रहते थे ॥ १८६ ॥ इन्दर फूलोकी हसी उड़नेवाले उनके गुण चन्द्रमाकी किरणोकि 
समान निमेल थे । इसीलिए तो वे भव्य जीवोक्रे मनरूपी नीलकमलोकि समूहुको चिकसित क्ते 
रहते थे । १८७॥ लद्मी इन्दीके साथ उत्पन्न हदं थी इसलिए वह्‌ इन्दीकी वदिन थी । लच्मी 
चन्द्रमाकी वदिन दैः यदह जो लोकमे प्रसिद्धि है चह अज्ञानी लोगोनि मिथ्या कल्पना करली दै 
1] १८ 1) जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होने पर यद्‌ लोक हर्पित दौ उत्ता है, सुशोभित होने लगता 
है ओर निरङ्कलं दोकर वदने लगता है उसी प्रकार सव प्रकारके संततापको दरनेवाले चन्द्रमभ भग- 
वानका.जन्म होने पर यद सारा संसार दर्षित दो र! है सुशोभित हो रहा हे ओर निरुल दोक 
चट्‌ रहा है ॥ १८६॥ कारणरे अलुकरूल दी कायै दोता है यदि यदह लोकोक्ति सत्य ह तो मानना 
पडता है कि इनकी लच्सी श्रौर कीर्ति इन्दीके गुणोसे निर्मल हृद थीं । भावा्--उनके गुण निमेल थे 
मतः उनते जो ल्मी ओर कीतिं उलन्न हुई थी वह मी निर्मल दी थी 1 १६० ॥ जो वहत भारी 
विभूतिसे सम्पन्न दै, जो स्नान श्र दि माद्नलिक कायि सने रदते दै ओर अल्करोति खोभित 
ह रेते अत्तिशय कुशल भगवान्‌ कभी सनोर वीणा वलति ये, कभी ङ्ज शमादि चाजोके साथ गाना 
गाति थे, कभी इवेरके दवारा लाये हुए आभूपण तथा वचर आदि देखते ये, कभी वादी्रतिवादियोकि 
द्वारा उयस्थापितत पञ्च आादिकी परी करते थे ओर कभी इनृहुलवशं श्चपन। शंन करने लिए 
अये हृए मन्य जीवोक्रो दशन देते थे इस प्रकार अयना समय व्यतीत करते ये ॥ १६१-१६३ ॥ 
जवर मगवान्‌ कौमार श्रवस्थमि दी थै तमी धमं श्रादि गुणोकी वृद्धि हो ग्डयथी आरपाप आदिका 
क्षय हयो गया था, फिर संयम्‌ धारण कर्न पर तो च्दनादीक्याहं 1 १६४ ॥ उत्त प्रकर दा लाख 
पचास हयार पूं व्यतीत होने पर उन्दः रव्याभिपेक धरा हा था श्र उससे वे वषत ५ 
तथा सुन्दर जान पड़ते भे ।। १६५॥ जो श्रपनी हयेलीप्रमाण मण्डलकी रष्टसे ध हा 
सकता देसे सूर्यका तेल किंस कामका १ तेन तो इन भगवान्‌ चदा थ[ जा कि तीन 1 
रा बनते थे ॥ १६६ ।। जिन जन्मके पदे टी दद्र्ादि देव किदुस्ता स्वरत कर तते ड: 
अन्य तयै अदिते विरे हए इन चनद्रमम भगवानकनो किसकी उपमा दी उति १॥ {६० ॥१ 
` ९ जनयी ल 1 २ मान्या ल० 1 ३ मान्वमजनमद्गलः प०ग० 1 सं सावपषानीकतं पर्नं 
हिव्वमी । ४ सालद्यारक्रियां खम { ५ मुरजादिभिः तर । 


४ 


मद्गलत्नानं यत्व सः इति क-पुत्तक 


चतुःपख्चाशत्तमं पये ५६ 


विलोकरिनीनां कान्तानासुत्सुकानां विरासङ्ृत्‌ ! त्यागीव स सुखी जातः १स्ववक्तररसतपंणात्‌ ॥ १९९ ॥ 
नान्तराय. परं तस्य कान्तावक्त्रान्जवीक्षणे 1 जातपद्धेरहादाङ्कैसन॑मद्धि्रमरेविना ॥ २०० ॥ 
मधुपैश्वपरेरखयक्तायुक्ताविचारफैः । मरिनिः किमकतंन्यं प्रवेशो यदि रस्यते ॥ २०१ ॥ 
खचतुप्केन्द्रिय्वृकतै, पूतैः सा्राज्यसम्पदः । चतुविरातिपूव्गिः सम्मितौ क्षणवत्सुखम्‌ ॥ २०२ ॥ 
सव्या भ्रयाति कारेऽसावलड्कारणरहेऽन्यदा । प्रपदयन्‌ वदनाम्भोजं दपंणागतमात्मन. ॥ २०३ ॥ 
तत्रावधार्यनिवदहेतु किन्सुखे स्थितम्‌ । पातुक. पद्य कायोऽयमीत्तयः प्रीतयोऽप्यमूः ॥ २०४ ॥ 
कि सुखं यदि न स्वस्मात्का लक्षमीश्वेदियं चखा । किं यौवन यदि ध्वसि किमायुरयदि सावधि ॥२०५॥ 
सम्बन्धो बन्धुभिः कोऽसौ चेद्वियोगपुरस्सरः । स एवाहं त एवार्थास्तान्येव फरणान्यपि ॥ २०६ ॥ 
परीति सैवाुभूतिश्च दृ्तिश्वास्यां भवावनौ3 1 परिृत्तमिद सर्धं एन पुनरनन्तरम्‌ ॥ २०७ ॥ 
` तन्न किं जातमप्येष्यत्कारे किं वा भविष्यति ! इति जानजल्दं चास्मिन्मोसुद्ीमि सुहु. ॥ २०८ ॥ 
अनित्ये नित्यञुद्धिमे दु.खे सुखमिति स्तिः । अङचौ छचिरित्यास्था परत्रात्मसति्य॑था ॥ २०९ ॥ 
अविद्ययैवमाक्रान्तो दुरन्ते भववारिधौ । चतर्विधोरुटुःखोगरटुगंदैराहितश्िरम्‌ ॥ २१० ॥ 
इत्ययेनायतेनैवमायासित इवाकुलः 1 कारुरुन्धि परिप्राप्य ष्ुण्णमागंजिहासया ॥ २५११ ॥ 
गुणास्यं भावुको भाविकेवरावगमादिभिः ! स्मरनित्याप सन्मत्या संफल्येव समागमम्‌* ॥ २१२ ॥ 





खियोकि कपोल-तलमें अथवा दथी-दोतके दुकड़ेमे कामदेवसे युसकाता हुच्रा अपना मुख देखकर 
सुखी होते थे ॥ १६५ 1 जिस प्रकार कोड दानी पुरुप दान देकर सुखी होता है उसी प्रकार शरन्नार 
चेष्टा्मंको करने बाले भगवान्‌, अपनी ओर देखनेवाली उत्सुक खियोके लिए अपने मुखका रसं 
समर्पण करनेसे सुखी होते थे ॥ १६६ ॥ मुखम कमलकी अशङ्का दोनेसे जो पास हीमे भँडरा रहे 
है रेते धरमरोको छोडकर खीका मुख-कमल देखनेमे उन्दे ओर इच्छ वाधक नहीं था ॥ २०० ॥ 
चच्चल सतृष्ण, योग्य ्रयोम्यका विचार नहीं करनेवाले रौर मलिन मथुप-प्रमर भी ( पक्षम मय- 
पायी लोग भी ) जव प्रवेश पा सकते है तव संसारम रेखा कायै ही कोनदैजो नदीं कियाजा 
सकता हो 1 २०१९ 11 इस प्रकार साम्राज्य-सस्पदाका उपभोग करते हुए जव उनका छह लाख पचास 
हलार्‌ पूवै तथा चौवीस पृचाज्गका लम्बा समय सुख पूर्वैक श्षणमरके समान वीत गया तव वे एक 
दिन आाभूपण धारण करनेके घरमे दपण अपना सुख-कमल देर रह थे ॥ २०२-२०३ ॥ वों 
उन्होने सुख पर स्थित किसी वस्तुको वैराग्यका कारण निश्चित्त किया ओौर इस प्रकार विचार करने 
लगे । देखो यह शरीर नश्वर है तथा इससे जो प्रीति की जाती है वह्‌ भी ईतिके समान दुःखदायी है 
॥ २०४ ॥ वह्‌ सुख ही च्या है जो अपनी आत्मासे उत्पन्न न हो, वह्‌ लच्मी दी क्या है जो चञ्चल 
हो, वह्‌ योवन दी क्याहै जो नष्ट हो जनेवाला दो, श्रौर बह्‌ आयु दी क्या है जो अचधिसे सहित 
दो--सान्त हो ॥ २०५ जिसके अगे चियोग हदोनेवाला है एेसा वन्धुजनोकि साथ समागम किस 
कामका १ मेँ वही ह, पदार्थं वही द, इन्द्रियो भी वदी दै, प्रीत्ति ओर श्रलुभूति भी वही है, तथा 
प्रवृत्ति भी वही हे चिन्तु इस संसारकी भूमिमे यह्‌ सव वार-वार बदलता रहता है ॥ २०६-२०७॥ 

शस संसारे अव त्क क्या हुता है ओर आगे क्या दोनेवाला है यह मँ जानता हूं, किर भी वार 

वार मोहको 'प्राप्तदो रदा ह यद्‌ आश्चये है ॥ २०८ ॥ मँ आज त्क अनित्य पदार्थोको नित्य 

समता रहा, दुःखकरो सुख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थोको पवित्र मानता रदा ओर 

परको आत्मा जानता रदा 1 २०६ ॥ इस प्रकार अज्ञानसे आक्रान्त हु्ा यह्‌ जीव, जिसका अन्त 

अस्यन्तं कठिन है एेसे संसाररूपी सागरमें चार प्रकारके विशाल दुःख तथा भयद्कुर रोगोके दारा 

चिरकालसे पीडित दो रहा ह 1 २१० इस प्रकार काल-लन्धिको पाकर संसारका मामं छोडनेकी 

इच्छासे वे वडे लम्बे पुण्यकसके द्वारा खिन्न हुषके समान व्याङ्ल दो गये थे । २१९१1 आगे 


९ स्ववमत्रसंतप॑रात्‌ ल० ( छन्दोमन्गः ) ! २ तदावधायं ल० । ३ भवावलौ ल० !  सकल्येव ° | 
५ समागमे ल ० । 9 


ह) 


५ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दीक्षारक्याः स्वर्यं प्राप्ता सदूद्धिः सिद्धिदायिनी । इति प्रवुद्धतर्वं तं भपय सुरसंयताः ॥ २१३ ॥ 
यथोचितमभिष्टुत्य बरह्यरोकं पुनय॑युः । च्ुपोऽपि वरचनद्रस्य कत्वा राज्याभिषेचनम्‌ ॥ २१४ ॥ 
िनिःक्रमणकल्याणपू्ां राप्य सुरेश्वरैः । आरुद्य सुरसन्धार्यां शिविकां विमखाहयात्‌ ॥ २१५ ॥ 
दिनद्योपवासि्वा वने सर्व॑तुकादये । १पौषे मास्यनुराधायामेकादरयं महीसुजाम्‌ ॥ २१६ ॥ 
सहस्रेणाप्य नेभ॑न््यं मन.पयंयमा्वान्‌ । रद्धितीये दिचसे तस्मै पुरे नलिननामनि ॥ २१७ ॥ 
सोमदत्तो दो गौरः प्रदायाहारमुचमम्‌ ! पुण्यानि नव सम्प्राप्य वसुधारादिपन्चकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
सुरेस्तदानसन्तुष्टैरापितं स्वीचकार सः । धत्वा तानि सम्पाल्य समितीस्त्यक्तदण्डकः ॥ २१९ ॥ 
निगरृदीतकपायारिवदध॑मानविशुद्धिभाक्‌ 1 त्रिगुघ्ः शीरसम्पन्नो गुणी प्रोक्ततपोद्धयः ॥ २२० ॥ 
वस्तुङचिवचोभेदाननिरन्तयण भावयत । दशम्रकारधर्म॑स्थः पोढादोपपरीपदः ॥ २२१ ॥ 
अनित्याडुचिदुःखत्वं स्मरन्‌ कायादिकं सुहुः । गत्वा सर्वत्र माध्यस्थ्यं परमं योगमाधितः ॥ २२२ ॥ 
न्नीन्‌ मासान्‌ जिनकस्पेन नीत्वा दीक्षावनान्तरे । भधस्तान्नागब्श्चस्य स्थित्वा पषटोपवासश्टच्‌ ॥ २२३ ॥ 
फादगुनेकृष्णसप्षम्यामनुराधापराक्नके । प्रागेव निषितारोपश्रद्धानप्रतिपक्षकः ॥ २२४ 1 
करणत्रयसंयोगाच्‌ क्षपकश्रेणिमाभितः । स्फुरत्तुरीयचारित्रो द्न्यभावविकरपतः ॥ २२५ ॥ 
ऽश्बुद्खध्यानोद्ध सद्ध्यात्या मोहारातिं निष्स्य सः । ४साचगाददगर्योऽभाद्‌ वि्छतुप्कादिभास्करः ॥२२६॥ 


दोनेवाले केवलक्ञानादि गर्णते मुमे समृद्ध दोना चदिए“ठेखा स्मरण करते हुए षे दूतीके समान 
सदवुद्धिक सीय समागमको प्रात्र हुए थे ॥ २१२॥ मोक्ष प्राप करनेवाली उनकी सदूचुद्धि अपने 
अप दीक्षा-लदमीको प्रप्त दो गर थी । इस प्रकार जिन्दोने आत्मतत्तवको समभ ल्िया दै एेसे 
मगवान्‌ चन्द्रभके समीप लोकाम्तिक देव आये श्र यथायोग्य स्तुत्ति कर ब्रह्मस्वगको वापिस चले 
गये } तदनन्तर महाराज चन्द्रम भी वरचन्द्र नामकं पुचका राज्याभिषेक कर देवोके द्वारा की हु 
दीध्षा-कल्याणककी पूजको प्रप्र हए चौर देवोके दारा उठाई हृ विमला नासकी पालकी सवार 
दोकर सर्बतुक नामक वनमे गये । वहो उन्दोने दो दिनकरे उपवासका नियम लेकर पौप कृष्ण 
एंकादशीके दिन अचुराधा नक्षत्रम एक हजार राजाश्मोके सथ नि्रन्थ दीष्ठा करली । दीक्षा लेते दी 
उन्हे मनःपर्ययज्ञान प्राप्न दो गया । दूसरे दिन वै चयि लिए नलिन नामक नगरमे गये 1 व्यँ 
गौर वर्णवासे सोमदत्त राजाने न्ह नवधा भक्ति पूर्वक उत्तम आहार देकर दानसे संतुष्ट हुए देवकि 
दरार प्रकटित रल्नवृष्टि आदि पच्वाब्धयं प्राप्न किये । भगवान्‌ अर्दिंसा आदि पोच महात्रतोको धारण 
करते थ, श्या आदि पोच समित्तियोका पालन कसते थ, सन वचन कायकी निरधक प्रदृत्ति ख्य तीन 
दण्डका त्याग करते थे !) २१३-२१६ 1 उन्दने कपायरूपी शघ्रुका निप्रह्‌ कर दिया था, उनकी 
चियुद्धता निरन्तर वदती रहती थी, वे तीन गु्धियोसे युक्त थ, शील सहित ये, गणी ये, अन्तर् 
ओर बदिरद्ध दोनों तपोक्ो धारण करते थे, वस्तु वृत्ति ओर वचने भेदे निरन्तर पदाधंका चिन्तन 
करते थे, उत्तम क्षमा शादि दृश धमेमि स्थित्त रहते थे, समस्त परिपद्‌ सदन करते थे, ध्यह्‌ शरीरादि 
पदार्थं अनित्य दै, श्ररचि है ओौरद्ुमखसूप रदः एसा वार-यार स्मरण रखते थे तथा समस्त 
पदार्थेन माघ्यस्ध्य साव रखकर परमयोगको प्रप्त हुए ये॥२२०-२२२।| उस प्रकार जिन-कत्प-मुद्राके 
द्वारा तीन माद्‌ चिताकरवे दीक्षावनमें नागबृ्षके नीचे वेलाका नियम लेकर स्थित हुए। वदे फाल्गुन 
छरुप्ण सप्तरमीके सा्य॑कालका समय था र उस दिन्‌ च्रजुराधा नभुत्रका उद्य्‌ था । सम्यग्दृशनका 
घातनेवाली अकरृतिरयोका तौ उन्दोने पदले दी क्षय कर दिया श्व च्रधःकएण,अपृचकएण रार अनिदत्ि- 


करणप तीन परिणामोकि संयोगते श्रपकश्चणीको प्रप्र हए । वयो उनकेद्रव्य तथा अवि गोनी रूपते 
चौय सू्मसान्पराय चासि प्रकट दो गया 1 २२३-२९५।। वदो" नदन रयम, य॒कभ्यान> 
अमाचसे सोहरूपी शुको नष्ट कर दिया जिसते उनका सम्यब्दृशेन अवगाढ म्यम्दरने हा नया | 





९ पौपमास्यन-ल० ! २ दितीवरिवते ल । ३ धरमेष्यनिद्धचदुष्यत्या क्० ग, धर क० 1 
# सावगाटदगन्त्वायो ख 1 सावगाददगरन्यऽ्यो ल० । 


्चतुःपञ्चाशत्तमं पव ६१ 


द्वितीथञ्चङ्धध्यानेन धातिन्रितयघातकः । जीवस्यैवोपयोगाख्यो गुण. रेपेप्वसम्भवात्‌ ॥ २२० ॥ 
घातीति नाम तदूघातादभूदघचतुष्टये । अधातिष्वपि केषाञ्चिदेव तत्र विरोपनात्‌ ॥ २२८ ॥ 
परावगादं सम्यक्त्वं चर्यान्त्या क्षानदरश॑ने । दानादिपच्चकं प्राप्य सयोगः सको जिनः ॥ २२९ ॥ 
सर्व्तः सर्व॑रोकेश. साव. सर्वैकरक्षकः । सव॑टक्‌ स्वदेवेनद्रवन्यः सर्वाथंदेशकः ॥ २३० ॥ 
चतुशिदादतीरेपविशेपविभवोदयः । रातिहार्याप्टकन्यक्तीकृततीथंकरेदयः ॥ २३१ ॥ 

देवदेव समस्तेन्दरसुकुटोढादिष् पङ्कजः । स्वप्रभाह्वादितादोपविश्वो रोकविभूपणः 1 २३६२ ॥। 
गतिजीवगुणस्थाननयमानादिविस्तृतेः । प्रबोधक. स्थितो व्योस्नि श्रीमान्‌ चन्द्रप्रभो जिनः ॥ २३२ ॥ 
कोरय॑ूर्येण शोयेण १यदंह. सञ्चितं परम्‌ । सरै स्वजातेवा व्यूढं तस्यासनं व्यभाव्‌ ॥ २३४ ॥ 
केवरुयुतिरेवैवं मूततिजीतेव भास्वरा । देहम्रभा दिशो विश्वा भासयन्त्यस्य छोभते ॥ २३५ ॥ 
स्चामरेरामरररेष प्रभाप्रकटितायति. 1 हंसांसधवरेरगद्गातरदगै रिव सेव्यते ॥ २३६ ॥ 

ध्वनिरेकोऽपि दिव्योऽस्य भका वांछ्ुमालिनः । उद्वष्टृणां सर्वभावानां सश्रोत्राणां प्रकारकः ॥२२७॥ 
त्रिभिः रिवं पदं प्राप्यमस्माभिरिति चावदत्‌ । मोक्षमार्ग एथग्भूतो भाति छत्रत्रयं विभोः ॥ २२३८ ॥ 
भाति पिण्डीदरुमो भतुरशोकः संश्रयादहम्‌ ! इत्याविष्कृतरागो वा पर्वैः पसवैरपि ॥ २३९ ॥ 


उस समय चार ज्ञानोसे देदीप्यमान चन्द्रमभ भगवान्‌ अत्यन्त सुशोभित हो रदे थे ॥ २२६ ॥। वारहवें 
गुणस्थानके अन्तमं उन्दने द्वितीय शुक्कध्यानके प्रभावसे मोहातिरिक्त तीन घात्तिया कर्मकरा क्षय 
कर दिया । उपयोग जीवका दी खास गुण है स्योकिं वह्‌ जीवके सिवाय अनन्य द्रव्योमिं नदीं पाया ` 
जाता। ज्ञानावरण, दशनावरण, मोह शौर अन्तराय कर्मं जीवके उपयोग गुणका घात करते हैँ इसलिए 
घातिया कहलाते हँ । उन भगवान घातिया कर्मोका नाश हु था ओर अघातिया कमेमिंसे भी 
कितनी दी ्रकृत्तियोका नाश हुआ था । इस प्रकार वे परमाचगाद्‌ सम्यग्दशेन, अन्तिम यथाख्यात 
चारतर, क्षायिक ज्ञान, दशेन तथा ज्ञानादि पोच लब्धिरयो पाकर शरीर सहित सयोगकेवली जिनेन्द्र 
हो गये ॥ २२७-२२६ ॥ उस समय वे सवेज्ञ थे, समस्त लोकके स्वामी थे, सवका हित करनेवाले थे, 
सवके एक मात्र रष्क थे, सवेदशीं थे, समस्त इन्द्रोके द्वारा चन्दनीय थे ओर समस्त पदार्थोका 
उपदेश देनेवाले थे 1 २३० ॥ चोंतीस श्रतिशयोके द्वारा उनके विरोष वैभवका उदय प्रकट हो रहा 
था ओर आठ प्रातिदारयोके यारा तीय कर नासकर्मका उद्य व्यक्त हो रहा था ॥ २३१ ॥ वे देवोके 
देव थे, उनके चरण-कमलोंको समरुत इन्द्र पने मुङ्खटो पर धारण करते थे, अपनी प्रभासे उन्दने 
समस्त संसारको शआमानन्दित किया था, तथा वे समस्त लोकके श्रामूपण ये ॥ २३२ ॥ गति, जीव, 
समास, गुणस्थान, नय, प्रमाण अगदके विस्तारका ज्ञान करनेवाले श्रीमान्‌ चन्दरमभ जिनेन्द्र आकाशम 
स्थित थे | २३३॥ सिंहोके द्वारा धारण किया हुमा उनका सिंहासन ठेसा सुशोभित दो रदा था कि 
सिह जातिने कऋूरता-्रधान शुर्‌-वीरताके द्वारा पडले जिस पापका संचय किया था उसे रनेके जिए 
मानो उन्दोने भगवान्का सिंहासन उठा रक्खा था | २३४ ।} समस्त दिशाओको प्रकाशित करती 
हुई उनॐ शरीरकी प्रमा ठेखी लान पडती थी मानो देदीप्यमान केवलन्ानकी कान्ति दी तदाकार दो 
गईं दो ॥ २३५॥ हंसोकि कंधोके समान सफेद देवोके चामरोसे जिनकी प्रभाकी दीर्घता भरकट हौ 
रदी हे एेसे भगवान्‌ एेसे जान पडते थे मानो गन्ञानदीकी लदरं द उनकी सेवा कर रदी हो ।२२६॥ 
जिस प्रकार सूयेका एक दी प्रकाल देखनेवालोके लिए समस्त पदार्थोका प्रकाशा कर देता है उसी 
प्रकार भगवान्की एक ही दिज्यध्वनि सुननेवालों के लिए समस्त पदार्थोका प्रकाश कर देती थी 
॥। २२७ 11 सगावानका छ॑चरत्रय एेसा खुशोसित दो रहा था मानो सम्यम्दशैन, सम्याज्ञान श्रौर सम्यक्‌- 
चारित्र रूप मोक्षमागं जुदा-जुदा दोकर यद्‌ कह रदा हो कि मोश्ठकी प्राति हम तीनोसे ही दो सकती 
हे न्यसे नदी 1} २३० ॥ लाल-लाल अशोक वृश्च ठेखा सुशोभित दो रदा था मानो भगवान श्याघ्रय- 





ए ९ यददः ग०, ल० } २चमरै-ल०] ३ रषं सव॑ भावाना सगोच्राणा प्रकाशकः ख०, ग० } नराणां 
सवमावाना संभ्ोतृणा प्रकाशकः ल° | 


६२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


४ 
अभात्‌ सुमनसां वृष्टिः पतन्ती नभसो विसुम्‌ 1 तारावरिरिवाय्ान्ती सेवितुं मक्षिनिभ॑रा ॥२४०॥ 
देवदुन्दुभयो वादं दध्वनुस्तजिताज्ययः । दिश. श्रावयितुं वास्य मोहारा तिज्य विभो. ॥ २४१ ॥ 
अभादस्य प्रभामध्ये प्रसन्नं चक््रमण्डरम्‌ । नाकनद्यामिवाम्भोजमिव वा विम्वमैन्दवम्‌ ॥ २४२ ॥ 
श्रीमद्रन्धक्टीमध्ये चतुभिच्िगुणैर्गणै- । तारागणैः शरन्द्र एव सेव्यो व्यराजत ॥ २४३ ॥ 
दचादित्रिनवत्युक्तगणेदाः खत्रयद्विस-१ । स्प्ोक्तपूर्वघरः गून्यत्रिका्टवधिलोचनः ॥ २४४ ॥ 
सन्यद्वयचतुःञन्यद्विक स्पक्षो्तनिक्षकः ।! खचतुप्केकनििष्टकेवरावगमाग्रणीः ॥ २४५ 
चतुर्ददासदसोक्तविक्रियद्धिविमूपितः 1 खत्रयाप्टचतुतानपरिपत्परिवारित. ॥ २४६ ॥ 
खद्वथर्त्वद्धिवादीशः सर्वसाद्ध॑दिरक्षकः ! खचतुप्काप्टवहथुक्व रुणायाधिकायुतः ॥ २४७ ॥ 
त्रिरक्ष श्रावकाभ्यच्यैः श्राविकापच्वरुक्षकः ! असह यदेवदेवीड्यस्वियंक्सटुधातसेवित.3 ॥ २४८ ॥ 
भ्रादक्षिण्येन भव्यं परीत्यैते गणाः प्रथक्‌ । भस्वकोष्टेप्ववतिष्टन्ति विदिताञ्ल्किद्मखाः ॥२४९॥ 
तत्राङत्रिमसम्भूतभक्तिभारानतः स्फुरन्‌ । सुङ्कटा्रमणिः स्तोत्र द्वितीयेन्द्रोऽस्यधादिदम्‌ ॥ २५० ॥ 
रलनन्रथेण येनास्तं रल्नत्रयमनुचरम्‌ 1 त्वं देद्यस्मभ्यमप्ुैः सरत्नत्रयसस्पदम्‌ ॥ २५१ ॥ 
स्वार्थैः सागरमेख्णां परार्थः कठ्पभूरहाम्‌ । देव स्वायै. परा्॑श्च महिमा मष्तस्तव ॥ २५२ ॥ 
ददासि परमं सौल्यमित्यस्त॒ भवतः ५स्तवः । नन्द्‌ नन्देति देवस्य साधितात्मार्थसम्पदः ॥ २५३ ॥ 








से हय भ अश्लोक-शोकरदित हु दर अतः उनके प्रति अपने पत्रा ओर एूलोके दवारा श्रतुराग ही 
प्रकट कर स्हा दो 1 २३६1 अकाशे पडती हद फूलोकी चपा एेसी सुशोभित दो रदी थी मानो 
सगवानकी सेवा कनेक लिए भक्तिते भरी हई तारकी पक्ति ही आ रही हो | २४० ॥ ससुद्रकी 
गर्य॑नाको जीतनेवाले देबोके नगाड़े ठीक इस तरद शब्द कर रहे थे मानो वे दिशा्ओको यह खना 
रहे दयं कि भगवानने मोदरूमी शुक्रो जीत लिया है ॥ २४१ ।। उनकी मभाके मध्यमे मसन्तासे 
भरा हज सुख-मण्डल देखा सुशोभित होता "था मानो अकराशगङ्गामे कमल द। खिल रदाहो 
यवा चन्द्रमाका प्रतिचिम्व दी हो ॥ २४२ ॥ जिस प्रकार तारागणोसे सेवित शरद्‌-लुका चन्द्रमा 
खुोभित होता है उसी भकार बारह समाश्नोसे सेवित भगवान्‌ गन्धहठीके मभ्यमे खुरोभित दी रट 
ये 1] २४३ । उनके दत्त श्यादि तेरानवें गणघरये, दो द्जार पू्घारी ये, आठ हजार ्रवधिन्नानी 

थे, दो लाख चार सौ शिक्षक ये; दश हार्‌ केवलक्ञानी थं । व चोदद्‌ दजार चिक्रिय-ऋद्धिके धारक 

य॒नियोसे विभूषित थे, ठ हलार मनःपयय ज्ञानके 1 उनकी सेवा करते थे, तथा सात हजार 

छह सौ वादियोके स्वामी ये 1 इस्‌ प्रकार सव यु संख्या अदाद लाख धी | चरुणा अदि 

यकर्द उनकी स्तुति करती थो । तीन लाख श्रावक मार पोच लाख 


तीन लाख अस्सी हजार आकि उन 1 
शराविका उनकी पूज्ञा कसती थी वे ज्रसंख्यात देव-देवियोसे स्तुत्य थे ओर संख्यात तियं उनकी 
सेवा कसते भरे 1 २४३-र४ ॥। य सवर वार्द्‌ समाओके जीव भरदभ्िणा रूपसे भ्योके स्वामी भगवान 


न चरे हृए ये, सव अपने-अपने कोटोमे ठे थे जर सभी कमलके मुङ्कलके समान अपने- 
श्रपने हाथ जोढे हए ये 1 २४६ ॥ ल । 
उसी समय जो सन्न हृद भक्तिके भारसे नम्र हो रदा है र जिसके सुह्धरके अमभागमे 
हो र है फसा दूसरा रेानेनद्र इस प्रकार स्तुति करने लगा || २५० ॥ 


हुए मणि देदीप्यमान न ५ 
च लमा किं हे भगवन्‌ ! जिस रवसे आपनं उष रनय भ्रात करिया हं वदी रलत्रय- 
वह्‌ करट सी दजिभे 11 २५१ ॥ हे देव ! समुद्र चौर सुमेर पती महिमा केवल “मनं 


प्राप सुमे ५१ ४ ण्से श 
समम ल वमदरकी मिम केवल परक लिषए दै परन्तु सवसे वड़े एते जापक मदमा अपनं 
ल १ भनक लिए दे] २५२ ॥ दे मव्‌! चाप परम स्र देनेवाले द पनी श्रापरी 
त्था दुर ८ ( रूपी संपदको सिद्ध करनेवाले श्राप सदा समृद्धिमान्‌ 


ठति लो दूर ही रद, समने श्ात््त 
१ दयं ख०। --------- रु दव कण, समय च ३ उण, ल] भ ज्रोषेऽयगननते त° 1 


५ स्तवं ल०; ख ० । 


चलुःपद्ाशत्तमं पये ६३ 


श्वद्रवो वावि धम॑स्ते हृदि दृच्चिस्तनौ भवेत्‌ । यस्य स त्वादशो भूत्वा परमानन्दमरलुते ॥ २५४ ॥ 
त्वयेयैकेन कर्मारीन्‌ सुवनत्रयविद्विपः । शुद्खध्यानासिना दत्वा सुक्तिसाश्नाज्यमनितम्‌ ॥ २५५ ॥ 
त्वत्पादपादपोदुमूतसान्दरच्छायं समाश्रिताः । पापाकैरोगघमाऽदुःखसन्तापदूरगाः ॥ २५६ ॥ 
सागरोऽनन्तकान्तारं संसार. सर्वदेदिनाम्‌ । त्वन्मताश्रितभव्यानां गोष्पदं नन्दनं बनम्‌ ॥ २५७ ॥ 

फर १त्रिरोकसाम्राज्यं छेशङृचरणस्डतिः । रोकस्तत्रापि मन्देच्छो न वेत्ति हितमास्मने ॥ २५८ ॥ 
आधाराघेयभावोऽयमनन्यसरशस्तव । अधःस्थं जगदाधेयमाधारस्त्वं रतदुग्रिमः ॥ २५९ ॥ 

वेदकोऽसि न बेयोऽसि न पाल्योऽस्यसि पारुकः। कर्तासि नासि कार्यस्त्व न पोप्योऽस्यसि पोपकः ॥२६०॥ 
त्वं नमन्नुचमः स्तोता गुरुश्च गुणगौरवाच्‌ । अनमन्‌ तप्यते पपिरस्तुवन्‌ उप्यते सदा ॥ २६१ ॥ 
नास्तिकाः पापिनः केचिद्‌ दैष्टिकाश्च ४ इतो्यमाः } त्वदीय्वास्तिका धम्य. परत्र विहितोयमाः ॥२६२॥ 
सर्वत्र सर्वदा सर्व सर्वैस्त्वं सा्वंसर्ववित्‌ । भकारायति नैवेन्दुभासुर्वान्येषु का कथा ॥ २६३ ॥ 


समृद्धिमान्‌ द, मै यदीं स्तुति करता हूं ॥ २५३ ॥ जो मयुष्य आपके वचनको ्रपने वचनम, 
्रापके धर्मको अपने हृदयमें जौर आपकी प्रवृत्तिको अपने शरीरमे धारण करता है वद्‌ आप जैसा 
ही होकर परम श्रानन्दको प्राप्त होता हे।। २५४ ॥ दहे नाथ ! आप अकेलेने दी ुक्ध्यान रूपी 
तलवारके द्वारा तीनों लोकोसे द्वेप रखनेवाले कमरूपी शचुश्मोको नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य प्राप्त 
कर लिया हैः | २५५ । हे भ्रमो । जो आपके चरणरूपी चक्षसे उत्पन्न हुदै सघन दछायाका अश्रय 
तेते है वे पापूपी सूर्यके रोगरूपी घामके तीत्र दुःखरूपी संतापसे दूर रहते दै ॥ २५६ ॥ दे देव ! 
यह संसार, समस्त जीवोके लिए या तो समुद्र हे या अनन्त वन ह परन्तु जो भव्य आपके मत्तका 
आश्रय लेते द उनके लिए गायका सुर है अथवा नन्दन चन ह ॥ २५७ ॥ ह मगवन्‌ ! यद्यपि आपके 
र्णोका स्मरण करनेसे छ केश वरय होता है परन्तु उसका फल तीनो लोकोका साम्राञ्य 
है। आश्चर्य है कि ये संसारके प्राणी उस मदान्‌ फलम भी मन्द्‌ इच्छा रखते हैँ इससे जान पडता 
है कि ये अपनी श्रात्माका हित नही जानते ॥ २५८ ॥ दे प्रभो । श्रापका यह्‌ अाधाराधेय भाव 
अनन्यसदश है-सवैधा अनुपम है क्योकि नीचे रहनेवाला यह संसार तो आधेय है ओर उसके 
उपर रहनेवाले अप श्राधार है । भावार्थ--जो चीज नीचे रहती है वद्‌ श्राधार कदलाती है ओर 
जो उसके उपर रती है वह्‌ आधेय कदलाती है परन्तु आपके आधाराधेय भाचकी व्यवस्था इस 
न्यवस्थासे भिन है अतः असुपम है । दुसरे पश्चमे यद्‌ अथ है कि श्राप जगतके रष्क हँ अतः 
ध्राधार्‌ है ओर जगत्‌ पकी रश्ाका विपय है अतः च्राधेय हे ।। २५६ ।॥ आप सवको जानते है 
परन्तु अप किसीके दारा नदीं जाने जाते, राप सवके रष्क दै परन्तु राप किसीके हारा र्षा 
कएने योग्य नदी है, राप सवके करनेवाले दँ परन्तु आप किसीके कायै नदीं दै, आप सवके 
जाननेवाले है परन्तु आप किंसीके द्वारा जाननेके योग्य नहीं है ओर आप सवका पोपण करने 
चले दै परन्तु अषप किसीके द्वारा पोपण किये जनके योग्य नदीं है ।। २६० ॥ जो आपको नमस्कार 
करता है वह्‌ त्तम दो जाता है, इसी प्रकार जो अगपकी स्तुत्ति करता हेः वह्‌ गुणोके गौरवसे गुर्‌ 
अथवा भ्रष्ठ हो जाता ह इसके पिपरीत जो आपको नमस्कार नदीं करता वह पापोंसे संतप्त दोता 
दै ओर जो आपकी स्तुति नहीं करता वह्‌ सदा निन्दाकरो पराप्त दोतता हे ।। २६१ ॥ हे भगवन्‌ ! इस 
संसास्मे कितने दी लोग नास्तिक है-परलोककी सत्ता स्वीृत नदीं करते है इसलिए स्वच्छन्द 
दोकर तरद-तरहके पाप करते है ओर कितने दी लोग केवल भाग्यवादी हँ इसीलिए उयमदीन होकर 
अकमेण्य हो रदे है परन्तु ्रापके भक्त लोग आस्तिक ह~ परलोककी सत्ता स्वीश्त करत है 
इसलिए “परलोक विगड़ न जावे, इस भयम सदा धार्मिक क्रियाँ करते दँ श्रौर परलोकके सुधारक 
लिए सदा उय्यम करते हँ ।। २६२ । सवका दित करनेवाले श्नोर सव्रको जाननेवाले श्राप सव जगद 
सव समय सव्र पदार्थोको प्रकाशित करते हैँ । रेखा प्रकाशत न चन्द्रमा कर सकता द अर न सूय ही, 





१ त्रैलोक्य ल° ] २ तद्नतः ल० ! ३ नाप्यते ल० ! ४ द काश्च ल०, प० । 


वट महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


न स्थिर क्षणिक ज्ञानमात्र श्रून्यमनीक्षणान्‌ + 1 वस्तु प्रतिक्षण तचान्यत्वरूपं तवेश्षणाव्‌ ॥ २६५ ॥ 


अक्त्यात्मा वोधसद्धावात्परजन्मास्ति तत्स्छृते. । सर्वविचास्ति धीचद्ेत्वटुपक्तमिदं च्यम्‌ ॥ २९५ ॥ 
्न्याद्‌ इव्यस्य चा भेटं गुणस्याप्यवदद्विधीः । गुणैः परिणतिं दव्यस्यावादीस्त्वं यथार्थश्क ॥ २६६९ ॥ 
प्रतीपा प्रभा भाति देव देहस्य तेऽनिदम्‌ 1 चन्द्रपरभेति नामेदमपरीक्षय हरि्यधाव्‌ ॥ २६७ ॥ 
इति श्दाथं गम्भीरस्तवनेन सुराधिपः 1 चिरं सपुण्यमात्मानं चहुमेने स हृष्टधीः ॥ २६८ ॥ 
अथ चन्द्रप्रभः स्वामी धर्मतीर्थं प्रवत॑यन्‌ । सर्वान्‌ देशान्‌ विहत्यार्याम्‌ सम्मेदतरुमाक्षचान्‌ ॥ २६९ ॥ 
विहारुपसंहत्य मासं सिद्धशिकातरे । भ्रतिमायोगमास्थाय सदखमुनिभिः सह ॥ २७० ॥ 
फाटगुमे शु्सष्म्यां ज्येष्टाचन्द्रेऽपराह्के । वृतीयञ्युङ्धध्यानेन कृतयोगनिरोधकः ॥ २७१ 1 
अयोगपदमासाय तुरय॑ञ्ुक्टेन निर्हरन्‌ ! शेपकर्माणि निलठशरीरः परमोऽभकदव्‌ ॥ २७२ ॥ ` 
सुरा निवाणकल्याणपूजानिधिविधायिनः ! पुण्यपण्यं समादाय तदेयुः स्वस्वमास्पदम्‌ ॥ २७३ ॥ 
शादरयिक्रीडितम्‌ ' 
संम्पूणः किमयं शरच्छश्धरः किं चापितो। दर्पणः 
सर्वायावगतेः किमेप विरुसत्पीयुपपिण्डः पृथुः । 
किः पुण्याणुमयश्चयोऽयमित्ि यद्वक्न्नाम्बुजं शङ्कयते 
सोऽयं चन्द्रजिनस्तमो ज्यपहरन्नंहोभयाद्रक्षतात्‌ ॥ २७४ ॥ 





फिर, अन्य पदार्थोकी तो वातत ही क्या ह १।।२६३ ॥ दे भगवन्‌ ! कोई भी वस्तु न नित्यहै, न 
क्षणिक है, न ज्ञानमात्र दै ओर न अदस्य होनेसे अत्य रूप है किन्तु श्रापके दशंनसे प्रत्यक वस्तु 
तच्छ ओर श्त ॒रूप--अस्ति ओर नास्ति खूप है॥ २६४ ॥ श्रात्मा है, क्योकि उसमे 
ज्ञानका सद्धाव है, आत्मा दूस जन्भ धारण करता हे क्योकि उसका स्मरण वना रदता है, 
शरोर आत्मा सर्वज्ञ है क्योकि ज्ञानमे दद्धि देखी जाती ह ! हे भगवन्‌। ये तीनों ही सिद्धान्त आपकं 
ही कट हुए हैँ ।। २६५ ।। जिस प्रकार एक द्रव्यते दसरा द्रव्य जदा है उसी प्रकार द्रव्ये गुण मी 
जुदा दै एेसा कितने दी बुद्धिहीन मुप्य कदे है परन्तु समापने कहा हे कि द्रव्यका परिणमन गुणोसे 
ही होता है अथौत्‌ द्रन्यसे गुण सर्वया जुदा पदाये नदीं है । इसीलिए श्राप यथं द-प 
पदार्थे स्वरूपको ठीक-टीक देखते देँ ॥ २६६ ॥ दे नाथ ! चन्द्रमाकी प्रमा तो गाहसे तिरोदित हो 
जाती है परन्तु आपके शरीरी अमा विना किसी प्रतिवन्धके रात-दिन प्रकाशित रदी श्माती है श्रतः 
इन्द्रने जो आपका चचनदरमभः ( चन्द्रम्‌ जेसी प्रमाचला ) -नास रक्खा है वह्‌ विना परीक्षाकियिदी 
रख दिया है ॥ २६७1} इस प्रकार जिसमे शब्द्‌ ओर चरथं दोन दी गंभीर दे एेसे स्तवनसे प्रसन्न 
बुदधिके धारक इ्दरने ्रपने ्ापको चिर्कालकरे लिए वृहत दी पुण्यवान्‌ माना धा ॥ २६८ ॥ 
्रथानन्तर चन्द्रम स्वामी समस्त आयं देशि विहार कर धर्म-तीथेकी प्रवृत्ति करते हुए 

सम्सेदभिखर पर पहने ॥ २६६ ॥ वो वे चिदार वन्द्‌ कर एक दार मुनियोके साथ प्रसिमायोग 
धारण कर एक माह तक सिद्धशिला पर्‌ रूढ ट ॥ २७० ॥ शरौर्‌ फाल्गुन ड॒ समीके दिन 
जयेष्ठा न्मे सायंकालके समय योग-निरोध कर चवय गुणस्वानको भमर हृण तया चतुय ॒क्र- 

प्याजक दवारा शरक नट कर सर्व्छट सिद हू गये 1 २७१-२७२्‌ ॥ , उसी समय निर्याण 
कल्याणककी पूलाकी चिधिको कएनेवाले देव श्राय आर पुण्यकटपी पण्य--खरीद्ने योग्य पदार्थो 

लेकर ्पने-खयने स्थान पर चले गये ॥ २५२ ॥ पायो जानने 

या यह्‌ श्ट्कतुका पृथ चन्रमा ह, श्रयवा समसन पदार्थाका जानन लिण ५ 

र्षण रै, अथवा ्रगरतका. शोभायमान चि्लालपिण्ड हे ्रव्रवा पुण्य व 1 म 

मकार सिने शखम्कमलको देखकर लोग शङ किया कते ह चे च्म जिन शानाः 
स 


१-मवीदणात्‌ च० । 


र चतुःपच्वाशत्तमं पव ६५ 


रेश््या यस्य खणारनारुधवखा शछाल्योमयी १ शोभते 
यस्यास्येन्दुरहर्दिवं ऊवल्याह्वादं विधत्ते भुवम्‌ । 
यद्वोधाज्न्वरुदरपणे त्रिसमय॑ जीवादिकं रक्ष्यते 
स श्रीमान्‌ दिश्ताच्छ्ि्यं जिनपतिर्न्टाष्टकरमष्टकः ॥ २७५ ॥ 
श्रीवर्मा श्रीधरो देवोऽजितसेनोऽच्युताधिपः । पञ्चनाभोऽदहमिन्द्रोऽस्माच्‌ पाठ चन्द्म्रमः प्रसुः ॥ २७६ ॥ 
इत्यप भगवदुगुणभद्राचा्य॑भ्रणीते त्रिषष्टिरक्षणमदापुराणसंरहे चन्द्रप्रभपुराणं 
परिसमासं चतुःपच्चाशत्तमं पव॑ ॥ ५४ ॥ 


~ 11-~~ 





नष्ट कसते हुए पापके भयसे हमारी र्चा करे ॥ २७४ ।। जिनकी द्रव्य मौर भाव दोना ही प्रकारकी 
लेरया्दै कमलकी मृणालके समान सफेद्‌ तथा प्रशंसनीय सुशोभित हैँ, जिनका मखरूपी चन्द्रमा 
रात-दिन छुवलय-प्रयिवी-मण्डल अथवा नील कमलके समूहको हर्षित करता रहता है, जिनके 
ज्ञानरूपी निमेल दर्पणमे च्रिकालसम्बन्धी जीवाजीवादि पदाथ दिखाई देते दै ओर जिन्दोने अष्ट 
कर्मोका समूह्‌ न्ट कर दिया दै एेसे मोक्ष-लच्मीसे सम्पन्न चन्द्रम स्वामी हम सवको लदमी प्रदान 
कर । २७५। जो पहले श्रीवर्मा हुए, पिर श्रीधर देव हुए, तदनन्तर च्रजितसेन हुए, ततपन्धात्‌ 
प्रच्युत स्वगके इन्द्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए फिर अहमिन्द्र हुए ओर तदनन्तर अष्टम तीथैकर हुए 
फेसे चन्दमरभ स्वामी हस सबकी र्षा करे 1 २७६ ॥ 


इस प्रकार श्राप नामे प्रसिद्ध भगवदूगुणमद्राचायै प्रणीत विपष्टिलक्षण महापुराण 
सं्रहमे चन्दरभभ पुराएका वणेन करनेवाला चँवनवो पवै समाप्र हु्ा ॥ ५४ ॥ 


4 4 
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५ 
२ शछाप्योभया ल० ! 
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प्चपञ्चाशत्तमं पवं 


विधाय विषुके मागे विनेयांश्वामङे स्वयम्‌ । स्वयं च सुविधिर्योऽभृद्‌ विधेयान्नः स तं विधिम्‌ ॥ १ ॥ 
सुष्करा्धन्ददिग्भागे१ मन्दरम्राण्बिदेहभाक्‌ । सीतासरिटुदक्क्रे विपयः युप्करावती ॥ २ ॥ 
तत्रामूुण्डरीकिण्यां महीपद्यो महीपतिः । दोदंण्डखण्डितारातिमण्डलश्चण्डविक्रमः \ ३ ॥ 
पुराणमपि सन्मार्गं स स्वद्त्याऽकरोच्रवम्‌ । पाश्चात्यानां तु तदुवृत्या पुराणः सोऽभवसपुनः ॥ ४ ॥ 
सम्पोष्य पारयामास गां स्वां सा च स्वयं सुदा ! प्रस्तुता निजसारेण तं सदा समतप॑यत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वरानुरक्तान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ स्वगुणैः स व्यधात्‌ सुधीः । ते च तं भ्रीणयम्ति स्म भ्रत्यदं सवभावतः ॥६॥ 
शोपा: प्रकृतयस्तेन विदिता वद्धिताश्च याः । स्वेन स्वेनोपकारेण ता्रैनं दृद्धिमानयन्‌ ॥ ७ ॥ 
अवद्धन्त गुणास्तस्मिन्‌ सदुवरत्ते शाखदारिनि । सुनिवब्धसंस्कारा वयश्च मणयो यथा ॥ ८ ॥ 
विज्य राज्यलक्ष्मीं स्वां यथास्वं स्वसमाशरितैः । स्ोऽन्वभूचिरमच्छिन्नं सन्तः साधारणश्चियः ॥ ९ ॥ 
चदन्तीन्द्रयमस्थानं राजानं नीतिवेदिनः ! कतीन्दस्थान एवायं दण्ड्याभावास्रजागरुणात्‌ ॥ १० ॥ 
रतिरच्छिन्नसन्ताना तस्य भोग्याश्च रतारशाः । तस्मारस्वसुखविच्छेदं नावेदक्षीणपुण्यकःउ ॥ ५१ ॥ 


जिन्दोने विशाल तथा निर्मल मोक्षमागेमे अनेक शिष्योको लगाया ओौर स्वर्यं लगे एवं 
जो सुविधि रूप दै--उत्तम मोक्षमार्मकी विधि रूप दँ अथवा उतम पुण्यसे सहित दै वे युचिधि- 
नाथ भगवान्‌ हम सवके लिए युविधि--मोक्ष्मा्मकी विधि श्रथवा उत्तम पुण्य प्रदान करे ॥। १॥ 
पुष्करार्थद्वीपके पूर्वै दिग्भागमे जो मेरु पवैत है उसके पूरवैविदेदकत्रमे सीतानदीके उतर तट पर 
पुष्कलावती नामका एक देश है । उसकी पुण्डरीकरिणी नगरीमे महापद्म नामका राजा राज्य करता 
था । उस राजाने अपने ुजदण्डसे शुके समूह खण्डित कर दिये थर, चह श्रत्यन्त पराक्रमी था, 
वह्‌ किसी पुराने मार्मको अपनी वृ्तिके द्वारा नया कर देता था शरोर किर श्रगे दोनेवाले लोगकि 
लिए वही नया मा पुराना दो जाता था 1] २-४ 1} जिस प्रकार कोई गोपाल अपनी गायका श्रच्छी 
तरह भरण-पोपण कर उसकी रष्वा करता हे मौर गाय द्रवीमूत होकर वड़ी प्रसत्नताके साथ उपे दृध 
देती हृ$ सदा संतुष्ट रखती हं सी प्रकार वद्‌ राजा शरपनी प्रथिवीका भरण-पोपण कर उसकी रक्ता 
करता था ओर वह प्रथिवी भी द्रवीभूत हो वड़ी प्रसन्नताके साथ शरपनेमें उत्पन्न दोनेवाले रत श्रादि 
र्ठ पदार्थोके द्वारा उस राजाको संतुष्ट रखती थी 1} ५1) वद्‌ बुद्धिमान्‌ सव लोर्गोको श्रपने गुणोके 
द्वारा अपनेमे श्रुरक्त बनाता था चरर सव लोग भी सव भ्कारसे उस बुद्धिमान्को प्रसन्न स्ते 
ये ।] ६ ॥ उसने मंत्री पुरोदित श्रादि जिन काये-कता्रोको नियुक्त फिया था तथा उन्दरं बदाया था 
वे सव ्रपने-खपने उपकार्ोसे उस राजाको सदा वदते रहते थे ॥ ७॥ जिस प्रकार सुनि्ोमि अनेक 
गुण चरको प्रा दते हँ उसी प्रकार उस सदाचारी च्नार शाख्न्नानसे र गामि अनेक गुण 
वरद्धिको प्रप्र दो र्दे थे तथा जिस प्रकार संस्कार्‌ क्ये हए मणि युणोभित दोते दः उसी प्रकार उस 
राजामे च्रनेकं गुण सुशोभित हो रहे थे ॥ = ॥ वह्‌ राजा यथायोग्य रीप्तिसे विभाग कर श्रपने 
-अभरित परिवारे साय अखण्ड रूपसे चिरकाल तक अपनी राव्य्‌.लद्मीवा उपभाग कृरता रा 
स ठीक दी दै क्योकि सजन पुरुप लदमीको. स्व॑साधारणङे उपमोगके योग्य सममे टं ।। £ ॥1 
तीति जाननेवाले राजाको इन्द्रं ओर यमके समान कदे द परन्तु, वह पुण्यात्मा टन्धरकेष्टी 
समान था क्योकि उसकी सव प्रना गुणवती थी चतः उसके राव्य कोट दण्ड देनेके योग्य नरद 
था |] १० 1] उसके खुखकी परम्परा निरन्तर वनी सटती थी श्यौ उसके मोगोपभोगके योम्य्‌ पदर 
भी खदा उपस्थित रदत थे अतः विश्तालं पुण्यका धारी वद्‌ सना श्रपन सुक विस्ट्का कभी 


१ दिग्भागमन्दर ग०, व० | २ तादश ल०। ३ स्तु्णपुण्यकः ए ०) ल° 1 


पश्चपच्चाशत्तमं पे ६७ 


इति स्वपुण्यमादहात्यसस्पादितमदोव्सवः ! स कदाचिन्महैशवरय श्रुत्वा स्ववनपारकाव्‌ ॥ १२ ॥ 
जिनं मनोदरोदयाने स्थितं मूतदिताद्धयम्‌ ! गत्वा विभूत्या सूतेशं त्रिः परीत्य कृताच॑नः ¶॥ ५३ ॥ 
वन्दित्वा स्वोचितस्थाने स्थित्वा युङ्ुकितान्जछिः 1 आकण्यं धरम॑सुत्पन्नबोधिरेवमचिन्तयव्‌ ॥ १४ ॥ 
आत्मायमात्मनात्मायमात्मन्याविष्कृतासुखम्‌ । विधायानादिकारीनमिथ्यात्वोदयदूपित ॥ १५ ॥ 
उन्मादीव मदीवान्धो वावेदी वाविचारकः । यद्यदात्माहितं मोहात्तत्तदेवाचरं शिरस्‌ ॥ १६ ॥ 
अमित्वा भवकान्तारे प्रभ्रष्टो निर्बते; पथ. 1 इत्यतोऽनुभवाद्धीत्वा शुक्तिमाग॑प्रपित्सया ॥ १७ ॥ 
सूनवे धनदाख्याय वितीयै.घर्यमात्मनः । प्रात्राजीद्‌ बहुभि. साधं राजमिर्भवमीरुभिः ॥ १८ ॥ 
क्रमादेकादद्षाङ्गाच्धिपारगो भावनापरः 1 बदुध्वा तीथंकरं नाम प्रान्ते स्वाराधनाविधिः ॥ १९1 
विशत्यत्यव्ध्युपमाचायुः सादस्तत्रयोच्छितिः । छरेदयः श्वसन्‌ मासैरद॑शमिर्दशमिर्वखी ॥ २० ॥ 
स्मरन्‌ सदखरविदात्या वत्सराणां तजस्थितिम्‌। °मानसो्यः प्रवीचारः प्रा्धूसप्रभावधिः ॥ २१ ॥ 
चिक्रियावरुतेजोमिः स्वावधिक्चे्रसम्मितः । उत्कृष्टाष्टगुणेश्वर्यः प्राणतेन्द्ोऽजनिष्ट सः ॥ २२ ॥ 
दीर्घं तत्र सुखं युक्त्वा तस्मिन्नन्नागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे काकन्दीनगराधिपः ॥ २३ ॥ 
दक्षवा़ः कारयपो ्वशगोत्राभ्यां क्षत्नियाभिमः । सुभ्रीवोऽस्य महादेवी जयरामेति रम्याः ॥ २४ ॥ 
सा देचैवेसुधारादिपूजां प्राप्य पराधिकाम्‌ । फाल्गुने मरनक्षत्रे तामसे नवमीदिने ॥ २५ ॥ 

प्रमति पोढद् स्वस्या द्रनिद्राविरेक्षणा 1 विरोक्य तत्फरान्यात्मपतेन्तात्वा प्रमोदिनी 11 २६ ॥ 


जानता दी नदीं था । १९१1] इस प्रकार श्रपने पुण्ये मादात्म्यसे जिसके महोत्सव निरन्तर दृते 
रहते है एेसे राजा मदापदने किसी दिन अपने बनपालसे सुना कि मनोहर नामक उद्यानमे महान्‌ 
रे्वयके धारक भूतहित नामके जिनराज स्थित दँ । वह्‌ उनकी वन्दनाके लिए वदे वैमवसे गया 
श्मौर समस्त जीांके स्वामी जिनराजकी तीन प्रदक्छिणा्ठे देकर उसने पूजा की, बन्दना की तथा 
दाथ जोड़कर ्रपने योग्य स्थानपर्‌ वैठकर उनसे धर्मोपदेश सुना ! उपदेश सुननेसे उसे श्रात्मन्ञान 
उत्पन्न हो गया श्रौर वह्‌ इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १२-१४ ॥ अनादि कालीन मिथ्यात्वके 
उद्यसे दूषित हुखा यह्‌ आत्मा, पने दी ्रात्मामे अपने ही आत्माके द्वारा दुःख उत्पन्न कर्‌ 
पागलकी तरद्‌ अथवा मतवालेकी तरह ्रन्धा दी रहा है तथा किसी भूताविष्टके समान अविचारी 
दो रहाषै। जो जो कायै आत्मके लिए श्रहितकारी है मोदोदयसे यह प्राणी चिरकालसे उन्दीका 
प्राचरण करता चला श्रा रहा है । संसाररूपी अटवीमे भटक-भटक कर यह मोक्षके मार्मसे रट दो 
गया हे । इस प्रकार चिन्तवन कर चह संसारसे भयभीत दो गया तथा मोक्ष-मार्मको प्रप्र करनेकी 
इच्छासे धनद्‌ नामक पुत्रके लिए अपना एेशरये प्रदान कर संसारसे डरनेवाले अनेक राजाओ्मोके साथ 
दीक्षित दो गया ॥ १५-१८ ।। करम-कमसे वह्‌ ग्यारद्‌ अंगरूपी समुद्रका पारगामी हे गया, सोलह 
कारण भावना्मोके चिन्तवनमे तत्पर रहने लगा श्रौर तीथकर नामकमैका वन्ध कर्‌ अन्तमे एसने 
समाधिसरण धारण किया 1। १६ ॥ समाधिमरणके प्रभावसे वह. प्राणत स्वर्का इन्द्र॒ हुमा ! वदो 
वीस सागरी उसकी आयु थी, सादेतीन दाथ ऊँचा शरीर था, शुक्तलेशया थी, दश-दश मामे चास 
लेता था, वीस हजार वपे वाद्‌ आहार लेता था, मानसिक भरवीचार्‌ करता था, धूम्रा प्रथिवी तक 
उसका श्यवधिज्ञान था, चिक्रिया वल रौर तेजकी सीमा भी उसके अवधिज्ञानकी सीमाके वरायर 
थी तथा ज्रणिमा महिमा रादि श्राठ उक्ष गुणोसे उखका फेय चद्‌ हुता था 1] २०-२२ 1 वदँ 
का दीधे सुख भोगकर जव वह यदो भरानेके लिए उदयत हुश्ना तव इस अम्बूद्रीपके भरत केत्रकी 
काकन्दी नगरीमे इदेवङ्खवंशी कारयपगोव्री सु्रीव नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता धा } सुन्दर 
कान्तिको धारण करनेवाली जयरामा उसकी पटृरानी थी |! २३-२४ ।॥ उस रानीने देबोके द्वारा 
श्रतिशय श्रेष्ठ रलबृष्टि श्रादि सम्मानको पाकर फाल्गुनकृप्ग नवमीके दिन प्रभात कालके समय मूल- 

नक्षत्रे जव कि उसके नेच छल. वाकी वची हुई निद्रासे मलिन हो रहे ये, सोलह स्वप्र देख । 





१९ मानसोऽष्यं; प्रवीचारः ल* । 


कत महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मार्गशीपे सिते पक्षे जत्रयोगे तमुचमम्‌ । प्रासूत प्रतिपालय तदैतयेन्द्राः सहामरैः ॥ २७ ॥ 
क्षीराभिपेकं भूपान्ते पुप्पदन्ताख्यमन्ुवनू । उन्दपुप्पम्रभाभासि देहदीप्त्या विराजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सागरोपमकोरीनां नचत्यामन्तरे गते । एप चन्द्रम्रभस्याभत्तदभ्यन्तरजीषित. ॥ २९ ॥ 
पुव॑लक्षद्वयात्मायुः शातचापसमुच्ट्ितिः । रक्षाद्पू्वकारेऽस्य कौमारमगमव्‌ सुखम्‌ ॥ २० ॥ 
अथाप्य पज्य साच्राज्यमच्युतेन्द्रादिभिवियुः । अन्वभूत्सुखमाष्िष्टमिष्टैः रिषैरमिष्टुतः ॥ ३१ ॥ 
कान्ताभिः करणैः।सर्वैरयुप्मादपियन्सुखम्‌ } ताभ्योऽनेन तयोः कस्य वहुत्वं कथ्यतां उुधैः ॥ ३२ ॥ 
षुण्यवानस्स्वयं किन्तु मन्ये ता वहुपुण्यकाः । याः समभ्यणैनिवांणसुखमेनमरीरमन्‌ ॥ ३३. ॥ 

यः स्वर्गसारसौख्याव्धिमम्नः समू. सुवमागतः । तान्येव भोग्यवस्तूनि यानि त चाभ्यरापयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
जनन्तश्रोऽहमिन्दरत्वं प्राप्य तेनाप्यवक्षवान्‌ । सुखेनानेन चेदेप तृतः सौख्येप्विदं सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अष्टार्विगातिपू्वा्गयुतलक्षा्धपूके । राज्यकाङे गते रीत्या ऊुव॑तो दिष्विखोकनस्‌ ॥ २६ ॥ 
आपतन्तीं विखोक्योच्कामस्यासीदीद्यी मतिः । दीपिकेऽयं ममानादिमहामोहतमोऽपदा ॥ २७ ॥ 
इति तद्धत्तसम्भूतविमरावगमात्मकः । स्वयंुद्धो बिद्धः सन्‌ तच्वमेवं विभावयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्पष्टमय,मया चष्टं विश्वमेतद्धिढम्बनम्‌ । कर्मेन््रजाङिकेनेवं विपर्यस्य मरद्वितम्‌, ॥ ३९ ॥ 


स्वप्र देखकर उसने अपने पतिसे उनका फल जाना ओर जानकर वहुत ही हरपित हुड ॥ २५२६ ॥ 

मार्गशीर्ष शुक प्रिपदाके दिन जैघ्रयोगमे उस महदे वीने वह उत्तम पुत्र उतपन्न करिया । उसी समय 
इन्दरोनि देवोके साथ अकर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिपेक किया, श्राभूपण पदिनागरे शौर 
कुन्दके पूलके समान कान्तिसे खुशोभित शरीरकी दीक्चिसे विराजित उन भगवानूका पुष्पदन्त नाम 
रक्खा ॥ २७-२८ ॥ श्री चन्दरमभ भगवान्‌ वाद जव न्वै करोड सागरका श्रन्तर वीत चुकाथा 
तव श्री पुष्पदन्त भगवान्‌ हए थे । उनकी आयु भी इसी अन्तर्मे शामिल थी ॥२६॥ दौ लाख 
पूवेकी उनकी श्रायु थी. सौ धुप ऊँचा शरीर था रौर पचास लाख पूवे तक उन्दोने ऊमार-अवस्था- 


के रुख प्राप किये थे ॥ ३०॥ 

अथानन्तर श्च्युतेनद्रादि देव जिसे पूज्य सममते दँ ठेसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन्त भग- 
वानने इष्ट पदाथेकि संयोगसे युक्त छलका अलुभव किया । उस समय वदे-वड़ पूथ्य पुरुप उनकी 
सतुति किया कसते थ ।। ३९ ॥ सव खियोसे, इन्धियोसे ओर इस रज्यसे जो भगवान्‌ सुविधिनाथको 
सुख मिलता था ओर मगान्‌ सुविधिनाथते उन लियोको जो खख मिलता थ उन दोनोमे विदान्‌ 
ल्लोग किसको वडा अथवा बहुत कह १ । ३२ ॥ भगवान्‌ पुण्यवान्‌ १ चिन्तुमे सन खियोको भी 
वहत पुण्यात्मा समक्ता द्र क्योकि मोक्षकः सुख जिनके समीप हं एसे भगवान्को भी वे प्रसन्न 
करती थी--क्रीडा कराती थी ।। ३२३ ॥ वे भगवान्‌ स्वर्गे शरेठ खुख-खूपी समुद्रम ममन रहकर प्रथिवी 
पर माथे थे अर्थात्‌ स्वगेके सुखो उन संतोप नहीं ह्या था उसलिर परथिवी पर आगे ये। इससे 
कहना पड़ता है कि यथाथ भोग्य वस्तुं वही थी जो किं भगवानेको अभिलापा उलन्न कराती थी-- 
श्रच्छी लगती थी | ३४ | जो भगवान्‌ अनन्त वार्‌ प्हमिन्द्र पद पाकर भी उससे संतुष्ट नदीं हण वे 
यदि मुष्य-लोकके उस सुखसे संतुष्ट हष तो कटना चादिषए कि सव सुखम यदी सुख प्रपान था 
|] ३५1 इस प्रकार ,मेम-ूवैक राज्य कर्तं हृष जव उनके .राज्य-कालके 1 जी जीर 
अद्धा पूर्वाक वीत गये तव वे एक दिन दिशाच्रोका अवलोकन कर रद्‌ ॥ ‹ र ष 
पात देखकर उनके मनमे उस प्रकार विचार्‌ उन्न हमा कि. यदं उल्का #; विन्त र ५ 
कालीन महामोह खूमी श्रन्धकारको नष्ट कएनेवाली दीपिका 1 । ५ क ( 

वि निर्मल आत्मज्ञान उस्पने गया चान. चु 

6 त स्पदे लिया कि यह्‌ संसार विद- 
होकर तवका इस अकारं विचार करने लं = 


५ 
१-षोष्डुतः (१) सर । 


पञ्चपच्वाशत्तमं पव ६६ 


कामदषोकभयोन्मादस्वसरचौ्यायय॒पद्ुताः । असत्सदिति पश्यन्ति पुरतो चा व्यवस्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
न स्थास्नु न शुभं किचिन्न सुखं मे न किञ्चन । ममाहमेव मत्तोऽन्यदन्यदेवाखिलं जगच्‌ ॥ ४१ ॥ 
अष्टमन्यदिति दास्यां शब्दाभ्यां सत्यमर्पितम्‌ । तथापि कोऽप्यय मोहादाप्रहो विग्रहादिपु ५ ४२ ॥ 
अहं मम शुभं नित्य सुखमित्यततथात्मसु । अस्मादेव विपर्यासाद्‌ भान्तोऽदं भववारिधो ॥ ४३ ॥ 
जन्मदुःखजराखल्युमदामकरभीकरे । इति साभ्राज्यरक्ष्मीं स तितिष्ुरभवत्तदा ॥ ४४ ॥ 

क्षिप्त्वा रौकान्तिकावाक्षप्‌जो राज्यभरं सुते ! सुमतौ प्रा्ठकल्याणः सुरेन््ैः परिवारितः ॥ ४५ ॥ 
आरुद्य दिविकां सूयंप्रभाख्यां पुष्पके वने ! मा्ग॑ीपें सिते पक्षे प्रतिप्यपराह्यके ॥ ४६ ॥ 

दीक्षां पष्टोपवासेन ससदसखनृपोऽगरदीच 1 मनःपय॑यसंस्तानो दहितीयेऽद्धि प्रविष्टवान्‌ ॥ ५७ ॥ 

चर्या दोरयुरे धुप्यमिन्नश्चासीकरच्छविंः ! तन्न तं भोजयित्वाऽऽप पच्वाश्वर्याणि पाथिवः ॥ ४८ ॥ 
एवं तपस्यतो याताः छादयस्थ्येन चतु.समाः । मुरुक्चँ कातिके खुदध द्वितीयाया दिनक्षये ॥ ४९ ॥ 
दिनद्वयोपवासः सन्नधस्तान्नागभूरहः । दीक्षाचते विधूताघः प्राप्तानन्तचतुष्टय. ॥ ५० ॥ 
प्रतुर्विधामराधीशविदितातक्यवैभव. । सुनिरूपितविश्वाथंदिन्यध्वनिविराजितः ॥ ५१ ॥ 
विद्भनामसुख्याप्टाीतिससद्धिसयुतः । श्यद्वयेन्द्ियैकोक्तश्चतकेवङिनायकः ॥ ५२ ॥ 
खद्वयेन्दरियपन्चेन्दियैकिष्षकरक्चकः । शन्यद्वयान्धिकरमोकतत्रिहानधरसेवितः ॥ ५३ ॥ 
शून्यत्रयसुनिप्रोक्तकेवलन्तानरोचनः ! खत्रयत्येकनिर्णीतविक्रियद्धिविवेष्टितः ॥ ५४ ॥ 
शन्यद्वयेन्द्रियद्धधुं्तमनःपयंयवबोधनः । शन्यद्वयतुषट्भोक्तवादिवन्यादिपरमङ्गरः ॥ ५५ ॥ 


म्बना रूप हौ । कमेरूपी इन्द्रनालिया ही इसे उल्टा कर दिंखलाया हे ॥ ३८-३६ ॥ काम, शोक, 
भय, उन्माद, स्वप्न रौर चोरी श्रादिसे उपद्रुत हए प्राणी सामने रक्खे हए असत्‌ पदार्थको सत्‌ 
सममने लगते है । ४० ॥ इस संसारम न तो कोड वस्तु स्थिर है, न श्चम है, न छु खुख देनेवाली 
है रीर न कोड पदाथ मेरा है, मेरा तो मेरा श्रात्मा दी है, यह सारा संसार सुकते जुदा है चनौर 
इससे जुदा ह, इन दो शब्दके द्वारा दी जो छल का जाता है वही सत्य है, फिर भी राद्यं है किं 
मोदोदयसे शरीरादि पदाथेमि इस जीवकी श्रात्मीय वुद्धि दो रदी हे । ४१-ष२ ॥ शरीरादिक दी मेँ 
ह, मेरा सव सुख शम है, नित्य है इस प्रकार अन्य पदा्थमि जो सेरी पिपयेय-लुद्धि हो रही है उसीसे 
मै अनेक दुःख देनेवाले जरा, मरण ओर मृत्यु रूपी वड़े-वड़े मकरोसे भयंकर इस संसाररूपी समुद्रमे 
भ्रमण कर रह्‌ हूँ । एेसा चिचार कर वे राञ्य-लद्मीको छोडनेकी इच्छा करने लगे ॥ ४३-४४ ॥ 
लोकान्तिकं देवने उनकी पूजा की । उन्दने सुमति नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सोप दिया, 
इन्द्रौने दीक्षा-कल्याणक कर उन्दं घेर लिया 1 ४५॥ वे उसी समय सूर्यप्रभा नामकी पालकी पर 
सवार होकर पुष्पकवनमे गये ओर मा्मशीपेके युक्तपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय 
वेलाक। नियम लेकर एक हजार राजा्मोके साथ दीक्ित हो गये । दीक्षा लेते दी उन्देँ मनःपर्यय- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे दुसरे दिनि दारके लिए दोलपुर नामक नगरमे प्रविष्ट हुए । वौ सुवणैके 
समान कान्तिवाले पुष्पमित्र राजाने उन्हे भोजन कराकर पच्वन्ययं प्रप्र किये | ४६-४ ॥ इस 
प्रकार छदमस्थ ्रवस्थामे तपस्या करते हुए उनके चार वपं वीत गये । तदनन्तर कार्तिक शक्त द्वितीया- 
के दिन सायंकालके समय मूल-नक्ष्रमे दो दिनका उपवास लेकर नागबृक्षके नीचे स्थित हुए ओर 
उसी दीक्षाबनमे घातिया क्मेरूपी पापक्मेको नष्ट कर अनन्तचतुष्टयको प्राप्त हो गये ।४६-\न] 
चतुर्णिकाय देवोके इन्द्रोनि उनके शरचिन्त्य वैमवकी रचना की-समवसरण थनाया आर व समस्त 
पदार्थोका निरूपण करनेवाली दिन्यष्वनिसे सुशोभित हए । ५१ ॥ बे सात ऋद्धियोको धारण 
करनेवाले विदे शमादि अह्वासी गणधरोसे सहित थे, पन्द्रह सो श्रुतकेवलियोके स्वामी ये; एक 
लाख पचपन हजार पोच सौ रिष्कोके रश्चक थे, आठ हजार चार सौ अवधि-ज्ञानियोसे सेवित ये, 
सात हजार केवलज्ञानि्यो ओर तेरह हजार विक्रिया ऋद्धिके धार्कोसि वेष्टित थे, सात जार पोच 
सो मनःप्ैयज्ञानियों ओर चह नार छह सो वादियोके द्वारा उनके सद्गलमय चर्णोकी पू दोनी 
धी, इस प्रकार बे सव मिलाकर ढो लाख युनियोके स्वामी थे, घोपार्याकों प्रादि लेकर तीन लाख 


७९ महापुराणे उत्तरपुरार्णम्‌ 


पिण्डितपिद्धिरक्षेदाः खचतुप्काप्टवहिमान्‌ । घोपार्थायायिकोपेतो द्विरक्षश्रावकान्वितः ॥ ५६ ॥ 
श्राविकापच्चरक्लाच्यैः सह्वुधावीतमस्द्रणः 1 ति्॑क्सङ्ख्यातसस्पन्नो गनैरित्येभिरवितः ॥ ५७ ॥ 
विहत्य विषयान्‌ प्राप्य सम्मदं रुदधयोगकः । मासे भाद्रपदेऽष्टम्यां ञयुक्छे मूर पराहुके ॥ ५८ ॥ 
सहखसुनिभिः सद्धं युक्ति सुविधिरास्वान्‌ । निङिम्पाः परिनिर्वाणकल्याणान्ते दिवं ययुः + ५९ ॥ 


सग्धरा 
दुगं मागं परेपां सखुगममभिगमात्स्वस्य शुद्धं व्यधायः 
प्राशं स्वगोपवरगेर सुविधिसुपदामं चेतसा विरतां तम्‌ । 
भक्तानां मोक्षरक्ष्मीपतिमतिविकसद्पुष्पदन्तं भदन्तं 
भास्वन्तं दन्तकान्त्या प्रहसितवदन पुष्पदन्तं ननामः ॥ ६० ॥ 


वसन्ततिरुका 

शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित्र 

सर्वोपकारि तव देच ततो भवन्तम्‌ । 
संसारमारवमहास्थररुदसान्द्- 

छायामहीरुहमिमे सुविधि श्रयामः + ६१ ॥ 
योऽजायत्त क्लितिश्ेदत्र महादिपद्मः 

पश्चादभूदिवि षचतुद॑शकटपनाथः । 
भान्ते वभूव भरते सुविधि््ैपेन्द- 

स्तीश्वरः स नवमः कुरताच्दयं चः ॥ ६२ ॥ 

इत्या भगवदुगुणभद्राचार्य॑प्रणीते व्रिपष्टिरक्षणमहापुरागसंग्रहे पुष्पदन्तयुराणा- 
वसति पञ्पव्वादात्तमं पच ॥ ५५ ॥ 


= 


4 
श्रस्सी हजार श्रार्थिकाच्मोंसे सदित थे, दो लाख श्रावकोसे युक्त थे, पोच लाख श्रायिकायोसे पूजित 
थे, असंख्यात देवों ओर संख्यात तिच्चोसे सम्पन्न थे । इस तरह वारह सभाश्रोसे पूजित भगवान्‌ 
पुष्पदन्त आय देशोमिं चिदार कर सम्मेदशिखर पर पर्टुचे श्रौर योग निरोध कर भाद्र 
शरष्टमीके दिन मूल नशचघ्मे सायंकालके समय एक हजार सुनि्योके साय मोक्ष्को प्रा्च दो गये । देव 
शमाये ओर उनका निर्वाण-कल्याणक कर स्वगं चले गये ॥ ५२-*६ ॥ 

चिन्मे स्वयं चलकर मोक्षका कठिन मागे दृसरोके लिए सरल तथा ञुद्ध कर दिया ह, 
लिन्दने चिन्तमे उपशम भावको धारण करनेवाले भक्तोके लिए स्वग ओर मोका मागे प्राप्त करने- 
की उत्तम विधि बतला है, जो मोक्ष-लचमीके स्वामी हँ, भिनके दोत खिले हुए पुष्पके समान दे, 
तलो स्वयं देदीप्यमान दै ओर जिनका मुख दोतोकी कान्तिसे सुशोभित रै एसे भगवान्‌ पुप्पदन्तको 
हम नमस्कार करते दै 11६०1 दे देव ! आपका गरीर शान्त दै, वचन का्नोको दरनेवाले १ चस 

` सवका उपकार करनेवाला है श्रौर आप स्ववं संसाररूपी विशाल रेशिस्तानके चीचमे सघनः- 

दायादार वृष्के समान ह अतः दम सव श्रापका दी च्ा्रय लेत द। । ६१ ॥ . 

जो पले महापद्म नामक राजा हुः फिर सवगम चादृ कल्पके इन्द्र हुए अर नदनन्तर 
अरतक्ेत्रमे मदाय स॒तरिधि नामक नौवें तीथकर ए देसे उचिधिनाथ अथवा पुष्पदन्त दम सवा 
लदमी रं 2 

- 2 शे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ ुणभद्राचा्यं प्रणीत, तरिप्र्िलक्रण 

महापुराण संम्रहसे पुष्पदन्त पुराणक्ा चणन करनवाला पचपनो पे समाप्र हरा । 

--&!- 


पटुप्ारत्तमं पवं 


ह्रीतलो यस्य सद्धर्मः कर्म॑घर्माश्वमीषुभिः१ । सन्त्रानां श्षसीवासौ रीतलः शीतखोऽस्तु नः ॥ ¶ ॥ 
पुष्करदरीपपूवांदध॑मन्दरभ्राण्विदेदभाक्‌ । सीतापाक्तयवत्सस्थसुसीमानरराधिपः ॥ २ ॥ 

भूपतिः पदमगुल्माख्यो दृष्टोपायचतुप्टयः । पचचाङ्मन्त्रनिणीतसन्धिविगरहतत्ववित्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रक्ञावारिपरीपेकट्ृद्धिमद्वाज्यमूरदः । सक्षम्रङृतिशाखाभिः फरत्यस्य फरुत्रयम्‌ 1 ४ ॥ 
प्रतापवाडवालोरज्वारामारापरिस्फुरन्‌ ! चन्द्रासिधारावावांद्धिमग्नारातिमदीधरः ॥ ५ ॥ 
स्वयसुत्पाय दैवेन लक्ष्मी बुद्धथो्यमेन "च । विधाय सर्वसम्भोग्यां भोच्छापि गुणवानसौ ॥ ६ ॥ 
न्यायालितार्थसन्तपिताधिसार्थे निराकुरम्‌ । पाति तस्मिन्‌ धराचक्रं सर्वतुसुख्ाछिनि ॥ ७ ॥ 
कोकिंरालिकलारापा विरुसद्पछछवाधरा । सौगन्ध्यान्वितमचालिकरितोद्भमरोचना ॥ ८ ॥ 
*वीतनीदहारसञ्ज्योरस्नादासा स्वच्छाम्बराम्बरा । सम्पु्णचन्द्रविम्बास्या वऊुरामोदवासिता ॥ ५ ॥ 
मर्यानिरनिःश्वासा कणिकारतयुच्छविः । वसन्तश्रीरिवायात्ा तत्सङ्गमससुत्युका ॥ १० ॥ 
अनङ्कस्तदरेनैनं पञ्चवाणोऽपि निष्डुरम्‌ ।! अविध्यद्वहुचाणो वा को न कारुबरे वरी ॥ ११ ॥ 


जिनका कहा हुमा समीचीन धमे, क्ेकूपी सूयंकी किरणोंसे संतप्त प्राणि्योके लिए चन्द्रमाके 
समान शीतल है--शान्ति उतपन्न करनेवाला है वे शीतलनाथ भगवान्‌ हम सवके जिए शीतल 
दो -शान्ति उत्पन्न करनेवाले हों ।। ९ ॥ पुष्करवरं द्वीपके पूर्वाधं भागमे जो मेरु पवैत है उसकी पूर 
दिशाके विदेद्‌ कै्रमे सीतानदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश हैः । उसके सुसीमा नगरमे 
पदारुल्म नामका राजा राज्य करता था । राजा पदमरुस्म साम, दान, दण्ड श्रौर भेद इन चार उपायोका 
ज्ञाता था, सहाय, साधनोपाय, देशविभाग, कालविभाग योर विनिपातप्रतीकार इन पव अंगोसे 
निर्णीत संधि ओर विग्रह-युद्धके रहस्यको जाननेवाला था । उसका राज्य-रूपी वृक्ष बुद्धि-हूपी जलके 
सिख्चनसे खूव बृद्धिको प्राप्त दो रहा था, तथा स्वामी, मंत्री, किला, खजाना, मिन्न, देश श्भौर सेना 
दन सातप्रकृततिरूपी शाखाओंसे विस्तारको प्रप्र होकर धरम, अथ ओर कामरूपी तीन फलोको निरन्तर 
फलता रदता था ॥ २-४ । वह्‌ प्रताप-रूपी वद्वानलकी चच्चल जवालाओकि समूहसे अत्यन्त देदी- 
प्यमान था तथा उसने अपने चन्द्रहास-खल्धकी धाराजलके समुद्रम समस्त श्रु राजा रूप-पवैतोको 
डवा दिया था ॥ ५॥ उस्र गुणवान्‌ याजने दैव, बुद्धि श्रौर उयमके द्वारा स्वयं लच्त्मीका उपार्जन 
कर उसे सवेसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य वना दिया था । साथ दी वह्‌ स्वयं भी उसका उप- 
भोग करता था ॥ £ ॥ न्यायो पार्जितत धनके द्वारा याचकोके समूहको संतुष्ट करनेवाला तथा समस्त 
ऋतुव्मोके सुख भोगनेवाला राजा पद्मुस्म जव इस धराचक्रका-प्रथिवीमण्डलका पालन करता 
था तच उसके समागमकी उत्पुकतासे दी मानो वसन्त ऋछतु आ गई थी ! कोकिला्रों रौर भ्रमसेकि 
सनोर शब्दे टी उसके मनोहर शब्द्‌ थे, चष्ठोफे लदलदाते हए पव दी उसके श्रोठ थे, सुगन्धिसे 
एकतरितत.हुए मत्त भ्रमरोसे सहित पुष्प ही उसके नेच थे, ङदरासे रदित निमल चोदनी दी उसका 
हास्य था, स्वच्छं श्राकाश ही उसका वख था, सम्पूणे चन्द्रमाका मण्डल दी उसका सुख था, 
सोलिश्रीकी सुगन्धिसे सुवासित मलय समीर ही उसका श्वासोच्छवास थ! श्रौर कनेरके एल 
ही उसके शरीरकी पीत कान्ति थी 1} ७-१०॥ कामदेव यद्यपि शरीररहित था रीर उसके पासे 
सिफं पोच दी वाणथे, तो भी बद्‌ राज्ञा पदमरुल्मको इस प्रकार निषुरतासे पीड़ा पर्चाने लगा 
जेसे कि अनेक वार्णोसदित हो सो ठीक दी है क्योकि समयका वल पाकर कोन महीं बलवान दौ 


१ ृतग्माश्वमीुभिः ख०। कर्मघर्मोुमीषमिः लग कमं एव धमादयः सूयः तस्य श्रमीपयः किरणाः तैः | 
२ मामिनीदार ख०; लर 1 





७२ सहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


१स सुखेप्युवेसन्तश्रौविवरीङृतमानसः ! तया चिबद्धसम्पीतिराक्रीडति निरन्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सापि कारनिरोदभूता घनाछी वा व्यलीयत । तदपायससुद्‌ भूतशोकन्याङुखितादायः ॥ १३ ॥ 
कामो नाम खरः कोऽपि तापयत्यखिरं जगत्‌ 1 पापी सकरचित्स्थो विभ्रही श्विग्रदाद्धिना ॥ ९४ ॥ 
तं ध्यानानरनिर्दगधमयैव विदधाम्यहम्‌ । इत्याविर्भूतवैराग्यश्वन्दने निजनन्दने ॥ ५५ ॥ 

राज्यभारं समारोप्य सुनिमानन्दनामकम्‌ । सम्प्राप्य उसंवसद्ताङ्गवैसुख्यं स समीयिवान्‌ ॥ ९६ ॥ 
विपाकसून्नपर्यन्तसकलद्वधरंः शमी । स्वीकृत्य तीर्थछृन्राम विधाय सुचिरं तपः ॥ १७ \ , 
सम्प्राप्य *जीवितस्यान्तं न्निधाराधनसाधनः । आरणाख्येऽभवत्त्पे सुरेन्दो ५रन्दधैभवः ॥ १८ ॥ 
दवाविशत्यन्धिमानाघुः हस्तत्रितयत्रि्रदः । शछटेर्यादयो मासैः सदैकादशभिः श्वसन्‌ ॥ १९ ॥ 
हार्विक्षतिसदखाव्दैमनसादपरतपितः ! आीमान्‌ मनःप्रवीचारः ध््राकाम्या्ष्टधागुणः ॥ २० ॥ 
श्राक्पष्टनरकाद्‌ व्याप्रवृतीयस्षानभास्वरः । त्््रमाणबरुस्तावव्‌ प्रकाशतयुचिक्रियः ॥ २१ 
वीतवादविकारो स्वरसौख्याच्धिपारणः । करामिव ऽकिरसङ्ल्यामयमायुरीगमत्‌ 1 २२ ॥ 
तस्मिन्ुवं समायाति पण्मासस्थितिजीषिते } दीपेऽस्मिन्‌ भारते वपे विपये मर यादे ॥ २६ ॥ 
राजा भद्रुरे वंशे पुरोटटरथोऽमवत्‌ । महादेवी सुनन्दास्य तद्‌ गुं धनदाक्तया ॥ २४ ॥ 
रलनैरप्रयम्‌ देवाः पण्मासेगुद्यकादहयाः । सापि स्वमाज्निशाप्रान्तेः पोडदारोक्य सानिनी ॥ २५ ॥ 





जाता है {11 ११॥ जिसका मन्‌ वसन्त-लद्मीने अपने अधीन कर लिया दै तथा जो अनेक सुख 
प्राप्न करना चाहता है. ठेसा वह रजा प्रीतिको वदता हा उस वसन्तलद्मीके साथ निरन्तर कीड़ा 
करने लगा । १२ ॥ परन्तु जिख प्रकार वायुसे उड हुदै मेवमाला कीं जा छिपती है रस प्रकार 
कालरूपी वायुसे उड़ाई वह वसन्त-ऋतु कदी जा धिपी- नष हो गह श्रौर उसके नष्ट दोनेसे उतपन्न 
हुए शोककरे हारा उसका चित्त वहत ही व्याङ्कल दो गया । १३ वह्‌ विचार कएने लगा कि य 
काम वड़ा दु्ट है, यह पापी समस्त संसारको दुःखी करता दै, सवके चित्तमे रदता है अर्‌ विग्रह- 
शरीर रहित दोनेपर भी विग्रदी--शरीरसदित् ( पश्चमे उपद्रव करनेवाला ) हे ॥ १४ ॥ मँ उस 
कामको आज ही ध्यानखूपी अप्निके हाया भस्म करता हू । इस प्रकार उसे वैराग्य उत्पन्न हुमा । 
चहं चन्दन नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौपकर ्रानन्द्‌ नामक सुनिराजके समीप पर्चा श्र 
समस्त परिह तथा शरीरसे धिञुख हयो गया ॥ १५-१६॥ शन्ते परिणामक धारण करनेवले 
उसने निपाकसूत्र तक सच अंगोका श्रध्ययन किया, चिरकाल तक तप्र किया, तीरयकर नाम- 
क्का वन्ध किया, सम्यग्दशन सम्यगज्ञान ओर सम्यक््वासतर इन तीन आसधनार्मरोका साधन किया 
तथा युके अन्तर्मे वद समाधिसरण कर आरण नामक पन्द्रह स्वगमे विशाल वैभवको धारण 
करनेवाला इन्दर हृ 1१७-१८॥ वद उसकी चायु वादस सागरी यी, तीन दाथ चा उसका शरीर 
था, द्रन्यश्मौर माव दोर्नोही क्तलेश्याटै थी, ग्यारह माहे धस लेता या, वास हनार चरमे 
मानसिक आहार लेकर संतुष्ट रहता था, लद्मीमान्‌ या, मानसिक प्रवीचारसे युक्त था, प्राकाम्य 
त्रादि ्राठ गुणोका धारक था, छठवें नरकके पदले-पदले तक न्या रहनेवाले श्रवधिज्ञानसै देदीप्य- 
मान था, उतनी ही दर तक उसका वल तथा विक्रिया शक्तियी शरोर वाहविकरोसे रहित वरि्ाल 
रे सुखरूप सागरका पस्ामी था इस प्रकार उन श्रपनी असंख्यात वर्पकी आधयुको कालक 
कलक समान--एक क्षणके समान विता दिया 1 ६-२२ 11 जवं उस उन्धकी श्राय द्‌ माटकी 


वाकी र्द गर श्नौर बह प्रथिवी पर आनेके लिए उयते हभ तव उग्वृष्रीपके भरत चैव्र सम्बन्धी मलय 
नामक दशमे मतषुर नगरा स्वामी इच्याङ्कवं शी रा दृद्स्य 


ढरथ राञ्य करता या | उसकी मदारानीकरा 

नाम सुनल्दा थ! । इतेस्की आाजासे य लात्तकि देवोन चंद माम पदलैसे रकि वारा सुनन्दा 
~ ति त्वमद्य र + ^ ९ 

१ चन्‌ घुचेप्ठु-ग० । सुमुचेप्तु -ल० । २ विरद दिनाख० 1 वंन वे्र (मवपगिग्रधयरीरवि- 

2० } सर्वसभोगैमु्यम्‌ ल० { ४ जीवितस्य ज्० 1 ५ व्रिाहवमव" 1 £ व्रास्मप्याय- 


घत्वं ) कण 
त युभैः ख० } ७ पलात्तष्य ° } < निशाग्राते क्त०। 


घीगुणः क्ष । प्राकाम्य 


पट्पच्चाशत्तमं पवे ७ 


र्विशन्तं गजं चास्ये भूपतेस्तत्फकान्यचैव्‌१ । तदाचापादनक्षत्ने कृष्णाष्टम्यां दिवदरच्युतः ॥ २६ 
चैत्रे स देवः स्वर्गात्‌ गुणैः सदुचृत्ततादिभिः । भावी शुक्तिपुटे तस्या वार्विष्ुरवोदरेऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
आदिकर्याणस्पूजां प्रस्यैत्य चिदधुः सुराः । द्वादइयामसिते मापे विश्वयोगेऽजनि कमाव्‌ ॥ २८ ॥ 
तदैवागत्य तं नीत्वा र्महामेरं महोत्सवाः । देवा महाभिपेकान्ते ग्यादरन्ति स्म शीतरम्‌ ॥ २९ ॥ 
नवकोव्यन्धिमानोक्तपुष्पदन्तान्तरान्तिमे । पल्योपमचतुभागे व्युच्छिने ध्मकमंणि ॥ ३० ॥ 
तदभ्यन्तरवर्स्यायुरत्पन्नः कनकच्छविः । खपय्कैकपूवायुरधं नुनंवतिविग्रहः ॥ ३१ ॥ 

गते स्वायुश्चतुभागे कौमारे स्वपितुः पदम्‌ । राप्य प्रधानसिद्धिः च पारयामास स प्रजाः ॥ ३२ ॥ 
गत्यादिड्ुभनामानि सद्रेय गोत्रसुत्तमम्‌ । आयुस्तीर्थकरोपेतमपवतविव्जितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सर्वण्येतानि सम्भूय स्वोक्कृष्टानुभवोदयात्‌ । सुखदानि ततस्तस्य सुखं केनोपमीयते ॥ २४ ॥ 
स्वायुश्चतु्थभागावदेषे हासितसंसृतिम्‌3 । प्रत्याख्यानकपायोदयावसाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

तं कदाचिद्धिहारार्थं वनं यात्तं महौजसम्‌ । दिमानीपरलं सद्यः प्रच्छाद्य गविखयं गत. ॥ ३६ ॥ 

स तद्धेतससुद्‌ भूतवोधिरित्यमचिन्तयत्‌ । क्षणं मत्यथपर्यायैरिदं विश्वं विनश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दुःखदुःखिनिमित्ाख्यत्रितयं निश्चितं मया । सुखादित्रयविक्तानमेतन्मो हाजुवन्धजात्‌ ॥ ३८ ॥ 

अ किरु सुखी सौख्यमेतत्‌ किख पुन. सुखम्‌ । पुण्याक्िर महामोहः कारुरुन्ध्या विनाभचत्‌ ॥३९॥ 


धर भर दिया । मानवती सुनन्दाने भी रान्रिके अन्तिम भागम सोलह स्वप्र देखकर श्रपने मुखमे 
पवेश करता हु्ा एक दाथी देखा 1 प्रातःकाल राजासे उनका फल ज्ञात किया ओौर उसी समय 
चैत्रकृष्ण अष्टमीके दिन पूर्वाषाढा नक्षत्रम सद्वृत्तता-सदाचार श्रादि गुणोसे उपलक्षित वह्‌ देव 
स्वर्भसे च्युत होकर रानीके उद्रमे उस प्रकार श्रवणे हा जिस मकार कि सदूटृत्तता--गोलाई 
आदि गुणोंसे उपलक्षित जलकी वंद शक्तिके उदरमे वती होती है ।॥ २२-२७॥ देवोनि आकर 
वह रमसे प्रथम कल्याणककी पूजा की । क्रम-कमते नव माह व्यतीत होनेपर साघद्कष्ण द्वादशीके 
दिनि चिश्वयोरमें पुत्रजन्म हुता ।। २८ ।॥ उसी समय बहुत भारी उत्सवे भरे देव लोग ्राकर 
उस वालकको सुमेरु प्त पर ले गये । वदो उन्दने उसका महाभिपेक किया शरोर शीतलनाथ नाम 
रक्खा ।२६॥ भगवान्‌ पुष्पदन्तके मोक्ष चले जनेके वाद्‌ नो करोड सागरका अन्तर वीत जनेपर भग- 
वान्‌ शीतलनाथका जन्म हुता था । उनकी च्रायु मी इसीमें सम्मिलित थी । उनफे जन्म लेनेके पले 
प्यके चौथाई मोग तक धर्म-कर्मका विच्छेद रहा था! भगवान शरीरी कान्ति सुबणेके समान 
थी, आयु क लाख पूरवैकी थी श्रौर शरीर नव्वे धनुष ऊँचा था । ३०-३१ ॥ जव श्रायुके चठुयं- 
भागके प्रमाण ङमारकाल व्यतीत हो गया तव .उन्दोने श्रपने पिताका पद्‌ प्राप्त किया तथा प्रधान 

सिद्धि प्राप्त कर प्रजाका पालन किया । ३२॥} गति आदि शुम तनामकम, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र 
श्रौर अपघात मरणसे रहित तथा ती्ैकर नामकर्म सहित आयु-कमे ये समी मिलकर उक्कृष्ट 

अञुभाग-वन्धका उदय दनेसे उनके लिए सवर प्रकारे सुख प्रदान करते थे अतः उनके खंखकी 
उपमा किसके साथ दी जा सकती है १। ३३-३४ 1) इस प्रकार जव उनकी युका चतुथे सग शेप 

रद्‌ गया, तथा संसार-भ्रमण अत्यन्त श्ल्प रह गया तव उनके प्रत्याख्यानावरण कपायका अन्त हो 

-गया । महातेजस्वी भगवान्‌ शीतलनाथ किसी समय विदार करनेके लिए वनमे गये । वदो उन्दोने 

देखा कि पालेका समूह्‌ जो श्ण भर पटले समस्त पदा्थेकि ठके हुए था शीघदी नष्ट हो गया ह 

॥ २५३६ ॥ इस प्रकरणते उन्दे आात्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया श्रौर वे उस प्रकार विचार करने लगे कि 

भरत्येक पदायै क्षण-क्षण भरमे चदलते रहते हैँ उन्दीसे यह सारा संसार विनश्वर हं ।। ३७॥ आज 

मेने दुःख, दुःखी श्रौर दुःखके निमित्त इन तीनोका निश्चय कर लिया । मोदके अलुन्धे मँ इन 

तीनेफि सुख, सुखी शौर सुखका निभित्त समता रहा । ३८ ॥ धे सुष्वी ह, यद्‌ सुख हें श्नौर यद्‌ 

सुख पुण्योदयसे फिर भी मुम सिलेगाः यह वड़ा भारी मोद दै जो किं काललव्धिके विना दो र्दा 

॥ 

१ न्यवीत्‌ (१ ) स० 1 २ महामे ल० ! ३ संखतिः ल० । ४ प्रलयं ल० । 


१५ 


छ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कम स्यात्कि न चा पुण्यं कम॑ चेक्कर्मणा कुतः ) सुखं रतिविक्राराभिरापदोपवतोऽङ्धिनः ॥ ४० ॥ 
विषयैरेव चेत्सौख्यं तेपां पर्यन्तगोऽस्म्यहम्‌ । ततः कुतो न मे सृतिः मिथ्यादैपयिकं सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जओदासीन्यं सुखं तच्च सति मोटे ऊतस्ततः । मोदारिरेव निररं विलयं भापये दतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
द्व्याकरुय्य +याथाल्म्यं हेयपक्षे निवेदितम्‌ । दत्त्वा पुत्राय साघ्नाज्यं मोहिनामाद्राच्म्‌ ॥ ४३ ॥ 
रच्धरौकान्तिकस्तोत्रः धा्ठतत्कारुपूजनः 1 श्ुकग्रमां समारुह्य सदेतुकचनान्तरे ॥ ४४ ॥ 
पूवांपादे माचमासे कृष्णद्रादश्यदःश्षये ! उपवासद्वयी २ राजसदसरेत्य संयमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
्तुक्ञानो दवितीयेऽदहि स चर्याथं प्रविष्टवान्‌ १ अरिष्टनगरं तस्मै नवपुण्यः पुनर्वसुः ॥ ४६ ॥ 
नाम्ना नरपतिर्दत्वा परमान्नं प्रमोदवान्‌ । वितीणममरस्तुष्टः प्रापदाश्वर्यपचकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
छाग्मस्थयेन समास्तिखो नीत्वा विल्वदुमाश्रयः । पौपकरृप्णचतुेश्या पूर्वापादेऽपराहगे ॥ ४८ ॥ 
दिनद्वयोपवासेन कैधस्यं कनकदयुतिः । प्रापदाप्य तदा देवाः तस्य पूनामङुव॑त ॥ ४९ ॥ 
अनगाराख्यसुख्यैकाशछीतिसष्द्धिसचमः । श्न्यदययुगकोक्तपूज्य पू्व॑धरान्वितः ॥ ५० ॥ 
श्न्यद्यदिरन्धेन्दियोक्षशिक्षकरुक्षितः । श्रन्यद्यद्धिससाङ्कज्ानत्रयविरोचनः ॥ ५१ 7 
श्रन्यत्रि्तयससोक्तपद्चमावगमान्वितः 1 सुन्यत्रितयपक्षैकविक्रियद्धियतीडितः ॥ ५२ ॥ 
खदटिकेन्ियसक्षोक्तमनःपर्ययसंयतः । शन्यदयद्धि पञ्चोक्तवादिसुखल्याचितक्रमः ॥ ५३ ॥ 
एकीकृतयतिनातऽलक्षासस्ुपरक्षितः 1 खचतुप्काप्टवहध कध गरणाघ्यायिकान्वितः ॥ ५४ ॥ 
उपासकद्धिरक्षा्यों द्वियुणश्राविकानुतः । असङ्स्यदेवदेवीव्यस्तिर्यक्संख्यातसेवितः ॥ ५५ ॥ , 


है ।। ३६ ॥ कम पुण्यरूप हो अथवा न्‌ दो, यदि कर्म विद्यमान दै तो उनसे इस जीवको सुख 
कैसे मिल सकता है १ क्योकि यह जीव रागं तथा अभिलाषा रादि श्चनेक दोपोसे युक्तै 
।। ४० ॥ यदि विपयोसे ही सुख प्राप होता दै तो मै विषयोकि अन्तको प्रप्त हं अर्थात्‌ सुमे सचसे 
श्रथिक सुख प्र दै फिर सुमे संतोष क्यो नदीं होता 1 इससे जान पढ़ता हं कि विपय-सम्बन्धी 
सुख मिथ्या सुख है ।। ४१ ॥ उदासीनता ही सरा सुख हं श्नौर बद्‌ उदासीनता मोदके र्द्ते हृ 
कैसे दो सकती है १ इसलिष यै सन्म इस मोदट्‌ शुको दी शीव्रताके साथ जड-मूलसे नष्ट करता 
्ं॥ ४२ ॥ इस प्रकार पुदाथेके यथाथ स्वरूपका विचार कर उन्होने विवेकरियोके द्वारा लोढनेके 
सोम्य श्रौर मोदी जीवोके द्वारा आादर देनेके योग्य श्चपना सारा साम्राज्य पुत्रके ज्लिए दे दिया 
॥। ४३॥ उसी समय चाये हए लौकान्तिक देवोन जिनकी स्तुति की द तथा उन्दोने दीक्षा-कल्याणक 
पूजा पराप की दै देसे भगवान्‌ शीतलनाथ शक्रमरमा नामकी पालकी पर सवार होकर सदेतुक. वनसे 
पटे ।। ४४ ॥ वर्य उन्दने माघृष्ण द्वादशीके दिन सा्यंकालके समय पूरवापाढा नक्तम दो खप- 
चासका नियम लेकर एक हजार राजात्रोके साथ संयम धारण किया | ४५ 1 चार ज्ञानके धारी भग- 
वान्‌ दूसरे दिन चके लिए अरिष्ट नगरे प्रविष्ट हुए } वदो नवधा भक्ति क राजाने 
वे दपैके साय उन खीरका मादर देकर संतुष्ट देवोके वार प्रदत्त पव्वाशरय प्राप्न मिवे ।। ४६-४०॥ 
तदनन्तर दद्मस्थ अवस्थाके तीन यपे चितताकर वे प्क दिम वेलके षके नीचेदो दिनके उपवासक 
नियम लेकर विराजमान हए । जिससे पौपक्ृप्ण चतुरदीके दिनि पूर्वापाद्‌ न्त्म सांकालके समय 
सुचणेकरे समान कान्तिवाले उन भगवान केवलक्ञान प्राप्त किया । उसी समय देवनि नाक्रः उनके 
ज्ञान-कल्याणककी पूज्ञा की । ४८-४६ ॥1 उनकी सममि सम ऋद्धर्योको धारण करनेवाले श्मनगार 
रादि इव्यासी गणधर ये 1 चौदद्‌ सौ पूवेधारी थे, उनसट दजार दा सा 1 ये, व ५ 
सौ ्रचधिक्ञानी ये, सात हजार केवलक्ञानी थ, वार्‌ ठजार्‌ चिक्रिया छद्धिके. व मुनि उन 
पूजा करते ये, सात दनार पोच सौ मनःप्ययज्नानी उनके चर्णोकी पृजञा करत थ, ॥ तड स 
मुनियोकी संख्या एकर लाख थी, घर्णा च्रदि तीन लास श्रस्सी दार शार्थिका् उनके साथ थी 


समस्य ० | २ उपवासुद्वो ८०, लर । २ लतत" स्पप-प* 1 लकतश्छप-त । 


४ धारणाया ल | 


षट्‌ पच्चाशत्तमं प॑व ७५ 


विहस्य विविधान्‌. देशान्‌ भव्यमिथ्याररे बहून्‌ । सम्यक्त्वादिगुणस्थानान्यापयन्‌ १ धरममदेशनात्‌ ॥५६॥ 
सम्मेदैरुमासाय मासमात्रोच्छितक्रियः । प्रतिमायोगमासादय सहलसुनिसदृत. ॥ ५७ ॥ 
धवराश्वयुजाप्टम्यां पूर्वापादेऽपराङ्कग. । नादितारोषकमारि. सम्प्रापत्परमं पदम्‌ 1 ५८ ॥ 
करत्वा पञ्चमकल्याणं देवेन्द्रा चयोतिताखिराः । स्वदेहद्युतिभिः स्तुत्वा शीतरुं संखता दिवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शादरविक्रीडितदृततम्‌ 
यस्योत्पादमनुप्रसादमगमच्वन्द्रोदयाद ए जगव 
चन्धूनां व्यकसन्मुखानि निखिलान्यन्जानि वोप्णयुतेः । 
अर्थान्‌ प्राप्य समीष्सितान्‌ बहुदा स श्र्थवन्तोऽ्थिनः 
तं वन्दे तरिदशापितं रतितृपानिशेपिण श्ीतरम्‌ ॥ ६० ॥ 
दिद्‌ मातङ्गकपोरमूरगङितैदानैस्ततामोदनै- 
द्॑ा्न्दुनिभोज्ज्वरोत्तिरुकिकास्तदत्तपयरकेर ॥ 
दिछन्याः कलकण्ठिकाश्च रचितैगयन्ति वर्णाक्षरे- 
य॑स्याव्युद्धतमोहवीरविजयं तं शीतर सस्तुवे ॥ ६१ ॥ 
रथोद्धतावृत्तम्‌ 
पश्मगुल्ममखिरै. स्त॒तं गुणेरारणेन्द्रममराचितं ततः । 
तीर्थकृत्सुदशमं दयामय श्वीतरं नमत सव॑श्रीतखम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अयुष्ड्प्‌ ध 
श।तलेदास्य तीर्थान्ते सद्धर्मो नाशमेयिवान्‌ । वक्तृश्रोतृचरिप्णूनामभावात्कारुदोपतः ॥ ६३ ॥ 


दो लाख श्रावक श्रौर तीन लाख श्राविकार्पै उनी र्चा तथा स्तुति करती थी, श्रसंख्यात देव- 
देविरयो उनका स्तवन करती थीं श्रौर संख्यात तिय॑च्न उनकी सेवा करती थीं | ५०५५ ॥ च्रसंख्यात 
देशोमें चिहार कर धर्मोपदेशक द्वारा वहूुतसे भव्य मिथ्यादृष्टि जीचोको सम्यक्त्व शमादि गुणस्थान 
भ्राप्र करते हुए वे सम्भेदशिखर पर पर्हुचे । वो एक माहका योग-निरोध कर उन्दने प्रतिमा 
योग धारण किया ओर एक हजार युनियोके साथ आधिन श्युक्ा चष्टमीके दिन सायंकालके समय 
पू्वापाद्ा नक्षत्रम समस्त करम-शचुोको नकर मोक्ष प्राप्त किय। ॥ ५६५८ ।। अपने शरीरी 
कान्तिसे सव पदार्थोको प्रकाशित करनेवाले इनदर पंचम कल्याणक कर॒ तथा शीतलनाथ चिनेन्द्रकी 
स्ति कर स्वर्गको चले गये । ५६ ॥ 

जिनका जन्म होते दी संसार इस प्रकार प्रसन्नताको प्राप्त दो गया जिस प्रकार फि चन्द्रोदयसे 
होता है । समस्त भाद-बन्धुच्योके सुख इस प्रकार विकसित हो गये जिस प्रकार कि सूर्यस कमल 
विकसित दो जाते द रौर याचक लोग इच्छित पदायै पाकर वड़े दर्षते छृतछृत्य दो गये उन देव . 
पूजित, रति तथा वृष्णाको नष्ट कस्नेवाले शीतल जिनेन्द्र मै बन्दना करता ह--स्तुति करता ह 
॥ ६० ॥ दिरगजोके कपोलमूलसे गलते हुए तथा सवको सुगन्धित एवं हर्पित करनेवाले मद्-जलसे 
जिन्दोनि ललाट पर श्रथचन्द्राकार तिलक दिया है, जिनके कण्ट मधुर हैँ देसी दिकन्याप स्वरचित 
प्यके द्वारा जिनकी श्रत्यन्त उदण्ड मोदरूपी गृर-वीरको जीत लेनेके गीत गाती दै उन शीतल 
जिनेन्द्रकी सँ स्तुति करता हू | ६१! जो पहले सव तरदके गुणोंसे स्तुत्य पद्मरुस्म नामके राजा 
हुए, फिर देवोके हरा पूनजित्त ्रारण स्वगेके इन्द्र हए श्रौर तदनन्तर दशस तीर्थकर हुए उन दयालु 
तया सचको शान्त करनेवाले श्री शीतल जिनेन्द्रको है मन्य जीवो । नमस्कार करो ॥ ६२ ॥ 

छरयानन्तर-श्री सीतलनाथ भगवान्के तीर्यके पन्तिमि भारमे काल-दौोपसे वक्ता, श्रोता श्नौरं 
श्याचरण करनेवाले धमात्मा लोगोंका शरभाय हो जानेसे समीचीन सैन धर्मका नास दो गया ॥६३॥ 


१-न्यायोजन्‌ ल० । २ तद्‌त्तप्य॑न्तफे ख० । तदुन्तिपर्यन्तके ल० । 


७६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तदा मख्यदेशेशो निवसन्‌ भ्रिले पुरे 1 राजा मेषरथस्तस्य सचिवः सत्यकीतिवाक्‌, ॥ ६४ ॥ 

स कदाचित्सभागेहे सिदहासनमधिष्टितः । आप्च्छत सभासीनान्‌ धर्मार्थं दव्यदित्सयां ॥ ६५ ॥ 
दनेषु कतमदानं दत्तं वहुफरं भवेत्‌ । इत्यतो मतिवा्सारः सचिवो दानतच्ववित्न्‌ 1 ६६ 1 
खाभयात्रढानानि प्रोक्तानि मुनिसत्तमैः । पूर्वपूर्वहूपात्तफकानीमानि धीमताम्‌ । ६७ ॥ 
¶्वापरविरोधादिदूरं दिसादयपासनम्‌ । प्रमाणद्वयसंपादि? शाखं सर्व्॑षभापितम्‌ ॥ ६८ ॥ 

भूयः संसारभीरूणां सतामनुजिषृक्षया । व्याख्यानं तस्य इाखस्य श्राखदानं तदुच्यते ॥ ६९ ॥ 
सुख॒क्षोरं तत्वस्य चन्धहेतुजिहासया ! श्राणिपीडापरित्यागस्तटानमभयादहूयम्‌ ॥ ७० ॥ 
हिसाडिदोपद्रेभ्यो ज्ञानिभ्यो बाद्यसाधनम्‌ । प्राहुरादारदानं तच्छुदधादारातिसर्जनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जआस्यामायन्तदानाभ्यासुभयोः क्म॑निजंरा 1 पुण्याखवश्च श्रपण दातुस्तटुभयं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

न क्तानात्सन्ति दानानि विना ज्ञानं न ज्ञाखतः } उहेयोदेयादितच्वावभासनं परमं हि तत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तद्वधाख्यातं शरुतं सम्यक्‌ भावितं शुद्धबुद्धये 1 ४तयोरदेयं परित्यज्य दित्तमादाय सव्रताः ॥ ७४ ॥ 
सुक्तिमा्मं समाध्रित्य ५कमाच्छान्तेन्दियाकयाः 1; शुद्छध्यानमभिप्टाय प्राप्लुवन्त्यश्तं पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्माद्‌ दनेपु त्ष प्रदात्गंहततामपि । निरवद्यं निजानन्दनिर्वाणपदसाधनम्‌ 1 ७६ ॥ 
अन्त्यादण्यल्पसावद्यादभयास्यमभिष्टुतम्‌ । त्रिभिरेभिमंहादानैः प्रामोति परमं पदम्‌ ॥ ७७ ॥ 


उस समय भद्िलपुस्मे मलय देशका स्वमी राजा मेघस्थ रहता था, उसके मंत्रीका नाम सत्यकीर्ति 
था ॥ ६४ ॥ किसी एक दिन राजा मेघरथ समा-भवनमे सिंहासन पर वैठे' हुए थे, उसी समय 
उन्दोने धर्मके लिए धन दान करनेकी इच्छसे समामे वैठे हए लोगो षे कदा ॥ ६५॥) फिं सव दानो. 
मे रेसा कौन-सा दान है कि जिसके देनेपर वहुत फल होता दो ! इसके उत्तमे दानके त्त्तवको 
जाननेवाला मंत्री इस प्रकार कहने लगा ।।६६।! कि श्रे सुनियोने शास्रदान, अमयदान शरोर श्रन्नदान 
ये तीन प्रकारके दान के दै । ये दान बुद्धिमानोके लिए पहले-पहले अधिक फल देनेवाले हैँ अर्थात्‌ 
अन्नदानकी अपेक्षा चरभयदानका श्यौर्‌ अभयदानकी अपेक्षा शाखदानका बहुत 1 ॥ ६७॥ लो 
सर्वजञ-देवका कहा हरा दो, पू्वापरविरोध अदि दोपोसे रदित दो, सादि पापोको दूर्‌ करनेवाला 
हो शरोर पत्यक परोश् दोनो भरमाणोंसे सम्प हौ उते शाख कहते दै ॥ न ॥ संसार ुःखोसे 
डरे हुए सतयुरपोका उपकार करनेकी इच्छात पूर्वाक्तं शाखका व्याख्यान करना शाघ्दान कहलाता 
है 11 ६६ ॥ मोक्ष प्राप्न कएनेका इच्छुक तथा तत््वोके सवरूपको जाननेवाला मुनि कमेबन्धके कारणो 
कनो छोडनेकी इच्छसे जो प्राणिपीडाका त्याग करता है उते श्रमयदान कहते दे ।॥ ७० ॥ दिसादि 
दोपोसेदूर रदनेवाले जानी साधुत्रोकेलिए शरीरादि ८ साधर्नोकी रके श्रथ जो युद्ध आदारदिया 
जाता ह उसे आरादारदान कहते हे ॥५१।। इन च्रादि चौर अन्तके गानोसे = तथालेनेवाले दोनोको ही 
कर्मोरी निर्वरा एवं पुण्प कर्मका श्रालवदोता हं चौर अमयदानते सिफं देनेवालेके दी उक्त दोनों फल 
होते दै ।७य२॥ इस संसारमेंज्ञानसे वदकर अन्य दान नदीं द भ्रीर शा शास्चके विना नदीं दो सकना। 
वास्तवमे शाख ही देय ओर उपादेय तरच्वोको प्रकाशित करनेवाला श्र साधन हं ॥ ७३॥ शाक्का 
चरच्छी त्द्‌ व्याल्यान करना, सुनना शरोर चिन्तवन कएना शुद्ध दुद्धिका कारण ह । उ ५ 
होने पर हयी मन्य जीव देय पदा्यैको छोदकर अर हितकारी पदाधरको यण तती वनते ह 
मोश्चमार्मका वलम्बन लेकर क्रम-कससे उन्दियो तथा सनको शान्त करते ह श्नौर श्रन्तमे छुक- 
ध्यानका श्रवलस्वन लेकर श्चविनाशी मोश्च पद्‌ प्राप्त करते ॥ ७ए-५ । 1 ५ 
शाखदान ही ठ दै, पापका रहित है तया देने श्रौर लेनवाले दौनोकि लिपट दी निजानन् स्य 
= मव कारण ह| ७६। अन्तिम श्रादास्टान्मे योधा श्रारम्भ-जन्य पाप कटनापदृता 
शा १५ म हं 1 यह्‌ जीव उन तीन महादानकि हाया पसम पदको प्रप्त 
इसलिए उनकी शरपेश्चा अरमयदान शर ह 1 चह जव 
९ कोरतिभाक्‌ख०) र संवादि ल} ३ दयोपेयादि ल० । भ तदा देयं खर, ग०। ५ श्रमात्‌ 


शतिद्धियाशयाः ०; घर । 


पट्‌ पच्चाशत्तमं पव ७७ 


इति प्राहैवसुक्तेऽपि रा्ञा तन्नावमन्यता । कपोतरेश्यामाहास्म्यादन्यदानम्रदित्सया ॥ ७८ ॥ 
तत्रैव नगरे भूतिशर्मास्यो ब्राह्मणोऽभवत्‌ । प्रणीतदुश्रुती. रा्छोऽरञ्नयस्स्वमनीपया ॥ ५९ ॥ 
तस्मिन्नुपरते तस्य तनयः सर्व॑शाखवित्‌ । सुण्डशारायनो जातस्तत्रासीनोऽत्रवीदसौ ॥ ८० ॥ 
सनीनां दुरविधानां च दानच्रयमिदं मतम्‌ । १महेच्छानां मदीशानां दानमस्त्यन्यदुत्तसम्‌ ॥ ८१ ॥ 
भूसुव्ादिमूयिष्टम्वन्द्राकंयरास्करम्‌ । श्रापाजु्रहशारिभ्यो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छत ॥ ८२ ॥ 
आपमच्र श्रतं चास्ति दानस्यास्योपदेशकम्‌ । इत्यानीय गृषटास्स्वोक्तं तद्पुस्तकमवाचयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
ह्यं तेनेश्चि तत्तेन रुब्ध्वावसरसुत्पथम्‌ । सुण्डदारायनेनोक्तं राजा तद्वद्धमन्यत ॥ ८४ ॥ 
पापाभीरोरमद्रस्य विषयोन्धस्य दुर्मतेः । रक्षितः स महीपारः पररोकमष्टाखया ॥ ८५ ॥ 
कदाचित्कातिके मासे पौणमास्यां शुचीमवन्‌ 1 सुण्डश्ारायनं भक्त्या पूजयित्वाक्षतादिभिः ॥ ८६ ॥ 
भूसुवणादितस्मोक्तदानान्यदित दुमंतिः । च ष्ट्रा भक्तिमान्‌ भूपममात्यः -भस्युचाच तम्‌. ॥ ८७ ॥ 
अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसरगो दानं निनैम॑तम्‌ । स्वपरोपङृति प्राहुरत्र तज्जा अनुग्रहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्वोपकारोऽयसङ्द्धिः परस्य गुणवर्धनम्‌ ! स्वर्दो धघनप्यायवाची पातरेऽतिसजंनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्वस्य दानं प्ररंसन्ति तजानन्नपि किं था । ऊपात्रेऽ्थं विदष्टैवं त्रयाणां विहतिः कृता ॥ ९० ॥ 
सुवीजं सुप्रभूतं च प्रक्षिक्ं कि तदूषरे । फर भवति सर्छ्केश-वीजनाश-फलाद्विना ॥ ९१ ॥ 








होता है । ७७ इस प्रकार कदे जनेपर भी राजाने दानक यह्‌ निहपण स्वीकृत नहीं किया 
र्यो कि वह्‌ कपोतलेरयाके मादात्म्यसे इन तीन दानोके सिवाय ओर दी ह्द्धं दान देना चाहता 
था1]७र।) 

उसी नगस्म एक भूतिशमां नामका व्राह्मण रहता था । वह्‌ अपनी बुद्धिके अनुसार खोटे- 
खोटे शाख बनाकर राजाको प्रसन्न किया करता था ।] ५७६ ।। उसके मरने पर उसका सुण्डशालायन 
नामक पुत्र समस्त शाखंका जाननेवाला हुखा । चह उस समय उसी सभामें वैठा हु! था अतः 
मंत्रीके द्वारा पूर्वोक्त दानका निरूपण समाप्त होते दी कहने लगा ।। ८० ॥ कि ये तीन दान सुनियोके 
लिए ्रथवा दद्द मलुण्योके लिए द । वयदी-वदी इच्छा रखनेवाले राजारकि लिए तो !दूसरे ही 
उत्तम दान दै ।। ८१॥ शापं तथा ्नुग्रह करलेकी शक्तिते सुशोभित व्राह्यणोके लिए, जव तक 
चन्द्र श्रथवा सूय हैँ तव तक यशका करनेवाला प्रथिवी तथा सुब्णादिका बहुत भारी दान दीजिए 
॥ ८२ ॥ इस दानकरा समयेन करनेवाला ऋपिप्रणीत शास्र भी विद्यमान है, ठेसा कहकर वह्‌ श्रपने 
घरसे अपनी वनाई हुई पुस्तक ले श्राया रौर समामे उसे चचवा दिया । ८२ ॥ इस प्रकार च्रभि- 
प्रायको जाननेवाले सुण्डशालायनने श्रवसर पाकर छमागेका उपदेश दिया श्रौर राजाने उते 
वहुत माना--उसका सत्कार किया ॥ ८४ ॥ देखो, युण्डशालायन पापसे नदीं डरता या, च्रभद्र॒ था, 
निपयान्ध था जोर बुद्धि था फिर भी राजा परलोककी वड़ी भारी आशासे उसपर श्नुरक्त दो 
गया--प्रसन्न हौ गया ।] ८५५ ॥ किसी समय कार्तिक मासकी पौणेमासीके दिन उस दुद्धि राजाने 
शुद्ध दोकर वड़ी मक्तिके साथ श्रक्ष्तादि द्रव्योंसे यण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कटे 
हए भूमि तथा सुबणादिके दान दिये । यह देख भक्त मंत्रीने राजासे कटा ।। =६-२० ॥ श्रचुमदके 
लिए अपना धन या श्रपनी कोड वस्तु देना सो दान है ठेखा जिनेन्द्र भगवानने कहा है श्रीर्‌ इस 
विपयके जानकार मदुष्य अपने तथा परके उपकारको दी श्चुग्रद कदते दँ ।॥ ८त ॥ पुण्य कर्मी 
बृद्धि दोना यद्‌ ्रपना उपकार है--भअनुप्रह हे रौर परके रार्णोकी बृद्धि दोना परका उपकार ह । 
स्व शब्द्‌ धनका पर्यायवाची है । धका पात्रके लिए देना स्व दान कदलाता द । यदी दान प्रशंस- 
नीय दान है फिर जानते हुए भी श्राप इस प्रकार कुपात्रके लिए धन दान देकर श्राप दाता, दान 
पीर पात्र तीरनोको क्यों नष्ट कर रदे हैँ ।।८६-६०॥। उत्तम वीज कितना ही अधिक क्यो न दो, यदि 
ऊसर जमीनमे डाला जावेगा तो उससे संक्धेल जीर वीज नाश-रूप फलके सिवाय ओर क्वा होगा † 


१ मरेशाना महौशाना ग० 1 २ प्रदयुवाचत ल० । ३ श्रवम्य पुण्यकमंणः संशृदधिर्यसंशृदधिः, स्वोपकारः 1 


य महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सुबीजमल्पमप्युकषं सुक्षेत्रे कारुवेदिना । तत्सहखगुणीभूतं वापकस्य-फर मवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
इति भक्तेन तेनोक्तयुदादरणकोरिभिः 1 धीमता तन्महीभतुरुपकाराय नाभवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
कारुदप्टस्य घा मन्त्रो भेयज्यं चा गताुपः ! आजन्मान्धस्य वाद्यो विपरीतस्य सद्चः ॥ ९४ ॥ 
विहायादिक्रमायातं दानमा्मं ङमागंगः । मूखैप्ररुपितं दानमारातीयमवीबरृतत्‌ ॥ ९५ ॥ 
¢ शादृूलविक्रीडितम्‌ 
शादृरुविक्रीडितम्‌ 
कन्याहस्तिसुव्णवाजिकपिरादासीतिरस्यन्दन- 
क्ष्मागेदरतिवद्धमच्न द्धा दानं दर्िप्सितम्‌ । 
तीथान्ते जिनशीतरस्य सुतरामाविश्चकार स्वयं 
खन्धो वस्तुषु भूतिदराम॑तनयोऽसौ मुण्डशालायनः ॥ ९६ ॥ 
इत्यपि मगवदुगुणभद्वाचारयप्रणीते त्रिषष्टिरक्षणमहापुराणसेग्रहे इीतर्पुराणं नाम 
परिसिमाप्रं पट्पद्धाशत्तमं पवं ॥ ५६ ॥ । 


--1----+~- 





छत भी नदीं ॥ ६१॥ इसके विपरीत उत्तम वीज थोड़ा भी क्यों न हो, यदि समयको जाननेबाले 
मनुष्यके द्वारा उत्तम कषेमे वोया जता हे तो वोनेवलिके लिए उससे हनारगुना फल प्राप्त दोता 
है । ६२ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान्‌ एवं भक्त मंत्रीने यद्यपि क्रोडो उदाद्रण देकर्‌ उस राजाको 
सममाया परु उससे राजाका इछ भी उपकार न॒दं हव्या ॥ ६२॥ सो ठीक दी दै क्योंकि विपरीत 
ुद्धिवाले मनुप्यके लिए सत्‌-पुरुपोके वचन पेते ह जसे कि कालके कटिके लिए मंत्र, जिसकी आयु 
पूण हो चुकी है उसके लिए श्रोषि, शमर जन्मके छअन्धेके लिए दपण ॥ ६४ ॥ उस मगेगामी 
राजाने प्रारम्भसे दी चले आये दानके मागेको छोडकर मूस खुण्डशालायनके द्वारा के हृए आधुनिक 
दानके मामको पचलित किया | ६५ ॥ इस प्रकार लोकिकं बस्तुखकि लोभी, भूतिशमकि पुत्र 
मुण्डशालायनने श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रके तीरथके प्मन्तिमि समयमे दख्रको श्रच्छा लगनेवाला- 
कन्यादान, हरितिदान, खवणेदान, अच्वदान, गोदान, दासीदान, प्िलदान, रथदान, भूमिदान श्रौर 
गृददान यद्‌ दश प्रकारका दान स्वयं दी अच्छी तरह प्रकट किया--चलाया ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्राप नामे प्रसिद्ध भगवद्गुमद्राचरयप्रणीत ्रिपष्टिलकषण सदापुराण 
संत्रहमे शीतलपुराणका वणैन करनेवाला छप्पनर्वो पवे पू हुमा । 


~ 


सप्तप्ारात्तमं पवं 


५श्रेयः श्रेयेषु२ नास्त्यन्यः अश्रेयसः श्रेयसे उुधैः! इति भध्रेयोऽधिभिः श्रेयः श्रेयांसः श्रेयसेऽस्तु नः॥१॥ 
पुष्करा्खन्ददिग्मेरुपराण्विदेदे खुकच्के ! सीतानययुत्तरे देशे शपः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 
नटिनप्रभनामाभूञ्चमिताद्रोपविद्धिप । प्रजानुरोगसम्पादिताचिन्त्यमदहिमाश्रयः ॥ ३ ॥ 
पृथक्प्रिभेदनि्णातिदाक्ठिसिद्धथुदयोदितः । शमव्यायामसम्म्रातक्षेमयोगोऽयमेधत ॥ ४ ॥ 
भृग्धत्वमर्थवत्तस्मिन्यस्मान्न्यायेन पाखनात्‌ । स्थितौ सुस्थाप्य सुक्िग्धां धरामधित स प्रजाः ॥ ५ ॥ 
धर्म एवापरे धर्मस्तस्मिन्सन्मार्गवतिनि । अर्थकामौ च धर्म्यौ यत्तत्‌ स धमंमयोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 

एवं स्वङृतपुण्यानुभावोदितसुखाकर, । रोकपालोपमो दीं पाख्यभ्भिखिरामिखाम्‌ ॥ ७ ॥ 
"“सहसखराप्रवणेऽनन्तजिनं तद्वनपारकात्‌ । भवतीणं विदित्वात्मपरिनारपर्ष्कितः ॥ ८ ॥ - 
गत्वाऽम्यव्यं चिरं स्तुत्वा न्या स्वोचितदेश्तभाक्‌ । श्रुत्वा धम समुत्पन्नतत््वडद्धिरिति स्मरन्‌, ॥ ९ ॥ 
कस्मिन्‌ केन कथं कस्मात्‌ कस्य किं श्रेय इत्यदः । अजानता मया श्रान्तं ्रान्तेनानन्तजन्मसु ॥ १० ॥ 
आदितो यटा मोहान्मयैवैष परिगर्टः । तत्यागा्यदि निवणं कस्मात्कार्विकम्बनम्‌ ॥ ११ ॥ 

षति नान्ना सुयुघ्राय रपुत्राय गुणश्चाटिने 1 दत्वा राज्यं समं भूचै्व॑हुभिः संयमं ययौ ॥ १२ ॥ 
दिक्षितैकाददशाङ्गोऽसौ तीरथरृत्नामधाम सन्‌ । संन्यस्याजनि फल्येऽन्ते सुराधीशोऽच्युताङ्वयः ॥ १३ ॥ 


जो भाश्रय लेने योग्य है उनमे श्रेयान्सनाथको छोड़कर कस्याणके लिए विद्धानोके द्वारा रौर 
दूसरा श्नाश्रय लेने योग्य नदीं है-इस तरद कस्याणकं श्रभिलाषी मनुष्योके हारा आश्रय करने योग्य 
भगवान्‌ श्रेयांसनाथ हम सवके कल्याणक जिए हों ।। १॥ पुष्कराधं दीपसम्बन्धी पूय विदेह सेके 
सुकच्छ देशमे सीता नदीके उर तटपर क्तेमपुर नामका नगर है 1 उसमे समस्त शचुर्खको नम्र 
करनेवाला तथा प्रजाके अनुरागसे प्राप्र अचिन्त्य मदहिमाका श्राश्रयभूत नलिनम्रम नामकां राजा 
राज्य करता था ॥ २-३ ॥ प्रथर्‌-ष्रथक्‌ तीन भेदोके दारा जिनका निणेय किया गया है एसी 
शक्तियो, सिद्धियों रौर उदर्योसे जो अभ्युद्यको प्राप है तया शान्ति श्रोर परिश्रमसे जिसे त्तेम 
मीर योग प्राप्त हुए है देखा यद्‌ राजा सदा बठता रदता था 1 ४1] वह्‌ राजा न्यायपूरवैक प्रजाका 
पालन करता था नौर स्नेद्‌ पूणे प्रथिवीको मेरयादामे स्थित कर उसका भूभरतपना साथेक था ।॥ ५॥ 
समीचीन मागमे चलनेवाले उस श्रेष्ठ राजामे ध्म तो धमै दी था, चिन्तु अयै तथा काम भी धमै- 
युक्त ये । अतः वह्‌ धमेमय दी था ॥ ६ ॥ इस प्रकार स्वरत पुण्यक्मके उदयसे प्राप्त घुखकी खान 
स्वरूप यद्‌ राज। लोकपालके समान इस समस्त प्रथिवीका दीषेकाल तक पालन करता रदा ।1७]! एक 
दिन बनपालसे उत्ते मास हु्मा कि सदस्नाम्रवणमे अनन्त जिनेन्द्र वती हुए हँ तो वह्‌ अपने समस्त 
परिवारसे युक्त दोकर सदस्राग्रबणमे गया । वरदो उसने जिनेन्दरदेव की पूजा की, चिरकाल तक स्तुति 
की, नमस्कार किया ओर फिर अपने योग्य स्थान पर चैट गया । तदनन्तर धर्मोपदेश सुनकर उसे 
तत्त्वज्ञान उत्पन्न हु्रा जिससे इस प्रकार चिन्तन करने लगा कि किंसकरा कदो किसके द्वारा किस 
प्रकार किससे ओर कितना कल्याण हो सकना है यह्‌ न जान कर मेनि खेद्‌-खिन्न होते हुए ्रनन्त 
जन्मोमिं भ्रमण किया ह । मेने जो वहत प्रकारका परिपरद्‌ उकटा कर स्व्खा हे वह्‌ मोद वश दी किया 
है इसलिए इसके त्यागे यदि निर्वाण प्राप हो सकना है, तव समय वितानेसे क्या लाम ट १ 
॥} ८-१९॥ पेसा विचार कर उसने गु्णोसि सुशोभित सुपु नामक पुत्रम लिए राथ्य देकर वटुत- 
से राजाश्नोके साथ संयम धारण कर लिया ।। १२ ॥ ग्वारह्‌ अंगोंका शध्यचन्‌ किया, तीर्थकर नास- 





१ भयणीवः ! २ येयेषु श्राधवणीयेषु । ३ श्रेयसः एकद्तोर्थकरात्‌। ४ क्ल्याणार्भिभिः | 
५ स्टसाप्रबने ल० ! ६ सुपुत्राय सुपुश्रगुखशालिने खर, गर, ्े° 1 


क महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


युष्पोत्तरविमानेऽसौ दाविशत्यब्धिजीवितः । देस्तत्रयप्रमाणाद्नः परोक्तरेश्यादिभियंतः ॥ १४ ॥ 
देवीभिर्दिव्यभावाभिः कमनीयामिरन्वहम्‌ । भवसाराणि सौख्यानि तत्र मीत्यान्वभूध्िरम्‌ ॥ १५ ॥ 
कल्पातीता विरागास्ते परे चाल्पसुखास्ततः । संसारसौख्यपर्यन्तसन्तोपात्समतीयिवानू ॥ १६ ॥ 
अनुभूय सुखं तस्मिन्‌ तस्मिन्नत्रागमिष्यति ! द्वीपेऽस्मिन्‌ भारते सिहपुराधीरो नरेश्वरः ॥ १७ ॥ 
दक्ष्वाङ्वंशविख्यातो विष्णुनामास्य वछभा । नन्दा पण्माससम्प्राक्षवसुधारादिपूजना ॥ १८ ॥ 
ज्येष्ठे मास्यसिते पष्ठ्यां श्रवणे रात्निनिगंमे । स्ववक्त्रादेरिनागेनद्रासस्वमानैश्षिष्ट पोडदय ॥ ९९ ॥ 
तत्फलान्प्वदुध्यासौ पत्युः सम्प्राप्य सम्मदम्‌ । तदैवायातदेवेन्द्विहितोरुमदोत्सवा ॥ २० ॥ 
नवमासान्‌ यथोक्तेन नीत्वा सन्तोष्य सुप्रजाः । फाल्गुने मासि ङप्णैकादक्यां त्रिकानधारिणम्‌ ॥ २१॥ 
" विष्णुयोगे भदाभागमसूतताच्युतनायकम्‌ । मेघावरीव संदुवृप्टिविशपं .विश्वतुष्टये ॥ २२ ॥ 
तदुद्धवे प्रसन्नानि मनांसि सकलाङ्गिनाम्‌ । जरस्यखानि वा ^ सयः सर्वग्र श्रदागमे ॥ २२ ॥ 
जयिनो धनसन्दृप्त्या धनिनो दीनत्पैणेः* 1 ते च ते चेष्टसम्भोगात्सोद्धवाः स्युस्तदुद्धवे ॥ २४ ॥ 
तदा सवतवस्तत्र स्वैः स्वैमविम॑नोदरैः । प्रादुरव॑भूवुः सम्भूय सवां दगिसुखदेतवः ॥ २५ ॥ 
सरोगाः प्रापुरायेम्यं शोकिनो वीतद्मोकताम्‌ । धर्मिष्ठतां च पापिष्ठाश्चिन्नमीदाससुद्वे ॥ २६ ॥ 
जनस्य चेदयं तोपस्तदानीमतिमान्नया । पिन्नोस्तस्य प्रमोदस्य भ्रमा केन विधीयते ॥ २७ ॥ 


ष 





कर्मका वन्ध किया ओर श्रायुके अन्मे समाधिमरण कर सोलदवें अच्युत स्वर्गके पुष्पोच्तर विमान- 
मे अच्युत नामका इन्द्र हु । वहो वाईस सागर प्रमाण उसकी अयु थी, तीन हाथ ऊंचा शरीर 
था, च्रौर ऊपर जिनका चणैन आ चुका है पेसी लेश्या आदिसे सदित था ॥ १३१४ ॥ दिव्य भावो 
को धारण करनेवाली सुन्दर देवियोके साथ उसने बहुत समय तक प्रतिदिन उत्तमसे उत्तम सुखोका.वड़ी 
प्ीत्तिसे उपभोग करिया ॥ १५॥ कत्पात्तीत--सोलदवें स्वगेके अगेके अहमिन््र चिराग हैँ-राग 
रहित है रौर अन्य दैव ्रल्प सुखवाले दँ इसलिए संसारके सवसे श्रधिक सुखोसे संतुष्ट होकर 
वह्‌ अपनी श्राय व्यतीत करता था ॥ १६॥ वदोके सुख भोगकर जव बह यदी भमानेके लिए उद्यत 
हुमा तव इसी जग्ब्टीपके भरत कषेत्रम सिहपुर नगरका स्वामी इवङ्‌ वंशसे मसिद्ध निष्णु नामका 
राजा राज्य करता था 11१] उसकी वरलमाका नाम सुनन्दा था । सनन्दाने गमधारणकर छह माह पूवस 
ही रतबृष्टि मादि कई तरहकी पूजा प्राप्त की यी ।}१८॥ चयेषठकृण्ण पष्ठीके दिन श्रवण नक्षत्रम परत्तःकालके 
समय उसने सोलह स्वप्र तथा अपने सुखमे ्रवेश करता हा दाथी देखा | १६ ॥ परत्तिसे उनका 
फल जानकर बह्‌ बहुत दी दको ्राप् हई । उसी समय इन्र ्राकर गभकल्याणकका महोत्सव 
करिया | २० ॥ उत्तम सन्तानको धारण करनेवाली _खनन्दाने पूर्वोक्त विधिसे नौ माद्‌ विता कर 
फाट्रुनङ्ृष्ण एकाद्शीके दिन विष्णुयोगमे तीन ल्नानोके धारक तथा मदामाग्यशाली उस ञ्च्य 
वेन््रको संसारके संतोपके लिए उस अकार उत्पन्न किय! जिस प्रकार करि मेवमाला उत्तम वृ्िको 
उत्पन्न कती दै ।। २१-२२ ॥ जिस प्रकार शरद्‌-ऋलुके आनेपर सव जगहके जलाय शीतर ही 
प्रसनन-स्वच्छं दो जति द उसी प्रकार उनका जन्म दोते ही सव जीवो फे मन प्रसन्न द्यो गये य~ 
हर्षते भर गये थे ॥ २३ ॥ भगवानका जन्म हानम्‌ याचक ५ धन पाकर दर्पित ह यै, धनी 
लोग दीन मवुष्योको संतुष्ट कएनेसे दर्थित हए थ आर्‌ वे दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हण ये ॥२४॥ 
2 देनेवाली समस्त ऋदु मिलकर श्यपने-खपने सनोदर भावि प्रकट 


सवर जीवको खुख देने ५ ५ 
। मगवानक्ा जन्म हयोनेपर रोगी ˆमदप्य नीराग दो 
सीव धर्मात्मा वन गये थ । २६॥ जव उस 


हुई थी ।॥ २५ ॥}. वड़ा श्रात्ययैया किस ध ५ 
श्ोकवाले शोकरदिन दो गये यै, आर पा न गये २ 
क तना संतोपहो रदा था तव माता-पिता संनोपका प्रमाण कान 


समय साधारण मठुप्याका 
३ चवा स्याद्विकल्योरमयोसिर्ऽपि समुचये" इति फोशः ! २ दीनतेर्षत्‌ य । ३ सोवा. सर्पाः 
॥)) 


धदण उदव उत्सवः» 1 


सप्तपच्चाशत्तमं पवें ८९ 


सयश्चतरविधा देवाः छवा तेजोमयं जगत्‌ । स्वाङ्गाभरणभाभारेरापतन्ति स्म सर्वतः ॥ २८ ॥ 
नदुदुन्दुभयो हयाः पेषः कुसुमचृष्टयः । नेटरामरनतक्यो जगुः स्वादुः १ुगएयकाः ॥ २९ ॥ 

रोकोऽगरं देवरोको वा तततश्ात्यदूसुतोदयः ! अपूर्व. कोऽप्यभृद्धेति तदासचू रथुसदां गिरः ॥ ३० ॥ 
उपितरौ तस्य सौधर्मः स्वयं सदु भूपणादिभिः । इषव देवी च सन्तोष्य माययाऽऽदाय वाटकस्‌. ¶ ३१॥ 
पेरावतगजस्कन्धमारोप्यामरसेनया ! सहरीकः स सम्प्राप्य महामेरं महौजसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पद्चमावारपारात्तक्तीरवारिघरोत्करेः । अभिपिच्य चिभूष्येरं श्रेयानित्यवदन्सुदा ॥ ३६. ॥ 

ततः पुरं समानीय मातुरङ्के निधाय तम्‌ । सुराधीदाः सुरैः साधं ऽग्रसुघ्यार ^ सुरा्ये ॥ ३४ ॥ 

गुणै. सादधमवरधन्त तदास्याचयवाः छभा 1 क्रमात्कान्ति प्रपुप्यन्तो बारचन्द्रस्य वांशुभिः ॥ ३५ ॥ 
स खवरयरतुपक्षतुपदृवत्सरशतान्धिभि, । अनसागरकोच्यन्ते पल्याद्धं धम॑सन्ततौ ॥ ३६ ॥ 

वयुच्छिन्नायां त्दभ्यन्तरायुः श्रेय.ससुद्धवः 1 पञ्चदून्ययुगाप्टाब्दजीवितः कनकप्रभः ॥ २७ ॥ 
चापाशीतिससुत्सेधो बरोजस्तेजसःं निधिः ! एकविदतिरक्षाब्टकोमार\्सुखसागरः ॥ ३८ ॥ 

म्राप्य राज्यं सुरैः पूज्यं स्व॑रोकनसस्कृतः । तर्प्यश्चन्दरवत्सर्वान्‌ दर्पितान्‌ भालुवत्तपन्‌ ॥ ३९ ॥ 
तेजोमदामणिवाद्धिर्गाम्भीर्यं मख्योद्धवः ! दत्य धर्मं इव श्रेयः सुखं स्वस्याकरो चिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
भराग्जन्मसुकृतायेन ° कृतायां सर्वसस्पदि ! बुद्धिपौरपयो््यासिस्तस्याभूद्धमंकासयोः ॥ ४१ ॥ 


वता सकता है १॥ २७॥ शीघ्र दी वारो निकायके देव अपने शरीर तथा आमरणोकी प्रभाके 
समूहसे समस्त संसारको तेजोमय करते हुए चायो च्रोरसे चरा गये 1} रम 1] मनोहर टुन्दुभियं 
चजने लगी, पुष्य-व्परटि सेने लगीं, देव-नतंक्यो' दत्य करने लगीं चौर स्वगेके गवैया मधुर गान 
गाने लगे ॥ २६॥) यह्‌ लोक देव लोक है अथवा उससे भी अधिक वैभवको धारण करनेवाला 
कोई दूसरा ही लोक दैः इस प्रकार देवोंके शब्द्‌ निकल रहे थे । ३० ॥ सौधरमेन््रने स्वयं उत्तम 
्राभूपणादिसे भगवान्‌ माता-पिता संतुष्ट किया रौर इन्द्राणीने मायासे सात्ताको संतुष्ट करं 
जिन-बालकको उठा लिया । ३१ ॥ सोधर्मनद्र जिन-वालकको एेरावत हाथीके कन्धे पर बिराजसान 
कर देवोकी सेनाके साथ लीला-पूयैक मदा-तेजस्वी महामेर्‌ पेत पर पहुंचा ॥ ३२ ॥ वो उसने 
पच्चम क्षीरससुद्रसे लाये हुए क्षीर रूप जलके कलशोँके समूहसे भगवान्का अभिपेक किया, च्राभूषण 
पदिनाये शरोर वड़े हपेके साय उनका श्रेयांस यह्‌ नाम ॒रक्खा ॥ ३३ ॥ इन्द्र मेरु पवैतसे लौटकर 
नगरमे श्राया ओंर जिन-वालकको मात्ाकी गोदमे रख, देवोके साथ उत्सव मनाता हुमा स्वगं 
चला गया || ३४॥। जिस प्रकार किरणोके द्वारा क्रम-क्रमसे कान्तिको पुष्ट करनेवाले वाल-चन्द्रमाके 
वयव वदृते रहते दै उसी प्रकार गुणोके साथ-साथ उस समय भगवान शरीराचयव वदते रदते ये 
।। ३५. ॥ -एीतलनाथ भगवान्‌ मोष जानेके याद जच सौ सागर रौर छयासट लाख छव्वीस हजार 
चपे कम एक सागर प्रमाण अन्तराल वीत्त गया तथा. आधे पल्य तक धर्मकी परम्परा टूटी रदी ततव 
भगवान्‌ श्रेयांसनाथका जन्म हुखरा था । उनकी आयु भी उसी अन्तरालमे शामिल थी । उनकी छल 
आयु चौरासी लाख वकी थी । शरीर सुचणैके समान कान्तिचाला था, ऊंचाई अस्सी धुप की थी, 
तथ। स्वयं वल्‌, चज ओर तेल्के भडार थे । जव उनकी कूमायावस्थाफे इकीस लाख चप वीत चुके 
तव सुखके सागर स्वरूप भगवान्‌ने देवकर वारा पूजनीय राज्य प्राप्न किया । उस समय सव लोग 
उन्हे नमस्कार करते थे, वे चन्द्रमाके समान स्वको संदृप्त करते थे शौर अर्दकारी मलुप्योको सूयेके 
समान संतापित करते थे ॥३६-३६1) उन भगवान्‌ने मदामणिके समान अपने आपको तेजस्वी वनाया 
था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमाके समान शीतल वनाया था शौर धर्मके समान 
चिस्काल तक कल्याणकारी श्रुत-स्वहप वनाया या 1 ४० ॥ पूर्वै जन्ममे अच्छी तरट्‌ क्रिये हए पुण्य- 
कर्मपर उन सव्र प्रकास्की सम्पद तो स्वयं माप्त हो नई थी अनः उनकी बुद्धि शरीर पौरुपकी व्याप्नि 
१ स्वगगावका. 1 युनायकाः ष्व० । युगावनाः ल० 1 २ दिवि सीदन्तीति युखद. तेषाम देवानाम्‌ । 
३ माता च पिता चेति पितरी मातापितरौ, प्क्ष. । ४ प्रसन्न भूत्वा 1 ५ शार जगाम । ६ कौमारे सु-ल० । 
७ पूवजन्मलुविष्ितपुण्यकर्मणा | 
१९ 


प महापुराणे उन्तरयुराणम्‌ 


तथा छभविनोदेषु देवैः ुण्यालुवन्धिु । सम्पादितेषु कान्तामिदिनान्यारमतोऽगमम्‌ ॥ ४९ ॥ 

एवं पञ्चलयक्षान्धिमितसंवत्सरावधौ । राज्यक्राखेऽयमन्यद्ुव॑सन्तपरिवरतनस्‌ ॥ ४३ ॥ 

विरोक्य किर काठेन सर्वं आसीकृतं जगत्‌ 1 सोऽपि कारो व्ययं याति श्चणादिपरिवर्तमैः ॥ ४४ ॥ 
कस्यान्यस्य स्थिरीभावो विश्वमेत्तद्धिनश्वरम्‌ 1 श्ञाश्वतं न पदं यावच्‌ प्राप्यते सुस्थितिः कुतः ॥ ४५ ॥ 
इति स चिन्तयन्‌ रुब्धस्त॒तिः सारस्वतादिभिः । श्रेयस्कर समारोप्य सुते राज्यं सुराधिपैः \ ४६॥ 
भराप्य निष्कमणस्नानमारुद्य विमटग्रभाम्‌ । शिविकां देवसंबाद्यां त्यक्ताहारे दिनद्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मनोहरमदोयाने फाल्गुनैकादङीडिने । कृष्णपक्षे सहसेण पूर्वा भूयुजां समम्‌ ॥ ४८ ॥ 

श्रवणे संयमं प्राप्य चतुर्थाचगमेन सः । दिने द्वितीये सिद्धार्थनगर सुक्तयेऽविशत्‌ ॥ ४९ ॥ 

तस्मै देमयुतिनेन्दभूपतिभ॑क्तपूर्वकम्‌ । दत्वाऽन्नं प्राप्य सदुण्यं पच्चाशवरयाए्यजयंघी- ॥ ५० ॥ 
दिसंबत्सरमानेन छादमस्थ्ये गततवत्यसौ । सुनिर्मनोहरो्ाने त्॒रदुमसंश्रयः ॥ ५१ ॥ 
दिनद्वयोपवासेन माघे मस्यपराह्वगः । श्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैवल्यञुदपादयत्‌ ॥ ५२ ॥ 

तदा चतुर्थकल्याणपूजां देवाश्चतुर्विधाः ! तस्य नि्वत॑यामासुविविधद्धिसमन्विताः ॥ ५३ ॥ 
सक्चसक्तिङ्कन्य्वादिगणश्रद्‌बरन्दवेष्टितः । युन्यद्वयानरेकोक्तसर्वैपू व॑धरान्वितः ॥ ५४ ॥ 

खद्वयद धष्टवाध्युंकशिक्चकोत्तमपूनितः ! शयून्यननितयपटुभरोक्ततृषतीयङानमानितः ॥ ५५ ॥ 
शयन्यद्येन्दियरतूक्तपञ्चमच्वानभास्करः । शयून्यत्रिककरैकाल्येयविक्रियद्धिविभूपितः ॥ ५६ ॥ 





सिप धर्यं ओर काममे दी रहती थी । भावाथे--उन्हं अ्रथेकी चिन्तां नहीं करनी पड़ती थी ॥ ४१॥ 
देवोके द्वारा किये हुए पुण्याद्वन्धी जुम विनो दोँमे खियोके साथ क्रीडा करते हुए उनके दिनि व्यतीत 
हो रहे थे ॥ ४२ ॥ इस प्रकार वयालीस चे तक उन्टोने राञ्य किया । तदनन्तर किसी दिन वसन्त 
ऋतुका परियतैन देखकर वे विचार करने लगे कि जिस ५ कालने इस समस्त संसारको प्रस्त कर 
रला है वह्‌ काल मी जव क्षण घड़ी घंटा ्राटिके परिवरत॑नसे नष्ट होता जा रा है तव अन्य किस 
पदार्थे स्थिरता रह सकती है १ यथाथेमे यद्‌ समस्त संसार विनश्वर है, जव्‌ तक शाश्वत पद्‌-अनि- 
ताशी मोध्व पद नदीं प्राप कर लिया जाता ह तव तक एक जगद्‌ खसे कसे 1 जा सकता ह्‌ ! 
॥ ४३-४५ 1 भगवान्‌ एसा विचार कर ही रदे थे कि उसी समय्‌ सारस्वत्‌ आदि लोकान्तिक देवो 
ने आकर उनकी स्तुति की । उन्दोने श्रेयस्कर पुरक लिए राज्य दिया, इद्रे दवारा दीक्षा-कल्याणकके 
खमय होनेबाला सदाभिपेक प्राप्त किया ओर देवोके हारा उटाई जानेके योग्य विमलम्रभा नामकी 
पालकी पर सवार दोकर मनोहर नामक महान्‌ उयानकी ओर्‌ प्रस्थान किया । वदो पहुंच कर 
उन्दने दो दिनके लिए श्राहारका त्याग कर्‌ फाल्गुन कष्ण एकाद्शीके दिन प्रातःकाले समय्‌ श्रवण 
नकषत्रमे एक हार राजाओके साध्‌ संयम धारण कर लिया 6 उसी समय उन्द्‌ चोधथा मनःपर्ययक्नान 
उतपन्न हो गया । दूसरे दिन उन्दने भोजनक लिए सिद्धा नगरमे मेश किया ॥ ४६४६ ॥ वहो 
उनके लिए सुवैके समान कन्तिवाले नन्द राजनि भक्ति-पूवैक श्मादार दिया जिससे उत्तम वद्धिवारल 
उस राजानि शर पुण्य शरोर पचार प्रा किये ।। ५० ॥ इस यकार दार्थ ्नवस्थाके दो वप वीत 
जाने पर एक दिन मदयन श्रेयांस्नाथ मनोहर नामक उद्याने दो दिनके उपवास्सकरा नियम लक 
स्युर्‌ बृक्षके नीचे ठे अर वहीं पर उरं माघदृप्ण अमावस्यकर दिन श्रवण नकष्रम सायंकालके 
५ उन्न द्ये यया 1) ५१-५२ 11 उसी अनेक कद्धिरयोमि सटिन चार निक्रायपे 
तमय केवललान उद्पन्न दो जया 1] ५६-५२्‌ ।। उत्त समव 
देवोन उने चतुय कर्याणक्रकी पजा कीध्दे॥ __ ध 
नवान्‌ ङम्यनाय, छु प्रादि उतदततर गगधरोके सशूसे चिर दु थे, तर्दसी पू्वेषारिः 
सहित ये, अड़नालीन दलए गो सौ उत्तम निघः खनियोमि दाय धृजित थ, छद्‌ लार्‌ अवधि- 
जनियदिं सम्मानित थे, दद इ जर पोच केवलबानी रूपी सुदि सित थै, 1 विक्रवा- 
ला हजार मनःपर्ययन्ञानिवोसे युक्त थ, श्रीर्‌ पोच हार्‌ सुर्य 


दधि क धार्कोसे खुराभित ये, छ 1 नया क 
वदिस सेवित ये ! इस प्रकार मव भिलाक्रर चौरासी दनार युनिर्योपि सदिन यै} दनक सिवाय 


सप्रपच्वाशत्तमं पव ८३ 


पटसदसप्रमामोक्तमनःपर्ययवीक्षणः । छन्यव्रित्तयप्यो्तवादिपुख्यसमाभध्ितः ॥ ५७ ॥ 
श्रन्यज्रययुगाष्टोक्तपिष्डिताखिरक्चितः 1 खचतुप्टयपष्षैकधारणाद्यायिकाचित ॥ ५८ ॥ 
द्विरक्षोपासकोपेतो द्विुणश्रादिकावितः । पूरवोक्तदेवतिर्यक्तो विरम्‌ धरम॑मादिद्ान्‌ ॥ ५९ ॥ 
सम्मेदगिरिमासा् ° निच्करियो मासमास्थित. । सहसखसुनिभिः सार्ध प्रतिमायोगधारकः ॥ ६० ॥ 
पौणमास्यां धनिष्ठायां दिनान्ते श्रावणे सताम्‌ । जसद्ल्यातगुणश्रेण्या निज॑रां व्यदधन्‌ सुहु; ॥ ६१ ॥ 
विध्वस्य विश्वकर्माणि ध्यानाभ्यां स्थानपच्चके ! पञ्चमीं गतिमध्यास्य सिद्धः श्रेयान्‌ सुनिदृतः 1 ६२ ॥ 
२विफलानिमिपत्वा स्मो बिनास्मादिति चा सुराः । इतनिर्वाणकल्याणास्तदेव त्रिदिवं ययु. ॥ ६२ ॥ 


वसन्ततिलकव्त्तम्‌ 


निधय यस्य निजजन्मनि सत्समस्त-- 
मान्ध्यं चराचरमरोपमवेक्ष माणम्‌ । 
श्वानं प्रतीपविरहान्निजरूपसंस्थं 
श्रेयान्‌ जिन. स दिशतादरिवच्युतिं व ॥ ६४ ॥ 


शादूरविक्रीडितम्‌ 


सत्यं सार्वदयामयं तव वचः सर्वं सुहृद्धथो दित 

प्वारित्रं च विभोस्तदेतदुभय चूते चिद्धि पराम्‌ । 
तस्मादेव समाश्रयन्ति विदुधास्त्वामेच द्ाक्रादयो 

भक्त्येति स्तुतिगोचरो स॒ विदुपां श्रेयान्‌ स व श्रेयसे ॥ ६५ ॥ 
राजाभून्नलिनग्रभः ्रथुतमः प्रध्वस्तपापम्रभः 

कल्पान्ते सकरामराधिपपतिः सङ्करपसौख्याकर । 


एक लाख वीस हजार धारणा आदि आर्थिकार्प उनकी पूजा करती थीं, दो लाख श्रावक ओर चार 
लाख श्राविका उनके साथ थी, पदले कदे अनुसार असंख्यात देव-देचिर्यो ओर संख्यात तियं 
सदा उनके साथ रहते थे । इस प्रकार चिहार करते रौर धमेका उपदेश देते हुए वे सम्मेदगिखर 
प्र जा पहुचे । वदो एक माह तक योग-निरोध कर एक हजार सुनियोके साथ उन्दोने प्र्तिमायोग 
धारण किया । श्रावणञुक्ता पौणमासीके दिन सायंकालके ससय धनिष्ठा नक्षच्मे विद्यमान कर्मोकी 
श्रसंखल्यातगुणक्नेणी निजेरा की श्योर अ इ उ ऋ ठु इन पोच लघु श्रक्षरोके उचारणमे जितना समय 
लगत्ता है उतने समयमे श्नन्तिम दो ुक्तध्यानोसे समस्त कर्मोको नष्ट कर पख्मी गत्तिमे स्थित हो 
चे भगवान्‌ श्रेयासनाथ युक्त दोते हुए सिद्ध दो गये ॥ ५४-६२ । इसके विना हसारा दिमकाररहित- 
पना व्यये ह एेसा विचार कर देवने उसी समय उनका निर्वाण-कल्याणक किया ओर उत्सव कर 
सव स्वर्गं चले गये ॥ ६३ ॥ 
जिनके ज्ञानने उत्पन्न दोते दी समस्त श्नन्धकारको नष्ट कर सव चराचर विश्वका देख 
लिया था, श्रोर कोई प्रतिपक्षी न दोनेसे जो श्रपने ही स्वखूपमे स्थित रदा था रेखे श्री प्रेयांस्ननाय 
जिनेन्द्र तुम सवका कल्याण दूर करे ॥ ६४ ॥ £ प्रभा । श्रापके बचन सत्य, सवक्रा दित करले- 
बाले तया दयामय दँ 1 इसी प्रकार श्रापका समस्त चारित्र सुत्‌ जनोके लिए हिनकायै ह । हे भग- 
चन्‌ । नापकी ये दोनो वस्तु आपकी परम चिञ्ुद्धिको प्रकट करती दँ 1 हे देव ! उसीलिए इन्द्र 
आदि देव भक्तिःपूवेक श्रापका दी आश्रय लेते हँ । इख प्रकार विद्वान लोग जिनकी स्तुनि करिया 
करते देते प्रेयांसनाथ भगवान्‌ तुम सवके कल्याण्फे लिए दयँ ।। ६५! जा पटले पापकी प्रभाको 
नष्ट करनेवाले घ्रषठतम नलिनमरभ राला हुए, तदनन्तर अन्तिम कटपमे संकल्प मासे राप्त होना 





१-माभित क्ल० } २ चिकलम्‌ श्रननिमिपयं पदमखन्द्रादित्यं येप तपामताः । 


४. मंदापुरणे उत्तपुराण॑म्‌ 


यस्तीथाधिपतिखिरोकमदितः श्रीमान्‌ श्रियै श्रायसं 

य स्याद्वाद भरतिपाद्य सिद्धिमगमत्‌ श्रेयान्‌ जिनः सौऽस्त॒ चः ॥ ६६ ॥ 
१जिनसेनानुगायास्मै पुराणकवये नमः । गुणभदंभदन्ताय रोकतेनाचिताडधये 1 ६७ ॥ 
तीर्थेऽस्म्‌ केदावः श्रीमानभूदायः सुयम । भरतश्चक्रिण वासौ त्रिखण्डपरिपाङिनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ावृतीयभवातच्चस्य चरितं प्रणिगद्यते ! उदितास्तगभूपानायुदादरणमित्यदः ॥ ६९ ॥ 
हीपेऽस्मिन्‌ भारते क्षत्रे विपयो मगधाह्वयः । पुरं राजगृहं तस्मि पुरन्दरपुरोत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
श्वगादेत्यात्र भृष्णूनां रान्छा यद्‌ गृहमेव तत्‌. । भोगोपभोगसम्पच्या नाम तस्या्थवत्ततः ॥ ७१ ॥ 
विश्वभूतिः पतिस्तस्य जैनी देव्यनयोस्सु्ः । विश्वनन्दनीरुत्वा्वि्वनन्दीति रिधरतः ॥ ७२ ॥ 
विश्वभूतेर्विंशखादिमूतिजातोऽनुजः भिया । लक्ष्मणाख्यास्य नन्यन्तविदाखस्तनयौऽनयो; ॥ ७३ ॥ 
विश्वभूतिस्तपः प्रायात्‌ क्रत्वा राज्ये निजानुजभू । भना प्रपालयत्यस्मिन्प्रणताखिखभूपतौ ॥ ७४ ॥ 
नानावीरछतृक्षेनिराजनन्दनं वनस्‌ । यद्धिश्चनन्दिनस्तत्र प्राणेभ्योऽपि प्रियं प्रम्‌ ॥ ७५ ॥ 
विशाखभूतिपुत्रेण निभ॑स्यं वनपाखकान्‌ । स्वीकृतं तददखात्तेन तेनासीत्संयुगस्तयो; !॥ ७६ ॥ 
संमामासहनाचन्न रद्र तस्य पररायनम्‌ । विश्वनन्दी विरक्तः सन्‌ धिग्मोहमिति चिन्तयन्‌ ॥ ७७ ॥ 
त्यक्तवा सर्वं समागत्य सम्मूतगुरसक्भिधौ 1 पित्न्यमग्रणीकृत्य संयमं प्रत्यपद्यत ॥ ४८ ॥ 
स श्शीखगुणसम्पन्नः छुवंन्ननरानं तपः । विहरन्नेकदा भोक्तुं प्राविशन्‌ मथुरापुरम्‌ ॥ ७९ ॥ 


खखोकी खान स्वरूप, समस्त देवोके अधिपत्ति-अच्युतेनद्र हए खरौर फिर त्रिलोकपूनित तीथकर 
होकर कस्याणकारी स्याद्वादका उपदेश देते हए मोक्षको प्रप्र हृए एेसे श्रीमान्‌ श्रयान्सनाथ चिनेन्् 
तुम सकी लच्मीके लिए दो-तुम सको लद्दमी प्रदान कर ।] ६६ ॥ 

[ जो जिनसेनके अलुगामी है--शिष्य हैँ तथा लोकसेन नामक शिष्ये द्वारा जिनके चरण- 
कमल पूजित हुए हैँ ओर जो इस पुराणके वनानेवाले कचि हँ ठेसे भदन्त गुणमद्राचायेको नमस्कार 
दो ॥ ६७ ॥ ] 

जिस प्रकार चक्रवर्वियोंमे प्रथम चक्रवर्तीं भरत हव्या उसी प्रकार श्रेयान्सनाथके तीम तीन 
खण्डको पालन करनेवाले नारायणोमे उयमी म्रथम नारायण हु ।। ६८ । उसीका चस्ति तीसरे 
भवते लेकर कहता हू । यह्‌ उदय तथा श्रस्त दौनेवाले राजा्मरोका एक अच्छा उदाहरण हं ॥ ६६ ॥ 
इस जस्वष्टीपके भरत क्रमे एक मगधनामका देश हे उसमे राजगृह नामका नगर हे जो कि इन्दरषुरी 
से भी उत्तम है ।। ७० ॥ स्वर्भसे आराकर उत्पन्न दोनेवाले राजाश्नोका यद्‌ घर हे इसिण भोगोषभोग- 
की सस्पत्तिकी अपेक्षा उसका 'राजगृहः यह्‌ नाम सार्थक हे ।] ७१} किसी समय चिश्वमूति राजा 
उस राजगृह नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जनी था । इन दोनकरि एक पुत्रथा जोकि 
सवके लिए अनन्द्दायी स्वभाव वाला दोनेके कारण वि्वनन्दी नामसे प्रसिद्ध था [७२ ॥ विद्धः 

तिके विशाखभूति नामका छोटा भाई थ उसकी खीका नाम॒ लदमणा धा ओर्‌ उत दोनोके 
विशाखनन्दी नामका पु था 1७३ ॥ विश्वभूति च्रपने च्छे मद्रको रच्य संपिकरः तपके लिण् चला 
गया मौर समस्त राजार््ोको नत्र चनाता हु विशाखभूति प्रजाका पालन करने लगा ॥ ८४ ॥ 
उसी राजगृह नगरमे नाना ाल्मो, लत्ाओो चरर च्रश्ोसे सुशोभित एक नन्दन लमका वाग धरा जा 
कि चिश्धनन्दीको प्राणते अधिक प्याया था । ७५॥ बि्लालभूतिके युवन व टोट कर 
जवर्दस्ती वह्‌ चन ले लिया जिससे उन दोना-- विशनन्दी रोर विश्ताखनन्दरीमे युद्ध हमा ॥ ८६॥ 
विशाचनन्दी उस्‌ युद्धको नी सद सका अत्तः भाग खड़ा हा 1 चह देखकर विन्द यम्य 
इत्यन्न दो गया रौर वद विचार करने लगा किं उस मादक यिषार्‌ हं ।। ४०७ ॥ चुद सवका छक 
सम्भूत गुरुके समीप आया आर काका विशाश्वभूतिकतो श्रमरगामी वनिर्‌ अर्यात्‌ उते माथ लेकर 
ददित हौ सया 1 ७ 1} वह्‌ सील तथा राणेसि सम्पन्न दाकर व्यलशन तप करन्‌ लना तवा 


१ श्रयं छोकः धरिप्तो माति । 


सप्रपच्चाशत्तमं पये ८५ 


सं वाखचत्सया धैन्वा क्रुधा प्रतिहतोऽपतत्‌ । दौप्व्याननिर्वासितो देशान्‌ भ्राम्य॑स्तत्रागत्तो विधीः ॥८०॥ 
बिदाखनन्दी तं दषुः वेरयासौधततटे स्थितः । व्यदसद्धिक्रमस्तेऽयय क यातः स दति क्रुधा ॥ ८१ ॥ 
सशल्यः सोऽपि सच्त्वा सनिदानोऽसुसदश्षये । महाछ्क्रेऽभवदेवो यत्रासीदनुजः पित; ॥ ८२ ॥ 
१पोडराब्ध्यायुपा दिव्यभोगान्‌ देव्यप्सरोगणैः ! ईम्सितानयुभूयासौ ततः प्रच्युत्य भूते ॥ ८२ ॥ 
द्वपिऽस्मिन्‌ भारते क्षत्रेर सुरम्यविपये पुरे  भ्रजापतिसंहाराज. पोदनाद्येऽभवत्पतिः ॥ ८४ ॥ 
प्राणप्रिया महादेवी तस्याजनि गावी 1 तस्यां सुस्वमवीक्ान्ते चरिप्ष्टाख्यः सुतोऽभवत्‌ ॥ ८५ ॥ 
पिचृच्योऽपि च्युतस्तस्मात्तोको 3 ऽभृततन्महीपते. । जयावत्यां पुरे चेत्य विक्रमी विजयाह्यः ॥ ८६ ॥ 
रमन्‌ विशाखनन्दी च चिरं संसारचक्रके । विजयादधोतरश्रेण्यामरकाल्यपुरेडिनः ॥ ८७ ॥ 
मयुरप्रीवसन्तस्य स्वपुण्यपरिपाकत. । हयम्रीवाद्वयः सूनुरजायत जितारिराद्‌ ॥ ८८ ॥ 
अदीतिचापदेहैः तावादिमौ रामकेशवौ । पञ्चशन्ययुगाषटाव्दनि्म॑ङ्गपरमायुष 1 ८९ 1 
शहन्दनीरसङ्काशौ हत्वाऽचम्रीवसद्धतम्‌ 1 चरिखण्डमण्डितायास्ताविहाभूतां पतती क्षितेः ॥ ९० ॥ 
द्विगुणप्सदस्राणः मुङ्कटा्धमहीसुजाम्‌ ! खगज्यन्तरदेवानामाधिपत्यं समीयतः ॥ ९१९ ॥ 

त्रि्ष्ठस्य धलुःशलहुचक्रदण्डासिशक्तय । गदा च स्तरत्नानि रक्षितान्यभवत्सुरेः ॥ ९२ ॥ 
रामस्यापि गदा रलमाखा “सयुं दटप्‌ । श्रद्धानक्तानचारित्रतपांसीवामवन्िये ॥ ९३ ॥ 

देव्यः स्वयम्मभासुख्या ६सुक्टेशममा वसु" । केशवस्य तददधस्ता रामस्यापि मन.प्रियाः ॥ ९४ ॥ 


विहार करता हुश्च! एक दिन्‌ सथुरा नगरीमें प्रधि्ट हु । ७६ वरदो एक द्धोटे वह्डेवाली गायने 
क्रोधसे धक्ता दिया जिससे वह गिर पड़ा 1 दुष्टताके कारण राञ्यसे वाहर निकाला हुञा मूख 
चिशाखनन्दी नेक देशोमे घूमता हुआ उसी मयुरानगरीमे श्राकर रहने लगा था । वह्‌ उस 
सयय एकः वेश्याके सकानकी छंतपर वैठा था। वसे उसने विन्धनन्दीको गिरा हुन्मा देखकर 
क्रोधसे उसकी हसी की कि तुर्दारा वह्‌ पराक्रम श्राज करो गया ? ॥ ८०-=१ ॥। चिश्वनन्दीको ङ्क 
शल्य थी परतः उसने विशाखनन्दीकी सी सुनकर निदान किया । तथा प्राण्य होनेपर महाञुक्र 
स्व्मे जर्दो कि पिताका छोटा भह उत्पन्न हमा था, देव हुआ ॥ ८२ वद्य सोलह सागर प्रमाण 
उसकी श्रायु थी । समर्त आयु भर देवियों रोर अप्सराश्मोके समूहे साथ मनचाहे भोग भोगकर बोसे 
च्युत हुत्रा ओर इस प्रथिवी तल पर जम्बृ्टीप सम्बन्धी भरत कतके युरम्य देशमे पोदनपुर नगरे राजा 
प्रजापत्तिकी प्राणप्रिया सगावत्ती नामकी महदेवीके शुभ स्वप्र देखनेके वाद त्रिप्रषठ नामका पुत्र हुमा 
॥। ८३->५ ॥। काकाका जीव भी वर्होसे-मदाक्र स्वगे से च्युत होकर इसी नगरीकरे राजाकी दृसरी 
पती जयावततीके विजय नामका पुत्र हुता ॥ =६ ।। ओर चिश्ताखनन्दी चिरकाल तक संसार-चक्रमे 
श्रमण करता हुआ! विजयाघं पयेतकी उत्तर ्रेणीकी अलका नगरीके स्वामी सयूरप्रीच राजे अपने 
पुण्योदयसे शरु राजार्मोको जीतनेवाला च्रश्चम्रीव नामका पुत्र हुआ ॥ =-= | इधर विजय ओर 
त्रि्रठ दोनों दी प्रथम बलभद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी धुप ऊँचा था{अौर चौरासी 
लाख वपैकी उनकी मायु थी ।। ८६ ॥ धिज्यका शरीर शंखके समान सफेद थाओर्‌ चरिष्रका 
शरीर इन्द्रनीलमणिके समान नील था} वे दोनो उदण्ड श्रश्मीवको मारकर तीन खण्डोसे शोभित 
प्रथिवीके अधिपति हुए थे] ६० ॥ वे दोनो दी सोलद्‌ दनार सुद्ट-वद्ध राजाश्रों, विद्राधरो एवं 
व्यन्तर देवोके आ्राधिपत्यको प्राप्त हए थे ॥ ६१॥ चिषे धुप, शंख, चक्र, दण्ड, रसि, शाक्ति 
शोर गदा ये सत रल थे जो कि देबोसे सुरखित ये 11 ६२। वलभद्रके भी नदा, रतमाला, मुखल 
शीर दल, ये चार रत थे जो कि सम्यग्दश॑न, सन्यग्ञान, सम्यक््चारितर तरर तपके समान लदमीको 
चद्निवाले ये । ६३॥ चिप्रछठकी स्वरचप्रमको श्रादि लेकर सोलह हजार चियो धीं श्रौर बलभद्रके 





९ एप पाठः क° ख०-गर-व्रणप्रतिमत", पोटशातधिसमायुद्ल्विमोगानप्चरोगमैः <} २ वरे ल० | 
३ पुत्रः! पुत्रः सुनुर्पत्य च तकल चालमजः सुत. 1" धनि कोशः । » पौर्येत्व ल० 1 ५ सयुखतत ग० | 
& मुकररयद्धराअप्रमाणाः पोदशसदसप्रमिता हति यायत्‌ ) 


क महापुराणे उत्तरपुराणेम्‌ 


स संरम्य चिरं ताभिवेहयारम्भपरिगरहः ! समीं एथिवीं माप के्वश्वाश्वकन्धरः ॥ ९५ ॥ । 
सीरपाणिश्च तदूटु.खाचदैवादाय संयमम्‌ । सुव्णङम्भयोगीनदादभ ृहकेवरी ॥ ९६ ॥ 
शादृटयिक्रीडितम्‌ 
करत्वा राज्यम सदैव सुचिर भुक्त्वा सुखं ताद्य 
पृथ्वीमूरमगाक्िाखिरमहाटुःखालयं केशवः 1 
रामो धाम पर सुखस्य जगतां मूरधनमध्यास्त धिक्‌ 
दुष्ट कः सुखमभागुवरिरोमगविधि याचन्न इन्यादसुम्‌ ॥ ९७ ॥ 


उपजातिच्छन्दः 
भ्रागुविश्वनन्दीति विक्षमधीरस्ततो महा्क्रमधिष्ठितोऽमरः । 
सुनखिष्टो भरताद्धैचक्री चिताघकः सप्तमभूमिमाश्रयत्‌ ॥ ९८ ॥ 
वंशस्थवृत्तम 
विश्चाखभूतिधरणीपतिर्यमी मरन्महार्क्रगतस्ततरच्युतः । 
हरायुधोऽसौ विजयाद्धयः क्षयं भवं स नीत्वा परमात्मतामितः ॥ ९९ ॥ 
चि्ञाखसन्दी विहतप्रतापो १ ष्यसुः परिभ्रम्य भवे चिरं ततः । 
खगाधिनाथो हयकन्धराह्ययो रिपुखिप््ठस्य ययावधोगतिम्‌ ॥ १०० ॥ 
इत्या भगवदुगुणभद्वाचा्य॑म्रणीते त्रिपष्टिरक्षणमहापुराणसंग्रहे प्रेयस्ती्थकरत्रिष्र्ट- 
विजयाश्वग्रीवपुराणं परिसमासरं ससपच्वाशत्तमं पव ॥ ५७ ॥ 


-1-+-- +~ 

चिन्तको प्रिय लगनेवाली आढ हजार लियो थी ।। ६४ ॥ वहुत त्रारम्म ओर वहुत परप्रहको धारण 
करनेवाला तिष्ठ नारयण उन खियोकि साथ चिरकाल तक रमण कर सातवीं प्रथिवीको प्राप्त हुम~ 
सप्रम नस्क गया 1 इसी प्रकारं च्रशचमरीव प्रतिनारायण भी स्तम नरक गया ।। ६५ ॥ वलमद्रने भके 
दुःखे दुःखी होकर्‌ उसी समय सवणकस्म नामक योगिराजके पास संयम धारण कर लिया श्रौ 
क्रम-ऋमसे नगारकेवली हच्मा ।॥ ६६ ॥ देखो, विप्र शरोर यिजयनें साथ दी साथ राव्य किया, 
रौर चिरकाल तक श्रुपम सुख भोगे परन्तु नारायण-्रिश्रषठ समस्त दुःखोकि मदान्‌ गूह स्वरूप 
सात नस्कमे परहुवा ओर बलभद्र खुखकरे स्थानभूत चिलोकके च्चम्रमाग पर्‌ जाकर अधिष्ठित हु 
इसलिए प्रतिकरूल रदनेवाले इस दु कमेको धिकार दो 1 जव तक इस वेको नष नदी कर दिय। 
जावे तव तक इस संसारम छुखका मागी कौन दो सकता द्‌ १ ॥ ६७॥ त्रि, पहले तो निश्वनन्दी 
नामका राजा ह्या फिर महाञ्क्र स्वगेमे देव ह्र, पिर त्रि्रषठ नामका चअधचक्ती--नासयण हा 
रौर फिर पापका संचय कर सातं नरक गया ॥ ९८ ॥ वनभद्र पदले विशाखभूति नामका राजा 
था किर यनि दौकर सद्यक्र स्वगम देव ह्न, चहं से चयकर विजय नामका बलभद्‌ हरा श्योर 
फिर संसारक न कर परमात्म-अवस्थाका पराप्त हृ्रा | ६६ ॥ प्रतिनारायण श विश्वाखनन्दी 
हव्या, फिर प्रताप रहित दो मरकर चिस्काल तक संसासुप्रे ध्रमण कना किर श्रल्धप्रीव नामका 
विदयाधर हज! जो कि त्रिष्र नारायणा शकु हकर सघोगति--नरक गत्तिको प्राप्र टा 1 १०० ॥ 

छ प्रकार अष नामसे प्रसिद्धः मगचदूरुणमद्राचायं प्रणीत विष्टि लक्षण महापुसण 

` संमल्मे शरेवांसनाय तीर्मकर व्ि्र्टनायण, विजय बलभद्र श्रौर द््धग्रीव 


प्रतिनारायचणकर ुराणसन वर्णन करनेवाला सत्तावनवो पव समाप्त हना 
~~ :-- 











~~~ च 
१ श्रत दन्दोम्घः, "विहतप्रतापकःण दति पातने मवेत्‌ | 


अष्टपलचारात्तमं पवं 


१वासोरिन््स्य पूज्योऽय वसुपूज्यस्य वा सुत. । वासुपूज्यः सतां पज्यः स क्ञानेन पुनातु नः ॥ १ ध 
पुप्करा्ैन्ददिग्मेरूसीतापाग्वत्सकावती-। विपये स्यातरत्नादिपुरे पद्मोत्तर. पतिः ॥ २ ॥ 
कीतिरणसयी वावि मूर्ति. पुण्यमयीक्चणे । बृततिधं्म॑मयी चित्ते सर्वेपासस्य भञ्ज. ॥ ३ ॥ 

साम वाचि दया चित्ते धाम देहे नयो मतौ । धनं दाने जिने भक्ति. प्रतापस्तस्य श्रुपु ॥ ४ ॥ 

पाति तस्मिन्‌ सुवं भूपे न्यायमा्गानुवतिनि ! इृद्धिमेव प्रजाः प्रापुसंनौ समितयो यथा ॥ ५ ॥ 
उगुणास्तस्य धनं लक्ष्मीस्तदीयापिध गुणप्रिया । तया सह ततो दीघं निनदं सुखमाप्नुवन्‌ ॥ ६ ॥ 
स कदाचित्‌ समासीनं मनोहरगिरौ जिनम्‌ 1 युगन्धराद्धयं स्तोत्रैरुपास्य खलं भक्तिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रत्वा समप्रश्रयो धम॑मनुरक्षाचुचिन्तनात्‌ । जातत्रिभेदनिर्वेग.“ पुनश्चेव्यप्यविन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 

भियो माया सुखं दु खं श्विश्रसावधि जीवितम्‌ । संयोगो विप्रयोगान्तः कायोऽयं ऽसामयः खल ॥९॥ 
कात्र प्रतिर जन्मपन्चावतन्मदाभयाव्‌ । निर्मच्छाम्यवरस्ब्यैतां कारुरव्धिुपस्थितान्‌ ॥ १० ॥ 
ततो राज्यमरं पुत्रे धनमित्रे नियोज्य सः महीदोवहुभिः साद्धैमदीक्षिष्टात्मशुदधये ॥ ११ ॥ 
अधीस्यैकादनश्षाद्वानि श्रद्धानायाप्षसम्पदा 1 वद्ध्वा तीयंकूरं नाम प्रान्ते संन्यस्य शुद्धधीः ॥ १२ ॥ 





----~----------- 


जो वासु अर्थात्‌ इन्द्रके पूज्य हैँ थवा महाराज वुपू्यके पुत्र दैः ओर सजन लोग जिनकी 

पूजा कसते हँ रेस वासुपृ्य भगवान्‌ अपने ल्ञानसे दम सवको पवित्र करे ॥ १॥ पुष्करा द्वीपके 
पूवे मेसुकी श्रोर सीता नदीके दक्षिण तट पर॒ वत्सकावती नामका एक देश हे । उसके शत्तिशय 
प्रसिद्ध र्तपुर नगस्मे पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता था ।} २॥ उस राजाकी गुणमयी कीतिं 
सवके वचनोमे रहती थी, पुण्यमयी मूर्तिं सवके ने्ोमे रदती थी, रौर धमैमयी दृत्ति सवके 
चित्तम रहती थी ॥ ३॥ उसके वचनोमे शान्ति थी, चित्तमे द्या थी, शरीरमे तेज था, 
बुदधिमि नीति थी, दानमे धन थ, जिनेन्द्र भगवानमे भक्ति थी श्रोर शचयुओंमे प्रताप 
था श्य्थात्त्‌ सपने प्रतापसे शवुखोको नष्ट करता था ॥४॥ जिस प्रकार न्यायमार्मसे 
चलनेवाले स॒निमे समितियो' वदती रहती हँ उसी प्रकार न्यायसार्गसे चलनेवाले उख 
राजके पृरथिवीका पालन करते समय प्रजा सूच वद्‌ रदी थी । ५॥ उसके गुण दी धन था त्तथा 
उसकी लक्तमी भी गुणोसे प्रेम करतेवाली थी इसलिए वह उस लद्मीके साथ चिना किसी प्रतिवन्ध- 
के विशाल सुख प्राप्न करता रहता था ॥ ६ ॥ किसी एक दिन सोदर नामके पर्मैत पर युगन्धर 
जिनराज चिरजमान थे ! पद्मोत्तर राजाने वह जाकर भक्तिपूवैक अनेक स्तात्ोसे उनकी उपासना 
की ॥ ७ | विनयपूवेक धमे सुना ओर असुप्ेक्षाप्रोका चिन्तवन किया । अनुपरेक्षाच्योकि चिन्तवनसे 
उसे संसार, शरीर श्रौर भोगोसे तीन प्रकारका वैराग्य उत्पन्न दौ गया । वैराग्य होमे पर बट इस 
प्रकार पुनः चिन्तयन क्रते लगा ८ ॥ कि वह्‌ लद्मी माया ख्प है, सुख टुध्वरूप हे, जीवन मरण 
पर्चन्त हे, संयोग-चियोग होने त्क हे शौर यट दुष्ट शरीर रोगोसे सदित ह ॥ ६ ॥ अतः इन सचमें 
क्या पेम करना हे ९ श्रव तो जँ उपस्थित हई इस काललब्थिका यवलन्वन लेकर श्मत्यन्त भयानकं 
इस संसार रूपी प्च परावननोसे वाद्र निकलता हँ ।॥ १० ॥ देत्ता चिचार कर उसने राउ्यका भार 
धननित् नामक पुत्रे लिए सोपा खार स्वयं मात्म-युद्धिके लिए च्रनेवः राला्मोके साथ दीभ्राले 
ली 1 ९९ ॥ निर्मल बुद्धिर धारक पदोत्तर सुनिने ग्यारह अंगोका अध्ययन किया, दर्मनविदयदधि 


१ वामुना शनद्रेख पूढ्यः वानुपूल्वः, श्रथवा वनयूज्यत्य श्पन्यं वानुपृल्यः। २ व्रिप्रवडमन प०} ३ 
गुणस्तस्व ग०; ल 1 ° तद््ावापि लर ({) । ५ निदः ज्ष० ! ६ भरणारधि | ७ नामयः ससेगः | 


~ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सदा्ुक्रविमानेऽभून्महादयुक्रोऽमराधिपः पोडस्षाव्धिप्रमाणायुश्चतुदस्तशरीरभाक्‌ ॥ १३ ॥ 

पद्मरेदयः श्वसन्मासैरप्टभिस्तुष्यमानसः ! पोडशाब्दसदरान्ते मानसाहारमाहरय्‌ ॥ ९४ ॥ 

सदा शब्दपरदीचारश्चतु््ष्मागतावधिः ! प्रमावधिरिवैतस्य विक्रियाबरूतेजसाम्‌ ॥ १५ 1 
तत्रामरीकसारापगीतवादयादिमोदिते । चोदिते कारूपययिस्तस्मिन्नन्नागमिप्यति ॥ १६ ॥ 
दीषेऽस्मिन्‌. भारते चम्पानगरेऽङ्ननराधिपः 1 इक्वाकः कादयपः ख्यातो वसुपूज्योऽस्य भामिनी ॥ १७ ॥ 
प्रिया जय्रावती प्राक्षवुधारादिमानना ! आपादुकृप्णपष्ण्वन्ते चतुधिरक्च॑रक्षिते ॥ १८ ॥ 

ष्ट्रा स्वरान्‌ फं तेपां पत्युकतात्वाऽतितोपिणी ! अष्टौ मासान्‌ क्रमान्नीत्वा प्ाप्तफालुनमासिका ॥१९॥ 
कृष्णायां "वारणे योगे चतुर्दश्यां सुरोत्तमम्‌ । सर्वप्राणिहितं पुग्रं सुखेनेयमजीजनत्‌ ॥ २० ॥ 

सुराः सौधर्म॑सुख्यास्तं सुरादरौ क्षीरसागरात्‌ ! घडैरानीय पानीयं पयित्वा प्रसाधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
विधाय वासुपूज्य च नामादाय पुनगुंहम्‌ । नीत्वा वासान्‌ स्वकीरयास्ति जगमुर्जातमश्टोत्सवाः ॥ २२ ॥ 
श्रेयस्तीथान्तरे पच्चाशचतुःसागरोपमे । प्रान्तपल्यन्रिभागेऽस्मन्‌ च्युच्छित्तौ रधर्म॑सन्ततेः ॥ २२ ॥ 
तदभ्यन्तरवव्यायुः सोऽभवचापस्षतिः ! पञ्चदयन्यद्टिसप्तान्दजीवितः ऊुंकुमच्छविः ॥ २४ ॥ 
इष्याप्टादकधान्यानां बीजानां ब्द्धिकारणम्‌ 1 ऽमेकरेद्यमिव क्षें गुणानामेप भूपतिः ॥ २५॥ 
धियमस्य गुणाः राप्य सवै सत्फर्दायिनः । समां ब्रष्टिरिवाभीष्टां सस्यभेदा जगद्धिताः ॥ २६ ॥ 


शादि भावनाच्रों रूप सस्पत्तिके प्रभावसे तीथकर नामकमैका वन्ध किया ओर अन्तमे संन्यास 
धारण किया ॥ १२ जिससे महाशुक्र विमानमे महाशक्र नामका इन्दर हृ्ा । सोलह सागरं प्रमाण 
उसकी आयु थी श्रौर चार हाथ ऊँचा शरीर था । १३॥ पद्मलेश्या थी, च्राठ मामे एक वार श्वास 
लेता था, सदा संतष्टचित्त रदता था ओर सोलह हजार वषे वीतने पर एक वार मानसिक आहार 
लेत्ता था 1 १४ ॥ सदा शब्दसे ही प्रवीचार करता था अर्थात्‌ देचाद्गनाश्मोके मधुर शब्द्‌ सुनने 
माव्रसे उसकी का।मवाधा शान्त दौ जाती थी, चतुथे प्रथिवी तक उसके अचधिज्ञानका विपय था, 
रौर चतुथे प्रथिवी तक ही उसकी विक्रिया वल श्रौर तेजकी अवधि थी ।। १५ ॥ वृ ेवियोकि 
मधुर वचन, गीत, वाजे ्रादिसे वह्‌ सदा प्रसन्न रहता था । अन्तमे काल द्रव्यकी प्यायोसे मरित 
ह्येकर जव वह यदो ्रानेवाला हुखा ॥ १६॥ 
तव इस जम्बष्टीप सम्बन्धी भरतकचत्रकरे चम्पा नगरमे वसुपूज्य नामका अह्घदेशका राजा 
रहता था 1 वह्‌ इ्वाकुवंशी तथा काश्यपगोत्री था । उसकी प्रिय खीका नाम जयावती जय- 
वतीने रनवरृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था । तदनन्तर उसने श्नापादृकृप्ण यष्ठीके दिनि चौवीसवें 
शतभिषा नक्षत्रे सोलह स्वप्र देखे ओर पतिसे उनका फल जानकर बहुत ही सन्तोष प्रा किया | 
करम-ऋरमसे श्राठ माद्‌ वीत जानेपर्‌ जव नवो फाल्गुन माद राया तव उसने कप्णपश्चकी चतुदैीके 
दिन वारुण योगमे सव प्राणियोंका दित करनेवाले उस इन््ररूप॒ पुत्रको सुखसे उलन्न करिया 
॥| १७-२०॥ सौधर्म चादि देवोने उसे सुमेरु पवेत पर ले जाकर घडा ढारा क्षीरसागरसे लाये हृ 
जलके द्वारा उसका अन्माभिपेक किया आभूपण पदिनाये, . बालुपूज्य नाम रक्खा, व वापिस लाये 
रौर अनेक मदोत्सय कर ्रपने अपने निवास-स्थानोकी ओर भमन क्या । २१२२ ॥ क 
नाथ तीके तीर्थे लव चौवन सागर्‌ प्रमाण अन्तर वीत चुका था जार भ्न्तिम पः व 
आगमे लव धर्मकी सन्ततिका विच्छेद टौ गया या तन. वाल्य भगननक 0 = धी 
आयु भी इसी अन्तये सम्मिलित थी, वे सत्तर धुप ऊचे ध, वदत्त लख वमक = पयु 
भ उसके ट शरीरवी कान्ति थी [1 >३२-२४ ॥ (1 सदटकाकं दर्यं ॥ जस्वादनं 
रौर छ मके ५ र तत अयाद्‌ प्रकारे इष्ट धान्योके वीरजोरी वृद्धिका कारण हृता ह उमी 
व ध ध वदध कारण या {1 २५॥ जिस प्रकर संसारा, हिन करनेवाल मव प्रफार- 
4 खमा नामकी इचित वरपाको पाकर ट फल देनेवाले दते द यमी प्रकार समम्न गु 
१ 


१ वर्णे योगे खश) ग} २ घमंसन्तदीौ ०, ग० ध० [३ मेके सर 


अष्टपच्चाशन्तमं पव नह 


त्रयः साक्षाहिका मेघा अशीतिः कणदीकरा; । पष्टिरातपमेघानामेघद्ष्टिः» समा मता ॥ २७ 
अगुर्मुणा गुणीभावमन्येप्वस्मिस्तु सुख्यताम्‌ । आश्रय" कस्य वैिष्ट्य विशिष्टो न प्रकल्पते ॥ २८ ॥ 
गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नारा इष्यते । इति उुद्ध्वा सुधी. सर्वानू गुणान्‌ सम्यगपारयत्‌ ॥ २९ ॥ 
अष्टादशसमाः रक्षाः कौमारे प्राप्य संखतेः । निरवियात्मगतं धीमान्‌ याथात्म्य समचिन्तयत्‌ ॥ ३० ॥ 
विधींचिपयसंसक्तो, वध्नज्ात्मानमात्मना । अन्धेश्तुर्विवेदुःख सुज्ञानश्च चतुविघम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अनादौ जन्मकान्तारे भ्रान्त्वा काखादिरुन्धितः । सन्मागं प्रासतवोस्तेन भ्रगुणं यामि सद्रतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
जस्तु कायः छुचिः स्थास्नुः प्रेक्षणीयो निरामयः । जयुश्चिरमनाबाध सुख 3सन्ततसाधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
किन्तु भ्रव वियोगोऽत्र रागात्मकमिद सुखम्‌ । रागी वध्नाति कर्माणि बन्धः संसारकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चतसतिमयः सोऽपि ताश्च दुःखसुखावहाः । तत॒ किमखुनेतयेतत्याज्यमेव विचक्षणैः ॥ ३५ ॥ 

इति चिन्तयतस्तस्य स्तवो रौकान्तिकैः कृत" । सुरा निष्कमणच्रानमुपणायुत्सवं व्यधु ॥ २६ ॥ 
शिविकां देवसंरूढामारुद्य एरथिवीपति. । वने मनोहरो्ाने चतुर्थोपोपित वहन्‌ ॥ ३७ ॥ 

विशाखक्षे चतुर्दशं सायाहे कृष्णफाट्गुने 1 सामायिकं समादाय तु्॑ज्ञानोऽप्यभूदु ॥ ३८ ॥ 

सह तेन मदीपाराः षट्‌सक्षतिमिताहिता. । भरनज्या प्रत्यपद्यन्त परमार्थविदो सुदा ॥ ३९ ॥ 

द्वितीये दिवसेऽविक्षय्‌ महानगस्मन्धसरे ! सुन्दराख्यो सृपस्तस्मे सुचर्णाभाऽदितारनम्‌ ॥ ४० ॥ 
जाश्वर्यपञ्चकं चापि तेन छाग्मस्थ्यवत्सरे ! गते श्रीवासुपूज्येद्यः स्वदीक्षावनमागतः ॥ ४१ 


इस रजाकी बुद्धिको पाकर श्रेठ फल देनेवाले हौ गये थे ॥ २६ ॥ सात दिन तक मेघधोका वरसना 
चय कहलाता हे, अस्सी दिन्‌ तक वरसना कणशीकर कदलाता हे चोर वीच-वीचमे श्चातप-धृप 
प्रकट करनेवाले मेर्घोंका सार दिन तक ॒वरसना समावृष्टि कहलाती है ॥ २७ ॥ गुण, अन्य हरि- 
हरादिकमे जाकर अग्रधान दो गये थे परन्तु इन वासुपूज्य भगवानमे बही गुण मुख्यताको प्रप्र 
हएये सो टीकर दी हे क्योकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेपताको नदीं करते १ ॥ २८ ॥ चूंकि सव 
पदाथ गुणमय दै--गुणोसे तन्मय दँ अतः गुणका नाश होनेसे गुणी पदार्थका भी नाश हो जावेमा 
यह्‌ चिचार कर ही वुद्धिमान्‌ वासुपूञ्य भगवान्‌ समस्त गुणोका अच्छी तरह पालन करते थे ॥२६॥ 
जव दछुमारकालके ठार लाख वपे वीत गये तव संसारे चिरक्त होकर वुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रपने 
मनमे पदाथैके यथाथ स्वरूपका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ३० ॥ यह्‌ निरुद्ध प्राणी विपयोे 
श्रासक्त होकर अ्रपनी आत्माको अपने ही द्वारा वध लेत्ता है तथा चार प्रकारके वन्धसे चार प्रकार 
का दुःख भागता हृ्रा इस अनादि संसार-वनमे श्रमण कर रदा है । अव मै कालादि लव्धियोसे 
उत्तम गुणको प्रकट करनेवाले सन्मागैको प्राप्न हा हूं चरतः सुमे मोक्ष रप सद्गति ही प्राप्त करना 
चाद्िए ॥ ३१-६२ ॥ गरीर भला दी पवित्र हो, स्थायी दो, द्शनीय-सन्दर टो, नीसेग दो, श्राय 
चिरकाल तंक वाधासे रहित हदो, श्नौर सुखके साधन निरन्तर मिलते रहे परन्तु यह्‌ निध्ित है कि 
इन सवका वियोग अवरयंभावी है, यह्‌ इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव केकि वोधता हे, 
वन्ध संसारका कारण ह, संसार चतुगेति खूप ह श्रौर चारो गतियो दुःख तथा सुखको देनेवाली हँ 
अतः मुमेः इस संसारसे क्या प्रयोजन है १ यह्‌ तो चुद्धिमानोके दवारा दोऽने योग्य दी ह ॥२२-३५॥ 
इधर भगवान्‌ एेसा चिन्तवन कर रदे थे उधर लौकान्तिक देवोने श्याकर उनकी स्तुति करना प्रारम्भ 
वर दी । देवोन दीश्चा-कल्याणकके समय होनेवाला प्रभिपेक किया, ाभूपण पटिनाय तथा शनक 
उत्सव कयं 1 ३६॥ मारा वायुपृस्य दे वो दारा उठाई गड पालकी पर सवार कर सनोदरो- 
दान नामकः वनमे गये ।र ददो ग टिनके उपवासका नियम लेकर फारनकप्ण चतुरशी दिन 
सायकालंक्रे समय च्शिखा नक्षन्रमे सासायिक नामका चासि त्रहण कर साय द्य साय मनःपर्यय- 
प्ञानके धारक भी दो गये ।} ३७-३८ ।| उनके साथ परमा्ैको जाननेवाल द सी दिदच्तर राजाओोने 
भी वदे पपे दीक्चा प्राप्न की थी ॥ ३६ ॥ दृसरे दिन उन्होने आहारफे लिण महादगसमे प्रवेण किया । 
चदे सुवणः समान कान्तिवाले न्दर नाके राजाने इन्दे आदार दिया । ८ ॥। च्रौर पन्दान्यर्य प्रप्र 





१ पष्ठिरात्तपमघाना मवद: क०ःच०। मेषा तृष्ट ल० } २ स्शक्तो ल०। ३ खन्नतिसाधनम्‌ गर. ^। 
(4 


५ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कदम्बदृक्षमूरस्यः सोपवासोऽपराह्लके । माघज्योत्लाद्धितीयायां विदाख्षंऽमवग्जिनः ॥ ४२ ॥ 
सौधम॑सुल्यवेेनदास्तदैवैनमपूजयन्‌. 1 तल्कल्याणं न विस्तार्य नाम्नोऽन्त्यस्मोदये यतः ॥ ४३ ॥ 
पटपष्टिमितधमांदिगणग्छदृडन्दवन्दितः । खद्यद्रयेकविन्तातपू्वपूर्वघरावृतः ॥ ४४ ॥ 
खद्वयद्विनवाग्नयुक्तरिक्षकाभिष्टुतक्रमः । दल्यद्वयचतुःपच्वमोक्तावधिवुधभ्चितः१ ॥ ४५ ॥ 
इन्यत्निकतुविख्यातभ्रुतकेवरवीक्षणः । खचतुष्कैकनिरणीतिविक्रियद्धिनिभूपितः ॥ ४६ ॥ 
पट्‌सहसखरचत्हानमानितक्रमयद्कजः । खद्धथ्द्विचतुःप्रोक्तवादिसाधितमच्च्छरतिः ॥ ४७ ॥ 
शून्यत्रयद्विसक्षोक्तपिण्डिताखिरमण्डितः । स्यत्रयतुदयुन्येकसेनार्यायायिकादिष्त्‌ ॥ ४८ ॥ 
द्विरक्षश्रावकोपेतः श्राविकातुर्य॑र्षकः 1 पूर्वोक्तदेवदेवीख्य स्तिर्यक्सङ्ख्यातसंस्तुतः ॥ ४९॥ 
स तैः सह विहृत्याखिलार्यकषेत्राणि तप॑यन्‌ ! धर्मवृष्ट्या क्रमात्पाप्य चम्पासण्दसहसखकम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्थित्वाऽत्र निष्कियं मासं नद्या रराजतमारिका-  सन्क्ायाधित्तहारिण्याः पर्यन्तावनिवतिनि ॥५१॥ 
अम्रमन्दरदेरुस्य सानुस्थानविभूपणे । वने मनोहसेदयाने पस्यङ्कासनमाधितः ॥ ५२ ॥ 
मासे भाद्रपदे ज्योत्खाचतुददयापराहके । विशाखायां ययौ मुक्ति चतुणवतिसंयतैः ॥ ५३ ॥ 
परिनिर्वाणकस्याणपूजाप्रान्ते महोत्सवैः 1 अवन्दिपत ते देवं देवाः सेचाविचक्षणाः ॥ ५४ ॥ 
विजिगीपोगौनेः" पड्भिः “सिद्धिश्ेस्सुप्रयोजितैः। सुसु्षोः कं न सामीभि. °रक्षाचतुरशीतिगेः ॥५५ 


किये । तदनन्तर छद्यस्थ अवस्थाका एक वषे चीत जानेपर किसी दिनि वासुपूज्य स्वासी अपने दीक्ष 
वनमे अये || ४१ ॥ वदो उन्दने कद्व वरक्षके नीचे वैठकर उपवासक्रा नियम लिया ओर माध्य 
द्वितीयके दिन सायंकालके समय विशख। नकषुच्मे चार घात्तिया कर्मक नष्ट कर केवलज्ञान प्रप्र किया 

अव वे जिनराज दो गये ॥ ४२॥ सौधर्म आदि इन्द्रौने उसी समय शआ्माकर उनकी पूजा की । चँ वि 
भगवान्‌का वह्‌ दीक्षा-कल्याणक नामकमेके उद्यसे हुच्मा था प्रतः उसका विस्तारके साथ वणेन 
नदीं किया जा सकता ।। ४३ ॥ वे धको अदि लेकर छयासठ गदाध्योके समूहसे वन्दित थे, वार 
सौ पूर्वधारियोंसे धिरे रहते थे, उनतालीस दलार दो सौ शिक्षक उनके चरर्णोकी स्तुति कसते ॐ पाच 
हजार चार सौ अबधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार केवलक्ञानी उनके साथ थे, दशत हजार 
.चिक्रिया ऋद्धिको धारण करनेवाले सुनि उनकी शोभा वदा रे थे, छह हजार मनःपयेयल्नानी उनके 
चरण-कमलोंका श्मादर करते थे च्रौर चार हदलार दौ सौ वादी उनकी उत्तम प्रसिद्धिको वदा एदे े। 
इस प्रकार सव मिलकर वहत्तर हजार स॒नि्योसे वे खशोभित ये, एक लाख चद्‌ हजार सेना आदि 
तर्यिकाओको धारण करते थे, दौ लाख श्रावकोसे सहित यै, चार लाख श्राविकारसि युक्त थ, 
असंख्यात देव-देवियोसे स्तुत्य ये मौर संख्यात तियंच्चोपे स्तुत ये ।। ४४-४६ । भगवान्‌ने इन सच- 
के साथ समस्त आायैरेोमें विहार कर उन धसेचष्टिसे संद क्रिया रौर क्रम-करमसे चस्या नगरीमे 
अकर एक हजार वै तक रद । जव आयुमें एक मास शेप रह गया तव व रजत- 
मालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि पर वतमान, मन्द्रगिरिकी शिखरो सुशोभित करनवालं 
मनोदतेानमे पर्यङ्धासनसे स्थित हुए तय भद्रपदा चलुैशीके दिन सायंकालके समय विशाखा 
नध्त्रमे चोरानवे सुनियोकि साय युक्तिको प्राप्त हृए ।। ५०५३ ॥ सेवा करनेमे त्यन्त निषु दैवानि 
निर्वाणकस्याणककी ` पूलाकरि वाद्‌ वड उत्सवे भगवाचकी व॒न्द्न्‌। की ॥ ५४ ॥। जव क्रि विजयकी 

इच्छ] रखनेवाले साजाको, अच्छी तरः प्रयोगमे लागे ण सन्धि-विमह ८३ व निद्धि 

( विय ) मिल जाती द तव मो्रामिलापी भगवानको चौरासी लास्य गुणोमे सिद्धि ( सक्ति ) क्या 


सीं मिलती ¶ अवश्य मिलनी ॥ ५५ ॥ 
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=, हि श 
| २ रजतमालिखा ०, घ । र्नतव्रालिका खर ग० | रजतमालका ० | ३ पथ 


१ स्मृतः लल ष 
४ मन्धितरिगरहयदिमिः परटृुणः। ५ महतता-गिजय , । 4 मामिदि, ग्रमोभिः युणः। 


न्तापनिवरनः यर । 
७ चद्रणीति्तच्तप्रमितोत्तसयुणः | 


अष्टपख्ाशत्तमं पये ६१ 


सालिनी 


सदसदुभयमेतेनेकशब्देन वाच्ये 
त्रितयमपि प्रथक्तत्तयैभङ्गेन युज्यात्‌ 1 

इति सकरूपदा्थांसक्तमङ्गी त्वयोक्ता 
कथमवितथवाक्त्वं वासुपूज्यो न पूज्य. ॥ ५६ ॥ 


वसन्ततिरका 
धर्मो दया कथमसौ सपरि्रहस्य 
बृष्टिध॑रातरुहिता किमवम्रहेऽस्ति । “ 
तस्मात्त्वया द्यपरियरहसुक्तिरुक्ता 
तद्वासनासु मितो जिन वासुपूज्यः ॥ ५७ ॥ 
पद्मोत्तरः प्रथमजन्मनि पाधिवेश्य. 
शक्रे महत्यमरपद्पदपद्मपादः । 
यो वासुपूज्ययुवराय्‌ त्रिजगत्पुज्यः 
राज्ये जिनः स दिकाताद्रु सुख वः ॥ ५८ ॥ 
अनुष्टुप्‌ 
तीयं श्रीवासुपूज्यस्य द्विष्ठो नाम भूपतिः । त्रिखण्डाधिपतिर्जातो द्वितीयः सोऽद्धैवक्रिणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
बत्तक॑ तस्य वक्ष्यामो जन्मत्रयसमाध्ितम्‌ । श्रुतेन येन भव्यानां भवेद्‌ भूयो भवाद्धयम्‌ ॥ ६० ॥ 
दवीपेऽस्मिन्‌ भारते वपं कनकादिपुराधिपः । सुपेणो नाम तस्यासीनतंकी गुणमञ्जरी ॥ ६१ ॥ 
रूपिणी १सुभगानत्यगीतवाद्यादिविश्रूता । सरस्वती द्वितीयेव सर्व॑भूपामिवाच्छिता ॥ ६२ ॥ 
अस्ति तसैव देश्षोऽन्यो मख्यास्यो मनोहरः ! चिन्ध्यश्षक्तिः पतिस्तस्य नृपो विन्ध्यपुरे वसन्‌ ॥ ६३ ॥ 


५ 


पदाथ कथंचित्‌ सत्‌ हे, कथंचित्‌ सत्‌ है, कथंचित्‌ सत्‌-असत्‌ उभयरूप दहे, कथंचित्‌ 

श्रचक्तव्य हे, कथंचित्‌ सत्‌ अवक्तव्य है, कथंचित्‌ श्रसत्‌ अरवक्तन्य है, ओर कथंचित्‌ सदसद्‌- 
वक्तव्य है, इस प्रकार हे भगवन्‌, आपने प्रत्येक पद्‌थैके प्रत्ति सप्तभद्गीका निरूपण किया हे शरोर 
इसीलिए श्राप सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध है फिर दे वासुपूज्य देव ! श्राप पूज्य क्यो न हो १ अवदय 
हँ ॥ ५६ ॥ ध्म दया रूप हे, परन्तु वह्‌ दयारूप ध्म पसमद सहित पुरूपके कैसे दो सकता है १ 
चपा प्रथिवीतलका कल्याण करनेवाली हे परन्तु प्रतिवन्धके रदते हुए कैसे हो सकती है १ इसीलिए 
श्रापने प्न्तरद्न-वदिख्ध-दोनों पसिमिदोके त्यागका उपदेश दिया हे । ह वासुपूज्य जिनेन्द्र ! आपं 
इसी परिगरह-त्यागकी वासनासे पूलित दै ।। ५७ ॥ जो पटले जन्ममे पद्योत्तर राला हुए, फिर महा- 
शुक स्वगमे इन्द्र हए, वह इन्द्र, जिनके किं चरण, देवरूपी भ्रमरोकि लिए कमलके समान थे ओर 
फिर त्रिजगसूज्य वासुपुज्य जिनेन्द्र हुए, वह्‌ जिनेन्द्र, जिन्दोनि कि वालब्रह्यचारी रह कर दी राज्य 
किया था, वे वारं तीर्थकर तुम सवके लिए श्रतुल्य सुख प्रदान करे ॥ ५ ॥ 

अथानन्तर-श्री वासुपूज्य स्वामीके तीथेमे द्विप्र नामका राजा हु्ा जो तीन खण्डका स्वामी 
था च्रौर दूसरा अधैचक्री ( नारायण ) था । ५६ चहो उसका तीन जन्म सम्वन्धी चरसि कदता 
हं जिसके मुननेसे भन्य-नीवोंको संसारसे बहुत भारी भय उत्पन्न होगा ॥ ६० । इमी जन्दृद्रीपके 
भरत कषेत्रम एक कनकपुर नामका नगर हे । उसके राज्ञाका नाम सुपेण था । सुपेणके एक गुणमंजरी 
नामकी रत्यकारिणी यी ॥ ६१ ॥ वह्‌ रृत्यकारिणी रपयतती थी, सीभाम्यचत्ती यी, गीत सृत्य तथा 
घज चजाने श्नादि कलाश्रमि प्रसिद्ध थी, अर दूसरी सरस्वतीके समान जान पड़ती यी, उमीलिए 
सच राजा उसे चाहते ये ! ६२ ॥ उसी भरतकतत्रमे एक मलय नामका मनोहर देश था, उसके चिन्ध्य- 


१ सुभगागीतद्धत्य ल° । 


६ मदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स रक्तो गुणमञ्ञर्याः परेक्षायामिव पट्‌पदः ! चूतप्रसवमन्जर्यां माधुर्यरसरन्जितः ॥ ६४ ॥ 
रत्नादयुपायनोपेतं मितार्थं १ चिचदारिगम्‌ 1 सुपेणं प्रतिसम्मान्य प्राहिगोन्नतंकीप्सया ॥ ६५ ॥ 
दूतोऽपिं सस्वर गत्वा स सुपेणमहीपतिभ्‌ । चटा यथोचितं तस्मै दच्वोपायनमचकवीत्‌ ॥ ६& ॥ 
युप्मदु गृहे मरते नतकी किल विश्रुता । विन्ध्यदाक्तिर्मवदुवन्धुसल द्रष्टुमभिकापुक ॥ ६० ॥ 
तसयोजनसुदिशय प्रदितौऽदं मदीपते। त्वयापि सा प्रहेतव्या प्रत्यानीय समर्पये ॥ ६८ ॥ 
इत्यतस्तद्रचः शरुत्वा सुतरा कोपदेपिना । याहि याहि किमघ्रन्र्वचोभिर्दपदाङिभिः ॥ ६९ ॥ 

इति निभस्सितो भूयः सुपेणेन हुरुक्तिभिः । दूतः प्रत्येत्य तत्सर्व विन्ध्यशक्ति रग्यजिक्नपत्‌ ॥ ७० ॥ 
सोऽपि कोपग्रहाविष्टस्तद्र चःश्रवणाद्‌ शम्‌ 1 अस्तु)को दोप इत्यात्मगतमालोच्य मन्वरिभि; ॥ ७१ ॥ 
शरो लघुससुत्थानः कूटयुदधविखारदः ! अवस्कन्देन सम्प्राप्य सारसाग्रामिकामणीः 1 ७२ ॥ 

विधाय सङ्गरे भङ्गं तत्की्तिमिव नर्तकीम्‌ । उतामाहरद्‌ गते सुण्ये कस्य किं कोऽत्र नाहरत्‌ ॥ ७३ ॥ 
दन्तभङ्गो गजेन्द्रस्य दंष्ट॒भद्नो गजद्विप" । मानभङ्गो महीभतुमंहिमानमपहुते 1 ७४ ॥ 

स तेन मानभङ्गेन स्वगृदाद्धस्मानसः । पृष्ठभद्धेन नागो चा न प्रतस्थे पदत्पद्म्‌ ॥ ७५ ॥ 

स कदाचित्सनिर्वेदः* सुताख्यजिनाधिपात्‌ । अनगारात्परिक्ातधर्मान्निम॑रचेतसा ॥ ७६ ॥ 

स कोऽपि पापपाको मे येन तेनाप्यहं जितः । इति सच्धित्य पापारिं निरन्त मतिमातमोत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तपस्तनृनपात्तापतनृङततनुधिरम्‌ 1 सारिकोपः स संन्यस्य सनिदानः सुरोऽमवत्‌ ॥ ७८ ॥ 


पुर नगरमे चिन्ध्यशक्ति नामका राज्ञा रहता थ( ॥ ६३ ॥ जिस प्रकार सशरुरताऱ रसत श्रनुरक्त हा 
श्रमर अ(भ्रमञ्गरीके देखनेमे श्र(सक्त दोत। हे उसी प्रकार वह्‌ राज। गुणमञ्चरीफ देखनेमे अ।सक्त 
था ॥ ६४ ।} उसने सृत्यकारिणीको प्रप्र करनेकी इच्छसे सुपेण राजका सन्मान कर उसे पास रत 
छ्मादिकी सैट लेकर चिन्तको हरण करनेवाल। एक दूत भेजा ॥ ६५ ॥ उस दृते भी शीन्र जाकर 
सुयेण मदहाराजके दशेन किये, यथायोग्य भेंट दी श्रौर निच्न प्रकार समाचार कदा | ६६ | उसने कहा 
कि अपकरे घरमे जो त्यन्त प्रसिद्ध नर्वकीरूपी महारत्‌ दे, उसे च्रापका माई चिन्ध्यशक्ति देखना 
चाहता है ।। ६७ ॥ दे रजन्‌ ! इसी प्रयोजनको लेकर मे यदो भेजा गया हूं । अप्‌ भी उस चत्य- 
कारिणीको भेज दीजिए । मै उते वापिस लाकर श्रापको सीप दगा ।| हत ॥ दृत्तके एते वचन सुन- 
कर सुपेण क्रोधे अर्यन्त कोपने लगा शार कहने लगा कि ज जा, नी सुनने योग्य तथा अकार 
से भरे हुए इन वचनोते क्या लाम हे ¶ इस परकर सुषेण राजनि खोटे शब्दो द्वारा दूतक वहन भारी 
भत्सना की । दूतने चापिस अकर यह्‌ सव समाचर राज। चिन्ध्यगाक्निपते कद्‌ दिण ॥ ६६५० ॥ 
दृते वचन सुननेसे वह भी बहुत भारौ क्रोधरूपी ग्रटसे 1 गय्ा--श्रतयन्त कुपितद्ा 
राया च्रौर कहने लग। क्रि रहने ठा, क्या दोप ह ¶ तदनन्तर मृत्रियाक्‌ साथ उसन ठत गप्र विचार 
किया | ७१ ॥ करट युद्ध कसनेमे चतुर, 9 योद्धारो रगे चलनवाला. चर यूरवीर्‌ चद्‌ राजञा 
अपनी सेना लेकर शीघ्र ही चला । ७२॥ विन्ध्यश्तक्तिन चुद्धमे राज सुपेणका पराजित क्रिया श्री 
उसकी कीर्िके ससान रृत्यकारिणीको जवरदस्ती छीन लिया सो ठीक दी टे क्योकि पुण्यकं चल 
जनि पर कौन किसकी ज्या वस्तु नदी दर लेत्ता ‰॥ ८३ ॥ जिस प्रकार दोतिका टट जाना हा्थीकी 
मदिमाको चिपा लेता दे, ओर द्ादृक। टृट्‌ जाना सिद्की मदिमाको तिरादित कर्‌ दता । प्रकार 
मान-भद्ग राजाकी महिमा चिव देता दे ॥ «४ ॥| उस मान-अरपे र सुपण दिल दू गया 
ततः जिस प्रकार पीठ द््ट लातेसे स्प णक पद्‌ भी नदी चल पाता द्‌ उता प्रकरा य मी श्रपने 
स्वानसे प्क पदं भी नही चल सका ।] ५५।| किसी ण्क दिन उसने विरक्त हाचर धमर स्वद्पको 


ननेवाले चिनिन्दरमे धर्मोपदस यना आर निर्मल चिन्मे इम प्रकार निचार 
जाननवलि गृदस्यागी नुत्त चिनेन््रमे धमोपद्णा उना ॐर्‌ नि ध 


किया क्रि वह्‌ हमारे किसी पापकारी उदय च जिससे चिन्व्य्िनि सुमे द्या द्विः । एमा विचि 
कृर उसने पाप-ख्पी शव्रुको नट करनी इन्दा की ॥| ५६०८ ॥1 आर उनी निनन््रन दीक्षा लं 


1 ` १ मितभाषिभं दूतम । २ प्रजित्‌ ल ३ ठन्‌ ल । ४ सनतः पन चनि कर 1 


ए्रपद्चाशत्तमं पतं ६३ 


विमानैऽनुपमे नाम्ना कस्पे प्रागतनामनि । विर्यव्धयुपमायु सन्‌ स्वष्टद्धिकृतसस्मद. ॥ ७९ ॥ 
अत्रैव १भारते श्वीमान्‌ महापुरमधिषित. । चृपो वायुरथो नाम सुक््वा राज्यधियं चिरम्‌ ॥ ८० ॥ 
श्रत्वा सु्रतनामाहैतपाशवे धर्म स तत्ववित्‌ । सुत घनरथं राज्ये स्थापयित्वाऽगमचप. 1 ८१ 1 
अधीत्य सर्वश्षाखाणि विधाय परमं तपः ! तत्रैवन्द्रोऽभवत्कस्पे विमानेऽनुचराह्यये ॥ ८२ ॥ 
ततोऽवतीर्य वरपैऽस्मिन्‌ पुरीदवारावतीपतेः? । ब्रह्माख्यस्याचलस्तोकः सुभद्वायामभूदधिसु" ॥ ८२ ॥ 
तस्थैवासौ सुपेणाल्योऽप्टुपायामात्मजोऽजनि । द्विष्ृष्टाल्यस्तयुस्तस्य चापसक्षतिसम्मिता ॥ ८४ ॥ 
द्वासप्ततिसमारक्षाः परमायु्िरन्तरम्‌ । राजभोगानसुक्तोचैरिषष्वाकरणां कुरा्रणीः ॥ ८५ ॥ 
कुन्देन्दनीरसङ्काशावमातां वरकेशचौ । सङ्गमेन प्रवादो वा गङ्गायञुनयोरमू. ॥ ८६ ॥ 

अविभक्ता मदीमेतावसुक्ता पुण्यनायकौ । सरस्वतीं गुरूदिप्टं समानश्राविकाविव ॥ ८७ ॥ 
अविवेकस्तयोरासीदधीतादोपद्खयोः । अपि श्रीकामिनीयोगे स एव किरु दास्यते ॥ ८८ ॥ 
स्थिरावव्युज्गतौ शु्धनीरौ भात स्म भृष्धतौ 1 कैलासान्जनसप्तौ चा सङ्गतौ तौ मनोदरौ ॥ ८९ ॥ 
दतः स चिन्भ्यश्षक्त्याख्यो घटीयन्त्रसमाश्िरम्‌ । घ्नान्त्वा संसारवाराश्ावणीय, पुण्यसाधनः ॥ ९० ॥ 
दैव श्रीधराल्यस्य भोगवरद्धनपू.पते3 । जभूदखिरविख्यातस्तनूजस्तारकाख्यया ॥ ९१ ॥ 

चमार भास्वर र्ष्मीं भरता निवासिनीम्‌ 1 स्वचक्राक्रान्तिसन्त्रासदासीभूत (ख) भूचर" ॥ ५२ ॥ 





ली । बहुत दिन तक तपकूपी अभ्िके संत्तापसे उसका शरीर कृश दो गया था । अन्तमे शच्रुपर क्रोध 
रखत्ता हु बह निदान बन्ध सहित संन्यास धारण कर प्राणत स्वगैके असुपस नामक चिमानमे 
वीस सागरकी आयुवबाला तथा ्राठ ऋष्धियोसे दरपिंत देव हुच्ा ॥ ७८७६ ॥ 

छथानन्तर इसी भरतक्षित्रके महापुर नगरमे श्रीमान्‌ वायुरथ नामका राजञा रहता थ। । चिर्‌- 
कल तक राज्यलच््मीका उपभोग कर उसने सुब्रत नामक जिनेन्द्रफे पास धमेका उपदेश युना, तत्त्व- 
ज्ञानी वह पदलेसे दी था अतः चिरक्त होकर घनरथ नामक पुत्रको राज्य देकर तपके जिए चला 
गया ॥ ८०-०८१। समस्त शच्रुओंका अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट ततप कर्‌ वह्‌ उसी प्राणत स्वर्गके 
अचुत्तर नामक चिमानमे इन्ध हा ।। ८२ ॥ बहोसे चय कर इसी भरतक्े्रकी दारावती नगरीके 
राजा त्रह्के उनकी रानी सुभद्राके अचलस्तोक नामका पुत्र हु्रा ॥ ८३ ॥ तथा सुपेणका जीव भी 
चहो से चय कर उसी ब्रह्म जाकी दूसरी रानी उपके षष्ठ नामका पुत्र हुमा 1 उस द्िपरषठका शरीर 
सत्तर धलुप उंचाय। च्रर श्रायु वहत्तर लाख चपकी थी ] इस प्रकार इद्वा वंसका अपसर वह द्विप्र 
राजाओके उक्छृ्ट भोगोका उपभोग करता था ॥। ८-२५ ॥। न्द पुप्प तथा इन्द्रनीलमणिके समान 
कान्तिवले वे चलभद्र श्रोर नारायण जव परस्परमे मिलते थे तव गङ्गा श्रौर यमुनके प्रवाहके 
समान जान पडते थे । ८६॥ जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके ह्वा दी हुडे सरस्वत्तीका चिना 
चिभाग किये ही उपभोग करते हँ उसी प्रकार पुण्यके स्वामी वे दोनो भह विना चिभागचिवेदही 
प्रथिवीका उपभोग करते थे 1=9। समस्त शास्त्रोका श्नध्ययन्‌ करनेवाले उन दोनो भद्रयोमे धश्यभेद 
या-किसी प्रकारका भेदभाव नदीथासो टीकदी हे क्योकि उसी श्रमेदकी प्रश॑सादहोतीषहेजा 
कि लम शरोर सखीका संयोग दोनेपर भी वना रहता है ।। == ॥ व दोनों स्थिरथे, बहनदही 
ञ्चे थे, तथा सफेद श्रार नील रद्र थे इसलिए एेसे अच्छ जान पडते थे मानो कैलास शौर 
पमज्ञनगिरि दी एक जगह आ मिले दों ।। ८६ ॥ 

इधर रजा चिन्ध्यशक्ति, घटी यन्त्रके खमान चिरकाल तक संसारसागरे श्रमण करना 
रहा । प्मन्तमे जव थोडसे पुण्यके साधन प्राप्र टुए तवर उसी भरलक्ते्फे भोगवर्धन नगरे राजा 
घ्रीधरके सवं प्रसिद्ध तारक नामका पुत्र हअ 1} ६०-६१॥। अपने चक्रके श्माक्रमण सम्बन्धी भये 
जिसने समस्त विद्याधर तय! भूमि-गोचसियोको अपना दास वना लिया दहे पेना वह नारक श्प 


~~~ 








९ भरते < 1 २ पुरीद्यखतीपते. कण, वम । पुरे ख<, ग< 1 ३ नुपतेः खर गर 1 


६५ सहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आस्तामन्यच्र तड त्या मन्दमन्दम्रभे रवौ । सन्ये १निकस्वरा पद्या परेष्वपि न जातुचित्‌ ॥ ९३ ॥ 
रपुराणभुपमारगस्य सोऽभवत्पारिषन्यिकः । सिहिकानन्दनो चोग्ः पूणेमास्यसरतदयुतेः ॥ ९४ ॥ 

गरन्ति गभास्तन्नाक्ा गभिणीनां भयोद्धवाव्‌ । घनाघनावटीनां वा नुरप्रहविकारतः ॥ ९५ ॥ 
अन्विष्य प्रतियोद्धारमरुन्ध्वा क्रुद्धमानसः ! स्वम्रतापा्चिधूमेन दूपितो वा मपीनिभः ॥ ९६ ॥ 
संतससवंमूधंन्यः घर्मधर्माटुस्सहः । स पाताभिसुखः कि स्युः स्थावरास्तादशाः धियः ॥ ९० ॥ 
अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्वहन्‌. । जन्मान्तरागता्युग्रविरोधाराध्यचोदितः ॥ ९८ ॥ 
द्िप्यचख्यो वद्धि प्ररूढां सोडुमक्षमः 1 करदीकृतनिभ्लेपमटीपारकृपीवरः ॥ ९९ ॥ 

चद्यवत्करदौ नैतौ दुमंदेनापि दपितौ3 । दुष्टमाशीविपं गेहे वर्धमानं सहेत कः ॥ १०० ॥ 
उच्छे्यकोटिमारूढौ ममेमौ येन केनचिच्‌ । सन्दृप्याहं हनिष्यामि निजपरकृतिदूपितौ ॥ १४१ ॥ 
“द्व्यपायं विचिन्त्येकं दुर्वाक्यं करुहभ्रियम्‌ । प्राहिणोत्सोऽपि तौ प्राप्य सहसैवाह दुसंखः ॥ १०२ ॥ 
दत्यादिशयति वां देवस्तारको ९मारको द्विपाम्‌। युप्मदु गृहे किरैकोऽस्ति ख्यातो गन्धगजो महान्‌ ॥१०३॥ 
आश्चसौ मे प्रहेतन्यो नो चेदुप्मच्छिरोदयम्‌ । खण्डीकृत्याहरिष्यामि गजं मजयसेनया | १०४ ॥ 
इत्यसमभ्यमसोढन्यं तेनोक्तं करुदाथिना । श्रुत्वाऽचरोऽचरो वोैधीरोदात्तोऽघ्रवीदिदम्‌ ॥ १०५ ॥ 
गजो नाम कियान्‌ शीघरमेत्वसावेव सेनया । तस्मै ददामहेऽन्यष्वे येनासौ स्वास्थ्यमाप्लुयात्‌ ॥ १०६ ॥ 


य 


भरतक्षेत्रमे रहनेवाली देदीप्यमान लद्मीको धारण कर रदा था॥ ६२ ॥ अन्य जगहकी वात रहने 
दीजिए, मै तो एेखा मानता हू कि--उसफरे रसे सूर्यकी प्रभा मी मन्द पड़ गहे थी इसलिए लद्मी 
कमलोमे भी कमी प्रसन्न नदीं दिखती थी ॥ ६३ ॥ जिस प्रकार उग्र राहु पूणिमाके चन्द्रमाका 
चिरोधी होता है उसी प्रकार उग्र प्रकृति वाला तारक मी प्राचीन राजाअकि मार्मका विरोधी था 
1 £४ । जिस प्रकार किसी कूर अरहर चिकारसे मेघमालके गभ गिर जाते है उसी प्रकार तारकका 
नाम लेते दी भय उत्पन्न होनेसे गर्भिणी ख्ियोके गर्भं गिर जाते थे ॥ ६५ ॥ स्यादीके समान इयाम 
चणैवाला वह तारकं खदा शचरु्मोको दता रहता था श्यौर जव किसी शल्रुको नदीं पाता था तव 
ठेसा जान पडता था मानो अपने प्रत्तापरूपी अभ्निके धुरणेसे दी काला पड़ गया दो ॥ ६६॥ जिसने 
समस्त कषत्रियोको संतप्त कर रक्खा हे शौर जो ्ीप्म ऋतुके सूयक समान्‌ दुःलसे सदन करने योग्य 
है देखा वह तारक श्रन्तमे पतनके सम्मुख हु्ा सो ठीक दी है क्योकि एेसे लोगोकी ल्मी क्या 
स्थिर रह सकती है १11 ६७॥ जो अखण्ड तीन खरण्योका स्वामि धारण करता था एसा त्ता 
जन्मान्तस्से जये हए तीव्र विरोधे प्रेरित होकर द्विष्रषठनारायण प्रर अचल वलभद्रकी बरद्धको 
नदीं सह सका । वह सोचने लगा कि नि समस्त राजाओं ओर किसा्नोको कर देनेवाला वना 
लिया है परन्तु ये दोनों भाई त्राद्यणके समान कर नहँ देते । इतना ही न्दी, दष्ट गवसे युक्त भी 
हे । श्मपने घरमे वदृते हुए दुष्ट सोपको कौन सदन करेगा ? ॥ ६८-१००॥ ये गोन ही मेरे दास 
नष्ट किये लाने योग्य शची शरेणीमे स्थित दँ तथा अपने स्वमावने दूपित भी हैँ जरतः निम 
किसी तरद दोप लगाकर इन्द अवश्य ही नष्ट कर्तेगा ।। १०१ ॥ उस प्रकार श्रपायका विचार कर 
उसने वचन कदनेवाला एक कलह-मेमी दूत भेजा घौर वह दुष्ट एत मी सहसा उन दोनों मायकि 
तरा ने लगा कि शचु्मोको मारनेवाले तारक महाराजने च्रल्ना दी द कि तुम्दारे 


पास जाकर इस प्रकार कनं लगा ( न 
रमे चो ( यडा भरी प्रसिद्ध गन्धदस्ती ह वद हमारे लिए शीव ही भेजा अन्यथा तुम 2 


सिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वार उस हाथीको जव्रस्दस्ती मेगा ठ्गा | १०२-१०४॥ 
सं प्रकार उस कलहकारी दूतके द्वार कदे हृए ध्यस॒भ्य तया सदन करनेके श्चयोग्य वचन सुनकर 
प्यते समान अचल, दार तथा धीरोदात्त प्रकृतिके धारक चल वलभद्र ठम नरद कदन लग 
1) १८५ ॥ किः हाथी च्या चीज हं १ तास्क महाराज ही अपनी सेने साथ गीच्रश्रविं । हम उतनः 
१ तिकस्मस ० { २ पुराण भूतमागेस्य ल० । ३ द्पितम्‌ घ्र० । ४ दुायगी-ज्ल° । ५ शृलुपायं 
ज्ञ० 1 ६ वारको ° । 


~~~ 





~~~“ 


अटपख्ाशत्तमं पव ६५ 


इत्यादि तेन गम्भीरमभ्युय स विसजितः । पवसान इव प्राप्य तत्कोपाभि समदीपयत्‌ ॥ १०७ ॥ 
तच्छृत्वा सोऽपि कोपाभिप्रदीष्षः पावकमप्रभ. । तौ पतङ्गायिताविस्थ मल्कोधाघ्नेरयोचताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
इत्यनारोच्य कायाद्ग सद्धतः सचिवैः समम्‌ । स्वयमस्युत्यितं मत्वा प्रस्थितः प्राप्तुमन्तकम्‌ ॥ १०९ ॥ 
दुर्णयाभि्चखो मूख॑श्राखयित्वाऽखिरामिखाम्‌ । पडद्वेन बरेनासौ प्राप्य ताबुदयोन्मुखौ ॥ ९१० ॥ 


समुहद्धितमर्यादः कारान्तजरूधि जयन्‌ । अरूण हारुणसतुणं पुर स्ववरवेरुया ॥ १११ ॥ 
बालवद्धेख्या वेरं तस्सेनां निजसेनया । न्यरौत्सीनरनि.खारामचरोऽप्यचरस्थिति. ॥ ११२ ॥ 


द्विष्ठो मच्मातङ्गं सिदपोत इवोद्धत. । १पराक्रसैकसादाय्यादाक्रमद्‌ विनं द्विषम्‌ ॥ ११३ ॥ 


तारकोऽपि चिरं युय वा त निराकतुंमक्षमः । अ्रामयिव्वाऽक्षिपचकरं यमचक्रमिवात्मन. ॥ ११४ ॥ 
तत्परीत्य स्थितं बादौ दक्षिणे दथितभियः । तस्यासौ तेन चक्रेण नरकं तमजीगमत्‌ ॥ ११५ ॥ 


द्विप सससद्रत्नखिखण्डेदास्तदाभवत्‌ ! अचलो बरदेवोऽभूत्ाप्चरत्नचतुष्टयः ॥ ११६ ॥ 
रत्वा दिश्िजयं जित्वा प्रतीपाख्यातभृग्त. 1 नत्वा श्रीवासुपूज्येयं ्रविर्य पुरमात्मन, ॥ ११७ ॥ 


चिरं त्रिखण्डसाज्नाज्यं विधाय विविधैः सुखैः । द्विष्टः कारनिष्टायासवधिष्टानमाभ्रित, ॥ ११८ ॥ 
अचरोऽपि तदुद्धेगाद्वासुपुज्यजिनाश्रयात्‌ । सम्म्ाप्य संयम मोक्षरक्षस्या सङ्गममीयिवान्‌ ॥ ११९ ॥ 


वसन्ततिलका 
पुण्यैकनीजमवलम्न्य मदीमिवाप्य रुन्धोदयौ समसुपाजितसत्स्वरूपौ । 
एकोऽगमत्‌ फकिहिमट्‌ करवत किरोदुरध्व पापी परो विफरमूरसमस्त्वधस्तात्‌ ॥ १२० ॥ 


लिए चह हाथी तथा अन्य वस्तुं देगे जिससे कि वे स्वस्थता-ङुशलता ८ पक्षमे स्वः स्वगे ति्ठ- 
तीति स्वस्थः शपैरि खरि विसगेलोपो वा वक्तव्यः, इति वार्तिकेन सकारस्य लोपः । स्वस्थस्य 
भावः स्वास्थ्यम्‌ ) मृत्युको प्राप कर सकेंगे ॥ १०६ ॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कह कर ञ्रचल 
चलमद्रे उस दूततको चिद्‌। कर दिया श्रौर उसने भी जाकर हवाकी तरह उसकी कोपाभिको प्रदीप्त 
कर दिया 1} १०७ यह सुनकर कोपिते प्रदीप्त हु तारक श्रभ्निके समान प्रज्वलित हो गया 
रौर कहने लगा फि इस शकार वे दोनो साई मेरी क्रोधाभिके पतंगे वन रहे है ॥ १०८ ॥ उसने 
मंत्ियोकरे साथ चेठकर किसी का्यैका चिचार नही किया श्नौर अपने आपको सर्वशक्ति-सम्पन्न मान 
कर मृत्यु प्रप्त करनेके लिए प्रस्थान कर दिया 11 १०६ ॥ अन्याय करनेके सम्मुख हवमा वह मूख 
पटङ्ग सेना समस्त प्रथिवीको कँपाता हु्ा उद्य दोनेके सम्मुख हुए उन दोनो भाद्योके पास जा 
पर्चा । उसने सव मयांदाका उलंघन कर दिया था इसलिए प्रलयकालके ससुद्रको भी जीत रदा 
था । इस प्रकार अतिशय दुष्ट॒॑तारकने शीघ्र ही जाकर श्रपनी सेनारूपी वेला ८ ज्वारभादा ) के 
दास अचल श्रौर द्विष्ठ नगसको चेर लिया 1 ११०-१११ 1} जिस प्रकार कोई पवैत जलकी लद्र- 
को सअ्रनायास ही रोक देता हे उसी प्रकार पर्यतके समान स्थिर रहनेवाले यचलने श्रपनी सेनाके 
दारा उसकी निःसार सेनाको प्ननायास दी रोक दिया था । ११२ ॥ जिस प्रकार सिंहा वचा मन्त 
हाथीके ऊपर अक्रमण करता ह उसरी प्रकार उद्धत प्रकृतिवाले दविपरठने भी एक पराक्रमकी सहायता- 
से दी बलवान्‌ शु पर अक्रमण कर दिया ॥ ११३ ॥। तारकने यथपि चिरकाल त्क युद्ध किया पर 
तो भी वह्‌ दिपृठका पराजित करनेमे समये नदीं हो सका । श्रन्तमे उसने यमराजे चक्रके समान 
स्रपना चक्र घुमाकर फका ।। ११४ |} वह्‌ चक्र दविपृछठकी प्रदक्षिणा देकर उस्र लदमीपतिकी दाहिनी 
भुजा पर स्थिर दो गया आर्‌ उसने उसी चक्रे तारकको नर्क भेज दिया 1} ११५ ॥ उमी समय 
दिप, सात उत्तम र्तोका तथ। तीन खण्ड प्रयिवीच्ता स्वामी हो गया श्रौर अचल वलमद्रं वन गया 
तेथा चार रत उसे प्राप्र दो गये ।! ११६ ॥ दोनो भादयोनि शत्र राारोको जीतकर दिम्विलय किया 
ओर श्री वासुपृञ्य स्व्रामीको नमस्कार कर अपने नगरमे प्रवेण क्या ॥ {१७ ॥! चिरकाल तक तीन 
खण्डका राञ्य कर श्रनकर सुग भोगे । युके अन्तमे मरकर दिप्र्र सातवे नरक स्या ।। ९१८ ॥ 
माफ़ चियोगसे अचलक्रो बहन भोक हरा जिसमे उसने श्रीवायुपूज्य स्वासीका आघ्रय लेकर 
_ संयम धारण कर लिया नथा मोन्न-लचमीके साधर समानम प्रान क्रिया ॥ ९१६ उन दोनों भादर्योनि 
९ परातमेकसा्ान्पमाक्रमद्‌ गर} 


६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
मालिनी 


इटमिति विधिपाकाद्‌ दृचमस्मिच्‌ दिष्टे 
` परिणतमचटे च प्रत्यहं चिन्तयित्वा । 
विपुखमतिभिरयै. का॑सुर्सञ्य पापं 
सकलसुखनिधानं पुण्यमेव भरतीपम्‌ ॥ १२१ ॥ 
पृथ्वी 
पुरेऽत्र कनकाठिके प्रथितवान्‌ सुपेणो चपः 
ततोऽनु तपसि स्थितोऽजनि चतुर्दशस्वर्गभाक्‌ । 
त्रिखण्डपरिपारकोऽभव दतो द्विपष्टाख्यया ॥ 
परिप्रहमदहाभरादुपगतः क्षिति सक्षमीम्‌ ॥ १२२ ॥ 


वंशरथवृत्तम्‌ 
महापुर चायुरथो महीपतिः प्रप्य चारित्रमयुचरं ययौ । 
ततो वरो द्वारवतीपुरेऽचरुखिखोकपुञ्यत्वमवाप्य निन्रंतः ॥ १२३ ॥ 
वसन्ततिलका 
विख्यातविन्ध्यनगरेऽजनि विन्ध्यदानि- 
ान्त्वा चिरं भववने चितपुण्यलेखः । 
श्रीभोगवरदधंनयुराधिपतारकाख्यः 
प्राप द्विगृष्टरिपुरन्त्यमददीं १महांहाः ॥ १२४ ॥ 
इत्या भगवदूगुणमद्राचारय॑प्रणीते त्रिपष्टिटक्षणमदहापुराणसं ग्रहे वासुपृज्यजिनपतिद्िष््टाचर- 
तारकयुराणं परिसमाक्चम्‌ अप्टपच्चाशत्तमं प्च ॥ ५८ ॥ 
--1----+-- 
किसी वीज पाकर तीन ---------- सन चत प्रधना प जके चिमूि्नोपष्‌ जर साथी साय प्रथिवी पई, अनेक विभूियो पा श्रौर साधर ही साथ 
उत्तम पद्‌ प्राप्न किया परन्तु उनमेसे णक तो अंडुफे समान फल प्राप्त कएनेके लिए रुपी प्रर 
( मोष ) गया रौर दूखस पापसे युक्त होनेके कारण फलरदित जडके समान नीचेक्ी ओर ( नस्क) 
गया 11 १२० ॥ इस प्रकार द्विप तथा अचला जो भी जीवनःवृत्त धटित हुच्या ह वह्‌ सवर कम्‌।- 
दयसे द्य चटित हृता दे एसा विचार कर विशाल वुद्धि धारक श्राय पुरुपोको पाप छोडकर उसके 
विपरीत समस्त सुखोका भंडार जो पुण्य दे वदी करना चादिषए ॥ ६२१ ॥ राजा दिप पदले इसी 
अरततैत्के कनकपुर लगरमे सपेण नामका प्रसिद्ध राजा हु्रा, फिर तपश्चरण कर चो ददे स्वर्गं 
देच हा, तदनन्तर तीन खण्ठकी रक्षा करनेवाला दिप नासका श्यर्धचक्री हमरा श्रार टसफे वाद 
परिक महान्‌ आरे सरकर सातवे नरक गया ॥ १२ ॥। ,वलग? पटले महापुर नगरमे वायुस्थ 
राज्ञा हव्या, किर च्छट नासि प्रप्न कर उसी प्रप्रत स्वग अनुत्तरव्रिमानम दत्पन्न हु) ५५५ 
नस्त द्वारवती नगरीमे अचल नामक्रा वलभद्र॒ इञ चरर श्रन्तम निर्वाण प्रात्र कर्‌ तरमु 
दासा पूच्य हस! 1 १२३॥ म्तिनारायण तारकः, पले प्रसिद्ध चिन्ध नामा 
राला हृच्रा. फिर चिस्काल तक संमास्वनमे श्रमण करता सहा । कटाचिनं थोडा पुण्यका संचय फर 


पभानदधैन लनसका राजा तार द्रा शौर अन्ते द्विषष्नाराणकरा 2 होकर--उनके ्राधमे 
2 


मारा जाकर मदापापक्रे उ्टयसे अन्तिम पृथिवीम नारकी उतपन्न हज ।। {२५ ॥] 
मा = प्रकार आपं नामसे प्रसिद्ध मगवद्राणमद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण सदापुग 
ॐ समे श्र वालुपृसय जनि, दि्ठनारयण, अचल वलम च [र नारक भति- 
ट ९४२) क उद्धावनव [9 [क 
ˆ  नांस्यणका वैन करनेवाला द्रवन्वा पव पृण्रद््रा। 


--1-----+- 
न 
+ ट मच्त्‌ तरः पापं यव्य स मदा. महापापः 1 


# 


एकोनषष्टितमं पवं 


विमलेऽब्दसमे वोधे ददयते विमरू जगत्‌ । १विमरुं यस्य मे सोऽद्य विमरः विमरः क्रियात्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतीचि धातकीखण्डे देवाद्रथपरभागभाक्‌ । नदीदक्षिणकूलस्थो विषयो रम्यकावती ॥ २ ॥ 
पश्मसेनो महीशोऽत्र महानगरमास्थितः । प्रजाम्य इव कल्पागः समीप्सितफरप्रदः ॥ २ ॥ 
रतन्त्राचापविभागोक्तनीतिदपखरा्थनिश्चये3 । उदादरणसित्याहुस्तदुवततं श्ाखवेदिनः ॥ ४ ॥ 
अ्ज॑नाचुभवाव्े प्रजानामात्मदृत्तिभिः । व्यापारो रक्षके तस्मिन्‌ महीर म्दितदिपि ॥ ५ ॥ 
नाक्रामति प्रजा न्यायं तां नाक्रमति भूपति । तं त्रिवर्गं त्रिवर्गस्य नान्योन्यातिक्रमः छचित्‌ ॥ ६ ॥ 
प्ीतिद्धरवने सर्वगुक्षकेवरसन्निधौ । धम॑तच्वं परिक्ताय स्वेप्यजन्मद्वयं च सः ॥ ७ ॥ 

तदैव तीर्थ्कलात इव जातमहोत्सव. ! पद्मनाभाय दत्वैदय “ग्रारव्ध परमं तपः ॥ ८ ॥ 
प्रतीतेकादाद्धा्थं भावनादिततीर्थकरत्‌ ! शेपपुण्यसमग्रोऽयसाराध्यान्ते चतुष्टयम्‌ ॥ ९ ॥ 
सहस्रारनिमानेशस्तन्नामेन्द्रोऽजनिष्ट सः । अप्टाद्श्ाव्धिमानायुरेकचापतन्‌च्छिति. ॥ १० ॥ 
जघन्यश्चुङ्हयभाग्‌ नवमासेपु निःश्वसन्‌ । जप्टादशसहसरव्दैरादारं मनसाऽऽहरच्‌ ॥ ११ ॥ 

तसो रूपम्रवीचारात्‌ प्राकृचतुर्थधरावधि. । तावन्मात्नप्रकाशादिरिणिमादिगुणो्रत" ॥ १२ ॥ 

स स्नेदाख्रतसम्क्तसुखाम्बुरुषहदरनात्‌ । सन्तपितामरीचेता. सुचिरं सुखमन्वभूत्‌ ॥ १३ ॥ 


जिनके दपेणके समान निमल ज्ञानमे सारा संसार निर्मल-स्पष्ट दिखाई देता है ओौर जिनके 
सव प्रकारके मलोका अभाव दहो चुका हे एसे श्री विमलनाथ स्वामी आज हमारे मलोका अभाव 
कररे--हम सवको निमेल वनां ।। १॥ पञ्चिम धातकीखण्ड द्वीपमे मेरुपर्वतसे पन्िमकी ओर 
सीता नदीके दक्षिण तट पर रम्यकावती नामका एक देश है ॥ २ उसके महानगरमे वह पद्म- 
सेन राजा राज्य करता था जो किं प्रजाके लिए कल्पवृक्षके समान इच्छित फल देनेवाला था 1) ३ ॥ 
स्वदेश तथा परदेशके चिभागसे कहे हुए नीति-शाखर सम्बन्धी श्र्थका निन्य करनेमे उस राजाका 
चरित्र उदाहरण रूप था एेसा शाख्के जानकार कदा करते थे ॥ ४ ॥ शलुत्रोको नष्ट करनेवाले उस 
राजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका अर्जन तथ! उपभोग करना हयी 
म्रजाका व्यापार रह्‌ गया था । ५॥! बदोंकी प्रजा कभी न्यायका उल्लंघन नदीं करती थी, राजा 
प्रजाका उल्लंघन नही करता था, धर्म, अय, काम रूप च्रिवग राजाका उस्लंघन नदी करता था 
ओर त्रिवगं परस्पर एक दूसरेका उल्लंघन नदीं कर्ता था ॥ ६ ॥ किसी एक दिनि राजा 
पदमसेनने प्रीसिकर बनमे स्वर्मगुप्त केवलीके समीप धर्मका स्वरूप जाना चौर उन्दीसे 
यह्‌ भी जाना कि हमरे सफ दो श्रागासी भव वाकी रह गये दहै ।७॥ उसी समय उसने 
एेसा उत्सव मनाया मानो मँ तीर्थकर दी दौ गया ह श्नौर पद्मनाम पुत्रके लिए राज्य देकर उच्छष्ट तप 
तपना शयु कर दिया ॥\ = ।} ग्यारद्‌ अंगोका रध्ययन कर उनपरं द्र प्रत्यय किया, दरशनविडद्धि 
आदि सोलह कारण भावनाओके दारा तीथकर प्रकृतिका वन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृतिर्योका भी 
यथायोग्य सेचय किया ओर रन्त समयसे चार श्राराधना्ओंकी अराधना कर सहस्रार नामक 
स्वगमे सदसार नामका इन्रपद्‌ प्राप्त किया ! वँ अटारद्‌ सागर उसक्र श्राय थी, एक धुप अथान्‌ 
चार्‌ दाय उचा शरीर या, द्रव्य ओर भावकी श्रपेमा जघन्य श्युरूलेख्या यी, चद नो मादमे एक वार 
शास सेत्ता था, अठारह दलार वर्षमे णक वार मानसिर च्ाहार्‌ रहण करता था, देवागनास्रौ प 
रूप देखकर ही उसरी काम-ज्यथा शान्त ह्यो जाती थी, चतु प्रथिवी त्क उस्फे अवधिलानक। 
विप धा, वरीं तक उसकी दीभि आटि फेल सकती थी, वद्‌ अणिमा महिमा चादि युषे नुन्न 





१ मलस्मामावो विमलम्‌ श्रन्ययीमावममादः ! २ वरिभोगोक्त फ०, धर | 3 यान्रदश्रयये क्ल । 
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सुररोकादिमं रोकमिन्देऽस्मिन्नागमिप्यति । प्षे्रेऽत्र पुरि काम्पिल्ये पुरुदेवान्वयो नृपः ॥ १४॥ 
छृतवमां महादेवी जयश्यामाऽस्य विश्रता । देवेन्दकृतपूजाही चसुधारादिवस्तुभिः ॥ १५ ॥ 

चौ ष्णद्राम्यन्तरजन्यामुचरादिमे । च्चे भाद्रपदे दष्टा स्वमानू पोडदा सत्फलान्‌ ॥ १६ ॥ 
तदानीसेव हस्तीन्द्रं विदन्तं वक्त्रवार्जि१ ! ज्यरोकिष्य फरान्येपामवघुध्य महीपतेः ॥ १७ ॥ 
ततः स्वविष्टराकम्पाश्निचेदिततदुत्सवैः । सुरैः स्वर्गात्समायातैराप कल्याणसादिमम्‌ ॥ १८ ॥ 
वद्ध॑मानेन गभेण तेनावद्ध॑त सम्मदः 1 हृदये बन्धुवर्गस्य दुगतस्य धनेन वा ॥ १९ ॥ 

भ्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्यापि सम्भवः } किमुच्यते पुनः सूतेः प्रागानस्रसुरेशिनः ॥ २० ॥ 
*माघञुछ्चलुर्या सा तमदिदध्॑योगतः । त्निवोध त्रिजगन्नाथं भासत ¶विमरपरमम्‌ ॥ २१ ॥ 
जन्माभिपेककल्याणम्रान्ते विमल्वादनम्‌ । तमाहुरमराः सरवे सर्व॑संस्तुत्तिगोचरम्‌ ॥ २२ ॥ 
वासुपृज्येरासन्ताने तरिशत्सागरसम्मिते 1 उप्रान्तपल्योपमे धर्म्॑वंसे तद्धतजीषितः ॥ २३ ॥ 
पर्टिलक्षमिताब्दायुः पष्टिचापतनुप्रमः ! अष्टापदमरभः “सोऽभूत्‌ सर्वपुण्यससुचयः ॥ २४ ॥ 
खपच्चकेन्द्ियैकान्दकौमारविरतौ कती । राज्याभिषेकपूतात्मा पावनीकृतविप्टपः ॥ २५ ॥ 

रक्ष्मी; सहचरी तस्य कीर्तिजंन्मान्तारागता 1 सरस्वती सहोतपन्ना वीररक्षम्या स्वयं घृतः ॥ २६ ॥ 
गुणाः सत्यादयस्तस्मि्‌ बद्धन्ते स्म यथा तथा ! सुनीन्दैरपि सम्प्रा्यां वर्णना तेयु का परा ॥ २७ ॥ 


था, स्तेह्‌ रूपी श्र्तसे सम्परक्त रहमेवाले उसके मुख-कमलको देखनेसे देवांगनामोका चित्त संतुष्ट 
हो जाता था । इस प्रकार चिरकाल तक उसने सुखोका अनुभव किया ॥ ६-१३॥ 

वह इन्द्र जव स्वगे लोकसे चयकर इस प्रथिवी लोक पर आनेवाला हा तब इसी भरत 
केत्रके काम्पिल्य नगस्मे भगवान्‌ ऋपमदेवका वंशज कृतवमां नामका राजा राज्य करता था । जय- 
इयामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी । इन्द्रादि देवने रल्तबृषटि श्रादिके द्वारा जयरयामाकी पजा की । 
। १४-१५ ॥ उसने च्येषकृष्णा दशमीके दिन राच्रिके पिच्धले भागमें उन्तराभाद्रपद नक्च्रके रहते 
हए सोलह स्वप्र देखे, उसी समय श्रपने सुख-कमलमे प्रवेश करता हभ एक हाथी देखा, ओर 
राजास इन सवका फल ज्ञात किया | १६-१७॥ उसी समय श्रपने आसनोके कम्पनसे जिनं गभे- 
कल्याणक्रकी सूचना दो गई है एसे देवाने स्वगेसे आकर प्रथम~-गमैकस्याणक किया ॥ १८ ॥ 

जिस प्रकार वदते हुए धनसे किसी ददि मनुष्यके हृदयम हपंकी घरद्धि होने लगती हं उसी 
प्रकार रानी जयश्यामाके वढृतेगहुए ग्ैसे वन्धुजनोके हृदयमें हपेकी बृद्धि दने लगी थी | १६॥ 
इस संसारमे साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भी हषका कारण है तव जिसके जन्मके पूवी इन्द्र 
लोग नम्रीभूत दौ गये हौ उस पुत्रके जन्मकी वात ही क्या कटना दं {। ५ २०॥ माघञयुक्ञ चतुर्थि 
दिन ( ख० ग० भरत्तिके पाठकी अपेक्षा चतुदेशीके दिनि) अहिवुघ्न सनी जयद्यासाने तीन 
ज्ञानके धारी, तीन जगत्के स्वामी तथा निमल म्रभाके धारक क जन्म दिया || २१॥ 
जन्माभिषेकके वाद्‌ सव देवोने उनका चिमलवाहन्‌ नाम रक्खा च्रार्‌ सवने स्तुति की ॥ २२॥ भग- 
वान्‌ बासुपूज्यके ती्ैके वाद्‌ जव तीस सागर वप वीत गय श्र पल्यके अन्तिम भागमे धर्मक 
चिच्छेद हो गया तव चिमलवाहन भगवानका जन्म हुमा था । उनकी रायु इसी अन्तरालमे शामिल 
थी | २३) उनकी आयु सार लाख वपैकी थी, शरीर साट धुप ञ्चा था, काम्ति सुवण समान 
थी ओर वे रेस खुशोभित दोते थे मानो समस्त पुर्योकी राभि ही द ॥ २४॥ लोकों 
पवित्र कस्नेवाले, अतिशय पुण्यशाली भगवान्‌ विमलवाहनकी भ्म पन्द्रह ध व 
वीतलानिपर सव्याभिषेकसे पवित्र हद थी 11 २५ ॥। लचमी उनकी सद्चारिणी थी, कीर्ति 5 
साथ राई यी, सरस्वती साय दी उन्न हृदयी रार्‌ 4 2 1 ५ 
॥ २६॥ उस राजान जो सत्यादिगुण वद रदे ये वे चड़-वड्‌ सुनि द्ारयामा प्रविनाय? 

१ कारिजम्‌ ख०, ग । २ माब्रटुक्चस्वां पर, ग । ३ मनन्त । * चछुःमनः ° । 


५ सोऽभात्‌ कर, ख०, गर; प° । 


एकोनषष्टितमं पय ६६ 


सुखस्य तस्य को वैति प्रमां युक्तिसुखस्य चेत्‌ 1 १अनन्तरनितान्तत्वादानन्त्यादतिञ्द्धितः † २८ ॥ 
देवदेवस्तदैवासावासीद्‌ विश्वसुरेश्वरेः । अभ्यचितांहि रागन्त्री केवर केवकात्मता ॥ २९ ॥ 

यदा भ्रकाशयत्याश्नाः शश्रीराः ऊन्देन्दुनिम॑रम्‌ । काराम्रसवनीकाशमाकाशं चाकरोददः ॥ ६० ॥ 
चरिदच्छतसदस्राब्दराज्यकालावसानगः । भोगान्‌ विभज्य सुज्नानो भूयः पड्ऋतुसम्भवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
दिमानीपटरुच्छ्दिग्भूमूरुहमधरे । हेमन्ते दैमर्नी र्ष्मीं विरीना वीक्ष्य तरक्षणात्‌ ५३२ ॥ 
विरक्तः ससतेः पूर्वनिजजन्मोपयोगवान्‌ 1 रोगीव नितरां खिन्नो मानभद्वविमशंनात्‌ ॥ ३३. ॥ 
सन्ल्लानैखि भिरप्येभिः किं छृत्यमवधौ स्थिते 1 वीयेण च किमेतेन ययुत्कप॑मनाप्तवत्‌ 7 ४९४ ॥ 
ष्वारित्रस्य न गन्धोऽपि प्रत्याख्यानोदयो यतत । वन्धश्चतु्दिधोऽप्यस्ति वहुमोहपरिग्रहः ॥ ३५ ॥ 
प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि निजैराप्यसिकेव सा । अहो मोहस्य माहात्म्यं माघाम्यहमिदैव दि ॥ २६ ॥ 
साहसं पद्य सुन्नेऽदं “भोगान्मोगानिचौरगान्‌ 1 पुण्यस्य कर्मणः पाकादेतन्मे सम्प्रवतंते ॥ ३७ ॥ 
तस्य यावन्न याम्यन्तमनन्तं तत्सुख ऊतः । इतीवचिनत्तो विमरो भिमरावगमोद्धमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
तद्रैवायातसारस्वतादिभिः तसंस्तव. ) सुरस्वृतीयकल्याणे विष्िताभिपवोत्सवः ॥ ३९ ॥ 

देवदत्तां समारुद्ध दिविकाममरेेतः । विशः सदेतुकोदयाने भ्रात्राजीद्‌ धुपवासभाक्‌ ॥ ४० ॥ 
माघञ्ुक्तषतु्यौदःप्ान्ते प्टिवदाकक्षंके । सहखनरपैः सां ्राप्य तुर्यावयोधनस्‌ ॥ ४१ ॥ 


चद्कर उनकी चौर क्या स्तुति हो सकती थी ॥ २७ ॥। अघ्यन्त चिञयुद्धताके कारण थोडे दी दिन वाद्‌ 
जिन्दं मोक्षका अनन्त सुख प्राप रोनेबाला है रेते विमलवाह्न भगवान्‌ के अनन्त युखक। वणेन 
भला कौन कर सकता है १ ।२८। जव उने केवलज्ञान प्राप्न दुखा तव समस्त इन्द्रोने उनके चरणकम- 
लोकी पूजा की थी रौर इसीलिए वे देवाधिदेव कहलाये थे । २६॥ लद्मीके अधिपति भगवान्‌ 
चिमलवाहनका सङुल्दपुष्प परथवा चन्द्रमके समान निमेल यश दिशा्ओ्रँको प्रकाशित कर रहा था 
ओर श्राकाशको काशकरे पुष्पके समान वना रहा था ॥ ३०॥ इस प्रकार छह ऋतु्रोमे उसन्न 
हुए भो्गोका उपभोग करते हए भगवान तीस लाख वपे वीत गये ।) ३१॥ 
एक दिन उन्दोने, जिसमे समस्त दिशा, भूमि, बरृ्ष शरोर पवैत वर्फसे ठक रहे ये देसी हेमन्त 
तुमे वफेकी शोभाको ततक्षणमे विलीन दोता देखा ॥ ३२॥ जिससे उन्दे उसी समय संसारसे 
वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी समय उम्दे श्रपने पूवे जन्मकी सव वतिं याद रा गई श्रौर भान-भ॑गका 
विचार कर सोगीके समान चरत्यन्त खेदखिन्न हुए | ३३॥ वे सोचने लगे किं इन तीन सम्यगजञा- 
नसि क्या दोने वाला ह क्यों किं इन सभीकी सीमा हे--इन सभीक्रा विषय कत्र परिमित हे ्मौर 
इस वीर्थ॑से भी क्या लाभ है१जोकरि परमोकृष्ट अवस्थाको प्राप्रनदीं है। ३४॥ चूक 
प्रत्याख्यानावरण कमका उदय है अनतः मेरे चारिका लेशा भी नदीं ह ओर वहुत्त प्रकारका मोदं 
तथा परिदह्‌ बिमान है अतः चो प्रकार वन्ध भी चियसान हे । ३५ ॥ प्रमाद्‌ भी अमी मौजूद 
ह श्रौर निनेरा भी वहत थोड़ी हं ! रदो ! मोदकी बड़ी महिमा ह कि श्रव भी मँ इन्दी संसारकी 
वस्तुओमिं मत्त हो रहार ॥ ३६॥ मेरा साहस तो देखो कि मँ रव तक सरपैके शरीर अथवा 
फणाऱे समान भयंकर उन भोर्गोको भोग रदा हू । यद्‌ अव भोगोपभोग सुमे पुण्यकर्मके उद्यसे 
म्प्र हए है ।॥ ३७ सो जव तक इस पुण्यकमेका अन्त नदीं कर देता जव तक सुमे अनन्त सुख 
कैसे प्राप्न दो सकता षै १ इस प्रकार निर्मल लान उखन्न दानेसे विमलवादन भगवान्‌ने अपने 
ददयमे विचार किया ॥ ३८ ॥ उसी समय श्राय हए सार्स्वत्त रादि लोकान्तिक देवोनि उका 
स्तवन किया तथा अन्य देवने दीक्नाकरल्याणकके समय होने चाले ्रभिपेकका उत्सवं किया 1 २३६॥ 
तदनन्तर देवोके हारा धिरे हुए भगवान्‌ देवदत्त नामकी पालकी पर सवार दोकःर सदेतुक वनम 
गये श्रीर वदो दौ दिनके उपयाद्वका नियस लेकर दशित टो गये 1 ४०1} उन्दने यद्‌ द्रा 





१ श्प्रलन्तरं नितान्तत्ात्‌ फै०;घ० } २ शिवा टु तम्य क्लदमोश्ररस्य। ३-मनामवान्‌. गर क्ष 1 
४ परिभुडऽमून्‌ ० । ५ स्परारोयागीव । 


१०० महाषुराणे उत्तरुराणम्‌ 


दितीयेऽदि पुर " नन्द्नाभिधं सुक्तयऽविशत्‌ । जयो नाम नृपस्तस्मै दुतवाऽं कनकध्रमः ॥ ४२॥ 
पद्चाश्चय समाप्यं किन्न वा पात्रदानतः } सामायिक समादाय संयमं इद्ध चेत्तसा ॥ ४३ ॥ 
त्रिवत्सरमिते याते तपस्येप महामुनिः । निजदीक्षात्रने जग्वद्रुममूले धुपोपितः ॥ ४४ ॥ 
माघे मासि सिते पश्च षष्ठां ्रेष्ठोपराह्णके । स्वदीक्षादाननक्षत्न धातिकमविनारानाव्‌ ॥ ४५ ॥ 
केवरावगमं प्रापत्सयो व्या्चचराएचरः । तदैवाैश् देवेन्दाः स्वानमन्ुकुटानमाः ॥ ४६ ॥ 
देवदुन्दुभिसुख्याष्टम्रातिहार्यादिवैमवम्‌ । प्राप्य तैगैन्धकुव्यन्तर्गतसिदासने स्थितः ॥ ४७ ॥ 
मन्दरादिंगणाधीदाप्चपञ्चाशदाश्रेतः । शवोचरसहसरोक्तपूल्यपूरवधरेरैतः ॥ -४८ ॥ 
खनरिपञ्चतुवह्युक्तरिक्षकैरपक्षितः । खद्वयाप्टचतुमेयत्रिविधावधिवन्दितिः ॥ ४९ ॥ 
खद्येन्द्रियपञ्चाभिधेयकेवरुरोचनः 1 शयून्यन्नयनवन्हतविक्रियदधधु 'पटंहितः ॥ ५० ॥ 
खद्वयेन्दियपच्वाधियम्यतुय वबोधनः । खद्वयत्वंग्निनि्णीतवादिसंयत्तसंयुतः ॥ ५१ ॥ 
अष्टपष्टिसहसखोक्तसवंसयमिसंस्तुतः । तरिसहसखैकरक्षोक्तपद्यायायायिकाचितः ॥ ५२ ॥ 
दविलक्षश्रावकोपेतो द्वियुणश्राविकाचितः । पूर्घोकद्विगणोपेतो धमंक्षेत्रेष्वनारतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भवातपपरिम्कानभवग्यसस्याभितर्पकः ) सम्मेदपर्वतं भाण्य मासमेकं गतक्रियः ॥ ५४ ॥ 
खद्वयत्व॑ष्टसम्भ्रोक्तयतिभिः प्रतिमां गतः । आपादस्योच्तरापाडे कृष्णाष्टम्यां निसु ॥ ५५ ॥ 
सद्यः छृत्वा ससुद्घतं सुष्षमं खद्खं समाश्रितः । स्म्यस्योगादयोगः सन्‌ स्वास्थ्यं रोगीव सोऽगमत्‌।॥५६॥ 


माघशयुक्त चतुथींके दिन सायंकालके समय छव्वीसवे--उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमे एक हजार राजासि 
साथ ली थी ओरौर उसी दिन वे चौथा-मनःपर्थयज्ञान प्रप्रकर चार ज्ञानफे धारी हो गे थे ॥४१॥ 
दूसरे दिन उन्दने भोजनके लिए नन्दनपुर नगरमे प्रवेश किया । वहो" सुवर्णके समान कान्तिवाले 
गजा कनकप्रभुने उन्हे ्राहार दान देकर पच्चाश्यै प्राप्त कयि सो टीकर ददी हे क्योकि पात्रदनसे क्या 
नहीं प्रप्र होता ¶ इस प्रकार सामायिक चासि धारण करके ञुद्ध द्रदयसे तपस्या करने लगे £! ए२- 
४२ ॥ जव तीन वषै वीत गये तव वे महामुनि एक दिन अपने दीक्षावनमें दो दिनम उपवासका 
नियम ले कर जानकर वृक्षके नीचे ध्यानारूढ हए ॥ ४४ फलस्वरूप माघयुक्त प्ठीके दिन 
साय॑कालके समय अतिशय श्रे भगवान्‌ विमलवाहनने ्रपने दक्ाग्रहणके नक्षत्रम घात्िया करमोकिा 
विनाश कर कचलज्ञान प्राप्न कर लिया) अव वे चरचर समस्त पदार्थोको शीघ्री जानने 
लगे} उसी समय अपने युङ्खट तथा सुख काये हुए देव लोग श्रये । उन्दने देवद्ुन्टुभि श्रादि 
आट मुख्य प्रातिदार्योक। वैभव प्रकट किया । उपे पाकर वे गन्ध-छटीके मध्यमे स्थित सिद्ासनपर 
विराजमान हए ॥ ४५-४७ ॥ वे भगवान्‌ मन्दर अदि पचपन गणधर्यपे सद्‌। धिरे रहते ये, ग्यारह 
सौ पूज्य पूवेधास्योसे सहित थे, छत्तीस हजार पोच सौ तीस शिक्षकोसे युक्त ये, चार्‌ नार 
अटसौ तीनो प्रकारके अवधि-ज्ञानियसि वन्दित ये, पोच दजार पोचसों केवलन्नानी उनके सायं 
थे, नौ हजार विक्रिया ऋद्धिक धारक उतके संवकी वृद्धि कस्ते भ्र, पोच नार पोच सा मनःपयय 
ज्ञानी उनके समवसरणमें थे, वे तीन हलार छह सौ वादियोसे सहित ये, इम प्रकार श्रदसठ दनाद 
मुनि उनकी स्तुति करते ये । पद्याको आदि लेकर एक लाख तीन हजार आर्यका उनकी पजा 
करती थी, वे लाख श्रावकोसे सित थ ५ चार लाख शराविकाश्रोसे पूजित थे । इनके सिवाय दो 
राणो अर्थात्‌ असंख्यात्त देव देवियों ओर संख्यान तिर्य्॑वोसे व सहित धे। इम तस. धर्म्मं 
उन्होने निरन्तर विहार किया तश्रा संसाररूपी श्रात्तपमे खुरकावि हु” भन्यरूपी भार्यो संतु 
किया] न्तम वे सम्मेदरिखरपर जा विराजमान ह्‌ शरोर बदर उदनि एक मका याग 
निसेध क्रिया ॥ ५४ ॥ राट हजार छद्‌ सौ सनियम साय परतिमा योग धारण किया नर्या 
प्ण अष्टमीके दिन उत्तापाद्‌ नश्रनमे पानकाले समय लीवर ह मसुदरवान्‌ कर वनः 
स्रापाद्‌ इष्ण य॒त्तध्यान ही सयोय शवस्यामि प्रयाग श्रवस्य 
क्रियाप्रनिपाती नामच्त द्ुक्तध्यान धारण क्रिया तथा तत्कालदी 1 
धारण कर्‌ उस प्रकार स्वास्थ्य ( स्वरूमावस्यान 9) श्रवात्‌ मा प्रप्र (कमरा (न 


६ पुरे ल०। २ चमापटेमे, दाप्यं लभ्यम्‌ । 


एकोनपश्टितमं पवं १०१ 


तदा प्रति रोकेऽस्मिन्‌ पज्या काराष्टमी उुधैः 1 तदेवारमस्वनं कृत्वा मिथ्यादग्भिश्च पूज्यते ॥ ५७ ॥ 
छृत्वाऽन्तयष्टि तदभ्येव्य सौघर्म्रसुखाः सुराः ! सिद्धस्तुतिभिरथ्यांभिरवन्दिपत निरतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


श्ादलविक्रीडितम्‌ 


सन्तत्या मरुसच्चय. परिणतो सादिभिः सन्ततं 
संसारे सुङृताचतो निजगुणा नेयुवि्द्धि छचित्‌ । 
तानयाहमवाप्य ,बुद्धिसमरं युद्धि नयामीत्ययं 
शुङ्ध्यानसुपाभ्रितोऽतिविमरस्तस्मा्यथार्थाह्धयः ॥ ५९ ॥ 


चसन्ततिरका 
श्रद्धानवोधरदनं गुणपुण्यमूति- 
माराधना चरणमायतधमंहस्तम्‌ । 
सन्मार्भवारणमधारिमभिग्रचोय 
विध्वंसनाद्विमख्वाहनमाहुरेनम्‌ 1 ६० ¶ 


मालिनी 

विनिहतपरसेनः पद्मसेनो मटीदाः 

सुरसमितिसमच्य॑ः स्पष्टसौख्योऽप्टमेन्दरः । 
विपुरुविमरकीतिविश्वविश्वम्भरेशो 

विमरुजिनपतिः स्ताच्‌ सुष्टुतस्तुप्टये च. 1 ६१ ॥ 
स्तिमिततमसमाधिष्वस्तनि.रोपदोपं 

क्रमगमकरणान्तद्धानहीनाववोधम्‌ । 
विमरुममरमूति कीतिभाजं धुभाजां 

नमत विमर्ताप्त्यै भक्तिभारेण भव्याः ॥ ६२ ॥ 


सेगी स्वास्थ्य ( नीरोग अवस्था ) प्राप्न करता हे ॥ ५५६ 1 उसी समयमे ले कर लोकमे 
मापा कृष्ण अष्टमी, कालाष्टमीके नमसे विद्वानोके द्वारा पूज्य हो गई ओर इसी निमित्तको पाकर 
भिध्या-ट्टि लोग भी उसकी पूजा करने लगे (1 ५७॥ उसी समय सौधर्म॑श्रादि देवोनि आकर 
उनका अन्त्ये संस्कार किया रोर सक्त हए उन भगवान्की अर्थपणै सिद्ध स्तुतियोंसे 
चन्दना की || ५८ ॥ 

हिंसा श्रादि पापोँसे परिणत हुआ यद्‌ जीव निरन्तर मलका सेचय करता रहता हे ओर 
पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमे निरन्तर विद्यमान रहता है अतः कीं अपने रुर्णोको चिद्ुद्ध. बनाना 
चाहिये-पाप पुण्यके विक्पसे रदित वनाना चादिये । श्रा मँ निर्मल बुद्धि-ञद्धोपयोगकी 
भावनाको प्राप्न कर अपने उन गुणोको शुद्धि प्राप्न कराता हू--पुण्य-पापकरे चिकल्पसे दूर्‌ हटाकर 
शद्ध वनाता हूः एेसा विचार कर दी जो श्युक्तध्यानको प्राप्त हए ये एेसे विमलवाहन भगवान्‌ 
अपने सार्थक नामको धारण करते थे ॥ ५६1 सम्यग्दशैन ओर सम्यम्त्ान ही जिसके दो रो हैः 
रुण दी जिसका पत्रि शरीर हे, चार आराधने ही जिसके चरण दँ रीर विशाल धर्मं ही जिसकी 
सड हे फते सन्मागेरूपी दाथीको पाप-त्पी शुके प्रति प्रेरित कर भगवान्‌ चिमलबाठनने पाप- 
रूपी शघ्रुको नष्ट क्या था इसलिषए ही लोग उन्दे विमलवादन ( विमलं वादनं यानं यस्य सः 
विमलवाहनः--निमल सवारीसे युक्त ) कहते थे ॥ ६० ॥ जो पहले श्रुमकी सेना न्ट करने- 
चले पद्मसेन राजा हुए, पिर देव-समृहसे पृजनीय तथा स्पष्ट छुपोंसे युक्त अष्टम स्वर्गके इन्द्रं हण, 
श्रार तदनन्तर विशाल निममलकीत्तिके धारक एवं समस्त प्रयिवीके स्वामी चिमलवाटन जिनन्द्र 
हुए वे तेरदवं विमलनाय तीर्थकर श्रच्ी तरद्‌ श्राप लोग संतोपके किर दो ।। ६१॥ हे मन्य 
जौचा ! जिन्टनि अपनी अव्यन्त निश्चल समापित छाय समस्त दोर्पोको नष्ट कर द्विया ह, जिनका 


९ महापुराणे उत्तरषुराणम्‌ 


तीर्थे विमखनाथस्य सन्जातौ रामकेदरावौ । धर्मस्वयम्भूनामानौ तयोश्वरितसुच्यते ॥ ६२ ॥ 
विवेदेऽस्मिन्‌ प्रतीच्यासीन्मित्रनन्दीति मू घुजः ! स्ववशीकृतनिःशेपनिजभोम्यसहीतलः ॥ ६४॥ 
भजानामेप रक्ततवात्‌ प्रजाश्वास्य परपानात्‌ 1 सवदा बृद्धयेऽभूवन्‌ भवेससवा्थां पराथ॑ता ॥ ६५ ॥ 
स्वचक्रमिव तस्यासीत्पर्चक्रं च धीमतः 1 चक्रलुद्धेः स्वचक्रं च परचक्रमपक्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अचप्यदेप श्रूपालस्तपयित्वाऽखिलाः प्रजाः 1 परोपकारबत्तीनां परवृधिः स्ववृक्ये ॥ ६७ ॥ 

स कदाचित्समासा्य सुजतं जिनयुङ्गवम्‌ । श्रुत्वा धर्म सुधीर्मल्वा स्वाङ्गभोगादि मंगुरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अश्गिनो वत सीदन्ति सद्ग मादाहितांहसः । निःसङ्गता न गच्छन्ति किं गतं न विद्न्त्यमी ॥ ६९ ॥ 
इति निर्विद्य संसाराद्‌ गृहीत्वा संयमं परम्‌ । संन्यस्यागात्‌ त्रयसखिशाद्राद्धिस्थितिरनुतचरम्‌ ॥ ७० ॥ 
ततो द्वारवतीपुर्या सुतो भद्रमहीपतेः । सुभद्रायाश्च धर्माख्यः सोऽभूत्सुस्मपू्वंकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
असुस्मिनू भारते वपं कुणारुविषये पुरम्‌ 1 श्रावस्ती तत्र राजाऽभूत्सुकेतुभगतत्परः ॥ ७२ ॥ 
कामजे व्यसने चूते संसक्तः कमंचोदितः । निपिद्धो मन्तरिभिर्वन्धुवरेश्च वहो दितः ॥ ७३ ॥ 
चोदितो वा स तैभरयो दीव्यन्‌ दैवविरोमतः । राष्ट" वित्तं बरं देवी सर्व॑मस्यापहारितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कोधजेषु त्रिपूक्तेषु कामजेषु चतु च । नापरं न्यसनं दूतानिङृष्ट प्राहुरागमाः ॥ ७५ ॥ 





ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित है, जिनका शरीर श्रत्यन्त निमेल है ओर देव भी जिनकी 
कीर्तिका गान करते दँ एेसे विमलवाहन मगवान्को निर्मलता प्राप्त करनेके लिए तुम सव चड़ी 
मक्तिसे नमस्कार करो । ६२ ॥ 
रथान्तर श्री विमलनाथ भगवान््के तीर्थम धमे रौर स्वयंभू नामके वलमद्र तथा नारायण 
हुए इसलिए अव उनका चरित कहा जाता हे ॥ ६२ ॥ इसी भरतत्तेत्रके पश्चिम विदेह चेत्रमे एक 
मित्रनन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त प्रथिवी श्रपने श्राधीन कर 
ली थी ॥ ६ ॥ प्रजा इसके साथ प्रेम ॒स्खती थी इसलिए यह्‌ प्रजाकी वृद्धिके लिए था श्रौर यद्‌ 
प्रलाकी रक्षा करता था अतः प्रजा इसकी बृद्धिके लिए थी--राजा ओर रजा दोनो दी सदा एक 
दूसरेकी बृद्धि कसते थे सो टीक ही है क्योकि परोपकारके भीतर स्वोपकार भी निदित रता 
।} ६५ ॥ उस बुद्धिमानके लिए शुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी श्रौर जिसकी बुद्धि चक्रके 
समान फिर करती थी- चंचल रहती थी उसके लिए क्रमका उल्लंघन दोनेसे स्वसेना भी शतु- 
सेनाके समान हो जाती थी ।}६६।। यह राजा समस्त प्रजाको संतुष्ट करके दी स्वयं संतुष्ट दोता था सा 
ठीक ही है क्योंकि परोपकार करनेवाले मटुष्योके दृसरोको संवष्ट॒ करनेसे ही अपना संतोष दाता 
है 1 ६७ ॥ किसी एक दिन वह बुद्धिमान्‌ सुव्रत नामक जिनेन्रके पास पर्चा श्रौर्‌ वहा धम॑का 
स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिको नश्वर मानने लगा ॥ ६८ ॥ वद सोचने लगा--बड 
दुःकी वात है कि ये संसारके प्राणी परिहके समागमसे ही पार्पोका संचय करते हुए दुखी दौ रे 
ह फिर भी निष्पसिपह श्नवस्थाको भाप नदीं दोते-सव परिमद छोड कर स दिगम्बर नदीं दते । वदा 
श्व है कि ये सामनेकी वातको भी नदीं जानते ।। ६६॥ इस प्रकार संसारसे विरक्त दोकर उसनं 
उक्कृष्ट संयम धारण कर लिया श्रौर अन्त समयमे संन्यास धारण कर्‌ श्रलुत्तर विमानमें ततीस 


सागरकी आायुबाला च्रहमिन्दर हज ॥ ५० ॥ ह . 
॥ वहोसि चयकर द्वारावती नगरीके, राजा भद्रकी रानी सुभद्रे यभ स्वप्र देरः त 
नामका पुच हुमा । ७१ ॥ इसी भारतवर्षैके हणा देशम एक ४१. नगरथाव व 
भगम तीन ह्या सके नामका राजा रदता धा ॥ ५२ ॥ शरद कर्मक व क त 
था, तथा दयत व्यसनमे आसक्त था । यद्यपि दित ववाहनेवराले मन्यो श्र।र उट 1 4 
वार सेका पर उसके वदले उनते मरित हृष्के समान चद्‌ वास्त्र त्रा स्तता ५1 ध 
विपरीव होनेसे वद्‌ पना देश-धन-बल आर रानी सव छं दार गया ॥ ५८६-८८ ॥ दपः 


१; 


१ द्वारवती कर, घ० । 
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मद्गुणेषु यत्सत्यसुक्तं प्राग्‌ दायते दि तत्‌ । चुतासक्तेन छजाभिमानं पश्वा सुखम्‌ ॥ ७६ 1 
सौजन्यं बन्धवो धर्मो व्यं क्षेत्रं गृहं यदाः 1 पितरौ दारका दाराः स्वयं चातिग्रसङ्गतः ॥ ७७ ॥ 

न ल्लानं भोजनं स्वापो निरोधादोगद्धच्छति 1 न याल्यर्थानू वृथा छि बहुदोपं चिनोत्यघम्‌ ॥ ७८ ॥ 
करोति कुत्सित कमम जायते पारिपन्थिकः ! याचतेऽन्येषु १वार्थाथ॑मकायेपु प्रव॑ते ॥ ७९ ॥ 

यन्धुभिः स परित्यक्तो राजभिर्याति यातनाम्‌ । इति दुतस्य को दोपाुदेष्टुमपि टक्नुयात्‌ ॥ ८० ॥ 
सुकेतुरेव दप्टान्तो येन राज्यं च हारितम्‌ । तस्माद्छोकद्वय वान्छन्‌ दूरतो घुतसुत्छजेव्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुकेतुरिति सवस्वहानिशोकाङ्ीक्ृतः । गत्वा सुदशनाचायं रपादमूलं श्रुतागमः ॥ ८२ ॥ 

खयो निविद्य संसाराखनज्याप्यञ्युभारायः3 । श्रोकादन्नं ससुत्छज्य तपोभिरतिदुष्करेः ॥ ८३ ॥ 
दीर्घकालम तप्त्वा करागुणविद्ग्धता । वरं चैतेन मे भूयात्तपसेत्यायुपः क्षये ॥ ८४ ॥ 

कत्वा निदानं संन्यस्य लान्तवकल्पमास्थित. 1 तत्र दिव्यसुखं भापत्स ष्वतुर्दशसागरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततः सोऽप्यवतीरयात्र भद्रस्यैव महीयुज. 1 वभूव प्रथिवीदेन्थां स्वयम्मूः सूनुषु प्रियः ॥ ८६ ॥ 

धर्मो वरु. स्वयम्भूश्च केदावस्तौ परस्परम्‌ । अभूतां प्रीतिसम्पक्नावन्वभूतां ध्रिर्यं चिरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सुकेत॒जातौ घतेन निर्जित्य वङिना हठात्‌ । स्वीङृत येन तद्राज्यं सोऽमूद्रल्ुरे मघुः ॥ ८८ ॥ 
उजनन्मचैरसस्कारसमेतेनाधुनासुना 1 तन्नामश्रतिमात्रेण सकोपेन स्वयम्घुवा ॥ ८९ ॥ 





होनेवाले मय, मास ओर शिकार इन तीन व्यस्नोमिं तथा कामसे उत्पन्न होनेवाले जुरा, चोरी, वेश्या 
शरोर पर-खीसेवन इन चार व्यसर्नोमिं जुरा खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नदीं है पेखा सव 
शाखकार कहते दै ॥ ५५।॥ जो सत्य महारुणोँमे कदा गया है जुखा खेलनेमे असक्त मनुष्य उसे 
सवसे पदले दारता ह । पटे लजना, श्रभिमान, छल, यख, सनता, वन्धुवर्म, धर्म, द्रव्य, कत्र, घर, 
यश, माता-पिता, वाल-वये, लियो रौर स्वयं अपने अपको दारता है- नष्ट करता है 1 जुत्रा 
खेलनेवाला मनुष्य श्रत्यासक्तिके कारण न स्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता दै श्रौर इन 
प्मावरयक कार्योका रोध हो जानेसे रोगी दो जाता हैः । जुत्रा खेलनेसे धन प्राप्न होता हो सो वात 
न्दी, वहं व्यथे ही केश उठाता ह, अनेक दोप उत्पन्न करनेवाले पापका संचय करता है, निन्य कार्य 
कर वैठता हे, सवका शकु बन जाता है, दूसरे लोगोसे याचना करने लगता ह ओर धनकरे लिए नदीं 
करने योग्य कमभि प्रबृत्ति करने लगता दै । वन्धुजन उसे छोड देते दँ--घरसे निकाल देते दँ, एवं 
राजाकी ्रोरसे उपे अनेक कष्ट प्राप्न होते दै । इस प्रकार जुश्रके दोपोंका नामोस्लेख करनेके लिए 
भी कोन समथ हे १ ।। ७६-=० । राज। सुकेतु दी इसका सवते च्छा दृष्टान्त है भ्यो कि वह्‌ इस 
जुभके दवारा अपना राज्य भी हरा वैठा था! इसलिए जो मलुप्य श्रपने दोनों लोकोंका भला 
चादता दै वद्‌ जु्राको दूरसे दी छोड देवे ॥५१॥ इस प्रकार सुकेतु जव अपना सर्वस्व दार चुका 
तव शोकपे व्याङ्ल होकर सुद्शनाचारयैके चरण-मूलमे गया । वो उसने जिनागमका उपदेश सुना 
रौर संसारसे चिरक्त होकर दीष्ठा धारण कर ली ! ययपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि 
उसका राशय निमेल नही हा था । उसने लोकसे अन्न छोड दिया ओौर अत्यन्त कठिन तपश्चरण 
किया 1 =-= ॥। इस प्रकर दी्धेकाल तक ॒तपन्चरण कर उसने श्मायुके अन्तिम समयमे निदान 
किया कि इस तपके हारा मेरे कला, गुण, चतुरता ओर वल प्रकट हो 1 =४ ।। ठेसा निदान कर वद 
संन्यास-मरणसे मरा तथा लान्तव स्वर्गमे देव हा । वद्य चोद्‌ सागर तक स्वर्गीय युखका उप- 
भोग करता रहय ।] =५ 1] चहो से चयकर इसी भरलकते्की द्वारावती नगरीके भद्र राजाकी प्रथिवी 
रानीके स्वर्यभू नामका पुत्र हु्रा । यह पुत्र राजञाको सव पुर्ोमि धिक प्यारा या 1 =६ ॥ धमं 
वलभद्र्‌ था च्रार्‌ स्व्रच॑भू नारायण था 1 दोनोमे ही परस्पर अधिक प्रीति थी शरीर दोनो ही चिर्नल 
तक राज्यलद्धमीका उपभोग करते रै ॥। ८७ ॥ सुकेतुकी पर्यायमे जिस चलवान. राजान जुश्रामें 
सुतुका राज्य छीन लिया या चद्‌ मर कर र्पुर नगं राजा मधु हया था 11 तस ॥1 पूर्वं जन्मके 





या प्रयाय नायम्‌} २ सुदर्ेनाचार्यपाद ल । उ-स्वश्ुमाययं ग पर ए०, । 


१९४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मधोः केनापि भूपे च प्रहितं प्रातं स्वयम्‌ । घा्तयिववोभयो कृतौ साधिसषेपमगृद्यत ॥ ९० # 
मीत्यप्रीतिसञुत्पन्नः संस्कारो जायते स्थिरः१ । तस्मादग्रीतिमात्मो न ङयांत्कापि कस्यचिद्‌ ॥ ९१ ॥ 
, करण्यं नारदाद्‌ दृ तख्रल्युमावेरितक्रुधा ! ययावभिमुखं योदधु रामकेशवयोम॑धुः ॥ ९२ ॥ 
तो व करौ युद्धविशारदौ \ प्रापतुः सदसा हन्तुं तं यमानरसन्निभौ ॥ ९३ ॥ 
संन्ययोरुभयोरासीत्‌ संग्रामः सदहरज्निव । परस्परं चिरं घोरः श्रूरयोभीरमीप्रदः ॥ ९४ ॥ 
स्वयम्बुवं समुदय तदा सोढा मधुः क्रुधा । ज्वरुचक्र विचर््याखु न्यक्षिपत्तजिघांसया ॥ ९५ ॥ 
तद्भत्वाऽऽ्चु परीत्यैनं सुजा दक्षिणे स्थितम्‌ । अवतीय मरुन्मा्गाद्दास्करस्येव मण्डम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तदेवादाय सक्रोधः स्वयम्भृविद्धिपं परति 1 गप्रहित्यादाद्सुंस्तस्य किं न स्यात्‌ सुकृतोदयात्‌ ।॥ ९७ ॥ 
आधिपत्यं तदावाप्य भरताद्धैस्य केक्वः ! वासवो वोऽन्वभृद्धोगाज्निविघ्रं स्वाग्रजान्वितः ॥ ९८ ॥ 
मधुः सचत ससुत्सज्य भूयः उसंभ्रितचान्‌. रजः । वदृध्वायुनरकं प्रापन्निरयं स तमस्तमः ॥ ९९ ॥ 
केदावोऽपि तमन्वेष्टुमिव चैराजुवन्धनात्‌. । तदेव ४नरकं पश्वासाविक्षत्‌ पापपाकतः ॥ १०० ॥ 
वरोऽपि तद्वियोगोत्थशोकसन्तक्चमानसः । निविद्य सं रतेः प्राप्य जिनं विमर्वाहनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सामायिकं समादाय संयसं संयताग्रणीः । “विग्रहे ६विग्रहीवोग्रं नि््य॑ग्रमकरोत्तपः ॥ १०२ ॥ 
सद्ढृत्तस्तेजसो मति धुन्वन्नभ्युदितस्तमः । असम्बाधमगादूरध्यं भास्वानिव वरोऽमरः ॥ १०३ ॥ 


वैरका संस्कार दोनेते राजा स्वयंभू मधुका नाम सुनने मात्रसे इपित हो जाता था ॥ ८६ ॥ किसी 
समय किसी राजाने राजा मघुके लिए मैट भेजी थी, राजा स्वयंभूने दोनोके दतोंको मस्कर्‌ तिर- 
स्कारके साथ वह्‌ मेंट स्वयं लीन ली 1} ६० ॥ आचार्यं कहते हँ कि प्रेम अर देपसे उत्पन्न हुश्रा 
संस्कार स्थिर हो जाता ह इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्यको कदी किसीके साथ दैप नदीं करना 
चाहिए । ६९ ॥ जव मधुने नारदसे दूतके मरनेका समाचार सुना तो वह कोधित होकर युद्ध कले- 
के लिए वलमद्र ओर नारयणके सन्मुख चला ॥ ६२॥ इधर युद्ध करनेमे चतुर तथ इपित वलम 
रौर नारायण युद्धके लिए पहलेते दयी तैयार वैठे थे अतः यमराज श्नौर्‌ श्रथिकी समानता रखनेबाल 
वे दोनों राजा मधुको मारनेके लिए सदसा उसके पास पहुचे ।॥ ६३॥ दोनो शर्की सेनाओमें 
परस्परका संहार करनेवाला तथा कायर सनुष्योको भय उत्पन्न करनेवाला चिरकाल तक घमासान 
युद्ध हुता ।। ६४ ।। अन्तमे राजा मधुने पित होकर स्वर्यभूको मारनेके उ्दरयसे शीघ्र ही जलता 
हुमा चक्र घुमा कर फेंका 1] ६५ ॥ वह्‌ चक्र शीप्रताके साथ जाकर तथः प्रदक्षिणा देकर स्वयंभूकी 
दाहिनी सुजाके अग्रमाग पर ठहर गया 1 उस समय बद्‌ एेसा जान पडता था मानो श्माकाशसे 
उतरकर सूर्यका विस्व दयी नीचे आ! गया दो ।६६॥ उसी समय राजा स्वरयभूने ुपित दोकर वद्‌ चक्र 
शुके मति कका सो ठीक ही है क्योकि पुण्योदयसे कया नहीं दता १॥। ६५ ॥। उसी समय ९ 
नारायण, आधे सरतक्ेत्रका राज्य प्राप्त कर इनके समान श्रपने वड़े माके साथ उसका 6 

उपभोगा कलने लगा ॥ ६८ ॥ राजा मधुन प्राण छाड़कर्‌ वहत भारी पापका संचय किया जिसे - 
कायु योध कर तमस्तम नामक सात नरकमे गया 1} ६६ ॥ अर्‌ नारायणं स्वयम, मी वैते मंएकारः 
से उते खोजनेके लिए ही मानो श्रपने पापोदयके कारण पीवेसे उसी नकम म्विषट हमा ॥ १ ) 

स्वयंभूके वियोगसे उत्पन्न हृष शतोकके द्वारा जिसका दद्य संत दो रा धा पस बलभद्र धम्‌ 
< समीप परहचा 1 १०१६ आर मामरायिक्र सेयम धारण 


संसास्से विरक्त दोकर भगवान्‌ विमलनायक { किया ना शसं 
कर संयभि्ोमिं भमरेखर हो गया । उसने निराछल होकर उतना कठिन नप्‌ शिवा माना 


भिद्य ले ॥ उस समय वलमद्र दी सूर्ये समनि जान पठते 
थ यिद्धेपदी ठान स्क्खादह्यो॥ १०२९॥ उस समन, ध सद्यृ्त खरार 
नयोकि जिस प्रकार सर्य सदू्र्त अर्यान्‌ गोलाकार दान >. उमी अकार चलमदर भी सदृ खरार 
सेय धे जिस बरनर सूरय तकी मूरविं स्वरूप दतत ह उनी प्रकार वलम मी तेजी मू स्यन्प 
५ 0 भ 


१ स्थितिः ग०।२ प्रत्य श्रयत्‌ श्रचुन्‌ तस्व एति पटच्छेदः] संदनिवीरमम्‌ ट { ४ नासं 
०, ध० | ५ दिप सरीरं । ६ विप्रौ शदरिपी। 


एकोनषष्टितमं पव १०५. 


बसन्ततिरुका- 

घतेन मोहविंहितेन विधीः स्वयम्भूः 

यातो सघुश्च नरकं दुरिती दुरन्तम्‌ । 
धर्मादिदःं चरितयमेव कुमार्या 

हेतुः भितं भवति दुःखपरभ्परायाः ॥ १०४ ॥ 
क्रोधादिभिः सुतपसोऽपि भवेन्निदान 

तत्स्याद्‌ दुरन्तदुरितोभजितदुःखहेतः । 
तेनाप मुक्तिपथगोऽप्यपथ सुकेतु- 

स्त्याज्यं ततः खरसमागमवनिदानम्‌ ॥ १०५ ॥ 

मालिनी 

यतिचिनिहतमिन्नो मित्रनन्दी क्षितीशो 

यमसमितिसमयमोऽनुत्तराधीश्वरोऽभूत्‌ । 
अयुधरणिमितः सन्‌ द्वारवत्यां १सुधमं 

परमपदमवापत्साधितात्मस्वरूपः ॥ १०६ ॥ 


परथ्वी । 
ऊुणार्विपये सुकेतुरधिराठभृद्‌ दुमंति- 
स्तत, कृततपाः सुरोऽजनि सुखाख्ये छान्तवे । 
ृत्ान्तसरदो मधोरनुबभूव चक्रश्र- 
स्ततश्च दुरितोदयास्धितिमगात्स्वयम्भूरधः ॥ १०७ ॥ 
जिनस्यास्यैव तीर्येऽग्यौ गणेक्षौ मेरमन्दरौ । तद्ग स्थिरौ सुरेः सेष्यौ चक्ष्यामश्वरितं तयोः ॥ १०८ ॥ 





ये, जिस प्रकार सूयं उदित होते दी अन्धकारको नष्ट कर देता ह उसी प्रकार वलभद्रने युनि दते ्ी 
श्मन्तरङ्नफे अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूये निगल होता हे उसी प्रकार वलमद्र मी 
कममलके नष्ट दो जनिसे निर्मल यथे ओर जिस प्रकार सूये विना किसी स्कावटके ऊपर श्ाकाशर्मे 
गमन करता ह उसी प्रकार वलभद्र भी चिना किसी स्कावटके ऊपर तीन लोकके अम्रभाग पर जा 
विराजमान हुए ॥ १०३ ॥ देखो, मोह वश कयि हुए जुअसे मूखे स्वयंभू श्रौर राजा मधु पापका 
संचय कर दुखदायी सरकमें पहुचे सो ठीक दी हं स्योंकि धम, श्रये, काम इन तीनका यदि इमाम 
बृत्तिसे सेवन किया जवि तो यह्‌ तीनो दी दुःख-परस्पराके कारण हो जति है ॥ १०४ ॥ कोड उत्तम 
तपश्चरण करे ओर करोधादिके वशीभूत हो निदान-येध कर ले ततो उसका वह्‌ निदान-बन्ध श्रत्तिशय 
पापसे उत्पन्न दुःखका कारण दो जता हे । देखो, सुकेतु यद्यपि मो्षमा्मका पयिक थातोभी 
निदान चन्धके कारण गनिको प्राप्र हुमा श्रतः दुष्ट मलुप्यकी संगतिके समान निदान-बन्ध दृरसे दी 
घोडने योग्य द ॥ १०५ ॥ धर्म, पहले श्रपनी कान्तिसे सू्यैको जीतनेवाला मित्रनन्दी नामका राला 
हु, पिर सद्यात्रत आर समितियोंसे सम्पन्न दौकर अनुन्तरविमानका स्वामी हु, वरदो चयकर 
प्रयिवीपर दारावती नगरीमे धमं वलमद्र हुखा ओर तदनन्तर आत्म-स्वकूपको सिद्धकर मोक्ष पद- 
को प्राप्र हुजा 1 १०६ ॥ स्वयंभू पदतले गाल देशका मूख राजा सकेतु हुश्रा, फिर तपश्चरण कर 
सुख स्यान-स्वरूप लान्तव स्वगेमे देव हरा, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके लिए यमरालके 
समान चक्रपति-नाराचण हुमा आर तदनन्तर पापोदयमे नीचे सानवीं प्रयिवीमे गवा ॥ ९०८ | 
छ्मधानन्तर--रन्दीं विमलवाहन तीयक्ररके नीरथेमे श्चत्यन्त उन्नत, स्थिर श्रौर देचोके द्वारा 
सेवनीय मेर्‌ ओर मन्दर नामके दो गणधर हृष्‌ थे इमलिण अव उनका चरिन कते हैँ ॥ १०८ ॥ 





१ जुवमः ज्र 
५४ 


१४६ महापुराणे उक्षरपुराणम्‌ 


न ध गन्धमालिन्यां वीतमोकपुराधिषः ॥ १०९! 

। व : सुता । संजयन्तजयन्ताख्यौ राजपुत्रगुणान्वितौ ॥ ११० ॥ 
तावन्येचुरेकाख्यवने तीथंकृतोऽन्तके । धरम स्वयम्भुवः शरुत्वा भोगमिरवेदचोदितौ ॥ १११ ॥ 
संजयन्ततनूजाय वैजयन्ताय धीमते । द्वा राज्यं समं पित्रा संयमं समवापतुः \॥ ५१२ ॥ 

समे संयमस्याने क्षीणा्रोषकरपायकः । सामरस्यं समाप्याप वैजयन्तो जिनेदिताम्‌ ॥ १११॥ 
पितरः कैवल्यसम्प्राधिकल्याणे \धरणेरिनः } जयन्तो वीक्ष्य सौन्दयमेश्य च महन्मुनिः ॥ ११४ ॥ 
धरणेन्द्रोऽभवन्खत्वा दुर्मतिः स निदानतः । अस्यस्पं चहुमौल्येन गृहधतो न हि दुरुभम्‌ ॥ ११५ ॥ 
भन्येयुः सन्जयन्ताख्यं भरतिमायोगधारिणम्‌ ! मनोहरपुराम्य्णभीमारण्यान्तरे यतिस्‌ ॥ ११६ ॥ 
विचुष्टाद्यो वियाधरो वीक्षयाक्षमो स्पा । १पूरववैरालुसन्धानस्छयुदुभूतातियेगया ॥ ११५ ॥ 

उदु ्त्येकाख्ययाप्यद्वैभरतेऽपाग्दिगाधिता 1 नदी ऊुसुमवत्याख्या हरवव्यभिधा परा ॥ ११८ ॥ 
सुवणंगजवत्यौ च चण्डवेगा च पन्चमी । न्यक्षिपत्सङ्गमे तासामगाये सलिले खरः ॥ ११९ ॥ 
जयं पापी महाकायो दानवो मानवाकनः । सर्वानस्मान्‌ प्रथग्टषटा खादितुं निष्तं स्थितः ॥ १२० ॥ 
शरङन्तादिशस्रौवेनिषणं सव॑भक्षिणम्‌ । धयं सर्वेऽपि सम्मूय हनामोऽखिरविद्धिषम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
खपेक्षितोऽयमयैव सुङ््षिडमुश्ितः । भक्षयेछक्षितोऽवश्यं निनायां सीः रिद्यून्पश्ूम्‌ ॥ १२२ ॥ 
तस्मान्मद्वचनं युयं प्रतीत किमदं इथा । रूपा भाषे किमेतेन वैरमस्त्यत्र मे पथक्‌ ॥ १२३ ॥ 

इति तेन खगा सुग्धाः पुनः स्वैऽपि नोदिताः ! तथेति गृव्युसन्त्रस्ताः समस्ताः सरसं हतीः ॥ १२४ ॥ 
आदाय साघुमुधन्यं समादितमष्टाधियम्‌ । समन्ताद्धन्तुमारन्धा विभ्र्धं लुन्धकोपमाः ॥ १२५ ॥ 


जम्बूष्रीपके पश्चिम विदेद्‌ चेत्रम सीतोदा नदीके उन्तर तटपर एक गन्धमाल्िनी नामका देश है 
उसके बीततशोक नगरमे वैजयन्त राजा राज्य करता था। उसकी सवेश्री नामकी रानी थी श्रौर उन 
दोनोकि संजयन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्रये, ये दोनो दी पुत्र रजपुत्रोके गुणों सदत ये 
॥ १०६-११०॥ किसी दूसरे दिन श्रशोक वनसे स्वयंभू नामक तीर्थकर पधारे । उनके समीप जाकर 
दोनो भादयोने धर्मका स्वरूप सुना ओर दोनों दी भागोसे पिरक्त दो गये ॥ १११ उन्दोने संजयन्त- 
के पुत्र यैजयम्तके लिए जो कि अतिमाय बुद्धिमान्‌ वा राज्य देकर पि्ताके साय संयमं धारण कर्‌ 
लिया 1 ११२ ॥ संयमके सातवे स्थन अथच्‌ वारहवे गुणस्यानमे समस्त कपया क्षय कर्‌ 
जिन्दोने समरसपना--पूणी वीतरागता प्रप्त र्र ली ह पसे वैजयन्त उुनिराज जिनराज अवस्थाको 
प्राप्न हए ॥ ११३ ॥ पिताके केवलज्ञानका उत्सव भनानेके लिए सव देव आये तथा व भी 
शयाया । धरेन्द्र सौन्दयै ओर वहत भासी द्र्य देखकर जयन्त यनिने धरण दोनेका निदान 
किया । उस निदाने प्रवादसे वह दुबुद्धि मर कर धरणेन््र हासो टीकरी क्याकि वहत मूल्य 
शर्य भूर्यकी वस्तु खरीदना दुलभ नदीं हे ॥ ११५-११५॥ किसी एक दिन संजयन्त । 
सनोर भगरके समीपवर्ती भीम नामक वनमे रतिम योग॒ धारण कर विराजमान १ १६१६ ॥ 
वहसे विष्टर नामका बियाधर निकर । वद पूैमनके बरक स्मरणते उसन्न ष तीन स 
क्रोधसे आगे वदुनेके लिए श्रसमथं दो गया |, बद दु उन स॒निराजको उटा लाया ५५ भगवक्तः 
दला नामक पर्ैतकी दिग द्शाकी ओर जहो कमवर्ती, दरवत, सुवणत, गजचन ध 1 
दोक समागम दता य तन नदय अगाध नलम शो जाव १९.१९६॥ 
दी नद उने भोते-माले वियाघरोको निमादिन गरव क अथात वो 
= कोई यदे शरीर्का धारक, मवुप्याका खनवाला पपु राक्षस द, चह म सवका 
कटने लगा कि यह्‌ क! चट्‌ ग * ट्स निर्दय, सर्वमध्री तथा स्वदया दुत्यम्ध 


खनके चुपचाप खड़ा ह्‌, इ ८ 

अलग देखकर स्ानेके लिए चुप लोर समृरते सारि, देनो, यड भूरा द, भूपे पसप 

भल लकार वाण तथा मालं चादि लोम समूहते सर देम, २ व 
स्ये्ा की गई तो चद्‌ देवते-देखते श्रा पत्रि ह निर्वास्या 


हस लोय : य 
पेट फुकालारदाद, यदि उसर्की उ 


प १ ूमचलन्बन्पात्‌ ग< । पू्वनैयाठबन्भादु-क्ष° । 





एकोनषष्टितमं पं १०५ 


सोऽपि स्वसदिष्णुः सन्‌ वश्नकायोऽ्चराटृतिः । निश्चलो निति यातः शुष्कष्यानेन छुदधधीः ॥१२६॥ 
सवे निर्वाणकल्याणपूना कतुं सुराधिपाः । चतुविधा. सम भरापंस्तदा तद्धक्तिचोदिताः ॥ १२७ ॥ † 
स्वाग्रजादक्षणोदुमूततृतीखावगमः क्रुधा । नागेन्द्रो नागपादोन तानू ववन्धाखिरान्‌ खगान्‌ ॥ १२८ ॥ 
नास्माकं देव दोषोऽस्ति विचयद्‌ दष्ट ण पापिना । विदैहादसुमानीय भयं चास्मात्खचारिणाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
प्रतिपाद्य जमैरेभिरकारि विविधो सुधा । महोपसगं इत्याहुर्तेपु केचिद्धिचक्षणाः ॥ १३० ॥ 

श्रुत्वा वक्नागराजोऽपि तेषु काटुप्यमुत्खजन्‌. । विचुर्दष्ट्‌' पयोराशौ सबन्धु क्षप्तुसुयतः ॥ १२३१ ॥ 
आदित्याभस्तदा ठेवो गुणहेतुस्तयोरभूव. ! मध्ये क्ातालुबन्धो वा धातुप्रत्यययोः परः ॥ १३२ ॥ 
कृतदोपोऽस्त्यय नागनाथ किन्त्वनुरोधतः । ममास्य शाम्यता श्षुदे क" कोपस्त्वादशां पौ ॥ १३२ ॥ 
पुरादितीथंकृत्कारे भवदुवदाससुद्धवै, 1 वंोऽस्य निर्मितो दत्वा विद्या विदयाधरेदिनाम्‌ ॥ १३४ ¶ 
"संबद्धं विपदं च छेत्तुं स्वयमवैतु कः । त्यावालग्रसिद्धं कि न वेस्सि विपञत्यते ॥ १३५ ॥ 
इस्युक्तस्तेन नागेन्द्रः भ्युवाच तपोधनम्‌ । मद्ग्रजमयं दुष्टो निर्हेतुकममीमरत्‌ ॥ १३६ ॥ 

तदुधुवं मम हन्तव्यो न निपेध्यं त्वयाधितम्‌ । मयेति सहसा देवस्तमाह मतिमान्‌ कृथा ॥ १३७ ॥ 
वैरं वहसि ते भ्राता जातौ जातोऽयमेव किम्‌। विुदूद॑ष्टो न किं राता सञ्जात्तः संखतौ भ्रमन्‌ ॥१३८॥ 





तथा पञ्ु्पोको खा जत्रेगा । इसलिए आप लोग मेरे वचनो पर विश्वास करो, यै वथा दी भूठ 
यो योर्दा ¶ च्य! इसके साथ मेरा देप है १ इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हए सव विद्याधर मृदयुसे 
उर गप्र मौर जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र मतुष्यको ठग लोग मारने लगते है उस प्रकार शस्न- 
का समूह्‌ लेकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमे स्थित उन संजयन्त सुनिराजको वे विद्याधर सय 
श्रोरसे मारने लगे ।॥ १२०-१२५ ॥ जयन्त मुनिराजञ भी इस समस्त उपस्मका सद गये, उनका 
शरीर वच्रके समान युटद्‌ था, वे प्वैतके समान निश्चल खडे रहे शौर शुक्तध्यानके प्रभावसे निमल 
ज्ञानके धारी सोक्षको प्रप्र दो गये ॥ १२६ ॥ उसी समय चारो निकायके इन्द्र उनकी भक्तिपे 
प्रित होकर निर्वाण-कल्याणककी पूज! करनेकरे लिए आये । १२७॥ सव देवोके साथ पूर्वोक्त 
धरणनद्र भी श्राया था, अपने वड़े भादका शरीर देखनेसे उसे ्रवधिज्ञान प्रकट दो गया जिसमे 
वह्‌ वड़ा पित हुखा । उसने उन समस्त विद्ाधरोको नागपाशसे ध लिया ।॥ १२८ । उन विदया- 
धेम कोडई-कोई बुद्धिमान्‌ भी ये र्तः उन्दोनि प्राथैना की किह देव । इस कार्यमे हम लोगोंका 
दोप नहीं है, पापी चिदयुदुदर इन्दे विदे क्से उठा लाया श्रौर विद्याधर्ोको इसने बतलाया कि 
इने तुम सवको बहुत भय हे । एेसा ककर इसी दु्टने हम सव लोगोसे व्ययै ही यद्‌ मदान्‌ 
उपसग करवाया हे ।। १२६-१३० ॥ वियाधरोकी प्रा्थेना सुनकर धरणेन्रने उन पर प्रोथ ष्टोड़ 
दिया रौर परिबारसदहित वियुदुद्रफो समुद्रमे गिराने का उम किया ॥ १३१॥ उसी समय 
बयो एक श्रादित्याभ नामका देव श्राया था जो कि विदयुदुदं्र श्रीर्‌ धरणेन्ध टोनोके दी गुण-लाम- 
फा उस प्रकार हेतु हुश्रा था जिस प्रकार कि किसी घातु शरोर प्रत्ययके वीचमे राया हृश्मा अलुचन्ध 
गुण--ज्याकरणमे प्रसिद्ध संता विरेोपका हेतु दोता दो ॥ १२२ ॥ वह कटने लगा कि हे नागराज ! 
यद्यपि इख चियुद्देष्रने अपराध किया ह तथापि मेरे श्रुतेधसे इसपर क्षमा कील्ि । श्राप सैसे 
सहापुरपोका इस द्र पञ्च पर क्रोध कैसा १ ॥ १३३ ॥ बहुत्त पदले, ादिनाय तीर्यैकरके समय 
भापके वंशम ऽसन्न हुए धरणेनद्के दवारा चिव्याधरोकी विद्याएं देकर इसके वंशकी स्वना की गई 
थी । लोकम यह वात वालक तक जानते दँ कि अन्य गृष्षकी वात जाने दो, विप-चृष्नको भी स्वयं 
वद्ाकर स्वयं काटना उचित न्दी दे, फिर दै नागयाज ! श्राप क्या यद्‌ वात नदीं जानते १।।१३४-१३५॥ 

जब्‌ ्रादित्याम यद्‌ कट्‌ चुरा तव नागएज-धरणेन्दरने उत्तर दिया करि स दु्रने मेरे तपस्वी यदे 

भाद्का कारण दही मासा ह परतः यह्‌ मेरे दारा अवदय दी मास जातेगा ! इस चिप्र श्राप मेरी 

ञच्छाको रोक नक्ष सर्ते !' यह सुनरर बुद्धिमान्‌ देवने कदा कि--श्य्ाप घा ही यैर धारण कफर 


"---------------~--------~ 


९ किषृतेऽपि स्यभ्यं स्य द्यषुमसाग्प्रतम्‌' ति सुमास्पेमये काहिदारमरान््े. 1 


श्थ्न |. महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ ॥ 


बन्धुः कः को न चा वन्धुः यन्धुताबन्धुताद्वयम्‌ । संसारे परिवततेत ५विदामत्रामहः ऊतः ॥ ५३९. ॥ 
कृतापराधे भ्राता ते विचुद्‌दष्टमदण्डयत्‌ । ततोऽयं स्मरततजन्मा सुनेरस्यापकारकः ॥ १४० ॥ 
अग्रजं तव पापोऽयं प्ाक्तनन्मचतुष्टये ! मदावैरानुचन्धेन ररोकान्तरमजीगमत्‌ ॥ १४१ ॥ 

अस्मिन्‌ जन्मन्यसं मन्ये सुनेरस्योपकारकम्‌ । खगमेतत्‌ कृतं सोढायन्मुक्तिमियमेयिवान्‌ ॥ १४२ 1 
आस्तां तावदिदं भद्रं भदरं निर्र्िकारणम्‌ । प्राक्तनस्यापकारस्य चद्‌ केन प्रतिक्रिया ॥ १४३ ॥ 
इत्याकण्यं फणीन्द्रस्तत्कण्यतां सा कथा मम । कथमित्यन्वयुदुक्तासावादित्याभं समुत्सुकाः ॥ ९४४ ॥ 
श्णु वैर विखज्यास्मिनू इद्धिमन्‌ शुदधचेतसा 1 सत्मपच्चं वदामीति देवो विस्पप्टमभ्यधात्‌ ॥ १४५ ॥ 
दवपेऽस्मिनू भारते सिदणुराधीदो महीपतिः । सिदसेनः प्रिया तस्य रामदत्ताऽभवत्सती ॥ १४६ ॥ 
श्रीभूतिः सत्यघोपाद्को मन्त्री तस्य महीपतेः । श्रुतिस्ढतिपुराणादिाखविद्‌ व्ा्मणोचमः !॥ १४५७ ॥ 
पद्मखण्डपुरे श्रे्टिसुदत्ताख्यसुमिच्रयोः । भद्रमित्रः सुतो रलद्वीपे पुण्योदयास्स्वयम्‌ ॥ १४८ ॥ 
उपाजितपरा्धोररलनः सिंहपुरे स्थिरम्‌ 1 तिष्टासुर्मन्तरिणं दष्टा सर्वमावे तन्मतात्‌ ॥ ९४९ ॥ 

तस्य स्ते स्वरत्नानि स्थापयित्वा स वान्धवान्‌ । आनेतुं पञ्मखण्डाख्यं गत्वा तस्माभनिवत्यं सः ॥१५०॥ 
पुनरभ्येत्य रत्नानि सत्यघीपमयाचत ! सोऽपि तद्भलनमोदेन न जानामीव्यपाहूत ॥ १५१ ॥ 
भद्रमित्रोऽपि पूर्कारं सवतो नगरेऽकरोत्‌ । सत्यघोपोऽपि पापिषठेरेप चौररभिदरुतः ॥ १५२ ॥ 





रे दै । इस संसारमे क्या यही तुम्दारा, भाई हे १ ओर संसारम भ्रमण करता हृश्रा वियद 
क्या अज तक तुम्दारा भाई नदीं हुखा । इस संसारम कोन वन्धु है १ ओर कौन वन्धु नदी है ? 
चन्धुता श्रौर च्रवन्धुता दोनो दी परिवर्चनशील दै--आज जो वन्धु दैः वह्‌ कल वन्धु हो सकता 
है पौर श्राज जो च्रवन्धु है वह्‌ कल वन्धु दौ सकता है श्रत्तः इस विपयमे विद्वानोको श्राम्‌ क्यों 
रोना चाहिये !॥ १३६-१३६ ॥ पूर्वं जन्ममें अपराध करने पर तुम्दारे भ्व संजयन्तने विचुदुदं्रके 
जीवको दण्ड दिया था, राज इसे पूर्वेजन्मकी वह्‌ चात याद्‌ श्रा गद प्रतः इसने मुनिका श्रपकार 
करिया है ।। १४० ॥ इस पापीने तुम्दारे वडे भाईको पिद्धले चार जन्मोमे भी मदावैरके संस्रसे 
परलोक भेजा है-- मारा है ॥ १४१ ॥ उस जन्मभे तो भँ इस विद्याधरको इन युनिराजका उपकार 
करनेवाला मानता हू क्योकि, इसके द्वारा किये हए उपसगेको सदकर ही ये सुक्तिको प्राप्न दए 
|| १४२ ॥ हे सद्र । इस कल्याण करनेवाले मोक्षके कारणको जने दीजिये । प्राप यद्‌ फदिये कि पृ 
जन्ममे किये हुए अपकारक क्या प्रतिकार दो सकता हं १ ॥ १४३॥ 1 

यह्‌ सुनकर धरणन्द्रने उत्पुक होकर आदित्यायसे कहा कि वह कथा किस प्रकार १. 
सुमते कदिये ।। १४४ । बह देव कदने लगा कि दै बुद्धिमान. उस विदुदद्र पर॒ व॑र धोदकर 
डद हदयसे खनो, मै वह सव कथा विस्तारसे साफ-साफ कदता हूँ ॥ १४५ ॥ 

इसी जम्बृद्टीप के भरतक्ितरमे सिहपुर नगरका स्वामी राजा सिंहसेन था उसकी रमदत्ता नामकी 
पतिन्रत्ता रानी थी (1९ उस रजका श्रीभूति नामका मंत्री था वह रति स्ति तथा पुराण श्रादि 
शाख्नंका जानने वाला था, उत्तम त्राह्यण था शरौर पने आपको सत्यवोपकदता या|| {४५॥। उसी देके 
पदमखण्डपुर नयस्मे एक सुदत्त नामका सेर रहता या] उसकी सुमित्रा ख्ीते मद्रमित्र नामफापुत्र हप्र 
उसने पुण्योदयसे रद्वीपमे जाकर्‌ स्वयं वहते येवे रज्ञ कमाये । उन लंकर बद्‌ दपुर नर्‌ 
पौर ब स्थायी रूपसे रदनेकी इच्छा करने लगा ] उसने श्रीभूनि मंत्रे मिलकर सव बति कद श्र 
उसकी संमतिसे पने र उस्केदाथमे रकर अपने भादैचनधु्को लेन लिए वह्‌ पद्मलण्ट 
गया } जवर वहो्ति वापिस श्राया त्र उतने सत्यपोपके ्रषने रन मथि भर्व रोमि मोघम (9 
सत्यथोप बदल गया रौर कदने लगा करि ङ्न जानना ॥ {४ ८५६॥ तव र 
सव्र नगरमे सेना-चिस्लाना दरु किया श्रौर्‌ सत्यवोपन भी श्रपनी य ८१ 8 ५ 
किए लोको यदह बतलाया कि पापी वारान उसका त्वर धन द लिया द 1 दसी साक्रप्त ४२ 


~~~ को सूर नन 
१ पिदामघ्र प्रः कुतः ग० । रमतः ट 1 > कोकौततः क्० । 


एकोनषष्टितमं पयं १०६ 


सर्व॑स्व्टरजोदुभूतदोकव्याुरिताखशयः । प्रापीति जनानेतत्‌ स्वप्रामाण्यादजिय्रहत्‌ ॥ १५२ ॥ 
समश्च भूषतेरात्मश्ुद्धधर्थ हापथं च सः ! धरमांधिङृतनिदिष्टं चकाराचारदूरगः ॥ १५४ ॥ 
भद्रमित्रोऽपि पापेन वञ्चितोऽदं निजातिना । दिजातिनेत्यनायोऽपि नाञ्ुचत्‌ पू्कृति सुदुः ॥ १५५ ॥ 
चतुर्विधोपधा शुद्धं युक्तं जात्यादिभिर्गुणैः 1 त्वं सत्यं सत्यघोपाद्धं मत्वा सन्त्रिगुणोचमम्‌ ॥ १५६ ॥ 
यथा न्यासीकृतं हस्ते तव रत्नकरण्डकम्‌ । किमेवमपरपेन हेतुं तदुनूहि युञ्यत ॥ १५७.॥ 
सिष्टसेनमहाराजप्रसादेन न तेऽस्ति किम्‌ । छत्रसिदासने सुक्त्वा नयु राज्यमिदं तव ॥ १५८ ¶ 
घम यदो महत्वं च किं वृथेव विघातयेः ! न्यासापह्ववदोप कि न वेत्सि स्तिपूदितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
एतदेवार्थदाखस्य नित्यमध्ययने फलम्‌ 1 यत्परानतिसन्धत्ते नातिसन्धीयते परेः ॥ १६० ॥ 
इत्यन्न परदाब्दा् विपर्येपिं परो मतः । तत्र शत्रुर किं भो. सत्यघोप रिपुस्तव ॥ १६१ ॥ 
सद्धावप्रतिपन्नानां वज्चने का विदग्धता । अङ्कमारद्य सुरस्य हन्तुः किं नाम पौरुषम्‌ ॥ १६२ ॥ 
महामोदग्रहय्रस्त-ध्रीभूते भाविजन्मना । स्व तन्मा नीनशो देहि मद्यं रलनकरण्डकम्‌ ॥ ९६३ ॥ 
दद्श्येतस्ममाणानि जातिस्तेपामिय स्वयम्‌ । जानंश्च मम रत्नानि किमित्येवमपहुपे.। १६४ ॥ 
एवं ऽनित्यं निशाप्रान्ते रोरोत्यारुह्य भूरुहम्‌ । इत्ये ङच्रेऽपि सच्वाढ्या न त्यजन्ति सुयमम्‌ ॥ १६५] 
*ुहुसहुस्तदाकण्यं महादेव्या मनस्य भूत्‌ । जानेऽहं नायसुन्मत्तः सथेदानुगतं वदन्‌ ॥ १६६ ॥ 
इति सावे भूपारं धूतोपायेन मन्त्रिणम्‌ । जित्वा य्तोपवीतेन साध॑ तन्नामसुद्धिकाम्‌ ॥ १६७ ॥ 
दत्वा निपुणमत्याख्यधात्नीकरतखे मिथः 1 प्रहितं मन्त्रिणा देहि भद्रमि्रकरण्डकम्‌ ॥ १६८ ॥ 


चित्त व्यङ्गुल दो गया हे श्र।र उसी दशमे वह्‌ यह्‌ सव वकं रहा ह । ॥ १५२-१५३ ॥ सदाचारसे 
दूर रहने वले उस सत्यथोपने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके लिए राजके समक्ष ध्माधिकारियो- 
न्यायाधीशोके द्वारा वतलाई हुई शपथ खाहं ॥ १५४ भद्रमित्र यद्यपि प्रनाथ रह गया था तो 
भी उसने अपना रोना नदीं लोड, वह्‌ वार-वार यही कता था करि इस पापी विजात्ति बाह्मणने 
सुमे ठग लिया 1 १५५ ॥ हे सत्यघोप ! मेनि तुमे चासं तरसे खद्ध जाति श्रादि गुणोंसे युक्त 
संत्नियोके उत्तम गुणोंसे विभूषित तथा सच्च ही सत्यघोप सममा था इसलिए ही मेने श्रपना 
र्तोका पिटारा तेरे हाथमे सप दिया था, अव इस तरह तू क्यो वदल रहा है, इस वदलनेका 
कारण क्या हे ओर यह्‌ सव करना क्या ठीक दै ? महाराज सिहसेनके प्रसादसे तेरे क्या नदी हे १ छ 
शरीर सिंहासनको छोड़कर यह सारा राज्य तेरा दी तो ह ॥ १५६१५ ॥ फिर धसे, यश शौर 
यद्प्पनको व्यथं ही क्यों नष्ट कररहदा हे १ क्यातू स्यृतियोमे कदे हुये न्यासापहारके दोपको 
नहीं जानता १।।१५६॥ तूने जो निर्तर श्रथेशाखकरा अध्ययन किया है क्या उसका यदी फल दह करि 
तू सदा दूसरोको ठगता है चौर दूसयोके द्वारा स्वयं नदीं ठगाया जाता ॥ १६०॥ श्रथवा तू पर 
शब्द्‌ का शर्य विपरीत समता है-पर का अर्थं दूसरा न लेकर शच्रु लेता हैसो हे सत्यघोप। 
क्या सचमुच ही मै बुम्दारा शच ह ¢ ।। १६१ ॥ सद्भावनाते पासमे श्राय हुए सुष्योको ठगने- 
मं क्या चतुराई द  गोद्‌ जकर सोये हृएको मरने वालेका पुर्पाथै क्या पुरुपा्थै हे ९ हे श्रीमूति ! 
तू महामोह रूपी पिशाचसे म्स्त दो रदा दे, तु अपने मावी जीवनको नष्ट मत कर, मेरा रोका 
पिटारा सुमे दे दे ॥ १६२-१६३ ॥ मेरे रत पेसे दै, इतने वड दँ ओर उनकी यद्‌ जाति है, यद्‌ सव 
तू जानता हे फिर क्यो इस तरह उन्दर छिपाता हे १ ॥ १६४ ॥ इस प्रकार वद भद्रमित्र प्रत्ति दिन 
प्रातः कालके समय किसी वृक्षपर चकर वार.वाररोता था सो टीक द्यी है क्योकि धीर व्र 
मनुप्य कठिन कामें भी उम न्दी छटोडते !} १६५ ॥ वारबार उसका एक-सा राना सुनकर एक 
दिन रानीके भनमे विचार ्ाया कि चकि "वह्‌ सदा एक ही सद्य शच्ट कदता हं तनः यह्‌ उन्मत्त 
नदी ह्‌¦ एता समत पडना हे ।। १६६ ॥। रानीने चद्‌ विचार राजासे प्रकट क्रिये ओर मंत्ीकरे साय 
खा खेलकर उसका यत्नोपवीत तया चसे नामी अंगूरी जीत ली ॥ १६७1) तदनन्र उसके 
१ स्यृत्िनिन्दिततम्‌ खम ग< । स्मृतिवुपितम्‌ ल! २ युमानांेतः (१) लर, ३ नि ल्त । 
* प~पुस्तकेऽयं लोक उर्भ्ततिः। 





११० महाधूरणे उत्तरपुराणम्‌ 


जमिन्तानं च तस्यैतदिव्युक्त्वा सान्निधानरृतः । तदानयेति सन्दिदय "धाय्रीमानीनयप्तदा ॥ १६९ ॥ 
तच्रान्यानि च रत्नानि क्षिप्त्वा क्षितिञ्युजा स्वयम्‌ । भद्मित्र समाहूय रहस्येतद्धवेत्तव 1 १७० ॥ 
त्युक्त स भवेटेव मयेव तत्करण्डकम्‌ । किन्तु रत्नान्यनध्यामि भिभितान्यत्र कानिचित्‌ ॥ १७१ } 
एतानि सन्ति मे नैव ममेतानीति शुद्धधीः ! स्वरत्नान्येव सत्योकिजगरादोत्काग्रणीः सताम्‌ ॥ ९७२ ॥ 
सन्त्य भूपतिस्तस्मै सत्यघोपाङ्कसक्गतम्‌ । ज्येष्ठं श्रेटिपदं मद्रमित्रायादित वेदिता ॥ १५३ ॥ 
सत्यधघोपो पावादी पापी पापं समाचरन्‌ । धमधिकरणोक्तेन दण्ड्वतामितति भू युजा ॥ १७४ ॥ 
मेरितास्तेन मार्गेण सर्वस्वहरणं तथा । चपेटा च्रमुष्टाख्यमहस्य चरिदादूलिताः ॥ १७५ ॥ 
कोंस्यपात्रन्नयापू्णनवगोमयभक्चणम्‌ । इति त्रिविधदण्डेन न्यगृह्णन्‌उ पुररक्षकाः ॥ १७६ ॥ 
दपेऽुवन्धवैरः समू शत्वार्चध्यानवूपितः । दिजिद्धोऽगन्धनो नाम भाण्डागारेऽननिष्ट सः ॥ १७७ ॥ 
अन्यायेनान्यवित्स्य स्वीकारशरो्य॑सुच्यते ! नैसनिकं निमिततोत्यं *तदैवं दिविध स्छतम्‌ ।॥ १७८ ॥ 
आदयमाजन्मनो खोभनिकृष्टसपद्धंकोदयाद्‌ । सत्यप्यर्थे गृहे स्वस्य कोटीकोव्वादिसङ्ख्यया ॥ १७९ ॥ 
न चौ्ंण विना तोपः सत्याये सति च व्यये । तद्वतस्ताददो भावः सर्वेपां वा श्चुधादितः५ ॥ १८० ॥ 
ऽखीसु तादिव्ययाशक्तेर्विनार्थादितरद्धवेच्‌ । तच्च रोभोदयेनैव दुर्विपाकेन केनचित्‌ ॥ १८१ ॥ 





निपुणमती नामकी धायके हाथमे दोनों चीजे देकर उते एकन्तमे समाया कि प्तू श्रीभूति भंत्रीफे 
घर जा रौर उनकी खे कट्‌ कि समे मंत्रीने भेजा ह, तू मेरे लिए भ्रमिन्रक पिटारादे दे) 
पदिचानर लिए उन्दोने यद्‌ दोनों चीनं भेजी दै इसे प्रकार शूठ-मूढदी कद्‌ कर तू वह रोक 
पिटारा ले श्रा, इस तरह सिखला कर रानी रामदन्ताने धाय भेजकर मं्रीके धरसे वहं रनोका 
पिटारा बुला लिया ॥ १६८-१६६ ॥ राजाने उस पिटारेमे श्रौर दूसरे र्त उालकर भ्रमित्रका 
स्वयै एकान्तमे बुलाया शौर कदा कि क्या यह्‌ पिटारा तुम्हारा है ?॥ १७० ॥ राजाके एसा कटने 
पर्‌ भद्रभिच्ने कहा कि दे देव ! यह पिरया तो हमारा ही हे परन्तु इसमे इछ दूसरे श्रमूल्य रन 
मिला दिये गये है ॥१७१॥। इनमे ये रत मेरे नदी दँ श्रौर ये मेरे दँ इस तरह कटकर सच वोलने- 
चाले, श॒दधघुद्धिके धारक तथा सन्जनोमे शरेए भद्रमित्रने श्रपने दी रत ले लिये । १७२ ।} यद्‌ जान 
कर राजा बहुत दी संतुष्ट हए ओर उन्दोने भद्रमित्करे लिए सत्यधोप नामके साथ अत्यन्त उक्ष 
सेठका पद दे दिया--भद्रमित्रको राजश्रषठी व॒ना दिय श्नौर उसका सत्ययोपः उपनाम रख रिया 
॥ १७३ 1 सत्ययोप मंत्री शूठ वोलनेवाला दै, पापी हे तथा इसने बहुत पापि क्य द इसि 
इसे दण्डित किया जवि इस प्रकार धमाधिकारियोके कदे अनुसार राजाने व दण्ठ दिये जानेकी 
अनुमति दे दी ॥ १७४ ॥। इस प्रकार राजके दवारा प्रेरित हए नगरके रश्रकोनि श्रीमूति मनक लिप 
तीन दण्ड निश्चित किये--१ इसका सव धन छीन लिया जत्र, २ . वज्रि पदलवानके मजवृत 
तीस धे दिथे जव शरौर ३ कांसेकी तीन थालोमे रखा हभ! नया गोवर खिलाया जघ, उस प्रकार 
नगरे रश्चकोने उसे तीन प्रकारके दण्डोमे दण्डित किया ॥ १८५-१७६ ॥ श्रीमति रानके साय 
तैर योधकर ातैध्यानसे दूपित होता श्रा मरा श्मार मरकर राजक भण्डार श्रगन्धन 
च्म ५५७ [| >; ध 
१ 1 धनं ले लेना चोरी कदलाती ह 4 मानी गद्‌. ६ ८. जो 
स्वभावत ही होती श्नौर दूसरी किसी निमित्तसे । र ॥ जो चोरी स्वभावसे ध १ ४ 
ही लोभ कपायके निङृष्ट स्पदधकोका उद्य दोनेसे होती ह । जिस मचुप्यकं नसागक ता शान = 
की च्ादत होती ह उसके घरमे कतेठोका धन रने पर भी तया करङाका ० 
भी चोरके विना उवे संतोष नद होता 1 जिस प्रर सव्र चुरा 1 र व 
दार उसके चोदका भाव हता हं ॥ १८६-१८० ॥ जव परमे नीशत ताक च शाक 


फ तदम सुषादिमाः 
१ धानीमानिषात्तदा ({) ल 1 २ युक ख । ३ निष्छन्‌ ल! भ ठर्दवे लर | ५ दायक 


क्ष° ] ५ ल्ीयुतादि क०, खर) गर पर) 


एकोनषष्टितमं पये १९९१ 


द्वयेन तेन वध्नाति दुरायुुष्टचेष्टया । दुगतौ तचरं दुःखं दुरन्तं छचुभावयेत्‌ ॥ १८२ ॥ 

सौजन्यं हन्यते चश विश्रस्भस्य धनादिषु ! विपत्तिः प्राणपर्॑न्ता सित्रबन्ध्वादिमिः सह ॥ ५८३ ॥ 
गुणप्रसवसन्टन्धा की्िरम्छानमारिका । रूतेव दाचसष्िष्टा सयश्नौयेण हन्यते ॥ १८४ ॥ 

इतीदं जानता सर्व सत्यघोपेण दुधिया । आ्यांडकेन चौर्येण साहसं तदनुष्ठितम्‌ ॥ १८५ ॥ 

सयो मन्त्रिपदाद्‌ भ्रष्टो निमदं तादश्ञं गतः । दुर्गतिं च पुन. प्राक्षो महापापालुवन्धिनी न ॥ १८६ ॥ 
इत्यमात्यस्य दुद्धं राजाऽऽत्मनि विचिन्तयय्‌ । धरमिराख्याय विप्राय तत्साचिन्यपदं ददौ ॥ १८७ ॥ 
काठे गच्छति सव्येवमन्येदुरसनाटवी-1 पयन्तविमलायुक्तिकान्तारक्ष्माग्डति स्थितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
वरधमैयति भाष्य भद्मित्रवणिम्बरः । श्रत्वा धर्मं धनं ठाने स्यजन्तमतिमात्रया ॥ १८९ ॥ 

तस्य माता सुमित्राख्यासहमानातिकोपिनी । काठे शत्वसनारग्यां श्ादुखीभूयमागता ॥ १९० ॥ 
यदच्छया वनं यातमवलोक्य दुराश्चया । साऽखादत्स्वसुतं कोपाचित्रं किं उनादयमङ्िनाम्‌ ॥ १९१ ॥ 
स स्नेदाद्रामदत्तायाः सिदचन्द्रः सुतोऽभवव्‌ । पू्णचन्दोऽजुजस्तस्य मूपतेस्तावतिपरियौ ॥ १९२ ॥ 
माग्डागारावरोकार्थं कदाचिन्तरपतिं गतम्‌ । दाति स्म निजक्रोधाचक्चुःश्र तिरगन्धन ॥ १९३ ॥ 
तदा गरुडदण्डेन सर्पानाहूय मन्त्रतः! निर्दोपोऽसुं प्रविदयाभमि निर्गतः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ १९४ ॥ 
अन्यथा निग्रहीप्यामीव्युक्ता पिषधराः परे । जङाशयादिवाङ्केडान्नियांन्ति स्म हुताशनात्‌ ॥ १९५ ॥ 





दे रौर घरमे धनका श्रभाव दोता है तवं दूसरी तरहकी चोरी करनी पडती है वह मी लोभ कषाय 
श्रथवा किसी अन्य दुष्कमेके उदयते दोती हे ।। १८१ ॥ यद्‌ जीव दोनो प्रकारकी चोसियिंसे श्रश॒भ 
युका वन्ध करता ह ओर अपनी दुष्ट चेष्टसे दुगंत्तिमे चिरकाल तक भरी दुःख सदन करता 
हे ।। १८२॥ चोरी करनेवलिकी सज्ननता नष्ट हो जाती हे, धनादिङ़े विपयमे उसका विरचास चला 
जाता है, श्रौर मि तथा भाई-वन्धुओके साथ उपे प्राणान्त विपत्ति उठानी पडती हे १८३ ॥ 
जिस प्रकार दवानलपे दुद हुदै लता शीघ्र दी नट हो जाती है उसी प्रकार गुणरूपी फएूलोसे गधी 
हृ कीर्तिरूपी ताजी माला चोरीसे शीघ्र दी नष्ट दो जाती है ॥ १८४॥ यदह सव जनते हुए भी 
मूख सत्यघोप ( श्रीभूति )ने पदली नैसर्गिक चोरीके द्वारा यद सदस कर डाला ॥ १८५॥ इस 
वोरीके कारण ही वह्‌ मंत्री पदसे शीघ्र ही भ्रष्ट कर दिया गया, उ पूर्वोक्त कठिन तीन दण्ड भोगने 
पडे तथा वड़े भारी पापसे धी हहं दुर्मत्तिमे जाना पडा ॥ १८६ 11 इस प्रकार पने हदयमे म॑त्रीके 
दुराचारा चिन्तवन करते हुए राजा सिंदसेनने उसका मंत्रीपद्‌ धर्मिल नामक व्रह्मणके लिए 
दे दिया ॥ ८७ ॥ 

इस प्रकार समय व्यतीत दोने पर किसी दिन रसना नामके चनमे वचिमलकान्तार नामके पर्व॑त 
पर चिराजमान्‌ चरधमे नामके सुनिराजके पास जाकर सेठ भद्रमित्रने धमेका स्वरूप सुना ओर अपना 
चहुत-सा धन दानमे दे दिया! उसकी मता सुमित्रा इसके इतने दानको न सह सकी अत्तः श्रत्यन्त कद्र 
हृदे ओर अन्त मे मरकर उसी प्रसना नामके वनमे व्या्री हुई ।१८न-१६०॥ एकदिन भद्रमित्र अपनी 
इच्छसे असना वनमे गया या उसे देखकर दु त्रभिप्राय वाली व्याप्रीने उस श्रपने दी पुत्रको खा लिया 
सो ठीक ष्ठी हे क्योकि करोधसे जी्वोका क्या भक्त्य नदीं दो जाता १ ॥ १६१ ॥ वह्‌ भरमि मरकर 
स्नेहके कारण रानी रामटन्ताके सिंहचनदर नामका पुत्र हरा तथा पूर्णचन्द्र उसका छोटा भाई हा । ये 
दानो ष्टी पुत्र राजाको चत्यन्तभ्रिय ये।१६२]। किसी समच राला सिंहसेन अपना याण्डागार देखनगरे 
लिए गये थे वदो सत्यघोपके जीव अगन्धन नामक सर्पने उसे स्वकीय क्रोधमे डस लिया । १६३ ॥ 
उस गर्डदण्ड नामक गारुदरीने मन्ते सव स्पक्ि चलाकर कटा क्रि तुम लो्ोमे जो निर्वेद 
वद्‌ श्रभिमें प्रवेश कर वाद्र निकले श्रौर छोद्धना प्राप्न कर ॥ १६४ ॥ अन्यया प्रदृत्ति कने पर मै 
दण्ित करना । उन्‌ प्रकार कदने पर श्रगन्यनजे दो वकी लव सर्पं उस अग्निम क्तेक 
चिना ददी इम तरद्‌ बादर निकल घ्नाय निस तरह कि मने किसी जलागयसे द्यी बादर नियन्त 


१ मा व्यालणीभूय-ल< 1 २ चिरं ० षर 1 ३ प्माश्यं दायम्‌) 


महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अगन्धनस्तु तदव भस्मितः कोपमानवान्‌ 1 कारकाख्य चने जते सरोभशरमरो खगः ॥ १९६ ॥ 
सिहसेनोऽपि कालान्ते सामजः स्कीवने ! सम्भूयाङनिघोपाख्यां समवाप मदोदुघुरः ॥ १९७ ॥ 
सिंहचन्द्रोऽभवद्राजा यौवराज्येऽजनीतरः । सुन्जानयोस्तयोख्ष्मीं काठ क्षण इवायति ॥ १९८ ॥ 
कदाचित्सिदसेनोपरतवारताशुतेरते+ ! बट दान्तररण्यादिमती संयससंयुते ॥ १९९ ॥ 

समीपे रामदत्तापि तयोः संयममाददौ 1 तच्छोकास्सिहचन्द्रोऽपि पूर्णचन्दरयति श्रितः ॥ २०० ॥ 

रु्वा ध्॑मिवं जन्म यदि याति कृथा नृणाम्‌ । छतत. सुनरिदोत्परिभांन्तिरवेति चिन्तयन्‌ ॥ २०१ ॥ 
त्वा राज्येऽनुजन्मानं द्वितीयं प्राप्य संयमे? । गुणस्थानं निगुद्धथन्‌ उस ध््रमादपरिवज॑नात्‌ ॥२०२॥ 
खचारणत्वं तु्यावगमोल्कपं च रब्धवान्‌ । रामदत्ता कदाचित्ते दृष्टा सन्जातसम्मदा ॥ २०३ ॥ 
मनोदरवनो्ाने वन्दित्वा विधिपूर्वकम्‌ ! तत्तपोविद्रसम्प्षपर्यन्ते पुत्रवत्सङा ॥ २०४ ॥ 

पणेचन्द्ः परित्यज्य धमं भोगे कृतादरः । प्त्येयुत न वा धर्ममसावित्य्वयुद्कत सा ॥ २०५॥ 
भत्याह सिंहचन्द्रोऽपि युप्मद्ध्म मरहीप्यति । मा सूृत्वेदः कथां चास्य श्णुतान्यभवाभिताम्‌ ॥ २०६ ॥ 
कौ्ारे विपये बृद्ध्मामे नाम्ना श्गायणः । विप्रस्तस्याभवद्धर्मपत्नी च मधुराद्वया ॥ २०७ ॥ 

तत्सुता वारुणीसन्क्ता जीवितान्ते श्गायणः । साकेताधीरिनो दिन्यवलस्य सुमतेश्च सः ॥ २०८ ॥ 
सुता दिरण्यवत्यासीत्सुरम्यविपये पुरे । पोदनेऽधीरहिने पूर्णचन्द्रायादायि सा सती ॥ २०९ ॥ 





आये हों | १६५ ॥ परन्तु अगन्धन क्रोध श्रौर मानसे भरा था चरतः उस श्रभ्निमे जल गया ओर 
मरकर कालक नामक चनमे लोभ सहित चमरी जात्तिका शग हुआ ॥ १६६ । राजा सिंहसेन भी 
आयु अन्तमे मरकर सल्लकी वनमे अरशनिधोप नासका मदोन्मत्त हाथी हभ ।। १६७॥ 

इधर सिंहचन्द्र राजा हु ओर पूणेचन्द्र युवराज बना । राञ्यलदमीका उपभोग करते हुए 
डन ढोनोका वहत भारी समय जच एक क्षणे समान वीत गया ॥| १६८ ॥ तव एक दिन रला 
सिंहमेनकी मृत्युके समाचार सुननेसे दान्तमति रौर दिरण्यमति नामकी संयम धारण करनेवाली 
आर्थिक रानी रामदच्चके पास अई।) १६६ ॥ रामपत्ताने भी उन दोनेकि समीय संयम धारण 
कर लिया 1 इस शोकमे राजा सिदिचन्दर॒ पृणेचन्द्र॒ नामक सुनिराजक्रे पास गय। श्रौर धर्मोपदेश 
सनकर यह यिचार करने लगौ किं यदि वह मनुष्य-जन्म व्यथं चला जता दै तो फिर इसमे उत्पत्ति 
किस प्रकार हो सकती है, इसमे उत्पत्ति होनेकी आशा रखन। चम मत्र हे अथवा नाना योनिर्योमे 
मटकना ही वाकी रट्‌ जाता है ।। २००-२०१ | इस प्रकार विचार कर उसने छोटे भाई पूरणचन्द्रको 
राज्यमे नियुक्त किया ओर स्वयं दीक्चा धारण कर ली । चह्‌ प्रसादको छोडकर चिञयुद्ध दोता हुञ। 
संयमके दधितीय रुणस्थान अर्था खम्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थानको प्रप्त हुख्रा ॥ २०२॥ 
तपके प्रमावसे उसे श्राकाशचारण ऋद्धि तथा मनःपयय जान्‌ पराप्त हअ।। किसी समय -रामदृत्ता 
सि्चनद्र युनिको देखकर बहुत दी दर्पित हॐ ।1 २०३ । उसने _मनोदर्वन नामके उद्यानमे वियि 
वन्दना की, तपके निर्वि दोनेका समाचार पृष्धा आर अन्तर्म पुत्रस्नेद्‌ के कारण यह 
छोडकर भोगोका आद्र कर सदा टे वह कभी धर्मको प्रप्ठि होगा य 
सिद्चन्द्र मुनिन उत्तर दिया कि खंद्‌ मत करा, वह श्चवद्य द्री तुमपे 
मै इस्फे श्न्य भवरसे सस्न्थ रखने वाली कया कदता 


पूवक उनकी की 
पूया किं पृषचन्दर धमका 
न्दी १11 २०४-२०५. ॥ ४ 
दमया तुम्दारे धर्सको प्रहरण करगा | 
हूं सो खनो ॥ २०६ ॥ । ४ 

चनोराल दशके वृद्ध नामक प्राम एक सृगायण नामा न्न स्टृता धा | उरस्क स्रीफा १ 
उन दोनकरे बारणी नासी पुत्री भरी, मृगायण श्यानुरे अन्तमे स॒र्दर्‌ मातत. 


मघुस धा ।} < || { । ए 
मरके राजा दिव्यवल आर उसी सनी दुमतिके दिरण्यवनी नामी पुती ह । वट्‌ नदा 
| (न 
की [र ^ ११ छ चनं 
णात्‌ त~ प्राते रमाग्दवन्यी प्त्वयः | २ संयमम्‌, कर गर १० ¦ यन्‌ ९०, 


१ मरणवार्तध्व दथ ¦ 
त, गत, घ, ० ल 1 ४ प्रमादयद्मिजनात्‌ ९; धर ! 
कै ,। 


एकोनषष्टितमं पव १९३ 


मधुराऽपि तयोजवा रामदत्ता स्वसुचमा । भद्रमित्रचणिक्‌ सिहचन्द्स्ते स्नेदतोऽभवत्‌ ॥ २१० ॥ 
चारुणी धूर्णचन्द्रोऽयं त्वपिता मद्रवादुतः । यृददीतसंयमोऽद्यात्र सब्त्तो गुरुरावयोः ॥ २१५ ॥ 

माता ते दान्तसव्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिर्य ते । सिहसेनोऽदिना दष्टः करीन््ोऽशनिघोपकः ॥ २१२ ॥ 
भूत्वा चने खमन्मत्तो मामारोक्य लिघासया । धावति स्म मयाऽऽकाशे स्थित्वाऽसौ प्रतिबोधितः ॥२१३॥ 
पू्व॑सस्बन्धमाख्याय सर्व सम्यङ्‌ प्रबुद्धान्‌ । सयमासयम भव्यः स्वयं स्यः समग्रहीत्‌ ॥ २१४ ॥ 
दान्तचित्तः स निर्वेद ध्यायन्‌ कायाद्यसारताम्‌। कृत्वा मासोपवासादीन्‌ ङुष्कपत्राणि पारयन्‌ ॥२१५॥ 
कुर्वन्नेव महास्वरं घोरतरं तप. ! ^यूपकेसरिणीनामसरित्तीयं छरशो जरस्‌ ॥ २१६ ॥ 

पातं भ्रविषस्तं वीक्ष्य स सप॑श्वमर. पुनःउ 1 जातः भङुक्कुटसर्पोऽत्र तदास्यारुद्य मस्तकम्‌ ॥ २१७ ॥ 
दक्षति स्म राजोऽप्येतद्विपेण विगतासुकः ! खमाधिमरणानते सहस्रे रविपिये ॥ २१८ ॥ 

विमाने श्रीधरो देवो धर्मिलश्वायुपः क्षये । तत्रैव वानरः सोऽभूस्सख्या तेन गजेशिनः ॥ २१९ ॥ 

हतः “कुक्छुटसर्पोऽपि शवृतीयनरकेऽभवत्‌. 1 गजस्य रदनौ सुक्ताश्चादायाधिकतेजस ॥ २२० ॥ 

व्याधः शगारवन्नाम धनमित्राय दत्तवान्‌ । राजघ्रेष्ठी च तौ ताश्च पूर्णचन्द्रम्ठीुजे ॥ २२१ 1 

ददौ दन्तदयेनासौ व्यधात्पादचतुप्टयम्‌ । पल्यङ्कस्यात्मसो सुक्ताभिश्च हारमधाच तम्‌ ॥ २२२ ॥ 

हट ससतेभावं भावयन्‌ को विधीन° चेत. । रति तनोति भोगेषु भवाभावमभावयन्‌^ ॥ २२ ॥ 





दिरण्यवतती पोदनपुर नगरे राजा पूणैचन्दरके लिए दी गहे-व्यादी गड । २०८-२०६ १ मरगायण 
त्राह्मणकी खी मधुरा मी मर कर उन दोनो --पृणेचन्द्र ओर दिरण्यवतीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री 
हुई थी, सेठ भद्रमित्र तेरे स्तेदपे सिंदचन्द्र नामका पुत्र हुखा था चौर वारुणीका जीव यह पूणैचन्द् 
हु दे । तुम्हरे पिताने भद्रवाहुते दीक्षा ली थी ओर उनसे ने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्दारे 
पिता दम दोनोके गुरु हए दै ॥ २१०-२११ ॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्ष[ धारण की 
थी सौर फिर दिरण्यवती मताघे तूने दीक्षा धारण की है । अज तुके सव प्रकारकी शान्ति हे । 
° राजा सिहिसेनको सोपने उस लिथा था जिससे मर कर वह्‌ वनमे अरशतनिघोप नामका हाथी हुख्ा | 
एक दित बह मदोन्मत्त हाथी चनमे घूम रदा था, वीं मेँ था, सुरे देखकर वह्‌ मारतेकी इच्छा 
दोडा, सुभे स्मकाशचारण ऋद्धि थी रतः मेने श्राकाशमे स्थित हों पूवैभवका सम्यन्य वत्ताकर्‌ 
उमे समाया । वह्‌ ठीक-टीक सव समभ गया जिसते उस भव्यने शी ही संयमासंयम- 
देशत्रत महण कर लिया ॥ २१२२१४1} जव उसका चित्त विलक्कल शान्त है, वह॒ सदा चिरक्त 
रहता हु शरीर आदि की निःसारनाका विचार करता रहता है, लगातार एक-एक माके उपवास 
कर सृख पत्तोकी पारणा करता हे ।} २१५ ॥ इस प्रकार महान्‌ धेर्यका धारक चह हाथी चिरकाल 
तक कठिन तपब्रण कर श्रत्यन्त दुवे हो गया । एक दिन वह्‌ यूपकेसरिणी नामकी नदी किनारे 
पानी पीनेके लिप घुसा । उपे देखकर श्रीभूति--सत्यघोपके जीवने जो स्कर चमरी मृग ओर 
चादमे ट सपं हुमा था उस दाथीके मस्तक पर चढ़कर उवे टस लिया । उसके विपे दायी 
मर गया, वद्‌ च करि समाधिमरणते मरा था रतः सदार स्वर्मके रयिभ्रिय नामक विमानमे श्रीधर 
नासका देव हा । धर्मिल ताह्यण, जिसे कि राजा सिदतेनने श्चीभूतिके वाद श्नरपना मन्त्री वनाया 
थ भ्रायुके श्रन्तमे मर कर उसी वनमे वानर हज था । उस वानरकी पूर्वोक्त हाथीके साथ मित्रता 
थी प्तः उसने रस लट सर्पको मार डाला जिससे वह्‌ मरकर तीसरे नसक्ने उत्पन्न द्मा इधर 
-गालवान्‌. नामके व्याधने ठस हाथी दोनो दोत्त तोड़ यर घ्त्यन्त चमकील मोती निकाल तथा 
धनभिन्र नामकः सेटके लिए दिये ! राजभरे्ठी धनमिव्रने वे ठोनो दोत त्था नोत्त राजा पूष्ीचन्रके 
लिए दिय ॥ २९६-२१॥ राजा पू्णचन्रने उन दोर्ने दानोसे पने परलगफे चार पारे वनयाये 
सनौर मोनिर्योते द्यर वनवाक्र पदिना ।} २२२ ॥ वह मवुण्य सर्वधा वुद्धिरदिन नदीं ह प्रयता 


१ परय.कमरिभी सथ | य्‌ मशणोरलः स्र) स्वमु 1 [1 पुरः लु | नुद्ट नर गुर ] 1 सुदु 
गर 1 ६ तृती नस्ते पर । ७ विगता धीयस्य स पधी. दुरं लव्य 1 ८ श्रयिन्तयन्‌ 1 
९५, 


१९४ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


इत्यसौ सिदचन्द्रोक्तं रासदचाऽवुध्य तत्‌ । पुत्रस्नेदात्स्वयं गत्वा पूर्णचन्द्रमभिरूपत्‌ ॥ २२४ ॥ 
गृरदीतधमतस्वोऽसषै चिरं राज्यमपार्यव्‌ 1 रासदचापि ततस्स्नेदत्सनिदानायुपोऽचधौ ॥ २२५ ॥ 
महाक विमानेऽभुदु भास्करे भारकराह्वयः । पूणचन्द्रोऽपि तत्रैव वैद्ये तच्छृताहूयः ॥ २२९ ॥ 
सिदहचन्द्रो सुनीन्द्रोऽपि सम्यगाराध्य शुद्धधी; । भरीतिङ्करविमानेऽभूद्‌ दुष्वतरैवेयकोध्व॑के ॥ २२५ ॥ 
रामदता ततदच्युत्वा धरणीतिखके पुरे ! अत्रैव दक्षिणशरेण्यामतिवेगखमेदिनः १ २२८ ॥ 
श्रीधरास्या सुता जात्ता माताऽस्याः स्याल्सुलश्चणय ! दचेयसल्काधीश्े भदंकाय खगेदिने ॥ २२९ ॥ 
वैहर्माधिपततिश्वायं दुहिताऽभूयकोधरा \ °पुष्करा्यपुरे सूयांबतयादाय्यसावपि ॥ २३० ॥ 
राजा श्रीधरदेऽपि रदिमवेगस्तयोरभूत्‌ । कदाचिन्युनिचन्दाल्यमुनिधमायुद्ासनान्‌ ॥ २३१ ॥ 
सूर्यावर्ते तपो याते श्रीधरा च यरोधरा ! दीक्षां समग्रह्यीपातां गुणवत्यायिकान्तिके ॥ २३२ ॥ 
कदाचिद्ररिमवेगोऽगास्सिदध कूटजिनार्यस्‌ 1 हरिचन्द्राह्वयं “तत्र दष्ट चारणसंयतम्‌® ॥ २३३ ५ 
श्रुत्वा धर्म॑ च सम्यक्त्वं संयमं भरतिपय सः ! चारणत्वं च सम्पाठः सद्योगगनगोचरभ्‌० ॥ २३४ ॥ 
काच्चनास्यगुहायां त कदाचिदवरोक्य ते । वन्दित्वा तिष्टतां तत्र भीधरा च यद्षोधरा ॥ २३५ ॥ 
भाक्तनो तारकस्तस्माखच्युत्याघविपाकतः चिरं भ्रमित्वा संसारे मदहानजगसेऽभवत्‌ ॥ २२६ ॥ 





संसारके अभ्एवका विचार नहीं करता है तो संसारके एसे स्वभावका विचार करनेवाला कोन भचुप्य 
है जो विषयभोगे भीति वदनिवाला दो १॥ २२३ 11 इस तरह सिंहयन््र युनिके समाने पर 
रामदत्ताको बोध हु्ा, वह्‌ पुत्रके स्नेदसे राजा पृणेचन्द्रके पास गदे श्रौर्‌ उते सच यत्ति कहकर 
समाया || २२४ ॥ पूणेचन्द्रने धमेके तत्तवको सममा च्मौर चिरकालं चक राञ्यका पालन किया । 
रामदन्ताने पुत्रके स्नेदसे निदान किय। रौर श्रायुके अन्तमे मरकर मह्युक्र स्वके भास्कर्‌ नामक 
पिमानमे देव पद्‌ प्राप्त किया । तथा पूर्णचन्द्र भी उसी स्वभेके वेद्ये नामक चिमानमें बैदूयै ताक 
देच हुआ ।! २२५-२२६ ॥ निर्मल ज्ञानके धारक रसिंहचनद्र सुनिरालं भी अच्छी त्तरह समाधिमरण , 
कर नोवे मेगेयकके प्रीपिकर विभागमे अदमिन्र हुए ।। २२५ ॥। रामदनत्ताका जीव मह्ुक्र स्वग॑से 
-वयकर्‌ दसी दक्षिण श्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरे स्वामी अतिवेग विद्याधरके श्रीधरा नामकी 
पुत्री हा । वदो इसकी साताका नाम सुलक्षणा था । यद्‌ श्रीधर पत्री शअलकानगरीके श्चधिपति 
दर्शक नामक विद्याधरे याजक क्तिए दी गदर । पृणेचन्द्रका जीव जो किं मदयर स्वगेके वद 
यिमानमें वैद्य नामक देव हरा था वद्यसे चयकर्‌ उसी श्रीधरके यशोधरा नामकी _ वह कन्या 
हे जो कि पुष्करपुर नगे रजा स्ाबितेके लिए दी गई थी ॥द्२०-२३ग) राजा सिंदसेन श्रथवा 
अशनिघोप हयाथीका जीव श्रीधर देव उन्‌ दोन सावत शरीर यशोधरके ररिंमवेग नामका पुन 
हा } किसी समय जनिचन्द्र तसक मुलिदे धर्मोपदेश युनकर राजा सूर्यावते तपके लिए चले गये 
नौर श्रीधरा तथा यद्तोधरने गुणवती श्रार्थिककरे पास दश्च! धारण कर ली 1) २३१-२३२्‌ ॥ किसी 
समय र्सिवेग॒सिद्धन्रूट पर॒ विवमान जिन-मन्दिरके दशेनकरे लिए राया था, वदो _उसन चारण. 
ऋद्धि धारी हस्र नामक सुनिसजॐे शेन कर उनसे धर्मका स्वरूप सुना, उर्दि सम्यण्दरान 
ऊर संयम प्राप्त कर युनि दो गया तथा शीतर ही आकाशचारण ऋद्धि प्राप्न कर ली ॥ २३२३४ ॥ 
किसी दिन र्िमवेय सुनि क्न नामक गदाम चिरजमान ये, न्द देखकर श्रीधय श्रीर्‌ यस्याधसा 
पायिका उन नमस्कार कर्‌ बर्ही वेठ गः ॥ २२५) 
इधर सत्यनोयका लीव ला तीसरे नस्क नारी हया या बहोत निकल क पापक = 
चिरकाल तक संसारम श्रमण करता रा श्रार अन्नम उसा वनम मात्र ज्यर्‌ दु । 2६1 


त°} ९ भाकरापवपुरे रम्याय खण पर । ३ गजः वर मर ग०। 


२ दर््िताय | ५ पत्र ९०) छर ! ६ वाद्ण्यमम्‌ 


रजः पाठान्तरं इति कपुस्ठके सुचितम्‌ । * ठम जाते कर ग०? ६० 
स ७ गमनम वरम्‌ क्°। 


एकोनषष्टितमं पै १९५ 


ते च त च निरीक्ष्येप स सूयंभ्रतिमं क्रुधा । सहागिरुत्‌ समाराध्य ते कापिष्ठे यभूवतुः ॥ २३५ ॥ 
सुचकाख्ये विमनेऽयं ञुनिश्वाकंप्रभादये । देवः पद्कपरसां प्रापत्‌ पापादजगरोऽपि सः ॥ २२३८ ॥ 
सिंहचन्द्रो दिवोऽभ्येत्य द्वीपेऽस्मिन्‌ चक्रपूःपतेः । अपराजितराजस्य सुन्र्याश्च सुतोऽभवत्‌ ॥ २३९ ॥ 
चक्रायुधस्ततोऽस्यैव रदिमवेगदय्युतो दिवः । सञ्जातश्चित्रमारायां सुतो वच्रायुघाद्धयः ॥ २४० 
श्रीधरा ागता नाकाव्‌ परथिवीतिरुके पुरे ! सुताऽमूत्‌ भ्रियकारिण्यामतिवेगम्टीपतेः ॥ २४१ ॥ 
सवंरक्षणसम्पूर्णा + रलनमाखातिविश्रुता । वन्नायुधस्य सा देवी समजायत °सम्सुदे ॥ २४२ ॥ 
यदणेधरा तयो रत्नायुधः सूनुरजायत ! एवमेते स्वपूव्रायफरुमम्रापुरन्वष्टम्‌ ॥ २४२ ॥ 

श्रुत्वाऽपराजितो घमंमन्येदुः पिदिताखवात्‌ । चकरायुधाथ साम्राज्यं दत्वाऽदीक्षिष्ट धीरधीः ॥ २४४ ॥ 
वज्रायुधे समारोप्य राज्यं चक्रायुधो चपः । भ्रात्राजीव्‌ स्वपितुः पाशवं स तजन्मनि मुक्तिभाक्‌ ॥ २४५ 
अभधिरत्नायुधं राज्यं कृत्वा चक्रायुधान्तिके । वन्नायुधोऽप्यगादीक्षां कि न कुर्वन्ति सात्विकाः ॥ २४६ ॥ 
सक्तो रतनायुधो भोगे त्यक्त्वा धर्म॑कथामपि । सोऽन्वभूदतिञगृध्नुत्वात्सुखानि चिरमन्यद्‌ा ॥ २४७ ॥ 
मनोरममहोयाने वञ्नदन्तमषामुनि । व्यावण्यंमानरोकादुयोगश्चवणङ्द्धघीः; ॥ २४८ ॥ 
पूर्वजन्मस्छतेमेघविजयो ४योगधारणः 1 मांसादिक्वरं“ नादाद्‌ ध्यायन्‌ संखतिदुःस्थितिम्‌ ॥ २४९ ॥ 
*राजाऽच्र भ्याकुरीभूय मन्त्रिवेयवरान्‌ स्वयम्‌ । प्रच्छ को विकारोऽस्य गजस्येत्यादिताद्रः ॥ २५०॥ 


उन श्रीधरा तथा यशोधरा आर्चिकारमरोको श्रौर सूरयके समान दीभिवाले उन ररिमवेग सुनिरा्को 
देखकर उस अजगरे क्रोधसे एक ही साय निगल लिया 1 समाधिमरण कर श्रार्यिका्दै तो कापि 
नामक स्वर्गके रुचक नामक विमानमे उन्न हुई रौर सुनि उसी स्वर्मके शरकंप्रम नामक विमानमें 
देव उतपन्न हए । वह अजगर भी पापके उदयसे पद्कुपरभा नामक चतुथे प्रथिवीमे पर्हुचा ॥२२७-२३२८॥ 
सिंहचन्द्रका जीव ॒स्वगेपे चय कर इसी ऊम्चृष्ीपके चकरपुर नगरके स्वामी राजा श्रपराजञित ओर्‌ 
उनकी सुन्दरी नामकी रानीके चक्रायुध नामका पुत्र हुखा 1 ॥२३६॥ उसके ङं समय वाद ररिमवेगक। 
जीव भी स्वग॑से च्युत दोकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके वज्ञायुध नामका पुत्र 
हुआ ॥ २४०} श्रीधरा च्नार्यिका स्वर्ग॑से चयकर धरणीतिलक नगरे स्वामी अत्तिवेग राजाकी 
प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणेसि सम्ूणे रक्तमाला नामकी श्चत्यन्त प्रसिद्ध पुत्री हुई । यद्‌ रत- 
माला आगे चलकर वज्रायुधके आनन्दको वदनेवाली उसकी प्राणप्रिया हुई ॥ २४१-२४२ । ओर 
यशोधरा श्रायिका स्वरते चयकर इन दोनों --वम्नायुध श्रौर रतमालके रज्नायुध नामका पुत्र हई । 
इस प्रकारसे सव यदो प्रतिदिन श्रपने-अपने पूष पुण्यका फल प्रप्र करने लगे ॥ २४३ ॥ 

किसी दिन धीरयुद्धिके धारक राजा अपरानितने पिदितास्रव सुनिसे धर्मोपदेश सुना 
मौर चक्रायुधके लिए राज्य देकर दीक्षाले ली ॥ रथे ॥ ङ्त समय वाद्‌ राजा चक्रायुध भी 
चज्रायुध पर राज्यका भार रखकर अपने पिताके पाख दीश्चित दो रये श्रौर उसी जन्ममे मोक्ष चले 
गये । २४५ ॥ अव वज्रायुधने भी राज्यका भार रत्ायुधके लिए सपकर चक्रायुधके समप दीक्षा 
लेलीसो ठीकदही है क्योकि सच्गुणके धारक क्या नदीं करते १ ॥ २४६ ॥ रतायुध भोगोमि 
भासक्त धा । अतः ध्मेकी कथा दछधोड़कर वदी लम्पटताके साथ वह चिरकाल तक राव्यके सुख 
भोगता रहा । किसी समय मनोरम नामके मदोद्यानमें वज्ञदन्त मदाुनि लोकानुयोगका वणेन कर 
रदे थे उसे सुनकर बडी बुद्धिवालै, राजाके मेचविजय नामक दायीको श्रपने पूच भवका स्मरण दौ 
माया जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादि प्रास लेना दोड़ दिया ओर संसारी दुःखमय 
स्थितिका वद्‌ विचार करने लगा ॥ २४७-२४६ ॥ यह्‌ देख राजा घव्रड़ा गचा, उसने घडे बद सन्तर- 
चादिर्यो तथा वैर्योको चलाकर स्वयं ही यदे श्रादससे पूषा कि उम ्ायीको क्या चिकार ष्टो गया 





१ सपूषं ल= | २ उपदे क०, ग०; घ० | संमद्‌ ख०  ३-दतिरष्न चात्‌ ग० | ४ योगचारणः ० । 
पागवरारणः ग< । जागवारणः क०, ध० । + मासादिष्त्वलानाटाद्‌ ग० 1 ६ यजं वु ङ० 1 
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विचायं ते च्रिदोपोत्यविकारानवलोकनाद्‌ । अनुमान्यं १ धरम॑शरतेर्जातिस्मरोऽभवत्‌ ॥ २५३ ॥ 
इसि सत्पाव्रनिप्पन्नञयुद्धाहारं घृतादिभिः । मिधितं न्यक्षिपर्धिकचं तमयुडक्त दिपोत्तमः ॥ २५२ ॥ 
तदा सविस्मयो राना गव्वाऽवधिविरोचनम्‌ । चञ्जदन्तं तदाख्याय तद्धेतुं प्च्छति स्म सः} २५२ ॥ 
खनिवंभाषे भो भूप श्ण तत्संविधानकम्‌ । भरतेऽस्मिन्दृपः प्रीतिभदः खतरपुराधिषः ॥ २५४ 
सुन्दयामभवत्तस्य सुतः प्रीतिङ्कराह्धयः । मन्त्री चिन्रमतिस्तस्य कमला कमरोपमा ॥ २५५ ॥ 
गृहिणी तुर्वभूवास्या चिचित्रमतिराख्यया । नृपमन्विसुतौ श्रुत्वा धर्म धर्मरचेर्यतेः ॥ २५६ ॥ 
तदैव भोगनिर्विण्णौ द्वावप्याददतुस्तपः । क्षीराखवद्धि रत्पन्ना ग्रीतिद्करमहासुमे. ॥ २५७ ॥ 
साकेतपुरमन्येयुजेग्मतुस्तौ यथाक्रमम्‌ । बिहरन्तादुपोप्यास्तर तत्र मन्तिसुतो यतिः ॥ २५८ ॥ 
प्रीतिङ्करः पुरे चय यान्तं स्वगरुहसक्निधौ । गणिका बुद्धिपेणाख्यः प्रणम्य विनयान्विता ॥ २५९ ॥ 
टानयोग्यज्गरा नाहमस्मीत्यात्मानसुच्छुचा । निन्दन्ती वाठमप्राक्षीन्सुने कथय जन्मिनाम्‌ ॥ २६० ॥ 
कुररूपादयः केन जायन्ते संस्तुता इति । मयमांसाटिकत्यागादिव्युदीयं मुनिश्च सः ॥ २६१ ॥ 

तत्तः प्रत्यागतः कस्मात्‌ स्थितो हेतोधिरं पुरे । भवानिति तममप्राक्षीद्धिचिन्रमतिरादरात्‌ ॥ २६२ ॥ 
सोऽपि तद्णिकावा्ता यथाव्रत्ं न्यवेदयत्‌ । परेदयुमंन्तितुग्‌ भिक्षायां गणिकागृहम्‌ ॥ २३२ ॥ 
प्राविशन्सापि तं रष्ट्ा सञत्थाय ससम्भ्रमम्‌ । वन्दित्वा पूर्वद्धमंसन्वयुदुक्त कृतादरा ॥ २६४ ॥ 
कामरागकथामेव व्याजहार स दुर्मतिः 1 तदिङ्गितक्लयावक्ता तया तस्मिन्न्यधीयत ॥ २६५ ॥ 
भराक्तापमानैन रुषा सूपशाखोक्तिसस्कृतात्‌ । मांसाचन्नगराधीशच गन्धमित्रमहीपतिम्‌ ॥ २६६ ॥ 





है १। २५०॥ उन्होने जव वात, पित्त तरर कफे उत्यन् हु कोड विकार नदी देखा तव श्लुमानसे 
विचारकर कहा कि धर्मश्रवण करनेसे इसे जात्ति-स्मरण दो गया है इसलिए उन्दोने किसी अच्छे वतेनमे 
वना तथा घृत ्रादितसे मिला हुता शद्ध ्राहार उसफे सामने रका जिसे उस गजराजने खा लिया 
|| २५१-२५२ ॥ यह देख राजा बहुत दी श्राश्र्यको प्राप्न हुमा । वह्‌ वजदन्त नामकं ्मवधिन्नानी 
युनिराजके पास गया शौर यह सव समाचार कहकर उनसे इसका कारण पृषने लगा ॥ २५३ ॥ 
मुनिराजने कदा कि हे राजन्‌! मै सव कारण कहता हू तू घन । इसी भरतक्तत्मे छतरपुर नगरका 
राजा प्रीतिभद्र था । उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे भ्रीतिङ्कर नामक पुत्र हुच्रा । राजाके एक चित्रमति 
नामक मंी था श्रौर लचमीके समान उसकी कमला नामकी सी थी ॥ २५४-२५५. ॥ कमलके 
विचित्रमति नामका पुत्र हुख्रा । एक दिन राजा चनौर मंत्री व धर्मरुचि नामके मुनिराजसे 
धर्मक उपदेश सुना खौर उसी समय भोर्गोपे उदासः होकर दोर्नोनि तप धारण क्‌ लिया । महामुनि 
भ्ीर्सिकरको क्षीरास्नव नामकी ऋद्धि उत्पन्न दो गई ॥ २५६-२५०॥ एक दिन वे दोनों सुनि क्रम- 
क्रमसे विहार कसते हृए साकेतयुर पर्हैवे । उनमेते संत्नपुतर बिचित्रमति सुनि उपवासक नियम लेकर 
लगरके वार द गये अर राजपुत्र प्ीतिकरनि चर्याके लिष नगरमे गये । अपने वरे समीप 
जाता हृव्मा देख दुद्धियेणा नामकी वेश्याने उन्दं बड़ी विनवसे प्रणम किया ॥ २५न-२५६ ॥ श्रौ 
मेरा कुल दान देने योग्य नदी हे इसलिए वड ध ्मपनी निन्दा करतीं हृद्‌ उसन सुनियाजकष 
पूवा कि दे सुने, आप यह्‌ वताय कि प्राणिर्योको उत्तम छल तय(रूप आदिकी यानि किस कारणने 
होती दे? मद सांसद त्यागसे लेती टैः दसा ककर वह्‌ सुनि नगरमे वापिस लृ श्राव । 
सरे विचित्रमति खनिने उने आद्रे साथ पृदा कि अप नगरमे, हुत दुर त्तकः 9 कसे स्ट १ 
(| २६०-२६२ उन्दने भी वश्यक साथलो वात हुई थी चर्य्या की त्यां निवेदन वः दी | दूसरे 
दिन संतनु विचिवमति सनिने भिन्ना समय बदवाक वरय मना क्या । बेय्या सुनि देखकर 
पम चटी चया नमस्कार मर पदक समान वद श्रां धर्मा म्बलप शने लम २६३ 
२६९ ॥ पचन्तु टुवुदधि विचित्रमति, निने उसके साय कोम श्रारराग सम्बन्धी कद व 
वेश्या उनक्त शभिप्रायका सममः गदं शतः उ्सन उनका निरस्कार किया 1 २६५ 1 पिचित्रमर्ति 


२-दयशचर्भ--ल० । २ श्रान्त" दति क्ियारदम्‌ | 


एको नपष्टितसं पवें १९७ 


द्रीकृत्य ततो बुद्धिपेगा चात्मकृतासुना । सं विचित्रमति्ैत्वा तवायमभवद्गजः ॥ २६७ ॥ 
अस्मिन्‌ त्रिरोकप्रहपतिश्रवणाजातिसंस्पते. । निर्विण्णोऽयं समासन्नविनेयो नाय्रहीद्धिधाम्‌ ॥ २६८ ॥ 
त्यागो भोगाथ धर्मस्य काचायैव महामणेः । जनन्या इव दास्यथं तस्मात्ताक्‌ त्यजेद्‌ बुधः ॥ २६९ ॥ 
दति तदुभूसुगाकण्यं धिक्रामं धम॑दूपकम्‌ । धमं एव परं मित्रमिति धमैरतोऽभवत्‌ ॥ २७० ॥ 

तदैव दच्वा स्वं राज्य स्वपुत्रायैत्य सयमम्‌ । मात्रा सहायुपः प्रान्ते कव्येऽन्तेऽनिसिपो १ऽभचत्‌ ॥२७१॥ 
भआाक्तनो नारकः पङ्कपमभाया निग॑तश्चिरम्‌ । नानायोनिषु सम्भस्य नानादुःखानि निर्विशन्‌ ॥ २७२ ॥ 
दह क्षत्रपुरे दारुणाख्यस्य तनयोऽभवत्‌ । मङ्गथां ग्याधस्य पापेन प्राक्तनेनातिदारस्णः ॥ २७३ ॥ 

चने प्रियद्गुखण्ाख्ये अ्रतिमायोगघारिणम्‌ । वञ्नायुधं खरस्तस्मिष्छोकान्तरमजीगमत्‌ ॥ २७४ ॥ 
सोढ्वा व्याधकृतं तीव्रसुपसगंमसौ सनिः । धम॑ध्यानेन स्वा्थ॑सिद्धि संप्रापदिद्धधीः ॥ २७५ ॥ 
सप्तमी एथिवीं पापादध्युवासातिदारणः । प्राग्भागे धातकीखण्डे विदेदे पश्चिमे महान्‌ ॥ २७६ ॥ 
वेशोऽस्ति गन्धिरुस्तस्मिजयोध्यानगरे चपः । अरहदासोऽभवत्तस्य सुरता सुखदाथिनी ॥ २७७ ॥ 
रलनमारा तयोरासीत्सुरुर्वीतभयाह्वयः । तस्यैव जिनदत्तायामभूद्लनायुधः सुतः ॥ २७८ ॥ 

नास्ना विभीषणो जातो ताबुभौ रामकेशवौ । अविभज्य श्रियं दीघेकारं क्त्वा यथोचितम्‌ ॥ २७९ ॥ 
कालान्ते कैशवोऽयासीददष्वायुः शक॑राम्रभाम्‌ । स हल्यपि निदरत्यन्तेवासित्वा खान्तवं ययौ ॥ २८० ॥ 
मादित्याम, सं एवाहं द्वितीयथिवीस्थितम्‌ । भ्रविदय नरकं स्ने्टाद्विमीपणमबोधयवद्‌२ ॥ २८१ ॥ 


वेर्यासे अपमान पाकर वहुत दी क्रुद्ध हु! । उसने सुनिपना छोड दिया श्रौर राजाकी नोकरी कर 
ली] वहो पाकशाखके कदे अनुसार वनाये हुए मांससे उसने उस नगरे स्वामी राजा गन्धमित्रको 
श्रपने बश कर लिया श्मौर्‌ इस उपायसे उस बुद्धिपेणाको अपने श्राधीन कर लिया । न्त मे वह्‌ 
विचिन्रमति मरकर तुम्हारा हाथी हा हे ॥ २६६-२६७ ॥ यँ यहो िलोकम्रज्ञधिका पाठ कर रहा 
था उते सुनकर इसे जाति-स्मरण हुमा है । अव यदह संसारसे चिरक्त हे, निकट भव्य है ओर 
इसीलिए इसने अयुद्ध भोजन करना होड दिया है ।॥ २६८ ॥ भोगके लिए धर्मका त्याग करना 
एेसा हे जैसा कि काचके लिए महामणिका श्रौर दासीके लिए माताका त्याग करना है इसलिए 
विद्धानोको चादिये कि वे भोगोका सदा त्याग कर । २६६ ॥ यह्‌ सुनकर राजा कहने लगा कि 
श्वमेको दूपित करनेवाले कामको धिक्रार हे, वास्तवमे धर्म ही परम मित्र हैः ठेसा कहकर वह धर्ममे 
तत्पर दो गया ।। २७० 1 उसने उसी समय च्रपना राव्य पुत्रके लिए दे दिया श्रौर माताके साथ 
संयम धारण कर्‌ लिया । तप््रण कर मरा श्नौर श्रायुके अन्तमे सोलवे स्वर्ममे देव हुखरा ॥२७१॥ 
सत्यघोपक्रा जीव जो पद्ुप्रभा नामक चौथे नरकमे गया था वदसि निकलकर चिरकाल तक 
नाना योनियोमे भ्रमण करता हु्रा नेक दुःख भोगता रहा ॥ २७२ ॥। एक वार वह पूर्त पापके 
उव्यसे इसी क्षत्रपुर नगरमे दारुण नामक व्याधकी मंगी नासक खीसे ्रतिदारण नामका पु 
हा ॥ २७३ ॥ किसी एक दिन भ्रियज्ुखण्ड नामके वनमे वज्रायुध सुनि प्रतिमायोग धारण कर 
विराजमान थे उन्दे उस दुष्ट भीलके लद्केने परलोक भेल दिया-मार डाला ॥ २७४! तीच्ण 
बुद्धिके धारक वे सुनि व्याधके हारा किया हुा तीव्र उपसं सहकर धर्मध्यानसे सर्वार्थसिद्धि 
प्राप्त हुए ।। २७५ ॥ शरोर ध्चतिदास्ण नामका व्याय सुनिहत्या़ पापे सातवें नर्कर्मे खन्न हरा 
पूय धातकीयण्डके पश्िम विदेदभेत्रमे गन्धिल नामक देश हे उसफे योध्या नगरमे 
राजा अहंदास रते थे, उनकी चख देने बाली सुरता नामकी खी यी । रलमालाका जीवर उन 
दोनोके वीतभय नासका पुत्र हुमा! श्रीर उसी राजा दृसरी रानी जिनदनरे रनायुधवन जीव 
विभीपण नामका पुत्र हुता) वे दोनो दी पुत्रे वल्लभेद्र तथा नारायणय शोर दीर्वक्मल तफ विभाग 
चिव वरिता ही रानलद्मीरा य्ययोम्य उपभोग करते रहे ॥ २५६-२५६ ॥ शनम नारायण तौ 
नर्युका वैध कर लक्रभरभामे गवा श्रीर्‌ वलभेद्र श्रन्तिम समयमे दीकश्ना तेकर लान्तय स्वर्गे 
उत्पन्न दुभा ॥। २८० ॥ मे उदी ्रादित्याम नामका देव प. मेने स्नेदवस दूसरे नरक्मे जागर वट 
१ ध्यनिमियौ टेवः । र~-मतरोधपम्‌ मर 1 


१९८ महापुराणे उचरपुराणम्‌ं 


उद्धवा ततः स नियौतो दवीषेऽस्मिन्‌ विजये पुरे । एेरावते मदस्यासीदयोध्या तदधीश्वरः ॥ २८६ ॥ 
श्रीवमऽस्य सुसीमाख्या देवी तस्याः सुतोऽभवत्‌ । + धीधमसावनन्ताख्यसुनेरादाय संयमम्‌ ॥२८३॥ 
चद्यकल्पेऽभवद्‌ देवो दिव्याप्टगुणभूपितः । सवार्थसिद्धिजः संजयन्तो वघ्रादुधोऽभवत्‌ ॥ २८४ ॥ 
वरद्यकल्पादिदागत्य त्वं जयन्तो निदानतः । मोदादविटुक्तसम्यक्त्वोऽजनिष्ट नागनायकः; ॥ २८५ ॥ 
प्रानो नारकः प्रान्तपथिवीतो विनिर्गतः । जघन्यायुरिभत्वा कृतीयां प्रथिवी गतः ॥ २८६ ॥ 

ततो निर्गत्य तिरय रसेषु स्थावरेषु च । भरन्त्वाऽस्मिन्‌ भरते भूतरमणाख्यवनान्तरे ॥ २८७ ॥ 
पेरावत्तीनदीतीरे खगश्द्वसुतोऽभवव्‌ ¦ गोश्वद्तापसाधीशाः शद्धकायां विरछधीः ॥ २८८ ॥ 

स पञ्चाभितपः ऊु्व॑न्‌ दिन्यादितिरकाधिपम्‌ । खगं वीकषयांशुमासाख्यं निदानमकरोत्कृधीः ॥ २८९-॥ 
खत्वाऽग्र खगदौरोदकश्रण्यां गगनवछमे । चञ् दष्ट खगेदस्य भिया वियुखभा तयोः ॥ २९० ॥ 
विचुहंष्ट्‌ः सुतो जातः सोऽयं वैराजुवन्धतः । वद्ध्वा कम चिरं दुःखमापदाप्स्यति षापरम्‌ ॥२९१॥ 
एवं कम॑वशशाजन्तुः संसारे परिवर्तते । पिता पुत्रः सुतो माता माता श्रौता स च स्वसा ॥ २९२ ॥ 
स्वसा नक्ता भवेत्का वा बन्धुसम्बन्धसंस्थितिः ! कस्य को नापकर्ताऽ्र नोपकर्तां च कस्य कः ॥ २९३ ॥ 
तस्माद्रैराजुवन्धेन मा कृथाः पापवन्धनम्‌ । सुख वैरं महानाग ! विुदंप्टश्च सुच्यताम्‌ ॥ २९४ ॥ 
इति तदेववाक्सौधदष्व्य। सन्तपितोऽदिराट्‌ । देवां तवत्मसादेन सद्धमं श्रदधे स्म भोः ॥ २९५ ॥ 
किन्तु विद्यावखादेप विच दंष्टोऽघमाचरव्‌ । तस्माद्स्यान्ययस्यैव महावियां चिनदूम्यहम्‌ ॥ २९६ ॥ 
इत्याहैतद्वचः श्रुस्वा देवो मदजुरोधतः । स्वया नैतद्विधातच्यमित्यार्यत्फणिनां पविम्‌ ॥ २९७ ॥ 


रहनेवले विभीपणको सम्बोधा था ॥ २८१ ॥ वह प्रतिवोधको प्राप हु! शरोर वर्होसे निकलकर इसी 
ज्वूटीपकरे एेरावत क्षत्री अयोध्या नगरीके राजा श्रीवर्माकी ससम देवीके श्रीधमा नामका पुन 
हुमा । रौर वयस्क होने पर अनन्त नामक युनिराजसे संयम ग्रहण कर ब्रह्मस्यगंमे आठ दिन्य 
गुणेसि विभूपित देच हु! । वजराययुधका जीव जो स्वाथेसिद्धिमे अहमिन्द्र ह्या था वद्यसे आकर 
संज्ञयन्त हुअ। ॥ २८२-२८४ ॥ श्रीधर्माका जीव त्रह्मस्वर्गसे श्राकर्‌ तू जयन्त हृ्रा था श्रौर निदान 
वोधकर मोह-कर्मके उद्यसे धरणीनद्र हुषा ॥ २५८९५ ॥ सत्यघोपका जीव सातवीं प्रथिवीसे निकल 
कर जघन्य श्रायुका धारक सोप हृ। श्रौर फिर तीसरे नरक गया ।। २८६ ॥ वदसे निकल कर्‌ त्रस 
स्थावर रूप तिर्यच गत्तिमे भ्रमण करता रदा 1 एक वार भुतरमण नामक वनके मध्यमे एंरावती 
नद्धीके किनारे गोश्रद्ध नामक तापसकी शद्धिक्ा नामक खीके मगश्द्र नामका पुत्र हरा । वह्‌ 
चिरक्त होकर पच्चामि तप॒ कर रहा य। कि इतनेमे वरहो से दिन्यतिलक नगरका राजा अंुमाल 
नामका चिदयाधर निकला उसे देखकर उस मूखेने निदान वन्ध किया ॥ २८०-रन६ ।} श्रन्तमें मर 
कर इसी भरतशचतरके विजयाधै पवेतकी उत्तर प्रेणी-सम्बन्धी गगनवल्लम नगरके राजा वद्र 
विद्याधरी विदयुखमा रानीके वियुददंप्र नामका पुत्र हरा । इसन पवर वर्क संस्कारसे कर्मवथ कर 


चिरकाल तक दुःख पाये श्रौर्‌ अगे भी पावेगा ॥ २६०-२६१ ॥ इस प्रकार्‌ कर्मर वश होकर यद 
जीवं प्रिवसन करता रहता हे । पित्त पुत्र दो जाता ह, पुत्र माता हो जाता हे माता भाद्र दो जाती 


है, भाई वहन हो जाता है ओर बहन नातती हो जती हे सोटीकही ह क्योकि उस संसारम चन्घुः 
लनोकि सम्बन्धकी स्थिरता दी क्या ह ¢ उस संस्ररमे किसने किसका पकार न्दी किया मीर 
किसने किंसका उपकार नदीं क्रिया १ इसलिए वेर वोधङूर पापका वन्व मत करो { द नागराज 
धरेन्द्र ! यैर छोड शरोर विदयुदुदं्रका भी छोड़ दो । २६२-२६४॥ इस प्रार्‌ उस देवते 1 
ध भु न तुम्रे [3.4 श्रतु 

अमरतकी व्पनि धरेन्द्र बहुत दी संतुष्ट हरा । वद्‌ कदनं लगा किदे देव. वुगदारे प्रमादे रा 
रते धसक! श्रद्धान करना ह ॥ २६५ ॥ किन्तु इस विदुटरच्रूनजा चह पातका भराच्न 
सै समीचीन भयर क त -लिण् ववकी नया दद वी मदामिग्रासो पीन 
किया ह ह्‌ विव्ये वलसे दी क्लि रै उसलिगरमे इसी तथा उसके वंद्य सदाविः ८ 
तेता ह चह कडा 1। २६६ 1} उसके वचन सुन्द वद्‌ ठेव धरणेन्रम फिर कदने लगा कि श्रापकः 
का +. ५ 


१ धव्मास्य फर, ग, च०। श्रीतावास्ना स, खर 


एकोनषष्टितमं पे ११६ 


सोऽपि यद्ेवमेतस्य वंदानां मासिधन्‌ महा- । विद्याः पुंसां लियः सन्जयन्तभद्धारकान्तिके ॥ २९८ ॥ 
साधयन्त्वन्यथा दपादिमे दुष्टाः ऊचेष्टिताः । भविष्यतां च साधूनां पापाः कर्वन्दयुपद्रवम्‌ ॥ २९९ ॥ 
एपोऽपि पर्व॑तो विचाधरह्टीकीडितः परः । द्ीमन्नामेव्युदीयास्मिन्‌ घातृप्रतिनिर्धि व्यधात्‌ ॥ २०० ॥ 
विथुहष्ट्‌' च सामोक्तैधंमेन्यायानुयायिभिः 1 कृत्वा "प्रशयन्तकाष्यं देवं चाभ्यच्यं यातवान्‌ ॥३०१॥ 
देवोऽपि स्वायुरन्तेऽस्मिन्युचरे मधुरापुरे । अनन्तवीयंराद्मेरुमाछिन्यां मेरूनामभार्‌ ॥ ३०२ ॥ 
तस्यैवामितचत्यां सं धरणीन्द्रोऽपि मन्दरः । समभूतां सुतावेताविव श्चुक्रलहस्पती ॥ २०३ ॥ 
तावासन्नविनेयत्वात्‌ क्षित्वा विमरुबाहनम्‌ ! श्रुत्वा स्वभवसम्बन्धमजायेतां गणेशिनौ ॥ ३०४ ॥ 

दह भ्रत्येकमेतेषां नोमम्र्टणपू्वकम्‌ । रगतिसेदावरी व्याख्या सङ्कलश्वाभिधीयते ॥ ३०५ ॥ 
सि्टसेनोऽदनिघोषप्रान्तः श्रीधरसन्ककः । रदिमवेगः भ्रसातार्को चज्नायुधमदाचपः ॥ ३०६ ॥ 
सर्वाथंसिद्धौ देवेन्द्रः सन्जयन्तः ततद्च्युतः । दत्यष्टजन्मभिः प्रापत्सिहसेनः भियः पदम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
मधुरा रामदत्तानु भास्करः श्रीधरा सुरः । रत्नमाराऽच्युते देवस्ततो वीतभयाद्धयः; 1 ३०८ ¶ 
आदित्यामस्ततो मेसर्गणेश्यो विमङेिनः । सपद्धिसमयेतः सच्‌ प्रायासीत्परमं पदम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
वारुणी पूण॑चन्द्राख्यो वैटूयास्मा्यशोधरा । कापिष्ठकल्पेऽनल्पदधिदेवोऽभूद्रचकम्रभः ॥ २१० ॥ 
रलनायुधोऽन्त्यकल्पोत्थस्ततद्ष्युत्वा विभीपणः । दितीये नरके पापीं श्रीधमां ब्रह्यकट्पजः ॥ ३११ ॥ 
जयन्तो धरणाधीशो मन्दरो गणनायकः । चतुर्छानघरः पारमवापलन्मवारिषेः ॥ ३१२ ॥ 
श्रीभूतिसचिवो नागश्वमरः कुक्छुटाहिकः । तृतीये नरके दु.खी श्रयः पद्धमभोद्धवः ॥ ३१२ ॥ 





स्वयं नदीं तो मेरे अनुरोधसे दी एेसा नदीं करना चाहिये ॥ २६७॥ धरणेन्द्रने भी उस देके वचन 
सुनकर कदा कि यदि एेसा है तो इस्फे वंशके पुरुषोंको महाविदर्पे सिद्ध नदीं दयौगी परन्तु इस 
चैशकी सियो संजयन्त स्वामीके समीप मदहाविदा्मोको सिद्ध कर सकती दँ । यदि इन अ्रपराधियो 
व भी दण्ड नदीं दिया जावेगा तो ये दुष्ट ्रहंकास्से खोदी चेष्ट करने लगेंगे तथा ्ागे 
रोने बले सुनि्यों पर भी ेखा उपद्रव करगे ॥ २६८२६९६ ॥ इस घरनासे इस पवैत परे विद्याधर 
अत्यन्त लित इए ये इसलिए इसका नाम श्वीमान्‌, पर्वत है रेखा कहकर उसने उस पवैत पर 
अपने आई सेजयन्त सुनिकी परत्तिमा बनवाई ।। ०० ॥ धर्म शौर न्यायके अलुसार कहे हुए शान्त 
चने विलुदव्रो कादुण्यरदित किया रौर उस देवकी पूला कर अपने स्थान पर चला गया।।३०९॥। 
वद्‌ देव अपनी भ्ायुके श्रन्तमे उत्तर मधुरा नगसीके अनन्तवीयै राला श्नौर मेरुमालिनी नामकी 
र।नीके मेरु नासका पुत्र हुता ॥ ३०२ ॥ तथा धरणेन्द्र भी उसी राजाकी अमितवती रानीके मन्द्र 
नामका पुत्र हु । ये दोनों दी भाई शक्र चौर वृदस्पतिके समान थे ।। ३०३ ॥ तथा श्नत्यन्त निकट 
भ्य थे इसलिए विमलवादन भगवान पास जाकर उन्दोनि श्रपने पूवेभवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा 
लेकर उनके गणधर्‌ दो गये ॥ ३०४॥ श्नव यदो इनमेसे प्रतयेकका ` नाम लेकर उनकी गति शौर 
भवो समूदका वणन करता ईह) २०५ ॥ 

सिदसेनको जीव अरनिघोप दाथी हुभा, फिर श्रीधर देव, रदिमवेग, अकंप्रभदेव, महाराज 
वसरायुध, सबायसिद्धिमे देवेन्द्र श्रौर बोस चयकर सञ्जयन्त केवली हु । इस भकार दसेनने 
साठ भवमे मोक्षद पाया ॥ ३०६-३०७॥ मधुराका जीव रामदत्ता, भास्करदेव, श्रीधरा, देव, 
रनमाला, च्ुतदेच, वीतभय रौर आदित्यपभदेव दोकर विमलवादन भगवानका मेर्‌ नामका 
गणधर हरा जीर सात ऋद्ध्योसि युक्त दोकर उसी भवसे मोद्वको प्राप हु्ा ॥ ३०३०६ ॥ 
वारुणीक। जीच पूेचनद्र, वैद्येदेव, यशोधरा, कापिष्ठ स्वरम वटु भारी शद्ध्योको धारण कले- 
वलि र्चकरमभ नामका देच, रन्ायुध देव, विभीपण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, श्रीधर्मा, 
म्रहस्वगका देव, जयन्त, धरणें ओर विमलनायका सन्दर नाम्न गणधर दुआ श्रौर चार ्ानङा 
घरी होकर संसारसागरे पार दहो गया ॥ ३१०३१२1 श्रीभूति-( सत्वघोप ) मत्रीका जीव 


१ प्रारान्त फ०, घ० । २ गति्मदादत्ती न्यास्या ₹० । 


१२० मदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


# 1 


च्रसस्थावरसम्धरान्तः पश्चाजातोऽतिदटारुणः ! ततस्तमस्तमस्यासौत्सप॑स्स्माश्च नारकः ॥ ३१४ 1 
चहुयोनिपरिम्रान्तो गश्चद्नो तस्ततः 1 ^वियुद॑म्ट्‌ः खगाधीशः पापी पश्चाद्‌ प्रसन्नवान्‌ ॥ ३१५ ॥ 
भद्रमित्रवणिक्‌ सिंदचन्द्रः प्रीतिद्धरः सुरः  चक्रायुधो विधूताष्टकमां निर्वाणसापिवान्‌ ॥ ३१६ ॥ 
वसन्ततिर्का 
पुवं चतुर्गत्तिपु ते चिरमुचचनीच- 
स्थानानि कम॑परिपाकवदयाद्‌ अपद । 
सौख्यं फचित्‌ कविदयावचितसुग्रदुःख- 
मापंखयाऽत्र परमात्मपदं रम्रसन्नाः ॥ ३१७ ॥ 


माकिनी 


खर्खगसमकृतोमोपद्रवं कस्यचिद्धा 

मनसि श्मरसत्वान्मन्यमानो मटेच्छः । 
श्ुचितरवरशु्छष्यानमध्यास्य धि 

समगमदसलखे यः सन्नयन्तः स वोऽभ्यात्‌ ॥ ३१८ ॥ 


रथोद्धता 


मेरुमन्टरमहाभिधानकौ स्तामिनेन्दुविजयादूदृतौजसौ । 
पूजितौ सुनिगणाधिनायकौ नायकौ सयमयागमस्य व. ॥ ३१९ ॥ 
दरव्यापं मगवद्‌गुणभद्राचायंग्रणीते त्रिपटिलक्षणमदहापुराणसंग्रहे विमरती्ंकर-धम-स्वयम्भू-मधघु- 
सन्जयन्त-मेरः मन्द्र पुराणं परिसमाप्तम्‌ पएकोनपषटिनिमं प्व ॥ ५९ ॥ 


~+. 


(2 
सर, चमर, इंट सपे, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, भजगर्‌, चाथ नरकका नारकी, त्रस ओर 
स्थावरोके बहुत भव असि दारुण, सात्तवे नरकका नारकी, सपं, नास्की, अनेक योनियोमें भ्रमण वर्‌ 
मृगन्द्ध चनौर फिर मरकर पापी विनुद्‌ वियाधर हा एवं पीयसे वेररदित-प्रसन्च भी हो गया 
थ। | ३१३-३१५ ॥ भद्रमित्र सेठवा जीव सिदचन्द्र, प्रीतिकरदेव श्र चक्रागरुधका भव धारण कर्‌ 
प्रायो कमकरो नष्ट करता हु नि्वाणको प्रप्त हुजा था ॥ ३१६॥ 

स प्रकार कट हष तीनो ही जीव अपने-प्रपने कर्मो दयक वशा चिरकाल तक उय-नीच स्थान 
पाकर कही तो सुखका श्चचुभव करते रदे शरोर कदी विना मोगे ए तीव्र दुःख भोगते र्दे परन्तु 
मन्ते तीनों ही निष्पाप हकर परमपटको परापर हए ॥ ३१७1 जिन मदालुभावने ददयमें समता 
रस विद्रमान रदनेमे दुष्ट विच्ास्के वाय किये हए भवेकर्‌ उपसमंको "यद्‌ करनी चिर्ले टी 
माग्यवानको प्रात्र होना दै टस प्रकार विचारः कर्‌ वहन श्वच्छा माना अर श्रत्यन्त निर्मल युक्ल- 
ध्यालको धाखा वर घुद्रताप्राप्नकीवे कममल रदित सतरेयन्त स्वामी तुम सव्र रघा करे ॥३१८्‌॥ 
निन्दोनि सृं शरीर चन्द्रमाको जीतफर उच्छृ तेज प्रप्र ता 2, . जो युनि्ोकते समूहके स्वामी है 
नथा न्योसे परिणा जेनानमवे नागरक द पमे मेम श्र संदर नाम गणधर खदा यापलोागोने पृनिन 
र--आपलोग सरा उनी पूलाकल ट ॥ ३१६ ॥ , ए 

श प्रदर शान नामस परसिदवेमगवदूसुण मद्राचायव्रमीन च्िवष्धिनदरण सय ुरयकत समनं 

` यिनलनाय नीर्मत्, धम, स्वयेभू, मधु, नजयन्त, मर आद मंदृर गण्धस्का 

धर्मन कनात उन सरटा पव यमा दुला॥ 
प 


„~~~ --~~---~---~-----~-~------~------------~---------- 








कका 
1 


१ दिदृदष्रपसपगः स गोरो गरष 1 २ पवनाः सर 1 


[9 
४१४ 


पृष्टितमं पं 


अनन्तोऽनन्तदोपाणां हन्ताऽनन्तगुणाकरः । शन्त्वन्तध्वान्तसन्तानमन्तातीतं जिनः स नः ॥ १॥ 
घातकीखण्डध्राग्भागमेरूदम्बिषये महत्‌ ! रम्यं पुरमरिष्टाल्यमैकध्यमिच सम्पदाम्‌* ॥ २ ॥ 
पतिः पद्मरथस्तस्य पद्मासद्म स्वयं गुणैः । यस्मिू मर्दी चिरं पाति प्रापन्प्रीतिं परां प्रजाः ॥ ६॥ 
पुण्योदयात्सुरूपादिसमग्रीखुखसाधिनी । जन्तोस्तदुदयस्तस्मिन्पुष्करोऽस्ति निर्गः ॥ ४ ॥ 
तदिन्दियार्थसाभिभ्यससुद्भूतसुखेन सः । शक्रवत्सुष्डु ऽसन्तृप्यन्संसारसुखमन्वभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथान्यदा समासाद्य स्वयस्प्रभजिनाधिपम्‌ । सम्रश्रयमभिष्ुत्य श्रुत्वा धर्म सुनिर्मरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
संयोगो देहिनां देरैरक्षाणां च स्वगोचरे; । अनित्योऽन्यतरामावे सर्वेपामाजवञ्नवे ॥ ७ ॥ 
सहितान्यमताः सन्त॒ देष्टिनो मोदितायाः । अष्टं ४निहतमोदारिमादास्म्यार्ह्रमाश्रयः ॥ ८ ॥ 
करवाणि कथङ्कारं मतिमेतेयु निश्वराम्‌ 1 इति मोदमदामरन्धिसुद्धियास्योययौ मतिः ॥ ९ ॥ 
ततः परीतदावाभ्भिशिखासन्तरासितेणवत्‌ । चिरोपितां च संसारस्थीं हातुं कृतोधमः ॥ १० ॥ 
सूनौ घनरथे राज्यं नियोज्यादाय संयमम्‌ । एकादशाङ्गवारारिपारगो वद्धती्ंङृत्‌ ।॥ ११ ॥ 
प्रान्ते स्वाराधनां प्राप्य परित्यक्तद्यरीरक. । अभूत्‌ पर्यन्तकस्येन्द्रः पुष्पोत्तरविमानजः ॥ १२ ॥ 
दवाविक्ञत्यन्धिमानायु्हस्ता्धयोनधयुस्तजुः 1 शुङखेदयः शवसन्नेकादशमसैस्त॒ सुधया ॥ १३ ॥ 


्रथानन्तर जो श्रनन्त दोरषोको न्ट करनेवाले दै तथा अनन्त गु्णोकी खान-स्वरूप दै पेसे 
श्री छनन्तनाथ भगवान्‌ हम सवके हृदयमे रदनेवाले मोहरूपी रन्यकारकी सन्तानको न्ट करे ।॥१॥ 
धातकीखण्ड द्वीपके पू मेरुपे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशमे एक अरिष्ट नामका वड़ा सुन्दर 
नगर हे जो एेसा जान पड़ता है मानो समस्त सम्पदाच्मोके रहनेका एक स्यान दी दो ॥ २॥ उस 
नगरका राजा पद्मरथ था, वह्‌ अपने गुणोसे पद्मा-लद्मीका स्थान था, उसने चिरकाल तक प्रथिवीका 
पालन क्रिया जिससे प्रजा परम प्रीतिको प्राप्न दोती रदी ॥ ३॥ जीवको सुख देनेवाली उत्तम रूप 
मादिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त दोती है ओर राजा पद्मरथके बह पुण्यका उद्य वहुत भारी तथा 
वाधारहित था ॥ ४ । इसलिए इन्द्रियोके विषयोके सान्निध्यसे उत्पन्न होने वाले सुखसे वह इन्द्रके 
समान संतु होता हुअ। श्रच्छी तरह संसारके सुखका अज्ुभव करता था ॥ ५॥ किसी एक दिन 
वह्‌ स्वयंप्रभ जिनेनद्रके समीप गया । वदो उसने विनयके साथ उनकी स्तुति की श्रौर निल 
धमैका उपदेश सुना !1 ६ ।। तदनन्तर वह्‌ चिन्तयन करने लगा कि शलीर्वोका शरीरके साथ ओर 
इन्द्रियोका अपने चिपयोके साथ जो संयोग दोता हे बह श्रनित्य ह क्योंकि दस संसारमे सभी जीर्वो- 
के ्रात्मा रौर शरीर तथा इन्द्रियो ्रौर उनके विपव इनमेसे एकका अभाव रोता दी रहता ई ॥५॥ 
यदि न्य मतावलम्बरी लोगोका आशय मोदितदहोतो भलेदी होने तो मोदरूपी शघरुके मादा- 
त्म्यको नष्ट करनेवाले अरन्त भगवानके चरण-कमलोंका आघ्रय प्राप्न किया ह! ओँ हन विपयोमे ्रपनी 
वद्धि स्थिर कैसे कर सकता हू-इन विपयोको नित्य किस प्रकार मान सकता ह, इस प्रकार उसकी 
बुद्धि मोदरूपी मदहागँखको खोलकर उ्यम करने लगी ॥ ८-६ 1 तटनन्तर जिस पभ्रकार चासो शरोर 
लगी हृद बनाभिकी उ्वालाश्से भयभीत हुमा हरिण ्रपने बहुच पुराने रदनेके स्थानको दछोढनेका 
च्यम्‌ चता ह्‌ उसी ररर वह राजा भी चिरकालसे रटनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्यलीको 
छाद्नका च्यम करनं लगा {| १०॥ उसने घनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम धारण कर 
लिना श्र म्यारद्‌ अगरूपी सागरका पारगामी दोकर तीर्मकर भरृततिका वन्ध किचि 1} ११1 श्रन्तें 
सस्लेखना धारण कर शरीर छोड़ा ओर अच्युत स्वर्गे पुष्पोत्तर चिमानमे इन्द्रपद प्राप्त किया 


1 २1 बद उसकी आयु व्ल सागर थी, शरीर सादरे तीन दायका था, युक्तलेद्या थी, वट 


९ सम्पदा गर, घर ] र्‌ पतिपप्ररयस्तस्य गर ३ संदृय ९८०, गर; पर | ४ दति <, घर | 
९६ 


र्म्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


खन्रयायनपश्षोक्षवथरादारमाहरव्‌ । सुखी मनःप्रवीचारात्तमसः भरारगतावधिः ॥ १४) 
तत्माणवरस्तेजोधिकियाम्यां च तत्मभः ! चिरं तत्र सुखं युक्त्वा तस्मि्त्रासमिष्यति ॥ १५] 
दीपेऽस्मिनू दक्षिणे भागे साकेतनगरेशवरः 1 इक्ष्वाकुः काश्यपः पिहसेने नाम सहाप; $६ ॥ 
जयरयामा महादेवी तस्यास्या वेदमनः पुरः 1 वयुधारां सुराः सारं मारसपट्ीमपीपतन्‌ ॥ ७ ॥ 
कातिके मासि रेवत्यां यभतेऽद्ि तदादिमे ! निरीक्ष्य पडदा स्वान्‌ विशन्तं वाऽऽन्नं गजम्‌ ॥ १८ ॥ 
अगस्य फूं तेपां भूसुजोऽवधिलोचनातच्‌ ) गर्म॑स्िता्ुतेच्ासौ एरितेपसमपत्यरम्‌ ॥ ९९ # 
तततः स्वगांबतरणक्ल्याणाभिषवं खुराः । सर्पाय नखमाल्योरुभूपणेस्तावपुजयद्‌ ॥ २० ॥ 
खखगमां जयरयामा ज्ये्टमास्यसिते सुतम्‌ । द्वादश्यां १ पूपयोगेऽसौ सपुण्यसुदपादयस्‌ ॥ २१ ॥ 
तदागत्य मरन्मुख्या *मेरुूदोरेऽभिपिच्य तम्‌ । यनन्तजिनमन्वभेनामानें विदधुञँदा ॥ २२ 
नवाद्ध्युपमसन्ताने पल्यपादत्रये स्थिते । धर्मेऽतीतार्ह॑तो ध्वस्ते तद्भ्यन्तरजीवितः ॥ २३ ॥ 
तरिशक्षससात्मा्युः पच्दाचापसम्मितः । कनत्कनकसङ्काशः सर्वरक्षणरुक्षितः ॥ २४ ॥ 
खचतुप्केन्दियद्धरथन्देप्वतीतेप्वभियेचनम्‌ 1 राज्यस्याकमताम्यच्यैस्स नृसेदामरदररः ॥ २५ ॥ 
खपद्चकेन्द्ियेकोकूवपे राज्यच्यतिक्रमे । कदाविदुल्का *पतनहेचुनोतपन्नवोधिकः ॥ २६ ॥ 
भक्तानव्छिनिसंरूढमसंयसमदीषताम्‌ । श्रमादवारिसंसिक्तां कपायस्कन्धयष्टिकाम्‌ ॥ २७ ॥ 
योगाङम्बनसंबृद्धां तियेग्गत्तिष्रथकूकृताम्‌ । जराक्सुससंछन्नी वद्ामयपलाश्िकाम्‌ ॥ २८ ॥ 


ग्य्‌रद्‌ मामे एक वषर इवास लेता थ! चास हलार घपं वाद श्रादार ग्रहण करता था, मानसिक 
प्रवीचारसे सुखी रता था, तम्रा नासक टवी प्रथिवी तक उसका अवधिज्ञान था अर वदी 
तकं उसका वल, चिक्रिया ओर्‌ तेज थ! । इस प्रकार चिरकाल तक खख भोगकर वह इस मध्यम 
लोकमे अनेके लिए समुम्ख इभा ॥ १३-१५ 

उस समय इस जम्ूहीपके दक्षिण मरतक्ेत्रकी अयोध्या नगम इदवाङ्वेशी.काश्यपयोघरी 
महाज सिंहसेन राञ्य कस्ते थे!।१६।।उनकी महारानीका नाम जयद्यासा था । देवोनि उसमे घरके श्रागे 
छह मा्‌ तक र्तोकी श्रेष्ठ धारा वरसाद !! १७१1 कार्तिक छृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय 
रेवती गष्षन्मे उसने सोलद स्वप देखनेके वाद गुहं प्रवेश करता श्रा दायी देखा | ९८॥ 
अचधिक्तानी राजासे उन स्वर्का फल जाना । उसी समय वद्‌ अच्युतेन्दर उक्तके गर्भैमे प्राकर 
स्थित दुखा जिसे वह्‌ बहुत भारी सन्तोपको भर हुं ॥ १६ ॥ तदनन्तर देरवोनि गभेकल्याणकका 
अभिषेकः कर वख, माला चौर बदे-वडे चाभु प्णोसे महाराज सिंदसेन ओर रानी जयश्यामाकी पूजा 
की ।। २०  जयश्यामाका गर्भं सुखसे वदने लगा । नव माद व्यतीत दोने पर्‌ उसने व्यष् छृष्णा 
ह्दुशीके दिन पफायोगमें पुण्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया 1) २१ ॥। उसी समय इरन सकर उस पुत्रका 
मेर पर्वत पर अभिषेक किया मौर चड़ इयते अनन्तजित्‌ यद साक नाम रख! 1 २२. श्रीयिमल.- 
नाथ सगवान्के चाद नौ सागर ओर पीन पल्य सीत जाने पर्‌ तया श्न्तिम समय धका विच्छेदं 
हो जानि पर भगवान्‌ प्रनत जिनेन्द्र उत्सन्न दु थ, उनरी मायु मी इसी ्नन्तरालमे शामिल यौ 
1२३) उनकी श्ावु तीन लाख चपकी यी, शरीर पचास घतुय उवा गरा, दद्रीप्यमान भुवर्णके समान 
रद्र धा मौर वे सय लकषर्ेसि सदित्त थ 1} २४। । मलुण्यः चि्राधर ओर देवकि दार पूजनीय मग्ध. 
चान्‌ असन्तनायने सात लाख पचास हजार चप्‌ चत जनि पर राज्याभिषेक म्न किया या] २५॥ 
मौर जव राज्य कलते हष उन पद लाख सथ वीन गभे तथ्‌ किकी णक दिन उल्कापात दक 
खनद यया लान उन्पन्न दौ गया {॥२६॥ ने सखराचन लम नि यद दुष्कम्थी चल श्रसनरूपी 
वीते जयन हुई दै, अर्संधमरूपी एर्व द्वारा वारण की दढ द परमादृदपी, ० ५ 
कयाय दी इसकी स्कन्वव्टि दै--वद् मोटी गाखा ह, योगर ्रालन्वनन यदी हः ६, तयन 
। परै शन, गण, लज | ब-म्यस्वत सपियमग्द्ररेः ए {--्य्येत 
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पष्टितमं पै १२२१ 


हुःखदुःफरुसन्नश्रा दुप्कमेविपवलरीम्‌ । शुङ्ध्यानासिनामूलं चिच्छित्सु* स्वात्मसिद्धये ॥ २९ ॥ 
लैकान्तिकैः समभ्येत्य प्रस्तुचद्धिः प्रपुजित- 1 अनन्तविजये राज्यं नियोज्य विजयी तुजि ॥ ३० ॥ 
सुरेस्वतीयकल्याणपूजां प्राप्याधिरूढवान्‌ । यान सागरदत्ताख्यं सदेतुकवनान्तरे ॥ ३१ ॥ 

ज्येष्ठे पष्टोपवासेन रेवत्यां दादशीदिने । सहस्रेणासिते राक्ञमदीक्षिष्टापराहके ॥ ३२ ॥ 
सम््रास्तोपान्त्यसन्ानः ससामायिकसंयमः । द्वितीयेऽदहि स चर्यायै साकेतं ससुपेयिवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
मिशाखमूपतिस्तस्मै दत्वाऽन्नं कनकच्छवि. । आश्वय॑पञ्चकं प्राप त्षापक स्वग॑मोक्षयोः ॥ २४ ॥ 
सवत्सरदये याते छाद्यस्थ्यै प्राक्तने चने । अश्वव्थपाद्पोपान्ते कैवल्यसुदपीपदत्‌ ॥ ३५ ॥ 
चैत्रेऽमामास्यष्टःप्रान्ते रेवत्यां सुरसत्तमाः । तदैव तुर्यकल्याणपूजां च निरवतंयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
जयाख्यसुल्यपन्नाशद्रणश्चदुद्हितात्मवाक्‌ । सदल्पूवश्द्न्यः खद्वयदवयस्निवा्यीद्‌ ॥ ३७ ॥ 
खद्येन्दियरन्धाभ्निसह्यारुक्षितरिक्चकः । शरन्यद्वयन्निवाण्युंक्तवृतीयक्तानप्जितः ॥ ३८ ॥ 
शन्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तकेवरावगमान्वितः । शन्यत्रयवसुदिष्टविक्रियद्धिविभूपितः ॥ ३९ ॥ 
श्न्यत्रयेन्व्रियभोक्तमनःप्ययवोधनः१ । पिण्डीकृतोक्तपट्पष्टिसदसखस्ुनिमानितः ॥ ४० ॥ 
सलक्षाष्टसहसरोक्तसर्वध्यादयायिकागणः । दिरक्च्नावकाम्यर्स्यो द्विगुणश्राविकास्तुतः ॥ ४१ ॥ 
भसहुय देवदेवीदय स्तिय॑क्सहुधात्सेवितः । इति दादशविख्यातमन्यद्न्दारकाम्रणीः ॥ ४२ ॥ 
सदसद्वादसद्धावमाविष्कुवन्ननन्तनित्‌ । विद्र विश्रुताय्‌ देशान्‌ विनेयान्योजयनू पयि ॥ ४३ ॥ 
सम्मेदशिरिमासाय विहाय विदधति स्थितः 1 मासं शताधिकै. पद्भिः सदसः सुनिभिः सह ॥ ४४ ॥ 


गततके द्वारा फैली हुई है, बृद्धावस्थारूपी फूलोसे टकी हुदै दै, नेक रोग दी इसके पत्ते दै, चौर 


दुःखरूपी दुष्ट फ्लोसे फक रदी है । मे इस दुष्ट कमरूपी बेलको शुक ध्यानरूपी तलवारके वारा 
आत्म-कल्याणङे लिए जड-मूलसे काटना चाहता ह ॥ २७-२६ ॥ एेखा विचार करते दी स्तुति करते 
हुए लौकान्तिक देव श्रा पहुचे न्दने उनकी पूजा की, विजयी भगवानूते श्रपने अनन्तयिजय 
पुत्रफ लिए राज्य दिया; देवाने दृतीय--दीश्चा-कल्याणककी पूजा की, भगवान्‌ सागरदत्त नामक 
पालकी पर सवार दोकर सदेतुक वनमे रये रौर वहो वेलाका नियम लेकर ्येषठ कृष्ण द्वादशके 
दिन सा्य॑कालके समय एक हनार राजाओंके साथ दीक्षित दो गये । ३०-२२ ॥ जिन्दे मनःपयय 
ज्ञान प्राप हु ह श्र जो सामायिक संयमसे सहित द ठेसे अनन्तनाथ दूसरे दिन चयाके लिए 
साकेतपुरमे गये ॥ २३॥ षदो सुवरणैके समान कान्ति बाले विशाख नामक राजाने उन्दे आहार देकर 
स्वगे तथा सोक्षकी सूचना देनेवाले पंचा्धर्य भप्त करिये ।। ३४ । इस प्रकार तपन्चरण कसते हुए जव 
छदास्थं अवस्याके दो वपे वीत्त गये तच पूर्वोक्त सहेतुक वनमे श्रग्धत्थ--पीपल वृक्षे नीचे चैत्र 
छष्ण। अमाचस्याके दिन सायंकालके समय रेवती नक्षतरमे उन्दने केवलक्ञान उत्पन्न किया} ची 
समय देवने चतुय कल्याणक्की पूजा की । २५३६ 1! 

जय आदि पचास गगधर्योके द्वार उनकी दिव्य ध्वनिका विस्तार दौता था, वे एक दलार 
पूधारियोके द्वारा बन्दनीय ये, तीन हजार वो सौ वाद्‌ करनेवाले मुनियोके स्वामी थे, उनतालीस 
नार पोच स शिष्क उनके साय रहते ये, चार हजार तीन सीं प्रवयिन्ञानी उनकी पूजा करते ये, वे 
पोच जार केषलज्ञानियसि सहित यै, श्राठ दनार विक्रिया ऋद्धिक धारकोसे चिभूपित ये, पोच दजार 
सनःपर्ययक्तानी उनफे साय रहते थे, इख प्रकार सव भिलाकर छुयासठ हलार सुनि उनकी पूला करते 
यै । सवैभरीफो नादि लेकर एक लाख ध्माठ लार ्मा्यिका््रोका समूह्‌ उनके साय धा, दौलाख 
श्रावक उनकी पूजा कस्ते ये भोर चार लाख श्राविका उनकी स्त॒ति करती थीं । बे अर्संख्यात देव- 
देयियोकि दाय स्तुत धे ओर संख्यात ति्ैश्वोसे सेवित ये । इन सस्ह्‌ यार समाश्रमं वियमान 
मन्य समृहुके ग्रणी ये 1 इ७-४२ 1 पदाय कयेचित सदुर्प ट शौर च्ंचिद्‌ सदर्पं एम 
प्रकार धिधि श्र निपेय पश्फे सद्धादको प्रकट रने हुए भगवान, अनन्तचिन्‌ने प्रमिद्ध देशोमिं 
चिदार कर भव्य जयोक" सन्मानत लगवा ॥ ४२ 11 (रन्ते नम्मेद्‌ श्तियर पर जाकर उन्धोने 





१ युर. ८०) पर } र्-मानठः ४०) 


१२४ सदहापुराणे उत्तरपुराणंम्‌ 


भ्रतिमायोगधारी सन्नमावस्याम्ररात्रिभाक्‌ । तुरीयध्यानयोगेन सम्प्रापत्परमं पद्म्‌ ॥ ४५ ॥ 
सयो चुसत्समूोऽपि सम्ाप्यान्त्येष्टिमाद्रात्‌ 1 विधाय विधिवस्स्वौकः स्वरोकं सवतो ययो ॥*६॥ 


माङिनी 


कुनयघनतमोऽन्धं श्रुतोदकविदिय्‌ छ 
सुनयमयमयुखेः विश्वमा भ्रकाश्य । 
प्रकटपरमदीसिर्वोधयन्‌ भव्यपद्माच्‌ 
प्रद्तु स रजिनेनोऽनन्तजिद्‌ दुष्कृतं वः ॥ ४७ ॥ 


वसन्ततिरुका 
पराकूपारुकः प्रथितपद्मरथः प्रथिव्याः = ° 
पश्चाद्विनिश्चितमतिस्तपसाच्युतेन्द्रः । 
तस्माच्च्युतोऽभवदनन्तजिदन्तकान्तो . 
यः सोऽवताद्‌ द्ुतमनन्तभवान्तकाद्‌ वः॥ ४८ ॥ 
तत्रैव सुम रामः केडावः पुरुपो्तमः । व्यावरण्यते भवेपूर्चैः त्रिषु दृत्तकमेतयोः ॥ ४९ ॥ 
एतस्मिन्‌ भारते वं पोदनाधिपतिः पः । वसुपेणो महादेवी तस्य नन्दत्यनिन्दिता ॥ ५० ॥ 
देवी पद्चयातेऽप्यस्यां स राजा प्रमनिभैरः । रेमे वसन्तमन्जय चज्चरीक वोत्सुकः ॥ ५१ ॥ 
मस्याधीश्चसे नाम्ना कदाचिचण्डदासनः । आजगामं वपं द्रष्टुं तदपुरं मित्रतां गतः ॥ ५२ ॥ 
नन्द्ासन्द्नेनासौ मोहितः पापपाकवान्‌ । आहत्य तासुपायेन स्वदेदामगमलुधीः ॥ ५३ ॥ ' 
।__वसुधेणोऽन्यसलवाततपरगवुपितः ) चिन्वान ------------ । चिन्तान्तकसमाकृप्यमाणश्राणः स्पतेब॑सात्‌ ॥ ५४ ॥ 


= 


चिदार करना छोड दिया श्चौर्‌ एक माका याग निरोध कर छह नार. एकस सुनियोके साय परतिमा 
योग धारण कर लिया तथा यैत्र छरष्ण अमावाख्याके दिन रात्रिक प्रथम भागे चतुय शुक ध्यानके 
द्वारा परमपद प्राप्त किया । ४४-४५ ॥ उसी समय देवक समूहने श्नाकर्‌ वई श्राद्रते विधिपूवैक 
अन्तिम संस्कार किया श्नौर यदः सव करिया कर वे सव श्रोर श्यपने-्पने स्थानों पर चले गये 
।॥ ४६ ॥ जिन्दोने मिथ्यानयरूपी सधन अन्धकारे भरे हृए समस्त लोकको _सम्यड नयखूपी 
निरो शीतर ही मरकशित कर दिया दे, जो मिथ्या शाखी उललुमोचे देय करनेवाले दै! सिनी 
उच्छ दीपि त्यन्त प्रकाशमान हे ओर जो मन्य जीवल्पी कमलोको विकसित कएनेवले द पसे 
श्री जनन्तलित्‌ भगवानूरूपी सूयं ठम सवके पापको जला ॥ ४०॥ जा पहले पद्मस्थ नामके प्रसिद्ध 
तपकरे प्रमावसे निःशङ्क उद्धे धारक श्रच्युेनद्रं हए श्यौर फिर वदसि चयकर मरण 


राजा हुए, फिर तप क 
कौ जीतनेवाले श्चनन्तजित्‌ नामकं जिनेन्द्र हुए वे श्मनन्त भरवोमे दानेवाले मरणते तुम सवक 








५ व द्मनन्तनाथके समयमे सुप्रभ वलम॑द्र सरीर पुरुषोत्तम नामक नारायण हृ 
ह इसलिए इन दोनोकि तीन भर्वोका उछ चस कदता ह ॥ ४६॥ इसी भरव धेच पोदनपुर 
नगरमे साजा वसुपेण रदते ये उनकी सहारानीका नाम नन्दा था जा पर्ति प्रशंसनीय थी ॥५०॥ 
पोच सौ खि्योयी तो भी वद नन्दक उपर ही विगेय प्रम करना धा सो टाक 
ही द क्यो कि वसन्त ऋतु न श्नेक पल दोने पर भी भ्रमर चाम्रम॑जरी पर टी ्रयिक उल्मुक रता 


हे ॥। ५१॥ मलय देशका राजा चण्डशासन, राजा वलुपेणका मिन था इसलिप चट किमी समय 
~ द्यते प्र यण्डदासिन नन्दुपि्ण 

<क दीन करके लिप पाटनपुर जावा ।। पापे उद्ये ररित मा चन ल गया 
दगनेमे उसपर मोदित दौ गया शतः वद्र दुवुद्धि किमी वत = । व 
11 ५३ ॥ सज्ञा चयुपेण श्रसमयै था श्रनः उस पराभवसतं वहन दुधी दज) न्तरा सपा 
--- द सत सतीव युखदसेपा समहः देववर । २ जिनः । ३ वद्‌ फर, ग० 1 ४ शमित 


ल ख० | 


षष्टितमं पम १२५. 


भ्रैयोगणधरं प्राप्य प्रत्रज्यां म्र्विपय सः । सिदनिःकीडितायु्रं तपस्तप्त्वा मष्टावरः१ ॥ ५५ 

यदि विद्येत चर्यायाः फरमन्यत्र जन्मनि । अरढङ्घ्यशासनः कान्तो भवामीत्यकरोन्मतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ततो विहितसंन्यासः सदारं जगाम सः ! अप्टादश्ससुद्रायुद्रीद्ं कसर्पसुत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अथ जम्बरूमति द्वीपे प्रा्विदेदे महरद्धिके । नन्दनाख्ये पुरे ्राभुन्नराधीको महावरुः१ ॥ ५८ ॥ 

प्रजानां पारको भोक्ता सुखानामतिधामिकः । श्रीमान्‌ दिकूप्रान्तविश्रान्तकीतिरातिहरोऽधिनाम्‌ ॥५९॥ 
स कदाचिच्छरीरादियाथात्म्यावगसमोदयात्‌ । विरक्स्तेषु निर्वाणपदवीप्रापणोत्सुकः ॥ ६० ॥ 

दत्वा राज्यं स्वपुत्राय भ्रजापारार॑दन्तिके ! गरदीतसंयमः सि्टनिःकीडिततपः शितः ॥ ६१ ॥ 
संन्यस्यन्ति सदार प्राण्याष्टादरसागर- । स्थिति भोगांश्चिरं मुक्त्वा तदन्ते शान्तमानसः ॥ ६२ ॥ 
अयद मारते द्वारवत्यां सोमग्रभभ्रभोः 1 जयवत्यामभूत्सूनुः सुरूपः सुभरभाद्धयः ॥ ६३ ॥ 

महायतिः सुत्तङ्गः सुरविद्याधराश्रयः । इवेतिमानं दधत्‌ सोऽभाद्‌ विजयाद्धं इवापरः ॥ ६४ ॥ 
करद्कविकलः कान्तः सन्ततं सर्वचिचहत्‌ । पद्मानन्दविधायीत्थमतिशेते विधुं च सः 1 ६५ ॥ 
तस्यैव सुपेणाख्यः सीतायां पुरूपोत्तमः। तोकोऽजनि जनानन्दविधायी विविधैर्युणैः ॥ ६६ ॥ 





उसके प्राण खीच रद्वा था परन्तु उसे शाखज्ञानका वल था अतः वद्‌ शान्त होकर श्रेय नामक 
गणधरके पास जाकर दीक्षित हदो गया । उस महावलवाने सिहनिष्कीडित च्रादि कठिन त्पकर्‌ 
यद्‌ निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्या का ङ्ढं फल दो तो भँ अन्य जन्मे एेसा राजा दोर 
कि जिसकी 'ाज्ञाका कोड भी उल्लंघन न कर सके ।। ५४-५५६ ॥ तदनन्तर संन्यासमरणकर वह्‌ 
सदखार्‌ नामक वारये स्वगं गया । वरदो अठारह सारस्की उसकी आयु थी ॥ ५७ ॥ 
श्रयानन्तर-जम्बूहरी पके पूैविदेह्‌ कत्म एक सम्पत्तिसम्पन्न नन्दन नामका नगर हे । उसमे महा- 
यल नामका राजा राज्य करता था । वह्‌ प्रजाकी रक्षा करता हु सुखोंका उपभोग करता था, 
अत्यन्त धमातमा था, श्रीमान्‌ था, उसकी कीरिं दिशाञ्रोके अन्त तक फैली थी, श्रोर वह्‌ याचको - 
की पीडा दूर कलेवाला था--वहुत दानी था ॥ ५८५६ ॥ एक दिन उसे शरीरादि वस्तुभोकर 
यथायै स्वरूपका वोध हो गया जिससे वद्‌ उनसे विरक्त होकर मो प्राप्त करलेके लिए ख्तयुक हो 
गया ॥ ६०1] उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया रौर प्रजापाल नामक अहैन्तके समीप संयम 
धारण चर्‌ सिहनिप्कीडित नामका तप किया 1! ६१ ॥ अन्तम संन्यास धारण कर अठारह सागरकी 
स्थितिवाले सदस्नार स्व्ममे उलन्न हु । वदो चिरकाल तक भोग भोगता रदा । लव अन्तिम 
समय आया तव शान्तचिनत्त दोकर मरा ।। ६२ । ओर इसी जम्चृद्रीप सम्बन्धी भरत कचेत्रकी द्वार- 
वती नगरे स्वामी राजा सोमम्रभकी रानी जयवसन्तीके सुप्रभ नामका सुन्दर पुत्र हअ! ।। ६३ ॥ 
ब्‌ सुप्रम दूसरे यिजयार्के समान सुशोभित दों रदा था क्योकि जिस प्रकार विज्ये मदायत्ति-- 
वृत लम्बा द उसी प्रकार सुप्रभ भी महायत्ि--उत्तम भविष्यसे सहित धा, जिस प्रकार विजयाधं 
समतु --ञ्चा ह उसी प्रकार सुप्रभ भी ससुतुद्ध--उदार प्रकृति का थ।, जिस प्रकार विजयां देव 
शरोर विद्याधरेका श्राश्रय-आधार--ए्दनेका स्थान हे उसी प्रकार सुप्रम मी देव स्र वियाधरोका 
शराश्रय-र्चक था श्नौर जिस प्रकार विजयार्थं शवे्िमा-शुक्तवणैको धारण करता हे उसरी प्रकार 
सुप्रभ भी श्वेतिमा ञुक्ूषणै अथवा कीरिं सम्बन्धी शुक्तताको धारण करता था ॥ ६४ ॥ यदी 
नदी, बद्‌ सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्वोकरि चन्द्रमा कलङ्कसदित टै पर॒ समभ 
फलद्ुरदित या, चन्द्रमा केवल रानि समय ही कान्त--युन्द्र दिखता ह पस्तु छप्रभ रच्चिदिन 
सदा दी सन्दर दिखता था, चन्द्रमा सवके चित्तको द्रण नदीं करना--चकवा श्रादिको मिय नदी 
लगता परन्तु सुप्रभ सवके चिन्तको हरण करता धा--सर्वप्रिय या, शरीर चन्द्रमा पद्मानन्दविधायी 
नलो ह-कमलोको विकसित न्दी करता परन्तु सुप्रभ पद्मानन्दविधायी या--लच्मीरो श्रनचिित 
फरवाला या ६५1] उसी राजा सीता नामी सार्मक्रे व्पेणकरा जीव पुस्पात्न नामका भरन 





४ मद्‌।पह्व, ल. । 


१२६ सहापुराणे उत्तर्पुसणम्‌ 


सेव्यस्तेजस्विभिः सर्वैरविरद्वयमहोत्नतिः । मदारल्ससुदूभासी सुमेरुरिव सुन्दरः ॥ ६५ ॥ 
छ्छङप्णव्विपौ रोकन्यवहारग्रवतेको । पक्षाविव विभातः स्म युतौ तौ रामकेशवौ ॥ ६८ ॥ 
पच्वाशद्धनुरुच्छरायौ त्रिशक्षसमायुपौ । समं समसुखौ काल समजीगमतां चिरम्‌ ॥ ६९ 1 

अथ श्रान्त्वा भवे दीर्घं आक्तनश्चण्डशासनः । चण्डांरुरिि चण्डोऽभूदण्डितारातिमण्डरः 1 ७० ॥ 
कारिषदेदो नृपो वाराणसीनरारनायकः । सधुसुदनदाब्दाख्यो विख्यातवलविक्रमः ॥ ७१ ॥ 

तौ तदोदयिनौ श्रुत्वा नारदादसहिप्णुकः 1 तव मे प्रेषय प्राथ्य॑गजरत्नादिकं करम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदाकणैनकारान्तवातोदधूतमनोऽम्बुधिः । युगान्तान्तकदुःगरक्षयरचुक्रोध पुरुपोचमः ॥ ७३ ॥ 
सुप्रभोऽपि प्रभाजारं विकिरन्‌ दिक्षु चष्ुपोः । ज्वाखावछिमिव कोधपावकाचिस्तताश्षयः ॥ ७४ ॥ 
न तातः कः करो नाम किं करो येन भुज्यते । तं दास्यामः स्फुरत्लङ्ग शिरसाऽसौ भतीच्तु ॥ ७५ ॥ 
एतु गृह्णातु को दोप इत्याविष्कृततेजसौ । उभाववोचतामुचैर्नारदं परपोक्तिभिः ॥ ७६ ॥ 
ततस्तदवगम्यायात्‌ संक्रुद्धो मधुसूढनः । इन्तुं तौ तौ च हन्तुं तं रोपादगमतां प्रति ॥ ७७ ॥ 
सेनयोरुभयोरासीत्संग्रामः सहरन्निव । सर्वानर्हैस्तदारिस्तं चक्रेण पुरूषोत्तमः ॥ ७८ ॥ 


हा जो कि श्नेक गर्णोसे मनुष्योको श्रानन्दिति करने वाला था ॥ ६६ ॥ वह्‌ पुरुपोत्तम सुमेरु. 
पर्वतके समान सन्दर था स्योकरि जिस प्रकार सुमेरुपवेत समस्त तेजस्वियो- सूयं चन्द्रमा अदि 
देवोके द्वारा सेव्यमान है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तेजस्वियों- प्रतापी मनुप्योके दारा 
सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पवैतकी मदोन्नत्ति-भारी ॐचाईैका को$ भी उल्लंघन नदी कर्‌ 
सकता उसी प्रकार पुरुपोत्तमकी मदोत्रति-मारी श्रता ्चथवा उदारताका कोड भी उल्लंघन नहीं 
कर सकता ओर जिस प्रकार सुमेरु पर्वत मदारलो--वडे-बडे रोते सुशोभित दै उसी प्रकार पुरुपो- 
त्तम भी महारतो-- बहुमूल्य रलो अथवा श्रेष्ठ पुरूपोसे खशोभित था ॥ ६७॥ वे वलसेद्र श्रौर 
नारायण क्रमशः शुक्त श्रौर कृष्ण कान्तिके धारक थे, तथ। समस्त लोक-न्यवदरके प्रवतेक ये श्रतः 
य्॒तपक्ष चौर एृष्णपश्चके समान सुशोभित थे ॥ न ॥ उन दृर्नका पचास धुप च| 
शरीर था, तीस लाख व्ैकी दोनोंकी ्ायु थी श्रीर्‌ एक समान दो्नोको सुख था अतः साय दी 
साथ सुखोपभोग कसते हुए उन्दने वहुत-सा समय विता दिचा 1 ६६ ॥ 
श्रथानन्तर--पदल्ते जिस चण्डशासनका वणेन कर श्राये दँ वह्‌ अनेक भर्वोमि धमकर 
काशी देशकी वाराणसी नगरीका स्वामी मधुसूदन नामका राना हु । वह सुयेके समान श्रव्यन्त 
तेजस्वी था, उसने समस्त शघु्रोके समूहको दण्ठित कर दिया था तथा उसका बल श्नार पराक्रम 
वहुत ही परसिद्ध थ। ।। ७०७१ ॥ नारदसे उस अरसदिप्णुने उन बलभद्र श्रौर नारायणका वैभव 
सुनकर उसफे पास खवर्‌ भेजी करि तुम मेरे लिए हाथी तथा रते आद्रि कर्‌. स्वूप भेजो ॥ ५२ ॥ 
उसकी खचर सुनकर पुरुपोत्तमका मनरूपी सस्र एसा ज्ञमित दो गवा मानो प्रलय-कालकी वामे 
ही ज्ञमित हो उठा दो, वह प्रलय कालके यम॒राजके समान दुप््रदय दो गवा ओर प्रत्यन्त कराय 
करने लगा ॥ ७३ ॥ बलभद्र युप्रम भी दिशात्रोमे अपने नेर्नाकी लाल-लालं . काम्तिको इस श्रकार्‌ 
विसे लगा मानो क्रोधरूपी शभ्रिकी ज्वालाच्मोके समूदको टी व्र र्दा ॥ (ध ¡ वद्‌ कहने 
लगाने नदीं जानता किं कर क्रया कदलाता ह्‌ ¶ क्या दवि का कर कदत द १ चिसमं. कि श्ाय 
लाता ह प्रच्छ तो भँ जिसमे तलवार चमक रद टै एना कए-दाव दगा वद्‌ सिरस उने र. 
करे 1] ७५५11 वद्‌ त्र श्रौर कर ले जवे दस्मे क्या हानि ह (५ ठ ( क 
दयन भाद्यनि कटुकं शब्दके दारा नारद्को उच्च स्वरसे त्तर दिया ।। ५६ ॥1 तदन र ष 
४ मधुसुदन वहत ही पित्त हुश्या श्यार उन दना मदर्योरी भग्ने जिए चला 
समाचर्‌ सुनक 5 यते दते मारने किप्‌ चले ॥ ७५ ॥ 1 केसा संम हया 
तया वे येनो म भी करोधतते उपे मारनकं लिषु चले ।| ७ ॥ ठाना = 
9 शत्र --मघुरृदननं ६ ऊपर च चलाया 
साना सवका संहार दी फटना चादता दो । गघरु-मघुसूरनन प 


परमोत्तमा वरिनाद्‌ प्र > सैचमन ल त्री वर्मे मधुमूदनमे (१) 
परन्तु वद्‌ चक्र पच्यो्मस्न इछ नदीं वियाक्‌ न्न । पन्ठच कशगत ह #.. 


षष्टितमं पवें १२७ 


त्रिखण्डाधिपतिस्वं तौ चतुर्थौ रामकेदावौ । न्योतिर्लोकाधिनाथत्वसन्वभूतामिवेन्िनौ १ ॥ ७९ ॥ 
केशवो जीवितान्तेऽगादवधिस्थानमायुषास्‌* । सुप्रभस्तद्वियोगोत्यद्ोकानरखसमन्वितः ॥ ८० ॥ 
प्वोधितः प्रसन्नात्मा सोमग्रभजिनेशिना । दीक्षित्वा श्रेणिमारुद्य स मोक्षमगमस्सुधीः ॥ ८१ ॥ 


वसन्ततिलका 
सम्भूय पोदनपुरे वसुपेणनामा छत्वा तपः सुरवरोऽजनि शुङखेदयः । 
तस्मच्च्युतोऽद्धंभरताधिपतिर्ह॑तारिः प्रापान्तिमां क्षितिमधः पुर्पोच्तमाल्य. ॥ ८२ ॥ 
वियोगिनी 
मलयाधिपचण्डशासनो सृपतिःउ पापमति््भ॑मधिरम्‌ । 
भववारिनिधाचमूदधः खलु गन्ता मघुसूदनामिधः ॥ ८३ ॥ 


वंरास्थवृत्तम्‌ 
मदहावलास्यः पुरि नन्दने चपः महातपा द्वादशकत्पजः सुरः । 
एुनवेलः सुमरभसंज्याऽगमत्‌ परं पदं ्रास्तसमस्तसङ्गकः ॥ ८४ ॥ 


आर्या 
साच्राज्यसारसौख्यं सुप्रभयुरूपोचमौ समं मुक्त्वा । 
प्रथमो निवांणमगाद्परोऽधो इृचिवैचिन्यम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इत्या भगवदूरुणमद्राचा्यप्रणीते त्रिपष्टिरुक्षणमहापुराणसम्रहे अनन्तती्थकर-सुम्रभपुरूपोत्तम- 
मधुसृदनपुराणं समाक्षं षष्टितमं पव ॥ ६० ॥ 
~ ~ -==० ० ४ 


1 क 
मार डाला ॥ ७८ ॥। दोनों माई चौथे वलमद्र॒ ओर नारायण हुए तथा तीन खण्डके श्राधिपत्यका 
इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार किं सूरय ओर चन्द्रमा अ्योतिर्लोकके आधिपत्यका ्रलु- 
भव कलते द ।। ५६ ॥ आयुके अन्ते पुरुषोत्तम नारायण छठवें नरक गया श्रौर सुप्रभ यलमद्र 

वियोगसे उतपन्न शोकरूपी ्रम्निसे वहुत दी संतप्त हु ॥ ८०॥ सोसप्रभ जिनेनदरने उसे 
सममाया जिससे प्रसनचित्त होकर उसने दीक्षा ले ली चौर अन्तमे क्षपक श्रेणीपर रूद्‌ दोकर 
उस बुद्धिमानने मोक प्राप्न कर लिया ।। =१॥ 

पुरुषोत्तम पहले पोदनपुर नगरमे वसुपेण नामका राजा हु्रा, फिर तप कर शुक्तलेर्याका 
धारक देव हुमा, फिर वरहोसे चयकर अर्धमरतकत्रका स्वामी, तथा शवुत्मोका नष्ट॒ करनेवाला पुर्‌- 
पात्तम्‌ नामका नारायण हु्ा एवं उसके वाद्‌ ्रधोलाकमे सातवीं प्रथिवी उत्पन्न हुआ ॥ ८२॥ 
मलयदेशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तकत भ्रमण करता हया मधुसूदन हु्मा 
ओर तदनन्तर संसाररूपी सागरके अधोभागमें निमग्न हया -1 ८३ ॥ सुप्रम पहले नन्दन नामक 
नगरम महाव नामका राजा थो फिर महान्‌ तप कर वारदवें स्वगमे देव हुश्ा, तदनन्तर सुप्रभ 
नामका बलभद्र हुमा श्रोर समस्त परिद छोडकर उसी मवसे परमपद्को प्रप हुखरा ॥ =£ ॥ देखो, 
सुप्रभ रार पुरुषोत्तम एक ही साथ साम्राज्ये शर सुर्खोका उपभोग करते ये परन्तु उनमेसे पदला-- 
सुप्रभम त्तो मोक्ष गया श्रौर दूसरा पुरुपोत्तम नरक रया, यदह सव श्मपनी वृत्ति-रवृत्तिकी 

विचित्रता ह || ५ ॥ | - 

इस प्रार्‌ जाप नामचे प्रसिद्ध भगवदरुणभद्राचार्य्रणीन चरिपद्िलक्ण मदापुराण संत्दमे 
जनन्तनाय नीय सुप्रभ वलम्द्र पुरूपोनन नावण सर मधुसूदन भ्रनि- 
नप्सवणकरे पुशाणका वणन उल याला साटवो प्व पूमे द्रा । 
--1---¬--- 


4 


१ चन्द्रदुर्वा | रे-पमरायुषत लर | ३ दरपति सर] 


एकषष्टितमं पव 


धमे यस्मिन्‌ समुद्भूता धमां दश सुनिम॑राः । स धमः शाम मे दयादधम॑मपहृत्य नः ॥ १ ॥ 
धातकीखण्डम्रारभागे पाग्विदेहे सरिते ! दक्षिणे वत्सविपये सुसीमानगरं महत्‌ ॥ २ ॥ 
पतिद॑गरथस्तस्य भरक्ताविक्रमदैषवाचरू । स्ववशीकृतसरवारिः निर््यायामः समे स्थितः ॥ ३ ॥ 
खुखानि धम॑साराणि प्रजापालनलारटसः । चन्धुभिश्च सुह्दुभिश्च सह विश्नव्धमन्वभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
माधवे शछुद्कपक्षान्ते सम्प्दृचजनोत्सवे 1 चन्द्रोपरागमारोक्य सद्यो निर्विण्णमानसः ॥ ५ ॥ 
कान्तः कुवख्याह्ादी कराभिः परिपूर्णवान्‌ । दटशस्यापि चेदीरगवस्याऽन्यस्य का गतिः ॥ ६ ॥ 
इति मत्वा सुते राज्यभार छृत्वा महारथे । नैःसञ्चथाछाधवोपेतमद्गीरृत्य सं संयमम्‌ ॥ ७ ॥ 
एकाटद्राङ्गधारी सनरू भावितद्वयण्टकारणः । निवद्धतीथृलुण्यः स्वाराध्यन्ति विदयुद्धधीः ॥ ८ ॥ 
त्यखिशत्सुद्रायुः एकहस्ततन्‌च्ितिः । पञ्चरन्भचतुमांनदिनै रच्छ्वासवान्‌, मनाक्‌ ॥ ९ ॥ 
रोकनाल्यन्तरव्यापिविमरावधिवोधनः । तस्के्रविक्रियातेजोवरसम्पत्समन्वितः ॥ १० ॥ 
त्रिसदहखराधिकन्रिशत्सदसरब्दैः समाहरन्‌ । सुहत मानसादारं शुद्खटेरयाद्यधिरम्‌ ॥ १९ ॥ 
सर्वार्थसिद्धो सत्सौख्यं नि.प्रवीचास्मन्वभूत्‌. 1 ततो नृोकमेतस्मिन्‌ पुण्यमाज्यागमिष्यति ॥ १२ ॥ 
दीपेऽस्मिन्भारते रत्नपुराधीश्यो महीपतेः । ऊसवंशस्य गोत्रेण काश्यपस्य महौजसः ॥ १२ ॥ 
देव्या भावुम्टाराजसंस्य विपुश्चियः । सुप्रभाया: सुरानीतवसुधारादिसम्पद्‌ः ॥ १४ ॥ 








जिन धर्मनाथ भगवानसे अत्यन्त निर्मल उत्तमक्षमा "सादि दश धर्मे उत्पन्न हुए वे धर्मनाथ 
भगवान्‌ हमलोगोका अधमं दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करे ॥ १॥ पृथ धात्तकीखण्ड द्वीपके 
ूरवचिदेद केत्रमे नदीके दश्चिण तट पर एक वत्स नामका देशा है । उसमे सुसीमा नामका महानगर 
है २ वहो रला दशरथ राज्य करता था, ह वुद्धि, बल ओर भाग्य त्तीनोपे सित था । चकि 
उसने समस्त शानु अपने वश कर क्लिये थे इसलिए युद्ध अदिके उयोगपे रहित होकर वद्‌ शान्तिसे 
रहता था | ३ ॥) प्रजाकी रक्षा करनेमे सदा उसकी इच्छा रहती थी चौर चद वन्धुरं तथा भित्रोकि 
साथ निश्चिन्ततापूर्वैक ध्म-परधान सुखोंका उपभोग करता था ॥। || एक वार वैशाख यक्त पूर्णिमा 
के दिन सवलोग उत्सव मना रदे थे उसी समय चन्र ग्रहण पड़ा उसे देखकर राजा दश॒स्या मन 
भोगोसे एकदम उदास हो गया ॥ ५॥ यद्‌ चन्द्रमा सुन्दर है, ङुचल्यो-नीलकमलों ८ पश्चमे- 
महीमण्डल ) को श्रानन्दित करनेवाला है च्रौर कलाभोपते परिपणे ह । जय इसकी मी ेसी श्रवस्य 
तव न्य पुरुपकी क्या अवस्था होगी ॥ ६ ॥ ठेसा मानकर उसने महारथ नामक पुरे लिय 
सौपा ओर स्वयं परिपहरहित दोनेसे भारदीन दोकर संयम धारण कर तिया ॥ ७॥ 
उसने ग्यारह अद्लोका श्रध्ययन कर सोलह कारण-भावनार््का चिन्तवन (५ तीवकर नामक 
पण्य प्रकृतिका वन्ध किया श्रौर श्रायुके ्रन्तमे क करर श्रपनी वुद्धिको नमल बनाया 
{{ = ॥ नव वद्‌ सर्वाथैसिद्धिमे अदमिद्र हअ! तेतीस सागर उसकी सिति थी, एकं दाय चा 
टकः शरीर था, चार सी निन्यानवे दिन अथवा सादे सोलद मादे एक चार कद्र श्वास तेता था 
॥ ६॥ लोक नादवीके अन्त तक उसे निर्मल _अवधिलानर पिय चा, उन ही दूर तक पनन 
वाली विक्रिया तेज तथा चलप सम्त्तिमे सिन या ।| १०॥ नीम धार वमे व तरार मानधिक 
श्ादार लेता था, परव्व श्रौरभाव सम्बन्ध दाना ञकलेऽ्वश्नोमे युक्त १६ = घ्र ४ 
सिद्धिम परवीचार रदित उत्तम युखक्रा भव करता था 1 वह पुण्यः जत्र वरान चयक व 
लोकम जन्म लेने लिए तत्पर हु ॥ १२॥ ५ इस जन्यषटीपङे भरलनर्म एक रननपृर्‌ नाम 
नगर था उसमे इस्वंसी कादयपगो्ी मदातेलस्वी रश्वोर मदालद्मीसन्यन्न मदारान मातु राज्य 


करते ये उनकी मददेवीका नास सुप्रभा या! देवोनि स्तनपृष्टि श्वादि सम्पदाकरि रास उस्न सम्मान 


हु हेत 
राज्यभार 


एकषष्टितमं पे १२६ 


सितपक्षप्नयोदयां ैश्चाखे रेवतीविधौ । निद्यान्ते पोडशस्वमाः समभूधन्‌ रोः स्फुटाः ॥ १५ ॥ 
सा शग्रचुभ्य परान्यात्मपतेरवधिरोचनात्‌ । तेषां विज्ञाय सम्भूतसुतेवासीत्ससम्मदा ॥ 9६ ॥ 
तदैतानुचरादन्त्यादस्या गर्येऽमवद्धिभः । सुरेन्दाश्चादिकल्याणमकुवत र समागताः ॥ १७ ॥ 
धवले नवमासान्ते गुर्योगे ्रयोदशी । दिने माघे सुतं मासे साऽसुतावधिरोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदैवानिमिपाधीद्ास्तं नीत्वाऽमरभुधरे 1 क्षीरान्धिवारिभिभरिकारत॑स्वरघटोद्‌ शतैः ॥ १९ ॥ 
घभिपिच्य विभूप्योचैरधंमांल्यमगदन्मुदा । स्व॑भूतहितश्रीमत्सद्धमंपथदेशनात्‌ ॥ २० ॥ 
भनन्तजिनसन्ताने चतुःसागरसम्मिते । कारे पय॑न्तपल्योपमा्धँ धर्मेऽस्तमीयुपि ॥ २९ ॥ 
तदभ्यन्तरवर्त्यायुधंम॑नामोदयादि सः 1 दशरक्षसमाजीवी तस्रकाच्नसच्छविः ॥ २२ ॥ 
खा्टैकष्टस्तसदेदो वयः कौमारमुद्टदन्‌ । साद्ध॑रक्षद्वयादन्ते रन्धराज्यमदोदयः ॥ २३ ॥ 
तद्गत्वादतिड्द्धत्वासपरक्षयत्वात्स्वाश्रयात्तत. । अदोपपोपकत्वाच मेघान्तजरूढोपमः ॥ २४ ॥ 
भद्रत्वाव्‌ बहुदानत्वात्सौरक्षण्यान्महच्वतः । सुकरत्वात्सुरेभत्वादपरो वा गजोत्तमः ॥ २५ ॥ 
निग्रहानुग्रहौ तस्य न देपेच्छाप्रवतितौ । गुणदोपकृतौ तस्माचिगृष्ठन्नपि पूज्यते ॥ २६ ॥ 
कीतिस्तस्य र्ता सत्य नो चेद्विश्वविसपिणीं ! कथं कविवचोवारिपेकादद्यापि वधते ॥ २७ ॥ 
धरिप्री सुखसम्भोग्या तस्य स्वगुणरस्षिता । नाथिकेवोचमा काममभीप्टफख्दायिनी ॥ २८ ॥ 


वदाया था । रानी सुप्रमाने वैशाख शुक्त अयोदशीके दिन रेवती नक्षत्रमे प्राततःकालके समय सोलद 
स्वप्र देख ॥ १३-१५ ॥। जागकर उसने अपने अवधिज्ञान पत्तिसे उन स्वप्रोका फल म्यम किया 
शरोर फेसा हपैका श्रम किया मानो पुत्र ही उत्पन्न दो गया दो ॥ १६॥ उसी समय अन्तिम 
शरटत्तरयिमानसे --सवांथसिद्धिसे चयकर वह॒ अदमिन्द्र रानीके गर्भमे अवतीर्ण हु । इन्दरौने 
आकर गभेकल्याणकका उत्सव किया ॥ १७ ॥ नव माह वीत जाने पर माघ श्युक्ता ्रयोदशीके दिन 
गुूयोगमे उसने रवधिज्ञानरूपी नेतरोके धारक पुत्रको उतपन्न किया ॥ १८॥ उसी समय डनद्रोन 
रमर पवेत पर्‌ ले जाकर बहुत भारी खुवै-कलशोमे भरे हुए श्षीरसागरके जलसे उनका श्रभिपेक 
कर आभूपण पहिनाये तथा पैसे धममेनाय नाम रक्खा । १६।। जव अनन्तनाय भगवान वाद्‌ 
ववार सागर प्रमाण काल वीत चुका श्योर अन्तिम प्रलयका श्राधा भाग जव धर्मरहित हो गया तव 
धमनाय भगवानका जन्म हृश्रा था, उनकी आयु भी उसी अन्तरालमे शामिल थी । उनकी च्रायु 
रशलाख वयंकी यी, शरीस्की कान्ति सुव्के समान थी, शरीरकी ऊॐँचाई एक सौ अस्सी हाथ थी । 
जव उनके छृमारकालके श्र ढाद्लाख वं वीत गये तव उन्हे राज्यका अभ्युदय प्राप्त हंसा था ॥ २० 
२३ ॥ चे श्चत्यन्त ऊचे थै, ्रत्यन्त यद्ध ये, दशनीय ये, उत्तम श्राश्रय देने वाले ये, श्र सवका 
पोपण्‌ करनेवाले ये अतः शरद्ऋतुके मेके समान ये 1 २४॥। श्रयवा किसी उत्तम दाथीके समान 
ये क्योकि जिस भवार उत्तम दाथी भद्र जात्तिका दत्ता है उसी प्रकार वै भी भद्र रकृति ये, उत्तम 
हाथी जिस प्रकार वहु दान--वहुत मवसे युक्त होता है उसी प्रकार बे भी वह दान--वहुत 
ठाने युक्त ये, उत्तम दायी जिस प्रकार सुलक्षण--अच्छ-च्ये लश्रणोसे सदित दता है च्सी 
प्रकारे भी सुलक्षण-- अच्छ सामुद्रिक चिहासे सदित ये, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान्‌ दता दै 
उसी प्रकार वे भी महान--शरष्ट थे, उत्तम हाथी लिस प्रकार सकर--उत्तम सृँ इसे सदित्त टता हं उसी 
भकार व भी गुर उत्तम दाथासे सहित्त थे, श्चौर उत्तम दायी जिस प्रकार सुसेभ--उत्तम शब्देसे 
सदित हाता ह्‌ उसी प्रकार व भी सुरेभ--उ्त्तम-मधुर शब्टोमे सहित ये ।। २५॥ वे दुर्वनो्र निप्र 
मार स्त्वनोका युपर करते थे सो देप श्रधत्रा इच्छाके वशा नर कसते यै किन्तु रुण अर दोपकी 
धपे पन्ते थे प्रत्तः निम्रह्‌ करते हण भी ३ भरजाके पूर्य ये । २६।। उन समस्त संमारमे फैलने- 
चाली कीति यदि लना नहीं थी नो वह घचियोके प्रवचनर्‌पी जलके सेवने श्नाल भी ज्यों चद्‌ ग्दी 
६ 1२७1 चुने संभोग करनेकं योग्य तथा च्रपने रोते चदु प्रथिवी उन्दे निष्‌ चतम 
१ प्रयु र० ! र-मबुर॑न्त र० } २ स्वये लन 1 यथं ९०, सर, मन ] 
८५७५ 


~~ -~-~ ~~ 


१३० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


धमोदस्मादबाप्स्यन्ति कर्मारापिनिवरहणात्‌ श्रमं चेनिर्मरं भव्याः शार्मास किसुवप्य॑ते 1 २९ ॥ 
पच्चरुभसमाराज्यक्ाकेऽतीते कदाप्यसौ ! उल्कापातससुद्‌भूतवैराग्यादि्यचिन्तयत्‌ ॥ ३० ॥ 

कथं छ कस्मानातो मे °किम्मयः कस्य रभाजनम्‌। किं भविप्यति कायोऽचभिति चिन्तामकुवैता ॥२५॥ 
दचिदग्धेन साङ्कत्यमनेन सुचिरं कृतम्‌ । अश्नता दुःखमावज्यं पापं पापविपाकतः ॥ २२ ॥ 

दुःखमेव सुखं मत्वा दुमंतिः कम॑चोदितः । शाम दगश्चतसपराप्य श्रान्तोऽहं जन्मसन्ततौ ॥ ३३ ॥ 
बोधाद्यो गुणास्बेऽमी मभनैतद्विकल्पयच्‌ ! रागादिकान्‌ युणान्मत्वा िरमां सति षिपर्यांत्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्नेहमोदग्रहमरस्तो सुहुवंन्धुधनान्यम्‌2 । पोपयन्नर्जयन्पापस्चयाद्‌ दुर्गतीगतः ॥ २५ ॥ 

एवमेनं स्वयं चुद्धं मत्वा खौकान्तिकाः सुराः । त॒ष्टुचुनिठितार्थस्त्वं देवाचेत्यातिमक्तिकाः ॥ २६ ॥ 
सुध्मनाभ्नि स ज्येष्ठे पुत्रे निहितराज्यकः } भप्रा्तनिष्कमणारम्भकल्याणाभिपवोत्सवः“ ॥ ३७ ॥ 
शिविकां नागदत्ताख्यामारद्य सुरसचमैः । सह श्ार्वनोयानं गत्वा पष्ठोपवासयान्‌ ॥ ३८ ॥ 
माघन्योत्लात्रयोदरयामपराह्ले चरेः ्समम्‌ । सदखेण स पुष्यक्षं दीक्षां मौक्षीं समग्रहीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
चतु्थ॑ानसम्पन्नो द्वितीयेऽहय विशखुरीम्‌ । भोक्तुं पाररिपुत्राख्यां ससुनद्धपताकिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ऽधन्यपेणमदहीपारो दच्वाऽस्मै कनकद्युतिः । दानसुत्तमपात्राय प्रापदाशचरयपच्चकम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
तथेकवपैच्छद्मस्थकारेऽतीते पुरातने । वने सप्तच्छदस्याधः कृतपष्ठोपवासकः ॥ ४२ ॥ 

पूणेमास्यां च पुष्यक्ष सायाद्वे प्रप केवरम्‌ । आससाद च स्पूजां तु्यंकल्याणसूचिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 


नायिकाक्रे समान इच्छानुसार फल देने बाली थी ॥ २८ | जव च्न्य सन्य जीव इन धर्मनाथ 
भगवानके प्रभावसे अपने करम॑रूपी शतुश्रोको नष्ट कर निमल सुख प्राप्न करगे त्र इनके युखका 
वर्भन कैसे किया जा सकता है १11 २६॥ 
जव पोच लाख वरै प्रमाण राज्यकाल वीत गया तव किसी एक दिन उत्कापात देखनेसे इन्दे 
ध्राम्य उत्पन्न हो गया । चिरतं होकर बे इस प्रकार चिन्तवन करने लगे--“मेरा यह्‌ शरीर 
कैसे, कदो रौर कि ससे उत्पन्न हुता दै ¶ किमात्मक दे, किंसका पा दै नौर श्नागे चलकर क्या 
दोगाः देखा विचार न कर सुम मूर्खे इसके साथ चिरकाल तक संगति की । पापका संचय कर 
उसके उद्यसे यैं श्राज तक दुःख भोगता रदा । करमते प्रेरित हए सुम दुर्मतिने दुःखको दी युस 
मानकर कमी शाचत-- स्थायी सुख प्राप्न नहीं किया । मेँ व्ये ही श्ननेक भविं भ्रमण कर यक 
गया । ये ज्ञान दशन श्रादि मेरे गुण दँ यह मनि कल्पना भी नदीं की किन्तु इसफे पिरद ुद्धके 
विपरीत दोनेसे रागादिको अपना गुण सानता रहा । स्नेह तथा मोदरूपी अरहोसे ग्रस श्रा यद्‌ 
प्राणी वार-बार परिवारे लोगों तथा धनका पोप्ण करता हृच्रा पाप उपाजन कता हं श्र पापके 
संचयसे अनेक दुग्तियोमे भटकता दैः । उस पमरकार्‌ भगवान स्वयं द्ध जानकर लौकान्तिक देव 
न्नाये रौर वड़ी भक्तिके साय इस प्रकार स्तुति करने लगे किदे देव ! च्राज श्राप छरनार्य-ृतद्तय 
हए ।। २०-३६ ।। उन्दोने सुधमं नामके च्येष्ठ पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्ना-कल्यागस्के मम ्टोने 
वाते श्रसियेकका उत्सव प्राप्न किया, नायदत्ता नामकी पालकी सवार्‌ होकर ज्येष्ठ देवि साय 
शालयनके उयानमें लाकर दो दिनके उपवासका नियम लिया श्रौर माचलुक्ता घ्रयोद््ीके दिन 
सायंकालके समय पुण्य नश्व्रमे एकह नार राजाओके साथ मोध्र भ्ाप्र करानेवाली दीक्चा 
ली! २७-३६ ॥ दषा लेते ही उन मनःपयेय (० होगया। वे व दिनि स तने 
लिए पताका्मोसे सजी हरं पाटलिपुत्र नासकी गरी गय ।। ४० । वटो खु ; समान का नरालि 
धन्ययेण राजाने उन उत्तम पात्रके लिए दान देकर पच्न्विय व करिये ॥ £! ॥ तदनन्तर छदाय 
श्रवस्थाका एक उन्दने उसी पुरानन वनम मप्रच्छद पप्र नीचे दो दिने 


वर्प वीत जानेपर 3 ५ निमा सायंकालमे पष्य 
उपवानका नियम्‌ लेकर योग धार कवा भरर पापकः पूना दिन सायालफे समय पुष्य 
त 


२ माजनः कर, धर 1 भकः सर । > धनायत्तम्‌, छर | ४ भानः प । 


१ किमामकफः। ॥ 
७ घान्यधण करः 4२) 


म-सवम्‌.ल० ) ६ मह ८ 


एकपष्टितसं पय १२९ 


सरिष्टसेनायनलयुरामानगणाधिपः । श्यल्यद्वयनवप्रोक्तसर्वप्धरादरतः ॥ ४४ ॥ 
शून्यद्वय्िशयन्यान्धिमितरिक्षकरक्षितः 1 पटुश्षतत्रिसदस्नोक्तनिविधावधिरोचनः ॥ ४५ ॥ 
यन्यद्येन्दियाम्भोधिप्रोक्तकेवरुवीक्षणः । खून्यिकुनिज्ञातविकरियद्धिविभूपितः ॥ ४६ ॥ 
केवरु्तानिमानोक्तमनःपर्ययविदुयतः१ । खद्वयाष्टद्विविद्ातवादि्न्दाभिवन्दित. ॥ ४७ ॥ 
पिण्डीङृतचतुःपप्टिसदखसुनिसाघनः ! खखाच्धिपश्षषटुप्रोक्तसुत्रताययिकादितः ॥ ४८ ॥ 
दविरुक्षश्रावकोपेतो द्वियुणश्नाविकाद्रतः । पूर्वोक्तदेवसन्दोहत्तियेक्सह्यातंधितः ॥ ४९ ॥ 

इति द्वादशमेदोक्तगणसम्पत्समचितः२ । धर्मो धमसुपादिक्षद्धर्म्॑वजविराजितः ॥ ५० ॥ 
विहारमन्ते संहृत्य सम्मेदे गिरिसत्तमे । मासमेकमयोगः सन्नवाप्टशतसयतैः ॥ ५९ ॥ 
शुषिद्यछचतु्य॑न्त रात्रौ ध्याति प्रथ््यीम्‌ । आपू पुष्यनक्षत्रे मोक्षरक्ष्मीुपागमत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदाख्रतारनाधीश्ाः सदसाऽऽगत्य सर्वतः । कृत्वा निवांणकल्याणमवन्दिपत तं जिनम्‌ ॥ ५३ ॥ 


आर्या 


निर्जित्य दशरथ. स सिपिन्द्रपोन्त्याहमिन्द्रतां गत्ता । 
धमः स पातु पापैध॑मां युधि यस्य दश्षरथायन्ते ॥ ५४ ॥ 
मालिनी 
निहतसक्रघाती निश्चङाम्राववोधो 
गदितपरमधर्मो घरममनामा जिनेन्द्र; 1 
त्रितयतनुविनाश्ाभन्निमरः शर्मसारो 
दिशतु सुखमनन्तं श्ान्तस्बत्मिको वः ॥ ५५ ॥ 





नशूत्रमे कवलज्ञान प्राप्त किया । देवोनि चतुथे कस्याणककी उत्तम पूजा की ॥४२-४३॥ वे अरिष्टसेनको 
आदि लर्‌ ततालीस गणधरोके स्वामी थे, नौ सौ ग्यारह पूर्मैधारियोसे श्राटृत थे, चालीस दजार 
सात सो शि्षकोसि सित थे, तीन दार छह सौ तीन प्रकारके श्रवधिज्ञानियोसे युक्त ये, चार दार 
पोच सो फेवलक्षानी उनके साय थे, सात दार विक्रियाचछद्धिके धारक उनकी शोभा बढा रहै थे, 
चार हजार पोच सौ मनःपयेयज्ञानी न्दे चेरे रते थे, दो जार भाट सौ वादयो समूह्‌ उनकी 
वन्दना कर्ते थ, इस तरद्‌ सव मिलाकर चोँसठ हलार्‌ मुनि उनके साथ रहते ये, सुन्रताको आदि 
लेकर वासठ हार चार सो च्रर्िकार्पँ उनकी पूना करती र्थी, वे दो लाख श्रावकंसे सदित थे, चार 
लाख श्राविका्मते श्रवत थे, श्रसंख्यात देवदेवियो श्रौर संख्यात्त तिर्थश्चोसे सेवित ये ।४४-४६॥ 
इस भकार यारह सभाश्रोंकी सम्पत्तिसे सहित तथा धर्मकी ष्वजासे सुशोभित भगवान्‌ने धर्मका 
उपदेश दिया ॥५० ॥ 'न्तमे विहार वन्द कर्‌ वे पर्वतराज सम्मेदशिखर पर पहुचे श्रोर एक माका 
योग निरोध कर त्राठ सौं नौ सुनिोके साय ध्यानारूढ्‌ हए । तथा च्येट्ुक्ता चतुर्थक दिन रात्ने 
भरन्ते मागमे मू्मक्रियाम्रतिपाती श्नौर व्युपरतक्रियानिवतीं नामक शुक्यानको पूण कर पुष्य 
नक्षन्मे मोक्ष-लस्मीको प्राप हुए 1 ५१-५२ । उसी समय सव श्रोरे देवोने श्राकर निर्वाण कल्या- 
णकका उत्सव किया तथा बन्दना फी ॥। ५३।। जो पले भवम शवररोको लीतनेवाे दरव राला 
ह फिर प्मदमिन्द्रताकते प्राप्न हए तथा जिनके द्वारा के हृष्‌ दश धर्म पापि साय बुद्ध फरनेमे 
द्रा रथाफे ममान आचरण करत दँ दे धर्मनाथ भगवान्‌. तुम सव्रकी रक्ना कर ॥। ५४ 1। जिन्दोनि 

समस्त घातिया कम घ्र कर द्विये द, जिनका फेवलक्तान श्चत्यन्त निश्चल ह, जिन्दोने श्रेष्ठ धर्मस्न 

मरतिपाष्रन कियाद, जो दीनो शरीतेके नष्ट टे जनेमे अत्यन्त निर्मल है, सो स्वर्यं च्रनन्न नुमे 

सम्पन्न ह ्यौर जिन्न ममस्न श्रात्माष्योक्तो णान्त कर दिया हेमे धनाय सनिन्द पुम सरे 

लिर्‌ श्रनन्न सुप प्रदान फर ।। ५५१। 


"न~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ 


१ लिश्वःल< । २ समन्यवः छ * ! १-वुष्यन्ते ह ९ । ४ पिनासो <, १< | 


१२२्‌ महापुरारे उत्तरपुराणम्‌ 


अस्मिन्नेवामवत्तीये बलः श्रीमान्‌ सुदशनः । केशवः सिहरब्दान्तपुरूपः परिपटलः ॥ ५६ ॥ 
ठयोराख्यानक वक्ष्ये भवन्नरयसमाश्रयम्‌ । इह राज ग्रहे राजा सुमित्रो नाम गर्वितः ॥ ५७ ¶ 
१मष्ामछो वहून्‌ जित्वा रुग्धपूजः परीक्षकैः 1 वृणायमन्यमानोऽन्यानमायद्‌ दुष्टदन्तिवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाचिद्राजसिहाख्यः महीनाथो मदोद्धतः । तदर्पशातनायागात्ती पुरी मयुद्धवित्‌ ॥ ५९] 
सुमित्रस्तेन रङ्गस्य निर्जितः सुचिरायथा । उत्वातदृन्तदन्तीव तदास्थाटतिदुःखितः ॥ ६० ॥ 
मानभङ्गेन मन्नः सन्स राज्यभराक्षमः । नियुक्तवान्‌ सुतं राज्ये मानमराणा हि मानिनः ॥ ६१ ॥ 
कृष्णाचायं समासाच श्रुत्वा धर्म यथोदितम्‌ । भ्रव्ाजातिनिर्विण्णस्तद्धि योग्यं मनस्विनाम्‌ 1 ६२ ॥ 
क्रमेणोग्रं तपः कुर्वन्‌ सिदनिःकरीडितादिकम्‌ । स्वपराजयसछ्ठेशादिति प्रान्ते व्यचिन्तयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
फुं चेदस्ति श्वयांयास्तया सोऽन्यत्र जन्मनि । उमम स्तां विद्विपो जेतुं मदावलपरक्रमौ* ॥ ६४ ॥ 
तथेव संन्यस्याभूष्व माहेन्द्रे सक्षसागर- 1 स्थितिर्देवध्िरं भोगान्‌ सुज्ञानः सुखमास्थितः ॥ ६५ ॥ 
हवीपेऽस्मिन्‌ मन्द्रभ्राचि “वीतशषेकापुरीपतिः । नरादिद्पभो राजाऽजनि जातमहोदयः ॥ ६६ ॥ 
सुक्त्वा कोपद्टयापेतं राज्यमूजितसौल्यमाक्‌ । संय; सञ्जातनिवेदोऽत्यजदमवरान्तिके ॥ ६७ ॥ 

स घोरतपसा दीर्घं गमयित्वाऽऽ्युरात्मनः 1 सहस्तारं जगामाष्टद्दसागरसंस्थितिः९ ॥ ६८ ॥ 

फर्टं शस््ानिमिपत्वस्य भ्राप्यानारतरोकनात्‌ । भ्राणग्रियाणां पयंन्ते शान्तचेता निजायुपः ॥ ६९ ॥ 
सस्मिन्‌ खगपुराधीशखिदसेनमहीपतेः । दक्ष्वाकोधिजयायाश्च तनूजोऽभूस्सुदङशनः ॥ ७० ॥ 


अथानन्तर्‌ इन्दी धमनाथ भगवान तीथेम श्रीमान्‌ सदशेन नामका वलभद्र तथा समभामें 
सवसे बलवान्‌ पुरुपरसिंह नामका नारायण हृच्ा ॥ ५६ || श्रतः यद्यो उनका तीन भवका चरित 
कहता टं । इसी राजगृह नगरमे साजा सुमित्र राज्य करता था, वह्‌ वड़ा श्रभिमानी था, वड़ा मल्ल 
था, उसने वहत मस्लोको जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पूजा किया करते ये--उते 
पूज्य मानते थै, वद्‌ सदा दूसरोको कृणके समान तुच्छ मानता था, ओर दुष्ट हाथीके समान 
सदोन्मन्त था । ५७-“= ॥ किसी समय मदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धको जानने वाला राजसिंह 
नामका राजा उसका गव शान्त करनेके लिए राजगृह नगरीमे श्राया 1] ५६॥। उसने वहुत देर तक 
यु करनेके वाद्‌ रङ्गभूमिमे स्थित राजा सुमित्र ५५ दिया जिससे वह्‌ दोत उखाङ हए हाथी. 
रै समान वहुत दुःखी हुआ । ६० ॥ सान भङ्ग दोनेषे उसका हृदय एकदम टूट गया, वह राज्यका 
भर धारण करनेमे समर्थं नदीं रहा श्रतः उसने राज्य पर पुत्रको नियुक्त कर दिया सो ठीक दही 
है; क्योकि मान ही मानियोके प्राण द| ६१ ॥ निवेद भरा हरा राजा सुभित् रष्णाचा्यके पास 
पर्चा च्रौर उनके दारा कहे ह्‌ धर्मोपदेशको सुनकर दीधिति हो गया सो ठीकदी दं क्योकि 
मनस्थी मयुष्योको यद्दी योग्य हे 11 ६२ ॥ यद्यपि उसने क्रम-क्रमसे 1 सिदनिष्कीदित श्रादि कठिन 
तप किव तो भी उसके हृदयम श्रपने पराजयका संक्तेश वना स्दा अतः श्नननमे उसने पसा विचार 
किया किं यदि मेरी इस तपश्चर्या फल श्न्य जन्मे ्रप्तहो तो से एसा मदान्‌ चल र्रर 
पराक्रम परा दवे जिससे भँ शद्खोको जीत सँ ६३६४ ॥ फसा निदान्‌ कर वह संन्यासे मरा 
जर मादिनद्र स्व्ममे सात सागस्की स्थिति वाला देव ह । चह वृदो भोरगोको भागना मा चिरकाल 
तक सुखते स्थित र 11 ६५ ॥ तदनन्तर इसी जग्वृ्ापमे मेरूपचतके पूवी ओर्‌ वीतणोकापुरी 
नामदी नगरी द उसमे रेश्व्यैणाली नखृपम नामका राजा राज्य कना चा उमन वा्वाभ्यन्तर 
रकृतिके कोपतते रदित राञ्य भागा, वहत भारी सुख भोगे श्रीर अन्तम विरक्त होकर समस्त ॥ 
ल्याम दिया रौर द्मवर सुनिराजके पास दिगन्वर दीक्षा धारण कर ली ॥ €६-६५ ॥ श्रपनी विश्वाः 
यिन तपसे विताकर वद सदार स्वर्मने अट्ट मागस्की स्थिततिवाला देव द्रा ६=॥ 
अ देवाद्गनाभोक निरन्तर देखनेसे उसने ्रपने रिषव्तर रहिन नर्तो फल भ्राप्र ल्या 


~ -~ ----------- ट सपीति; 
^ मदय ग! २ चोरितम्‌. ल 1 ३ समन्तान्‌ लर } ४ पन्ने दन । ५ प्यायः 


य० । ६ संमत. कर, घ० 1 ५ फलं स्वनिनिपस्य त° । 


एकषष्टितमं पवे १२३ 


अम्बिकायां सुतोऽस्यैव सुमित्रः केदावोऽभवव्‌ । पञ्चान्धिधनुरत्तेधौ ददालक्षासमायुपौ ॥ ५१ ॥ 
परस्परालुकल्येन मतिरूपव्सान्वितौ । परानाक्रम्य सर्वाच्‌ स्वान्‌ रञ्यामासतुयुणैः ॥ ७२ ॥ 
अविमक्तापि दोपाय सुज्यमाना तयोरभूत्‌ 1 न लक्ष्मीः छद्धचित्तानां उद्धे निखिरमप्यरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अधाभृद्धारते क्ेत्रे १विपये ुरुजाद्गञे 1 हास्तिनाख्यपुराधीदये सधुक्रीडो महीपतिः ॥ ७४ ॥ 
राजसिहचरो र्िताख्विरारातिसंदतिः । असर्दैस्तौ °सञु्न्तौ तेजसा वरकेदानौ ॥ ७५ ॥ 

करं पराध्यरत्नानि याचित्वा प्रादिणोद्वली । दण्डगर्माभिधानाभिशालिनं सवचिवाभ्रिमम्‌ ॥ ७६ 1 
तद्वचः्रवणात्तौ च गजकण्ठरवभ्नुतेः । कण्ठीरवो वा संनरद्धौ रुदुष्वाऽदपंतितेजसौ ॥ ७७ ॥ 

ऋरीितुं याचते मूढो गभन्यारं जडः करम्‌ । समीपवतीं चेचस्य समवतें तु दीयते ॥ ७८ ॥ 
इ्युक्तवन्तौ तत्कोपकटोरोच्त्या स सत्वरम्‌ । गत्वा तत्कायंपयांयमधुक्रीडमजिक्घपत्‌ ॥ ७९ ॥ 

सोऽपि तद्दुर्बचः श्रुत्वा कोपारुणितचिग्रहः । विग्रहाय सदैताभ्यां प्रतस्थे वहुसाधनः ¶॥ ८० ॥ 
अभिगम्य तमाक्रम्य युद्ध्वा युद्धविशारदः । अच्छिनत्तस्य चक्रेण रिरः सधः स केदावः ॥ ८१ ॥ 
ठी त्रिखण्डाधिपत्येन रक्ष्मीमुवभूवतः । अवधिस्थानमापन्नः केशवो जीवितावधौ ॥ ८२ ॥ 
हरायुधोऽपि तच्छोकाद्धमंतीर्थकरं धितः 1 प्रनज्य प्रोदूधुताघौघः प्राप्नोति स्म परं पदम्‌ ॥ ८३ ॥ 


मारिनी 


प्रति्टतपरसैन्यौ मान्शोण्डो प्रचण्डो 
फङितसुकृतसारौ तावखण्डत्रिण्खढो । 





नौर श्रायुके अन्तमे .शान्तचित्त होकर उसी जग्बूद्रीपके खगपुर नगरके इच्वाङवंशी राजा सिहसेन- 
की विजया रानीसे सुदशेन नामका पुत्र हुता ॥ ६६-७० ॥ इसी राजाकी अम्विका नामकी दूस 
रानीके सुमिच्रका जीव नारायण हू । वे दोनों माई पेंतालीस धुप ञँचे ये चनौर दृश लाख वपै- 
की श्रायुके धारक थे ॥ ७१ ॥ एकर दूसरेके अनुद्रूल वुद्धि, रूप श्रोर वलसे सहित उन दोनों भादयोनि 
समर्त शुम पर्‌ श्याक्रमण कर आत्मीय लोर्गोको अपने गुणोसे अनुरक्त वनाया था । ७२॥ 
यद्यपि उन दोनोंकी लद्मी ्नचिभक्त थी--परस्पर ्वोटी नदीं गई थी तो भी उनके किए कोई दोप 
उत्पन्न नहीं करती थी सो ठीक दी हं क्योकि जिनका चिच द्ध है उनके लिए सभी वस्तु ुद्धताके 
लिएदीदोती दै ।॥७३॥ 

श्रयानन्तर इसी भरतत्तेतरके इुर्नांगल देशमें एक दरितिनापुर नामका नगर है उसमे मधुक्रीड 
नामका राजा राज्य करता या 1 वह सुमित्रको जीत्तनेवाले राजसिदका जीव था! उसने समस्त शत्रो 
फे समूहको जीत लिया था, . बह तेजले वदते हुए वलभद्र॒ ओर नारायणको नदीं सह सका सलि 
उस वलवान्‌ने कर-स्वहप श्रनेकों श्रेष्ठ रत मोगनेके लिए दण्डगभ नामका प्रधानमंत्री सेला !॥ «४- 
७६ ॥ जिस प्रकार दाथीके कण्ठका शव्द सुनकर सि्‌ कद्ध दो जते हैँ उसी प्रकार सूर्यके समान 
तेजके धारक दोनो भाई परधानमंत्रीके शब्द्‌ सुनकर कद्ध दो द्ठे ॥ ७७॥ शरोर कटने लगे कि वद 
मृष खेलनेफे लिए सोपो भरा हु्रा कर मोशता दहे सो यदि वह्‌ पास श्राया तो उसकं लिए वह्‌ कर 
रव्य दिया जप्रगा 1 ७= । इस प्रकार कोधसे वे दोनो भाई कठोर शब्द्‌ कदने लगे श्मौर उस 
मंत्रीने शीर दौ जाकर राजा मधुक्रीडको उसरी खवर दी ॥। ७६ ॥ राजा मधघु्रीड भी उनके दुर्वचन 
सुनकर रोधसे लाल शरीर दो गया श्रौर उनके साय युद्ध करनेके लिए वहुतत वदी सेना लेकर 
चला 1] ८० ॥1 युद्ध करनेमं चतुर नारायण भी उसके सामने श्राया, उसपर श्वाक्रमण किया, चिर- 
फाल तफ उत्करे साय युद्ध क्रिया शरोर श्मन्तमें उसीके चलाये हण चक्रमे शीतर ही उसका शिर 
काट्‌ डाला \। ८१ ॥ दोनो भाद तीन खण्डे शधीक््वर चनङूर राज्यलघ्मीका उपमोय करते र्दे । 
उनमे नारायण, ््रायुका श्चन्व होने पर सातय नरक गया 11 ८२ ॥ उसके ग्तोकसे वलभद्रने धमे- 
नाय तीयेचम्की सरमे जाकर दीन्ना ले ली श्रीर्‌ पापोक्रे चमूृहको नष्ट कर परम पद्‌ भप्त किया 


~~~ ~ ~~~ 
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१२४ महापुरारे उत्तरपुराणमं 


किर खरुविधिनेवं पर्य विदरेपितौ धिग्‌ 
दुरितपरवश्चत्वं केशवस्यैव मोहात्‌ ॥ ८४ ॥ 
च॒न्ततिलका 
भागभूुजः (‡) प्रथित्तराजगृहे सुमित्रो 
माहेन्दरकल्पजसुररच्युतवस्ततोऽस्मिस्‌ । 
भूपोऽभवत्लगपुरे पुरुपादिसिहः 
पश्चात्ससप्षममष्ा च जगाम भीमाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
प्रोदपैदन्तिदमनोऽजनि राजसिंहो 
श्रान्त्वा चिर मववनेपु विनष्टमार्मः 1 


दष्टाुमा्ग॑मजनिष्ट स दास्तिनाख्ये 
क्रीडाक्षरान्तमधुराप गतिं दुरन्ताम्‌ ॥ ८६ ॥ 


प्र 
नरादिदरषभः पुरे विदितवीनदोके महीर 
तपश्चिरसुपास्य धोरमभवत्सहस्रारेके । 
ततः खगपुरे वरः क्षयितरान्रुपक्लोऽगमव्‌ 
क्षमेकनिर्यो विखीनविंख्यः सुखं क्षायिकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सत्ती्थस्यान्तरे चक्री तृतीयो मघवानभूव्‌ । आवृतीयभवात्तस्य पुराणं प्रणिगचयते ॥ ८८ ] 
वासुपुज्यजिनेशस्य ती्ंऽभून्दटपतिमंहान्‌ । नाम्ना नरपतिसक्त्वा भोगान्‌ भाग्यसमपितान्‌ ॥ ८९ ॥ 
वैराग्यकाष्टामारद्य तोक्कृष्टतपा °व्यसुः । मरैवेयकेऽभवद्पुण्यादहमिनदरेु मध्यमे ॥ ९० ॥ 
सक्षविद्रातिवादुध्यांयुर्दिन्यभोगान्मनोहरान्‌ । अयुशरूय ततदच्युत्वा धमं तती्थकरान्तरे ॥ ९१ ॥ 
कोराखे विपये रम्ये साकेतनगरीपतेः । दश्ष्वाकोः स सुमित्रस्य भद्रायाश्च सुतोऽभवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
मघवान्नाम पुण्यात्मा भविष्यन्‌ भरताधिपः । पञ्चरक्षसमाजीवी कल्याणपरमायुपा ॥ ९३ ॥ 


॥ ८३ ॥ देखो, दोनों दी भाद शचुसेनाको नष्ट करने वाले थ, रभिमान ये, शर वीर ये, पुण्यके 
फलका उपभोग करनेवाले थे, ओर तीन खण्डके स्वामी ये फिर भी इस तरद्‌ दुष्ट कर्मके हासा 
अलग-अलग कर दिये गये । मोदके उद्यसे पापका फल नारायणको ही प्राप्न हृश्रा इसलिए षरर्पो- 
की श्रधीनताको धिक्कार ह ॥ ८४ ॥ पुरुषरसिंह नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमे सुमित्र 
नामका रजा था, फिर मदेनर स्वम देव हया, वदति च्युत होकर इस खरगपुर नगस्मेँ पुरुप्भिह 
नामका नारायण हरा श्रौर उसके पदात्‌ भयंकर सातवे नरके नारकी ह्या ८५ ॥[ मधुकरी 
परतिनारायण पहले मदोन्मत्त दाधियोको वश करने बाला राजसिह नामका राजा थ, फिर माग- 
भ्रष्ट होकर चिरकाल तक संसाररूपी वनम भ्रमण करता रा, तदनन्तर धर्मर्मका श्रवलम्वन कर 
हस्तिनापुर नगरमे मधुक्रीड हा चरर उसके प्चान्‌ दुगतिको यप्र रा ।। =£ ॥| खुद्यान बलभद्र 
पदे प्रसिद्ध चीठशोक नगरम नरत्रपभ नामक राजा ची, फिर चिरकाल तक धोर्‌ तपप्नरण कर 
सहार स्वरममे देव हा, फिर वदेसि चय्‌ कर खगमुर नगरमे शचु्रोका पश्च नष्ट ५ 
घलभद्र हुखरा ओर फिर क्षमाका घर त्ता हा मरणरदित दोक क्षायिक लुगको प्राप 


हमा 1 =७ ॥ तीर्थे तीस इसलिए तीसर भवमे लेकर 
8 ल्द चर्मनाथ तीर्घैकरके तीर्धे तीसरे मघवा ग्वक्रयतीं हुए उस्वालण तासरे भवस लं 
उनका पुराण कहता ह ॥ मन प्रीवा वीर्थवरके तीर्मे नरपति नामका प्क वतू रातय चा 
क ६ को भो विस्र श्म रौर उच्छ नपन्रण कर्‌ नदा 1 यन्तम 








माग्योदयसे प्राप्त हए भोगोको भोग कर ध व 1 
उनभोदयसे मध्यम मियय अदमिनद्र हुता ॥=६-६०] सततारस सागर तऊ. मनोर नव्य भाः 
को भोगकर वह्‌ वहसि च्युत हृ श्रौर धर्यनाय तीर्मक्यं अन्तसयलमें कामय नामकः मनर 


१ विगता श्रसवः प्राणा यत्य रुः | 


एकषष्टितमं पव १२५ 


सादंद्विचत्वारिंशणापोच्ितिः कनकयुति; । पट्‌ खण्डमण्डितां घरची प्रतिपाल्य भ्रतापवान्‌ ॥ १४ ॥ 
चतर्दशमहारत्नमूपणो विधिनायकः 1 नृखेचरसुराधीडान्नमयन्‌ क्रमयोययुंगम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्वोक्तमरमाणदेवीभिरनुभूय यथेप्सितम्‌ 1 ददाङ्गभोगान्‌ भूयिष्ठान्‌ सुनिष्ठितमनोरथः ॥ ९६ ॥ 
सुधीर्मनोदरोदयाने स कदाचियद्च्छया । विरोक्याभयघोपाख्यं केवरावगमचुतिम्‌ ॥ ९७ ॥ 
त्रिःपरीत्याभिवन्यैनं शरुत्वा धरम तदन्तिके । विदित्वा ततत्वसद्धावं विरज्य विपयेष्वरम्‌ ॥ ९८ ¶ 
परियमिच्राय पुत्राय द्वा साम्नाज्यसस्पदम्‌ । स वाद्याभ्यन्तरयन्ौस्त्यक्त्वा संयममाददौ ॥ ९९ ॥ 
्द्धश्रद्धानचारितरः श्रुतसम्पत्समन्वितः । द्वितीयश्ुद्धध्यानेन घातित्रयविघातछृत्‌ 1 १०० ॥ 
नवकेवररुब्धीदये धमम॑वद्धर्मदेडानाव्‌ । विनेयनायकान्नीत्वा निवांणपदवीं पराम्‌ ॥ १०१ ॥ 
ध्रानद्यसमुन्मूचिताघातिकचतुष्ककः । पुण्यापुण्यविनिर्मोक्षादक्षयं मोक्षमाक्षिपत्‌ ॥ १०२ ॥ 


मारिनी 


नरपतिरिद नाम्ना वासुपूज्यस्य तीर्थे 
सश्मगुरूचरित्रेणाहमिन्दो मद्धि: । 
जभवदखिखपुण्यश्चक्रवर्तीं तृतीय- 
स्तदनु च मधवाख्यो सुख्यसौख्यं समापत्‌ ॥ १०३ ॥ 
समनन्तरमेवास्य विनीतानगरेरिनः । नृपस्यानन्तवीयंस्य सूर्॑वंशरिखामणेः ॥ १०४ ॥ 
सददेव्याश्च सम्भूतः कस्पादागत्य पोडशात्‌ । सूनुः सनक्कमाराख्यः भ्रियश्वक्राद्धितधियः ॥ १०५ ॥ 
लक्षत्रयायु.पू्वो्चक्रवविससुच्रितिः । चामीकरच्छविः स्वेच्छावशीकृतवसुन्धरः ॥ १०६ ॥ 





देशकी श्रयोध्यापुरीके स्वामी इच्वा्वंशी राजा सुमित्रकी भद्रारानीसे मघवान्‌ नामका पुण्यात्मा 
पुत्र हुत्रा 1 यही च्रागे चलकर भरत कषेत्रका स्वामी चक्रवर्तीं होगा । उसने पोच लाख वर्धकी 
कल्याणकारी उक्ृषट चायु प्रप्र की यी । सादे चालीस धुप चा उसका शरीर था, सुवणैके 
समान शरीरकी कान्ति थी । वह प्रतापी छह खण्डोसे सुशोभित प्रथिवीका पालनकर चौदह मदा- 
रलोसे विभूपित एवं नौ निधियोका नायक था । वह्‌ मनुष्य, विद्याधर श्रौर इन्द्रोको पने चरण- 
युगलम्‌ सुकाता था । चक्रवतिंयोकी चिभूतिके प्रमाणमे कदी हु--दछयानवे हजार दे वि्योके साथ 
इच्छानुसार दश प्रकारके भोगोको भोगता हरा वद्‌ श्रपने मनोरथ पणे करता था । किसी एक 
दिन मनोहर नामक उ्यानमे अकस्मात्‌ श्रभयघोप नामक केवली पधारे ! उस बुद्धिमान उनके 
दशन कर तीन प्रदक्षिणा द, बन्दना की, धमैका स्वरूप सुना, उनके समीप तत्त्वोके सद्धावका 
कान प्राप किया, विपर्योसे ्रत्यन्त चिरक्त दोकर भ्रियमित्र नामक पुत्रके लिए साग्राव्य पदकी 
चिभूति पदान की रीर वाघ्याभ्यन्तर परसिहका स्यागकर संयम धारण कर कज्लिया ॥। ६१-६६ ॥ 
बद्‌ छद सभ्यग्दशन तथा निर्दोप चखिका धारक चथा, शाखत्ान रूपी सम्पत्तिसे सित था, 
उसने द्वितीय शुक्तष्यानके द्वारा ज्नानावरण, दर्शनावरण शरोर श्रन्तराय इन तीन घातिया कर्मोका 
विघात कर दिया या |} १०० ॥ ध्रव वे नौ केवललब्धियोकरि स्वामी सयो गये तथा धर्मनाय तीरम 
फरके समान धरमका उपदेण देकर्‌ ्रनेक मव्य दीर्वको श्रतिशय श्रेष्ठ सोश्च पदवी प्राप्न कराने 
लगे ।। १०१॥ अन्तम शयुक्तष्यानके कतीय श्रौर चतुर्थ भेदके द्वारा उन्न श्चघाति चतुष्कका क्षय कर 
दिया श्नौर पुण्य-पाप कमेसि चिनिुक्त दोकर श्रविनाशी मोश्च प्राप्न किया ॥ १०२॥ तीखया 
चकत मघवा पहले वासुपूज्य स्वामीके तीर्थे नरपति नामका राला था, फिर उत्तम गान्ति 
युक्ते श्रषठ चारित्रक भ्रभावसे वडी ऋद्धिका धारक अद्मिन्द्रं हअ, फिर समस्त पण्यमे युक्त मया 
नामक तती चक्रवर्ती एज श्मौर न्चान मोशन श्रे सको प्राप्न दुखा ।॥ ४०३ ॥ 
अथानन्तर--मधवा चक्तवर्तीकि वाद्‌ दी अयोध्या नगररीके अथिपनि, नूर्यं णते भिरमभि 
राला अनन्तवीयकी मद्देवी रानीकरः सालदवं स्वर्गते श्रात्र सनक्छमार नामका पद दुश्रा। बद्‌ 
पन्य्तीफी लप्मीका प्रिव वत्तम्‌ या ।। १०४८१०५ ॥ उसरी आयु तीन लास यथी थी, रार 


१३६. महापुरारे उत्तरपुराणम्‌ 


दृ्नाङ्गमोगसम्भोरायोगसन्तपितेन्दियः । "समयिताधिसङ्कल्पाऽनल्पकट्पमषहीरहः ॥ १५७१ 
हिमवत्सागराघारसहीमध्यमहीसयुजाम्‌ । आधिपत्यं समातन्वन्नन्वभूदधिकां धियम्‌ ॥ १०८ 1 
प्रपाव्येवं सुखेनास्य कारे सौध्म॑संसदि । सनत्छुमारदेवेन्द्ररूपस्यास्त्यत्र जित्वरः ॥ १०९ ॥ 
कोऽपीति उचैः सम्प्रष्टः सौधर्मोन््रोऽव्रवीदिदम्‌ । सनक्छुमारश्चकरेदयो वादं सर्वाङ्गसुन्दरः ॥ ११० ॥ 
स्वमेऽपि केनचित्ताटग्दप्टपूर्वः कदाचन । नास्तीति तद्वचः शरुत्वा सद्यः सन्जातकौतुको ॥ १११ ॥ 

द्रौ देवौ सुवमागत्य तद्रपालोकनेच्छया 1 दष्ट्वा तं ्राक्रसम्पोक्तं सत्यमित्याचसस्मदौ ॥ ११२ ॥ 
सनकछमारचक्रेशं निजागमनकारणम्‌ । बोधयित्वा सुधीश्वक्रिन्‌ णु चिते समादधन्‌ ॥ ११३ ॥ 

यदि रोगजरदुःखमत्यवो न स्युरत्र ते 1 सौन्दर्येण रत्वमत्रैवमतिङेपे जिनानपि ॥ ११४ ॥ 

दयुक्त्वा तौ सुरौ सूक्तं उस्वधाम सहसा गतौ 1 काररट्ध्येव तद्वाचा भुद्धो भूं पतिः 1॥११५॥ 
रूपयौवनसौन्दर्यसम्पत्सौस्यादयो चृणाम्‌ 1 वियुद्धताव्रितानाच्च मन्ये प्रागेव नवरा; ॥ ११६ ॥ 
इत्वरीः सम्पदस्त्यक्त्वा जित्वरोऽहमिदैनसाम्‌ । सत्वरं तनुसुन्ित्वा गत्वरोऽस्मीत्यकायताम्‌ ॥ ११७ ॥ 
स्मरन्‌ देवकुमाराख्ये सुते राज्यं नियोज्य सः । दिवगुक्चजिनोपान्ते दीक्षां वहुभिराददे ॥ ११८ ॥ 
पद्भिः सद्चतैः पूज्यः पारतियांदिपच्चकः। पठावद्यकवदयात्मानिरुदेन्द्रियसन्ततिः ॥ ११९ ॥ 
निदचेलः कृतभूवासो दन्तधावनवलितः 1 उस्थायेवेकदाभोजी स्फुरन्मुखगुणेररम्‌ ॥ १२० ॥ 








न 
शारीरकी ऊँचा पूयै चक्रवर्तीकि शरीस्की चाके समान सादे व्यालीस धलुप थी । सवणैके समान 
काम्तिवाले उख चक्रवर्दीनि समस्त प्रथिवीको अपने रधन कर लिया था॥१०६] दर प्रकारके भोगफे 
समागमसे उसकी समस्त इन्द्रियो! सनदप् दै थीं | वह यचकोकरे संकस्पको पूणे करनेवाला मानो 
वड़ा भारी करप दी था ।। १०७॥ हिमवान पर्वतसे लेकर दश्चिण सुद्र तककी परथिवीके वीच 
लितने राजा थे उन सवके उपर द्माधिपत्यको विस्ठत करता टुखा वद्‌ वहत भारी लक्तमीका उपभोग 
करता था॥ १०८ ॥ 

इस प्रकार इधर इनका समय सुखे व्यतीत दोरदाथा खधर सौधर्म इनट्रकी सममे देवोने 
सोधेन्रसे पूषा कि क्या को$ इस लोकमे सनल्छमार्‌ इरे रूपको जीतनेवाला है १ सौधरमेदने 
उत्तर दिया कि दो, सनच्मार चक्रवती साग सुन्दर € । उसके समान रूपवाला पुरुप कमी 
किसीने स्वपमे मी नदीं देखा दै ! सौथर्म्रके वचन सुनकर दो देवोंको कौतूहल उत्पन्न हा 
खर्‌ वरे उसका रूप देखनेकी टच्छासे परथिवीपर श्राये । जव्र उन्दने सनलुमार वक्रवर्वकि रेखा 
तव भ्वोधनेदका कहना ठीक देः एेखा कटकर बे वहत ही पित हुए ।। १०६-११२ ॥ उन देवोनि 
सनल्छुमार -चव्वरदीकतो अपने आनेका _ कारण वतलाकर्‌ कद्‌ करि ह बुद्धिमन्‌] चक्रवर्तिन ! चित्तको 
सावधानकर सृनिये--यदि संसारम यापक लिष रोग, बुढापा, दुःख तथा मरणकी सम्भावना 
नह्ोतो चाप अपने. संीन्द्य् तीरे भी जीन सवते दै-{१६-११४॥1. दसा पवर ध 
दोनो देव णीघ्रही श्मपने स्थानपर चले गे । राजा सनल्छपार्‌ उन दवार्‌ वचना एमा वनि 
हअ! मानो काललच्थिने दी अकर उते प्रनिचुद्र क दियाद्य १५१५ कद चिन्तन करने लगा 

९ रूप, यौवन, सन्दे, सम्पत्ति अर छख श्रादि विललीष्प लता विरतास्मे पतं 


[ष ॥ १ 


मनुप्योके मु रया य्‌ नियाको अः च ^~ _ अ + 
् निवलि द 1 ११६1 म॑ इन नन्रर सम्परि दोदकर पापक जातिनव्राला वना 


मन्दो ॥ दवः व 
शीर दही हस शरीक छोद्कर श्ररासैर श्रवस्थाको प्राप्न रोना ॥ ११७॥ पना (पवार्कर 
९ गिवगप्र सिने समीप श्नः राजाश्रोकं सायं 


ते देवार प॒के लिए राज्य देकर 

उन्मि देवार नामक पुवके लिप एत वः धा शादि पावि नर्यो 

स वी ९८॥ व रा जाहि पा महामीन य 0. 
वालन कते थ ठट ्रावस्यकोमे चन्दो श्रपने श्रापकौ चव कर्‌ जतिवा थाः. 1 सन्ननिका 
३ लिया था व्व च्वागकर्‌ स्याथ वे प्रयिवरीपर वन कन 49. 
> एक वार मलन कसते घे । इस मर श्रा मूलयुणेति त्यन्त लोभायमान 114१६ ५५५। 
सड 1 ग ष | के 

न -ल्योऽनल्प ख 1 २धान ०} 3 त्मर्दवकर) ननम प्रर ४ 

[14 # 


सुपाम्‌ पर) सरम { 





एकषष्टितमं पव १२७ 


तचिक्षास्योगवीरासमेकपाश्वदिभापितैः । उरेश्च गुणैर्मित्यं यथायोग्यं समाचरन्‌ । १२१ ॥ 

क्षमावान्‌ क्ष्माविभागो वा वारि चा श्रिततापनुत्‌. । ^गिरीदा दव निःकम्पो निःसङ्गः परमाणुवत्‌ ॥१२२॥ 
निर्छपोऽम्बुदमागो * वा गस्भीरो वाऽऽपगापति. । शशीव सर्वसंहादी भाजुमानिच उ भास्वरः ॥ १२३ ॥ 
वाद्याभ्यन्तरसं्द्ध. सुधौतकरुधौतवद्‌ । आदर्शचत्समादरशी सद्भोची कूम॑सन्निमः ॥ १२७ ॥ 

“घष्िर्वा स्वाङृतावास. करीवाडब्दयानकः । श्टगारुवस्पुरारोकी स शरो राजसिहवत्‌ ॥ १२५ ॥ 

सदा विनिद्रो श्गवत्सोढाशेपपरीपहः । उपसगंसदो विक्रियायुक्तविविधद्धिकः ॥ १२६ ॥ 
क्षपकभ्रेणिमारुद्य ध्यानदयसुसाधनः । घातिकर्माणि निद धय कैवस्यञुदपादयन्‌ 1 १२७ ॥ 

पुनविहत्य सद्धमदेश्नाद्विपयान्‌ वहून्‌ । विनेयान्‌ सुकतिसन्मागं दुर्ग दुसां्मवर्तिनाम्‌ ॥ १२८ 1 
पश्चादन्तसुहू तायुरयोगं रदुध्वा त्रिमेदकम्‌ । स्वंकरम॑क्षयावाप्यमावापन्मोक्षमक्षयम्‌ ।॥ १२९ ॥ 


वसन्ततिरुका 
जित्वा जिनेन्दरवपुपेन्दसनकमार- 
माक्रम्य विक्रमचरेन दिक्च च चक्रम्‌ ¦ 
वक्रेण धमं विहितेन हताघचक्रो 
दिद्यारस वः भ्रियमिहाड सनत्कुमारः ॥ १३० ॥ 
स्यापि मगवदृगुणमद्वाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिरक्षणमहापुराणसय्रहे धम॑तीथंकर-सुददां+-पुरूपर्सिहठमधु- 
क्रीढमधववसनक्कुमारपुराणं परिसमासम्‌ एकपष्टितमं पव ॥ ६१ ॥ 


~+ 








तीन कालम योगधारण करना, वीरासन आदि श्रासन लगाना तथा एक करवटसे सोना 
श्रादि शाम कहे हुए उन्तरगुणोका निरन्तर यथायोग्य श्राचरण करते थे ।। १२१ ॥ वे प्रथिवीके 
समान क्षमाके धारक थे, पानीके समान आश्रित मनुष्योके सन्तापको दूर करते थे, पवैतके समान 
अकस्प थ, परमाणुके समान निःसन्ग थे, आकाशके समान निले थे, समसुद्रके समान गम्भीर ये, 
चन््रमके समान सवको श्राह्वादित कसते थे, स्के समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सुवणैके 
समान भीतर-वाहर शुद्ध. थे, दपैणके समान समदशीं थे, क्के समान सद्धोची थे, सोपके समान 
वहू अपना स्थिर निवास नदी चनाते थे, हाथीके समान चुपचाप गमन करते ये, श्गालके समान 
सामने देखते ये, उत्तम सिके समान शरवीर थे मौर दरिणके समान सदा विनिद्र-जागरूक रहते 
ये । उन्दने सय परिपद्‌ जीत लिये ये, सव उपसगे सद लिये ये मोर विक्रिया श्रादि अनेक छद्धियां 
भप्तकर ली थी 1 १२२-१२६॥ उन्दने शपकप्रेणीपर श्रारूढ्‌ दोकर टो श्युक्त्यानेकि द्वारा 
घातिया कर्माको तष्टकर केवलज्ञान उन्न किया या | १२७ । तदनन्तर नेक देशोमे विदारकर्‌ 
नेक भन्य जीवोकतो समीचीन धर्मेका उपदेश दिया श्चौर मार्भमे चलनेवाले मष्योकि लिए दुरैम 
मोषा समीचीन मागे सतरको बतलाया 1] ९२८ ॥ जव उनकी श्रायु श्रन्तसंहततकी रद गई तव 
नीनों योगोँका निरोध कर उन्दने समस्त कर्मक श्वयसे प्राप्न दोनेवाला अधिनी सोक्षपद्‌ मप्र 
किया ॥ १२६ ॥ जिन्दोने ्रपने लिनेनद्रके समान णरीरसे सनल्छमार इन्ट्रको जीत जिया, जिन्दोने 
श्रपने पराक्रमके चलमे दिक्तायोके समूह पर आक्रमण किया सौर धर्मचक्रं द्वारा पार्पोका समूह 
नष्ट किया बरे नीमनकछुपरार भगवान्‌ तुम सच्के लिर्‌ तोत्र दी लक्मौ प्रदान कर । १३० ॥ 
इख प्रार्‌ आपै नाममे प्रसिद्र. मगवदराणभद्रा्चायै विरचित व्रिपष्टिलकण मदापुराणके संमरदर्मे 
तीयनर सुद्लन बलभद्र, पुरपरसिह नारायण, सघुक्रीड प्रसिनाराचण. मघवा नौर्‌ 
नरमा चने तीं के पुराण चभेन करनेवाला दर्सठयो पय लमातर हसः । 
-----+- 
९ गिरीन दस. म< 1 २ द्यासण श्य} ३ भारकरः कर 1 ४ निया स्थङ्प 5० । 
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हिष्टितमं पवं 
बध्वा सपर्यं सवं बोध्याभावाद्नवच्छिदः ! यस्याववोधो विध्ान्तः स शान्तिः दाल्तयेऽस्तुचः॥ १॥ 
वक्नृश्रोतृकथाभेदान्‌ वर्णयित्वा पुरा बुधः । पश्चाद्धम॑कथां मयाद्‌ गम्भीराथ यथारय॑टक्‌ ॥ २॥ 
विद्वत्वं सचरित्रत्वं दयाद्ुत्वं रगर्भता 1 वाकूसौभाग्येङ्ितकत्व प्र्षक्षोदरदिष्णुता ॥ ३ 1 
सौयुख्यं रोकवित्तानं ख्यातिपूजाद मीक्षणम्‌ । मिताभिधानमिस्यादि गुणा धर्मोपदेष्टरि ) ४॥ 
तत्वकेऽप्यपचारित्रे वक्तथेतत्कथं स्वयम्‌ । न चरेदिति स्ोक्तं न गृह्णन्ति प्रयग्नना; ॥५ ॥ 
सथ्वारित्रऽप्यशाखन्े वक्तर्॑पश्रुतोद्धता- 1 सहासययुक्तं सन्मार्गे विदधत्यवधीरणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्त्वसच्चरित्रत्वे भुख्यं वक्तरि क्षणम्‌ । मवाधितस्वरूयं वा जीवस्य ऋानदर्षने ॥ ७ ॥ 
युक्षमेतदयुक्तं चेत्युक्तं सस्यग्विचारयन्‌ । स्थाने ङ्वन्ुपारम्मं मक्ता सक्तं समाददन्‌ ॥८॥ 
असारग्राग्प्रहीता्थविशञेपाविहितादरः 1 अहसन्स्वकितस्थाने गुरुभक्तः क्षमापरः ॥ ९ ॥ 
संसारभीरराग्रोक्तवाग्धारणप्रायणः । +छुकशद्धंससं्रोक्तगुणः श्रोता निगद्यते ॥ १० ॥ 
जीवाजीवाद्वितत्वाथों यत्न सम्यभ्िरूप्यते । तनुसंखतिमोगेपु निर्वेदश्च दितैपिणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
ठानपूजातपःशीरविश्चेपाश्च विशेषतः । बन्धमोक्षौ तयो तुले वाऽसुश्तां एथक्‌ 9 १२ ॥ 
घरामटति युक्त्यैव सदसत्वादिक्पना । ख्याता प्राणिदया यत्र मातेव दितकारिणी ॥ १३ ॥ 





संसारको न्ट करनेवाले जिन शान्तिनाथ भगवान्का ज्ञान, पर्याय सहित समस्त द्र्व्याँको 
जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रदनेसे विश्रान्त हो यया वे शान्तिनाथ भगवान्‌ तुम सवकी 
शान्तिके लिए हों ॥ १ ॥ पदार्थके यथार्थस्वरूपको देखनेवाला विद्वान्‌, पदले वक्त, श्रोता तथा 
कथाके मेदोका वर्णन कर पीले गम्भीर श्रयते भरी इहे धमेकथा कदे ॥ २॥ चिद्धान्‌ दोना, श्र 
चारि धारण करना, दया होना, वुद्धिमान्‌ दोना, वोलनेमें चुर दोना, दूसरे इशारेको समक 
लेना, भके उपद्रवको सदन रना, खख च्नच्छा होना, लोक-व्यबहारका ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तेया 
पूजासे युक्त दोना श्रौर थोडा बोलना, इत्यादि धर्मोपदेश देने वलिके गुण हे 1 ३-४)) यदि वक्ता 
तन्चोका जानकार होकर भी चासि रदित्त दोगा तो यह्‌ कदे असार स्वयं आचरण क्यो नदी 
करता ठेसा सोचकर साधारण मलुप्य उसकी वातको रहण नहीं करेगे ॥ ५, ॥ यदि क्ता सम्यकू 
चारित्रे युक्त होकर भी शाखका ज्ञाता नदीं होगा तो वद योदेसे शख ज्ञाने उद्धत हृष मलुप्योके 
हास्ययुक्त वचनोंसे समीचीन मोक्चमागकी दसी करावेगा ॥ & ॥ जिस प्रकार्‌ क्ञान आर्‌ दशन 
जीवका चाधित स्वरूप ह उसी प्रकार विद्वत्ता ओर स्सत्रता चक्ताका मुख्य लक्षण द्‌ 1 ८॥ 
ध्य्‌ योग्य ह १ अथवा अयोग्य हे १ इस प्रकार्‌ स्ट हु वातका अच्छी तरद्‌ ( 
हय, ्रवसर प्र योग्य चातके दोप कद्‌ सकना दी, उत्तम वातक भक्त ग्रहण करता द, उपदया 
श्रवणे पले ग्रहण चये हए असार उपदेशम जो विगेष आदर ववा ट नरह कना टा. भूल 
हो जनि पर जोरदैखी नदीं करना दो) गुरुमक्त दी, क्षमावान्‌ दा! संसारसे दरनवाला ह, कद हण 
वचोको धारण करनेमें तत्पर दो, तोता सिटी अथवा दख गुणोसि सरदि टो वट्‌ श्रता १ 
ह =-१० 1 जिसमे जीव्‌ श्यजीव्‌ नादि पदार्योका श्रच्छु। तस्र निहपण किया जाता ह, क 
मलुष्योकतो मरीस संसार श्रौर मोगपि वराग ग्रा ष , दनि ५ 1 नी 
विगरपतार्द विपताक खथ वनलाइ जानी हा जयि लिगं बन्ध भा ठ निने फी सानी 
फला यरम्‌ वन कवा जाता हो, लिने तमार अनव समि 
हो, लो माता समान हिन वरनेवाली दयाका न्दं वर्मन षौ र जिर नु 
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द्विपष्टितसं पवें १३६ 


सच॑सद्चपरिन्यागायत्र यान्तयद्भिन. पिवम्‌ । तत्वधम॑कथा सा स्यान्नास्ना धर्मकथापरा ॥ १४ ॥ 

एव परथग्विनिदिदय वक्त्रादित्रयलक्षणम्‌ । अतः परं प्रवक्ष्यामि शान्तीरषचचरितं महत्‌ ॥ १५ ॥ 
अथास्य द्वीपनायस्य जम्बद्रीपमहीपतेः । र्वणाम्मोधिनीखाम्भो रुसद्िएुरुवाससः ॥ १६ ॥ 
चक्च्रलीटं दधद्राप्टमभीष्टं भरताद्यम्‌ पट्‌ खणडमण्डितं वाद्धिदिमवन्मध्यसंधितम्‌ ॥ १७ ॥ 
भोगभूमूतभोगादिर्लाङ्ग्चक्रिणामपि । तत्र तीय्ृतां १वैश्यं सिद्धिशवाघातिसक्षयाव्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्माचन्नाकरोकाष्च वरिष्ठं वण्य॑ते उुधैः । पेरावतसमं ्रद्धिष्टानिभ्यां परिवर्तनात्‌ ॥ १९ ॥ 
मध्ये तस्य गिरिभाति मरतादध॑विभागङृत्‌ । पूर्वा पराय्तस्॒ङ्गो यश्चोराशिरिवोर्ज्वङः ॥ २० ॥ 
स्वर्मरोकनयाजनाततोपाया वसुधाख्ियः । पुज्जीभूतः प्रहासो घा रजते राजताचलः ॥ २१ ॥ 

सफला सर्वदा द्ष्टि्ममोपरि न जादुचित्‌ । युष्माकमिति कलेन्द्रानू हसतीव स्वतेजसा ॥ २२ ॥ 
चटस्वभावे कुटिरे जङाव्ये जरुधिग्रिये । रगुहास्यादिति नद्यौ योऽचमीदिति जगुप्सया ॥ २३ ॥ 
देववियाधरे. सेव्यः सदा स्वाश्रयवतिभिः । सर्देन्दियसुखस्थानमेप चक्रिणमन्वगात्‌ ॥ २४ ॥ 

अपाच्यां चक्रवारान्तं पू,घरेण्या रथनूएरम्‌ । ऽसवराकमिव व्योम कुर्वती तन्न केतुभिः ॥ २५ ॥ 
वेष्टिता रत्नशाखेन या पयोधरयुम्बिना 1 रत्नवेदिकयेवेयं जम्ब द्वीपवसुन्धरा ॥ २६ ॥ 

वरन्ते यत्र धर्माथैकामा. संदर्पणादिव । यस्यां दरिदशब्दस्य बदिरन्नाथनिदुतिः ॥ २७ ॥ 

रहका त्याम कर सम्‌ प्रप्र करते दौ वह्‌ त्वधर्म कथा कहलाती हे इसका दूसरा नाम धमकथा भी 
ह ॥ ११-१४ ॥ इस प्रसार वक्ता, श्रोता ओर धमेकथाके प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण कदे । अव इसके श्रागे 
शान्तिनाथ भगवान्का चिस्तृत चरित्र कहता हू ॥ १५॥ 

श्रथानन्तर--जो समस्त द्वीपोका स्वामी है ओरौर लवणसमुद्रका नीला जल ही जिसके 
वदे शोमायमान वस हँ एेसे जग्बृदरीपरूपी महाराजे सुखकी शोभ।को धारण करनेवाला, छह खण्डो 
से सुशोभित, लवणसमुद्र तथा हिमवान्‌ पवैत्के मध्यमे स्थित भरत नामका एक अभीष्ट चे ह 
। १६-१७ ]। वरहो सोगभूमिमे उत्पन्न होने वाले भोगोको आदि लेकर चक्रवर्तीं दश्त प्रकारके भोग, 
तीर्धकर्योका रेदवरयं शौर श्रषातिया क्कि भयसे प्रकट दोनेवाली सिद्धि-यक्ति भी प्रप्र दोती है 
इसलिए चिद्वान्‌ लोग उपे स्वगेलोकपे भी श्र कहते दै । उस कतेत्रमे एेरावत केके समान बुद्धि 
श्नोर हासके दारा परिवतैन दोता रहता है। १८-१६॥ उसके दीक वीचमे भरवकते्रका राधा 
विभाग करनेवाला, पूवंसे पन्चिम तक लस्चा तथा ऊँचा विजयार्थं परवत सुशोभित दोता है जो कि 
उउभ्वल यशके समूहुके समान जान पड़ता है 1] २०11 अथवा चोदीका वना हु! वह विजया्धै- 
पवेत एेसा जान पडता ह कि स्वर्ग लोकको जीतनेसे जिसे संतोष उत्पन्न हुश्रा द ठेसी प्रथिवी 
रूपी सीका इकटा हृ्ना मानो हास्य दी दो ॥ २१ ॥ हमारे उपर पड़ी हृद वृष्टि सद्‌। सफल टोती 
है श्रौर तुम लोगोके ऊपर पडी हुई वृष्टि कभी सफल नदीं होती दसं प्रकार यद्‌ पर्मैत श्रपने तेजमे 
सुमेर पयेतोकी मानो हसी ही करता रहता हं ।॥२२॥ ये नविरो चद्चल स्वभाववाली दै, कुटिल दै, 
जलसे ( पश्नमं जड-मूखेपि ) श्माछ्य-सदित दै, श्रौर जलधि-समुद्र ( पश्चमे जडधि-मूयं ) कं भिय 
है इसलिए धृणासे दी मानो उसने गह्वा-सिन्धु इन दो नदिर्योको श्रपने गुदारूपी सुखसे चमन 
फर दिया या । २३ ॥ बह पयेतत चक्रवतींका अनुकरण करता था क्योकि जिस प्रकार चक्रवर्ती 
शषने आश्वयमें रदनेघाले देव श्र वियाधरोके द्वारा सद्‌ा सेवनीय दोना ह श्रौर समस्त दद्धिय- 
सुर्खयोका स्यान दोता ६ उसी प्रकार वद परयत भी श्रपने-शखरपने श्माध्रयमे रदनेवाले देव ओर 
विग्याधर्योसे सदा सेयित वा श्चौर समस्त इन्दिय-सु्योका स्थान या 11 २९ 1} उस विजयां पयैत- 
फी दक्षिण प्रेणीमें स्यनृपुर चक्रवाल नामकी नगरी ट जो श्रपनी पनाका््रोसे जाकाशका मानो 
यलाका्यमि सदिन दी कर्ती रती ह 1 २५॥ वद्‌ मर्थो चृमने घाल रमय कोट्यै पिरी 
ए ६ इमलिग पेली जान पडती ह मानो रलकी वेदिकातते धिरी टुं जन्वृह्धीपकी भूमि दी दो ॥२६॥ 
ट धर्म, सयं चार फाम ये तीन पुम्पार्य दषते वदृ रे य श्र दसि रुब्दर क्री बह्ने भी न्दी 
१ चा पेयं ेरवय॑म्‌ । २ पटस्यादिततिष्ट० | र स्वरग्कोन कर! 


१४० महापुराणे.खत्तरपुराणम्‌ 


प्माणनयनिकषेपानुयोगेरन्यदुगमैः । पदार्थानां परीक्षेव गोपुरेर्यावभासते ॥ २८ ॥ 

अङीकभूषणा यत्र न सन्ति ङुख्योपितः । वाचो जिनेन्द्रविद्यायामिवाचासितरदेश्षिकाः ॥ २५ ॥ 
ज्वलनादिजरी तस्याः पर्िः खगपतिः छती । सणीनामिव चाराजिरुंणिनामाकरोऽमचत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतापाद्विद्धिषो यस्य मम्घुरवाक॑स्य प्ठवाः 1 उप्व्याऽवद्ध॑न्त व्यो वा नीत्या सफराः प्रजाः ॥ ३१ ४ 
तेन स्थाने यथाकालं श्राख्यो वा सुयोजिताः । सामादयः सदोपायाः प्रान्‌ वहुभोगतः ॥ ३२ ॥ 
अतीतान्‌ दिशवयूपरेशान्‌ सहुथ एमेदानिवोत्तरः । गुणस्थानकरृद्धिभ्यां विजित्य सं महानभूत्‌ ॥ ३३ 1 
उभयायत्तसिद्धित्वाद्‌ दैवपौरुषयोगत्तः । १कोपद्वयन्यपेतत्वाचन्त्रावापविमर्थानाच्‌. ॥ २४ ॥ 
शक्तिसिद्ध.धनुगामित्वायोगक्षेमसमागमाव्‌ । पड्गुणानुयुणत्वाच्च तद्वाज्यसुदितोदितम्‌ ॥ २५ ॥ 
तिरुकान्तदिवीत्यासीरपुरं तत्र महीपतिः 1 चन्द्राभस्तम्मिया नाम्ना सुभद्रेति तयोः सुता ॥ ३६ ॥ 
वायुवेगाजितारोपवेगिविद्याधराधिषा । स्ववेगविययः ्रोचद्वियुदुयोतभिदुयुति, ॥ २० ॥ 

तस्य त्रिवर्ग॑निप्पत्यै सा विश्वगुणभूपणा ! भूता पुरुषकारस्य सदैवस्येव शोसुपी ॥ ३८ ॥ 
मतिपचन्दरेखेव सा स्वजनसंस्तुता । द्वितीयेव धरारक्ता भोम्या तेन स्वपौरुपात्‌ ॥ २९ ॥ 

छक्ष्मीः परिकरस्तस्या व्यधायि विविधद्धिका । तस्ेममरेरणात्तेन चा रम्ये न करोति किम्‌ ॥ ५० ॥ 





दिखाई देता था--सदा छु रहता था | २७ ॥ जिस प्रकार न्य मतावलम्ियोके लिए दुर्मम-- 
कठिन प्रमाण, नय, तिक्ते श्रौर अनुयोग इन चार उपायोके द्वारा पदार्थोकी परीक्षा सुशोभित दती 
उसी प्रकार शचुख्ोके लिए दुगेम-दुःखपे प्रवेश करने योग्य चार गोपुयेमे वह्‌ नगरी सुशोभित हे 
रही थी ॥ २८ ॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की चिदामे अरच।रित्र--श्रसंयमका उपदेश देनेवाले 
यचन नहीं दँ उसी प्रकार उस नगरीमे शीलक्तपी आभूपणसे रदित लबती खियो' नदीं थीं ॥ २६॥ 
उवलनजदी विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त शल था श्रौर जिस प्रकार मणिरयोका 
आकर-खान सयुद्र है उसी प्रकार वह गुणी मयुष्योका श्राकर था | ३० ॥ निस प्रकार मूर्यके 
भ्रतापसे नये पे मुरा जाते दैः उसी प्रकार उसके प्रतापसे शयु सुरा जाते थे--कान्ति दीन दो 
जाते थे ॐैर जिस प्रकार वर्पासि लतार्प वदने लगती दँ उसी प्रकार उसकी नीतिसे प्रजा सफल 
होकर चढ़ रदी थी ।। ३१॥। जिस प्रकार यथा समय यथा स्थान वोये हुए धान उत्तम फल देते दै 
उसी मकार उसके द्वार यथा समय यथा स्थान प्रयोग किये हुए साम श्रादि उपाय वुत्त फल देते 
ये ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार श्र गेकी संख्या पिद्यली संख्वाच्रोसे वदरी होती है उसी भ्रकार वह राजा 
पिद्धले समस्त राजाओको श्रपने गुणों श्रौर स्याने जीतकर वडा हुखा था ॥३३॥ उसकी 
समस्त सिद्धिर्यो देव भौर पुरुपाथे दानोके धीन थी, वह्‌ संतर शमादि मूल प्रकृति तथा प्रजा 
प्रादि वाह्य प्रकृतिके करोधसे रदित हाकर स्वसराषट तया परराषटका विचार करता ध उत्सादं शक्ति, भन्तर 
शक्ति शनौ प्रभुत्व शक्ति उन तीन शक्तियो तथा इनपे निष्पन्न दोन बाली तीन सिद्धियोकी शनुद्ूलतासे 
उपे सद्‌ा योग श्नौर केमका समागम होता रहता था, साथ दी वद सन्धि विग्रह्‌ यान श्रादि छ 
गुणोंकी लुकरूलता स्खत्ता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर चदृता ही रता था ॥ ३४-३५ ॥ 

उसी विजयाधे पर्‌ ययुतिलक नामका दूसरा नगर धा । साजा चनद्राभ उम्‌ साच्यं कर्ता 
उसकी रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनके वायुत्रगा नामकी पुत्री घी । उसने शष) भग 
विये द्वारा समरूत वेगसाली विद्याधर राजारोको जीत क्लिया धा उसी कान्ति चमनी ५ 
विजलीके भरकाराको जीतने बाली थी ॥ ३६-३७।। जिस शकार भग्याली परार्थ 
दधि उसकी निव सिद्िका कारण दती हं ऽसी प्रकार नमस्त गुल चिभूविति वह यायु 
सजा ज्लननरीकी निवर्गसिदधिका कारण हरं थी | ३= |, भतिपदाक व ४९ १ 
द सव मलुप्योकि दयार स्तुत्य थी । तथा अनुरागमे भरी द्रई दीव 1 स 
ह पय राजञा ज्वलने भोगने योग्य हर थी ॥ ३६॥ वालुरेगके भंगी भर्या क्वः 


या, 


1 ~~~ ~ ~~~ 


. „~~~ ~~~ 


१ फोरोदयन्यपेतत्वाच क-ख ० । 
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कौरीन्यादयुरकत्वादभूत्सैकपतिः सती । भूपतेश्ैकभार्यसवं प्ेमाधिक्यान्नुर्जनाः 1 ४१ ॥ 
रूपादिगुणसम्पच्तिस्तस्याः किं कथ्यते प्रथक्‌ । तस्य चेच्छक्रवच्छच्यां तस्यां प्रीतिरमादुपी ॥ ४२ ॥ 
दयाववोधयोर्मोक्ष इव सूनुस्तयोरभृत्‌ । अकंकीर्तिः स्वकी्याभाप्रभासितजगत््रयः१ ॥ ७३ ॥ 
नीतिविक्रमयोर्खक्ष्मीरिव सर्वमनोहरा । स्वयम्प्रचाभिधानाऽऽसीलखभेव विधुना सह ॥ ४४ ॥ 
मुखेनाम्भोजमक्षिभ्यासुतरु मणिद्पैणम्‌ । त्विषा कान्त्या विधुं जित्वा वमौ सा स्रपताक्या ॥ ४५ ॥ 
उत्पक्नं यौवनं तस्यां रुतिकायां प्रसूनचत्‌ । खगकामिपु पुष्पेपुज्वरश्चोत्थापितस्तया ॥ ४६ ॥ 
आपाण्डुगण्डभामासिवच्त्रखोरुविरोचना । मध्याङ्गकारय॑सम्मूतसम्भान्त्येव स्वयम्प्रभा ॥ ४७ ॥ 
तन्ज्या रोमावरी तन्वी हरिनीरुरचि्य॑भात्‌ 1 आररध्चुरिवोदधत्या तुद्धपीनघनस्तनौ ॥ ४८ ॥ 
अनारीढमनोजापि व्यक्ततद्विक्रियेव सा 1 स्पन्नयौवनेनैव जनानामगमदुदशम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथान्येचुजगन्नन्दनाभिनन्दनचारणो । स्थितौ मनोहरोदयाने क्ञात्वा पतिनिवेदकाद्‌ ॥ ५० ॥ 
षवतुरद्वरोपेतः सपुच्रोऽन्तःपुराचरतः । गत्वाभिवन्य सद्धम॑श्षवणानन्तरं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सम्यग्दशंनमादाय दानङरीलादि बादरात्‌ । प्रणम्य चारणौ भक्त्या भरव्येत्य प्राविशत्पुरम्‌ ॥ ५२ ¢ 
स्वयस्प्रभापि सद्धर्म तत्रादायैकदा सुदा । पवोपवासप्रम्खानतचुरेभ्यच्यं वादतः ॥ ५३ ॥ 


जदीने ्रनेक ऋष्धियोसे युक्त राजलद्मीको उसका परिकर-दासी वना दिया था सो दीक. दी है 
क्योकि अलभ्य वस्तुके विषयमे मनुष्य क्या नदीं करता है १ । ४० ॥ बडे. इलमे इत्पन्न होनेसे 
तथा श्रुरागसे युक्त दोनेके कारण उस पतित्रताके एक पतिन्रेत था श्रौर प्रेमकी श्रधिकतासे 
उस राजाके एकपीव्रत था एेखा लोग कहते दै ।। ४१ जिस प्रकार इनद्राणीमे इन्द्रकी लोकोत्तर 
प्रीति होती दै उसी प्रकार उसमे उवलनजटीकी लोकोत्तर प्रीति थी फिर उसके रूपादि गुणोका 
एयक्‌ परथच्‌ क्या वणेन क्रिया जवे । ४२) जिस प्रकार दया ओर सम्यगकञानके मोक्ष दता हं 
उसी प्रकार उन दोनोके प्रपनी कीर्तिकी प्रमासे तीनो लोकोको प्रकाशित करने वाला अर्ककीर्ति 
नामका पुत्र उतपन्न हुमा |} ४३ ॥ जिस प्रकार नीति शरोर पराक्रमके लद्मी होती दै उसी प्रकार 
उन दोनोके सवका मन हरनेवाली स्वयंप्रभा नामकी पुत्री भी उन्न हुई जो श्रकंकीर्तिके साथ 
इस प्रकार वदने लगी जिस प्रकार कि चन्द्रमाके साथ उसकी प्रभा वदती हे ।॥ ४४ ॥ वह्‌ मुख- 
कमलको, नेत्रोसे उस्पलको, आभासे मणिमय द्पैणको शरोर कान्तिसे चन्द्रमाको जीतकर एमी 
शोभित दो रही थी मानो भदरूप पताका ही फहरा रदी हो ।॥ ४५ ॥ लतामे फलके समान 
ग्वोही उसके शरीरमे यौवन उत्पन्न हुश्रा त्योंदी उसने कासी विदयाधरोमि कामच्यर उन्न कर 
दिया ॥ ४६ ।। छख इच पीले शौर सफेद कपोलोकी कान्तिसे सुशोभित सुखमण्डल पर उसके 
= च्चल हा रदे थे जिनसे वह एेसी जान पडती थी मानो कमरको पतली देख उसके टूट 
जनके भयसे दी ने््रोको चच्चल कर रदी हो । ४७ ॥ उस दुबली पतली स्वयस्प्रभाकी इन्द्रनील 
मणि के समान कान्तिवाली पतली रोमावली एेसी जान पडती थी मानो उचलकर ॐच स्थूल श्रौर 
विड स्तनो पर चद्ना दी चाहती हो ॥ ८ ॥ यद्यपि कामदेवे उसका स्पशं नहीं किया या 
तयापि प्राप हुए यौचनसे हौ वद्‌ कासदेवके विकारको प्रकट करती हुई-सी लुप्यत च्टिगोचर 
दोरदीथी ॥ ४६॥ 
अयानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्दन श्योर नाभिनन्दन नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनियज 
मनोहर नामक उद्याने ्राकर विराजमान हुए 1 उनके श्रागमनकी खवर्‌ देनेवाल वनपालपं यह 
ममाचार जानकर राजा चतुरद्र सेना, पुत्र तथा श्रन्तःपुरके साय उनफे समीप गया । बद उन्दूना 
ह धष धर्मका स्वस्प सुना. वदे श्मादस्से सन्यग्दस्ैन नथा दान शील शादि ब्रन श्रदण 
चेद नन्तर भक्तिपूवेक उन चारण खद्धिधारी सुनिर्योको प्रमाण वर्‌ वहः नन्मे वापिन धा 
मया ॥ ">~५२्‌ 1] स्ययमभाने भी वहाँ समीचीन धर्म ग्रहण किया } प्यक ध्रिन उनने पके नर्मय 


ल 


¶ िगन्तरः क्ष° | 








१२ स॑हाधुराणे उत्तरपुराण॑म्‌ 


तत्पादपश््जरङेपापवितरां पापं खजम्‌ ! चिरा पित्रेऽदित दवाभ्यां हस्ताभ्यां विनयानता + ५४ ॥ 
तामादाय मष्ठीनाथो भक्त्यापद्रयत्स्वयग्प्रभाम्‌ ! उपवासपरिश्रान्तां पारयेति चिसज्यं ताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यौचनापणंसवाद्ग रमणीया प्रियात्मजा । कस्मै देगेयमित्येवमात्मन्येव वितवयनू ॥ ५६ ॥ 
मन्तव्यं समाद्य भस्तुताथं न्यवेदयत्‌ । शरुत्वा ततसुशरुतः माह प्रीक््यातमनि निशितम्‌ ॥ ५० ॥ 
असुस्मिन्नुचरश्रेण्यामरकाल्यापुरेक्ितुः ! मयूरमीवसंसस्य प्रिया नीराञ्जना तयोः ॥ ५८ ॥ 
अश्वग्रीवोऽप्रिमो नीररथः कण्डान्तनीलसु । वघ्नाख्याताखयः सर्वैऽप्यभूवन्‌ पञ्च सुनव. ॥ ५९ ॥ 
अश्वग्रीवस्य कनकचित्रा देवी सुतास्तयोः । ते ओबाद्नदचृडान्तरः्ना रत्नरथादिभिः ॥ ६० ॥ 

शतानि पन्च मन्न्यस्य हरिदमश्ुः श्रुताग्बुधिः । शतदिनदुश्च मैमित्तिकोऽष्टाद्वनिषुणो मान्‌ ॥ ६१ ॥ 
ति सम्पणेराज्याय खगश्रेणीद्रयेरिने । अश्वमीवाय दातव्या कन्येत्येतद्धिचारयन्‌ ॥ ६२ ॥ 

अस्त्येव सुश्रुताख्यातं सर्वमिस्यवनीपतिम्‌ । इयं वहुश्रतोऽवोचदुचरं स्वमनोगतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्वाभिजात्यमयेगत्वं वयः शीरं श्रुतं वपुः । लक्ष्मीः पक्षः परीवारो वरे नव गुणाः सुताः ॥ ६४ ॥ 
अश्वग्रीषे त एतेऽपि सन्ति किन्तु वयोऽधिक पर्‌ । तस्मात्कोऽपि वरोऽन्योऽस्तु सवयास्तदुगुणान्वितः॥ ९५॥ 
राजा सिहरथः ख्यातः पुरे गगनचछभे । परः पद्मरथो मेधपुरे चित्रपुराधिराय्‌ ॥ ६६ ॥ 
अरिञ्जयाख्यसख्िपुरे खगेशो रुलिता्च टः । कनकादिरथो विच्ाकुशखोऽश्वयुरेश्वरः ॥ ६७ ॥ 
मदारत्नपुरे विश्वखगाधीदयो धनन्जयः । कन्यैप्वेकतमायेयं दातव्येति विनिश्चितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जवघायं वचस्तस्य विचायं श्रुतसागरः 1 स्दतिच्ुरिमां वाचं व्याजहार मनोहराम्‌ ॥ ६९ ॥ 





उपवास किया जिससे उसका शरीर छ म्लान हो गया । उसने अहनत भगवान पूजा की 
तथा उनके चरण-कमलोके संपकंसे पविव्र पापहारिणी चिचिच्र माला विनयसे सुककर दोनो 
हाथो पिताके लिए दी । ५३-५४ ॥ राजाने भक्ति पूर्वक वह मला ले ली ओर उपाससे थकी हु 
स्वेय्रभाकी शरोर देख, जाश्रो पारण करोः यद कर उसे चिदा किया ॥ ५५ ॥ पुत्रीफे चले ४ जाने पर 
राजा मन दी मन चिचार करने लगा कि जो यौवनते परिपू समस्त अद्ोसे खुन्दर हं एेसी यहं 
प्री किसके लिए देनी चाहिये ॥ ५६ ॥ उसने उसी सयय्‌ मन्तिवगेका बुलाकर प्रहृत बातत कही, 
उते घुलकर सुश्रुत नामका संत्री परीक्चा कर तथा अपने मनमे नित्य कर बोला ॥ ५७॥ किं 
इसी विजयारधकी उत्तर श्रणीमे अलका नगरीके राजा मयूर्रीव दं, उनकी खीका नाम नीलाञरना 
है, उन दोनोंके अश्वमीव, नीलस्य, नीलकण्ठ, खुकण्ठ छरीर वज्रकण्ठ नामके पोच स र्‌ इनमे 
शररवमीव सवे वड़ा ह ।। ५८-५६ ॥ मश्वमीवकी लीक नाम कनकचित्रा द॑ उन _दोनफि रल- 
मीव, रजताद्‌, र्चूढड तथा रलरथ आदि पोच सौ पुनर दे1 शाखरतानका सागर दरिर्मगरु उसका 
मनी हे तथा शतयिन्दु निमिचन्ञानी हे--पुरोदित दै जो चि श्र निमितत्ानम अतिभय 
निपुण है ॥ ६०-६१ ॥ इस प्रकार श्ररृवमरीव सममू राञ्यका अधिपति हं श्रौर दोनों श्रेणिक 
स्वामी है नरतः इसकरे लिए ही कल्या देनी चचादिये ॥ ६ ॥ इसके वाद्‌ सुत्त तरीकं द्रा करी 
हुई बातकरा विचार करता ह्र वुश्ुन नी रजसे श्रपने हृदयकी वात कदन लगा । वह व्राला 
कि सुश्रत मंत्रीने जो इव कद। है वद यद्यपि ठीक है तो भी निन्ताष्कित वाति ५ । 
कुलीनता, र्य, श्रवस्य, शीलः धृत, शरीरः लच्मी, प जीर परिवार नर 
कहे सये ‰ 1 अदवमीवम यपि ये समी सुण चियमान द किन्तु उसकी भवस्य श | 
शतः कोई खरा वर लिसकर यस्या कनयारे समान हो वोर ुण उदव समान £ ० रहता 
दिये २-६५ ॥ गगनवहमपुखका राजा चित्रस्य प्रसिद्ध द, मघपुरय शठ राना पद्मर्य 

चा ॥ १ स््रामी अरिज्जय है 1 त्रिपुरनगसमे चिद्याधसेका राजा लत्िनद्भिद रना ६, शर्व 
त विये श्रत्यनतक्धल ई, श्रौर मदास्ुख्ता रजा भनघ्चय नमन्त विभ्य 


सी, सत कती पवक लिप च्या देनी चाहवे यह निय > ६९६ ॥ बदन 
स्वासा 4 ४ 
(व 
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कुरारोग्यवयोरूपाथुपेताय यदीष्यते । दातुं कन्या मया किंचिदुच्यते श्रूयतां मनाक्‌ ॥ ७० ॥ 

पुरं सुरेन्दकान्तारसुदकृश्रेण्यां तदीश्वरः । मेषवाहननामास्य प्रियाभून्मेषमाछिनी ॥ ७१ ॥ 
तयोविद्युखभः सूर्ज्योतिमारामरा सुता 1 खगाधीदो ननन्द्यामिवायेन धिया च सः 1 ७२ ॥ 
सिद्धक्टमगास्स्तोतुं कदाचिन्मेधवाहनः । तत्न चषटराऽवधिक्ञानं वरधमांख्यचारणम्‌ ॥ ७३. ॥ 

वन्दित्वा धर्ममाकण्यं स्वसुनोः प्रानं भवम्‌ । पम्रच्छ श्णु विय्या्धसरणिधायेति सोऽत्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
दवीपेऽस्मिन्‌ प्राग्‌विदेदेऽस्ति विपयो चत्सकावती । पुरी प्रभाकरो राजा नन्दनः सुन्द्राङतिः ॥ ७५ ॥ 
सूरु्विजयभद्रोऽस्य जयसेनोदरोदितः । सोऽन्यदा फित चूतं घने वीक्ष्य मनोर ॥ ७६ ॥ 

विफरं तत्समुद्‌ मूतवैराग्य. पिदिताश्रवाव्‌ । गुरो सदसैभपश्वतुमिः संयमं ययौ ॥ ७७ ॥ 

प्रान्ते मादेन्दकव्पेऽभृद्विमाने चक्रकाद्धये । सक्तान्धिजीवितो दिव्यभोगास्तव्रान्वमूचिरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततः प्रच्युत्य सूनुस्तेऽजायताय प्रयाति च । निवाणमिति संस्तोतुं मया यातेन तच्रृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तस्मै वरगुणेः सर्वैः पूणायेयं प्रदीयताम्‌ । ज्योतिर्माखां च गृहणीम सयुण्यामक॑कीरतये ॥ ८० ॥ 

इति तद्वचनं श्रुत्वा सुमतिम॑तिवचमः । कन्यां सम्प्राथयन्तेऽमी खगाधीशाः पथक्‌ पएयक्‌ ।॥ ८१ ॥ 
तस्मान्नास्मै प्रदातव्या वहुवैरं भवेचततः । स्वयंवरविधिः श्रेयानि्युक्त्वा विरराम सः ॥ ८२ ॥ 
तदेवानुमतं सरवैस्ततः सम्पूज्य मन्त्रिणः । विसज्यं खेचराधीशः सम्भिन्नश्रोतृसंन्तकम्‌ ॥ ८३ ॥ 


वचन हृदयम धारण कर तथा विचार कर स्मृतिरूपी नेत्रको धारण करनेवाला श्रत नामका तीसरा 
मन्त्री नि्राह्धित मनोहर वचन कदने लग। । ६६॥ यदि कुल, अरोग्य, व्य श्रौर कूप श्रादिसे 
सित षर के लिए कन्या देना चाहते दो तो मँ इं कता हू उसे थोड़ा सुनिये ॥ ७०॥ 

इसी विजयां पवेतकी उत्तर श्रेणीमें सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है उसके राजका नाम 
मेवाहन हे । उसके मेघमालिनी नामकी वल्लभा है } उन दोनोके विद्युसभ नामका पुत्र ओर 
ग्योतिर्माला नामकी निर्मल पुत्री है । खगेन्द्र मेघवाहन इन दोनों पुत्-पुन्रियोसे एेखा समृद्धिमान- 
सम्पन्न हो रदा था जैसा कि कोड पुण्य कम श्रौर सुवुद्धिसे होता दं । श्र्यात्‌ पुत्र पुण्यके समान 
धरा श्मौर पुत्री बुद्धिके समान थी ॥७१-७२॥ किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति करनेके लिए सिद्धक्रट 
गया था 1 चो वरधमे नामके श्रवधिज्ञानी चारणछद्धिधारी सुनिकी वन्दना कर उसने पदले तो 
धमेका स्वरूप सुना ओर वादमे श्रपने पुत्रके पूव मव पृषे । सुनिने कदा कि हे विद्याधर ! चित्त 
लगाकर सुनो, मे कदता हू | ७३-७४ ॥ 

जम्बूद्रीपके पूवे विदेद्‌ कते्नमे वत्सकावती नामका देश है उसमे प्रभाकरी नामकी नगरी ह 
वद्यो सुन्दर श्राक्ार वाला नन्देन नामका राजा राज्य करता था 1] ५५, । जयसेना खीके उदस्से 
उत्पन्न ्ुदखा विजयभद्र नामका इसका पुत्र था 1 उस विजयभद्रने किसी दिन मनोहर नामक च्यान- 
मे फला हस्रा आ्रामका शष्ठ देखा फिर इन्ध दिन वाद्‌ उसी पृष्ठको फलरदित देखा यद्‌ देख 
उसे वैराग्य उन्न हो गया ओर पिदितास्तव गुरुप चार हलार राजाअकि साय संयम धारण कर 
लिया । ५६७० ।। आयुके श्रन्तमे महन स्वगेके चक्रक नामक चिमानमे सानसागर्‌ फी ्रायु- 
वाला देव हुश्रा । वद्यो चिरकाल तक द्विव्यभोगोका उपभोग करता रहा ॥ ७ । बद्यपे च्युन- 
छेकर यह बुम्द्रारा पुत्र हमा हे श्रीर्‌ इसी मवसे निर्वाणको प्राप्न दोगा । श्रतसायर मन्त्री कटने लमा 
चिः ओँ भी स्तुति करने लिप्‌ सिद्धकूट जिनालयसे वदधमे नाम चारण युनिके पास गया या वरह 
यह सच मने सुना ह ।। ७६ ॥ इस भकार वियुखम वर योग्य समस्त रणीम सिन ह उपे र यद्‌ 
कन्या दरी ताव जर उसी पुण्यश्ालिनी वदिन व्योतिर्मालायो दमलोग श्रररीर्तिफे लिग्‌ स्वीन्न 
प्रे ।} => 1] इसे प्रकारे नुनसागरङ़ वचन सुनकर विद्वानमिं अन्यन्त प्रेष्ठ सुमति नामका मन्त्री 
पाला कि इन न्याको प्रयर्‌-गरयर्‌ अनेक चिदयाधर राजा चते इसलिए चिययुत्यभते फल्या नटी 
देनी चा्टिये सत्योकिः एता परनन वहुन रदा चाय वैर दा नानक नम्भावनां मेय सममे तो 





[र 


स्ययंवर्‌ फरना दीपः गा} पैसा ककन वट चुपं प्न गवा ॥ =-८२।} सव लोमनि यष घान 
य मन्तियोष य म = 
स्त फर ली, शस्तिर विश्ाधर राजनि सव मन्तियोष्ते पिदा रर दिया श्वर संभिन्नो नामक 


१४४ मद्ापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्वयस्प्रभायाः कदचेतोवष्टमो भवतेति तम्‌ । शष्च्छत्‌-स पुराणारथवेवीत्थं प्रत्युवाच तम्‌ ॥ ८४ ॥ 
गरः प्रथमचेदा भाक्‌ पुराणनिरूपणे \ जादिकेदावसस्वद्मित्यचोचत्कथान्तरस्‌ ॥ ८५ ॥ 
दरिपिऽस्मिच्‌. युष्करावत्यां विपये प्राग्विदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगर्या मघुके वने \*८६ १ 
पुरूरवा वनाधीशो मागभरष्टस्य ददनात्‌ । सुनः सागरसेनस्य पथः सच्ितपुण्यकः । ८७ ॥ 
मयमातनिद्चेश्च छतसौधमंसम्भवः । ततः प्रच्युत्य तेऽनन्तसेनायाश्च सुतोऽभवत्‌ ॥ ८८ ॥ 
मरीचिरेप॒ दुमागदेशनानिरतश्िरम्‌ । चान्त्वा संसारचक्रेऽस्मिन्‌ सुरम्यविपये पुरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पोदनाद्यं पतिस्तस्य प्रजापतिमहानृपः । स तनूजो छगावत्यां च्िष्रष्टोऽस्य भविप्यति ॥ ९० ॥ 
अग्रजोऽस्यैव भद्राया विजयो भविता सुतः ! तावेतौ श्रेयसस्तीरथे हत्वाऽशवम्रीवविद्िपम्‌ ॥ ९१ ॥ 
त्रिखण्डराज्यभागेश्लौ प्रथमौ वरकेदावौ । चिष्रष्टः संखतौ भ्रान्त्वा भावी तीर्थ॑करोऽन्तिमः ॥ ९२ ॥ 
भवतोऽपि नमेः कच्छसुतस्यान्वयसम्भवात्‌ । वंशजे नास्ति संम्बन्धस्तेन वाहुबलीरितुः ॥ ९३ 1 
तिपृरष्ठाय प्रदातव्या च्रिखण्डश्रीसुखेदिने ! भस्तु तस्य मनोदन्रीं कन्या कल्याणभागिनी ॥ ९४ ॥ 
तेनैव भवतो भावि विश्ववियाधरेशिता । नि्ित्ये्दनुष्ठेयमादितीर्थकरोदितम्‌ ॥ ९५ ॥ 

इति तद्वचनं चित्ते विधाय तमसौ सुदा । नैमित्तिकं समापुज्य रथनूुरभूपतिः ॥ ९९ ॥ 
सुदृतमिन्दुनामानं सुरेखोपायनान्वितम्‌ । प्रजापतिमहाराजं प्रतिसम्प्राहिणे्दा ॥ ९७ ॥ 
स्वयस्परभापति्भाची त्रिष््ठ इति भूपतिः । नैमित्तिकाद्विदितवैतन्नयगुकावपुरेव सः ॥ ९८ ॥ 
खचराधिपदूतं खादवतीर्णं महोत्सवः । प्रतिगृद ससन्मानं चने पुप्पकरण्डके ॥ ९९ ॥ 


१ ति 





निमित्तज्ञानीसे पृष्टा कि स्वयंग्रभाका द्रदयवहम कौन होगा ¶ पुराणोकि श्चथको जाननेवाले निमित्त- 
ज्ञानीने सजे लिए निम्नप्रकार उच्तर दिया ॥ ८३->४ ॥ वह्‌ कटने लगा किं भगवान्‌ ऋपमदेचने 
पहले पुराणोका वणेन करते समय प्रथम चक्रवती, प्रथम नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा 


कही थी ] जो इस प्रकार द- 
. इसी जम्बू्ीपके पूर्ैविदेह कत्रमे एक पुष्कलावती नामका देश है उसकी पृण्डरीकिणी 
मगरीके समीप ही मघुक नामके वनमे पुरूरवा नामका भीलोका राजा रठत्ता था । किमी एक दिनि 
माग भूल जनेसे इधर-उधर घूसते हृए सागरसेन निरालके दशेन कर उसने मागमे दी पुण्यक 
संचय किया तथा मद मांस मधुका त्याग कर दिया । इस पुण्यके ग्रभावपे वद सौधम स्वगेमे उयनन 
ट शौर बसि च्युत होकर तम्दारी अनन्तसेना नामकी सखीके मरीचि नामका पुर हुन ह। यद 
मिथ्या मार्मके उपदेश देनेम नत्पर है इसलिए चिरकाल तक इस संसाररूपी चक्रमे श्रमण कर्‌ 
सरम्यदेशके पोदनपुर नगरे स्वामी. प्रजाति मदाराजकी गायती रानीसे चष नामका पत 
दोगा 1 ८५६० । ।` उन्दी प्रजापति महारालकी दूसरी रानी भद्रके एक विजय नामका पुत्र होना लो 
कि तिप्षठका वा माई दोगा । ये दोनों आ ध्रयान्सनाथ तीथुकरके तीथमे 'चधप्रीव नामक युको 
मार कर तीन खण्डके स्वामी दोग श्रौर पहले वलमद्र नारायण कदलावेगे । व्रि संसारे अरमण 
कर अन्तिम तकर होया ।। ६१-६२ ॥ पका भी जन्म राजा कच्छे पुत्र नमिके वंशे मां 
अतः बाहुवली स्वामीके वंशामें उत्पन्न दोनेवाले उस वरिग्रषठके साथ पापका व ह्य ॥ र ॥ 
इसलिए तीन खण्डकी लक्मी श्रौर सुखके सव्रामी पठे लिए यह्‌ कन्या देनी चपि, यद्‌ चः 
करने वाली कन्या उसका मनं हरण करनेवाली हो ।॥ ६४ ॥ तरिग्रषठका कन्या, देनेमे श्राप भी समस्न 
वियाधसेके स्वामी दयो लावेमे इसलिणं = भगवान्‌ श्रादिनायके द्वारा वदी हुड टम वातका ५. धर 
श्मापकरो यह श्रवस्य ही करना चाहिय ॥ ६५ रस प्रकार निमित्ताने यन्ना पी टय 
करण कर स्यन्‌प्‌ र नगरे राजान वद हमे उम निमित्तत्नानीरी पृदारी 1 ६९॥ श्वर ख्सी 
व ल जीर टके साय इन्टु नामका णक दूत प्रजपरनि महायान पाम अजा ॥ ६५ ॥ 
स सवयममाका पत्ति दोसा च यात प्रनापत्ि, महाराजने जयमुप्र नामक निमिनलक्ानीम 
प्ते ही जानलीथी टसलिये उसने आमे उतरत द्‌ चिद्माधरराजकः दृत. प्रणस 


द्विषष्टितमं पये १४५ 


स वृतो राजये स्व॑ सम्प्चिश्य सभागृहे ! निजासने समासीनः प्रागधतं सचित्रापितम्‌ ॥ ५०० ॥ 
विरखोक्य रागाद्‌ भूपेन स्वानुरागः समपितः । प्ाश्धतेनैव तुष्टाः स्म इति दृतं प्रतोपयन्‌ ॥ १०१ ॥ 
भ्रीचिष्टः कुमाराणां वरिष्ठः कन्ययाऽनया ! स्वयस्प्रमाल्यया रक््येवायारुङ्न्रियतामिति ॥ १०२ ॥ 
श्रुत्वा यथा्थंमस्याविभभूतद्विगुणसम्मदः ! वाचिकं च ससाकण्यं ञयुजाप्राक्रान्तमस्तकः ॥ १०३ ॥ 
स्वयमेव खगाधीशः स्वजामातुर्महोदयम्‌ । इमं विधातुमन्यज ^ सचिन्तस्तत्र के वयम्‌ \ १०४ ॥ 
इति दृतं तदायातं कार्यसिद्धथा प्रसाधयन्‌ ! प्रपूज्य प्रतिदन् च प्रदायाछ्ु व्यसजेयव्‌ ॥ १०५ ॥ 

स दूतः सत्वरं गत्वा रथनूषुरनायकम्‌ । प्राप्य प्रणस्य कल्याणकायसिद्धि व्यजिन्तपत्‌ ॥ १०६ ॥ 
तच्छृत्वा खेचराधीशः प्रप्रमोदप्रचोदितः । न कारुहरणं कार्यमिति कन्यासमन्वितः ॥ १०७ ॥ 
महाविभूत्या सम्प्राप्य नगरं पोदनाह्वयम्‌ । उद्वद्धतोरणं दत्तचन्दनच्छदसुत्सुकम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
केनतुमाराचरदोभिराहयद्वातिसम्धमात्‌ । प्रतिपातः स्वसम्पत्या मदीदः प्राविदान्सुदा ॥ १०९ ॥ 
मविद्य स्वोचितस्थाने तेनैव विनिवेशितः । प्रा्प्राघूणकाचारम्रसनहदयाननः ॥ ११० ॥ 
विवाहोचितविन्यासैस्तपितादोषभूतलः । स्वयम्प्रमां प्रभां चान्यां विष््टाय प्रदाय ताम्‌ ॥ १११ ॥ 
सिष्ाहिविद्विदूवाहिन्यौ विये साधयितुं ददौ । ते तत्र सर्वे सम्भूय व्यगाहन्त सुखाम्बधिम्‌ ॥ ११२ ॥ 
दइतोऽमरीवचक्रेदो बिनाद्रापि्यनः पुरे । उत्पातश्िविधः प्रोक्तः सयः समसुदुययो ॥ ११२ ॥ 
अभूतपूर्वं तं शद्रा सहसा भीतिमान्‌ जनः ! पल्योपमाप्टभागोवरोपे चा भोगभूसुवः ॥ ११४ ॥ 


~~~ 


नामके वनमें वड़े उत्सवसे स्वागत्त-सत्कार किया ।। ६८-६६ ।॥ सदहाराज उस दूतके साथ पने 
राजभवनमें प्रविष्ट होकर जव समागमे राजरसिंहासन पर चिराजमान हुए तव मन्त्रीने दृूतके द्वारा 
लाई हुई भेट समर्पित की । राजाने उस भेटको चदे मरेमसे देखकर ्रपना श्रुराग प्रकट किया 
श्रौर दूतको सन्तुष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस र्मेटसे ही सन्तुष्ट हो गये ।। १००-१०१॥ तदनन्तर 
दूतने सन्देश सुनाया कि यह्‌ श्रीमान्‌ चिप्र समस्त मार्तेमे श्रेष्ठ है अनतः इसे लच्मीके समान 
स्वयम्प्रभा नामकी इस कन्यासे आज सुशोभित किया जवे । इस यथार्थं सन्देशको सुनकर प्रजापति 
मदाराजका हप दुराना दो गया । वे मस्तक पर्‌ मुज रखते हुए वोले किं जव चिद्याधरोकि राजा स्वयं 
ही अपने जमादेका यह्‌ तथा श्रन्य महोत्सव करनेके लिए चिन्तित दै तव हमलोग क्या चीख दे ¢ 
॥ १०२-१०४ 1 इस्‌ प्रकार उस समय राये हुए दूतक महाराज प्रलापत्तिने कायैकी सिद्धये प्रसन्न 
किया, उसका सम्मान किया शौर वदलेकी भेट देकर शीघ्र दी बिदा कर दिया ॥ १०५॥। वह्‌ वृत्त 
भी शीतर दी जाकर स्यनृपुरनगरके राजाके पास पर्हुचा श्नौरं प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कायं 
सिद्ध होनेफी खयर्‌ दी ।॥ १०६ ॥ यद्‌ सुनकर बिद्याधर्योका राजा वहुत भारी पैसे मरित हा ओर 
सोचने लगा कि शरस कार्यमे विलम्ब करना योग्य नदीं है यद्‌ विचार कर वह्‌ कन्या सहित चडे 
ठाट-वादसे पोशनपुर पूर्वा । उस समय उस नगरमे जगह-जगह तोरण यांधे गये थे, चन्दनका 
दिटकाव किया था, सव जगह उत्सुकता री उत्सुकता दिखाई दे रदी थी, नौर पताकाग्मोकी पंक्ति 
रूप चद्वल भुजा्मोसे बद्‌ एेसा जान पडता था मानो घुला दी रदा हो । महाराज प्रजापतिने अपनी 
सम्पर्तिके अनुसार उसकी अगवानी की ! इस प्रकार उसने वदे दर्षते नगरमे प्रवेश किया 11 १०७- 
।। १०६ ॥ प्रवेश करनेफे वाद्‌ महाराज प्रजापतिने उपे स्ययं ही योग्य स्यान पर वदराया भौर 

पाठुनेके योरय उसका सत्कार किया । इस सतकारते उसका हृदय तया युख दोनों ही प्रसन्न चौ गये 

।। ६६० ॥ विवाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त प्रथिवी तलको सन्तुष्ट फिया आर दूसरी प्रमा 

समान अपनी स्वयंप्रभा नामकी पुत्री त्रिपृष्ठे लिए देकर सिद्ध कफे लिए सिंदयादिनी भौर 

गरु्रवादिनी नासकी दो वियार्ण द । उस तदद्‌ वे सवर मिलकर सुखरूपी समुद्रम सोना लगाने 

लने ॥1९९६-१६्ा/ उघर अश्रगरीव मरत्तिनारायणके नगरमे विनाशक सूचित करनेवाले तन धकारे 

भात दुन सीत्र साय ही साय शने लगे 1} ५९३ 1 निस प्रकार तीसरे नाले न्ने पत्या 


¶ ~~ प्र पन्य्‌ तेर न प्न्पप् ५८७) ग० धुत^ | 
६६ 





१४६ मदापुराणे उत्तखुराणम्‌ 


अश्वग्रीवश्च सम्ब्रान्तः समन्त्रं ए्रष्यवान्‌ थक्‌ 1-शवविन्दुं निमिषितं किमेतदिति तस्करम्‌ ॥ ११५ ॥ 
येन सिद्धे दतः सिन्धुदेयो रूढपरक्रमः । अहारि भातं येन त्वां भरति परहितं हठात्‌ ॥ ११६ ४ 

. रथनूपुरनाथेन भवदोग्यं प्रदायि च । यस्मै खीरत्नमेतस्मात्स्षोभस्ते-भविप्यति ॥ ११५ # , 
तत्सुचकमिदं सर्व र्वेतस्य १ प्रतिक्रियाम्‌ ।,-दइति-नेमित्तिकेनोक्तं कत्वा हदि खगाधिपः ॥ ११८ 1 
अरेगंटस्य चात्मतः प्राहुभावनिषेधनम्‌ । विदधाति तदस्याभिविस्दतं सस्सयेग्॑या ॥ ११९ ॥ 
इदानीमप्यसौ दुष्टो युप्माभिरविरम्बितम्‌ 1 विषाद्कुरवदुच्छे् इत्यवादीत्स्वमन्त्िणः ॥ १२० ॥ 
तेऽपि तत्सर्वमन्तिष्य स्वगूढम्रहितैश्वरेः ! नैमित्तिकोक्तं निश्चित्य तस्य सिह्टवधाद्रिकम्‌ ॥ १२१ ॥ - 
तरिषृष्ठो नाम दर्पिष्टः प्रजापतिसुतः क्षितौ । विश्वक्षितीशानाक्रम्य विक्रमाद्धिजिभगीपते ॥ १२२ ॥ 
परीश्चितव्यः सोऽस्मासु कीट इति दश्षिणैः ।-दूतैरिति खगाधीदामवोचन्मन्त्रिणः शएथक्‌ ॥ १२३ ॥ 
तदाकण्यं तदैवासौ चिन्तागतिमनोगत्ती । दूतौ सम्प्रेषयामास त्रिषष्टं भति विद्धौ ॥ १२४ ॥ 
गत्वा तौ स्वगतिं पूर्व निवेयानुमतौ नपम्‌ । दृटा यथोचितं ठत्वा भातं, विनयान्विरौ ॥ १२५ ॥ 
अश्वग्रीवेण देवेन त्वमयान्ञापितोऽस्यदम्‌ । रथावत्ताद्विमेप्यामि तमायातु भवानिति ॥ ५२६ ॥ 
आवां त्वामागतौ नेत्तुमाङामारोप्य मस्तकम्‌ ।,आगन्तन्यं व्वयेव्युचैरूचतुः सोऽपि कोपर्वानू ॥' १२० ॥ 
अश्वमरीवाः खरग्रीवाः कौज्वभ्रीवास्तथापरे ! दष्टाः क्रमेरुकप्रीवा नापूर्वो नः२ स पद्यताम्‌ ॥ १२८ ॥ 
इत्याह तौ च विः युक्तमच्मन्तु खगेश्वरम्‌ । बिश्वरूपसमभ्य्च्यं तं भवस्पक्षपात्तिनम्‌ ॥ ५२९ ॥ 


श्राटियो भाग वाकी रहने पर न न वार्तौको देखकर भोगभूमिके लोग भयभीत होते दँ उसी प्रकार 
उन श्रम तपूव रसातोको देखकर वहाके मवुष्य सहसरा भयभीत होने लगे ॥ ११४ ॥ श्रश्वमरीव भी 
धवड़ा गया । उसने सलाद कर एकान्तमे शतचिन्दु नामक निमिचज्ञानीसे यह क्या ह ¢ इन शब्दो 
द्वारा उनका फल पूषा ॥ ११५ ॥ शनतचिन्दुने कदा कि जिसने सिन्धु देशमे परक्रमी सिंह मार है, 
जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हुई भेट जव्ैस्ती छीन ली श्रौर स्थनूपुर नगरे राजा उ्वलनजटीने 
जिरके लिण आपके योग्यः सखीर्न दे दिया है उससे आपको क्षोभ दोगा ।११६-११७। ये सव उत्पात 
उसीकर सूचक है । तुम उसका प्रतिकार कते । उस्‌ प्रकार निमिततज्ञानीके दारा कही वात्तको हृदयम 
रखकर चमीव अपने मन्तियोसे कटने लगा कि आत्मज्ञानी मचुप्य शन शरोर रोगकी उतयन्न 
होते दी नष्ट कर देते हैँ परन्तु हमने व्यथे ही अदंकारी रहकर यह्‌ वाति सुला दी ११८-१९६॥ अव 
भी यह दुष्ट आप लगोकि दवारा विप्के अंकुर्के समान शीर ही ` छदन कर्‌ देने योग्य हू | १२० ॥ 
उन मन्तियोने भी गुप्र रूपसे भेजे हए दृतोके द्वारा उन सवकी खोज लगा ली आर निमित्तन्नानीनं 
जिन सिंहवथ आदिकी वतिं कही थीं उन सवका पता चूला कर नित्य कर जिय त्रिं उस थिवी 
पर प्रल।पतिका पुत्र निप्र दी वड़ा अदंकारी हे । वह्‌ रपे प्रक्रमे सय -राजार््रो पर्‌ श्रक्रमणकर 
उने जीतना चादता है ।॥ १२१-१२२ ॥ बद हम लोगो विषयमे कस हं --अयुदकल भतिक्ूल 
कैसे चिचार रखता ह्‌ उस प्रकार सरल चित्त-निप्कपट दूत भेजकर्‌ उसकी परीश्ना करनी चाहिय 
सन्वियोनि केसा प्रथक्‌ प्रथक्‌ राजासे कदा ॥ १२३ ॥ उसी समय उसने उक्त वात सुनक चिन्तागति 
जर भनोयति नामके दो विदधान दृत विप्रक पास भेले | १२४ उन दूतान जकर पले श्चपने 
रानिकी राजक लिग् सूचना दी, फिर राजाके ददान किये! ्ननन्तर्‌ विनये नृन्रीभून होकर यया 
न्रोगय सैट य ।। १२५ ॥) फिर कने लगे करि राजा च्मीवने श्रनि बुष ॥ दीह क्र्म स्थावन 
लामके पर्वत पर जाता श्राप भी चराद्य ॥ र 1 दम दोनो बुन्दं लेनेके लिण घ्रा ६1 (1 
उसकी आला सस्तक पर स्खकंर आना चाहिय 1 प्सा उन्‌ दोननि जारसे कटा । यद खन £ ध 
वहत क्ट हा श्चोर वने लना किज्धरमीवि ( वाड समी मरदनवलि ) गयर्रीच, ( क र ॥ 
सर्त चलि तऋोखग्रीव ( कच्च पश्नी जे गरदन चात ) श्नार करमलक व(द स ५ 
नर सव मैने देख दं । टमारे लिए वद श्चपूव श्रादमी नरी जिससे कि दश्वा जत्र ॥५ त 
वर निकल चुरा तव दूतोनि फिरते य कि वट श्रवमीव नव चिदयाधरोता स्वामी $. सयक 


8 { दर ग्लस्व । २ तः ल । श्रस्माङ्न । 
ष शि 


" द्विषष्टितमं पचे ` 


हस्याहतुः खगेद्योऽस्तु पक्षपाती न वायते । नादमेप्यामि त द्रष्टुमिति प्रत्य्रवीदसी ॥ ५३० ॥ 
ुर्पादिदं न वक्तव्यमरषटरा चक्रवतिनम्‌ । ठेडेऽपि न स्थितिभूमो क पुनः स्थातुमर्हति ॥ ५३१ 1 ` 

इति श्रुत्वा वचो राक्ता तयोश्व्रेण वर्तितुम्‌ 1 दीरोऽसो किं घटादीनां कारक. कारकाय्मणीः ॥ ९३२ ॥ 
तस्य कि प्रेक््यमिल्युक्तौ तौ सकोपाववोचताम्‌ । कन्यारत्नमिदं चक्रिमोग्यं किं तेऽ जीर्यते ॥ १३३ ॥ 
रनूपुररानाऽसौ ज्वर्नादिजरी कथम्‌ । प्रजापतिश्च नामापि सन्धत्ते चक्रिणि द्विपि ॥ १३४ ॥ 

इति स्यस्ततो दृतौ निपत्य 9 द्रु्तगामिनौ ।  ्राप्याशचग्रीवमानम्य प्रोचतुस्तदटिजुग्भणम्‌ ॥ १३५ ॥ 
खगेश्वरोऽपि तरक्षन्तुमक्षमो रुक्षवीक्षणः । मेरीमास्फाटयामास रणप्रारसम्भसूचिनीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
तदुध्वनिव्यांप दिकूप्रान्तान्‌ हत्वा दिग्दन्तिना मदम्‌ । खक्रवतिनि संक्रुद्धे महान्तः फे न विभ्यति।१२०॥ 
खतुरद्वरेनासौ रथाबतंमगात्‌ गिरिम्‌ । पेतुरल्काश्चचारेखा दिषु दाहा जजुम्मिरे ॥ १३८ ॥ 
प्रजापतिसुतौ अैतद्विदित्वा धिततौजसौ । प्रतीयतुः प्रतापान्निभस्मितारीन्धनोचयौ ॥ १३९ ॥ 

उभयोः सेनयोस्तत्र संमरागः समभून्महान्‌ । समक्षयातच्योः प्रापदन्तक समवतिताम्‌ ॥ १४० ॥ 
युदृष्वा चिरं पदातीनां बृथा कि करियते क्षयः \ इति तरिप्टो युद्धार्थमस्यश्वग्रीवमेयिवान्‌ ॥ ॥ ९४१ ॥ 
हयभ्रीवोऽपि जन्मान्तराुवद्धोरूवैरतः । आच्छादयदतित्रुद्धः शषरवपेविरोधिनम्‌ ॥ १४२ ॥ † 
दन्दयुद्धेन तौ जेतुमक्षमावितरेतरम्‌ 1 मायायुदधं समारब्धौ महावियावलोदधतौ ॥ १४२३ ॥ 
युद्ध्वा चिरं हयम्रीवश्चकरं न्यक्षिपदभ्यरिम्‌ । तदैवादाय तदू्रीवामच्छिदत्‌ केशव. क्रुधा ॥ १४४ ॥ 


द्वारा पूजनीय ह नौर अपका प्क्ष करता है इसलिए उसका अपमान करना उचित नही हे ।॥१२६॥ 
यह्‌ सुनकर त्रिप््ठने कदा कि बद्‌ खग अर्थात्‌ पश्ियोका दश है- स्वामी दे उसलिण पक्ष श्रा 
पेखोसे चले इसके लिए मनाई नहीं है परन्तु मै उपे देखनेके लिए नदीं जारंगा ।। १३० । यद्‌ सुनकर 
` दूतोने फिर कदा किं अहंकारसे एेसा नदीं कना चाहिये । चक्रवर्तकि देख चिना शरीस्मे भी 
स्थिति नदीं हो सकती फिर भूमि पर स्थिर रहनेके लिए कौन समर्थ है १ ।। १३१॥ दृतोके वचन 
सुनकर बरिप्षठने फिर कहा कि तुम्ारा राजा चक्रं फिराना जानता दै सो क्या बह घट श्रादिको 
वनाने बाला ( क्गम्भकार ) कतां कारक हे, उसका च्या देखना है ? यद्‌ सुनकर दूतोको क्रोध श्रा 
गया। वे कुपित होकर योले किं यह कन्यारत्त जो कि चक्रव्तीके भोगने योग्य है क्या श्वर तुद हनम 
दो जाबेगा १ शरोर चकवर्तीकि कृपित दोने पर रथनूपुरका राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापति श्चपना 
नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा । इतना कट वे दूत वर्होसि शीघ्र दी निकल कर श्रदवप्रीवके 
पास पहुचे श्योर नमच्छार कर वरिपृषठके वैमवका समाचार कहने लगे ॥ १२२१२३५ ॥ श्रश्वम्रीव 
यद्र सव सुननेके लिए रसम दो गया, उसकी आंखें खूखी हो गड शरीर उसी समय उसने युद्ध 
भारम्भकी सूत्रना देने वाली भेरी वजवा दी ॥ १३६ ॥ उस भेरीका शब्द दिग्गजोका मद्‌ नषटकर 
दिगराोके अन्त तक व्याप्त दो गया सो टीक ही है क्योकि चक्रवर्तकि कुपित होने पर एसे कौन 
महापुरुष दे जो भयमीच नहीं होते हो ॥ १३७} चद श्ररवग्रीव चतुर सेनफ़ साध स्याचते पर्वत 
प्रर जा पहु घा, वदो उत्का गिरने लगीं, प्रथिवी दिले लगी शरीर दिलाश्रमि दाद्‌ दोप दने लगे 
॥} १३८ । जिनका ओरल चासो श्रोर फैल रहा टः शरोर जिन्डोने अपने प्रतापरूपी श्रग्निके द्वारा 
गादुरूपी इन्धनकी राशि भस्म कर दी हं रेतसे प्राजपतिके दोनो पुर्नोको जव इस वाततका प्रता चला 
तो दूसरे संमुख राये ॥ ९३६ ॥ वद्य दोनो सेनास्रोमि महान संग्राम हृता ! दोनो मेनाअ्तका 
समान क्षय हो रदा या सलिए यमराज सचमुच दी समवरतित्ता-मध्यस्यताका प्रात्र हुमा चा 
॥} ९४० 1 चिरकाल तक युद्ध कर्नेके वाद्‌ चिप्रठने सोचा कि सैनिफोका व्य्यटी क्ष्व स्या प्रिया 
जता द } रेरा सोचकर वह युके लि रदवप्रीयके सामने माया ॥ १४६ ॥ जन्मान्नप्मे्वमे दु 
भारी चैर कारण अश्वम्रीव वटु कद्ध या श्रतः उसने माण-चपकि टासु श्ान्दादरित पर 
तिचा 1] ६४२ {1 ज्य वे दोनो इन्द युद्धसे क दृस्ते दीननेके लिण सम्थंनष् ने न्वं महा- 
निनि यलसे उद्धत दुम्‌ दोनो मायायुद्ध करने लिण सवार द्रा गये ॥ १५६ ॥ दयमीयने 
१ नि्ग्यं। 


=^) 
ट 


। 


९४८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तावकविधुसध्रारौ त्रिषृष्ठविजयौ विभू 1 भरतादधाधिपत्येन भातः स्म ध्वस्तविद्धिपौ ११४५॥ 

च्पेन्दैः खेचराधीरो्न्यन्तरेमांगधादिभिः ! कृताभिषेकः सम्धाप त्रिषष्टः घृष्टतां शितेः ॥ १४६ ॥ 
आधिपत्यं दयोः शरेण्यो्वितवारादिकेदावः । हृष्टः स्वयम्प्रभापित्रे न स्याक्कि श्रीमदाश्रयाच ॥९४७॥ 
भसिः शद्धो धनुश्च दाक्षिरद॑ण्डो गदाभवनू 1 रतनानि ससर चक्रेशो रक्षितानि मर्रणैः # १४८ ॥ 
रत्नमाला हरं भास््द्रामस्य सुरं गदा । महारत्नानि चत्वारि बभू वुर्भाविनिरदतेः ॥ १४९ ॥ 

देन्यः स्वर्यप्रभासुख्याः सदल्राण्यस्य पोडश्च । वरुस्या्टसदसराणि ऊंररूपगुणान्विताः ॥ १५० ॥ 
अक॑कीर्ठेः कुमारस्य ज्योति्माखां खगाधिपः । प्राजापत्यविवादेन महत्या सस्पदाग्रहीत्‌ ॥ १५१ ॥ 
तयोरमिततेजाश्च सुतारा चाभवत्सुता । भरतिपचन्द्रयोः श्रुष्पक्षरेखेव चैन्दवी ॥ १५२ ॥ 

विष्णोः स्वयस्प्रभायां च सुत्त श्रीविजयोऽजनि । ततो विजयभद्राख्यः सुता ज्योतिःपरभाद्या ५१५२ ॥ 
भ्रजापतिमहाराजः १भूरिप्राक्चमदोदयः । कदाचिन्नातसंवेगः सम्प्राप्य पिदिताश्रवम्‌ ॥ ५५४ ॥ 
आदान्नैनेश्वरं रूपं त्यक्त्वाऽरोपपरिग्रहम्‌ । येन सम्प्राप्यते भावः सुखात्मपरमात्मनः ॥ १५५ ॥ 
वाद्येतरद्विपट्भेदतपस्यविरतोयमः । चिरं तपस्यन्‌ सचित्तमायुरन्ते समादधत्‌ ॥ १५६ ॥ 

मिथ्यात्वं संयमाभावं प्रमादं सकपायताम्‌ । कैवल्यं स -सयोगत्वं त्यक्त्वाऽभूत्परमः कमात्‌ ॥ १५७ ॥ 
खेचरेशोऽपि तच्छत्वा राज्यं द्वाऽकंकीतये । नि््॑न्थरूपमापन्नो जगन्नन्दनसक्िधौ ॥१५८ # 
अयाचितमनादानमा्जवं त्यागमस्पदाम्‌ । कोधादिहापनं स्ानाम्यासं ध्यानं चच सोऽन्वयाव्‌॥ १५९॥ 


चिरकाल तक युद्धकर शच्ुके सन्मुख चक्र फेंका श्रौर नारायण तिष्ठन ही चक्र लेकर करोधसे उसक्री 
गदैन छेद डाली ॥ १४४ ॥ शघुत्रोकेि न्ट करने बाले श्रिपृष्ठ श्मौर विजय श्राधे भरत चैत्रा 
श्राधिपत्य पाकर सुय श्रौर चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रदे ये ॥ १४५ ॥ भूमिगोचरी राजा, 
चिद्याधर राजान्नं ओर मागघादि देवोके द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था एेसे विप्र नारायण 
प्रथिवीमें श्रेषठताको प्राप्त हुए ॥ १४६ ॥ प्रथम नारायण निप्रष्ठने हरपित्त होकर स्वयंप्रभाके पित्ते 
लिए दोनों श्रेणियोका आधिपत्य प्रदान किया सो टीक दी है क्योकि श्रीमानोकि आश्रयसे षया नदीं 
होता है १ ॥ १४७ ॥ असि, श्व, धुप, चक्र, शक्ति, दण्ट ओर गदा ये सात नारायणके रल थे। 
देवोके समूह्‌ इनकी रण्वा कते थे ॥। १४८ ॥ रतमाला, देदीप्यमान हल, ससल शरीर गदा ये चार 
मोक्ष प्राप्न करने वाले बलभद्रे महारते थे ॥ १४६ ।} नारायणकी स्वयप्रभाको श्रादि लेकर सोलह 
हजार स्तर्यो थीं रौर वलमद्रकी इ्ृलखूप तथा गणोसे युक्त आठ हजार रानि ्थी। १५० ॥ 
उवलनजटी विद्याधरने कमार श्ककीरतिके लिए ज्योतिर्माला नामकी कन्या वड़ी 1 विभूतिके सथ 
प्राजापत्य विवाहसे स्वीकृत की | १५१ ॥ श्रकंकीतिं छोर अ्योतिमालाके ्रमिततेन नामका पुत्र 
तथा सुतारा नामकी पुत्री हई । ये दानो भवदिन देसे न्दर थे मानो शक पक्के पडिवाके वन्मा 
की रेखा दी हो 1 १५२ ॥ इधर च्रिषृष्ठ॒नारायणके स्वरयप्रभा रानीसे पदिले श्रीचिजय नामका 
पुत्र ह्या, फिर चि्यभद्र पुत्र हु फिर. ज्योतिग्रभा नामकी पुत्री हृद ।] १५२ ॥ मदान्‌. श्नभयुदयङर 
रप्र हुए मजापति महाराजको कदायित्‌ वैराग्य सत्पन्न यो १ जिससे पिहितास्रव गुरुके पास 
जाकर उन्दोनि समसत परिग्हका त्याग कर द्विया श्रर्‌श्रीजिनेनद्र अगवान्‌करा वह्‌ रूप धारण कर लिया 
जिससे सुख स्वरूप परमात्माका स्वभाव प्राप्त टोत्ता ह ॥ १५४-६५५ ॥ चह वाय शरीर घट्‌ नाभ्य 
न्तरके भेदसे चारद प्रकारके तपब्चरणमे निरन्तर उद्मोग करमेवाल्ले प्रजापति मुनिने चिरकाल तकः 
तपस्या की ओर श्रायुके शन्तम चित्तको स्थिर कर्‌ कम से भिभ्याल, अचिरति, भमाद्‌, सकषा- 
यता त्या सयोगकेवली श्रवस्याका त्याग कर परमोक्छष्ट अवस्था--मेन्न पद्‌ अतत कयि ॥ १४ (५ 
। विद्ाधसेके राजा उ्यलनजर्टानि भी जव यद समाचार शुना तव उन्द्नि अरकरीरनिके नि! 
देकर जगजन्दन मुनिर समीप दिगन्वर दीक्षा धारण कर ली । द्ध्म 1 याचना नरद करना, 
सन दिये छट रण नदी करना, सपलता स्खना, स्यान करना, किमी ची उच्छा नटी र्ना, 
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तवैतो निःशेषमंहांसि निद्त्य निरूपोपपिः 1 निराकारोऽपि साकारो निर्घाणमगमत्परम्‌ ॥ ५६० ॥ 
रिष्ट निष्टुरारातिविजयो विजयानुगः । त्रिखण्डाखण्डगोमिन्याः कामं कामान्समन्वमूत्‌ ॥१६१॥ 
स कदाचित्स्वजामातुः सुतयाऽमिततेनसः । स्वयंचरविधानेन माखामासन्जयद्वरे ॥ ५६२ ॥ 
भनेरैव विधानेन सुतारा चायुरागिणी । स्वयं श्रीविजयस्यासीद्रक्षस्थरुनिवासिनी ॥ १६३ ॥ 
इत्यन्योन्यान्वितापत्यसम्बन्धाः सर्ववान्धनाः । स्वच्छाम्भःपूर्णसम्फुसरसः भ्रियमभ्ययुः 1 १६४ ॥ 
आयुरन्तेऽचधिस्थानप्रासेऽद्धंभरतेदिनि । विजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वयम्‌ 1 १६५ ॥ 
द्त्वा विजय्भद्राय यौवराज्यपदं च सः । चक्रिदोकसमाक्रान्तस्वान्तो हन्तुमघद्धिपम्‌ ॥ १६६॥ 
सदसः सप्तभिः सार्ध राजभिः संयम ययो 1 सुवण॑कुम्भमम्येत्य सुनिमभ्यर्णनिदतिः ॥ १६७ ॥ 
घातिकर्माणि निम्ू्य कैवल्यं चोदपादयव्‌ । भभूचिङिम्पसम्पूज्यो ज्यपेतागारकेवरी ॥ १६८ ॥ 
तदाकरण्याकंकीतिश्च निधायामिततेजसम्‌ । रण्ये विपुरूमत्याख्याच्यारणाद्गमत्तपः ॥ ५६९ ॥ 
नष्टकर्माप्टकोऽभीष्टामसावापाप्टमीं मदीम्‌ । अनाप्यं नाम किं त्यक्तं व्यक्तमाश्चावधीरिणाम्‌ 1१७०॥ 
तयोरविकरम्रीत्या याति का निराऊुरम्‌ । थुखेनामितश्चब्दादितेजःश्रीविजयाख्ययोः ॥ १७१ ॥ 
फश्चिच्छीविजयाधीडं सादीवांदः कदाचन । उपेत्य राजंश्चिचं स्वं परणिधेषि ममोटिते ॥ १४२ ॥ 
पोदनाधिपतेमूभ्निं पतितेऽतोऽदहि स्तमे । महाशनिस्ततध्चिन्त्यः प्रतीकारोऽस्य सत्वरम्‌ 1१७३ ॥ 
इत्य्रवीचदाकण्ये युवराजोऽस्णेक्षणः । षद्‌ कं पतिता सवंविदस्ते मस्तके तदा ॥ १७४ ॥ 
ति नैमित्तिकं दद्रा पा्षीत्सोऽप्याह मूध मे 1 रत्नदृष्टिः पतेत्साकमभिपेकेण ष्टीत्यद्‌ः ॥ १७५ ॥ 


क्रोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना श्रौर ध्यान करना-इन सव गार्गोको वे प्राप्त हुए यथे 
॥॥ ९५६ ॥ वे समस्त पार्पोका त्याग कर निन्ध हुए । निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम 
निर्वाण पदको प्राप्त हुए ॥ १६० ॥ 
इधर विजय वलभद्रका अनुगामी तिष्ठ कखिन शघ्रुओं पर चिजय प्राप्र करता हुआ तीन 
खण्डकी अखण्ड प्रथिवीके भोगोका इच्छानुसार उपभोग करता रदा ॥ १६१॥ किसी एक दिन 
्रिप्ष्ठने स्वयंबरकी विधिसे अपनी कन्या व्योतिःप्रभाके दारा जामात्ता अमिततेजके गलेमे वरमाला 
उलवाई | १६२ ॥ अनुरागसे भरी सतारा भी इसी स्वंवरकी विधिसे श्रीविजयके वष्छस्यल पर 
निवास करनेवाली हुई ।॥। १६३ ॥ इस प्रकार परस्परमे जिन्दोने अपने पुत्र-पुत्रियोके सम्बन्ध किये 
एसे ये समस्त परिवारे लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रफुदित सरोवरकी शोभाको प्राप्न दो 
रे थे ।। १६४ ॥ युके न्तमें शर्धचक्रवतीं तिष्ठ तो सातवे नरक गवा श्र चिजय वलभद्र श्री- 
विजय नामकं पुत्रके लिए राज्य देकर तथा बिजयमद्रको युवराज बनाकर पापरूपी शचयुको नष्ट 
फरनेके लिए उयत हुए ! यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोकसे व्याप्त या तथापि निकट समयमे 
सोक्षगामी दहोनेसे उन्दने सुव्णङ्म्भ नामक युनिराजके पास जाकर सात हजार राजास्मकि साय 
संयम धारण कर लिया ॥ १६५-१६७! घातिया क्म नष्ट कर॒ केवलक्तान उत्पन्न किया श्रीर्‌ 
देवर दवाय पूज्य अनगारकेबली हुए ॥ श्ट ।॥ यद सुनकर श्रकंकीर्तिने अभित-तेजल 
राग्यपर वैठाया रौर स्वयं चिपुलमनि नामक चारणमुनिसे तप॒ धारण कर लिया ।। १६६ ॥ 
कु समय यादे उसने चष्ट कर्मोको नष्ट कर अभिवादित ष्टम प्रथिवी प्राप्न करली सो टीकष्ठीष 
क्योकि इस संसारम जिन्दोने श्राशाका स्याग कर दिया ह उन्हे कौन-सी बस्तु परम्राप्य ह ¶ श्र्यान 
ङ्द सी नदी 11 १७० ॥ इधर अमिततेल शीर श्रीचिजय दोनेमिं श्रखण् प्रेम या, टोर्नासि फान 
यिना किसी आक्तलताके सुखसे व्यतीत टो रद्य या 1 ९७१1! किसी दिन कोट एक पुष श्रीविजय 
राजके पाम्‌ याया श्र श्नाशीवदि देना हु्रा चोला कि हे राजन्‌ ! मेरी वात पर चित्त लगाये 
॥} १७५२ ॥। माज से सातवे दिन पोदन्पुरके राजक मस्तक पर मद्ावन्न भिरेगा, अतः रीघ्र द्री 
धमरे प्रनीफारका विचार छीनिये 1 ९८३ ॥ चह सुनकर युवयाज इरित हुमा, उसरी शानं पथमे 
लाल शो गर्‌ । वह्‌ उम निमित्तक्वानीसे बोला कियदित्‌ सर्वद नो वता परि उस न्वमय तेये 
मस्तक पर्‌ च्या पद्गा ¶ ॥ १७५ निमित्ततानीने भी न्दा क्रि उन समय रे मस्तट पर्‌ ऊभिः 
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सावष्टम्भ वचः शरुत्वा तस्य राजा सनिस्मयः । भद्र स्वयाऽऽस्यतामंस्मि्नासने किञ्चिदुच्यते ॥ ५४६ ॥ 
किगोच्रः कुर्वि किंलाखः किनिमित्तकः 1 किंनाम किनिमि्तोऽयमंदेश इति प्रष्टवानू ॥ १७७ ॥ 
ङण्डखसख्यपुरे राजा नाम्ना ,सिहरथो महान्‌ ¡ पुरोहितः सुरेगुरुस्तस्य `दिप्यो विदयारदः ॥ १०८ ॥ 
तच्छिष्ये नििचानि भनज्य दङिना सह । भयाऽपटद्वान्यधीतानि सोपदेड्ुतानिं चं ॥ १५९ ॥ 
जष्टाद्गानि निमिचानि कानि किंरक्षणानि चेत्‌ ! श्णुः ्रीविजयायुप्मन्‌ यथाप्रन्नं चवीमि ते ॥५८०॥ 
अन्तरिक्षसभौमाङ्गस्वरव्यन्जनरक्षणः । चिन्नस्वेम्रविभेदेन प्रोक्तान्यगिमवेदिभिः } $८१ ॥ ` 
तात्स्थ्यात्साहचयादा ऽ्योतिपामन्तरिक्षवाक्‌ 1 चन्द्रादिपंच्भेदानामुदयास्तमयादिभिः 1 १८२1 
जयः पराजयो हानिकृदधिर्मन्युः सजीवितः ! खाभालामौ निरूप्यन्ते यत्रान्थानि च तत्वतः ॥१८३॥ 
भूमिस्थानादिभेदेन हानिषृद्धथादिवोधनम्‌ । मृभ्यन्तः स्थितरत्नादिकथनं भौममिप्यते ॥ १८४ ॥ 
अद्धप्रत्यज्गसंस्प्दादशं नादिभिरद्भिनाम्‌ ।, अद्धकालव्रयोत्पन्नङ्चुभाट्यमनिरूपणम्‌ ॥ १८५ ॥ 
गदद्गादिगजेन्दादिचेतनेतरसुस्वरेः । दुःस्वरेश्च स्वरोऽभीष्टानिय्टम्रापणसूचनः ॥ १८६ ॥ 
शिरोयुखादिसंजाततिरुलक्ष्मचणादिभिः । ज्यन्जनं स्थानमानैश्य खाभालाभादिषेदनम्‌ ॥ १८५ ॥ 
श्रीडक्षस्वस्तिकाद्यष्टशताङ्गगतरक्षणैः । मोगेश्वयांदिसमप्राक्षिकथनं रक्षणं मतम्‌ ॥ १८८ ॥ 
देवमायुषरक्ोविमणेवैखायुधादिषु ! मूषकादिकृतच्छेदैः दिन्नं तत्फरभापणम्‌ ॥ १८९ # 
छयभाद्यभविमागोक्तस्वमसन्दर्शानान्देणम्‌ । स्वो बृद्धिविनाादियाथाल्यकथनं मतः ॥*१९० ॥ 
(पके सा रतच्रष्टि पडेगी ॥ {८५ ॥ जसे अभिर्मानपू्े वचन सुनकर रजकी अष्मा 
उसने कहा कि दे भद्र ! तुम इस आसन पर वैठो, मै कुज कहता ह ॥ १७६ ॥ कहो तो सही, शाप 
का गोत्र क्या है १ गुरु कौन दै, क्य(-क्या शाद श्रापने पदे दँ क्या-क्या निमित्त श्राप जानते दै, 
श्मापका क्या नाम हे १ ओर श्यापका यह आदेश किसर कारण हो रहा ह १ यह 'सव राजनि पूषा 
। ९७७) निमित्तज्ञानी कहने लगाःकि ङण्डलपुर नगरमे सिंहस्थ नामका एक वद्र राजा ह । उसे 
पुरोदिवका नाम सुरगुरु है ओर उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान्‌ है ।। १७८ ॥ किसी एक दिन 
बलभद्रे साय दीक्षा लेकर भने उसके शिष्यके साथ अषटा्न निमितक्ञानका अ्ययन किया दं ओर 
उपदेशे साथ उनका श्रवण भी किया हे ॥ १७६ ॥ अष्टाज्न निमित्त कौन है नौर ' उनके लक्षण च्या 
है १ यदि यह श्राप जानना चाहते दै तो दे आयुष्मन्‌ विनय ! ठम खनो, म उन्दारे परर श्रुसार 
सव कहता हू ।! १८० ॥ श्रागमके जानकार ्ाचार्योने श्न्तरिध, भामः चङ्ग, स्व व्यज्जन, ल्नृणः 
छिन्न अर स्वप्नं इनके भेदसे श्राठ तर्के निमित्त कदे हैः ॥ १८१॥ चन्द्र, सूरय, ग्रह्‌, नक्ते ओर 
प्रकीर्णक तारे ये पोच भ्रकारंके ज्योतिषी आकाशमे रहते दँ खथवा श्याकाशके साय सद्‌ उनका 
साहचय-सतो ह इसलिए इन्द अन्तरि्-भ।काश कहते द । इनके उद्य ' शर्त श्रावकं यरा ध 
जय-पराजय, दानि, बृद्धि, शोक, जीवन, लाम, अलाभ तथा अन्य वातोका यथाथ 1 1 
उते अन्तरिश्रनिमित्त कदते दै ।। १८२-१८३ ॥ प्रथिवी ज॒दे-खदे स्थान. 'श्ादिके भेदे प 
हानि बद्ध ्यादिका वतलाना तथा ूयिवीके भीतर्‌ रख हुए 'रत श्नादिका कटना र व ४ 
है 1] श ॥ च्ग-उपङ्गके स्पशे करने 1 ४ फालर्मे उत्पन्न दोनेवा 
क व 0 शारि चेतन पदा्थौकि सुस्वर तथा दुम्ब द्वारा द 
क प्राप्चिकी सूचना देनेवाला क्ञान स्वर-निमित्त जान ह ।[ १८६ ॥[ भिर भुय धादे 
निष्ट पदायेकी माहि स्‌ दिसे फिसीका लाम श्रलाभ शादि व्रनलीना सो व्यघ्तन- 
उत्यन्न हए तिल अदि चिद श्रथचा घाव जा न 
उलमन सरमे पवि जनिवालि श्रीघर तया स्वरितक आदि एक सां अटल 
निमित्त £ ॥ ५ इ मापिका कयन करना लश्चग-मिमित्त शान ट ॥ 4८ ॥ वन्प तथा गाम 


(न षः ० 1 द १0) 
दासा भाव्यते दैवे ठेव, माप श्रीर्‌ सकस भेदत ननि प्रकारे हन 
आदिमे मूषक घ्मादि ला चेदु करदे दं च्‌) मादु! नयस भेदन म्त्रप्न 


१ द्मे निमि ख ट 1 3 1 शभ- 

नपे ल फल फा. ताद इ धिन प्सु कदत ८४॥ 4 भ = 

दो प्रकारके कद्‌ गयं द उन दखनेमे मनुष्या पाकी युति स्था दानि नि शमादि का कयन कतना 
प्रका ५ < घ्याफा 


, द्विषष्टितमं षवे ९५१ 


शतयुक््वा क्चुसिपासादिदार्विदतिपरीपदैः । पीडितोऽसहमानोऽदं पश्िनीखेटमाययौ ॥ १९१ ॥ 
तत्र तन्मातुः सोममा चन्द्राननां १ सुताम्‌ । हिरण्यरोमासम्भूतां भीत्या मद्य प्रद्रावान्‌ू \॥ १९२ ॥ 
द्रव्यार्जनं, परिष्यज्य निमिचास्यासतत्परम्‌ सा मां {निरीक्ष्य निर्विण्णा पिवृदच्तधनक्षयात्‌ ॥ १९३ ॥ 
भोजनावसरेऽन्येययुधंनमेतत्ववनितम्‌ । रति प्राप्रेऽक्षिपद्रोपानमद्वराटकसन्रयमू ॥ १९४ ॥ 
रक्ितस्फटिके तत्र तपनामीपुसक्गिधिम्‌ ( १ ) । कान्ताक्षि्षकरक्षाटनाग्बुघारां च पश्यता ॥ १९५ ॥ 
, मयाऽर्थराभं निश्चित्य सतोषाभिपवपूर्वकम्‌ ! भमोघनजिद्नान्नाऽऽपमादेरस्तेऽधघुना कृतः ११०६ ॥ 
'इत्यन्वाख्यत्‌ स॒ सच्छत्वा)सयुक्तिकमसौ चपः । विन्ताक्रो विसरज्यैनसुक्तवानिति सन्तरिणः ॥ १९७ ॥ 
द्द प्रत्येयमस्योक्त' विचिन्त्येतखतिक्रियाः } अभ्यर्णे मूरनादो कः कुर्यात्‌ कार्विरस्बनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
तच्छरए्वा सुमतिः प्राह त्वार्मम्भोधिजटान्तरे । खेहमञ्जुपिकान्तस्थ स्थापयामेति रक्षम्‌ ॥ १९९ ॥ 
मकरादिभय तत्रे विजयाद्धंगुष्टान्तरे । निदधाम इति श्रुत्वा सः सुुद्धिरभापत्त ¶ २००१ 
तद्वचोऽवसितौ प्रा्ञः'पुरावित्तकवित्तदा । अथाख्यानकमिष्यास्यत्मसिद्धं बुद्धिसागरः. ॥ २०१ ॥ 
दु"शाख्रतिदर्पिंष्ठः सोमः सिपुर वसन्‌ । परि स विवादा जिनटासेन निजितः ॥ २०२ ॥ 
गृत्वा १तत्रैव कालान्ते सम्भूय महिपो मदान्‌ । वणिग्टवणदुभारविरचाहवदीकृतः ॥ २०३ ॥ 
प्राक्‌ पोपयद्धिनिःशक्तिरिति पश्वादुपेक्षितः 1 जातिस्मरः पुरे बद्धवैरोऽप्यपगतासुकः ॥ २०४ ॥ 


स्पप्ननिमित्त कहलात्ता हे ॥ १६० ॥ यद्‌ कहकर वह्‌ निमिन्तज्ञानी कने लगा कि ज्ञेधा प्यास आदि 
वाईस परिपहोसे मै पीडित हु, उन्दं सह नदी सका इसलिए सुनिपद द्योडकर पद्धिनीखेट नामके 
नगरमे आ गया 1} १६१1 व्यँ सोमशमा नामके मेरे मामा रहते थे ! उनक्रे हिरण्यलोमा नामकी 
खीसे उसन्न चन्द्रमाके समान मुख वाली एक चन्द्रानना नामकी पुत्री थी 1 वह्‌ उन्दोने ममे टी 
1 १६२ ॥ गँ घन कमाना छोडकर निरन्तर निमित्तशाखके श्रभ्ययनमे लगा रहता था श्रतः धीरे 
धीर चन्द्राननाकरे पित्ताके द्वारा दिया हृ्मा धन.समाप्र दो गया 1 मुमे निधन देख वह्‌ व्हुत चिरक्त 
्रथवा खिन्न हुई ।। १६३ ॥ मेने. छं कोडिया इक्टी कर रक्वी थीं ! सरे दिन मोजनके 
समय ध्यह्‌ तुम्हाण- द्विया हु धनदहेः एसा कह कर उसने क्रोधवश च सव कोडिया हमारे 
पात्रमे डाल दीं । १६४ ॥\ उनमेसे एक, श्रच्छी कंडी स्फटिक-मणिफे वने हुए सुन्दर थालमे 
जा निरी, उपर जला इड श्भरिफ़े फुलिद्ग पड रदे थे (१?) उसी समय मेरी खी मेरे 
ह्यथ धुलाने लिए जलकी धाराद्योड रदी थौ उषे देख कर्मने निचय कर लिया कि सुमे 
संतोष पूर्यैक अवर्य दी धनका लाम होगा । श्रापके लिण यह्‌ अदेश इम समय श्रमोधजित 
नामक मुनिराजने किया है । इसप्रकार निभिचाज्ञानीने कहा । उसके युक्तिपृणे यचन यमुन कर राला 
चिन्ता व्यप्र हो गया । उसने निमित्तक्ञानीको तो विदा किया ओर मच्तरियासे इस भकार कटा-- 
कि इस निमिन्ञानीकी ` चात पर विश्वास करो रौर उसका शीघ्र दी प्रतिकार करो क्योंकि मूलका 
नाश उपस्थित होने पर विलम्ब कोन करता हः १ ।। १६५१६२८ ॥ यह्‌ सुनकर सुमति मची वाला 
कि आपकी रश्ना करनेके लिए श्रापका लोहेवी सन्दकके भीतर रखकर समुद्रके जलके भीतर वैराय 
देते है 1 १६६1 यद्‌ सुनकर सुवुद्धि नामका मंत्री बोला कि नही. कटो नो मगरमच्छ आदिर 
भय रहेगा उमलिए विजयार्थं पवैतकी गुफामे रख देते हे ।। २०० ॥ युदुद्धिकी वान पृरी ते ददी 
युद्धिमान्‌ त्तया प्राचीन धृत्तान्तफो जानने बाला वुद्धिखागर नामका मन्त्री चह प्रसिद्र कान 
कहने लगा |} २०१ 

इम भरत चेत्के सिहपुर नगरमे मिथ्याश्तासरकरि मुननेसे अत्यन्त वमण्टी साम नमक 
परित्राजक रहता था } उसने निनदामके सायर वादचिवाद भ्या प्ररन्नु वे लर गया ॥ २५२1 
जाग "रन्ते मर कर उसी नसरमे ण्य यडा भारी सना दपर) उपर णक वैय चिरन्तनं नेकः 
नमरकतका वहन भारी बरोट लादता सटा 1 २०३1 तव क चोग्ह ठनेमे श्रस्ामशे गया नय उम 


स ~ ~ 


६ शरभाम्‌ द° । २ स्माकं कन | ३ कौर गर | तप्ैर लर) 


१५२ महापुरारे उत्तरपुराणम्‌ 


रुमशाने राक्षसः पापी तस्मिन्नेवोपपयत ! तत्पुराधीदिनौ ऊुम्मभीगौ कम्मस्य पादकः १ २०५ 1 
रसायनादिपाकास्यस्वदू भोग्यपिरितेऽसति । रिदोव्य॑सोस्तदा मासं स ऊम्भस्य न्ययोजयत्‌ ५ २०६ ॥ 
तत्स्वादखेदुपः पापी तदाम्ति खादिठम्‌ । भयुप्यमांसमारन्ध सम्मरेप्सुनररीं गतिम्‌ ॥ २०७ ॥ 
प्रजानां पालको राजा तावचिष्ठतु पारने 1 खादत्ययसिति त्यक्तः स त्याज्यः सचिवादिभिः २०८ ॥ 
तन्मोंसजीवितः कूरः कदाचिनिजपाचकम्‌ ! हत्वा साधिततद्धियः संकरान्तपरोकराक्षसः ॥ २०९ ॥ 
प्रजाः सं मक्षायामस प्रत्यहं परितो भ्रमन्‌ 1 ततः सवेऽपि सन्त्रस्ताः पौराः सन्त्यज्य तसपुरम्‌ ॥ २१० ॥ 
नगरं प्राविदान्‌ कारकटं नाम मदयाभिया । तत्राप्यायत्य पापिष्ठः कम्भार्योऽमक्षयत्तराम्‌ ॥ २९१ ॥ 
+ततः प्रष्धति तव्ाहुः ऊुम्भकारकरं पुरम्‌ । यथाट्टनृभक्षित्वाद्‌ मीर्यैकशकयौदनम्‌, ॥ २१२ ५ 
खादैकमालनुपं चेति प्रजास्तस्य स्थिति व्यधुः । तत्रैव नगरे चण्डकौरिको नाम विप्रक: 1 २१३।॥ 
सोमश्रीस्तयिया भूतससुपासनतधिरम्‌ । मौण्डकौध्िकनामानं तनयं ताववापतुः ॥ २१४ ॥ 
ङम्भाहाराय यातं तं फदाचिन्ुण्डकोौदिकम्‌ । शकटस्योपरि कक्षं नीत्वा भूतैः श्रयायिभिः ॥ २१९५ ॥ 
कृम्मेनाुयता दण्डहस्तेनाक्रम्य तितः । भयादिले विनिक्षिक्षं जगाराजगरो दिजम्‌ ॥ २१६ ॥ 
चिजयाद्गुदायां तजनिक्षेपणमयुक्तकमर्‌ 1 पय्यं तद्वचनं श्रत्वा सृक्ष्मधौम॑ततिस्ागरः ॥ २१७ ॥ 
भूपतेरशनेः पातो नोक्तो नैमित्तिकेन तव्‌ । पोदनाधिपतिः कदिचदन्योऽवस्थाप्यतामिति ॥ २१८ ॥ 


पालकोने उसकी उपेक्षा कर दी-ख(ना-पीना देना मी यन्द कर दिया । कारण वश उपे जाति-स्मरण 
हयो गया श्रौर वह्‌ नगर भरके साथ वर करने लगा । श्रन्त्मे मर कर र्दकरि श्मशानमें पापी राक्षसे 
हु्ना ! उस नगरे कुम्भ चौर भीम नामके दो अधिपति थे । छम्भके रसोड्याका नाम रसायनपाक 
था, राजा क्गम्भ मांखभोजी था, एक दिन मांस नदीं था इसलिए रसोडयने कुम्भको मरे इए 
वच्चेका भांस खिला दिया ।। २०४-२०६॥ वह्‌ पापी उसके स्वादकषे भा गया उसुक्िए उसी 
समयसे उसने मनुष्यका मांस खाना श्रू कर दिया, वह्‌ वास्तवमे नए गति भर्त कएनेका र्युकं 
था 1 २०७ ॥ रा प्रजाका रक्षक हं इसलिए जव तक प्रजाकी रक्षा करनेमे समयं है तभी तक्‌ राना 
रहता है परन्तु यद्‌ तो मनुप्योको खाने लगा हं श्रतः त्याज्य हं सा चिचार कर मन्तरर्योनि उस 
रालाको चोड दिया ।! २०८ । उसका रसोइया उपे नर-मांस देकर जीवित रखता था परततु किसी 
समय उस दुष्टे श्रपने रसोडइयाको दी मारकर विद्या सिद्ध करली शरीर उस राक्षसको वशं कर 
लिया ।। २०६ ॥ अव बह राजा प्रतिदिन चो श्रोर घूमता हुता प्रलको खाने लगा जिसे समस्त 
नगस्वासी भयभीत हो उस नगरको घोदकर वहत मारी भयक्रे साय करकट नामक नगरमे जा टच 
परन्तु अत्यन्त पापी कुम्भ राजा उस नगरम भी आकर प्रनाको खाने लगा ॥२१०-२११ उसी समयसे 
लोग उस नगस्को इुम्भकारकटपुर कदने लगे । मदप्योने देखा कि यह नरमतनी टं इसलिग्‌ उर्‌ कर 
उन्दने उखकी व्यवस्था धना दी कि तुम प्रति दिन एक गाड़ी सात रार एक भवुप्यको खाया कर । 
उसी नगरमे एक चण्डकीिक नामका व्राह्मण रता या । सोमधी उसकी सी यी, १ 
भूतोकी उपासना करनेके वाद्‌ उन दोनोनि मीण्डकौरिक नामका पु प्राप किया । २१२-२१ 
किसी एक दिन इस्भके श्महारके लष मौण्डकोरशिककी चारी श्र । लोग उन सनि 
कर्ते जारे थे कि छदं भूत उमे ले भगे, छम्धन वमे दण्ट सकरन 
= उसके आक्रमणे दर गय, इसलिए उन्द्मनि मुण्दकांरिकफो भये 
श्रजगरने वहो उस घ्राद्यगको निगल त २५२१६ ॥ 
महारात विजयारथकी गृहम स्ना ठीक नदी द 1 ये दतरा 

सलि म्स जत प्री स्री कटने लमा रि निमित्तपानीनं य 
सुनकर सृष्म वुद्धिका धारी मिस्र स 

६ नही ह कि मद्ाराजञके ऽपर ही क्खनियेा। च्सदाता क रंभा पादन, 

यकन जन पर च्म गिरिणा उसलिष किसी दूसरे मलुप्यका पौदनपुरल सन्य भना ता 


पर्‌ डाल कर 
भूतोका पीदा किय, भूत 
एव चिलमे ढाल दिया परन्तु प्क श्र 


~~न 
=^ 


१ त्पभति त प्राहुः च° ) 


द्विप्टिवम पव १५३ 


क्गाद्‌ भवतः भोक्त" युक्तमित्यभ्युपेत्म ते । सम्भूय मन्त्रिणो यक्षप्रतियिम्वं नृपासने 1 २१९ ॥ 
निवेदय पोदनाधीदास्त्वमित्येनमपूजयत्‌ ! मदीडेऽपि परित्यक्तराज्यभोगोपभोगकः ॥ २२० ॥ 
परारन्धप्‌जादानादिनिजप्रकृतिमण्डलः । जिनचैत्यारये शान्तिकं वन्तु पाविशव्‌ ॥ २२१ ॥ 
सप्तमेऽह्नि यक्षस्य भ्रतिमायां महाध्वनिः । न्यपतज्निष्डुरं मपि सदसा भीपणोऽदानिः ॥ २२२ ॥ 
तस्मिन्तुपद्वे शान्ते प्रमोदापुरवासिनः । वर्ध॑मानानकष्वानैरङ्वैन्युत्सवं परम्‌ ॥ २२३ ॥ 

१नैमिचिकं समाहूय राजा सस्पुज्य दत्तवान्‌. । तस्मै भामशतं पध्चिनीखेटेन ससस्मठः 1 २२४ ॥ 
विधाय विधिवद्धक्त्या श्रान्तिपूजापुरस्सरम्‌ । महाभिषेकं रोकेशामर्ह॑तां सचिवोचचमाः ॥ २२५ ॥ 
अष्टापदमयैः ऊुम्परभिपिच्य मष्टीपतिम्‌ । सिंहासनं समारोप्य सुराज्ये प्रत्यतिष्टपत्‌ ॥ २२६ ॥ 

एवं सुखसुखेनैव काटे गच्छति सोऽन्यदा ! बिया स्वमातुरादाय संसाध्याकादागामिनीम्‌ ॥ २२७ ॥ 
सुतारया सष ज्योतिर्वनं गत्वा रिरंसया । यथेष्टं विहरंस्तत्र सरीरं कान्तया स्थितः-॥ २२८ ॥ 
दतश्चमरचञ्चाख्यपुरेदगोऽशनिघोपकः । आसुर्यंश्च सुतो रक्ष्या मष्टानिन्द्रादानेः खगः ॥ २२९ ॥ 

वियां स भ्रामरी नान्ना प्रसाध्यायान्पुरं स्वकम्‌ ! सुतारां वीक्ष्य जतेच्छस्वामादार्तं कृतोयमः ५२३०॥ 
छृत्रिमैणच्छलाचस्माटपनीय महीपतिम्‌ । तद्रूपेण निदरत्यैत्य सुतारां दुरितादायः ॥ २३१ ॥ 
स्गोऽगाद्‌ वायुवेगेन तं म्रहीतुमवारयन्‌ । आगतोऽष्ं प्रयात्यस्तमको यावः पुरं भरति ॥ २३२ ॥ 
तयुक्त्वाऽऽरोप्य तां खेयो बिमानमगमत्‌° श्वटः । गत्वाऽन्तरे स्वसौरूप्यश्चाछिना दरदितं निजम्‌॥२३३॥ 
रूपमारोष्य तत्कोऽयमिति सा विद्धलाऽभवत्‌ । इतस्तसोक्तयैतार सुतारारूपधारिणीम्‌ ॥२३४॥ 


ष्वादिये ॥ २१७-२१८ ।। उसकी यह्‌ वात सवने मान ली ओर कदा कि आपका कंट्ना टीक द । 
अनन्तर सव मन्वरयोने मिलकर रासाके सिंहासन पर एक यक्षका प्रतिविम्ब रख दिया ओर वु 
पोगनपुरके राजा दो, यह कदकर्‌ उसकी पूला की 1 इधर राजाने राज्यके भोग उपभोग सव छोड दिये, 
पूजा दान श्रादि सत्कार्यं प्रारम्भ कर दिये श्रौर ्रपने स्वभाव वाली मण्डलीको साथ लेकर जिन- 
चैत्यालयमे शान्ति कम करता हप वैठ गया !] २१६-२२१॥ सातवें दिन उस यक्षी मूरति पर 
वड़ा भारी शब्द्‌ करताहुत्रा भयंकर वज्र छकस्मात्‌ बड़ी कठोरतासे आ पड़ा ॥ २२२ ।] उस उपद्रव- 
के शान्त होने पर नगरवासिरयोने वड हरसे चदृते हए नगाोके शब्दोंसे वहु भारी उत्सव किया 
।। २२३ ॥ राजाने चड़ हूपेके साय उस निमित्तज्ञानीको बुलाकर उसका सत्कार किया मौर पदिनी- 
खेटके साय-साथ उसे सौ नोव दिये ॥ २२४ ।। श्र मंननियोने तीन लोके स्वामी अरन्त भगवान्‌- 
की विधिःपूषेक मक्तिके साथ शान्तिपूजा की, महाभिषेक किया ओर राजाको सिंहासन पर यैटा 
कर्‌ सुवेणमय कलशोसे उनका राज्याभिपेक किया तथा उत्तम राव्यमें प्रतिषि किया ॥ २२५-२२६ ॥ 
इसफेषवाद उसका काल बहुत भारी युखसे वीतने लगा। किसी एक दिन उसने श्रपनी मातासे 
भ्राकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की रर सुताराके साय रमण करनेकी इच्छात ज्योतिवैनरी 
ओर रमन किया । चह्‌ चो भपनी इच्छानुसार लीला-पूर्यक विहार करता हष्या रानीके साथ चैठा 
था, यदो चमस्चंचपरका राजा दनद्राश्नि, रानी श्रासुरीका लच्मीसम्पन्न श्रशनिवोप नामका चिद्या 
सपु भ्रामर धिद्याको सिद्ध कर श्रपने नगर्को लौट रदा या । वीचमे सुताराफो देख कर सपर 
उमगी इच्छा हुड ओर उपे हरण करनेका उम करने लगा ॥ २२७-२३० ।। उसने णक एूविम टरिण- 
फे टलमे राज्ाफो सुतारे पामसे अलग कर्‌ दिया श्रीर्‌ चद्‌ दुष श्रीविनयका रूप वनाङर युतारा- 
फेपामनलोर कर्‌ चापि श्नाया 1। २३१1 कटने लगा ररि दे प्रिये ! वट रृग तो वायुङे तमान वेग- 
से चला गया भ उने पकठनेके लिष्‌ ्रसम् रदा रनः लीद याया, श्रव नूर्यश्रन्नषो न्द्र 
एनलिष्‌ दम प्रार्नो अपने नर्सी शरोर चलें ।॥ >२३२॥ टतना चक्र उन धृतं चिद्माधस्े 
सुनासा चिमान पर यैटाया जीर चह सै चल दिया 1 यीचमे उमने पना स्प द्रत्याया पिनि शेपं 
फर्‌ श्यद्‌ पौन ह पना फ्टनी दुरं सुतार बहन टी चिद्न हुई । प्रथत उसी श्रसिनधाप चियाध्सं 
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स्थितां सनङुसर्पेण दष्टाहमिति सम्भमात्‌ । भ्रियमाणामिवारोक्य विनिडकत्यागतः स्वयम्‌ ॥२३५॥ 
हार्यं तद्विषं कात्वा मणिमन्त्रौपधादिभिः । सुन्निग्धः पोढनाधीदो मदं सह तयोत्सुकः ॥२३६॥ 
सू्कान्तसमुदु भूतदहनञ्वरितेन्धनः । चितिकां कान्तया सार्खमास्रेद छ॒चाङ़लः ॥ २३७ ॥ 
तदैव खेचरौ कौचिव्‌ तत्र सशनिहितौ तयोः । विचयाविच्छेदिनीं विं स्तयैकेन महौजसा ५२३० ॥ 
हताऽसौ भीतवैतारी वामपादेन दरित- ! स्वरूपास्य पुरः स्थातुमदाकाऽगादरश्यताम्‌ ॥ २३९ ॥ 
तद्विोक्य महीपालो नितरां विस्मयं गतः । किमेतदित्यवोचततं खचरश्चाह सत्कथाम्‌ ॥ २४० ॥ 
दवीपेऽस्मिन्‌ दक्षिणश्रेण्यां भरते खचराचके । ज्योतिःप्रसुधराधीदः सम्मिक्नोऽ् मम प्रिया ॥ २४१ ॥ 
संया स्व॑कल्याणी सूनुदधीपरिखाहययः । एप मे स्वामिना गत्वा रथनूपुरभूुजा ॥ २४२ ॥ 
विहस्त विपुलान नखान्तशिखरभरुते । ततो निवत॑मानः सन्‌. स्वयानकविमानगाम्‌+ ॥ २४३ ॥ 
छ मे श्रीविजयः स्वामी रथनूपुरभूषते । छ मां पादीति साक्रोशस्वनितां करणस्वनम्‌ ।॥ २४५ ॥ 
„ श्रत्वाहं तत्र गत्वाऽऽख्यं कस्त्वं कां वा हरस्यमूम्‌ 1 इत्यसौ चाह सक्रोधं चन्चान्तचमराधिपः ॥२४५॥ 
` खगेदोऽरनिघोपाख्यो हठादेनां नयाम्यहम्‌ । भवतो यदि साम््य॑मस्वयेदयेहीति मोचय ॥२४६ ॥ 
तच्छत्वा मस्प्रभोरेपा नीयते तेन सादुजा । समान्यवत्कथं यामि हन्स्येनमिति निश्चयात्‌ ॥२४७॥ 
यों श्रकरममाणं मां निवा्यानेन मा कृथाः । वरयेति युद्धं निव॑न्धात्पोदनाख्यपुराधिपः ॥ २४८ ॥ 
ज्योति्वने वियोगेन मम श्ोकानखाहतः । वतते तन्न गत्वा तं मदवस्थां निवेदय ॥ २४९ ॥ 


द्वारा मरेसिति हई वैताली चिदया सतारका रूप स्खकर चैठ गई ।॥ २३३-२३४ 1 जव श्रीविजय 
वापिस लौटकर आया तव उसने कडा कि मुम छक्छट सोने उस लिया है । इतना कद्‌ कर उसमे 
वदे संभ्रमपे एसी वेष्टा वना जैत मर रदी दो । उसे देख राजाने जाना कि इसका विय मणि, मन्न 
तथा श्रौपधि श्रादिसे दूर नदीं दो सकता । अन्तमे निराश होकर स्नेदसे भरा पोदनाधिपत्ति उस 
क्म सुताराके साथ सरनेके लिए उत्सुक दो गया । उसने एक चिता चनाई, सूैकान्तमणिसे 
उत्पन्न चभचिके द्वारा उसका इन्धन प्रज्वलित किया जर शोके व्याङल हो उस कपटी युताराके 
साथ चिता पर श्राख्द्‌ दो गया ॥ २३५-२३७॥ उसी समय वद्यसे कोई दो विद्याधर जा रदे थे 
उने एक महा तजस्वी था उसने विव्याचिच्छेदिनी नामी चिद्याका स्मरण कर उस भयभीत 
तैतालीको वाये पैसे लेकर लगा जिसते उसने अपना असली स्प दिखा दिया ! अव वह श्री- 
विजयके सामने खड़ी रहनेके लिए भी समथैन हो सकी प्रतः श्रदश्यताको प्रप्र दो नदं ॥ २३८ 
२३६ ॥ यद देख राजा श्रीविजय बहुत भारी आघ्र्ैको प्रा हृण । उन्दने का कि यह यया हं १ 
उत्तरम विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कदने लगा 1 २४० ॥ 
इस जम्बूट्रीप सम्बन्धी भरत केत्रके विजयाधं पवतकी दक्षिण श्रेणीं एकर व्योतिः्रभ नामका 
नगर है ! मे बहोका राजा संभिन्न ह यद सवेकल्याणी नानकी मेरी श्री ह ओर यद्‌ दीपशिस 
नामका मेरा पुत्र दे । में अपने स्वामी रथन्रपुर नगरे राजा अमिततेजफे साथ शिखरनले नामपे 
परसिद्ध विशाल उयानमे विदार्‌ कर्ने लिए गवा था 1 वदसि लौटते समय मनि मागमे सुना ङि ष्ठ 
खी ्रपने विमान पर वैदीहरो रीदे ओर कदर्दौदै करि भेरे स्वामी श्रीविनयकर्दा द {द्‌ 
स्यनूपुरके नाय ! करो हो १ मेरी सकरा करो ।' इस प्रकार उम कम गच्द सुनकर म वह गया ओर्‌ 
वौलाकितू कौन तथा कि दसन करले नारदे मेरी वाति सुन कर चद चोला किरम 
चर्च्च नगरका राजा अशनियोप नामक्र व्िद्याधर टू} इसे जवरदम्नी किए जा रदा यदि्जप 
सुनक्स भने निघ्रयक््याकियद 


गै शक्तिर तो श्चा शौर इसे दुदरा्रो ॥ २४२६ ॥ चद्‌ ८ 
अभिततेनकी द्ोरी वदिनननलेजास्दा द स साप्रारण मनुष्य नस कमं पला 


तो मेरे स्वामी ध क उनः 1 
जा? इसे भी माला । पना निश्चय क्रर्म उरे साय चुद्ध कर्न लिद्‌नत्वरद्टताद्यया 
कउल सीने सुमे रोक्वर कदा कि श्राग्रद वन छमा युद्ध मन कद, पोदनपुरर रा प्योियनमे 


१ विमाने ₹०; प°! विमान्ये ग० । पिमान््रा सेः 1 


द्विएष्टितमं पवें ९५८५ 


हति त्वत्कान्तया राजन्‌ प्रेपितोऽहमिहागतः ! इयं त्वद रिनिदि एदेवतेत्याठराद्धितः ॥ २५० 1 

श्रुत्वा तत्पोदनाधीशषे सत्कृतं कथ्यतामिदम्‌ । दृत्तं सत्वर गत्वा सन्मितरेण त्वयाऽधुना ॥ २५१ ॥ 
मजनन्यञुनादीनामिव्युक्ताऽसौ नभश्वरः 1 सुतं द्वीपकिखं सयः प्राहिणोतपोदनं परति ॥ २५२ ॥ 
अभवत्पोदुनार्येऽपि वहूत्पातविजुम्भणम्‌ । तद्‌दष्टाऽमोषघजिद्धास्यो जयरुक्तश्च सम्भमाव्‌ ॥ २५३ ॥ 
उसन्नं स्वामिनः क्रििद्‌ मय तदपि निर्गतम्‌ । आगमिष्यति चायैव कथधित्ुराल्वातेया ॥ २५४ ॥ 
स्वस्थास्ति्टन्तु तत्तत्रभवन्तो मा गमन्‌ भयम्‌ । इति स्वयम्प्रमार्दस्तानाश्वासं नयत्तः स्म तान्‌. ॥२५५॥ 
तथैव गगनादीपक्षिखोऽप्यागम्य भूतम्‌ । स्वयस्प्रमां सुत चास्याः प्रणस्य विविघवत्सुघीः ॥२५६॥ 
क्षेमं श्रीविजयाधीश्लो भवद्धिस्त्यज्यतां भयम्‌ । इति तदुबृत्कं १ सर्वं यथावस्थं न्यवेदयत्‌ ॥ २५० ॥ 
तद्वाताकर्णनाद्एवपरिम्ानलतोपमा ! निर्वाणाभ्य्णदीपस्य लिखेव विगतप्रभा ॥ २५८ ॥ 
शतमरादृद्धनध्वानकरहसरीव श्रोकरिनी । स्याद्वादरादिविष्वस्तदुःश्रुतिवाो खारा ॥ २५९ ॥ 
तदानीमेष निर्गत्य चतुरद्रवरान्विता । स्वयग्प्रभाऽगात्‌ खणगा ससुता तद्वनान्तरम्‌ ॥ २६० ॥ 
सायान्तीं दूरतो शषा मातरं स्ानुजानुगाम्‌ । भ्रतित्यानमत्तस्या. पादयोः पोदनाधिपः ॥ २६१ ॥ 
स्वयस्प्रभा च तं दृष्ट्रा वाप्पाविरविरोचना 1 उरिष्ट पुत्र दृष्टोऽसि मदुण्याषिरजीवितः ॥ २६२॥ 
हति ध्रीविजयं दो्यासुत्थाप्यास्प्श्य तोपिणी । सुखासीनमथाप्च्छत्सुताराष्टरणादिकम्‌ ॥ २६३ ॥ 
खग. सम्भिन्ननामाऽयं सेवकोऽमिततेजस. 1 अनेनोपकृतिर्या ऽय कृता साऽस्ब त्वयापि न ॥२६४७॥ 


मेरे चियोगकें कारण शोकाभ्निसे पीडित दा रे दँ तुम वद्यो जाकर उनसे मेरी दशा कद दा । इस 

प्रकार हे रजन्‌, मै तुम्ासी खीके द्वारा भेजा हु यदो प्राया ह । यद्‌ तुम्दारे वैरीकी आज्ञा-कारिणी 
वैताली देवी हे । एेसा उस दितकारी चिद्याधरने बडे श्ाद्स्ते कदा । इस प्रकार संभिन्न विद्याधरे 
द्वारा फटी हृद चातको पादनपुरके रानाने वे श्राद्रसे सुना ओर कदा कि आपने यद्‌ वहत भच्छा 
किया 1 श्राप मेरे सम्मित्र हँ अतः इस समय श्राप शीघ्र ही जाकर यह्‌ समाचार मेरी मता तथा 
छोटे भाई श्रादिसे कह दीजिये । रेस कदनेपर उस वियाधरने श्रपने दीपशिख नामक पुत्रको 
शीघ्र दी पोदनपुरकी शरोर भेज दिया 1 २४७-२५२ 1 उघर पोटनपुस्मे भी वहुत उद्पात्तोका 
यिस्तारहो खा था, उपे देखकर श्रमोघजिह् श्रौर जयरुप्त नामके निमित्त्नानी वड़े संयमसे 
कद्‌ रदे थे कि स्वामीको छदं भय उन्न हु्रा था परन्तु अव वह दर्‌ दो गया है, उनका कुशल 
समाचार लेकर श्रा दी कोई सुप्य प्रविगा । इसलिए श्राप लोग स्वस्थ रदे, भयको प्राप न हों । 
षू प्रकार वे दोनों दी विद्याधर. स्वयंप्रभा श्रादिको धीरल र्यथा रहे ये । २५३-२५५ ॥ उसी समय 
दीपरिख नामका बुद्धिमान्‌ विद्याधर श्याकाशसे प्रथिवी-तलपर श्राया श्र विधिपूर्वकं स्वयंप्रभा 
तथा उसफे पुत्रको प्रणाम कर कहने लगा कि मदाराज श्रीविजयकी सव भ्रकारकी ऊु्लता ह, श्राप 
लोग भय दिये, इस प्रकार सवर समाचार व्यक त्यो कद दिये ॥ २५६->५७॥। उस व्रातको 
सुननसे, जिस प्रकार दावानलसे लतत स्लान दो जाती हे. यवा चुमनेवाले दीपककी शिखा जिस 
परकार्‌ ्रमादीन हो जाती ह, प्रथवा वर्था ऋतुके मेधका शब्द्‌ सुननेवाली कलसी निम प्रकार शोफ- 
युक्त हो जाती ह यचा जिस प्रकार किसी स्वादवादी विद्धानकते द्र विध्वस्त हई दुःश्ननि ( भिध्या- 
णाख ) व्याङ्ल दो लातती ह उसी प्रकार स्त्यंग्रभा भी न्लान शरीर, प्रभारहित, शोग्युक्त तथा 
धरत्यन्त छना रो नः यी ॥ रप=-२५६ ॥ वद्‌ उन चि्राधर्को तथा पुत्रको साय लकार उस यन 
घीच पटुच गई 1 २६० ॥ पोदनाधिपतिने छदे भाक साय आनी हई मानासन दस्य दी देया पनीर 
सासने जकर उसे चरणोमे नम्र किया ।। २६१ ॥ पुत्रका देखकर स्व्प्रभार नेव एर्पाश्रोमि 
प्याप्तष्ते गच 1 घ्‌ क्ठने लेगी किं दे पुत्र! ॐ, मैने जपने पुण्योद्यसे तेरे दर्ानषालिये,त्‌ 
चिरलीव र एन प्रकार फटटवर उसने क्रीपिन्नयको शप्रषनी दोनों जुजा्ममि उतरा निया, उमण्ठ 
स्प किया श्यीर यटुन मारी सेनोपकरा ्ननुभय किया 1 लयानन्नर--चय "यिय मुर टरम 
वपं उमम रतदरे एरण राटिका समाचार पृ 1 २६२-5३ 71 शी व्जियने म्त्पा फि वद संभिप 

स्वप छ* । 


१५६ हायुसश उत्तरपुराणम्‌ 


ममेवि शेषमप्याह ततोऽसाचप्यनृ्धवम्‌+ ) तयं युररक्षायै निरवत्ामजान्वित्ता ॥ २९५ ॥ 
रथनूपुरसुटटिदय गता गगनवर्म॑ना । स्वदेद्यचरचारोक्त्या विदितामितत्तेजसा ॥ २६६ ॥ 
मदादिभूत्या प्रस्येत्य मामिका परितुष्यता । भ्रवेशिता सकेवृष्चैः पुरमावद्धतोरणम्‌ ॥ २६७ ॥ 
भाधू्णकविधि विश्वं विधाय विधिवत्तयोः 1 तदा्यमनकार्थं च क्तात्वा वियाधराधिषपः ॥ २६८ ॥ 

दूतं मरीचिनामानमिन्द्ाानिुतं मरति । भदित्य तन्युखग्चस्य विदित्वा दुस्सदटं यच ॥ २६९ ॥ 
मारोच्य सन्त्रिभिः साद्ध॒॑च्छेत्तं तं मेद्धतम्‌ । मैथुनाय मदेच्छाय निजायां समागतम्‌ ४ २७० ॥ 
युद्धवीर्यं रदरणावरणं बधमोचनम्‌ । इति चिदयाव्रयं शाचुध्वंसार्थमदितादरात्‌ ॥ २७१ ॥ 
रक्षिमवेगसुवेगादिसदस्नाद्त्मजैः सद । पोदनेशं नजेव्युक्त्वा श््नोरपरि दर्पिणः ॥ २७२ ॥ 
सषहटस्रदिमना सार्ध ज्यायसा स्वात्मजेन सः । मदाज्वालाह्वयां रसव॑बि्यच्छेदनसंयुताम्‌ ॥२५३॥ 
सन्नयन्तमहाचैत्यमूडे साधयितुं गतः ! हीमन्तं पर्वतं विद्यां विद्यानां साघनास्पद्म्‌ ॥ २७४ ॥ 
रदिमवेगादिभिः सां श्रुत्वा श्रीविजयागमम्‌ । युद्धायादानिघोपेण भरेपिताः स्वघुता; छरुधा ॥ २७५ ॥ 
सुघोषः शत्तघोपाख्याः स सह स्रादिधोपकः ! युद्ध्वाऽन्येऽपि च मासाद से भद्रसुपागमन्‌ ॥२७६॥ 
तदु वुद्ध्वा क्रोषसन्तप्तो यों स्वयञुपेयिचान्‌ । स्वनाद्रापिदयुनाशेपघोपणोऽदानिधोपकः ॥ २७५॥ 
युद्ध श्रीविजयोऽप्येनं विधातुं प्राहरद्‌ द्विधा । भ्रामरी विद्यया सोऽपि दिसूपः समजायत्त ॥ २७८॥ 
शवतुगुणत्बमायातौ पुनस्तौ तेन खण्डितौ । संग्रामोऽशमिधोधैकमायाऽभूदिति खण्डनात्‌ ॥ २७९ ॥ 


नामक विद्याधर श्रमिततेजका सेवक है | दे माता ! श्राज इसने मेरा जो उपकार किया ह वद तुमने 
भी नहीं किया ! २६४ ॥ एसा कहकर उसने जो-नो वात हुं थी वह सव कद्‌ सुनाई । तदनन्तर 
स्वर्यरभाने छदे पुत्रको तो नगर्की रक्षाके लिए बापिस लौटा दिया श्रौर वड़े पुत्रको साथ लेकर 
वह्‌ श्राकाशम्गैसे स्थनूपुर नगर्को चली ! अपने देशमे धूमनेवाले गुप्रचरोफे कदनेसे ्रमिततेजको 
इस वातका पता चलं गया निस उसने वड़े वैभवे साथ उसकी श्रगवानी की तथा संतुष्ट होकर 
जिसमे वड अची पताकार्पै फस रदी दहै श्रौर सोरण वोधि गमे है पेसे श्चपने नगरमे उसका भवेश 
कराया । २६५-२६७ ॥ उस चिद्याधरोके स्वामी श्रमित्तेजने उनका पाहुनेकं समान सम्पृणे स्वागत- 
सत्कार किया रौर उनके अनेका कारण जानकर इन्द्राशनि पुत्र अशनिधोपके पास मरीचि नाम- 
का दूत भेजा । उसने दूतसे श्रसहम बचन के । दूने वापिस श्रा कर वे सव वचन श्रमिततेजते वदे ! 
उन्हे सुनकर श्रमिततेजने मन्तरियोकि साय सलाद कर मदसे उद्धत हए उस भ्रशनिधोपको नष्ट कटने- 
का दद निधय कर्‌ लिया । उच ्रभिप्राय वलि श्रपने वदनोको उसने शुका विध्वंस करके 
लिए  वंशपरस्परागत युद्धवीरय, प्रहरणायरण श्र चन्धमोचन नामकी तीन विद्यापि घटे 
ध्राद्रते दीं ।॥ २६२७१ ॥ तथा रदिमवेग येग श्चादि पो्चसो युत्रोके साथ-साथ पोदनपुरके 
राला श्रीविज्यसे अर्दकारी शवुपर चनेके लिए कटा ॥ २७२ ॥ शरौर स्वचे सदत्तररम नामकः 
श्रपते वड़े पञ्चके साथ समस्त चिदया्रोको येदनेवाली मदाज्याला नामकी विव्याको सिद्ध कर्कं 
लिए विदत सिद्ध कस्नेकी जगह हीमन्त पचत पर श्री सञ्चयन्त सुनिकी (1 
गया ।| २७२-२०४ ॥। इधर्‌ जव श्नश्तनिवोपने छुना कि श्रीविजय युद्के (५ प्रावि साथ 
था र है तन उसने क्रोधे घोष, शतघोप, सदस्यो शादि प्रपने पुत्र भजे । उसके चे समस्त 
प्च तथा अन्य लोग षन्द्रद दिन्‌ तक युद्ध क्‌ शन्ते पराजित दए । जिसकी समस्न .धो यणा 
सपने नाशको सूचित कसनेवाली दै रेते श्रशनियो पतने जव यद्‌ समाचार छुना तवर वह्‌ क्रोधे सन्त्र 
लेकर स्ववं ही यु करने लिष्‌ गया 1 २५५२० ॥ इधर युदमे श्रीधिजयने अगनियोपरे दा 
फट कसेर लि परहार फिवा उधर भ्रामरी विवाघे 1 रूप यना लिन | श्रीविजयने नट ससन 
सि उन दोन दो दष प्रि तो ठर जद्निवोपते चापस्य बना तिव उस मार चह नर 


क 


१ श्र गथाद्‌ उद्धव्तीति श्रदडपस्यन्‌ श्रहरमिति कात्‌ 1 २ व~ 1 


दिषष्टितमं पे ९५५७ 


तदा साधितविघः सन्‌ रथनूषएुरनायकः । ए-(द्‌)-त्यादिकन्महाज्वाखवियां तां सोटुमक्षमः ॥२८०॥ 
मासार्दङृतसंम्रामो विजयाख्यजिनेिनः । नामेयसीमनामाद्विगजध्वजनसमीपगाम्‌ ॥ २८१ ॥ 

सभां भीत्वा खगेदोऽगात्कोपात्तेप्यनुयायिनः । मानस्तम्भं निरीक्ष्यासन्‌ प्रसीदच्ित्तदुरायः ॥ २८२1 
जिनं प्रदक्षिणीकृत्य निः प्रणम्य जगत्पतिम्‌ ! वान्तवैरविपाः सर्वे तच्रासिपत ते समम्‌ ॥ २८३ ॥ 
तदागत्यासुरी देवी सती शीरुवती स्वयम्‌ ! सुतारां द्वुतमानीय परिम्खानरुतोपमाम्‌ ॥ २८४॥ 
मसु्रस्य युवां क्षन्तुमपराधनमर्दतः । इ्युदीर्याप॑यत्सा श्रीविजयामिततेजसोः ॥ २८५ ॥ 
तिरश्चामपि चेद्धैरमष्टाय॑ जातिरेतुकम्‌ । विनदयति जिनास्य्रौ मनुष्याणां किुच्यते ॥ २८६ ॥ 
फर्माण्यनादिवद्धानि सुच्यन्ते यदि संस्छतेः । जिनानां सन्निधौ तेपां नाश्चर्यं वैरमोचनम्‌ ॥ २८७ ॥ 
अन्तको दुनिवाोऽत्र वारयते सोऽपि हेखया । जिनस्मरणमात्रेण न वार्योऽन्यः स को रिषुः ॥ २८८ ॥ 
तदन्तकप्रतीकारे स्मरणीयो मनीपिभिः । +जगत्त्रयैकनाथोऽह॑न्‌ पुरेद च दितावहः ॥ २८९ ॥ 

अथ विद्याधराधीशः प्रणम्य प्रान्जङ्िजिनम्‌ । भक्त्या सद्धममम्राक्तीत्स तत्वा्बुखुत्सया ॥ २९० ॥ 
मष्टदु.खोमिसष्ीणदुःसंसारपयोनिधेः । स्फुरत्कपायनक्रस्य पारः केनाप्यते जिनः ॥ २९१ ॥ 
भ्र्टज्यो नापरः कोऽपि तीर्णसंसारसागरः । त्वमेयैको जगद्बन्धो विनेयाननुराधि नः२ ॥ २९२ ॥ 
मवद्धापाचृहटन्नावा रलनत्रयसष्टाधनाः । उस्वस्थानं जन्मवारान्ञे °रवापन्सुखसाधनम्‌ ॥२९२॥ 


सेना श्रशनिघोपकी मायासे भर ग ॥ २७८-२७६ ।। इतनेमे दी रथनूपरका राजा अमिततेज 
विया सिद्ध कर आ गया श्रौर आते दी उसने महाज्वाला नामकी विद्याको अदेश दिया । चअरशनि- 
धोप उस विद्याको सद्‌ नदीं सका 1 २८० ॥ इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा श्रौर भयसे 
नाभेयसीम नामके पयत पर॒ गजध्वलके समीपवतीं विजय तीर्थकरके समवसरणमे जा धुसा । 
श्मभिततेज तथा श्रीविजय आदि भी क्रोधित दो उसका पीदा करते-करते उसी समवसरणमे जा 
प्च । वों मानरूतम्भ देखकर उन सवकी चित्त-ृत्तियो' शान्त दो गई । सवने जगत्पति जिनेन्द्र 
भगवान्की तीन प्रदक्षिणे दी, उदं प्रणाम किया श्रौर यैररूपी विपको उगलकर बे सव बहो' साथ- 
साथ यठ गयं ॥ २८१-२८३ ॥ उसी समय शीलवती च्रसुरीदेवी सुराई हुई लताके समान सुतारा- 
को शीघ्र दी लाद रौर श्रीविजय तथा अ्रमिततेजको समर्षण कर वोली कि प्राप दोनो दमारे पुत्रका 
अपराध क्षमा कर्‌ देनेके याग्य दँ । २०८४२८५ ॥ तिर्यव्वोका जो जन्मजात वैर चट नटीं सकता 
वद्‌ भी जव जिनेन्द्र भगवान समीप श्राकर चूट जाता हे तव मटुप्योकी तो वात दी क्या कदट्ना 
हं १॥ २६॥ जव जिनेन्द्र भगवान्फ़े स्मरणसे अनादि कालके र्वेधे हृए कर्म चट जाते दै तव उनके 
समीप यैर चट जावे इसमे श्राध्र्य ही क्या है ¶॥ २८७ ॥ जो चडे दुःखसे निवारण किया जत्ता ई 
एसा यमराज भी जव जिने भगवान्के स्मरण मारते श्रनायास दी रोक दिया जाता है तव्र दूसरा 
पेसा फौन ण्ठ हे जो रोका न जा स्के १॥ रन ॥ इसलिए युद्धिमानोको यमरालका प्रतिकार 
करने लिप तीनों लोककि नाय अदन्त भगवानूका दी स्मरण करना चाद्ये । ही प्रस लोक 
तथा परलोके दिते करनेवाले हैँ ।। २८६ ॥ 

प्रयानन्तर्‌ चिद्याधरोके स्वामी श्रमिततेजने दाव जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवान्को नमस्कार 
सियाश्नौर तत्त्वाय जाननेकी उच्छासे सद्धमैका स्वरूप पृष्धा ॥। २६० जिसमे कपाय्रूपी 
मगरमच्छ तेर रे द र जो अनेर दुःसरूपी लदरोसे भरा दृ ह पसे संसाररूपी विकराल 
सागरा पार कौन पा सकता ह १ चद्‌ वात जिनेन्र भगवान दी पृष्धी जा सक्ती किसी दृते 
से नरद फयोकि उन्दोनि र सेखाररूपी सागरको पार कर पाया ई । दे मगवन्‌ ! एक श्याप द्री जगन 
चनु द्‌ श्रत टन सव धिरप्योक्ता घाप सद्ध्मकन स्वरूपे चतलाटये । २६९१-२६२ ॥ रत्य सूपी 
मषाघनफर धारण कवने पुरुप यापी दिन्यष्वनि स्पी बद भारी नाव्के द्वारी इम सरार 

१ सग रलतपनापन्दव्यं ग<) रनु शन्न मः यन 1-ननुमनाभि सःत | ३ रप््नं इर। 
श्-राएरपत्‌ < 1 


१५८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दति तं च ततो देवो वाचा भोवाच दिव्यया] सन्तर्प्यन्ते यया भव्याः प्राच्या द्ष्ट्येव चातकाः \॥२९५॥ 
शण भव्य भवस्यास्य कारणं कमं कमणः । हेतवो है खगाधीद मिस्यात्वासंयमादयः ॥ २९५ ॥ 
मिय्यात्वोदयसम्भूतपरिगामो विपर्ययम्‌ । क्तानस्य जनयन्‌ चिद्धि मिय्यात्वं बन्धकारणम्‌ ॥ २९६ ॥ 
अह्तानसंदायैकान्तविपरीतविकस्पनम्‌ । विनयैकान्तजं चेति तञ्जस्तत्पत्चधा मतम्‌ ॥ २९७ ए 
पापधमांभिधानाववोधदृरेषु जन्तुपु । मिप्यात्योदयपर्यायो मिग्यालं स्यातचदादिमम्‌ ॥ २९८ ॥ 
+आप्तागमादिनानात्वाचत््वे दोखायमाःनता । येन संडयमिग्यात्वं तद्विद्धि बुधसत्म २ ॥ २९९ ॥ 
दन्यपर्यायरूपेऽथे भन्ने चाक्षयसाधने । तत्स्यदिकान्तमिच्यात्वं येनैकान्तावधारणम्‌ ॥ ३०० ॥ 
यो कनन्तायकक्ेययाथात्म्ये निणैयोऽन्यथा 1 स येनात्मनि तद्विद्धि मिव्यात्व विपरीतम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
मनोवाकायवृचेनप्रणतौ सर्ववस्तुपु ! सुक्चयुपायसतियेन मिध्यात्वं स्यात्‌ तदन्तिमम्‌ ॥ ६०२ ॥ 
अन्र्तस्य मनःकायवचोद्ृत्तिरसयमः । तज्जः सोऽपि द्विधा परोक्त; प्राणीन्ियसमाश्रयात्‌ ॥ ३०२॥ 
सप्रत्याल्यानमोहानाञुदयो यावदद्गिनाम्‌ । आ चतुरथ॑गुणस्थानात्तावत्स चन्धकारणम्‌ ॥ २०७ 
फायवाकूचेतसां वृत्तिवर॑तानां मरकारिणी । या सा पष्टयुणस्थाने प्रमादो यन्धवृतये ॥ ३०५ ॥ 
भक्ताः पञ्चददोतस्य भेदाः संज्वरनोदयात्‌,। चारित्रत्रययुक्तस्य प्रायश्चित्तस्य हेतवः ॥ ३०६ ॥ 
यः संज्वर्नसंज्ञस्य चवुप्कस्योदयाद्धवेत्‌'! गुणस्थानचतुप्के स कपायो बन्धहेतुकः ॥ ३०० ॥ 
स यः पोडशभेदेन कपायः कथितो जिनैः । उपशन्तादितो हेतुरवन्धे स्थित्यनुभागयोः ॥ २०८ ॥ 
रूपी समुद्रसे निकल कर सुख देने वाले श्चपने स्थानक प्राप्न कसे दँ ॥ २६३ ॥ एसा विचार 
के राजने भगवानूसे पूषा । तदनन्तर भगवान्‌ दिव्यध्वनिके द्वारा कदने लगे सो ठीकदही टै क्योकि 
जिस प्रकार पू बरे द्वारा चातक पक्षी संनोपको प्राप्त दोते है उसी प्रकार भव्य जीव दिव्यध्यनिः 
के द्वारा संतोपको प्राप्त होते दै ॥ २६४ ॥ दे विद्याधर भन्य ! सुन, इस संसारके कारण करम है शरीर 
कर्मके कारण मिध्यात्व असंयम श्रादि दै ।। २६५ ॥ मिथ्यात्व कमेके उद्यसे उत्पन्न हुश्रा जो परि 
णाम ज्ञानको भी विपरीत कर देता हे उसे मिध्यात्व जानो । यह्‌ मिध्यात्व वन्धका कारण दं 
॥ २६६ ॥ ज्ञान, संशय, एकान्त, विपरीत शौर विनयके भेदसे ज्ञानी ष उस मिथ्यात्वको 
पाच प्रकारका मानते दै ॥२६०] पाप श्रौर धर्मके नामसे दूर रदनेवाले जीवकं मिथात्व कम दूय 
से जो परिणाम होता है वह शज्ञान मिथ्यात्व हे ॥ २६८ ॥ श्चप्न तथा श्रागम श्रादिके नाना दीनं 
के कारण जिसके उदयते तत्के स्वर्पमे दोलायमानता--चख्लता वनी रदती ह उसे दे ऋ 
विद्वान्‌ । दुम संशय मिथ्यात्व जानो ॥ २६६ ॥ द्रु्य पयायरूप पदाथमं 2 १७ 
जो सम्यग्दर्शन सम्यगक्ञान श्रौर्‌ सम्यक्‌ चारित्र हे उसभ करिसी एकका ही एकान्त रपस नित्य 
करना सो एकान्त मिथ्याद्तेन है ।। ३०० ॥ अप्मामे जिसका उद्य रहते हए ज्ञान 1, 
्ञेयके यथार्थ स्वरूपका विपरीत निर्णय दोत्ता हे उसे विपरीत निध्यद्श्न ५ ॥ ३०१॥ र 
वचन ओर कायके द्वारा जय सव देवको प्रणाम किया जाता ह रर समस्त पृदरा्थक्रा माक्षका उपा 
मिथ्यात्व कटते दै ।। ३०२ ॥ व्रतरहित पुरुपकी जो मन वचन कायका 
साना जाता दँ उसे विनय मिः ४ त पाणी-छमयमं अर इन्धिय- 
करिया टै उसे श्रसंयम कहते हे । इस विप्के जानकार ६ रागी. 1 
्मसंयसके भेदत ्संयमके दो भेद्‌ कहे दै 11 ३०३ ॥। जव तक जीवा स 
मोदक उदय रहना ई चव त रानु चुगस्यान तथ भ जन कायम नि ह उम 
= चरँ गणस्यानम वर्मे संशय उत्पन्न करनेवाली जा मन्‌ वचन काव] भ्र 
2 द्वे याणस्यान तक वन्धका कारण षता ह 11 ३०५ ॥ प्रमाद पनु 
प्रमाद कते द । यद्‌ भमाद्‌ 2१ : लनेसे हते ह तथा सामाचिकः, छेदोपस्थापना श्रौर 
> गये & ! ये संस्यलन छयायका उदय टनेसे शते द तथा सामा द्रः ४ 
1 सरिस युक्त जीधके प्रायश्चित्ते कारण वनत्‌, ४॥ ०६ ॥ सार्वेन 
परिदारचिजचद्धि इन तीन चासि युक्त ऽ नाया लाम उवे सौ परिणाम शेते £ 


तं ठक चार राणत्यानो मे संव्वलन क्रोध मानम र मिनन 
तेकर दमव तकं चार सुणर्५ म सल्वल त चन्धका कारण ६11 ३५५॥ िनन्द्र 


सदे कपाय कते दद । इन चार गुणस्थानों यद्‌ कषाय षट 
१ श्रातागमादि क । २ बवरततमम्‌ क 1 


दिषषितमं पवें १५६ 


भाष्मप्रदेदास्चारो योगो बन्धविधायकः । गुणस्थानच्रये छेयः सद्वेयस्य स एककः ॥ ३०९ ॥ 
मानसः स चतुभेदस्तावानेव वचःस्थितः । काये सप्तविधः सर्वो यथास्वं दययन्धकत्‌ ॥ ३१० ॥ 
पच्तभिर्य्यते मिव्यावादिभिर्व्णितैः सदा । स विद्रातिदातेनायंकर्मणां स्वोचिते पदे ॥ ३११ ॥ 
जन्तुसतैशर्यते भूयो भूयो गल्यादिपर्ययः । आश्रितादिगुणस्थानसर्वजीवसमासकः ॥ ३१२ ॥ 
ध्यज्ञानदर्नोपेतखिभावो वीतसंयमः । भव्योऽभव्यश्च संसारचक्रकावत॑गतंगः ॥ ३१२. ॥ 
जन्मग्वयुजरारोगसुखदुःखादिभेदभाक्‌ । जपीतानादिकाङेऽत्र कश्चित्कारादिरन्धितः ॥ ३१४ ॥ 
करणन्रयसंश्ान्तसप्रकृतिसञ्चयः । प्राप्तविच्छिनसंसारः शमसम्भूतददानः ॥ ३१५ ॥ 
अप्रव्याख्यानमिश्राख्यमावाप्षद्राददानतः 1 प्रत्याख्यानाल्यमिश्राल्यभावावाप्षमहाचत. ॥ ३१६ ॥ 
सपप्रकृतिनिनाग्ररच्धक्षायिकददनः । मोदारातिविधानोव्थक्षायिकाचारभूपितः ॥ ३१७ ॥ 
द्वितीयशुङ्धसद्ध्यानो १धातित्रितयघातकः । नवकेवरभावाप्त्या स्नातकः सर्वपूजित. ॥ ३१८ ॥ 
तृतीयश्छुृसदुध्याननिरुदधाशेपयोगकः । ससुच्छिन्नक्रियायोगाद्दिच्छिन्नाोपवन्धकः ॥ ३१९ ॥ 

एर्व त्रिरूपसन्मार्गात्‌ क्रमाक्चाद्धववारिधिम्‌ । मन्यो भवाददो भव्य ससुत्तीयेधते सदा ॥ ३२० ॥ 
दति तां जन्मनिर्वाणप्रकरियां जिनभापिवाम्‌ ! शरुत्वा पीता्तो वाऽसौ विश्चविचाधरेठरः ॥ ३२१ 





भगवान्‌ने इस कपायके सोलह भेद कदे हैँ । यह कपाय उपशान्तमोह गुणस्थानके इसी श्रोर 
स्थित्तिवन्पयं त्था च्रनुभागवन्भका कारण माना गया हे |] ३०८ ॥ अत्मके प्रदेोमिं जो संचार 
होता दै उसे योग कहते दँ । यह योग ग्यारह, वारे श्रौर तेरह इन तीन गुणस्थानोमें 
सातावेद्नीयके वन्धका कारण माना गया है । इन गुणस्थानोमे यह्‌ एक दी बन्धका कारण है 
॥ ३०६ ॥ मनोयोग चार्‌ प्रकारका हे, वचन योग चार प्रकारका है मौर काय-योग सात प्रकारका 
टे । ये सभी योग यथायोग्य जो जितने संमव हो उतने प्रकृति ओर प्रदेश वन्धके कारण ह । 
हे श्राये ! जिनका श्रमी वणेन किया है ठेते इन मिध्यात्व रादि प्के द्वारा यह्‌ जीव अपने श्रपने 
योग्य स्थानोमे एक सौ वीस कर्मप्रकृतियोसे सटा ्यैधता रहता रै ।२९०-२११।। इन्दीं प्रकृतियोकि कारण 
यद्‌ जीव गति आदि पर्यायोमे वार वार घूमता रहता हे, प्रथम गुणस्थानमे इस जीरके सभी जीव 
समश्च दते दे, वदो यह जीव तीन अरल्ान श्रौर तीन श्रर्शनोंसे सदिन दोता है, उसफे श्रौदयिकः, 
घ्षायोपगमिक ओर पारिणामिक ये तीन भाव होते दै, संयमका श्रभाव होता हे, को$ जीव भव्य 
रहता ह ओर कोड श्मभन्य होता हे । इस प्रकार संमास्चक्रके वरत्पी ग्म पडा ह्र यद्‌ 
जीव जन्म जरा मरण रोग युख दुःख रादि विविध सेगेको प्राप्न करता हसा श्ननादिं कालसे 
एस संसारे निवास कर रहा हे । इनमेसे कोड जीव कालादि लब्धियोका निमित्त पाकर श्रधःकरण 
्पूवेकरण शरोर श्रनिवृत्तिकरण रूप परिणामोमे मिध्यात्वादि सात प्रकृतिरयोका उ्पराम करता ई 
तथा संसारकी परिपाटीका चिच्छेद कर उपशम सन्यमग्दसतेन प्राप करता ह । तदनन्तर श्रप्रत्याख्याना- 
चरण कपाचके क्षयोपरामे श्रावकके वारह्‌ व्रतत ग्रहण करता ह । कभी प्रत्यास्यानावरण कपायकरे 
क्षवोपशमसे महाव्रत प्राप्न कर्ता ह । कभी अरनन्तानुयन्धी क्रोध मान माया लोभ तथा भिध्याच्य 
सम्यद्मिध्यान्व प्रौर सस्यक्त्व प्रकूति टन सान प्रद्नियोके श्चयसे श्राचिक सम्बग्द्तन प्राप्न सना 
ट । कभी मोद्वमरूपी शाने उच्येदसे उत्पन्न दृ क्षाचिक चास्मे प्रलंडन दोना ट 1 तदनन्तर 
रितीय जुरूध्यानका धारक चाकर तीन घात्तिया कम्र प्रच कपना ह, उम समय नव केवल. 
ल्प्य प्रात्निसे दन्त द्र सरै द्वास प्व दो जाना द्‌ । लड समच वादु वत्तीव शुक्त प्यान- 
के द्रा मरत यागोंवो सेक ठेता ई घोर चसुदिग्र््नियप्रनिपानी नामक यौ शुन ध्याने 
प्रमायमं समस्त क्मचन्धको सष कर दन्द 1 इन प्रकार टह अव्य! तेर समान भन्य प्राम पत्म 
मसं प्रप्र एर्‌ नन प्रगत स्त्यान इष्य संमार्सु्रमे पार दोष्छ सटा दुम्पमे पटुता स्ता 
ह ॥ ३४२३२०1 ~न प्रकार खमन्त चियापरतेका स्वामी श्नमिनतेन, शीचिनेन्द्र मगयान्ठे द्वाग 





१ पिप्प 1 


५० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कालायुक्तचतुर्भेदम्रायोग्यमरापणासदा । सम्यक्‌श्रदधानसंशुदधः श्रावक्रतभूपितः ॥ ३२२ ॥ 

भगवन्‌ किच्विदिच्छामि प्रषटुमन्यष्य चेतसि 1 स्थिते मेऽकनिधोपोऽयं प्रभावं उन्वतोऽवयन्‌ ॥ २२३ ॥ 
सुतास मेऽुजामेव हृतवान्‌ केन हेतुना । दइत्यत्राक्षीनिनेन्द्रौऽपि दतुं तस्यैवमव्रवीत्‌ ॥ १२४ ॥ 
जम्बूपरक्षिते द्वीपे विपये मगधाद्धये 1 अचरग्रामवास्तग्यो बाद्यणो धरणीनटः१ ॥ १२५ ॥ 

सभ्चिा गृदिणी तोक भूत्यन्तेदराशचिसंकौ । कपिरस्तस्य दासेरस्तदधेदाष्ययने स्वयस्‌ । ३२६ ॥ 
वेदान्स सृकषमयुचचित्वाद्षासीद्‌ अन्यतोऽ्॑तः। लं त्वा ब्रामण: कद्व त्वयाऽयोमगबमिदं कृतम्‌॥१२०॥ 
इति दासीसुतं गेदात्तदैव निरजीगमत्‌। कपिछोऽपि विपण्णत्वात्स्माद्रलं पुर ययौ ॥ १२८ ॥ 
श्रुत्वाऽध्ययनसम्पन्नं योग्यं तं वीक्ष्य सत्यकः । विप्रः स्वतुजां जम्बूसमुतयन्नां समपैयच्‌ ॥ ३२९ ॥ 
सं राजपूजितस्तत्न सर्वशाखार्थसारविव्‌ ! व्याल्यामखण्डितां छुर्वज्ननयत्कतिचित्समाः ॥ ३३० ॥ 
तस्य विप्रजुरायोर्यटुश्चरित्रविमरनात्‌ \ तद्धायां सत्यमामाऽयं रकस्पेत्यायत्तसंशया १३३१ ॥ 
नार्तापरम्पराक्षातस्वकीयग्रभवं द्विजम्‌ ! स्वदरिदरध पनोदा्थं स्वान्तिकं समुपागतम्‌ ॥ ३३६२ ॥ 
दुरात्‌ कपिरको टटा दुष्टात्मा धरिणीजटम्‌४ । कुपितोऽपि मनस्यस्मै प्रहयुत्यायाभिवाय ष ॥२३३॥ 
सयुष्वासनमारोप्य मतुभरातरोश्च किं मम । ऊदारं घ्रूत मद्भाग्यादूयसत्रैवमागत्ाः ॥ ३३४ ॥ 


कदी हुई जन्मसे लेकर निवण प्यन्तकी ्रक्रियाको सुनकर एसा संतुष्ट हा मानो उसने श्रमृतफा 
दी पान किया दो 1} ३२१1) ऊपर कदी हई कालादि चार लब्िर्योकी प्राप्चिे उस समय उसने 
सम्यग्दशशैनसे ञुद्ध दोकर अपने श्रापको श्रावकोके ब्रतसे विभूपित्त किया ॥ ३२२ ॥ उसने भग- 
वानत पूया कि हे भगवन्‌ । सँ अपने चिनत्तमे स्थित एक दूसरी वात श्रापसे पूष्ठना चाहता हं | 
वात यह है किं इस श्रशनिघोपने मेस प्रमाच जानते हए भी मेरी छोटी चर्दिन सुताराक्रा हरण 
किया है सी किस कारणते किया है १ उत्तमे जिनेन्द्र भगवान्‌ भी उसका कारण इस प्रकार कदने 
लगे ॥ ३२३-२२४ ॥ 
छम्बृद्रीपके मगध देशम एक श्रयल नामका प्राम हे । उसमे घरणीजट नामका व्राह्मण रुदता 
था! ३२९५ ॥। उसकी खीका नाम अस्निला था शरोर उन दौनोकि इन्द्रभूति तथा ध्रभ्निभूत्ति नामके 
दो पुत्र ये । इनके सिवाय एक कपिल नास द सिीयुत्र भी था । जव बह ब्राह्मण श्रपने पुरनोफो वेद 
पदाता था तव कपिलको लग खत्ता था परन्तु कपिल इतना सृष्मलुदधिः था कि उसने श्रपने 
माप दी शव्द तया श्र्थदोनों रूपे वेदोको जान लिया या । जव व्राह्मणको इस वातका पतता चला 
तव उसने छपित दौकर (तूने यह श्रयोग्य कियाः यह कद्कर उस दासी-धुत्रको उसी समय धरसे 
निकाल दिया । कपिल भी दुःखी होता हृखा वयँ से रत्पुर नामक नगरमे चला गया ॥ २२६- 
३२८ ॥ रपु एक सत्यक नामक ह्मण रदता था। उसने कपिलकों श्रध्ययनते सम्पन्न तथा योग्य 
देख जम्बू नामक सीसे उत्पन्न हृद अपनी कन्या समपित कर्‌ दी ।। र२६॥। इतत प्रकार सुजपूर्य 
एवं समस्त शासने सारपूणे श्रथके ज्ञाता कपिलने जिसको कोई खण्डन नक्र स्मे एसी 
ल्याख्या करते हए, रतलपर नगरमे छं वे व्वतीत्त करिये । ३३० ॥ कपिल विष्ठा 
्मवदयं था परन्तु उसका श्राच्चरण वआद्यण ऊलके योग्य नहीं था श्रत्तः उसकी सी सत्यभामा 
दसक्ते द्रिका चिचार कर सदा संशाय करती रहेती थी करि वद्‌ किंसङ्रा मुर £ १।३६१॥ 
इधर धरिणीजट दद्छि हो गया । उसने परस्परस कपिलके भमावकी सत वात जान ली प्रसलिप्‌ वह 
अपनी दस्दधिता दूर करके लिए कपिलके पास गवा} यै श्राया देख कपिल मन्‌ ही मन दल 
कृपित हु परततु वामे उसने उदव श्रभिवाद्न-ग्रणाम किया | उन चसन पर्‌ चढाया श्वर कटा 


कि किये मेरी माता सथा माह्योकी इंसलता तादरन १ मेरे सीभाग्यसे श्राप र्ट पारं वदू 


२ चरणीजदः ख०, स० 1 २ क्येव्यायदनेगायम्‌ ०, प० 1 क्न्य 
ग॒० | ९ भरिरीजरं ल०) 
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[चर्सख्य. कर | १ ॐ 


द्विपदितर्म पव १६१ 


इति पृष्टा प्रतोप्यैनं जानवखासनादिभिः । स्वजाघ्युदूभेदभीतत्वात्‌ सम्यक्‌ तस्य मनोऽप्रहीत्‌ ॥३३५] 
, सोऽपि चिप्रोऽतिदारिद्रथामिद्रुतः पु्नमेव तम्‌ । रतिपयाचरत्यायो नाधिनां स्थितिपारनम्‌ १२६६॥ 
दिनानि कानिचिधातान्येवं संदृतड्त्तयोः । तयोः कदाचित्तं विप्र सत्यभामाधनाचितम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
सप्ाक्षीचत्परोक्षेऽयं करं सत्यं बूत वः सुतः । एतक्कुस्सित्तचारित्रानन मत्येमीति पुत्रताम्‌ ॥ ३३८॥ 
स सुवर्णवसुरगेह यियासुश्चेतसा दिप्‌ 1 गदित्वाऽगष्ययादृत् दुष्टानां नास्ति दुप्करम्‌ ॥ ३३९॥ 
अथ तन्गराधीदा; श्रीपेणः सिहनन्दिताऽ- । निन्दिता च प्रिये तस्य तयोरिन्दरेन्दुसननिभौ ॥ ९४० ॥ 
दन्द्ोषेन्दाढिसेनान्तौ तनूजौ मदुजोत्तमौ । ताभ्यामतिविनीताभ्यां पितरः रीतिमागमन्‌ ॥ ३४१ ॥ 
पापस्वपतिना सत्यभामा सान्वयमानिनी ! सदवासमनिच्छन्ती भूपतिं शरणं गता ॥ ३४२ ॥ 
ततः र्कापिरकं श्रोकान्मस्तकन्यस्तहस्तकम्‌ । स्वोपान्तोपेतमन्यायघोपणं कृतकद्विजम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
वीय ऽविकलातद्त्तान्तं स श्वीपेणमहीपतिः । पापिष्टानां विजातीनां नाकार्यं नाम किञ्चन ॥ ३४४ ॥ 
पुत्दर्थं ङुरीनानां नृपाः ऊुवैन्ति सग्रहम्‌ । आदिमध्यावसानेषु न ते यास्यन्ति विक्रियाम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
स्वयरक्तो विरक्तायां योऽनुरागं भ्रयच्छति } ४हरिनीरूमणौ वासौ तेजः काड्षन्ति रोहितम्‌ ॥ २४६ ॥ 
त्यादि चिन्तयन्‌ सयस्त दुराचारमात्मनः । देश्षान्निराकरोद्धम्यां न सहन्ते स्थितिक्षतिम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
कदाचिच मष्ीपारः चारणद्वन्द्रमागतम्‌ । प्रतीक््यादित्यगत्याख्यसरिन्नयमपि स्वयम्‌ ॥ ३४८ ॥ 





अच्छा करिया इस प्रकार पूजकर स्नान वख आसन आ्रादिसे उपे संतुष्ट किया श्रौर कीं हमारी 
जातिका भेद सुल न जावे इस भयसे उसने उसके मनको श्रच्छी तरह यहण कर लिया ॥ ३२३२- 
३३५ ॥ दसरिद्ितासे पीडित हुमा पापी ब्राह्मण भी कपिलकों श्रपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र जैसा 
व्यवहार करने लगा सो ठीक है क्योकि स्वाथ मलु्योकी मर्यादाका पालन नहीं होता ॥ २३६॥ 
दम प्रकार श्रपने समाचायोको पाते हुए उन पिता-पुत्रके कितने दी दिन निकल गये । एक दिनि 
फपिलके परोक्षमे सत्यभामाने नाह्मणको वहुत-सा धन देकर पृष्ठा कि श्राप सत्य किये । क्या यद 
श्रापका दी पुत्र हं १ इसके टुखसत्रसे सुमे चिरवास नदीं होता कि यह श्यापका दी पुत्र है । धरिणी- 
जट ददयमें तो कपिलके साथ द्रप रखता दी था च्रौर इधर सत्यभामकरे दिये हु युवे तथा धनको 
साथ लेकर घर जाना चाहता था इसलिए सव वृत्तान्त सच-सच कहकर घर चला गया सो रीक 
ही दं क्योकि दुष्ट मनुप्योके लिए कोई भी कार्य दुप्कर नदी दै ॥ ३३५७२३६ ॥ 
अयानन्तर उस नगरका राजा श्रीपेण था } उसके सिहनन्दिता जोर श्रनिन्दिता नामकी दौ 
रानियां थीं 1 उन दोरनोको इन्द्र श्रौर चनद्रमाके समान सुन्दर मचु्योमे उत्तम इन्द्रसेन श्रौर उपेन्द्र 
सेन नामके दा पुत्र ये । वे दोनों ही पुत्र श्नत्यन्त नम्र थे श्रतः माता-पिता उनसे वहत प्रसन्न रते 
थे ॥ ३४०-३४६ ॥ सत्यभामाको अपने वंशका श्रभिमान था अतः चद्‌ श्रपने पापी पनिके साय 
सद्वासकी इच्छा न स्वती हुदै जाकी शरण गई । ३४२ ॥ उस समय श्चन्यायकी पोपणा करने 
याला वह्‌ वनावटी ब्राह्मण कपिल रालाके पास दी चैठा था, शोके कारण उसने शरपना हाय अपने 
मस्तकं पर लगा रक्खा धा, उपे देखकर रौर उसका सव दाल जानकर श्रीपेण राजाने विचार फिया 
रि पापी विजानीव मनुरप्योको संसारे न करने योग्य छं भी कायं नदीं द । उसीलिए सना लोग 
एमे श्लीन सनुप्योका सम्रह्‌ कते हैँ जो श्रादि मध्य शोर अन्तम कमी भी विकारका प्राप्न नर्द 
दते ॥ २३४२-२. ॥ जो स्वयं श्रतुरक्त हया पुरुप चिरक्छ खीने अनुरागकी इच्छा फस्ता र चदं 
धनद्रनील सणिमे लाल नेवी २च्छा करता ए 11 ३४६ 1 त्यादि विचार फलते एए राजान उम दुरा 
व्रारीक शीतर द्धी श्रपने देपसे निकाल दिवसो टीक्‌ व्योकि धर्मात्मा पुरुप मर्वादारी शनि- 
पो म्बन नी स्ग्ते॥ ३४८ ॥ च्त्सी ष्कः दिन राजन घर पर श्रये ण्‌ ्नादित्यगति ्पौर्‌ 
प्परिषठि नागच्े ् दारण युनिर्योपो परिमा कर स्वयं श्रादर्‌ एरान दिया, पात्य प्राप पिते 
१ द्विपं गर, क्र} २ न्दर ^, ०, गर, ५८, | ३ दिरानष्टः } » ₹र्द्रीर इ । 
४1 





९१ महापुराणं उत्तरपुराणम्‌ 


दत्वान्नदानमेताभ्यामवाप्याश्वयपञ्चकम्‌ । उदक्छुर्वायुरमन्याच्‌* दजञाङ्कतरभांगदम्‌ ॥ ३४९॥ 

देव्यौ दानाजुमोदेन स्त्यमामा च सक्िया ! तदेवायुरवापुस्वाः क्रं न स्यात्साघुसङ्गमाच्‌ ॥ ३५० ४ 
अथ काश्न्यधीरास्य महावरमदहीपतेः 1 श्रीमल्याश्च सुता नास्ना श्रीकान्ता कान्ततावधिः ॥२५१ ॥ 
राजा तामिन्द्रसेनस्य विवाहविधिना ददौ } तया सहागतानन्तमतिः सामान्यकामिनी ॥ ३५२ ॥ 
एतयपेन्द्रसेनस्य साङ्गत्यं स्नेदनिर्भरम्‌ । अभूदभूच्च तद्धेतोस्तयोरुद्यानविनोः ) २५२ ॥ 
उुदधोयमस्तदाकण्यं तौ निवारयितुं दपः । गत्वा कामातुरै कुद्धावसमयैः भ्रियात्मजः ॥२५४ ॥ 
सोदुं तयुनयोदुःखमाद्रश्चयतया स्वयम्‌ । अराक्तुवन्‌ समाघ्राय विपयुष्पं स्ति ययौ ॥ ३५५ ॥ 
तदेव पुप्पमाघ्राय समीयुविगतासुताम्‌ । तदेन्यौ सत्यभासा च विचिन्रा विधिषोदना ॥ २५६ ॥ 
धातकीखण्डपूर्वादधकुरुपूतरनामसु ! दम्पती चपतिः सिंहनन्दिता च यभूवतु. ॥ ३५७ ॥ 
अभरूदनिन्दिताऽऽरयोऽयं सत्यभामा च वभा । वस्थुः सर्वेऽपि ते तच्र भोगभूमोगमागिनः ॥२५८॥ 
अथ कश्चित्खगो मध्ये प्रविश्य चृपपुत्रयोः । बरेथा किमिति युद्धयेतामुजा युवयोरियम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
इत्याद तद्वचः श्रुत्वा ऊमाराभ्यां सविस्मयम्‌ । कथं तदिति सम्पृष्टः भत्याह गगनेचरः ॥ २६० ॥ 
घात्तकीखण्डग्रारमागउ मन्दरप्राच्यपुप्कला-। वती खगाद्रथपाकश्चेणीगतादित्याभपूस्नः ॥ २६१ ॥ 
तनूजो मित्रसेनायां सुङण्डखिखगेश्चिनः । मणिङ्कण्डखनामाहं कदाचिदुण्डरीकिणीम्‌ ॥ ३६२ ॥ 
गतोऽमितम्रभाहंद्भ्यः शरुत्वा धमं सनातनम्‌ । मस्पू्वं भवसम्बन्धमप्राक्षमवर्दश्च ते ॥ ३६३ ॥ 





शरोर दृश प्रकारके करपदृक्षोके मोग प्रदान करने वाली ऽत्तखुरुकी आयु वाधी । राजाकी दोना 
रानियोने तथा उत्तम काय करनेवाली सत्यभामाने भी दानकी श्रुमादनासे उसी उच्रङ्स्वी 
्रायुका वन्ध किय। सो ठीक दी है क्योकि साधुश्रोके समागमसे क्या नदी होता ?॥ ३४०२३५० ॥ 
अ्रथानन्तर कौशास्वी नगरी मे राजा मदावल राज्य करते थे, उनकी श्रीमती नामकी रानी 

धी रौर उन दोनोके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी 1 वह्‌ श्रीकान्ता मानो सन्दरताकी सीमादीथी 
11 ३५१ ।} राजा मदहावलने वह्‌ श्रीकान्ता विव्राहकी चिधिपूवैक इन्द्रसेनकरे लिए दी थी } श्रीकान्ताके 
साथ अनन्तमत्ति नामकी एक साधारण खी भी ग थी । उसके साथ उपेन्द्रसेनका स्मेदपृणै समागम 
हो गया ओर इस नि्मित्तको लेकर वगीचमें रहनेवाले दोनो भादयेमिं युद्ध होनेकी तैयारी दो गई । 
जव राजाने यह्‌ समाचार छुना तव वे नदर रोकनेके लिए गे परन्तु वे दोनो ही कामी तथा कोधी 
थे श्रतः राजा उन्दं रोकनेमे असमै रदे राजाको दोनों दी पुत्र श्यत्यन्त प्रिय थे । साय ही उने 
परिणाम अत्यन्त अद्र-कोमल थे शतः वे पुत्रोका दुःख सदनमे समयं नदी हनो स्फे। फल य 
हृ कि वे विपयुष्प सूघ कर मर गये 1] ३५२-२५५ ॥ , वदी चिपःयुप्य सु.घकर राजाकी दानां 
लियो तथा सत्यमामा भी प्राणरहित दौ गरः सौ ठीक दीह क्योकि कर्मोकी प्रेरणा चिचित्र दोती 
1 २५६ 1 धातकीगखण्टके पूर्वां भागम जो उत्तएकरं नामका प्रदेश ह उसमे राज्ात्तवा द्‌ 
नन्दिता दोनों दम्पती हुए श्र श्रनिन्धिता नामकौ रानी श्राय तथा सत्यभामा उमरी सीह 

स प्रकार वे सच वरहो भोगभूमिके भोग भरते हुण खखसे रदन लगे। । २५७२ ॥ 

श्मथानन्तर कोई एक चिद्याधर युद्ध कस्नेवाले दीर्नो भाडयोके वीच प्रवेश रूर कदनं लगा 

कि तुम दीनों व्यय दी च्या युद्ध करते दा १ यद्‌ ता बुन्द छोटी बदिन र| उस वचन सुनक 

दोनो कृमासेने आघ्र्यके साथ पृष्टा कि. यद्‌ कैसे ९. उत्तरम चिद्ाधरने कटा ॥ २५६-३६० ॥ कि 

धातकीखण्ड द्वीपके पूवमागमे मेरुपव्रनसे पृवकरी श्रार एक पप्कलावनी नामन देया ६ । उम 
विजया पर्मैतकी द्चिण भणी पर श्रादित्यामि नाम्‌ नगर्‌ ६ { उन्‌ नुद्ण्टली नामका वियाधर 

रास्व करता सकण्टलीरी सरीरा नाम भित्रषेना ह| मन दोर्नोका | मभिरुण्टल नामका पुत्र 

द| ञं किमी ससय पुण्डरीकिमी चगसी गया था, वर्दो छमिनध्रम जिनम सनातनधमद्ल स्वन्पं 
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» न्यत्‌ सन -सत्यान, कल । २ समापुविगवषान्‌ ५०1 समोवुधिमनष्यमम्‌ सर 1 


३ प्राग्मानि सर) 


द्विषष्टितमं पमे १९३ 


तृतीये पुष्कराख्यातद्रीपऽपरसुरप्चरात्‌ । प्रतीव्यं बीतोकार्यं सरिदिषयमप्यगम्‌ ॥ ३६४ ¶ 

पुरं चकरध्वजस्तस्य पतिः कनकमालिका । देवी कनकपद्मादिरते जाते तयोः सुते ॥ ३६५ ॥ 

वियुन्मव्याश्च तस्यैव देव्याः पद्मावती सुता । याति कारे सुखं तेषां कदाचित्कारुरुव्धितः ॥ ३६६ 1 

प्रपीतामितपेनास्यागणिनीवाग्रसायना । सुते कनकमाखा च कस्पेऽजनिपतादिमे ॥ ३६७ ॥ 

सुराः पश्रावती वीक्ष्य गणिकँ फाञुकद्वयम्‌  प्रसाध्यमानां तचित्ताऽभूत्तत्र सुररुल्ञिका ॥ २६८॥ 

ततः कनकमारुत्य स्वममूर्मणिकण्डली । सुताद्वयं च तद्वल्नपुरेऽभूतां चपात्मजौ ॥ ३६९ ॥ 

स्वरच्युत्वाऽनन्तमत्याख्या सुरवेदयाप्यजायत । तद्धेतोवेतते युद्धमय तद्राजयुत्रयोः ॥ ३७० ॥ 

हति जेनीमिमां वाणीमाकर्यान्यायकारिणौ 1 युवामह्ाातधमोणो निपेद्ध महमागतः ॥ ३७१ ॥ 

इति तद्दचनाद्रीवकरद्टौ जातसंविदौ । सय- सम्मूतनिर्वेगौ सुध्म॑गुरसन्निधं ॥ ३७२ ॥ 

टीक्षामादाय निर्वाणमार्गप्यन्तसामिनौ । क्षायिकानन्तवोधादियुणौ निरदतिमापठु, 1 ३७३ ॥ 

तदानन्तमतिश्वान्त.* संपूर्णश्रावकच्ता । नाकलोकमचापाप्यं न किं वा सदयुय्रदहाव्‌ ॥ ३७४ ॥ 

सौधमकल्ये श्रीपेणो विमाने श्रीपभ्रभोऽ रभवत्‌ 1 देवी श्रीनिरुयेऽविदयुखभाऽभूत्‌ स्िहनन्दितता ॥ ३७५ ॥ 

प्रार्ण्यनिन्दिते चास्तां विमाने दिमरग्रमे 1 देवी शुद्प्रभा नान्न देवोऽत्र विमरप्रमः ॥ ३७६ ॥ 

पञ्चपल्योपमग्रान्ते श्रीपेणः प्रच्युतस्तत. । भकंकीर्तेः सुतः श्रीमानजनिष्ठाऽस्त्वमीददाः ॥ ३७७ 1 

च्तव ज्योतिःप्रभा कान्ताऽजनि सा सिंहनन्दिता । आसीदनिन्दिता चायं देवी श्रीविजयाद्धयः ॥३७८॥ 
सुनकर भने अपने पूुमव पृष । उत्तरम वे कटने लगे-1 २६१-३६३ ॥ कि तीसर पुष्करवर 
द्वीपमे पश्चिम मेरुपवैतसे पञ्रिमकी नोर सरिद्‌ नामका एकदेश ह 1 उसके सध्यमे वीतमरोक नामका 
नगर ह 1 उसके राजाका नाम चक्रध्वल था, चक्रध्वलकी खीका। नाम कनकमालिकां था । उन दोनेकि 
कनकलता शरीर पद्मलता नामकी दो पुत्रियो' उन्न हुई । ३६४-३६५.॥ उसी रालाकी एक चिद्यू- 
न्मति नामकी दूसरी रानी यी उसफे पद्मावती नामकी पुत्री थी । इस प्रकार इन सवका समय युखते 
बीत रहा था । किसी दिन काललच्धिके निमित्तसे रानी कनकमाला शरीर उसकी दोनो पुच्रियोनि 
्मितसेना नामकी गणिनीके चचनरूपी रसायनका पान किया जिससे चे तीनो दी मसर प्रथम 
स्वगमे देव हए । इधर पद्मावतीने देखा किं एक वेद्या दो कामियोको प्रसन्न करर ह उपे देख 
पद्मावतीने भी वैपे दी दोनेकी इच्छा की । मरकर वह स्मे ्रप्सरा हई ।। २६६२६०८ 1 तदनन्तर 
कलकमालाका जीव, चदय से चयकर सणिङ्ण्डली नामका राजा हआ दै शौर दोनों पुतनियोके जीव 
रतनपुर नगरमे राजपुत्र हुए हं । जिस श्रप्सराका उस्लेख ऊपर आ चुका ह चद्‌ स्वगेमे चय कर्‌ 
प्रनन्तमति हुई हं । इसी अनन्तमतिको लेकर श्रा तुम दोनों राजपुत्नौका युद्ध हो सा द 1 ३६६- 
11 ३७० ।} इस प्रकार जिनन्द्रदेवकी कदी इई वाणी सुनकर, अन्याय करने बाले शरीर धर्मक न 
जाननेवाले तुस लोगोको राकनेके लिए सै यद्यो आया हू ।। ७१ । उस प्रकार चिद्ाधरकफे चचननि 
दोरनोपि चलद्‌ दूर ठा गया. दोनोंको श्रात्मनान इत्यन्न हो गा, दोनो शीत्र ही राण्य उत्पन्न 
हो गवा, दोननि सुधमरारुके पाम दीक्षाले ली, दोनों ही मोक्षमानङे न्न तक पटच, दोनों दी 
शनाचिक ्रनन्तानादि गुणक धारक हुए शौर दोनों दी अन्तमें निर्वाणको प्राम हु ।२५२-३५२॥। 
तथा ्ननन्नमत्तिन भी ल्द्यने श्रावक सम्पृणं व्रतत धारण कि श्योर अन्तमं स्वगेलोकत प्राप्न प्या 
मोटीकष्टादु र्यो सजनम श्रनुमदसे कौन सी चस्तु नदीं मि्तनी १11 २७४ 11 राजा श्रीपििका 
स्पेय व ख॒ वलङर्‌ नौधमं स्वर्गे श्रीप्रम विमानमे श्रप्रम नामका देव दखा, यनी निद 
नन्दिना जीय उसी स्वके शछीनिलय विमानमें चियुतपरमा नामी देवी षट 11 २५५1 सन्वमामा 
मानी छीर श्वनिन्दिना नामी सानीवे जीव वरमा विमलप्रम चिमानमें छुक्रम नामी देवी 
र चिमनप्रमे नासे देव द्‌ ३4६] राला श्पेनका सतीव पच प्य प्रम्गय सुक "पन्ये परटम 
पवय "द एम तर्दको लयमीने मन्पन्नत्‌ र्वकीतिकत पुत्रदा 11 3८४१ निदटननिदिता तुग्टारौ 
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१६४ सदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सत्यभामा सुताराऽमूलपाक्नः कपिर; खरः 1 सुचिरं दुर्मति भ्रात्वा संभूतरमणे वने ॥ २५९ ॥ 
प्रावत्तीनदीतीरे समभूततापकाप्रमे । सुतश्चपरवेगायं कोरिकान््गश्सवाक्‌ ॥ ३८० ॥ 

कतापसन्रतं दीधंमनुष्टाय दुरा्रयः 1 धियं चपरवेगस्य विलोक्य खचरेदिनः ॥ ३८१ ॥ 

निदानं मनसा मुदो विधाय चुधनिन्दितम्‌ । जनित्वाऽशनिवोपोऽयं सुतारां स्तेदसोऽहीत्‌ ॥२८२॥ 
भवे भाव्यन्र नवमे पञ्चमश्वक्रवतिनाम्‌ । "तीरथेदां पोडशः शान्तिर्भवान्‌ श्चान्तिमरदः सताम्‌ ॥३८३॥ 
इति तजिनशीतांश्वाग्योल्न्ाप्रसरम्रमा 1 भसद्गादुग्यकसत्वेवरेन्द्ह््छयुदाकरः ॥ ३८४ ॥ 
तदैवाद्रानिघोपाख्यो माता चास्य स्वयम्प्रभा । खुतारा च परे श्वापनिर्विण्णाः संयमं परम्‌ ॥ ३८५ ॥ 
अभिनन्य जिनं सर्वे त्रिःपरीत्य यथोचितम्‌ । जग्युश्वक्रितनूजाचास्ते सहामिततेजसा ॥ २८६ ॥ 
भकंकीविसुतः ऊर्व्रसुक्ि सवंपच॑सु । स्थि्तिभेदे च तयोग्यं प्रायश्चित्तं समाचरन्‌ ॥ ३८७ ॥ 
महापूजां सदा कुर्वन्‌ पात्रदानादि चाद्राच्‌ । ददद्ध्मकथां शण्वन्‌ मन्यान्‌ धरम प्र्ोधयन्‌ ॥ ३८८ ॥ 
निःशक्कादिगयुणांस्तन्वन्दष्टिमोहानपोहयन्‌ । 3 इनो चाऽमिततेजाः खन्‌ सुखपरे््योऽगतांड्ुवत्‌ ॥३८९॥ 
संयमीव श्सं यतः पार्कः पिवृवत्मजाः । रोकद्रयदहितं धर्म्य शमं श्रावतंयत्सद्‌ा ॥ ३९० ॥ 
प्र््िकामरूपिण्यावथाभिस्तम्बिनी परा ! उदकस्तम्भिनी विद्या विद्या विश्वम्रवेशिनी ॥ ३९१ ॥ 
अम्रतीघातगामिन्या सरहान्याकारागामिनी । उत्पादिनी पराविया सा चीकरणी श्रुता४ ॥३९२॥ 
सयवेशषिनी दद्राम्यन्या मान्या प्रस्थापनीति च । प्रमोरनी प्रहरणी संमामण्यास्ययोदिता ॥२९३॥ 
आचर्तनी संग्रहणी भञ्जनी च चिपाटनी । प्राव्त॑नी भ्रमोदिन्या सदान्यापि प्रहापणी ॥३९४॥ 


अ्योतिश्रभा नामकी स्री हुई है, देवी अनिन्दिताका जीव श्रीचिजय हु्ा हे, सत्यभामा सुताया दः 
हे श्रौर पदलेका दु्ट कपिल चिरकाल तक दुगेतियोमे भ्रमण कर संभूतरमण नामके वनम एेरावती 
नदीके किनारे तापसियेकि श्राश्रममे कौशिक नामक तापस्की चपलवेगा सीसे मृगन्धद्च नामका 
पुत्र हुमा है ॥ ३७-२८० ॥ वो पर उस दु्टने वहत समय तक द्ये तापसियोके वरत पालन 
किये । किसी एक दिनि चपलवेग वियाधस्की _ लच्मी देखकर उस मूर्छने मनम, विद्धान्‌ जिसकी 
निन्दा कते दै रेखा निदान वन्ध किया । उसके फलते यद्‌ श्रशानिधोप हमा हे ओर पूं स्नेके 
कारण दयी इसने ख॒ताराका दरण किया हं ।। ३८१-३०२ ॥ तेरा जीव भ्रागे हानेवराले नार्थे भवम 
सज्लनोको शान्ति देनेवाला पीवर्यो चक्रवर्ती शरोर शान्तिनाथ नामका सोलहवो' तीथकर गा 
॥| ३८२ ॥ उस प्रकार जिनेन्द्रटपी चन्द्रमाकी फेली हु वृचनह्पी चोदनीकी प्रभाकर सम्चन्धमे 
विद्याधरे इन्द्र श्नमिततेलका हदयरूपी छखुदोसे भरा सरोवर खिल उटा ।। ३८४ | उसी समव 
श्रशानिघोप, उसकी मात्ता स्वयम्प्रभा, सुताया तथा अन्य कितने ही लोगोन विरक्त दार श्र सेवम 
धारण किया 11 ३८५ ॥। चक्रवर्ती पुत्रको अदि लेकर वाकीके स्वलोन जिनेन्द्र भगवरानकी स्तुति 
कर तथा तीन प्रद्िणार्पि देकर श्रमिनतेजके साय यथायोग्य स्थान पर्‌ चलं गय ॥ ईन ॥ द्रषर्‌ 
श्रकैकीतिका पुत्र अमिततेज समस्त पर्वभि टपवास करता था, यदि कदाचिन्‌ प्रण कि हण त्रत 
मर्यादाका भग षटोता या नो उसके योग्व भरायध्ितत लेता था, सदा पहापृूजा करता या, आद्र 
प्रदानायि करता था, धर्म-कया सुनता था, भव्योणि धमपिदेस देना या, निःणद्रिन आदि 


गुरणोका विस्तार करता या, दर्शं नमोदका नष्ट करता घा, सुक समान श्रपरिमित तलका धारक था 
शौर चन्रमा समान युखसे देखने योग्य या ॥ >= ॥ यद्‌ स॑यम समान गन्त शरा, 


विता्की चर ग्रजाका पालन कता चा श्रीर्‌ दोनों लोको दिन कएनेवलि धामि रयो निरन्तर 
वृत्ति रयता था 1} २६०1 प्रमि, कामरूपिणी, श्रनिनिस्तम्भिनी, उदकसन्मिनी, मिशन, 
अद्मतिवातनामिनी, श्का्तमानिनी, उत्यादिनी, वशीचतर्णः, द्यामी, जविरिर्न, 1 
विनी, प्रोदयनी, हस्णी, संकतमगी, शराव्ननी, संमदणी, भनी; विषादिनः, शराय, मनीन) 
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द्िप्टितम पवे एप 
प्रभावती प्रखापिन्या निक्षेपिण्या च या स्ता । शशवरी परा चाण्डाखी मातद्गीति च कीर्तिता ॥३९५ 
गौरी पदद्विका श्रीमत्कन्या च श्रतसंकुखा । कुभणण्डीति च विख्याता तथा पिरख्वेगिका ॥३९६॥ 
रोहिण्यतो मनोवेगा महावेगाद्ययापि च ! चण्डवेगा सचपर्वेगा घुकरीति ख ॥ ३९४ ॥ 
पर्णरष्ाल्यका वेगावतीति प्रतिपादिता । शतोष्णदे च वेताल्यौ सहाज्वालाभिधानिका १३९८॥ 
छेदनी सव॑ विद्यानां युद्धवी्ंति चोदिता । बन्धानां मोचनी चोक्ता रप्रहारावरणी तथा ॥३९९॥ ` 
भ्रामयां मोगिनीत्यादिङकखजातिप्रसाधित्ता । विद्यास्तासामयं पारं गत्वा योगीव निर्वभौ ॥४००॥ 
प्रेणीदयाधिपत्येन वियाधरधराधिपः । राप्य तच्चक्रवर्ित्वं चिरं भोगानमुद्क्त सः ॥ ४०१ ॥ 
कदाचित्खच राधीरश्चारणाय यथाविधि । दानं दमवराख्याय दत्वाऽऽपाश्चयंपञ्चकम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
अन्यदाऽभितत्तेजःश्रीविजयौ विनवाननौ ! नत्वाऽमरणुरं देवगुरं च सुनिषुद्गवम्‌उ ॥ ४०३ ॥ 
टरा धर्मस्य याथाम्य* पीत्वा तद्वचना्रतम्‌ ! अजरामरतां प्राप्चाविव तोपसुपेयतुः ॥ ४०४ ॥ 
पुनः श्रीविजयोऽगप्राक्षीद्वसम्बन्धमात्मनः ! पितुः स भगवान्‌ प्राह प्रथमः" प्रास्तकल्मपः ॥४०५॥ 
साकल्येन तदाख्यातं चिश्वनन्दिभवादितः । समाकण्यं तदाख्यानं भोगे कृतनिदानकः।। ४०६ ॥ 
किच्चिक्तारं समासाय खभूचरसुखाखतम्‌ । विपुरादिमतेः पाश्च विमलादिमतेश्च तौ ॥ ४०७ ॥ 
मष्ठीसुजौ निकाम्यैकमासमाव्रात्मजीवितम्‌ 1 द्च्वाऽकैतेजसे राज्यं श्रीटत्ताय च सादरम्‌ ॥ ४१८ ॥ 
फृताप्ाहिकसःपूजो सुनीशश्चन्दने वने । समीपे नन्दनाख्यस्य त्यक्त्वा सद्ग तयोः खगेद्‌ ॥४०९॥ 
परायोपगमसंन्यासविधिनाराध्य शुद्धधीः ! नन्यावरतेऽभवत्कल्पे रविचूरुखयोदरो ॥ ४१० ॥ 
भभूष्रीविजयोऽप्त्र स्वस्तिके मणिचूरकः । विरत्यन्ध्युपमायुप्यौ लीवितावसितौ ततः ।} ४११ ॥ 


ध 
मदाप्णी, प्रमावती, परलापिनी, निक्षेपणी, शर्वरी, चांडाली, मात, गौरी, पठद्निका, श्रीमत्कल्या, 
शतसंङला, भाण्डी, चिरलवेगिका, रोहिणी, मनोवेगा, महावगा, चण्डवेगा, चपलवगा, लघुकरी, 
पैलघु, चेगावती, शीत्‌, उष्णदा, चेताली, सहाव्वाला, सवैविद्यलिदिनी, युद्धनीरया, वन्धमोचनी, 
1 अभोगिनी इत्यादि इल ओर जातिमे उत्पन्न हुई श्रनेक विया सिद्ध कीं । उन 
सव {नद्याञका, पारगामी होकर वह्‌ योगीके समान युशोभिन हो रहा ॥ ३६९१-४००॥ दोनो 
प्रणि्योका ्नधिपतति होनेते वह्‌ सव चिद्याधरेका राजा था ओर्‌ इसप्रकार विदाधरोका चक्रवती पना 
पाकर चह चिरकाल तक भोग भोगता रहा || ४०१॥ किसी एक दिन चिदयाधरोके अधिपति श्रमित्त- 
तेजने दमवर नामक चारण ऋषद्धिधारी मुनिको चिधिपूर्वैक अ्रादार दान देकर पद्ध प्राप्न किय 
11 ४०२ ॥ किसी एक दिनि श्भिततेज तथा श्रीयिजयने मस्तक छुकाकर श्रमरणुरु श्रौर देवगुरु 
नामकं टो श्रष्ठ युनि्योको नमस्कार किया, धर्मका यथार्थं स्वरूप देखा, उनके वचना्रतका पान 
क्या शरीर एेसा संतोप प्राप्त किया मानो श्रजर-अमरपना ही प्राप्त वर किया दो ॥ ४०२-४०९॥ 
तदनन्तर श्रीविजयने अपने तथा पित्ते पूरयभरवोका सम्बन्ध पूल्ा जिसमे समस्न पोरे नष्ट 
करनेवाले पदले भगवान्‌. अमरगुरु कदने लगे ।। ४०५ ॥ उन्दने विश्वनन्दीके भसे लेङ्र समसन 
पृत्तन्त फट्‌ सुनाया 1 उसे सुनकर श्ममिततेजने भगोका निदानवन्ध क्रिया । ४०६ ॥ श्रमिहतेज तया 
भीविजय दोर्ननि छद काल तक विन्याधरो तथा भूमि-गोचसियोकि सुप्वागृतेका पान दिया । तदनन्तर 
दानेन धिपुलमनि ओर चिमलमति नामके मुनियोके पास शपनी श्रा एत मान माघ्रफी रद्‌ ग 
ह फसा सुनकर 'रकंतेन नया श्रीदत्त नामके पुत्रोके लिए राज्य दे दिवा, बडे आदरते '्ा्टदधिदः 
पूजा की तया नन्दन नामफ़ सुनिराल्के समीप चन्दनवनमे स्र परिम्रय त्या र प्रासोपगमन 
सन्यान धारण कर लिया ! अन्तम ममाधिनरण कद्‌ यद्र बुद्धिर ररक विद्मो राना सनित- 
भ< तदयं स्व्मके नन्थावते पिमानमे रवियूल नामका देव शुदा श्रीर्‌ ध्रीयिततय मी एसी स्वरम 
रयस्िनरु चरिसनते मणिनून नामका देवर खा} चौ ठोनारी श्राय चीन सरक्मय। श्रायु 
समम्‌ हने पर वदाय न्यु टम्‌ | ४००४१९१ ॥ 


न 
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ष रमेयेपा चष्ट र प्रतययन्यी सन ३ दलप मर 1 मद्यं ह 1 ५ दपं मर । 


१६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


हीपेऽध्मिन्‌ प्राग्विदेदस्थविटसदत्सकावती ! देशे प्रभाकरौ पुर्या पतिस्तिमितसागरः ॥ ४१२ ॥ 

देवी वसुन्धरा जातस्तयोरादित्यचूरवाक्‌ । देवोऽपराजितः सूयुनंन्यावताोद्‌ दिवश्च्युतः ॥ ४१३ ॥ 
तस्यैवालुमतौ देव्यां मणिचूलोऽप्यभूत्सुतः । श्रीमाननन्तवीर्याख्यो दिविजः स्वस्तिकाच्च्युतः ॥ ४१४ ॥ 
कान्त्या कुवरुयगहादा्त्णातापापनोढनात्‌ । कलाधरत्वाद्दातः स्म जन्बदधीपविधूपमो ॥ ४१५ ॥ 
पद्मानन्दकरौ ° मास्वद्वपुपौ ध्वस्ततामसौ । नित्योदयौ जगन्नेत्रे तावायौ चा दिवाकरौ ॥ ४१६ ॥ 

न वचकौ करावन्तौ सप्रतापौ न दाहकौ । करद्वयव्यपेतौ तौ सल्करौ रेजतुस्तराम्‌ ॥ ४१७ ॥ 
नोपमानस्तयोः कामो सूपेणानङ्गतां गतः । , नीत्या नान्योन्यजेतारौ गुरुको च तत्समौ ॥ ४१८ ॥ 
हीयते वर्धते चापि भास्करेण विनिर्मिता । वदधते तत्कृता छाया वद्धंमानस्य वा तरोः ॥ ४१९ ॥ 

न तयोर्विग्रहो यानं तथाप्यरिमहीञ्ुजः । तव्पतापभयात्ताभ्यां स्वयं सन्धातुसुत्सुकाः ॥ ४२० ॥ 





उनमेसे रविचूल नामका देव नन्या चिमानसे च्युत होकर जग्वष्रीपके पू्विदेह 

तत्रमे स्थित वर्सकावती देलकी प्रमाकरी नगरीके राजा स्तिमितसागर श्रर उनकी रानी 
वसुन्धराके श्रपराजित नामका पुत्र हा ॥ मणिचूल देव भी स्वस्तिक चिमानसे च्युत होकर 
उसी राजाक्री अदुमति नामकी रानीसे श्मनन्तवीयै नामका लव्मीसम्पन्न पुत्र ह्या । ४१२-४१४॥ 
वे दोनों दी माई जस्वृद्टीपके चन्द्रमाच्रोके समान सुशोभित होते थे क्योकि जिस प्रकार चन्द्रमा 
कान्तिसे युक्त दोता है उसी प्रकार वे भी त्तम कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा रुबलय-नील 
कमलोको आह्वादित करता है उसी प्रकार वे भी छृबलय-ष्थिवी-मण्डलको श्याहादित करे यै, 
जिस प्रकार चन्द्रमा वृष्णा श्नौर आतापको दूर करता ह 1 उसी प्रकार वे भी तृष्णा रपी आताप- 
दुःखको दूर कस्ते थे ओर जिस प्रकार चन्द्रमा कलाधर-सोलह कलाओ्रोका धारक होता है उसी प्रकार 
त्रे भी श्रनेक कला्रो--्रनेक चतुराहयोके धारक भे ४१५ अथवा वे दोनो माद वालसूरयैके समान 
जान पड़ते थे क्योकि जिस प्रकार वालसूर्यं पद्मानन्दकर-~कमलोको श्रानन्दित करनेवाला होतार 
उसी अकार ये दोनों भाई भी पदमानन्दकर-लदमीको श्रानन्दित करनेवाले थे, जिस प्रकार वालसूय 
मास्वद्‌वपु-देदीप्यमान शरीरका धारक दता है उसी प्रकार वे दोनो भाद भी देदीप्यमान शरीरे 
लसू्यं ष्वस्ततामस-श्नन्यकारको नष्ट करनेवाला दता हं उसी भ्रकार्‌ वै 


धारक ये, जिस प्रकार च ठ ्‌ 
दोनो भाद भी ध्वस्ततामस-श्मज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाले थे, जिस प्रकार वालस्य नित्योदय दातं 


निस्तर होता रहता है उसी प्रकार वे दोनो भाई भी नित्योदय ये--उनका 


दै--उनका उदुगमन नि वे दन्‌ 
रेन्चर्थं निर्तर विद्यमान रहता था श्रौर लिख प्रकार वालसूर्यं जगन्नत्र-जगच् नामको धारण कर्न 


बाले ह उसी प्रकार वे दोनो भाई मी जगन्नत्र-जगतके लिए नेतरके समान थे ॥ ४१६॥ पे दानां मा 
कलावान्‌ थे परन्तु कमी किसीको ठगते नहीं ये, भताप सदित ये परन्तु किसीका दाद्‌ नदी पर्चा 
ये, दोनो कर --दौन प्रकार के ठक्सोसे ( श्रायात श्चौर नि्यीत करसे ) रदित दोनेषर्‌ भी. सत्कार 
उतम कायं करनेवाले अथवा उत्तम शायोसे सदित ये इस प्रकार वे श्चत्यन्त सुनोमि दो र्‌ थ 
। ४१७॥ रूपकी अपिवा न्दे कामदेवकौ उपमा नदी दा जा सकती थी चयोत्रि बद्‌ श्रशरीएनाको 
प्राप्हो चुंकाथातथा नीतिकी अपेक्षा र दृसरेको जीतनबालं गुर तथा दम उन समान 
नहीं ये । माचा्थ-लोकमे सुन्दस्ताके लिष काम्द्वका उपना दी जाती द परु उन व 0 
लिए कामदेवकी उपमा संभव नहीं धी क्योकि वं दोनों शरीरे सदि ये शार कामदेव श्रीरमे 

हसी भकार लोकमे नीतिविलतपफ लिए ुर-उदर्पति धर युक-ययाचायकी उपमा 


था 
= ह परु उन दोनों भाद्योके लिए रनक उपमा लागू. नीं होती शी कर्योपि शरु ओर शुर 
परस्पर एक दृखरेको जीतनेवलं धे परन्तु व दोनो परस्परम पकदृसरवग नटीं जीत सेन च ४ ९ 
सूयक द्वारा रची हं दाया की वटर्तादहेतो कमी वट्नी ह पग्ननु उन दाना मा्याक (1. 
हाया वदते हृष बृ्टकी दाया समान निरन्तर वटृती टौ रदत ह 1 ४९६ ॥ वे न की श 


~~ ~ ~ 


१ ताम्पद्रपुपी तर । 


हिपष्टितमं पवे १६७ 


अबदधिपातां तावेवं राज्यरक्ष्मीकटाक्षगौ । नर्व चयः समासाद्य शुह्धाप्टम्यद्धताश्युवत्‌ ॥ ६२१ ॥ 
पर्यायो राज्यभोग्यस्य योग्ययोस॑चनूजयोः । हतीव रतिमच्छैत्सीद्धोगेष्वेतव्यिताऽन्यदा ॥४२२ ॥ 
तदेव तौ समाहूय ऊमारावमरोपमौ । जभिपिच्यापंयद्र्यं यौवराज्यं च सोऽस्परदः ॥ ४२३ ॥ 
स्वय स्वयम्प्रभाख्यानजिनपादोपसेवनम्‌ । सयमेन समासाय धरणेन्द्रद्धिदद्ंनात्‌ ॥ ४२४ ॥ 
निदानदूपितो वारूतपा रतया सुते । स्वकान्ते वि्ुद्धारमा जगाम धरणेदिताम्‌ ॥ ५२५ ॥ 
*तत्दे तौ समासाय चीजमूलाङ्कराविव । नीततिवारीपररपेकात्सुभूमौ दृद्धिमौयतु ॥ ४२६ ॥ 
अभ्युयतास्तयोः पूर्वं सप्रतापन्यांगवः । आक्रम्य मस्तके चक्ुरास्पदं सवेभूश्टताम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
खक््यौ नवे युवानौ यौ वीति. समसंगमाव्‌ । भोगासक्ति व्यधाद्राड तयोरुद्रतपुण्ययो. ॥४२८॥ 
नर्तकी वर्वरीव्येका ख्यातान्या च त्रिरातिका ! नृत्यवियेव सामर्थ्याद्‌ रूपदयसुपागता ॥ ४२९ ॥ 
भूपती तौ तयोर्य कदाचिन्नातसम्मटौ 1 बिरोकमानाचासीनावागमन्नारदस्तदा ॥ ४३० ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ सैंहिकेयो वा जनिताञ्युभ । दृत्तासद्वाुमाराभ्यां करः सोऽविहिताठरः ॥ ४३१ ॥ 
जाज्वल्यमानकोपायिरिखासंप्षमातसः । बण्डांडुरिव मध्यादे जञ्वाङु श्ुचिसद्मात्‌ ॥ ४३२ ॥ 
स तदेव सभामध्यान्निर्गत्य करुटप्रियः । द्वाद्प्ापत्कोपवेगेन नगरे रिवमन्दिरे ॥ ४३३ ॥ 





करतेथे श्रौरन कमी श्रं पर चद्ाईदी करते थे फिर भी शव्रु राजा उन दोनीके साथ सदा 
सन्धि कएने लिए उत्ुक वने रहते थे ॥ ४२० । इस तरद जिन्दे राज्य-लदमी पने कटाक 
चिपय वना रही है एेसे वे दोनो माद नवीन श्रवस्थाको पाकर शुक्तपक्चकी अष्टमीके चन्द्रमाके समान 
वदते दी रहते थे ॥} २१1] "व मेरे दोनों योग्य पुर्रोकी अवस्था राञ्यका उपभोग करने 
योग्य हो गई, एेसा विचार कर किसी एक दिन इने पिताने भोरमे प्रीति करना द्योड़ दिया 
॥ ४२२ ॥ उसी समय इच्छा रहित राजाने देव तुल्य दोनो भाइयोको बुलाकर उनका श्रसिपेक किया 
तथा एकको राज्य देकर दूसरेको युवराज वना दिया ॥ ४२३ ॥ तथा स्वयं, स्वयंप्रभ नामवः जिनेन्द्र- 
के चरणके समीप जाकर संयम धारण कर लिया ! धरणेन्द्रकी ऋद्धि देखकर उसने निदान वन्ध 
किया! उससे दृपित दोफर वालतप वरता रहा । वद्‌ सासारिक सुख प्राप्न करनेका इच्छुक या 1 
आयुके श्रन्तमे चिद्ुद्ध परिणामोमे मरा ओर धरणेन्द्र अवस्थाको प्राप्त हुमा । ४२४-४२५॥ 

इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमे बील तथा उससे उन्न हए अज्र जलके सिचनसे धृद्धिको 
प्राप्ते द उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युवरलका पद पाकर नीति रूप जलफे सिचनसे 
गृद्धिको प्राप्र हष ॥ ४२६ 1 जिस प्रकार सूर्यकी तजस्यी किरणे प्रकट होकर सवसे पदे समस्त 
पवेततोकि सस्तर्को-किखरों पर पना स्थान जमाती दै उसी प्रकार उन दोनो भार्यो री भरक्ट हुई 
परतापपूषे नीत्तिकी किरणोने अक्रमण कर सर्व-प्थम समस्त राजाश्रकि मस्तकं पर श्वपना स्थान 
जमाया था । ४२७ ॥) जिनका पुण्य प्रकट हो रहा हे एमे दोनों मा्यौकी राजलदिमया नः था शौर 
स्वये भा दोनो तज्णथे इसलिए सदश समागमक़े कारण उनम जो प्रीति उतपन्न हु थी च्मने 
एनी भागासक्तिफो दीक द्री चदा श्रिया था 1] श्चन ॥ उनके द्र्वरी चौर चिलातितानामरीन्न 
पृत्वकारिणी थी ले णनी जान पठती थीं मरन ृत्य-वियाने दी श््रपनी सामर्थ्यम सा सूप धारण 
फार लिय हा ॥,४२६ ॥ सिसी एक द्रिन दोनों राजा वदे हषे साय उन चत्यक्नरिणिर्योदि द्य देम्यने 
हु युप्यमे ब्रठेये कि उसी सनव नास्दली श्चा नय ॥ 2० ॥ दानो मारं च्य दरे "पानक ये 
श्नतः नारदजीका आद्र नदीकरसके। वेक्ट्त्ता पहनेसेषहीयटनप्रक्णमे उफ सभिप्राय 
रमी ररराद्ष्टो नया} चे उन दोनो जाटयेरि समीप श्रति हुम त्मने लान पठते ये माने सर्य 
श्रीर्‌ लन्द्रमार समीप रषुभ्यात्छातति। अन्यन जननी ज्ट क्रानानिरौी भिन्याश्रमि उन 


4 रन य 


-संनप्न षो ग 1 ज्सिम प्रकार सवके महीने शोप ममन मुय उलन दगना उमरी प्रपर इय 
रमय न्दी उल रए व~-शन्ल्न ह्षेनल्नरेये। स्न्दप्रमी नागदुखी चनी समय ममार 


^ र ~ ~ ~ -~ 


#। वे [९५ 
दपर ८८, [ द पष्येद्धे श्र 


१६० सदापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


दभिततारिं +सभामध्ये सन्निविष्टं स्वविष्टरे । *अस्तमस्तकभास्वन्तमिव प्रपतनोन्युखम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
सयो विलोक्य सोऽप्य परतयुत्थानपुरस्सरम्‌ । प्रतिगर प्रणम्योचैविष्टरे सक्गिवेश्य तम्‌ 1 ४३५ ॥ 
दत्तािपं किमुदिदय भवन्तो मामुपागताः । सम्पदं किं ममादेष्टुं पराक्ाः किं चा महापदम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
दत्यम्राक्षीदसौ वास्य विकासिवदनास्बुजः । सम्मदं जनयन्‌ वाचमवोचत्पीतिवद्धिनीम्‌ ॥ ४३७ ॥ 
सारम्रूतानि वस्तूनि तवान्वेष्टुं परिभमन्‌ 1 नतंकीद्यमद्राक्च परक्षायोग्यं तयैव तद्‌ ४ ४३८ ॥ 
अस्थानस्थं समीक्षयैवमनिष्टं सोढुमक्षमः । आगतोऽहं कथं सर्य पादे वूद्ामणिस्थिति. ॥ ५३९ ॥ 
सम्प्रत्यप्रतिमष्धौ वा नृत्तनश्रीमदोद्धतौ 1 प्रभाकरीपुराधीदे व्यटीकविजिगीपुकौ ॥ ४४० ॥ 
सक्षव्यसनसंसकतौ सुखोच्छेयौ भमादिनौ । तयोगे सुखग्राद्यं जगत्सारमवस्थितम्‌ ।॥ ४४१ ॥ 
तदुदूतप्रेपणादेव तवायायात्तिं देलया । काट्हानिनं कत॑न्या दस्तासन्नेऽतिदुरुंमे ॥ ४४२॥ 

इयेवं प्रेरितस्तेन सपापेन यमेन चा 1 ठमितारिः समासन्नमरणः श्रवणं ददौ ।॥ ४४३ ॥ 

तदैव नर्तकीवार्तश्रुतिव्यामुग्धचेतनः । दृतं सोपायनं भ्स्तुतार्थसम्बन्धवेदिनम्‌ ॥ ४४४ ॥ 
्ादिणोद्रत्सकावत्याः मदीदौ शौ्य॑शारिनौ । भति सोऽपि चृपादेरणदन्तरेऽदान्यहापयस्‌ ॥ ४४५ ॥ 
गत्वा जिनगृे प्रोपधोपवाससमन्वितम्‌ । अपराजितराजं च युवराजं च सुस्थितम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
दृष्टाऽमात्यसुखाद्‌दूतो निवेदितनिजागमः 1 यथोचितं प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायन सुधीः ॥ ४४७॥ 
ज्वङत्यस्य प्रतापाभिदिन्यायस्पिण्डभास्वरः । छतदोपान्‌ व्यरीकाभिमानिनो दहति द्रुतम्‌ ॥४४८॥ 


सचे बादर निकल आये ओर करोधजन्य वेगसे शीघ्र दी शिवमन्द्रिनगर जा परहुचे ।४३१-४३२॥ 
वदो समकर वीचमे राजा दमितारि अपने छ्रासनपर चैठा था ओर एेसा जान पड़ता था मानो ्रस्ता- 
चलकी रिखरपर स्थित पतनोन्युख सुय दी दो ॥ ४३४ ॥ उसने नारदज्ीको श्चाता हु देख 
लिया रतः शीन्र दी उठकर उनका पटिगाहन किया, प्रणाम किया ओर ञे सिंदासनपर वैटाया 
॥ ४३५ ।। जव नारदी शीर्वाद देकर वैठ गे तव्‌ उसने पा नि राप च्या उदेश्य लेकर हमारे 
यदो पारे है १ क्या सुमे सम्पत्ति देके जिए पधारे हैँ ्रथवा कोई वड़ा भारी पदं प्रदान कलने 
लिए आपका समागम ह्या हं ¶ यद्‌ सुनकर्‌ नारदजीका युखकमल खिल उठा । वे राजाको हं 
उत्पन्न करते हुए प्रीति वदृानेवाले वचन्‌ कन लगे ॥ ४२६-४३७॥ उन्दने कदा कि हे राजन्‌ | र्म 
ठम्दारे लिए सारभूत व्र खोजनेके लिए निरन्तर घूमता रदता हं । नि श्राज दो चल्यक्रिणी 
देखी हे नो आपके दी देखने योग्य दँ ॥ धद ॥ > इस समय ठीक स्थानोमे स्थित नदी दै । 
ठेसी अनिष्ट वात सदनेके लिए समये नदीं ह इसीलिप श्ापकरे पास श्राय ट क्या कमी चृडामणिकी 
स्थिति चरणोके वीच सदन की जा सकती द्‌ १।। ४२६ ॥ इस समय जिनसे कोड लड़नेबाला 
नहीं ै, लो नवीन लदमीके मदमे च्तदहोरदे दै शरीर स दी विजिगीषु वनेष पसे 
प्रमाकरी नगरीक्रे स्वामी राजा पराजित तथा चनन्तवय द्‌ । वे सप्र-त्यसर्नोमिं आसक्त दाकर 
प्रमादी दो खे ह इसलिए सरलताम नष्ट किप्रे जा सक्ते हं । संसारका सारभूत १ 
का जोधा उन्दीकरि घस्मे च्रवस्थित हं | उसे श्राप सुखसे प्रण कर सम्त दः दूत भेजनसे क 
ही लीलासात्रमे ठम्दारे पास रा जावगा इसलिए त्यन्त टुलंभ वस्तु जव हाथके सर्माप द वियः 
“ ~ तय समय चिताना श्चच्ा नदी ॥ ४९४०-२ ॥ इस प्रकार यमसान समान पापी नाने 
8 दी हे तथा जिसक। मरण अत्यन्त न्ट देखा दमितारि नर्टकी व्राततमे श्रा गया 
व नृत्यकारिणीकी वात खनते दी उसा चित्त मुग्ध हा गया | उमने उर समय यन्सप्नाती 
॥1 ८८९ पराक्रमी राला प्मपराजिन प्रौर अनन्तवीर्यङे पाम प्ररत अर्थको नित्रेदन करनाल वृतं मेक 
देश्यके पराक्रमी रा राताकी आलामे वीचमे दिन नी चिनाना गृखा--णीत्र र परभा्रसीपुदी 

दन दसय 


माय सेला । चद्‌ दूत भी यलाका अनि कर निनमदिरम वटे भे 
व ध समय दोनों दी मह प्रोपयोपृवासका चरन लक ननमंदिरम्‌ चट = 4. 
नने मन्द्र युते श्रषने शाने नमाचार भजा अ अपने माय लब मट्‌ पन 
ज छिण यथायोग्य खमपेण कौ ॥ ४४९५५ ॥ वद कटने लगा कि दिव्य लेक पिण्ड 
भाद्रग्राकं 1९ (अ ततरस्यतयूर्दनिर 
हः श्रस्ताचरशिपर्फः । 


र समास्याने ८०, ग० 1२ 


द्विपष्टितम पयं १६६ 


तस्य नाम्नैव निभिसहृद्या" प्राङृतद्धिपः ! वमन्ति वैरमखं वा विनस्रा भयविहराः ॥ ४४९ ॥ 
न सन्ति सदजास्तस्य शात्रव शुद्ध चेतसः । विभज्यान्वयजैविदवैस्तग्राज्यं मुज्यते यतः ॥ ४५० ॥ 
भिमः कैन जायन्ते रिपवस्तस्य भूयुजः । माखेवाक्ता हतावकैरुदधते यदि मृद्ध॑भिः ॥ ४५१९ ॥ 
निनस्रविश्वविधे्ञयुकुटाग्रमणित्विपा । स पादपीठपर्यन्ते विधत्ते धनुरामरम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
यदाः ऊन्देन्ुनिभासि तस्यारातिजयाजितम्‌ । कन्या गायन्ति दिग्दन्तिदन्तपर्यन्तके फम्‌ 1 ४५३ ॥ 

दुमा विष्टिपस्तेन १दान्ता यन्त्रेवं दन्तिनः । दमितारिति ख्यातिं सन्धत्तेऽन्वथपेशखम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
तस्य प्ौय।नखो भस्मिताखिखारातिरिन्धनः 1 जाञ्वरीति तथाप्यभ्िकुमारामरभीपणः ॥ ४५५ ॥ 
पेपितः श्रीमता तेन देवेनाह युवां प्रति । प्रीतये याचितुं तस्मादातव्यं नतंकीद्वयम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
युप्मदीय सवि स्यातं योग्यं तस्यैव तद्यतः । युवयोः स हि तदानात्सुप्रसन्न फालेप्याते ॥ ४५७ ॥ 

दरत्य्वीदद्‌ः श्रत्वा तमावास प्रहित्य तौ । कि कार्यमिति प्रच्छन्तौ स्थितावाहूय मन्त्रिणः ॥४५८॥ 
तयोः पुण्योद्॒यात्सयस्दृतीयभवदेवताः ! सुनिरूप्य स्वरूपाणि रताः स्वयं ससुपाध्रयन्‌ ॥ ४५९ ॥ 
चयं युचाभ्यं संयोज्या उनिजाभिप्रेतकममणि । अस्थाने माकुरीभूतामित्याहुश्वाहिताद्राः ॥ ४६० ॥ 
रतैतद्राज्यभारं स्व निधाय निजमन्त्रिपु । नतंकीवेपमादाय रात्ताऽऽ्वा प्रेपित ततः ॥ ४६१ ॥ 


[1 





समान देदीप्यमान राला द्मितारिकी प्रतापर्पी ननि निरन्तर जलती रदती हे, बह श्रपराधी तथा 
मृःटमूटके अभिमानी मलुष्योको शीघ्र दी जला उालती ह ॥। = ।॥। उसका नाम लेते ही स्वभावसे 
चेरी मनुप्योका हदय फट जाता हे । वे भयते इतने विद्वल हो जते दं किं विनम्र होकर श्तीघ्रही 
यैर नया श्र दोनों ही छो देते हँ ॥ ४६ ॥ उसका चित्त वडा निर्मल ह, वह्‌ श्रपने वंशके सव 
लोगोकरे साथ विभाग वर राञ्यका उपभोग वरता है उसलिए परिव्रारमे उत्पन्न हण शतु उस्र है ही 
नदीं । ४५० ॥ जव तिरस्कार्का न चाहनेवाले लोग उसकी आज्ञाको माले समान रपे मस्तक 
पर धारण करते है तव उस रालफे रतरिम श्रुतो दो ही कैते सक्ते दँ १ ४५१ ॥ चदन श्रपने 
चरणपीटके समीप नम्रीभूत द्रुण समस्त वि्याधरोके सुङ्टके अग्रभागमे मणियोकी किरणोति न्द्र 
धनुष यनाया करता ह ॥। ४५२॥। शचुख्ोका जीत्नेसे उत्पन्न हुमा उस्रा यशा इन्दे पुप्प तया 
चन्द्रमाके सगान सोभायगान्‌ हे, उसके एसे मनोहर यशको कन्या दिग्गजेकि दातोक्रं समीप निर- 
न्नर गाती रहती दँ । ४५३ ।) जिम प्रकार महाचतोके द्वारा वडे-वदे टर्नेय हाथी बश कर लिवे चति 
हैः उसी प्रकार उसके दास भी वहेचडे दुर्जय राजा वशा कर लिये गये ये रसलिण उसफा "दमितारि 
यह्‌ नाम साधकं प्रसिद्धिको धारण करता ह 1 ४५४ 11 चत्पि उसकी प्रतापरूपी अस्मिन समम्न 
गाचुरूपी इन्यन जला दाला ह नो भी अभ्निङकमास्देवफे समान भवंफर दित्यनेवाली उसरी प्रताप- 
रूपी अन्नि निरन्तर जलती रती द ॥ ४५५ 1! उसी श्रीमान्‌. दमिनारि राजने रान चृत्यकारिणिया 
सोँगनेके लिप सुमे द्रापे पासभेजाह्‌ सा प्रीति वदन्ते जिग मापकता अवद्य देना चादि 
1 ५६ ॥ शापक रृत्यसरिणि्वा प्रथिवीमे प्रसिद्ध दु श्रतः उनीके योग्य द । दृव्यकारिणियरि देने- 
सं व्रह दुम दानापर्‌ प्रसन्न हायां चर्‌ नचच्छा प्ल प्रदान कर्णा} य प्रकार उस 
दृनन बना । रज्ञनि उमे सुनरर दूतक नो विनाम करने निष्‌ भेजा शरोर सन्तिके ब्ुलारर पृष्टा 
ङि दस परिस्थिनिने स्वा करना चाद्दिण १ 1} ‰५ ज~न 1 उनके पण्य न्मे उद्यमे तीसरे मयी 
पियादचनणे नन्ही प्रा पटुचीं "योर च्रपना स्पत्य दिव्यास्रं स्वयं क्टने ल्मी दिः दमलान 
राप दाय सपन -ए यम लनानक नम्ये द । अ त्न सस्थानमे व्यथ्‌ न व्यन्त न ल- 
एना दनान चर पादस्य चय 1 ० १६-2द ॥ देवनाश्नान्ती बान न्मन दानो चात्यनिं श्रपना सन्य 
प भार "वपन नच्िर्योपर रग्द्र ननपिमेताचप धारा चिवि तीर एतम यन्यानि चना ष्य. 
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१८० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


यरामैति भवृतनानप्य सम्प्राप्य दविवमनच्धिरम्‌ । ममालोचिनमृटा धरमिध्य चृपमनिदिरम ॥२६२॥ 
पप्टवन्तौ ग्यां 8 ग्रथौचित्यंप्रतुप्य सः । सम्माप्य सामवास्सारः नयित्वा दिने परे ॥९६३॥ 
अङ्र्टारः सक्रणीः रमंभर्विमनोदरः । चन्यं नयोर्िन्योगयाप्तसम्मदः पर्िपिनः ॥ ४६४ ॥ 
मदन्नरय्रकल्यो उक्त्या बामु दिक्षयतां युताम्‌ । मदीयामिन्यदरात्तन्यामेनाम्यां कनफथियम्‌ ॥९६॥ 
“श्रादाय तां यथायोग्य ° नर्तयन्दी चपान्मजाम्‌ 1 पेन्तुर्मुणसंटच्यध्मिनि ते भाविचक्रिणः ॥४९६॥ 
प्रथ्वीच्छन्दः 
गृणीः कुरवलटादिभिर्युवि चितिन्य विश्वान नृपान्‌ 
मनोजमपिं व्यनयन्‌ भयवराौ वपुःमरपदा । 
वरिदुग्धव्रनिनाविव्यस्लचितावदो काल्यः 
धिते: पतिरनन्तवी्यं नि विश्वतः पातर वः ॥ ४९० ॥ 
अयुष्ट्प्‌, 
तदा तष्टरनिमात्रेण मदनाविष्टविग्रष्य । स्नूयते यः स को व्रूतमिव्य्राक्षीन्यूपात्मजा ॥ ९६८ ॥ 
प्रभाकरीपुराधीयोऽजनिन्तिमितसागयत । महामणिरिव माष्टन्मौटिवृद्धामणीयितः ॥ ४६९ ॥ 
कान्ताकत्पटनारोषरस्यकन्पमहीरदः ) कामिनीभ्रमरी सोग्यभ्ुग्याम्भोजविराजितः ॥ ४७० ॥ 
दनि “तददरयतव्रुपव्यावण्या्यनुवर्णनाते । द्विगुणीभूतमम्प्रतिखियुवाय यगा्मजा ॥ ४५१ ॥ 
क्रिमसौ एभ्यने द्रष्टुः कन्यरके मुष्टं दभ्यते । स्यवरेत्यनन्तवीर्यस्य रूपं साक्षासरदधितम्‌, ॥ ४७२ ॥ 


। 
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राजानि हम दोनौका मेजारै। उस प्रकार दृतके साथ वार्तालाप फरवे दोनों शिचमन्दरिनगर 
परनि श्यीर क्रिसी गृह श्र्धकी अलौचना करते हण राजमवनमे प्रथिष्ट हष ॥ ४६१-४६९ ॥ वद 
उन्टनि वि्याधसेतर, राजा दमितार्कि यथायोग्य दफन क्रिय । राजा दृभितारिने सेनुष हकर उन 
साधर रान्तिपृणी एब्धर्मि संभापण ज्रिय, उनक।, आदर-सत्कार किया, दृमरे । दिन मनका 
हरण करनवाति श्रद्वहार, करण, स्स अर भावो परिपू उनका चव्य देखकर बटृत दवी हप तथा सनाप. 
का श्रनुभव पिया ॥५६२-४६ ॥ णक चिन्‌ उतने उन दोनापि वा करि ष्ट मुन्सिया! श्राप अपनी 
मन्दर चव्यकला हमारी पुत्रीका मिला दीजिये! यह्‌ कटकृर इसन श्रपनी कनक्श्री नमक पुत्री 
उन द्रोनेि किण सपि दी ॥ ४६५ ॥ वे दोर्ना उस राजपुत्रीको लकर यथवराग्य दल करने लगे 
पवा दिन रन्धनि भावी चक्वर्तफिं गणोते गुम्फित निम्न प्रकास्का गतत गाया | ४६६ ।1 'चिसन 
अपने छल वल जदि राणे छारा प्रथिवी पर्‌ समस्त राजाप्रंकरि जीत लिया ह, जो अपनी पादार्‌- 
यी सम्पसतिसे फामदेवको भी ललित करता ह, संसारम, ्रत्यन्त शर ट व सुन्दर न्वियं 
विलास तथा मनोर चित्तवरनोका घर, पमा श्रनन्तवीय स नामम॑ र पृथिवीमा 1 
सरक रथ) करः ।। ५६७ ॥ उस गीतयः सुनने द्री जिस एारीदम कुामटेवन प्रवमा विया 7 मा 
राजयुीने घन दौनेमि पृथा कि शलिमफीस्लुनि कीला रा वह कानद्र ¢ यह्‌ कग्निय ॥ ए६८॥ 
उत्ता उदनि कटा विः वद्‌ परमकरीपुरी। अधिपति ध राजा स्तिमिनसामसरसं ५ 1 
महामणि पमान सजा्ाकि मस्तक पद्‌ न्थित चूदमण्कि समान जन पटना, (४ १ 
लना चदन लिप माना वतमव्रक्नद्वाद, तर स्ीन्यी 1 04 4 
लता > उस प्रकार उन दोन दरस श्व्यसनीददः सुप, नथा लावण्य तक 
मुभूभिन ४ 114६6 ति क गद तसौ विदाथ पुत्री कनक वाती वया वन दरसन 
चरणन समकर जिसरी प्रीति दनी टर ¢ 1 चि 1 
मित सना 1 इनस्य दनि कथा मिष कस्य! वं श्रना न । । 


न 4 दूपानप पर} मर, ५ । यभन लर) 
* 4५ [। ( 17 ३। चु 
सर) कुलाकट्यामाणु कन सदे सध्या ५ + सर ॥ 
ल! = तदो पूयं पेन कम्य सनो वामनु लरमनान्‌.। 


३ क्ल्य शिप दुवा सर, पर, प्त) 


[त 05 ८ 
दरपन कत} य नद्म्नु म्ण { 


द्विषघितमं प्व ९७१ 


तद॑नसमुदभूतमदनज्वरविदकान्‌ 1 नक॑क्यौ त्तं समादाय लग्मतुसंस्त' पथा ॥ ४०३ 7 

तान चेचराधी्रः धन्वाऽन्तवसिकोदिताद्‌ ) स्वमटन्परेपयामास तदूदयानयर्सं प्रति ॥ ५७५ ¶ 

तरागमनमालोत्य सं नदत्य दद चखा } न्ययुष्पतादुज दरं स्यापायत्या स्कन्यक्स्‌ ॥ ७७५ 

तं तन्‌ सु्चर्‌ युद्ष्य कतान्तापान्तसासताः। दानताष्टः पुनः क्दष्य युदग्ण्डान्‌ समादिराच्‌ 18 .7-१-3।| 

तेऽपि तल्ङ घारोर्वारि्रिशाविवाद्रय- 1 निनजन्ति स्म वच्दरखवा खगाधीगः सविस्मयः ॥ ४७७ ॥ 

नर्म्योनं प्रभावोऽयं क्त्सितद्‌ जरत मन्त्रिणः 1 इत्याह ते च तत्तत्वं स्यं कात्या न्यदेदयन्‌ ५ ४७८ ॥ 

तदा रुच्धेन्धनो चाच्चिः क्रुद्धो चा गजदिद्दिषः 1 दनितारि. स्ववं योधं चार स्वदरान्वितः ॥ ४३९ ॥ 

पुरूकोऽपि हली सर्वान्‌ दियाविक्रमसाधनः 1 दमिता दिसुच्यैतान्‌ देदयेपाश्वकार सः ४ ४८० ॥ 

दमितारि चनं वैक इन्तुमायान्तमग्रजम्‌ । नन्तवीय॑स्तं दृटा केसरीव मदटिपम्‌ ॥ ४८१ ¶ 

अम्येत्यानिकूधा चुद्ष्दा विचावर्मदोदतम्‌ 1 चिसदीङ्न्य निस्पन्द व्यघदधिकूविक्रमः ¶# ४८> ॥ 

खउनेगश्न्रम्ादाय प्तिपति स्माभिनूर्जम्‌ } उस्षिणाग्रकूराभ्यणे तस्थिवत्तत्परील्य सम्‌ ॥ ४८३. ॥ 

सयुं बा धर्म॑दक्रेग योगी तं *खेचराधिपम्‌ । जर्हस्तेनैच चक्रेण विक््मी भाविकेदाद, 1 ४८४ ॥ 

इति युद्यन्तमास्तद्य यरने गच्ल्येत्तयोः । प्ञातिक्रमभीत्येव विमाने सहसा स्थिते ॥ ४८५ ॥ 

केनचिद्‌ रीडितो वेतो न चातः केन हेतुना ! इति तौ परितो वीत्य सदो दिव्यं व्यलेक्यतत ॥ ४८६ ॥ 
कटक उन्दोने अनन्तवीयेका साक्षान्‌ स्प दिखा दिया 1} ४०८-४०२ । उसे देखकर कनकभी 
कामअ्धरसे बिल हो गह ओर उसे लेकर चे दोनो बृत्यकारिणी जाकाशमामेसे चली यद ।} ४५३ ॥ 
दिदाधरेकि स्वामी दभिनासिनि यह्‌ वात अन्तःपरके अधिकासियाकते खटनेवे उनी खीर उन दोर्नोको 
चापिस लानेके लिए अपने योद्धा भेजे !! ८<४ 1 वलवान्‌ यलम्द्रने येद्ायोता आगमत देख 

कन्या सहन दोदे भारक दर्‌ रक्खा छोर स्वयं लाटक्र युद्ध क्रिया 1 ४५५ 1] जव वलसद्रने चिर 
कालं तक युद्ध बर उन्‌ योद्धास्येवने यवराङ्के पास येज दिया त्वं दसितारिने पित दाम्र यद्ध 
खेरनमे समयं दूमरे योद्धा्योक्ति आग्ञा दी ॥। ४५६ ॥ च योद्धा ची, निस प्रत्नर ससुद्रमे पदाद्‌ दव 
जातं ह्‌ उनी प्रकार यलभद्ररी खद्गधारङकञे विखालं पानीमे इव गय । यह्‌ सुनकर द्मिनारिको चंड 
स्घ्रय हुन्या 11 ७७ 11 उसने सन्तरियोको ञुलाक्र कडा फ "वह्‌ प्रभाव चत्यकारिनिर्योक्नि नरी लि 
सस्ना, ठच्त चात क्याह्‌¶ उप लोग षू १ नच्ियोनि सव यात टीकदीक जानरर राले चीं 
11 ४७२ {1 उस समय चित्त प्रकार इन्धन पाकर शनि प्रव्वलिन दो उचा द्‌, प्यथचा सिट स्नेधं 
भटक उठना ह्‌ उनी प्ररार राला ऽनिनारि मी पिति ले स्वयं युद चरने लि छपनी सेला मायं 
लेकर चला ॥ ४७६ {1 पच्छ चिद्या नौर पराक्रममे युक षङ बलमन्रने दी ठन त्से मार तियय 
नि दसित्तरित्ति दी वापस सोडा 1 ध ॥ उधर सिम प्रर मरोन्मन दायर उपर निरस्य 
ट्वा वसी प्रकर चे भाटूत माले लिए शवपे हुए यमरलञ खमान उभितारिक देन्प्म्म 
व्न्य उम पर्‌ ट्ट पटु! 11 ४९1 अधि परात्मा प्रनन्नयीवने उद साय श्यनः प्रमर्ा 
सुद्ध विदा, न्थः रिश जार वदरं सदमे उदन उम दमितारिपि सद ररित श्र क 1 दम दटियो 
१ ¡ "परम चार िवाध्यलि र दनिनाध्नि चच लेकर राला सनन्ययीमय सामने प्ल 

पर्य वषट यक्त उतरी प्रिष्म देरर उनम राह्म चन्ये समीप उर्‌ ग्या 11 ४1 छम प्रपर 








परतया नाराचन जभ 


यसिरन धमचक्रर पाय गदु नक्त उसी प्रतार पर्णा साती नारायरि उनी चद 

दास दमिनास्ति नट स्स दविया--नार टाना न्थ्य हयनयद्‌ युद स्यम र षने भ 

न्नात्र जरह य ति पृ पुर्वः कमी उन्ल्यन नन ल्पे स्तन्मे माने उमस भिन्न 

म्या रगा 11 हन्य प सद विकाम विमननं तन दिन्यदह्‌ "पव नि यन्य क्म शम 
2 ~य उद्य 


नरी लास्ट पन्या सोच य शाना आर चाण श्नर्‌ दन्यन्न्म। सुरप्त दु उन गमप 


१ श्वरपयम्‌ द 1 





० महापुराणे उर्तरराणम्‌ 


मानस्तम्भा सरास्येतान्येतद्वनचमु्यम्‌ । मध्येगन्धक्टी मून जिनेन्द्रः कोऽपि तिष्ठति ॥ ४८७ ॥ 

इति सच्रावत्तर्थैप लिवमन्दिरिनायकः । सुतः कनकपुद्ुस्य जयदेव्याश्च निधित्तः ॥ ४८८ ए 

दमितारेः पिता कीर्तिधरो नाम्ना विरक्तवान्‌ । प्राप्य श्ान्तिकराभ्यासे प्रनज्यां पारमेश्वरीम्‌ ॥ ०८९ ॥ 
संवत्सरं समादाय प्रतिमायोगमागमन्‌ । केवरावरामं भक्त्या सुनासौरादिपूजितः ॥ ४९० ॥ 
दव्युक्त्ैव परीत्य त्रि; प्रप्रणम्य जिनेश्वरम्‌ 1 श्ुतधर्म॑कथौ तन्न तस्थतु्व॑स्तकल्मपौ ॥ ४९१ ॥ 
कनकश्रीः सदाभ्येत्य ताभ्या भक्त्या पित्तामदम्‌ । वन्दित्वा धातिहन्तारमग्रा्षीत्स्वभवान्तरम्‌ ॥४९२॥ 
दति पष्टो जिनाधीशो निजवागताम्बुभिः । तां तप॑यितुमित्याह परा्कफरे दितः ॥ ४९३ ॥ 

अत्र जम्बद्रुमारक्षयद्वीपेऽस्यां भरताचनौ । शद्टाख्यनगरे वैश्यो देविरस्तत्सुताभवः ॥ ४९४ ॥ 
चन्पुधियां रत्वमेचैका श्रीदचा ज्यायसी सती । सुताः पराः फनीयस्यः छुरी पद्‌, कुणी3 तथा ॥४९५॥ 
चधिरा छत्जका काणा खन्ना पोपिका स्वयम्‌ । त्वं कदाचिन्सुनि सर्वयशसं स्वदैरगस्‌ ॥ ४९६ ॥ 
अभिवन्य शमं याता हिसाविरमणन्नतम्‌ । गृहीत्वा धर्मचक्राख्यसुपवासं च शुद्धधीः ॥ ४९७ ॥ 
अन्यदा सु्रताख्यये गणिन्यै विधिपूर्वकम्‌ । दत्वाऽज्नदानमेतस्या वमने सत्युपोपितात्‌ ॥ ४९८ ॥ 
सस्यक्त्वाभावतस्तच्र विचिकित्सामगात्ततः । सौधर्म जीवितस्यान्ते भूत्वा सामानिकामसी ॥ ४९९ ॥ 
ततो मन्दरमाछिन्यां दमितारेः सुताभवः । पुण्याद्‌ चतोपवासान्ताद्धिधिकित्साफलं त्विदम्‌ ॥ ५०० ॥ 
सवरं पितरं इत्वा रत्वा नीतासि दुःखिनी 1 विचिकित्सां न र्वन्ति तस्मात्साधौ सुधौधनाः ॥५०१॥ 


दिखाई दिया ॥ ४८६ ॥ ये मानस्तम्भ है ये सरोवर है ये चार वन हँ शरोर ये गन्धङ्रीके वीचमें 
कोड जिनराज विराजमान दै, ठेसा कहते हृए अनन्तवीर्यं ओर उनके भाई वलदेव वों उतरे 
उतरते ही उन्हुं मालूम हृच्ा किं ये जिनराज, शिवमन्दिरनगरके स्वामी ह, राजा कनबपुदर रार 
रानी जयदेवीके पुत्र हैँ, दमितारिके पिता रै श्रौर कीर्तिधर इनका नाम है । इन्टोने विरक्त होकर 
शाग्तिकर युनिराजके समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी। एक वपेका प्रततिमायोग धारण कर 
जव इन्दं केवलज्ञान प्राप्त हुश्रा तवर इन्द्र त्रादि देवोन वड़ी भक्तितते इतकी पजा की थी 1 पसा कह 
कर उन दोनो भाद्योने जिनराजकी तीन प्रदक्षिण दीं, वार वार नमस्कार किया, धर्मकथारप सुन आर 
श्मपने पापोको नष्टकर दोनो ही भाई वहो पर वैढ गये || ४७-४६१ ॥ कनकश्री भी उनके सा 
गड थी } उसने श्रषने पितामहको भक्तिपूर्यक नमस्कार किया श्रौर घातिया कर्माको नष्ट करनेवालं 
उक्त जिनराजसे ्रपने मवान्तर्‌ पूरे ॥ ४६२ ॥ पेखा पूषन पर परोपकार करना टी निनकी समस्त 
चेष्टाश्मोका फल है एसे जिनेन्द्रदेव श्रपने वचनात रूप जलसे कनकश्वीको संतुष्ट करन लिए दस 
प्रकार कदने लगे । ४६३ ॥ हः 
इसी ज्बूष्रीपके भरतकेत्रकी भूमि पर॒ एक शद्ध नामका नगर था । उसमे देविल नामका 
यदय रहता था । उसकी यन्धुश्री नामकी द्लीते तू. श्रीदत्त नामकी वड रार्‌ सती पुत्री टः धी। 
तेरी श्रौर भी छोरी विँ थी जो छी, लंगडी, टोदी, वरी, छदी, कानी श्चार खनी र्थी] तु. 
इन सवका पालन स्वयं करती थी । तून क्रिस समय सवम॑ल नामक पयत पर स्थित सर्वश 
मुनिराजकी वन्दना की, श्रान्त प्रप्त की, श्र्हिसा त्रत लिया, भ्रार परिणाम निमल कर धर्मचक्र 
नासिका उपवास किया । ४६४-४६७॥ किसी दस्र दिन तूने सुव्रता नामकी श्राविका लिप 
विधिपू्ैक श्रादार दिया, उन्‌ ्ायिकाने पहल उपवास कियाधा द्मलिषण श्नादार्‌ सेनक वाद 
वमन हो गवा रौर सन्वग्दक्तन न दोनेमे तूने उन आयिकासे पृणाकी। नून जा 
उपवास धारण किया था उसके पुण्यते त. घ्रा्रुके श्न्तमे मर कर मधम स्वमम त ह र 
देवी हई श्नौर वद्यसे चय कर राजा ठभिनारिकी मन्रस्मालिनी नामरी छन ध (1 
पुनर हई द । सूने चविका लो धृणा की थी उसा फतव यद टुती किन लोम र यलयः ८.८६ 
मारकर तुमे जवरईस्ती लै “पावे तया नून दुत उराया। यदी फरण करि वुदिमान. लाम र 


४ सर्य त्यम स्-ण शगिप्टिया भु, ० । 
२ सान्तर ध० 1 २ स्वमेव फर, परग | त्वमकरण । दतु फु०) शनम 


मूणीस्तया ग< 1 


दविपंषटितमे पथ १७२ 


शश्ु्वैतदतिशोकातां वन्दित्वा निनपुद्धवम्‌ 1 प्रभाकरीमगात्ताम्यां सह्‌ सा सेचरात्मजा ॥ ५०२ ॥ 
सुघोपविययु द्यौ भरातरौ कनकशरियः । तसपुरेऽनन्तसेनेन युध्यमानौ वरोतौ ॥ ५०३ ॥ 
विरोक्य विदितक्रोधौ वपरतर्वलकेदावौ ! तन्निशम्य खगाधीतनूजा सोदुमक्षमा ॥ ५०४ ॥ 
म्रबृद्धतेजसा यूना भाजुनेव हतच्युतिः ! *युताऽसाविन्दुरेखेव क्षीणा पक्षवराद्धिना 1 ५०५ ॥ 
शोकदावानरम्छाना दूनेव वनवद्छरी 1 च्युच्छिन्नकामभोगोच्छा विच्छि्युदु.सखसन्ततिम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
मोचयि्वानुबुध्येतौ ४सम्प्ाव्यं वखकेद्रावौ । स्वयम्प्रभास्यतीर्थेदात्पीतधमंरसायना 1 ५०७ ॥ 
सुप्रमागणिनीपाश्चे दीक्षित्वा जीवितावधौ 1 सौधर्मकट्पे देवोऽमूचित्र विरसितं विधेः ॥ ५०८ ॥ 
हरिणी 
सुविदितमहोपायौ विचयावरद्‌चहुपुण्यकौ 
बुधजनयुतौ सुप्रारम्भौ परस्परसङ्गतौ ॥ 
दतप्रथुरिपुदान्तात्मनौ यथानयविक्रमौ 
सममविशतां सिद्धार्थो तो पुरी परमोत्सवाम्‌ ॥ ५०९ ॥ 
वसन्ततिरुका 
जित्वा भरसिद्धखचरान्‌ खचराधिभनु- 
रध्यास्य तद्‌वरुधरत्वमर्ट्‌ष्यदाक्तिः 1 
व्यक्तीयकार सुचिरादपराजितत्वं 
भावेन चैतदिति नैव निजेन नाम्ना ॥ ५१० ॥ 
घक्रेण तस्य युधि त दरमितारिगक्ति 
हत्वा त्रिखण्डपतितां समवाप्य तस्मात्‌ । 


न 
साधुभरामे धृणा नदीं करते द ।। ४६५०१ ॥ 
यह सुनकर विद्याधरी पुत्री शोकसे वहुत दी पीडित हुड । छननन्तर जिनेन्द्रदेवकी चन्दना कर्‌ 
नारायण शरोर वलभद्रके साथ प्रभाकरीपुरीको चली गर्‌ ।। उधर छवोप श्रौर विनय कनकीके 
भ थे! वे चलसे उद्धत थे ओर शिवमन्दिरिनिगरय ही नारायण तथा चलभप्रके द्वारा भेजे हणः 
्रनन्तसेनफे साथ युद्ध कररदे थे) यह्‌ देख कर वलभद्र तथा नारायणको वहत क्रोध आया 
उन्ठांने उन गोनोको वोध लिया । यद्‌ सुनकर कनरप्री उनके दुःखको सदन नदी कर सरी सीर 
चिस प्रकार वदते हुए तेजवाले तरण सूयसे युक्त चनद्रमाकी रखा कान्तिदीन तया प्रणष्टो जानीष 
उसी प्रकार वद्‌ भी पष्षव्रलफे चिना कान्तिीन तथा ्नीण हा चर ॥ ५०२-५०५ 1] सौदपी दाया- 
नलमे सुरग्मकर वद्‌ वनलत्तके समान दुम्खी हे ग्‌ | उसने काम-भागफी लव इन्याद्धोर दी, 
केवल भाव्यो का दुःख दृर करना चाटनी थी 1 उसन दोनो भादयाक्तो समस्तया तया वनभद्र 
स्मौर्‌ नारापणकोा प्राथना फर उन्दँं यन्धनसे दछटवाया । स्वयंप्रमनामक नफरत धम रपी रसायन 
का पान किया प्रार्‌ चुप्रभम नामकी यणिनीके समीप दीना ध्रारण करनी | अन्नने आय समाप्र ्ोने 
पर सीधर्मस्यममे देव पद्‌ प्रा्र द्यि नो्टीर्द्‌ स््योकि सर्मसा उव्ययदा चिचिते द 
॥ ५०६- ०२ ।। जिन्टोन विये दलसे चनद उपाय पिये, जा कोन पृण्येणनदटे, यिद्टान्‌ 
लान सिनकी स्वति फतह. ला श्छन्य फदचसी प्राम करन ह, परस्पर सिल यने टै, पटर 
शर्ते माप्त लिनमी श्नान्माणं शाननदं आर्‌ नलिनं रुनार री त परत्रम दिन्यनिह 
ठस उन दोना भाद्यान ष्नटन्य एटा चर्‌ पन नरा उन्मयोमं यच्छ स्मर्स गद गाथं प्ये सिवा 
11 ५६६ 1! प्परेघ्य शान्तिकर घार्ण फंस चानं पपयज्िनन प्रनिद-चनिद दिद्यवः स्यन शरे 
दिवापि स्मामीता पद्‌ चेमा दरन्दष्त पर प्रात्र व्व्वि मीर एय तरः मेमन नामसद्रा न्ध 
चिन्नु वमे गी तपना अपरतिः नाम चिरकाने स्क प्रष्टं छिरः ५ 1 नदुस्यमा नि 


~ ~~ =-= 





वारर { २ दु राजन्स, ८० 1 ष्टु प-ार 1 शुन्ल्यमर 1 समम च| 


१५४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


चयण सुयंविजयीच्यमनन्तचीरयो 

धयोऽभवद्‌ भुवि स शौर्यपरेपु शूरः ॥ ५११ ॥ 

शादृखविक्रीडितम्‌ [* [4 
दूलविक्रीडि 

निच्यारोचितमन्त्रदयक्त्यनुगतः स्फूज॑स्रतापानट-~ 

ज्वाखाभक्ितवैरिवंरागदनस्त्वं चक्रिणामम्रणीः । 
यस्त्व कोपयति क्षणादरिरसौ कारज्वटजञ्ज्वाटिना 

टीदों खिद्यत एव लक्ष्यत इति स्त॒त्यस्तदा ५ वन्दिभिः ॥ ५५२ ॥ 

मालिनीच्छन्दः 

गतघनरिपुरोधः स्वाप्रजोदिष्टमार्ग॑ः 

ससुपगतविखद्धिः काटरुन्ध्या सं चक्री । 
रविरिव निजदीप्त्या व्या्तदिक्चक्रवारः 

श्रदमिव पुरीं स्वामध्युवासोप्रतेजाः ॥ ५१३ ॥ 


इत्यार्षे भगवदूगुणभद्राचार्यग्रणीते च्रिपषटिरक्षणमहापुराणसेग्रहे अपराजितानन्तवी्याभ्युदयवर्णन 
नाम द्धिप्टितमं पव ॥ ६२ ॥ 


"~. 








को दमन करने वाले द्मितारिकि जिसने युद्धमे उसीके चक्रसे मारकर उससे तीन खण्डका राञ्य 
प्राप्त करिया, जो अपने बी्॑से सू्ंको जीतता धा नथा शरवीरोमि अत्यन्त शर था एसा छनन्तवीयं प्रथिवी 
मे सवे श्ट था ।। ५११ ॥ वन्दी जन उस श्रनन्तवीयै नाराचणकी उस समय इस प्रकार स्वनि कते 
थेकि तू निरन्तर श्रालोचना की ह मन्व्क्तिके अनुसार चलता ट, देदीप्यमान परतापाम्निकरौ 
उ्वालाश्रसि तूने णछु्रोके वंश रूपौ सोके बनको भस्म कर उाला ह\. तू.सवर नारायणि श्र 
नारायण दै; ज शद ठम कुपित करता द वद्‌ कणभरमे यमराजकी जलतत हुई ज्वाला रसे ्रालीद-- 
व्यप्त हुमा दिल देता ह ।॥ ५१२ ॥ जिसफे शत स्पी वदलोका उपरोध न्ट हो गवा, ह, 
जो सदा ्रपने वड़े माकं वतलापरे हृ मागपर चलता ह्‌, काललन्िमे जिमे विघ्ना प्रष्ठ ह टु 
जिसने ्नपनी दीभिसे समस्त दिद्मण्डलको व्यापन कर लिया श्चार जिसका तज, व ट 
ठेखा बह नारायण अपनी नगरीमे उस रकार निवास करता था जिस प्रकार कि चं शर्ट्त्रछतु म 
निवास करता हं ॥ ५६३ ॥ | व 

दस प्रकार च्रर्षनामते प्रसिद्ध. भगव्द्राणमद्राचा्ं प्रणीत, त्रिपष्िलनृण मदापुराण संमदरभ 

श्नपराजित बलभद्र शौर श्रनन्तवीय नासचणके अभ्युदयका वरणेन करन वाता 
वरासट्ां पव समाघ्र दुद्रा । 


८.८ र उन > 


[त 
१ सदस) 





त्रिपष्टितमं पव 


सहासने समासीनो भवीज्यमानग्रकीर्णकः 1 अद्धंचक्री व्यराजिष्ट यथा पट्‌ खण्डगण्डितः 11 1 1 
भयापराजितोप्यात्मयोग्यरत्नायधीश्वर, । यख्टेवपद प्राप्य प्रत्यहं चृद्धिमातनोच ॥ २ ॥ 

एवं भवान्तरावद विन्रदधस्नेहयोस्वयोः । काठे गच्छत्यविच्छिन्रस्वन्छन्दसुखसारयोः ॥ २ ¶ 
विजयायां हेशस्य वभूव सुमतिः सुता 1 ज्योत्स्नेव प्रीणितारोपा शु्छपक्षन्दुरेखयो" ॥ ४ ॥ 
सन्वह कुव॑ती बद्ध. स्वस्याः पित्रोरपि स्वयम्‌ । गुणेराहादनैः प्रीति स्मधाक्ुवलयेप्सिताम्‌ ॥ “ ॥ 
दानादमचरार्याय चारणाय यथोचितम्‌ 1 साश्चयंपच्वकं प्राप तव्र रषटरा निजात्मजाम्‌ ॥ ६ ॥ 

सूपेण केवरेने्यं भूपिता यौवनेन घ । वरं प्राथंयते वाटा सथिता कार्देवताम्‌ ॥ ७ ॥ 

दति सच्िन्त्य सौ श्रादितस्वयंचरघोपणौ । कृत्वा स्वयंदतेः शाखं प्रवेश्यात्र वरोत्तमान्‌ ॥ ८ । 

सुतां च स्यन्दनारूढां सुप्रीतौ तस्थतुस्तदा । काविद्धिमानमारुत्य °खागता सुरसुन्दरी ॥ ९ ॥ 
अभिजानासि (क देवरोकेऽटं त्व च कन्यके । रचत्स्याचस्तव्र संक्तानात्समभून्‌ स्व्थितिरावयो. )१०॥ 
या प्रागचतरद्धा्री तामन्या योधयद्विति । चवे नौ मचसम्बन्धं सत्निधाय सनः श्य्णु॥ ११॥ 
सुष्करटीपपूर्वद्ुमरते मन्दने पुरे ! नयविक्रमसस्पन्ने सरीगोऽमित्तचिक्रमः ॥ १२ ॥ 
पुतम्यानन्दरमस्याश्च घनानन्तभियौौ सुते 1 भूत्वा या सिद्ध कटन्थनन्दनार्ययतीश्वरान्‌ ॥ ९३ ॥ 


~~~ ~~ ~ ~ ----~--~-------~~---- ---~ 











ज्ञिसपर चमर्‌ दुर ्हे दँ देखा मिदासनपर वैठा हरा श्र्धचती-नारावण श्रनन्तवीर्य उम 
प्रकार यु्तभित हो रदा था मानो छह खण्डे सुशोभित पृण चक्रवर्तीं ही दो 1१11 उसी प्रकार्‌ अप- 
राजित भी प्रपने योग्य रत्न आदिक्रा स्वामी हस्रा था अदर वल्मद्ररा पद्‌ प्राप्तकर प्रतिदिन बृद्धिको 
प्राप्न होता स्ता था ॥२॥ जिनका स्नेह दृसरे भवो सम्बद्ध रोने कारण निरन्तर घद्ता रटना 
र रार जो स्वच्छन्द सनिमे प्रखण्ड शर्ट सुका अनुभव करते दह एमे उन दानो माटर्याका पल 
क्रमसे व्यतीतष्ो रहाया॥३॥ कि व्रलभद्रकी विजया रानीसे सुमति नामकी पुत्री उत्पत हः] 
वह गुरूपश्क चन्द्रमा स्खश्रोमे उत्पन्न चादर्नाफे समान सवत प्रसन्न करनी थी ॥ £॥ व 
कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि कर्ती यी शोर श्राह्वादकासी गणि हारा माता-पिता भी जचद 
प्सिनि--प्रयिवीमण्डलमे ट्ट यवा दसुदका इष्ट प्रेमको वदूनीथी ५1 पिसी णक द्विन राजा 
प्पपराजिनने दमवरनामक चारण्द्धिधारी सुनि श्रारार दनि देव्रर पद्वान्रर्यं प्रात क्रियि। 
उसी नमय उन्दने श्वपनी पुत्रीको देखा ओर च्रिचार्‌ क्रिया क्रिश्यत्र य्न मँवलं रूपमे ष्टा 
त्रिभूपिन ह चिन्नु योवनपेभी विभूपिनने रद इत नमय चह न्या चालदेव्रनाङ श्राव 
पाठर वर्दी प्राधना कर री ष अयान्‌. विवादयः याम्य से गद्‌ |} ६-5।॥ ग्या विचार न 
सनो भाटान स्य॑वरषी चोप्णा सवरौ दुतवादट तरार स्वसतरसणाना वनया कर उनमें श्र 
श्पच्छ मनुर प्रपणं कतया॥त=॥ पर्रम स्मर पटा ठर स्वरये्रसानामे चला पीर 
प्राप दनो माः भी वी व्रैह ग्वे । उदु नमय वाद्‌ ण्ठ देका विमाने येद द्र व्रामगमार्ममे 
श्ट जर सुमति कन्याम्‌ चयने ननी॥६॥ स्वो चारङ दम दर्नी छनपप स्वर्मनें र्दा प्स्मी 
य| इल मसमय हम दक्र ररि वीचय्टप्रनिन्ा र शीङ्गि जो यविवीपर्‌ पटे 'प्रपनार्‌ तैर्न उम दमय 
दन्य समम्ततेयी 1 म दासन चर्यया सम्यनय कनी तुम धिन न्वर्‌ उत्त ४] 

पुप्त्र दप सन्पन्ी गदनतयय तनज्युर मामः नगरमे च्य श्यी पम्ममे गम्माभित ध्न 
"पमि पतन नाम तया सम्य न्स्ता यः सका पपार्न्यमनो नामी तमीं शम श्रामो भनी 


~ ~~ 


> ञ्प्प्मन्‌ 4 ४ स्र 
द नर्पकनः द्तम भर) तरर 1 रदम्‌ मत, दल इ-यष्ट्प दण र { 1 मद्रः ~ 1 


१७६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


श्रुत्वा धमं बतः साद्ध॑सुपवासां्च संविदा । समग्रहीष्टां नौ दष्टा कदाचिव्‌ धिषुराधिषः ॥ १४ ॥ 

मनोहरवनेऽगच्छत्‌ सदवच्राद्गदर. खगः 1 कान्तया चन्र माछिन्या समासक्तमतिस्तदा \॥ १५ 7 

पुरीं भरापय्य कान्तां स्तां सहसा पुनरागतः । गृहीत्वाऽऽवां नजन्नाञ्युं निजाभिम्रायवेदधिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 

आगतामन्तरे दृष्टा दूरात्तां चञ्चमाटिनीम्‌ । त्यक्त्वा वेणुवने भीत्या तस्याः स्वपुरमीयिवान्‌ ॥९७॥ 

जवां संन्यस्य तत्रैव सौधरमेन््रस्य शुद्धधीः । जतोपवासपुण्येन देवी नवमिकाभवम्‌ ॥ १८ ॥ 

त्वं च दैवी कवेरस्य रत्याख्या समजायथाः । अन्योन्यमवगवयैत्य नन्दीश्वरमदामहम्‌ ॥ १९ ॥ 

अथ मन्दरपर्यन्तवने निजन्तुके स्थितम्‌ । चारणं तिपेणाख्यं समाधिव्य प्रणम्य ° तम्‌ ॥ २० ॥ 

आवामग्रश्षयावेदं कदा स्यान्सुक्तिरावयोः । इत्यथो सुनिरप्याह जन्मनीतश्चतुर्थके ॥ २१ ॥ 

अवश्यं युवयोसुँक्तिरिति तस्मान्मदहामते । सुमते नाकिनां लोका्वां वोधयितुमागता ॥ २२ ॥ 

दत्यवोचत्तदाकण्यं सुमतिर्नाम सार्थकम्‌ 1 कुर्वंती पिवृनिसक्ता २प्रा्राजीत्सुचतान्तिके ॥ २३ ॥ 

उकन्यकाभिः शतैः सार्धं सक्षभिः सा महातपाः । व्यक्त्राणानते कतपे देवोऽभवद्नृदिले ॥ २४॥ 

आपिपव्यं त्रिखण्डस्य विधाय विविधैः सुखैः । प्राविकत्केशवः पापात्‌ प्रान्ते रलनप्रमां क्षितिम्‌ ॥२५॥ 
तच्छोकात्सीरपाणिश्च राज्यलक्ष्मीं प्रुद्धधीः । प्रदायानन्तसेनाय यदोधरसुनीच्रात्‌ ॥ २६ ॥ 

आदाय संयमं प्राण्य तृतीयावगमं जमी 1 तिरर्हिवससंन्यासादच्युताधीश्वरोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 

धरणेन्द्रात्‌ पित॒भ्वध्वा प्राप्षसम्यक्त्वरलनकः । संख्यातः प्च्युत्य नरकाद्‌ दुरितिच्युतेः ॥ २८ ॥ 








तथा श्रनन्तश्री नामकी दो पुत्रियां उत्पन्न हु थीं । किसी एक दिन हम दोनोने सिद्धचमे विरज- 
मान नन्दन नामके मुनिराजसे धर्म॑का स्वरूप युना, व्रत म्रदण किये तथा सम्यरन्ञानके साथ-साय 
मनेक उपवास किये । किसी दिन चिपुरनगरका स्वामी वज्राङ्गद विद्याधर श्रपनी चज्रमालिनी 
समीके साथ मनोहर नामक वनमे जारहाथा कि वह दम दोनोको देखकर श्रासक्त दौ गया ! वदं 
उसी समय लोटा श्नौर च्रपनी सखीका श्रपनी नगरीमे भेजकर शीन्र दी वापिस आ गया। इधर 
चह हम दोनोको पकड़कर शीघ्र दी जाना चाहता था कि उधरसे उसका श्रभिप्राय जाननेवाली 
वज्रमालिनी आ! धमकी । स्ते दूरे दी रानी देख वञ्रह्नद डर गया अततः बद्‌ हम दो्नोको 
वंशा-वनमे ह्योडकर श्रपने नगस्की अर चला गया ॥ १२-१७॥] हम दोनोने उसी नमे 
संन्यासमरण किया। जिसे यद्ध बुद्धिको धारण करने वालीरमै तो व्रत रौरं उपवासे 
पुण्ये सौधर्मनदरकी नवमिका नामकरीदेवी हु श्रोरत्‌ ङ्वेरकी _रति नामकी देवी टः 1 पः 
बार हम दोनो परस्पर मिलकर नन्दरीरवर द्वीपमे महामह यज्ञ देखनकरे लिए गर थी नटो सै लटक 
सेरुप्वतके निकटवतीं जन्तुरदित वनमे विराजमान धृततिपेण नामफ चारणमुनिराजक पास 
परची थीं ओर उनसे हम दोनेनि यद्‌ मर् किया था कतं हे मगवन्‌.! हम गोनी युक्ति 
कय होगी १ दम लोगोंका प्रभ सुननेके वाद अछनिराजने उत्तर व्यथा किड्स जन्मसे चौय जनमे 
तुम दोनोकी वश्य ही मुक्तिदोगी। हे बुद्धिमती सुमत! सं वस कारणदा तुन्द्‌ समन्तान 
लिप स्वर्मलोकसे यो खड हं १८२२1 उस प्रकार उस टेवीने कटा] उमे लुन र्‌ सुगति 
अपना नाम सार्थक करती हुईं पिततासे चुरी पाक्‌ शुत्रता नामक) श्राविकाङे पान सान सों कन्या 
ओके साथ दीक्रित दो गह्‌ । दकि दा कर्‌ उमन वा कठिन तप स्त्या सरीर श्राय अन्नम मर 
कर्‌ शानत नामक तेरे स्वग> तरलदविश विमान मे देव < ॥ २२२४ ॥ स 
उर श्यनन्तवी नारायण, नेकः प्रहरे सुदि साध चीन गण्ठका र्य कय्नास्प 
र यनम पापोदयसे रतप्रमा नामकी प्रिती प्रधि्वीमें यया} २1} उमर साकम ब्रम 
द्मा श्यन्नम प ९ न = रवद हण नव स्न = नामय पच निष गयं 
पसे ता वहन द्वी एं पिद जत्र वुद्धदहप > मसन्नमन नामल्पु {१ 41*4 
प्रपरालित, प २. „~ धारम रण क्र निया) ठे तीय ्रवयथित्तान प्रप्रिकर्‌ क्र्यन्न सत 
देकर यशोधर सुनिरालने संयम धारण कर निया । द ततया उवा निन श्वर 
ल वे शौर तीस दिनक संन्य लेद श्रच्छुन सवय एद चद 


१ ताम्‌ ०। २ मव्य 


[4 भ्‌ [य 
दीव्‌ हर ३ एयकिरवेः सर । च दन्वा मरार) 


विषषटितमं पचे ९५७ 


द्वीपेऽस्मिन्भारते खेचरादय॒ दक्श्रेणिविश्रते ! मेघवादनविद्ावरे्यो गगनवदभे ॥ २९ ॥ 

देव्यां तु्मेधमारिन्यां मेनादः खगाधिपः । श्रेणीद्वयाधिपत्येन मोगांश्वरमञुद्‌कत सः ॥ ३० ॥ 
फदाचिन्मन्दरे विया प्रचि नन्दने चने । साधयन्मेधनादोऽयमच्युतेरोन योधिते. ॥ ३१ ॥ 
रच्धवोधिः समाश्रित्य १सुरामरगुरं थमम्‌ । रसुगुिसमितीः सम्यगादाय, चिरमाचरन्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्येदयर्नन्दानाऽख्याद्वौ प्रतिमायोगमागमव्‌ । अश्वम्रीवानुजो चान्त्वा सुकण्ठाख्यो भवाणेदे ॥३३॥ 
भसुरत्वं समासाय द्टैनं खनिसच्तमम्‌ ! विधाय वहुधा करोधादुपसगानवारयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
महायोगायतिष्ठाताव्‌ स्थिर चाटयितं खलः । "टजातिरस्करिण्येव सोऽन्तधांनसुपागतः ॥३५॥ 
सुनि" सन्यस्य कालान्ते सोऽच्युतेऽगात्मतीन्द्रताम्‌ । इन्द्रेण सह सम्प्रीत्या सम्रवीचारमोगभाक्‌, ॥३६१॥ 
पराकूमच्युत्याच्युताधीदगे द्वीपेऽस्मिन्‌. प्राग्विदेदके । विपये मद्करावत्यां स्यानीये रत्नसञ्ये ॥ ३७ ॥ 
रान. क्षेमकराल्यस्य कृतपुण्योऽभवत्सुतः । श्रीमान्‌ कनकचित्रायां मासो वा मेषविद्यतोः ¶ ३८ ॥ . 
जाधानग्रीतिसुप्रीतिष्टतिमोदभियोद्धव । प्र्व्युक्तक्रियोपेतो धीमान्‌ वज्नायुघाद्धयः ॥ ३९ ॥ 
तन्मातरीव तजन्मतोप. सर्वेप्वभृद्‌ वहु. । भवेच््चीशदिरयेव किं प्रकार्शोऽश्ुमाखिनः ॥ ४० ॥ 
भवयधिष्ट वपुस्तस्य साध रूपाटिसरपदा । भूपितोऽष्निमिपो वासौ भूषणैः सहैगुणैः ॥ ४१ ॥ 





श्मनन्तीयका जीव मरकर धरणेन्द्र हा था 1 उसने नरकमे जाकर श्रनन्तवीयैको समाया जिससे 
प्रतिबुद्ध हो कर उसने सम्यग्दशेन्‌ रूपी रत प्राप्र कर लिया । संख्यात वपंकी आयु पूरी कर्‌ पापका 
उदय कम हौनेके कारण चद्‌ वसे च्युत हुआ शरीर जम्वृद्रीप सम्बन्धी भरतक्ते्रके विजयार्थं पर्वत 
की उत्तर श्रेणी मे प्रसिद्ध गगनवद्भ नगरे रजा मेषवाहन विद्याधर्की मेषमालिनी नामी 
रानीसे मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हुमा । बद्‌ दोनों भ्रेणिर्योका ्राधिपत्य पाकर चिरकालतकं 
भोगोको भोगता रदा ॥ २८-३०॥ किसी समय यद्‌ मेघनाद्‌ मेरु पवत्तके नन्दन वनम प्रननपनि 
नामरी चिद्या सिद्र कर रहा था, वर्टो पराजितके जीव अच्युतेन्द्रने उषे समाया 1] ३९१॥ जिससे 
उपे श्रात्मललान हो गया । उसने सुरामरगुर्‌ नामरु मुनिरालके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली तथा 
उत्तम गुनिया रार समितिर्योको लेकर चिर कालत्तक उनका श्राचरण करता र्हा ॥ ३२॥ कफिमी 
एवः दिन यत्ती मुनिराज नन्दन नामक पवैतपर प्रतिमा योग॒ धारण कर विराजमान ये । यच्मीच 
को घोटा आह सुकण्ठ संसार खूपी समुद्रम चिर काल तक भ्रमणकर श्रसुर श्रवस्याको प्राप्त स्रा या । 
प्रद चह से निकला ओर एन श्रे सुनिरालको देखकर बोधे चत्त नेक प्रकारके उपसर्मं करता 
रा ॥३३-३४॥ परन्तु वह्‌ दुष्ट उन ददप्रतिन्न मुनिसजको म्रदण किये ण व्रनमे स्व माघ्रभी 
विचलित कलमे जव समथ नही पे सका तव लज्नारूपी परदे द्वारा टी सानो अन्नर्धानच्तै परात्र 
पे गया-द्िप गया ॥ ३५ ॥] वे युनिराज् संन्यासमरणकर ्यायुकरे अन्तमे प्रच्युतस्य प्रतीन्द्र 
हए शरीर एन््रफे सायर उत्तम प्रीति र्यवर्‌ प्रवीचार युग्यका अनुभव करने लगे {1 ३६॥ परानित 
फाजीवजो चन्द्र दुप्राथा वद्‌ पटले च्युत द्रा शरीर धसी ९ दवीप सम्बन्धी पूर्वविदेदनेत्रे 
रलस्य नानवः नगं राजा कतमंर्प्की पन्वा नामरी मेघरी चिललीसे प्रफाराओे 
गान पुण्याला श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌. वज्नायुध नामक पुत्र हया] उतर यद्‌ उन्पन्न एला धा तवं 
साधान प्रीति रूप्रीति पृति-माद्‌ भियाद्रव आदि त्रिया की गः सीं ।| ३८ ~३६॥ उन उन्नमे 
स्वी साने दरी समान नयफो वहन भारी सेनोपद्श्रायामेा टीट स्योफि सूया प्रक 
प्या फेन पृयदिया् हीप्ननादु १ माव्राय-- तिस प्रप्नर सुव पृ दिमाये उ्यन्न दाना द धर्तुं 
उन प्रसत मय दियायमि कैन जाता उसी प्रकार पुत्री उपि ययपि रानी कनकयित 
ह्र यी पदन्तु ज्ये दप समी दुजाया 1४1 ल्पप्यद्ि सम्पदा सायं उनका ररी 
सपने रगा यार लिन पकर सवामान्पि प्रामृपकोमे देव नुमोनमिर प्राना तौ पकार भ्यामि 


१ रराग्रपुरम क्त, गार, प  गराममडुर पुग गर 1 ररि मनन पप्र} 
१ नप्दनमम्ये८यी सर, एर } भप्रतिनातु प्न, प, द { च प्रछत 4 ५ द} 
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१७ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


जनातुरागः श्रागेव तत्मिस्तस्योदयादभूत्‌ । सन्ध्याराग इवाक॑स्य महाम्यु दयसूचनः ) ४२ ॥ 
विश्वादया व्यान तस्य यशो विद्ादयद्‌ दाम्‌ । काशम्रसवसह्ाशमाश्वासितजनश्रति ॥ ४३ ॥ 
राज्यलक्षम्या व्यभाष्क्ष्मीमत्याचिाप्यनवं चयः} असौ पक्चान्तरं कान्त्या व्योत््यावाप्य वा विषुः प्श) 
खुडस्तयोः प्रतीन्दोऽमूत्सहलायुघनामभार्‌ । १वासरदेः प्रत्तीच्यां चा घर्मदीक्षिः कनदुदुतिः ॥४५॥ 
श्रीपेणायां सुतस्तस्य खान्तान्तकनकोऽजनि 1 एवं श्षेमद्करः पुचपौव्रादिपरिवारितः ॥ ४६ ॥ 
अग्रतीपग्रत्तापोऽयंःनतभूपकद्म्बकः । फएदाचिद्वीज्यमानौऽस्थाच्ामररेः सिष्टविष्टरे ॥ ४७ ॥ 
तदामरस्नदस्यासीदीदानस्त॒तिगोचरः । वच्रायु धो महासस्यग्द्ननाधिग्यतः कती ॥ ४८ ॥ 

देवौ विचिब्रचखाख्यस्तत्‌ स्तवं सोटुमक्षमः । अभिवञ्नायुधं प्रापस्खलो खन्यस्तवासहः ॥ ४९ ॥ 
दष्टा रूपपरादृच्या मदीनाथं यथोचितम्‌ । वादकण्टूययाऽवोचत्सौ्रान्तिकमते स्थितः ॥ ५० ॥ 

घ्वं जीवादिपदार्थानां तद्वान्‌ किं विचारणे । वद पर्यायिणो भिन्न. पर्यायः किं चिपय॑यः ॥ ५१ ॥ 
भिन्नर्चैच्न्यताप्राक्िस्तयोराधारदणनिवः । तथा चाव्यपदेदाव्वान्नायं पक्षो घटामटेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
येकत्वसद्वरेऽप्येतन्न युक्तिपटर्वी नजेत्‌ 1 अन्योन्यगोष्वरकत्वनानात्वायन्तसङ्करात्‌ ॥ ५३ ॥ 

अस्ति. चेद्‌ दरव्यमेकं।ति पयायाः; वहवो सताः } एकात्मकमपीव्येप सद्धरो भग्न माप्नुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
नित्यत्वेऽपि तयोः पुण्यपापयाकात्मताच्युतेः । तद्धेतुचन्धनाभावान्मोक्षाभावो न वायते )} ५५) 


गुणोंसे वह्‌ सुशोभित दोने लगा 1 ४१ जिस प्रकार सूयके महाभ्युदयको सूचित करने चाली 
उपाकी लालिमा सूर्योदयकरे पदले दी प्रकट दौ जाती हे उसी प्रकार उस पुत्रके महाभ्युदयको सूचित 
करने बाला मलुष्योका श्लुराग उसके जन्मके पहले ही मक्ट हौ गया था |} ४२ सव लोगे 
कानोंको आश्वासन देने वाला श्रौर काशक फएूलके समान फेला हुमा उसका उञ्जवरल यश समस्त 
दिशाजोसे फेल गया च। । ४३ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा युक्तपक्च को पाकर कान्ति तथा चद्िकासे 
सुशोभित दोता द उसी प्रकार चह वजरायुध भी नूतन-तरुण अवस्था पाकर राञ्यलदमौ तथ।लदमी- 
मती नामक खरीसे सुशोभित हो रदा था ।। ४४ ॥ जिस प्रकार प्रतिःकालके समच पूवं दिशसे देदी- 
प्यमान सूर्यका उदय दोता दै उसी भकार उन दोनो-वस्राघुध ओर लदमीमतीके श्वनन्तवीयै 
छरयवा प्रतीन्द्रका ;जीच सदहसायुध नामका पुत्र उत्पन्न हुखा 1 ४५॥ सहखायुधफे श्रीपेणा तीते 
कनकशान्त नामका पुत्रहा इस प्रकार राजः चमक युत पौव श्चादि परिवारे परिकृत दी क 
राज्य करते थे । उनका प्रताप म्रतिदन्ीसे रदित था, चौर अनेक राजाश्नोके समूह उन्द्‌ नमस्कार 
करते ये। किसी एक दिन वे सिदासन पर विराजमान थ, उनपर चमर टोले जा र्दे थ ॥ ४६-४० टाक 
उसी समय देवकी समामे रे्तान स्वर्मके इन्द्रने वजरायुधकी इस प्रकार स्तुति की --उस समय वञ्ना- 
युध महासम्यगदशनकी अधिकतासे अत्यन्त पुण्यवान्‌. ह 1 = 1 विचित्रचूल नामका देव इस स्ति 
को नदी सद सका अतः परीक्ष! करनेके लिए वश्रायुधकरी श्रोर चला सा ठीक ६ 1 
मलुष्य दूसरेकी स्ठुत्िको सहन नदी कर्‌ सकता ॥। ६ ॥ उसन रूप बदल कर सजि चन । 
भन चि भौर शाखा कस्ेकी चुजलीसे सोत्रान्तिक मतक म्य लं उस्‌ प्रकार १ | र ५ 
हे राजन्‌ ! छाप जीव श्रादि पदा्थेकि चिचार्‌ कटनम विदान्‌ दं इमलिष यहिये 4 र 
भिन्न है कि खिन्न १11 ५१ ॥ यदि परयाते पचाय 1 श 1 ध र 
लनो श्रलन-परलय को$ आधार नही ह शरीर यद्‌ प्य यह (1 य्न गिरयः 
र भी नां बन सकता रतः चट्‌ पश्च सेयत नही तैटना ॥ ५ ॥ वि पया व्‌ पावा 
न्यनहर म ~ यर मानता भी युङिसियत नहीं ह क्योरि परस्यर ,पवयना श्रीर्‌ यनेना 
पछ माना जवे तौ वद्‌ मानना ना वु दि द्रव्य षके खीर पयवे चत टै "देता शिक 
नि भिलनेसे सकर दोध राता ह ॥ ५२ ॥ ध व दिय श्र प्या 
व दोनों एक स्वरूप भी दु" हय निनाद मर हो जाना 14४ 4 
पितो य होनेके कास्य पुण्य पापरूपं कमि उद्वे नदी परासर, 


~ निलय सिमिचोक्ि न्ति स ना सनद दभाय फर्म 
स चिना चन्ये कारा एनः द्रप श्रि परिणाम र्दी सतम उनक दमत कता 
कम उदय (चन्‌ 4 


-" १ मवार प्रायो नि पाठः सुटठु मरविमाल 1 


तरिपषटितमं पवे १७६ 


गत्या क्षणिकत्व चैत्तयोरभ्युपगम्यते । तवाभ्युपगमत्यागः पक्षसिद्धिश्च मे भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

ततो भवन्मतं भद्र वरीद्धकैः परिकल्पितम्‌ 1 ¶कटपनामात्रसत्रस्य मा कृथास््वं चया श्रमम्‌ ॥*५०॥ 
हृव्याकण्यं तदोकतं तदूवुधो वन्नायुधोऽमणच्‌ । णु चित्तं निधायोचैमाघ्यस्थं प्राप्य सौगत ॥ ५८ ॥ 
िनेन्दवदनेन्दूत्थस्याद्वादानपायिनाम्‌ । स्वकर्म॑षृरूभोगादिव्यवदारविरोधिनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
्षणिकैकान्तदुरवादमवट्व्य प्ररूपित्ः । स्वया दोपो न वाधायै कल्पते धमेधर्मिगोः ॥ ६० ॥ 
सं्तापरनास्वचिद्वादिमेदैसिन्नल्मेतयोः 1 एकन्वं चाषथक्त्वा्पणनयैकावटम्यनाव्‌ ॥ ६१ ॥ 
का्यकारणमविन फारच्रितयव्तिनाम्‌ । स्कन्धानामव्यवच्छेदसन्तानोऽभ्युपगस्यते ॥ ६२ ॥ 

स्कन्धानां क्षणिकत्वेऽपि उसद्धावात्छृतकर्मणः । युक्तः फलोपभोगादिरस्माकमिति ते गतिः ॥ ६३ ॥ 
एतेन परिहारेण भवतः पक्षरक्षणम्‌ । वातारितिस्चन्धेन रोधो वा मत्तदन्तिनः ॥ ६४ 1 

सन्तानिभ्यः सन्तानः एयक किंवा ऽष्यग्मतः । ष्कते किं न पश्यामः सन्तानिभ्यः एयक्‌ न तत्‌॥ ६५॥ 
भधेप्टोऽव्यत्तिरेकेण सन्तानिभ्यः स्वफल्पितः ! सन्तानः श्रुन्यतां तस्य सुगतोऽपि न चारयेत्‌ ॥६६॥ 





वन्ध नहँ हो सकरेगा शरीर जव वन्ध नदीं होगा तव मोक्षके अभावको कोन रोक सकेगा ?।५५॥ 
यदि छु उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको क्षणिक मानना स्वीकृत करते दँ तो आपके गृहीत पक्षका 
त्याग श्रीर्‌ हमारे पक्षी सिद्धि दो जवेमी 11 ५६1 इसलिए हे मद्र । आपका मत नीच वेद्धोफे 
छ्रास फत्पित ह तथा कत्पना मात्र ह दस्मे श्राप न्य ही परिश्रम न करं | ५७] 

हरस प्रकार उसका कदा सुनकर चिद्रान्‌ वज्राय कहने लगा कि हे सगत । चिन्तको ऊंचा 
स्कर तथा माध्यस्थ्य भावको प्राप्त होकर सुन ॥ ५८ ॥ श्मपने ह्वारा किया हुमा कर्म श्रौर उसफ 
फलको भोगना श्रादि व्यवदारसे विरोध रखने वाले त्णिकैकान्तरूपी मिध्यामतको लेपर तूने जौ 
दाप वत्तलाया हे वहु जिनेन्द्र भगवान सुखरूपी चन्द्रमसे निकले हुए स्याद्‌ रूपी श्रमृतका पान 
कएने वलि जेनिर्योको ङ भी वाधा नहीं पर्वा सकता । क्योकि धर्म श्रौर धर्मीमे-रुण रीर 
गुणीमे संस्ा-नाम तथा बुद्धि रादि चिका भैद्‌ होनेसे भिन्नता ओर शुण राणी चमी श्रलग 
नर्द हा सर्तेः दम ण्फत्य नया ्रयलस्बन लैनेते दानोमे श्भिन्नता दह- पकता हे । भावाथ-- 
्रल्यार्थिक नयकी श्रपेत्ता गुण शीर गुणी. श्रथवा पर्याय शरोर पयार्यीमे श्रभेद है--एकना ए परन्तु 
न्यवद्ार नकी ्यपेन्ना दोनोमि भेद द । यनेयता हे ॥ ५६-६५ ॥ भूत भविष्यत्‌ चर्तेमान हप 
तीर्नो फालोने रने वनि स्कन्धोमे परस्पर कारण-काय भाव रहत्ता टे श्र्यान्‌ भूत कालके स्वन्धोमि 
नमान कालके स्वन्धोकी उत्पत्ति है इसलिए भूत कालके स्कन्य कारण हए ररि वर्तमान कालप 
सह्य काय ष्‌ । इसी प्रकार यनेमान कालप स्वन्थोसि भविष्यन्‌ काल मन्वन्धी स्वनयो उत्ति 
प्रती ह जनः चमन्‌ काल सम्वन्धी स्कन्ध कारण हृ पोर भविप्यन्‌ कालसन्यन्यी स्वन्य का 
छण । एम म्रफार्‌ फाय"कारण भाव शोनेसे इनमे एक अण्ड सन्तान मानी लाती ई । स्वन्धमिं 
यपि चणिकना ह ना मी सन्नानरी प्रपन्ना चिवि दुर वर्म सदरात रटतार | ल च्छया सद्भाव 
रना ह चव उम फलका उपभोग भी हमार मतम सिद्धि दानाः] एना चरि यापा मन 
ष्रनाष्टन परिरमे "आपको श्रपने पद्नफी र्ता करना एरण्टम प्रम मत्त दार्ये वधन समान 
1; } च्राय--जिस प्रतर णरण्टये शृश्नसे मत्त हाया नही घोघा जा सदना उम प्रार्‌ एस परिप्पमे 
श्राप पचरी रता नदी नी 1 ६२-६५॥ चन पृषते दिनी यनन स्यल्थोभि ऊन्पश्न 
पध चट नान संनार्नासे मिनद या प्रभिन्न १ यथि भिन्नो षय व्य न्त्नानीमे परयत यों 

सगत १1 ष प ^ 

नो देग्य्द्‌? नृकरि वर्मे प्रयद्‌ नी दिग्य्‌ देनी र समनिप सनानि नित कथं ६५ ॥) 
ययि "पप प्यपर्नी कन्विन नेनानन सेनानाने छमिन्न मानने नोप्ियि ञ्य न्यगा पमा 
नम रोर जनेः त्वो यनानी दपि व्यनः उपसे त्वभि र्मे पारा सकण्न मी सनम 





"~~~ ~ ~~~ ~~ 


ट परन्मनप्दरपव्थ्‌ शस्त] रपर दपा | द व्दा््च (3 


५ 


१८० महापुराणे उत्तरपुरा्णम्‌ 


भर्वसाननस्त्यतिकान्तः क्षणो भान्यप्यजुद्धवात्‌ । भवरप्तणस्वरूपासषिष्याघठो नोति सन्ततिम्‌ ॥६०४ 
यदि कश्चिचतुरथोऽस्ति सन्तानस्य तवास्तु सः । ततः सन्तानवादोऽयं भवच्यसनसन्ततिः ॥९८॥ 
इति देवोऽप्यसौ तस्य चाग्वग्ेण विचूर्णितम्‌ ! चयो विचिन्त्य स्वं भञ्मानः कालादिलग्ितः ॥९९॥ 
सयः सम्यक्स्वमादाय सम्पूज्य धरणीश्वरम्‌ 1 निजागमनष्त्तान्तमभिधाय दिवं गतः ॥ ७० ॥ 

अथ क्षेसङ्रः प्रय्व्याः श्चेमे योगं च सन्दधत्‌ । रच्धवोधिम॑तिन्वानक्षयोपदामनाद्रतः ॥ ७१ ॥ 
वज्रायुधऊुमारस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम्‌ । भा्तरौकान्तिकस्तोन्रः परिनिष्कम्य गेहतः ॥ ७२ ॥ 
सनावरणमस्यानमप्रमादमनुक्मम्‌ 1 जसङ्गमकङ्ृताहारम ^नादायंमनेकघा ।॥ ७३ ) 
सकपायमनारम्भमनवद्यमखण्डितम्‌ 1 जनारतश्ुताम्यासं प्रकुर्वन्‌ स तपश्चिरम्‌ ॥ ७ ॥ 

निर्ममं निरदय्रगरं निःशाज्यं निनितिन्धियाम्‌ । निःकरोधं निश्वरं वित्तं नित्ये निर्मरं व्यघात्‌ ॥७५॥ 
क्रमात्कैवरुमप्याप्य व्याहूतपुखहूतकम्‌ । गणान्‌ द्वादद्या वाऽऽव्मीयानू. बाग्विसगादत्तीतृपत्‌ ॥ ७६ 
वद्नायुधेऽथ भूनाथे सुपुण्यफकितां महीम्‌ 1 पात्यागमन्मघुर्मासो मदनोन्माददीपनः ॥ ७७ ॥ 
कछोकिरानां कलालापो ध्वनिश्च मधुरोऽखिनाम्‌ । अहरत्काममन्त्रो २ वा प्राणान्‌ प्रोपितियोपिताम्‌ ॥५७८॥ 





रदेगी । इस तरह श्रभेदवादमे सन्तानकी शाल्यता बलात्‌ सिद्ध दती हे ।जो सण वीत चुका हं उसका 
श्रमाच हो गयाहै अ अगे आने वाला है उसका श्रभी उद्धव नदीं हुभा है शौर जो वमान 
चण है वह्‌ अपने स्वहपमे दही अतिव्याप्त है त्नतः इन तीनों कर्णोमि सन्तानकी उत्प संभव 
नहीं है । यदि इनके सिवाय कोई चौथा क्षण माना जावे तो उससे संत्तानकी सिद्धि हो सकती हं पसु 
चोथा रण अप मानते नदीं है क्योकि चौथा क्षण माननेसे तीन त्तण तक स्कन्धकी सत्ता माननी 
पडेगी श्रौर जिससे क्षणिकयाद समाघ्र दो जवेगा । इस प्रकार आपका यद्‌ सन्तानवाद्‌ संसारके 
दुःघोकी सन्तति माद्धूम दती ह 1} ६६ ॥ 
इस प्रकार उस देवने जव विचार किया किं हमारे वचन वजायुधके वचनरूपी वनसे 
खण्ड-खण्ड हो राये ईँ तव उसका समस्त भान दूर हो गया । उसी समय कालादि लध्िर्योकी 
अलुकरूलतासे उसे सम्यग्दर्शन प्रर हो गया ! उसने राजाकी पूला की, श्रपने श्रनिका घृत्तन्त कटा 
पनर फिर वह्‌ स्वम चला गया ॥ ६€-७० || यथानन्तर केमेकर महाराज योग श्र तेमका 
समन्वय करते हुए चिस्काल तक प्रथिवीका पालन करते रदँ । तदनन्तर किसी दिनि उन्दोने भतिक्नाना- 
चरणके क्षयोपशमसे युक्त होकर श्मत्म-त्ान प्राप्न कर्‌ लिया ॥ ५१} वजानुधङ्कमारका राज्याभिपेफ 
किया, लौकान्तिक देवो द्वारा स्तुति यरप्त की मार धस्से निकल कर दीवा धारण कर ली | ५२॥ 
उन्दोने निरन्तर शाखा श्रभ्यास करते हए चिरकाल तेक स्न प्रकारक नपन्ररण किया! वै तप- 
शरण करते समय किसी भकारका श्रावरण नहीं रखते घ्रे, किसी स्यान पर नियमित निवास नी 
करते ये, कमी प्रमाद नहीं करते थे, कमी शाखविदित क्रमका उल्लंयन्‌ नरह कस्ते यै, फो परिय 
पास नरी सते ये, लम्बे-लम्ये उपवास रखकर राहटास्का त्याग कर्‌ देत व, किसी प्रकास्का नाभू 
यण नदीं पदिनते ये, कभी काय नहीं चे ये, का व र्यते ये, काट पाप नी 
करते घे, श्रौर गृहीत परतिजञा्नोको कभी खण्डिते नदीं करते य, उन निर्वाण प्रप करनेफे लिए 
श्मपना चित्त ममतारदित, श्दंकाररटित, णयतारदित, सिति, कोधरदित, च्वलतारष, 
शौर निर्मल वना क्तिवा था ॥ ७३-७५।] कम-करम से उन्न केवलनान भी प्राप्न कर लिगरा, 
दन्द श्रादि देवता नर ह उत्सचमें खवर श्रीर्‌ टिव्यध्यनिके द्वारा उन्टनि श्रपनी 
वारौ सभा्स्रोको सं कर {दिया 11 <£ ॥1 म ह 
८ घर्‌ राजा वज्नायुघ उनम पुण्यै फली द परि्ीका पालन करने लगे । र कामत 
उन्मादो वदनि बाला चत्ता महीना श्माया व सनोदर्‌ श्रालाप श्वा र न 
शाच्ट कामदेवे मेत्रके समान विरदधिषी सिय भामि दरण सन लमा | श क 


~~~ 





१-मद्ताद्र-त० ध 1 २ प्रा्प्रन्यौ मार०। 





विपष्ठितमं परम ९८१ 


चनान्यपि मनोजाय च्रिजगदविजिगीपवे । यस्मिन्‌ पुष्पक्रे स्वैरं ददु सर्यस्वमात्मनः ॥७९॥ 

तस्मिन्‌. फारे चने रन्तुं १स्वदेवरमणे मतिम्‌ । व्वा सुदवोनावक्वराद्धारिण्यायात्मयोगित्ताम्‌ ॥८०॥ 
क्नौससुक्याचद्नं गत्वा सुदश॑नसरोवरे । जरक्रीडां स्वदेवीभिः प्रवर्तयति भूयुनजिर ॥ ८१॥ 
अपिधाय सरः सः कश्चिद्धि्याधरः खलः । शिखया नागपादोन तमवभ्नान्नरपोऽप्यसौ ॥ ८२ ॥ 
दिलं हस्ततरेनाहत्सा गता श्रतसण्डताम्‌ 1 वि्याधरोऽपि दुष्टात्मा तदानीं प्रपखायिष्ः ५८३॥ 

एप पूर्वभवे शचुविययुरंएराभिधानकः । वच्रायुधोऽपि देवीभिः सहे स्वपुरमागमत्‌ ॥ ८४ ॥ 

एवं सुखेन भूभन्तैः कारे गच्छत्ययोदयाव्‌3 । निधयो नच रत्नानि चतुर्दश तदाऽभवम्‌ ॥ ८५॥ 
शवक्रवतिभ्रिय॑ ° प्राप्य निविष्टं सिहविष्टरे ! कश्चिद्धियाधरो भीतः शरणं तसुपागतः ॥ ८६ 1 
तस्यैवानुपदं फाचिदुत्खातासिरुता खगी । क्रोधानरुरिखेवागाव्‌ योतयन्ती “सभावनीम्‌ ॥८७॥ 
तस्प्ाश्रावुपदं कश्चित्स्यविरः स गदांघरः । समागत्य महाराज दुरात्मैप खगाधमः ॥ ८< ॥ 

स्वं दुष्टनिग्रहे हिप्टपालने च निरन्तरम्‌ । \जागरससि निग्रहः कार्॑स्वयास्यान्यायकारिणः ॥ ८९ ॥ 
कोऽसावन्याय द्त्येतत्‌ श्षातुमिच्छा तवास्ति चेत्‌ । वदामि देव सम्यक्‌ त्वं प्रणिधाय मन. ऋणु ॥९०॥ 
अजम्बृद्रीपसुकच्छाख्यपिपये <खचराचरे । ्रेण्यासुचरदिग्जायां श्युक्रस्प्रभपुराधिप. ॥ ९१ ॥ 
खगाधीडिन्द्रदत्तास्यः प्रिया तस्य यशोधरा । तयोरह सुतो वायुवेगो चि्याधर्मनः ॥ ९२ ॥ 

तत्र किम्नरगीतास्यनगराधिपति, खगः । ९चिच्रचूट. सुता तस्य सुकान्ता मे प्रियाऽभवत्‌+° ॥९३॥ 





उत्पन्न करनेवाले उस चैत्रके मरीनेमे फूलोसे लदे हुए वन एसे जान पठते थे मानो च्रिजगदूचिलयी 
फामदेवके लिए अपना स्स्व ही दे रहे दो ।। ७७७६ ।। उस समय उसने सुदशना रानीके खमे 
तथा धारिणी श्यादि श्रषनी खियोकी उत्सुकतासे यह्‌ जान लिया कि इम समय इनकी पने देव- 
रमण नामक वनमे क्रीड़ा करनेकी इच्छा ह इसलिए वह उसा वनमे जवर खुदर्छन नामक सरोवरमे 
श्रपनी रानियोके साय जलक्रीडा करने लगा । ८०-=१।। उसी समय किसी दुष्ट चि्याधरने श्य्राकर 
उस सरोषर्को शौघ्र टी एक शिलासे ठक दिया श्रौर रजको नागपाशसे वंध लिया । राज। 
वच्नायुधने भी श्रपने हाथफी दथेलीसे उस शिला पर फेना श्रापात क्रिया कि उस्फे सो इकडे ष्ट 
रये । दुष्ट वियाधर उसी समय भाग गया । यद्‌ विद्याधर शरोर काई नदीं धा-पूर्वभवसन रातु विलू- 
दुद्र था । वस्रायुध खपनी रानियोफे साथ प्रपने नगरमे चापिस घ्रा गया। उस भ्रफार पुण्यादयसे 
राजाका काल सुखसे यौन रहा था । कुं समय वाद्‌ ना निधियो श्रार चाव्् रत प्रकट दण ॥ ८२ 
५ वद्‌ चक्वर्तीकी विभूति पाकर एक दिन सिदासन पर चटा हुछ था कि उप समय भचभीन 
टुष्पा एक विद्याधर उसकी शरणमे श्राया ॥ ८६ ॥। उस्र पद दी णक, चियाधरी प्राये तनयार 
लिये कोधाग्निकी सिखप्रेः समान सभाभूमिरो प्रफाधिन कसती हुः रार्‌ |= ॥ उम विया 
पदे ए हाये गद! तिये ण्ड वृद्ध चिव्ाधर श्रारर वने लगा किङ महास ! यद्‌ मियायर दु 
नीच हि, श्राप दुष्ट मदुप्येफि निम्र उने प्रर सत्पुस्पोफे पालन क्ननेमे निरन्तर नागन र्त द्ध 
पुसल्लिष श्नापको ख प्प्न्याय चन्ले चानेका निग्रद श्रवदृय कमना चाद्ये ॥ =-= ॥ नने फौत-ना 
श्मन्याय किया यदि श्राप यट जानमेरी एच्छार तोषटैदेठ 1 पयता, त्रप चित्रो त्रच्यी 
तरद स्थिर फर सुने ॥ ६० ॥ 
जन्पूीपते नुच देरमे ज वरि्यामे पवन 7 उसरी उत्तर्मीमे प्क दुरम नमरः 
मर्‌ ट ! चरं पिाधर्तोर राता एनदरदच रान्य प्सते य । उतरी सनी नान नभधय सा| न 
शानो पुपर हु, पायुर मेय नान हं दर्‌ सद्र चिद्मापर्‌ सुने नान्ते ई ह६ण्~स्न्ा व्मीदेयं 
मे किन्नस्मीन नामरा ण्यः नगद | उरं गदाम नाम च्छव । चिवनूद एवौ मुतनः 


"~ ~~ +~ 





क = < श) ष्ट च = [1 = 
+ गना प्ता मर, २ भूमये हा ३ युध्यन्त 1 सन, 
[न क क, 
पल त 1 ५ नन गर 1 सम्मपु दन ९ कसुन] = सम्पुतत न व्दतत मरू पर, तर 
॥ ॥ { क. #। 
< स्दनयय म्द, दप 1 रनर कर { ६ लियन मज. 4 २५ परव कपर, ८६८ ॥ 


५ 
१२; भ्र? कर, प्र 


१८२ महापुराणे स््तरपुराणप 


सुता मम सुकान्तायार्चैपा श्ान्तिमतिः सती । विया. साधयितुं याता सुनिसागरपर्वतम्‌ ।९४॥ 
तरि्यासाधनविन्ना्थं पापोऽयं समुपस्थितः 1 पुण्योद्याप्ैवास्या विया सिद्धिुपागता ॥९५॥ 
तद्धयाच्वामयं पापकमंृन्सञुपाश्रयत्‌ । १ वियापुजां समादाय तदैवाहं समागमम्‌ 1 ९६ ॥ 
अद्रा मत्सुतां तत्र तन्मां क्षिभमन्वितः । इत्यवादीत्स तत्सर्व भरत्वाऽवधिविरोचनः ॥ ९५ ॥ 
जानाम्यहं मह्चास्य विद्याया विघ्तकारणम्‌ । दति चच्रायुधो ज्यक्तमेवं प्रोवाच तां कथाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अस्मिन्नैरावते[ख्याते गान्धारविपये नृपः 1 चिन्ध्यसेनः पतिविन्ध्यषुरत्य विखसन्‌ गुणैः ॥९९॥ 
खरक्षणायां तस्याभत्सुनुनेिनकेठकः 1 तत्रैव धनमित्रस्य श्रीदत्तायां सुतो बणिक्‌ ॥*१०० ॥ 
सुदत्तो नाम तस्यासीद्ा्ां पीति्करा्यात्‌ । द्रा नछिनकेतुस्तां फचिद्वनविष्ारिणीम्‌ ।॥१०१॥ 
मदनानलसन्तक्ततदादं  सोदुमक्षमः । न्यायदरचचि ससुद्छङ्प्य वराढट्त दुमेतिः ॥१०२॥ 
खुदेतस्तेन निर्विण्णः सुनताख्यजिनान्तिके । भ्रचज्य सुचिरं घोर तपः छृत्वाऽऽयुपोऽवधौ ॥१०२॥ 
संन्यस्येदरानकल्पेऽभूठेकसागरजीवितः । तत्र भोगौश्रिरं शुक्त्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक्‌ ॥१०४॥ 
भन्ब्रद्रीपसुकच्छाख्य विजयाद्धांचरोचर-1 प्रेण्यां पुरेऽभवत्का्नाचन्ततिलकाहये ॥ १०५ ॥ 
महेन्द्विक्रमस्येष्टतनूजोऽजितसेनवाक्‌ । उजमवन्नीरवेगायां वियाचिक्रमदुर्तः ॥ १०६ ॥ 

इतो नलिनकेतुश्च वीक्ष्योर्कापातमात्मवान्‌ । निर्विद्य प्राक्तनात्मीयं दुश्चरित्रं विनिन्दयन्‌ ॥१०५॥ 
सोमद्करसुनि श्रित्वा दीक्षामादाय शुद्धधीः । करमा्कैवल्यसुत्पाय सम्प्रापद्दितिमप्टमीम्‌ ॥१०८॥ 





मेरी खी हे ॥ ६३ ॥ मेरे तथा सुकान्ताके यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्पन्न हई र । यद 
चिद्या सिद्ध करनेके लिए मुनिसागर नामक पर्व॑त्तपर गड थी ॥ ६४] उसी समय यह्‌ पापी उसरी 
विदा सिद्ध करनेमे विघ्न करनेके लिए उपस्थित हु खा था परन्तु पुण्यकमैके उदयते उसरी चिद्या सिद्ध 
हो गई | ६५ ॥ यद्‌ पापी चिद्याके भयते दी आपके शरण श्राया है । मे विद्याकी पूजाकी सामप्री 
ले कर उसी समय व्या अया था परन्तु वदो चरपनी पुत्रीको न देख शीघ्र ही उसी मार्मसे उनफे पीये 
राया ह | इस प्रकार उस वृद्ध विद्याधरने कदा । यद्‌ सव सुनकर अवधयिनत्तानकूपी नेत्रको धारण 
करने चाले राजा वज्रायुधं कदने लगे ! कि सकी विद्याम चिन्न होनेकाजावड़ा भारी कारणहं 
उसे भँ जानता ह एेसा कहकर वे स्पष्ट रूपसे उसकी कथा कहने लगे । ६६-६् ॥ 


उन्दोने कटा कि &सी अम्बृद्रीपके पेरावत कतमे णक गान्धार नामका देश ह उसके चिन्ध्यपुर 
नगरम गुणस यु्तोभित राजा चिन्ध्यसेन राज्य करता था । उसकी छुलक्तणा रानीमे नलिनकरेतु 
नामका युतर हआ था । उसी नगरमे एक धनमिव्र नामका बणिक्‌ रदत्ता धा । उसकी शरीद्चा सरसे 
सुदत्त नामका पुत्र हुमा था । सुदत्तकी स्त्रीक नाम प्रीतिकर्‌ या । एकं स किसी चनें 
विहार कर्‌ रदी थी । उसी समय राजपुत्र नलिनक्ठने उपे देखा त ही कामाप्निसे एसा 
संत हु कि उसकी दाह सहन करम यसम दो गवा । उस दुबुदधिने न्वायदक्तिका उटत्नन कर 
वल प्रीतिकसाका हरण कर लिया 1] ६६-१०२ ॥ सुदत्त ठस घटनामे वटत टी विरक्त प्रा | 
उसने सुव्रत नामक चिनेन्धके समीप दीक्ताले ली श्रार चिर काल तक घोर तपम्नरण कर ध्मायुकरे 
श्रनतमें संन्यासमरण किया जिससे रेयान स्वर्मने एक सागस्क श्रायुवाला देव दुखा । बह पुण्यात्मा 
चिर काल तक भोग भोग कर वहामि च्युन हा रार्‌ उसी ल्ब्य सन्वन्धा छक 1 दिन- 
यार्ध॒॑पर्व॑तकी उत्तर श्रेणीपर काव्वनत्तिलक नामक नगस्म गना मरन्रविम्‌ र तिः 
नामी रानीके अरलितसेन नामा प्वारा पुत्र प्रा । चद विद्या शरीर पराक्नमं दुर्जय ६।॥१०२-६०६॥ 
धर नलिन सल्कापात देग्यनेसे श्मात्मसान ष्टा गया 1 1 व 
पिद्ले दुश्रस्िरी निन्दा ष्ठी, सौमेकर सुनके पालन जान्‌ दता ली वुद्र न १० 
करमते केवलतान उत्पन क्वा ओर अन्ते खर्ट मूनि--मान न्यान प्रत्र क्र लिता पदन 





श श्रियोपृूसं्नवन 1 दतंदाष्‌ल०। १ श्रमूदनिनोमार्भ म०, ८० 


त्रिषष्टितमं पवे १८३ 


प्रीतिङ्करापि १निर्चेगास्धिता सुदतान्तिकम्‌ । गृदसद्परित्यागाच्छृत्वा चान्द्रायणं परम्‌ ।॥१०९॥ 

्रान्ते सन्यस्य सा प्रायाक्कल्पमीनाननामकम्‌। तत्र स्वायुः स्थिति नीत्वा दिन्यैभेमिस्ततदच्युता ५११०॥ 

तवाजनि तनृजेधमय वियाविघातङ्ृव्‌ । तत्सस्वन्धादिति परोक्तं सवेमाकण्यं भू सुला ॥१११॥ 

निविय संसतेः श्रान्तिमती श्षमङ्कराद्धयात्‌ । तीँशाब्धमंमासाय सयः प्राप्य सुरक्षणास्‌ ॥९१२॥ 

गणिनीं संयमं भरित्वा संन्यस्ये्ानसंज्के । नाके निरिस्पो भूवा स्वकायपूजार्यमारासत्‌ ॥११६॥ 

तदानीमेव कैवल्यं प्रापत्‌ पवनवेगवाक्‌ । सहैवाजितसेनेन कृत्वा पूजां तयोरयात्‌ ॥ ११४ ॥ 

तथा चक्रधरे राज्यरक्ष्याङिद्धि तचिग्रहे । ददा्न मोगसादुमूते पाति पट्खण्डमण्डटम्‌ ॥११५॥ 

वियए्धराद्धपाग्मागे रिवमन्दिरभूपतिः 1 मेववाहननामास्य चिमलास्या प्रिया तयोः ॥११६॥ 

सुता कनकमारेति कस्याणविधिपू्कम्‌ । जाता कनकचान्तेः सा क्षपकेतु" सुखावहा ॥ ११७ ॥ 

* तया अवस्वोकसाराष्यपुराधीदाखगेशिनः 1 सुता ससुद्रसेनस्य जयसेनोदरोदित्ता ॥११८॥ 

प्रिया वसन्तसेनाऽपि धभूवास्य कनीयसी 1 ताभ्यां निर्बुतिमापासौ टप्टिचयद्वियेन वा ॥११९॥ 

भक्रोकरिराप्रधमालापेराहूत इव फोतुकात्‌ । भयाद्वनविहाराय कदाचित्स सहग्रियः ॥ १२० ॥ 

कन्द्रमूरफलान्वेपी निधि वा घुकृतोदयात्‌ । कमाये सुनिमद्वाक्षीदिपिने विमरम्रभम्‌ ॥१२१॥ 

त॑ त्रि" परीत्य वन्दित्वा ततस्तव प्रबुद्धवान्‌ । मनोरजः सयुदूधूय यद्धि बुद्धेसुपासदत्‌ ॥१२२॥ 

तदानीमेव त दीक्षारक्ष्मीश्च स्यवरं ष्यधात्‌ । शम्फटीव वसन्तश्रीरजायत तप. श्रियः" ॥१२६॥ 
प्ीतिकरा भी विरक्त हा कर सुत्रता आार्थिकाके पास गड श्रोर घर तथ। -परिग्रहका त्याग फर चान्द्रा 
यण नामक श्रष्ठ तप कसे लगी । श्रन्तमे संन्थासमरण कर एलान स्वर्ममे देवी हट 1 चो दिग्य 
भो्गोके हारा अपनी रायु पूरे कर्‌ चद्योसि च्युत हहं चौर रव तुम्दारी पुत्र हहं ह । पृं पर्यायके 
सम्बन्धसे दी इस विद्याधरने उसरी विद्यमे चिघ्न किया थाः । इस प्रकार राजा चग्रायुधके द्वार कटी 
ड सव वात सुनकर शान्तिमती संसारसे धिरक्त हो गद} उसने तेमंकर नामक तीथररसे धर्मे 
श्रवण किया श्नर शौत्र ही सुलकणा नामकी आयिकाके पास जा कर संयम धारण कर लिया। श्रन्तमे 
संन्यास मरण कर बह पणन स्वर्भमे देव हृ । वह्‌ रपने श्यीर्की पूजक लिष्‌ श्रा थी उसी 
समय पवनतेग रार श्रज्ञितसेन मुनिफो केवलनान प्राघ्ठ हआ सो उनकी पूजा कर वद श्रपने स्थानं 
पर चली गई ।॥ १०६-११४॥ उस प्रकार जिनका ण्सर साग्यलवच्मीमे श्रालिद्वितष्ठोराद पेमे 
चक्रवर्ती व्चायुध देशा प्रकारे भोगोर च्राधीन होकर जव घुहो खण्ड प्रयिवी का पालन करते य 
॥ १९११ ॥ तः चिजया्ं पर्वैनकौ दलि प्रेणीके रिवमच्दिर नगरमे राजा मेषवाहन राप्य फरते ध 
उनकी खीका नाम विमला था! उन द्रोनाकि कनकमाला नामी पुत्री दूटं थी । उत्फे जन्मकाले 
रनक उत्सव माये गयं थे । तरणी होनेपर वह्‌ सना कनकणान्तिका कामलेग् प्रदान कमै बाली 
ट्र यी स्रथत्ति उमके साथ विवादी गड यी ॥ ११६१९५८ ॥ दस सिथाच घद्वासार नगर 
स्वामी सलुद्रमेन विदारय जयसेना रा्नकरे उद्रमे २५1 उत्पन्न दुः वरमन्तमेना भी फनकमान्तिरी 
छदी खी थी। जिसप्रफार्‌ दृष्टि सर चवा--सन्यरटनन श्रार चन्यङ्दासिमे नियुनि-नि्वाण-माय 
प्राप्त ताह उसी प्रकार उन दनां सिवमि एना पनद्णानिनि निद्रनि-यनर प्रात्र करराथा 
1 १५८११६९ ॥ पमी नमय राजा कनच्णानि कायलोर प्रथम श्याज्लापमे चनाये ग्द ममान 
यौत घम श्मपनी सविया साय अनेकि्ासप्के लिण् यया या] {२५|| सिमप्रफार दन्दमूल फन 
ददन धलेफा पृण्वाष्यप्तं गताना मिल जय उनी प्रार्‌ उम सफर यने धिमदप्रम नामः 
गुगमेयस श पया ४ उन्न उनी तीन प्ररन्निगाप्‌ दा, चन्दना कय, उनसे नन्यलान प्रा 
शिम ग्र चप मनन भ्रति उट ददिम शद्ध पिस 1 उता समय पीदा 
टम प्मपन पम त्स् लियि चयान्‌ उना गत्य भ्र ना दयैन्दिण मरना पना ट {7 भुसन्. 
ल्मी माना तपान््मोका दता मरी] अपम सिन्सक्यर दी, पर्थ र्द य समाम 

१ अ {न्न्य ११ प्र प्यक तु मर, = + र सशि मर व 3 पान्त. 

गयत, श यर, वयक मण स प्प्रयय्‌ तर, लन, प्त 1 ५ दपम्‌ दर, { 


श्ण महापुराणे उक्चरपुराणम्‌ 


देष्यौ विमरमत्याल्यगणिननीं ते समाश्रिते । अदीक्षेतां सहैतेन युक्तं त्ुटयोपिताम्‌ ॥१२७ 
सिद्धाचटे कदाचित्तं ग्रतिमायोगधारिणम्‌ । खगो वसन्तसेनाया वद्धयैरेण मैथुनः ॥९२५॥ 
विखोक्य चित्रचूखाख्यः कोपारुणितवीक्षणः । प्रारिप्सुरुपसर्गाय तजितः+ सेचरेशवरैः* ॥१२१॥ 
सन्यदा रल्नसेनाल्यो चृपो रलनपुराधिपः । दत्त्वाऽऽप पञ्चकाश्चर्यं सिक्षां कनकदान्तये ॥१२७॥ 
उचित्रचूलः पुनश्चास्य अतिमायोगधारिणः । वने सुरनिपाताख्ये विघातं कतुसुतः ॥१२८॥ 
तस्मिन्‌ कोपं परित्यज्य घातिवाता यतीश्वरः ! केवरावगमं प्रापत्छाऽपि कोपो न धीमताम्‌ ॥१२९॥ 
देवागमनमालोक्य भीन्वा स खगपापक्रः ! तमेव शरणं यातो नीचायां बृत्तिरीरशी ॥ १३०॥ 

अय वच्रायुघाधीरो ४नप्ठकैवल्यदसनाव्‌ । रुच्धवोधिः सदल्रादुधाय राज्यं प्रदाय तव्‌ ॥१३१॥ 
दीक्षां क्चेमद्कराल्यान“तीथेकतुरपान्तग. । प्राप्य सिद्धिगिरौ वरप॑प्रतिमायोगमास्थितः ॥ १३२ 
तत्य पादौ समालम्ब्य वा्मीकं वह्ववतंत ! वदन्ति महात्मानः पादरद्यानपि द्विषः ॥१३३॥ „ 
जविनं तं नतत्योऽपि मादर्वं वा समीम्सवः । गाढं रूढाः समासेदुराकण्टमभितस्तनुम्‌ ॥ १३४॥ 
अश्वग्रीवसुतौ रत्नकण्ठरत्नायुधाभिधौ । भान्त्वा ऽजन्मन्यतिवलमहावरसमास्यया ॥१३५॥ 
मूत्वाऽखुरौ तमभ्येत्य तद्विघातं चिकीषुको । रम्भात्िरोरमे दृटा त्जयित्वाऽत्तिभक्तितः ॥१३६॥ 





करा देती है उसी प्रकार वसन्तलच्मीने राजा कनकशान्तिका तपोलद्मीके साथ समागम कर 
दिया था 1 १२३ ॥ इसीक्रे साथ इसकी दोनों खियोने भी विमलमती ्रर्थिकाके पास जाकर दीका 
धारण कर ली सो ठीक ही हे क्योकि छुलीन खिर्योको एेसा करना उचित ही हे ॥ १२४ ॥ किसी 
समय कनकशान्ति युनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे वहीं पर्‌ उनकी खी वसन्त. 
सेनाका भई चिव्रचूल नामका विद्याधर आया । पृवेलन्मके वये हृ वैसके काएण उसरी ओघे 
क्रोधसे लाल दो गई 1 वह्‌ उपसग प्रारम्भ करना दी चाहता था किं विद्यधरोकरे श्रधिपत्तिने ललकार 
कर उपे भगा दिया ! १२४-१२६ | किसी एक दिन रजगघुरफे राजा रलसेनने सुनिराज कनकगान्तिके 
लिए आहार्‌ देकर पञ्चग्धयै पराप्त किये ॥ १२७॥ किसी दूसरे दिन वही सुनिराज सुरनिपात नामफे 
वमे प्रतिमायोग धारणकर विराजमान थे । वह चित्रचूलं नामका विद्याधर फिरसे उपसगे करनेफे 
लिए तत्पर हुत्मा ॥ १२ ॥ परन्तु उन सुनिराजने उसपर रंचसात्र भी क्रोध नहीं का वल्क 
चात्तिया क्का नाशक्र केवलक्ञान प्राप्न करलियासो टीकदी ह स्योकि बुद्धिमानोको किमी 
पर क्रोध करना उचित नदीं ह 1 १२६॥ केव्लज्ञानका उत्तव मनाने लिष दवोका प्ागमन 
हृश्रा उसे देख वह पापी विद्याधर ठरकर न्दी केवली भगवानकी शरणमे पटुंचा मो ठीकद्दी दं 
क्योकि नीच मलु्योकी भदत्त ठेसी दी दती दे ॥ १३०॥ | 
्थानन्तर नातीके केवलज्ञानका उत्सव देखनेसे वज्रायुध मद्ाराजङो भी श्रात्मन्ञान रो 
गया जिससे न्दने सदसायुधके लिए राच्य्‌ दे दिवा शरीर सेम॑कर तीर्थकसके पास पटुक दुक्त 
धारण चर ली । दत्ता लेनेके वाद दी उन्दने सिद्धिनिरि नामङ़ पवतपर णक , वके लिप्‌ परतिमा- 
योग धारण कर लिया ।} १३१-१३२ ॥ उनके चरणोका शरान्न पाकर वटृतसे चर्मी तैयार टो 
गयेसो टीक दीह क्योकि मदपुरुप, चराम लये शत्र्ोको भी वढाने द {३३॥ उनङ 
शरसे चासं रोर सधन रूपसे जमी हुड लना भी मानो उनके परिा्माकी कोमलता र कने 
लिए हयी उन सुनिल पस तक जा प्टुची धरी ॥ ६३४ ॥ क ग्नकण्ट 
नामे रो दो पुत्र येवे चिरकाल तक संन भ्रमय कम श्रनिवल तीर मद्वन्‌ नामे न ४ 1 
वे गोना दी छयुर उन मुनिर विघात कनका उच मं उन नन्मुगर य॑ प््तु सोर 
निलोत्तम। नामकौ देविवेनि देव लिया श्नः टाटिक्र भगा द्वा नया गन्ध ध 
घ्री भक्तिपे उनङी पूजा ्छ। पूलगिवदरचं देचियां स्वरम चली ग] दग्रा दा ब्व्य 
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तिपष्टितमं पे १८५ 


गन्धादिभि्म॑ति दिव्यैरस्यरस्यं दिवमीयतुः ! फ चा ते फाऽसुरो पुण्ये सति किं न घटामदेव्‌ ॥१३७॥ 
किन्निकतारणसुद्िद्य चच्रायुधसुतोऽपि तत्‌ । राज्यं श्त्वरिन्युधचै निधाय निहतस्प्टः ॥१३८॥ 
संयमं सम्यगादाय मुनीन्द्रान्‌ पिदिताश्नवात्‌ । योगाचसाने स प्रापदत्रायुधसुनीश्वरम्‌ ॥१३९॥ 
ताघुमौ सुचिर कृत्वा प्रवज्यां सह दु.स्सहाम्‌ । वैभारपवंतस्यामे विग्रेऽप्यङृताम्ररो ॥ १४०॥ 
उरप्व्र्ेयकस्याधोऽभूतां सौमनसाद्ये । एकान्नन्रिदादन्ध्यायुपौ विसाने महद्धिको ॥१४१॥ 
ततोवज्रायुधदच्युव्वा दीपेऽस्मिन्‌ प्राग्विदेहगे । विपये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्ठरीकरिणी ॥ १४२॥ 
पतिर्घनरथस्तस्य देवी कान्ता मनोदरा । तयोमेघरथाख्योऽभूढाघानादास्तसच्ियः ॥१४३॥ 
तस्मैवान्योऽदमिन्द्रोऽपि सुतो द्डरथाहुय, । जातो मनोरमायां ताविव चन्द्रदिवाकरौ ॥१४४॥ 
तयोः पराक्रमप्रराप्रश्रयभ्राभवक्षमाः । सत्यत्यागाद्योऽन्ये च प्रादुरासन्‌ गुणा. स्विराः ॥१४५॥ 
सुतो तौ यौचनापूणीं भाकैश्वयांविच द्विपौ । विखोक्य तद्विवादा्थं मदीशो षिदहितस्छतिः ॥१४६॥ 
ज्येएठसूनोविवाहेन प्रियमिच्रामनोरमे । कनीयसोऽपि सुमति विदधे वित्तचलमाम्‌ ॥ १४७॥ 
अभवस्पियमित्रायां तनूजो नन्दिवद्ध॑न । सुमत्या चरसेनाख्य. सुता टदरथस्य च ॥१४८॥ 

इति स्वपुत्रपौत्राटिसुखसाधनसंयुतः । सिहविष्टरमध्यास्य शक्ररीरां समावहन्‌ ॥१४९॥ 

तदात्र प्रियमिघ्रायाः सुपैणां नाम चेटिका । ृक्वाकु समानीय ^घनतुण्डाभिधानकम्‌ ॥९५०॥ 
दद्मंयित्वाऽऽह्‌ यचेनं जयेयु" फुकवाङुकाः । परेषां प्रददे तेभ्य दीनाराणा सदटस्ररुम्‌ ॥१५१॥ 

एति देच्या कनीयस्या श्रत्वा तटरणिकाऽऽनयत्‌ ! काना चच्रनुण्डारयं कुक्छुट योधने तयोः ॥१५२॥ 


कटादो सुर्‌ फिर भी उन खियोने श्रस॒रोको भगा ,दिया सो टीक्‌ क्योकि पुण्ये रदते हप 


कानसा फाये सिद्ध नरहरी हो सकता ? ॥ १३५१३५७ ॥ 
इधर वज्रायुधके पुत्र सटायुधको भी {किसी कारणसे यैराग्य दा गया, उन्दने श्रपना 


राज्य शतवलीके लिण दे दिया, सच प्रकारकी उच्छाण छोड दीं खर पिहिनासव नामके मुनिराजमे 
उत्तम संयम प्राप्र कर लिया । जव प्क चर्षैका योग समाप्र हुखा त्तव वे पने पिता-वजनायुध ुनि- 
गजके समीप जा पर्वे 1} १३८१३२६ ॥ पितता पुत्र दौनोनि चिरकाल तक द्ुःसद्‌ तपस्या की, शन्तमं 
वे वभार पर्चैतके श्रग्रथागपर पटने । वो उन्टाने शरीरमे भी श्रपना च्राब्रद्‌ याड द्विया शर्यान्‌ 
रीरसे स्नेदरडित दहो कर सन्यासमरण किया व्य्रौर उ्यतरवेयकके नीचेके सामन नामक विमान 
चड़ी ऋद्धिक धारयः श्रहमिन्दर हण. चदय उनतीम सानसी उन्ती श्राय धी ॥ १८०८१४१} 

एसी जम्वृष्टीपके प्रवं विदे क्रमे पुष्कलावत्ती नामका देखा ह । उसकी पुण्टरीरिमी नामी 
नगरीमे राजा रनर राञ्य करते थे । उनकी मनोदरा नागकी सुन्दर रानीयी। वञ्नायुधचत जीच 
पतरेयकरसे च्युत टोषर ज दोनाके मेषस्य नामका पुत्र हस्रा | उमर उन्सये पतं गर्भाधान प्मादि 
क्रियाण हुः थीं 1 १४२-१४३ 1 उन्दी सजा चनरयरी दृद रानी मनारमा यी । दसस प्ररमिन्द् 
(सगसायुभ फा जीव) उसीकं गभमे द्दरथ नामफापुच्रहुत्रा। यवर्नाष्टा पुत्रचद्ध त्रीर सूर 
समानि लान पत य ६४४ ।! उन दोनो पराक्रम. यद्धि, चिनय, प्रभात, क्षमे, सन्य, व्याम रादि 
श्नः स्थायी रुणप्र्टदटर्‌ य) एश्प 1 उनो ह पुत्र पृलनुवाल नये दरार ण्य प्रप्र मतग 
ससान सुनामिन रन सगे 1 उन्ट देन राजा ध्यान उन तिवषी दरार मया ॥ ५४६ ॥ न्दने 
त्रम्‌ पुद्रक विवाद प्रियनित्रा प्रर मनोरमे चाय क्ियाधानया स्ननिफा ष्टा पुत्रम द्य 
यष्टम त्रतन्ि मदा 1 १५५ ॥ वगर मे्स्थर्ी प्यिभित्रा स्रीमं ननच्िियेन नमताप्य दपा व्छीर 
चेदरदव सुमति नामसती सीन चरमेन नामय एव द्रा ५ष्द)) दख एर्‌ पुत्र पीच्र्ि 
गुन्यण समरन साधनाय युक्ता धनस्य निमन्यने पर यदस्य न्रौ त्मना पप्य परनोन्ा 
1 ९६ ॥ लसी समय पिमित युष्या सममी दषम चया न्मा सुया नातर्‌ [पाय 
पर्चा दनय सूर्म्यं ननदन प्र यप मुन दया 1 च मनम वी म 
पम नाम्य दमा ग्म स्पष्ट च्छ्य सन ४ = गः ॥ ग {नि रष्यो, क सु 
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९८६ महापुराणे उन्तरपुसणम्‌ 


जन्योन्यदुःखहेतुस्वादेतयोः पदयवामपि ! दिसानन्दादिकं दरण्टुमयोम्यं धर्मवेदिनाम्‌ ॥ १५२ 
षति स्मरंश्च मन्यानां वहूनायुपान्तये । स्वकीयपुत्रमादात्म्यप्रकादानधिया च तत्‌ ॥ १५४ ॥ 
युद्धं वनरथाघीग्रो लेकमानो च्टक्रुधो.। स मेघरयमग्राक्षपीव्‌ वरमेतक्कुतोऽनयोः ॥ ५५५॥ 

इति तेन स पृष्ठः सन्‌ विघ्ुद्धावधिलोचनः । तयोस्नादशयुदस्य हेमेवसु दाहरत्‌ ॥१५६॥ 
जस्तिननैरावते,रत्नपुरे दाकटिकौ क्रुधा । सोदर्ये भद्रधन्यास्यौ चरीवर्दनिमिचतः ॥१५५॥ 
पापिष्टौ १श्रीनदीतीरे हत्वा स्वा परस्परम्‌ । काच्चनाप्यसरिचीरे खेतताघ्रादिकर्णकौ \ १५८) 
स्वपू्वजन्मपापेन जायेतां वनचारणौ 1 तन्रापि मवसम्बद्क्रोधादुध्वा ति गतौ ॥१५९॥ 
अयोध्यापुरवास्तन्यो नन्दिमिन्रोऽस्ति रवद्छवः 1 महिपीमण्डञे तस्य जन्ताते गचरोचमौ ॥९६०॥ 
सौ तन्नापि संरम्भसम्ध्त तौ परस्परम्‌ । यभूवतुधिरं युद्ध्वा दधाप्राङृष्टजीवितौ ॥१६१॥ 
तत्मिेव पुरे शाकिवररब्दादिसेनयोः ! मेपावभूतां तौ राजपुत्रयोर्व॑नमस्तकौ १।१६२॥ 
युद्ध्वाऽन्योन्यं गतप्राणौ सन्नातौ उुक्छुटाविमौ । स्वविदयाध्यासित्तावेतौ गूढौ योधयतः खगौ ॥१६३॥ 
कारणं किं तयोः कौ च तौ चेच्छरणु महीपते । जस्वूपलश्षिते द्वीपे भरते खघराचरे ॥१६४॥ 
पुरेऽभूटुच्रश्रेण्यां कनकादिनि भूपतिः । खगो गरुडवेगाल्यो तिपेणास्य चछभा ॥ १६५ 
तिटक्रान्तदिविश्वन््रतिटकश्च सुतौ तयोः । सिदधक्टे समासीनं चारणद्न्द्रमाधितौ ॥१६६॥ 
स्तुत्वा स्वजन्मसम्बन्धं सप्र्रयमण्रच्छताम्‌ । ज्येष्ठो सुनिस्तयोरेचं तत्पपद्चमभापत ॥१६७॥ 





दोनो सुगेकि लिए दुःखका कारण था तथा देखने वालोके लिए भी दिंसानन्द आदि रौद्रध्यान करने 
चाला था तः धर्मात्मात्रोके देखने योम्य नहीं हे । १५०-१५३ ॥ एेसा विचार कर्‌ बटुतसे भव्य 
जीवोको शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशित करनेकी बुद्धिसे राजो घनस्य 
उन दोनों क्रोधी सुर्गोका यद्ध देखते हए मेवरथसे पृष्टने लगे कि इनमें यह यल कसे प्राया १ 
1] १५४-१५८५ 1} इस प्रकार घनरथके पृष्छने पर विद्ुद्ध अवधिज्नानकूपी नेर््रोको धारण करने वाला 
मेघरय, उन दोनो सगे वैसे युद्धका ‹कारण कटने लगा ॥। १ ५६ ॥ उसने कदना यह 
किया कि इसी जम्बू्रीपके पेराबत कतेनमें एक स्तपुर नामका नगर हं उसमे भद्र प्मरौर धन्य नामके दों 
सगे भाई थे । दोनो दी गाड़ी चलानेका कायं करते थे । एक दिन वे दोनो दी पापी श्रीनदीरे किनारे 
वैलके निमित्तते लड़ पडे श्रौर परस्पर एक दूसरेको मार कर मर गये} पने पूव जनके पापस 
सर कर वे दोनों काचन नदीपरे किनारे ेत्तकण ओर ताम्रकं नामके जंगली हाथी ह| वदरोपरभी 
वे दोनों पूवे भवे यथे हृए करोधसे लड़कृर । गगरे | {५०-१५६ ॥ मर कर व नगे 
रने बाले नन्दिमित्र नामक गोपालकी भसोकं छुण्टमे दो उत्तम भते हष ॥ ॥ दोर्नादी 
्रहंकारी थे अतः पररूपरमें वहतत ही पित हए र चिरकाल तक युद्धक मीगकि श्मम्रभाग की 
व्योटसे दोनो श्राण निकल गये 1] १६५ ॥ प्रयकी वारव दोनो उसी अचोध्या नगस्े गक्तावर- 
सेन श्रौर शब्दवरसेन नामक रजपुत्रकर मेटा हए । उनॐे सर्तक वसे समान मजवृत थ । 

मेदे भी परस्परम लडेश्रौर मरकर यं खगे । श्रपना श्रपनी विद्याग्रसि वुक्त ८ 
वियाधर दिप कर इन्द्र लड़ा रदे दं ।। १६२ - १६३1) उन. विद्याधरं लदनेका ८ ८. . 

रीर वे कोन दै १ हे राजन्‌, यद्वि यद्‌ अप जानना चाहते द तो युन । स र 

भस्त्र विजयायं पर्यतकी उत्तर श्रणी पर्‌ णक्‌ कनलत्पुर्‌ नामका नगर 1 न क । 

राजा राव्य करना चा । धृतिषेणा उस नीला नाम चा । उन श 1 ५ म पने 

लामन्िदो पुत्रये। एक दिन ये दोनो द्री पुन्‌ मरकर प्र 9 1 

11 ९६४१६९९ ॥ शौर स्तुति चर वी चिन नध पतभ व 

लो वड युनि येवे इते प्रकार वरिस्नास्से कटने लये 1 ५६५ ॥। 

= 

१ नरातीयं तर { गोतालः। 


त्रिषष्टितमं पवें १७ 


शवातकीसण्डयप्रागभागे युरमैरावते भुवि । तिख्कारयं पतिस्तस्य वमूवाभयघोपचाक्‌ ॥९६८॥ 
सुयर्णतिरका तस्य देवी जातौ सुतौ तयोः 1 विजयोऽन्यो जयन्तश्च सम्पन्ननयविक्रमौ ॥१६९॥ 
खगाद्विदक्षिण्रेणीमन्दाराख्यपुरेदिनः 1 शास्य जयदेन्याश्च एयिवीतिंर्का सुता ॥१७७॥ 

तस्य स्वभयघोपस्य साऽभवव्माणवल्छभा । "एकं संवत्सरं तस्यामेवासक्तेऽन्यदा विभौ ॥१७१ 
सुवर्ण॑तिटका सां विहत भवता वनम्‌ । भचष्टीति चपति ष्द्चत्कान्त्यादितिखकोऽवदत्‌ ॥१७२॥ 
तथ्येटिकावचः श्रत्वा तदेप्सुमभिधाय तम्‌३ । प्रथिवीतिकका रम्यं चनमत्रेव द्ये ॥१७३॥ 

ति तत्कारजं सर्वं यनवस्तु रद्र्यं सा । तेन रक्ञुबती रोद्धुं मानभष्ेन पीडिता ॥१७४॥ 

समसि गभिर्नीं प्राप्य प्र्ज्यामाददे सती । देतुरासन्नभव्यानां मानश्च दितसिद्धये ॥१७५॥ 

भक्त्या द्मयराण्याय दत्वा दानं महीपतिः । आदचर्य॑पद्च्कं पराप्य कदाचिदभयाह्यः ॥१७६॥ 
गरवाप्य स सनुभ्यामनन्तनुस्तिधिम्‌ । ख्न्यवोधिः समादत्त दुस्सष्ट स मष्टात्रतम्‌ ॥ १७७॥ 

कारणं तीरथ॑क्ृ्नाम्नो भावयित्वाऽऽयुपोऽचधौ । सम्यगाराध्य पुत्राभ्यामच्युतं कल्पमात्मवानू ॥१७८॥ 
द्राधिशत्यन्धिमानायुरशुक्वा भोगाच तौ ततः 1 जीवितान्ते भवन्तौ तौ जातौ नृपकुमारकौ ॥१७९॥ 
ति तत्सम्यगाकण्यं भगवन्नावयोः पिता ! षवेति ष्टो सुनिस्ताम्यामव्रवीदिति तत्कथाम्‌ ॥ १८० ॥ 
ततः प्रच्युस्य ४कस्पान्ताद्‌ माद्र दमष्टीपतेः । सुतोऽभून्मेवमािन्यां देन्यां घनरयाह्वयः ॥ १८१ ॥ 
दानीं परण्रीकिण्यां युद्धं ङ्क्कुययोरसौ 1 ५रक्षमाणः स्थित श्रीमान्‌ देवीसुतसमन्वितः ४ १८२ ॥ 


धानकीखण्ड द्वीपकरे पू भागमे जो परावत केव्र हे उसकी भूमिपर एक तिलक नामका 
नगर  । उसके स्वामीका नाम अमयवोप या रौर उनकी खीका नाम सुवणेत्तिलक या । उन दोनौ- 
के विजय श्रौर जयन्त नामके दो पुत्र ये। वे दोनों ही पुत्र नीति श्रौर पराक्रमसे सम्पन्न ये) हसी 
ततव्रके विजया प्वैतकी द्तिण श्रेणीमे स्थित मन्दारनगरके राजा द्र श्रीर उनकी रानी यदे वीरे 
प्रथिवीत्तिलका नामकी पुत्री थी 1 १६८-१७० ॥ वह्‌ राना श्रभयघोपकी प्राणवभा हह यी । राजा 
अभययोप उसमे ्यासक्त टोनेसे एक वषं तक उसीके यद्य रदे राये ॥ १७१ ॥ एकदिन चखत्कान्ति 
तिलका नामकी दासी प्राकर राजसे कदने लगी किं रानी सुवर्णंतिलका आपके साथ वनमे चिदार 
करना चादती दं ॥ ६७२ ॥ चेटीेः वचन सुनकर राजा वदो जाना चादता था परन्तु प्रथिवीत्तिलफा 
राजासे मनोर बचन वोली रार कटने लगी कि वह यदीं दिखलये देती ह ।। १५३ ॥ रना कद्‌ 
फर उस्तनं उस समयमे हानेवाली वनकी सव वस्तु दिखला दीं ओर उस कारण बद सजाको रोकमे- 
मे समय हो सरी 1 सनी सुचणंतिलका इम मानभद्गे वहुत दुःखी हृद । श्यन्तमें रस स्नाने सुमत्ति 
नामक ्यार्यिकाे पास दीक्षालैलीसो टीर्‌दी ह क्योकि निकट भज्वजीर्घो्ा मानदधित मिद्धिका 
फारण द्या जाता ६ ॥ ९८७८-१७५ ॥ दनययोप राज्ने किमी दित दमवर्‌ नामर युतिसजङ लिए 
भक्ति-पृयर दान ददर पद्यां प्रप्त पचे ।। १७६ ।। वह एक दिन श्रपने दानो.पुत्रफि साय श्चनन्न 
मामक गर खमीप गया धा चदय ॥ उमे श्रान्स्तान दा यचा लिये उसन शडिन सदन्त धारण फर 
लिय ॥। १८511 नीयङर नामकम यन्मे कारणभृन सोलन्‌ कार्ण भावनाश्रोकय चिन्तयन किया 
रीर यायु "पन्नेमे समाधिमस्ण फर्‌ र्‌ श्रपन दोर्ना पुत्रकं नाय श्यन्युनस्त्रनमे देवर दुध्रा 1 १८ 1 
घारम सागरी शयान पाकर ये नीना यदो मनौवाच्दिन मोल भागने र । श्रायुक पननम वमे 
न्युन ठाकर खानों ष्टी नित्य प्प्रीर लयन रालडुमाफ जपि नुम ग्रेन उत्पन्न हएत १८६॥ 
सः सव पन्दी दर नुनम्य्य शनो टी मिद पृष्टने तमे--किटे गनयन्‌! पमाने पिन्द 
पनः पत जापर द निन्य णव यनं परजर्‌ पत्म नग । ४2० 1) दन्धमनच्छा नि तन्द्रि सिना- 
याजी शल्य नग्ययमे न्ने ह्िजर हम्म फला देवनाप्नी नम सनी पन्य नमस 
पवद सद श्मनि प्ने मय रनिरप श्व पुता नाय प्रष्टारः गगर सुम युप 


[ना 1 काये ककः ज्यो कज 4 1९1 = ‡~ (61 
१.८4 + ए 1 ५ द्‌ इन) इः र 1 3 यन कल रब ४1 द, प, ए |] 
[+ 
४ तदा सत | ५ पदुम ष्ष्् 


छम महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तदाकर्ण्य भवसरीत्या खगौ ताचागताविमौ । इति मेधरथात्सर्व॑माकण्यत्मीयविप्र्टम्‌ ॥ १८३ ॥ 
भरकदीकृत्य ` तौ भूषं ङसारं चाभिपृज्य तम्‌ । गत्वा गोवर्ध॑नोयान्ते दीक्षासिद्धिमचापताम्‌ ॥ १८४ ॥ 
स्वपू्ेमवसस्बन्धं विदित्वा ङक्छटौ च तौ 1 युक्त्वा परस्परायद्धयैरं संन्यस्य साहसात्‌ ॥ १८५ # 
अश्रुता भूतदेवादिरमणान्तवनद्वये । ताम्रादिचृखचूखान्तकनकौ भूतजातिजौ 1 १८६ ॥ 
तदैवागत्य सौ देवौ प्रीत्या मेघरथाह्वयम्‌ ! सम्पूज्याख्याय सम्बन्धं स्वजन्मान्तरजं स्फुटम्‌ ।॥ १८७ ॥ 
माजुपोत्तरमृप्ान्तच॑तति विशं विरोकय ! एप एव तवएवा्यासुपकारो विधीयताम्‌^ ¶ १८८ ॥ 

` श्युदी्यं कुमारं तं स्यात्तयेति प्रतिधरतम्‌ । सार स्वातेः समारोप्य विमान विविधद्धिकम्‌ ॥ १८९ ॥ 
सम्प्राप्य गगनाभोगं मेवमाखविभूपितम्‌ । द्यमस तुर्यान्त कान्तान्‌ देकान्यथाक्रमम्‌ ॥ १९० ॥ 
भरतः प्रथमो देदास्ततो हैमवतः परः 1 हरिवपों विदश्च रम्यकः प्वमो मतः ॥ १९१ ॥ 
हैरण्यवतसं सश्च परश्वैरावताह्वयः 1 पदयैते स्च भूग्द्धिरविभक्ताः ससि्विभो ॥ १९२ ॥ 
दिमवान्‌ महाहिमवान्‌ निपधो मन्दरो महन्‌. ! नीरो स्वमी रिखर्यास्यो विख्याताः ऊरुप्वताः।१९६॥ 
दमा रम्या मदानयदचतुदंदसञुदगाः 1 पद्मादि दसम्भूता नानालोतस्िनीयुताः ४ १९४ 
गद्ना सिन्धुदच रोहिच रोहितास्या3 ्रित्परा ! हर्किन्ता परा सीता सीतोदा चाष्टमी नदी ॥ १९५ ॥ 
नारी च नरकान्ता च दुलान्ता भस्वणेसं्ञिका। ततोऽन्या खूम्यद्रकाख्या रक्ता रक्तोदया सह ॥ १९६॥ 
ह दाः पोटस्सह्ुयाः स्युः ऊनेदायविभूपिताः ! परय पद्मो महापद्मस्तिगन्छः केसरी महा-॥ १९५ 1 
पुण्डरीकरस्तथा पुण्डरीको निपधनामकः । परो देवरः सूरय. “सुरसो दामः स्षतः ॥ १९८ ॥ 
विययुतखभाह्यः ख्यातो नीरवान्‌ करे रुत्तरः। चन्द्श्रैरावतो माल्यवांश्च विख्यातं ककः ॥ १९९ ॥ 
तेपामायेषु पटुसु स्युस्ताः श्रीहीष्टतिकीर्तयः ) बुद्िर्लक्षमिथ श्षक्रस्य भ्यन्तर्यो वलभाद्जनाः ॥ २०० ॥ 


देखता हव्या वैठा है ।। १८१-१८२ । उन अुनिराजसे ये सव वाते सुनकर ये दनो ही विद्याधर 
श्मापके प्रमसे यदो आये हँ । इस तरह मेघरथसे सव समाचार सुनकर उन चिद्याधरोने चपना स्पररूप 
प्रकट किया, सजा घनस्य शरोर मार मेवस्थकी पूजा की तथा गोवधेन ञनिराजके समीप जाकर 
दीक्षा प्राप्त कर ली ।। १८३-१८४ ॥ उन दोनों सुगोनि भी अपना पूवेभवका सम्बन्ध जानकर परस्पर्‌ 
कार्वैधा हरा वैर छौड़ दिया श्रीर अन्तमे सादस्फे साथ संन्यास धारण कर लिया । जर भूक्तसमण 
तथा देचरमण नामक वनमे ताम्रचूल आर कनकचूल नामके भूतजातीय ज्यन्तर हुए ॥। १८५-१८६॥ 
उसी समय वे दोना देव पुण्डरीकिणी नगरीमे श्चाये शरोर वदे प्मसे मेवरथकी पूजा कर श्यपने पूवं 
जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट खूपसे कहने लगे । १८७ 1} अन्तमं उन्दोने कहा कि श्राप माुपोत्तर पच॑तके 
भीतर विद्यमान समस्त संसारको देख लीचिये । हमलोगोकरि दारा श्रापका कमते कम यद्र 
उपकार हो जवे ॥ ९८ ॥ देवक देखा कहनेषर मारने जव यास्तु ककर उनर वातत म्बीषत 
कर ली तच देवोने मारको उसके ्याप्रजनफि साथ नेक छदधियोसे युत. चिमानपर्‌ वटागरा शर 
सेघसालामे 4 पित्त छ्राकोस्तमे ले जाकर यथाक्रमसे चलते चलते, सुन्दर दल दिखलाव्र ॥ {८८- 
{६० ॥ यै जाते यै फि यद्‌ पदला भएनक्त्र ह, यट उसकं श्रागे दमव्रतनेत्र्, च दिव 

तेत्र है, यद्र विदे देत द, यद पोच रम्यकं च हे, यद हरण्यवत नव £ (र यद परावन भन 01 

दस प्रकार दे स्वामिन्‌ ! सात्र कृलाचलोसे विभाजित्त य सात कवर दं | ( ४६२ ॥ दिमयान, 

सदादिमवान्‌, निप, मदामेर, नील, 2 त 

ससेचसेपे निकलने (म सावरां नः नदि र 
पद्ाश्नादि सरेचसेसे निकलने घाली, समुद्रका आर्‌ ग ४ ५) र 


चोद महानद्यो ह. ।। १६९१ गदर, निन्धु, रोदन, ठ 
ठ स्पयङ्ला, रन्न प्र्‌ सादा च न = ५ 
९६६॥ देयो, चसलंसि मुसोभित वे सल हुव-ससेवरर द । पा, मदापया, 1 
पण्टरीकः पुण्टरीक. निय, देयम, मू, दवान, 9 6 । व 
प्र भात्यवान.ये उन_ मोल हात नान ६१६५ ६्ला धमे पिर ९द्‌ | ^. 

{वे त २विमुलएद०। उ शेहताप्याल^ 1 च दुन न ५ रुमा तन 


विपित पव १८६ 


सागाः पोपेपु तन्नामधेयाः सन्ततवासिनः । प्यास च महाभाग क्षया वक्षारपर्व॑ताः ॥ २०१ ॥ 
चित्रपद्यादिकूयाप्यौ पटटान्तनटिनः पर. । एकटाटखिषटश्च टो वैश्रवणादिकःः ॥ २०२ ॥ 
अन्ननान्मान्ननौ श्रद्धाचा् चिजयारचती 1 आद्ीविपापसिधानश्च सुखावहसमाद्धयः ¶ २०३ ए 
चन््माटस्तथा सूर्यमालो नागादरिमारूवाक्‌ 1 देवमाः परो रन्धमादनो माल्यवानपि ॥ २०४ ॥ 
विचन्परभः सौमनसः प्रटयोत्पत्तिदूरगाः 1 विभद्गनयो द्येताश्च स्वच्छाम्बुपरिप्रिताः ॥ २०५ ॥ 
हदाह्दवततीसन्ञे परा प्चवतीति च । तप्तमत्तजकभ्याच्च सहोन्मत्तजराहया ॥ २०६ ॥ 

क्षीरोदा च सीतोदा लरोतोऽन्तर्बाहिनी परा । उगन्धाटिमालिनी फेनमािन्यूर्यादिमालिनी ॥ २०७ ॥ 
जमी च विपयाः कच्छसुकच्छपसरिमापितौ 1 महाकच्छा तथा कच्छकाचत्यावतंखाह्नरखाः ॥ २०८ ॥ 
पुष्कला पुष्कटावत्यो वत्सा नास्ना च कीतिता । सुवत्सा च महावत्सा विख्याता चत्सकावती ॥२०९॥ 
रम्था च्च रस्यकारय्रा रमणीया मद्ररावती । पपरा सुपद्मा महापद्म °पद्माचत्यभिख्यया ॥ २१० ॥ 

शद्भा च नलिनान्या" च कुमुदा सरिता परा । चम्रा सुचग्रा च महावप्रया वगप्रकाचती ॥ २११ ॥ 

गन्धा सुगन्धा ऽगन्धावत्‌ सुगन्धा गन्धमाछिनी । एताश्च राजधान्योऽत्र कुमाराखोकयस्फुटम्‌ ।॥२१२॥ 
षमा क्षेमषुरी चान्याऽरि्ाऽरिष्टपुरी परा । सद्वास्यया च मज्जुपा ऽचौपधी पुण्डरीकिणी ॥ २१३ ॥ 
सुसीमा करण्डला साद्ध॑मपराजितर्संया । प्रभङ्कराङ्कवत्यारया पद्मावत्यभिधोटिता ॥ २१४ ॥ 

छरुभा< शराब्दाभिधाना चच नगरी रणसथ्वया 1 अश्वसिहमहापुर्यो विजयादिपुरी परा ॥ २१५ ॥ 

अरजा पिरजाप्चैवमद्लोका वीतदणेकव्राक्‌ । विजया चैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता + २५६ ॥ 

भय घ्वक्रपुरौ यद्र पुरययोध्या च चणिता ! अवध्येत्यय स्मीतोत्तराभागान्मेरसन्निपेः ॥ २१०७ ॥ 
प्रादक्षिण्येन वक्षाराद "दश्च प्रतिपादितान्‌ 1 समुद्रादिवनादीनि भूतोदिष्टानि भुजा ॥ २१८ ॥ 


ही, धृत्ति, कीति, दद्धि श्रार लच्मीं ये इन्द्रकी वहभा व्यन्तर देवि्यो रहती द ॥ २०० ॥ वाकीके 
दण हरदम उसी नामे नागकङ्गमार्देव सदा निवास कस हँ । है महाभाग | उधर देखो, ये देखने 
योग्य वघ्नार पचत दह ॥२०१॥ चित्रङ, पद्मद्ट, नलिन, एकटील, चिङ्ट, वैभवणकरूट, 
जल्ननात्म, रञ्जन, श्रद्धावान्‌, विजयावनी, श्रा्तीतिप, सुखावहः, चन्छमाल, सूर्यमाल, नागसाल 
रीर देवमाल ये सोलह इनके नाम ह| इनके सिवाय गन्धमादन, माल्यवान्‌, चि्यसभ ओर 
सौमनस्य ये चार गजदन्त ह । ये सव परयत उत्पत्ति तथा विनाशस दृर रहने द-श्रनादिनिधन 
र । धर्‌ स्वन्य जलसे भरी हुई ये चिभद्च नदियों दै ।॥। २०२-२०५॥ हदा, हवती, पद्वती 
तप्रज्ला, मत्तनला, उन्मत्तजला, श्रीरोदा, सीतोदा, सानोऽन्नवाहिनी, गन्धमालिनी, फनमालिनी 
रार उमिमलिनी य वारद्‌ उ्करे नाम द २०६-२०५]] है कमार } स्पष्ट देखिये, कच्छा, सुच्छा 
सद्मकन्टाा, फच्छकावरत्ता, आवता, लाद्वला, पुप्कला, पुष्कलावनी, वत्सा, सुचत्मा, मदायत्सा 
वत्सगरवनी, सम्या, स्यक्रा, रमणीया, मद्तलायत्ती, पद्या, सुपद्मा, मदापद्मा, पद्माचत्ती, शद्रा, नल्लिना 
कुमुदा, सरिता, वप्रा, सुवप्रा, सहावप्रा, यप्रकाचनी. गन्धा, सगन्धा, गन्धावत्मगन्धा आर्‌ गन्ध- 
मालिनी ये वद्तीम च्िदेद्रच्े्फे देश द । तया दमा, त्तमपुरी, श्रस्णि, अर्िपुरी, सद, मञ्चा 
"प्रपपौ, पुण्ठरीकिणी,. मुसीमा, एृण्ला, जपराज्जिना, प्रभक््य, जकवनी, पद्मायती, शभा. रतस्य 
अशरपुरी, निदपुस, महापुरी मसे, विजयपुरी, श्रता. पिग्न्ना, चय्तारा, वीतम, विजया, पैजवन्ती 
लयनी, छपरासिना, चक्री एस, ग्यद्नयुरी, अचाध्या शरीर वप्या नगस्य उन येयो 
रल्पानि्णंद्ट। चे यक्ता पचन, चिभेन ग न्दीखारदेश्च प्रादि सव सीना नदर उनस्यीषार्‌ 
मर पयनक समीपम्‌ प्रदृक्चिमा मपय सन पचि । एन्फ सिवाय उन व्यन्र दयाने समुद्र, उन 
पदिलला दितन्नयि येद सय गरच्मा्ने देख 1 एन््लसुन्मर मटुपरोरर पयन दगया छीर 
उम्र दीयते रनियानि समरन प्रिय म्थानगृक । च्वपना नन श्र सस्मयान सदरनन्‌ श्यी 
¢ प सि ञमि ज्मो पर {ल रलप्र ८२ { ३ समयः जत म, + 3: { 
पदप द्वन (त पद द गना म १ जया 1 द सन श्स्ध सर | 


मे, [| 3 
५ पौ व्र [सवप प्रर {1 दत +र (7६1 ग + भग, इर 


१६४ मदापुरणे उत्तरपुराणम्‌ 


परयतान्यानि च स्वैरं मानुपोचतरभूच्छतः । मभ्यवर्तीनि सर्वाणि प्रीत्याविष्करृततेजसा } २१९ ॥ 
जद्त्रिमजिनागाराण्यभ्यच्य स्तुतिभिश्रिरम्‌ 1 १स्तुत्वाऽ््याभिनिदत्यापि स्वपुरं परमोत्सवम्‌ ॥ २२५) 
दिव्याभरणटाचेन परिप्ज्य महीपतिम्‌ । सामोक्तिभिश्च तौ न्यन्तरेशौ स्वाचासमीयत्नुः ॥ २२१ ॥ 

यः करम॑व्यतिहारेण नोपकारार्णवं तरेत्‌ । स जीवन्नपि निर्जीवो निर्गन्ध्रसवोपमः ॥ २२२ ॥ 
छरृकवादर च चेदेवसुपकारविंदौ कथम्‌ ! मुप्यो जरयल्यद्धे न चेदुपङतं खः ॥ २२३ ॥ 
कदाचित्काललाभेन शपो धनरथाद्ययः । चोदितः स्वगतं धीमानिति देहायचिन्तयत्‌ ॥ २२४ ॥ 
धिक्रष्टमिष्टमित्येतत्‌ शरीरं जन्तुरावसेव्‌ 1 उजवस्करगृहाश्ैनं नापैत्यतिुगुष्सितम्‌ ॥ २२५ ॥ 
तप॑काणि सुखान्याहुः कानि तान्यत्र देहिनाम्‌ । मोहः कोऽप्यतिदुःखेषु सुखास्था पापहेतुषु ॥ २२९ ॥ 
जन्मायन्तसुंहूतं चेजीवितं निश्चितं ततः 1 न क्षणे च कतो जन्मी जायेत न दिते रतः ॥ २२० ॥ 
चन्धवो वन्धनान्येते सम्पदो विपदोऽद्िनाम्‌४ 1 न चेदेवं कतः सन्तो वनान्तं" प्राक्तनाः गता; ॥२२८॥ 
वितकंयन्तमित्येनं पराप्य ऊोकान्तिकामराः । विह्ायावधिविक्तानादजुवक्तु' तदीप्सितम्‌ ॥ २२९ ॥ 
देव देवस्य को वक्ता देव एवावगच्छति ! साधु हेयसुपादेयं ष्वाथ॑मित्यादिसंस्तवैः ॥ २३० ॥ 

स्तुत्वा सत्तामभिष्टुत्यमस्यच्यं भ्रसवैनिजैः । नियोगमनुपाल्य स्वं स्व धामैतु' नभोऽगमनू ॥ २३१ ॥ 
ततो मेघ ्रथो राग्यमभिपेकपुरस्सरम्‌ । नियोज्याभिपवं देवैः स्वयं चाण्याप संयमम्‌ ॥ २३२ ॥ 


प्रीतिसे चरचिम जिन-मन्दिर्योकी पूजा की, अर्थपूणे स्तुत्तियोसे स्तुति की श्रौर तदनन्तर वड़े उत्सवो. 
से युक्त श्रपने नगरमे वापिस श्रा गये ॥ २०८-२२० ॥ वदो भाकर उन व्यन्तर देवोन दिन्य 
प्राभ्रण देकर तथा शान्तिपूणे शब्द्‌ कहकर राज की पूजा कौ श्रौर उसके वाद्‌ वे निवासस्थान प्र 
चले गये 11 २२१! जो सचुष्य वदलेके कायस उपकार रूपी समुद्रको नहीं तिस्ता हे शर्थात्‌ उपकारी 
मनुप्यका प्रत्युपकार नही करता है वह्‌ गन्ध रहित फलके -समान जीता हुआ भी मसेके समान ६ 
1] २२२ ॥ जव ये दो सर्गे इस प्रकार उपकार मानने बाले दँ तव किर मनुष्य श्रपने शरीरमें जीण 
क्यो होत्ता है १ यदि उसने उपकार नदी किया तो वह दुष्ट दी ह ॥ २२३ ॥ 

किसी एक दिन काललब्धिसे भरित हुए बुद्धिमान्‌ राजा धनस्य भ्रमने मनम शरीरादिका 
इस प्रकार विचार करने लगे ॥ २२४ [दस जीवको धिकार ह । चदे दुःखकी वात्त ह कि यद जीव 
शरीरको इष्ट सममकर उसमें निवास करता दै परन्तु यह्‌ इस शरीरको चिष्ठाके घरे भी श्रधिक 
घृणास्पद नदीं जानता ॥२२५॥ जो संतोप्‌ उत्पनन करनेवाले दों उन्दँ सुख कते दँ । पर्त एसे युस 
इस संसासे प्राणिर्योको मिलते दी कदो दैः १ यह कोई मोहका दी उदय सममना चाहिए विः जिम 
यह्‌ प्राणी पापके कारणमूत दुःखोको खख सममन लगता है। । २२६ ॥ जन्मसे लेकर श्रन्तयुहृत 
पर्यन्त यदि जीधके जीवित रहेका निय होता तो भी ठीक ह॑ परन्तु यट भ्णभर भी जीवित 
सदेगा जव इस वात्तका भी नित्य नदीं हं तव॒ यह्‌ जीव शआ्रात्मदित करने तत्पर या नर्हा ता 1 
1! २२७ ये भद्र-चन्धु एक प्रकारके चन्धन द स्मरारि सस्पदरापु भी प्राणि्योकि लिए विपत्ति सूप द्‌। 
यदि रेखा न होता तो पहलेके सज्नन पुरुप जद्गलके सथ्य कर्यो जते १।। २२८ ॥ उधर महराज 
चनरथ रेता चिन्तवन कर रदे थे कि उसी समय अचधिज्ञानसे जानकर लौकान्तिक देव॒ उने षट 


पदा्थैका सम्ैन करनेके लिए आ पटने ॥ २२६ ॥ वे कटने लगे कि द देय । आपे लिष्‌ रिका 
उपदेश कौन दे सकता द १ श्राप स्वरी दैव उपादेय पदार्थैको जानते} एस प्रकार सननपि 


घनस्यकी लौकान्तिक देयोनि स्वति फी । स््र्गीवि पुष्पम उनी 


मू्ञ। की, ्यपना नियोग पालन किया घमौर हस करये श्रपने-प्रपन स्यान पर्‌ जाना 
द भिद ग प्रद धरः ् ष (म 

-माकाशमे जा पेये ॥ २२०-२३१॥ तदनन्तर भगवान्‌ धनद्यन्‌ शानत मयर ४1 
राज्य दिया देयेनि -उनङा त्रभे स्थि शरीर द्य तण उन्दान सपय खन धारणक 
न द्‌ 3 द = 


दास स्तुति करने योग्व भगवान्‌ 


न वि 
ववालिनिवलिखन्रं लम 1 = निर्सटुरमोरनः सत 1 3 कपम्दणधदायैनलम प-कर । 
१ स्तुत्वाप्यानिर्निद्चात्रव्स्पुर लर 1 > निरन्दुरमारनः छर 1 3 दक 


दनन्ति ०, म 4 मखत 
ध्र {िपदटादिनाम्‌ इ [ ५ सन्‌ 1९3 म० [4 स्न 1 


निपरितम पवें १६१ 


मनोवाक्कायसंशचुद्धि विदधद्िजितेन्ियः । कपायविपम °स्वन्तमव मों चमन्‌ सुधीः ॥ २३१ ॥ 
ऽभायघ्रेणीं क्षमारद्य क्रमाक्र्माणि निर्ममः । निमूंल्य निम॑रं भावमवापाचगमस्य सः 1 २३४ ॥ 
तदा क्ैवल्यसम्प्रािभ्प्रभावाकम्पितासनाः । निरिम्पाः सव॑सस्पत्या पद्युः पूजामङुर्वंत ॥ २२५ ॥ 
दैवरमणोदयाने समं मेघरयोऽन्यदा । स्वदेवीभिर्विहत्यात्याचन्द्रकान्तरिखातरे ॥२३६॥ 
निचिष्टं तं समाक्रम्य गच्छन्कदििचन्नमदचरः 1 गण्डोपटः दव च्योभ्नि सरुद्धसुविमानकः ॥२२३५७॥ 
पिल स्षटरा* नरपारूढासुत्थापयितयुयतः ! दपण ाग्रनिसुंरदषिलामारमपीडित. ५२२८॥ 
त्सोदुमक्षमो गाठमाक्रन्दाकरुणस्वनम्‌९ 1 तदा तत्खचरी प्राप्य नाथानाथाऽस्मि ५नाय्यसे ॥२३९॥ 
पतिभिक्षां ददस्वेति <प्राह प्रोत्यापितक्रमः । किमेतदिति भूनाय संस्एष्टः भियमिन्रया ॥२४०॥ 
विजयाद्धाकास्ये्रो विदयुदंटखगाधिपः । प्राणेशाऽनिरवेगाऽस्य सुतः सिदरथस्तयोः ॥२४१॥ 
भभिवन्य जिनाधीश्मायन्नमितवाहनः९ । ममोपरि विमाने स्वे रुद्धः नायाति फेनचित्‌ ॥२४२॥ 
१ गदिरो विलोक्य मां षटु! स्वटपात्‌ कोपवेपितः। १ +भस्मान्‌ रिातलेनामा ९१ प्रोद्थापयितुसुयमी ॥ 
पीडिनोऽयं मदद ेनैपाप्यस्य १3 मनोरमा । द्रत्य्वीचद्पकण्यं कं कोपस्यास्य कारणम्‌ ॥२४५॥ 





३२ ॥ उन्दने मन-वचन कायको द्ध वना लिया था, उद्धियोको जीत लिया था, जिसका फल 
छच्छा नदीं एते नीच कदे जानेवाले कपाय रूपी चिपको उगल दिया था, उत्तम वुद्धि प्राप्त की थी 
सव्र ममता छोड दी थी, केपकध्रेणीपर चदूकर्‌ क्रम-क्रमसे सव कमक उखाड़ कर दूर कर दिया धा 
श्योर केवलक्षान प्राप्त करनेके योग्य निर्मल भाव प्राप्त करिये ये | २३३-२३४ ॥ उस समय भगवान्‌ 
फो ५ प्राप्त दोनेसे देवोके प्रासन कम्पित दो गये । उन्दोने श्राकर्‌ सर्य षैभवके साथ उनकी 
पूजा क २२५. ॥ 


किसी एक समय राजा मेवस्थ अपनी रानियोके साथ चिद्ारकर देचरमण नामक उद्याने 
््द्रकान्त मणिफे शिलातलपर चैट गया 1 २३६ ।॥ उसी समय उसके उपरसे कोई विद्याधर जा 
रा या । उसका विमान ्राकाशमें एेसा रुक गया जैसा कि मानो किसी चड़ चद्रानमें ्रटक राया 
ध ॥ २३७} विमान रुरु जानेस वह्‌ हूत द्यी कृपित हया । राजा मेवरथ चिस रिलापर वैदे थे 
यः उसे उटानेके लिप उत हुप्ना परन्तु राजा मेषस्यने श्रपने पैरके अंगृढासे उस मिलाको द्रा 
दिया जिसपर वद्‌ शिलाके मारसे बहुत दी पीड़ित ह्या 1! २देन ॥ जव वह्‌ शलाका भार सदन 
रतम भप्रस्नमय दय गया तव फरूण शव्द करता टृश्रा चिहने लगा । चद देख, उसरी खी विद्याधरी 
धरार स्मार कटने लगी फि द नाय ! मे श्ननाय हई जाती ट, मै याचना फरती हट, मुम पति-भित्ता 
दीजिये ! एसी प्रायेना की जनेषर्‌ मेयरथने श्रपना पैर उपर व्टा लिया । यद्‌ सव देख प्रियमिचाने 
राला मेयस्ये पृद्धाि द नाय ! यद सव क्या ह १ ॥ २३६-२४०॥ चद्‌ सुन राजा मेचरय फदने 
लगा फि िजयार्धपवत्तपर अलका नगरीका राजा चिदयदृद्र वियाधर ह } अनिततेगा उवफी अीका 
नमिष््‌। यद उन दानच्छि निरस्य नामका पुत्र षं यट चिनेन््र थगवानव वन्दना समिन नामः 
विमा्नमे चटा दद्राश्रासण याकि 7नका विमान किसी कारणसे मेरे उपर स्क नवा दरागे नदौ 
जानगा। लम्‌ उनने सव विदाप्रोी प्रोर देव्या तोर द्रि पडा। युकं देन पहना पोर्ण 
उने सदर कोधमे सपने लगा] वद्‌ लिलाततवे नपय दम मव नोगनि चनि लि द्यम 
पर्न दगा | मन परतर जनृह्यादता दिया ल्मे यदरपरितष्नन्ा | य उसरी ननोसमा मागम 
ख| तजामेप्स्यने यद्‌ पदा! एमे सछनस्र प्रियमिना रानीमि दिर पएलाश्रिः म्य एस पथय 


५ ~ ~ + ~ 


कल (न 


८ स र ८ 
न प््दन रुष्य शन्त दप्य त्म्‌ दस्म 1 २ न शिमायम्यनेषय । 1 पकर) 
वाद्‌ क०, प्रर 1 रा नन 1 ६ क्रकम्‌ दन छ नप्प दत काध्य एन 
८ णप त= {९ प्न न | १. {दिः} ११ चयि चर शर, धर द्‌ दित्म न्न्य 


रै 
चा गद्‌ सरस्य 1 १६ वेप दव्य० शह 


१६२ सदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दमेव किमस्स्यन्यदव्रान्यत्रापि १नेत्यसौौ । तयोक्तो नान्यदित्यस्य प्रागजन्मेत्युपदिष्टवान्‌ ॥२४५॥ 


वपे द्वितीये पूर्वस्मिन्नैरावतसमाहुये । देगे श्ुषुरे राजा °राजगुसोऽस्य परष्धिका ॥२४६॥ 
मायां तौ श्राहुदौरस्थात्सर्वगु्ठसुनीश्वरात्‌ 1 आसौ जिनगुणरयातिमुपोपितविधि समम्‌ ॥२४५॥ 
भिक्षाचरमथान्येद्युषतिपेणयतीशरम्‌ । निसेक्ष्य भिक्षां दत्याऽस्मै चुधारायवापताम्‌ ॥२४८॥ 
समाधिगुप्तमासाय संन्यस्यामूत्स भूपतिः ! चरछ्चेन्दः स्वायुपोच्छृष्टः तस्मात्‌ सिंहरथोऽननि ॥२४९॥ 
शद्धिका चद्रपरिभ्रम्य संसारे तपसाऽगमच्‌ । देवरोकं ततदच्युत्वा खगभूग्द्पाकूतरे ॥२५०॥ 
वस्वाख्यपुरे सेन्द्रकेतोरासीदियं सुता । सती मद्नवेगारया सुप्रभाया स तच्छूतेः ॥२५१॥ 
परितुष्य नरप चित्वा पजयित्वा ययोचितम्‌ 1 सुवर्णतिरके राज्यं नियोज्य वहुभिः सह ॥२५२॥ 
दीक्षं घनरथाभ्य्ें जैनीं सिदहरथोऽग्रह्यीत्‌ । प्रियमिच्राभिधां प्राप्य गणिनी गुणसन्निधिम्‌ ॥२५२॥ 
सुधी्मदनवेगा च च्छ सुष्चाचरच्तपः । कोपोऽपि काऽपि कोपोपटेपनापनुदे मतः ॥२५४॥ 

अथ स्वपुण्यकमांपतप्राज्यराज्यमदहोदयात्‌ । नरिवर्गफरुपर्यन्तपरिपूणमनोरथम्‌ ॥२५५॥ 
शुदधश्रद्धानसम्पन्नं 3 ब्रतसीखगुणान्वितम्‌ {सप्रश्रयं श्रुताभिन्ं प्रगद्मं वर्भभापिणम्‌* ॥२५६॥ 
सुस परमस्थानभागिनं मव्यभास्करम्‌ 1 नूप मेवरथं दारदारकाटिनिपेवितम्‌ 1 २५७1 

करत्वा नान्दीश्वरीं पूजां जैनधर्मो पदेदिनम्‌* । सोपवासमवाप्यैकः कपोतः तं सवेपथुः ॥२५८॥ 





कारण क्या ॥ २४१-२५८॥ यदी देकर शरोर इं हे १ इस जन्म सम्बन्धी यान्य जन्म 
सम्बन्धी १ प्रियभित्राके रेसा पूषटनेपर मेघस्थने कटा कि यदी कारण है । अन्य नहीं है, इतना कटक 
वह उसके पूवैभव कटने लगा | २४५ 1 

दूसरे धत्तकीखण्डद्वीपके पूर्वाधेभागमे जा रेरावत् क्षै दै, उसके श्रपुर नगरमे राजा राज 
गुम्र राज्य करता था 1 उसकी सखीकां नाम शद्धिका था । एक दिन इन दोनों ही पत्ति-पक्नियोने शद 
रल नामक पर्वतपर स्थित्त सर्वरप्र नामक सुनिराजसे जिनगुणख्याति नामक उपवास साथ-साथ 
महण किया । किसी दूसरे दिन धृतिपेण नामके मुनिराज भिक्षके लिए धम रदे थे । न्ट देख दोनो 
द्म्पति्योनि उनके लिए भिक्षा देकर रत्नवृष्ि श्चादि पयार प्राप्त किये 1] २५४६-४ 11 तदनन्तर 
राजा रजगुप्रने समाधिरुप्र सुनिराजकरे पास संन्यास धारण किया जिससे उक्ष च्ायुका धारं 
्रदनद्र हृश्मा । वरदो चयकर्‌ सिंहस्य हरा हे । शद्धिका भी संसारमे श्रमणकर तेपे दासा स्वगं ग। 
वरदो से च्युत टोकर विजयारथपर्वेतके दश्षिण तटपर वस्त्वालय नामे नगरमे रजा सेन््रकेतु श्रौ 
उसकी सुप्रभा नामकी सीसे मदनवेगा नामकी पुत्री उतपन्न हृ दं । २४६-२५१ ॥ यद सुनकर राना 
सदस्य वहन दी सन्तुष्ट हरा । उसने पास जकर यथायोग्य रीनिमे राजा मेस्यकी पूना की, सुवण 
तिलक नामकं पुत्रके लिए राञ् दिया ्रार वहुतसे राजाय्कि साय घनस्य तीस समीप नैर्न 
दीचा ग्रहण कर ली । उधर बुद्धिमती मद्नवेगा चौ रार्णोकी भण्टार स्वरूप प्रियमिन्रा नामक 
श्रार्थिकक्ते पाम जाकर कठिन तपन्रण करने लगी । मो टीकटीदं क्योकि कर्टोपिर 7ोधभी 
कनोधका उपलेष दर करनेवाला माना गया ह ॥ २१२२५ ॥। = = _ _ व 

अयानन्तर--अपने पुण्यतमके उद्यसे श्रप्र दटृए श्र् राच्ये मटादय त्रिवगतर फली प्रात्र 
पर्यन्न चिते समस्त मनारय पृत्रद्या चुके ट. जा दू सम्यम्दयानत सम्पन्न, ्रतलीन रादि 
गुणोमि वुक्त है, विनय सित द, सालसते जानेवाला ?, गम्भीर ए, नत्व वोन. सान 
परम स्थानो प्रात्र ह, भव्य जीवनि देदीप्यमान ए नथा ४ पतर ्रदि निद मवा 12 
राया मेचस्य फिली दिन श्राषटदिक धृजारर जेनधर्मफा उ्यद्रम्‌ दृष्या कार वामा 
नियम तकस्यैलाथा कि रननेमे पताव णक कृतिर्‌ सा, {र 1 ० ४ 
वलमेवाला एक सौध प्राया । वट सतक सामन समयाद्‌ अला ५ 


भूमयी वदनि पीटिन ल गदा एसि छाप, श््रपिी यस्यं श्वा दरा म सभ्य 
न~~ ..--------- "अ न र॑ नस्भमाः 141 ऋ (“1 ग़ 1 म्भ 

१ सत्यौ लन । २ रेतिगुनोऽस्य सर  समवनत्त गर 1 ४ मा 1 4 
दर ॥ #। 


त्रिप्ितमं पव १६३ 


तस्यानुपद्रमेवान्यो गृद्‌ धो वद्धजवः पुरः । स्थित्वा नरपस्य १देवाष्टं मदाक्षुदेदनातुरः ॥२५९॥ 

ततः कपोतमेतं मे भक्ष्यं त्वच्छरणागतम्‌ । ददस्व दानश्यर स्वं न षेद्िद्धथत्र मां सत्तम्‌ ॥२६०॥ 
दूत्यवादीचदाकण्य युवा टदरथोऽव्रवीत्‌ 1 पूज्य घरि यद्ये गृधः केनास्मि विस्मितः ॥२६१॥ 

इति स्वाचुनसम्प्र्ादित्ययोचनूमहीपविः । दृह जम्बृद्रमदधीप क्षत्रे मेरोर्टर्गते ॥२६२॥ 

नगरे पश्िनीसेदे वणिक्‌ सागरसेनवाक्‌ । तस्यामितमतिः श्रीता तयोखंघुतरौ सुतौ ॥२६३॥ 
घनमिप्नोऽभवन्नन्दिपेणः स्वधनरेतुना । हत्वा परस्परं दत्वा खगावेतौ वभूवतुः ॥२६४॥ 

देवः सन्निहितः फि्‌ गरधस्योपरि कः स चेत्‌ । त्वया हेमरयो नाम्ना दमित्ारिरणे एतः ॥२६५ 
परिभ्रम्य भवे भूयः कैटासादितटेऽभवत्‌ । उपर्णकान्तानदीतीरे धीमादचन्दाभिधानकः ॥२६६॥ 
श्रीदत्तायां कुशाखचस्तनूज. सोमतापसात्‌ । ४तपः पत्वा सन्तप्य “योतिरुकिऽमरोऽजनि ॥२६७] 
स कदाचिदिव गत्वा दितीयेन््रसभासदैः । दाता मेधरथाच्नान्यः क्षितावम्तीति संस्तुतम्‌ ॥२६८॥ 
भ्रुवा प्रो्यदमर्येण मां परीक्षितुमागतः । श्टणु चेतः समाधाय धरातदांनादिरक्षणम्‌ ॥२६९॥ 
अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्ग दानं विदोऽचदन्‌ ! अनु्रहयोऽपि स्वान्योपकारित्वमभिधीयते ॥२७०॥ 

दाता च श्ाक्तिविक्तानघ्रद्धादिगुणरक्षितः 1 देयं चस्त्वप्यपीडाभाक्‌ तद्‌द्वयोर्युणवरद्ध॑नस्‌ ॥२७५॥ 

साधनं क्रमदो सुक्तेरादारो भेपजं श्रुतम्‌ । सवंप्राणिदया शुद्ध देय सवे भापितम्‌ ॥२७२॥ 

मोक्षमार्गं स्थित, पाता स्वस्यान्येपां च संखतेः । पातनं दानस्य सोऽभीष्यो निएितार्थैनिर चरैः ५२०३२॥ 
फतार्थ॑ः ९सन्‌ जगत्त्रातुं निरव चचोऽवदत्‌ 1 भव्येम्यः स हि दाता तदेयं तत्पा्रसुरमम्‌ ॥२७४।॥ 


कवूतर सुम दे दीजिये । ह दानवीर ! यदि श्राप यद्‌ कृतर सुमे नदी देत र्द तो वण, सुम मरा 
ही समभि 1 २५५-२६० ॥ गीधके यह्‌ वचन सुनकर युवराज ददृर्थ कदने लगा कि हे पृत्य ! 
किय तो, यह्‌ गीध इस प्रकार क्यो वोल रहा है, उसकी बोली सुनकर तो सुफे बड़ा ्याध्रय ह॒ रदा 
ह । भषने दोदे भका यह प्रत सुनकर राल। मेषस्य इस प्रकार कदने लगा कि दस जम्ब्रीपमे 
मेरुपवेतके उत्तरकी शरोर स्थित परावत क्षेत्रे पद्धिनीखेट नामक नगरमे सागरपेन नामका चैव 
रता या | उसकी सखीका नाम च्रमितमति था । उन दोनोके सवसे दोटे पुर धनमित्र ््ौर नन्दि 
प्रणये] श्रषने धनके निमिन्तसे दोनों लड पड़े शरीर एक दृसरको मारकर ये कनरूतर्‌ तथा गीव 
नामक पमी हुये दं 1 २६१-२६४ । गीधके उपर को$ एक देव स्थित ह । वद्‌ फन र ¶ यदि वष्ट 
जानना चादते दो तो में कहता । दमित्ताखियुद्धमे तुम्दारेद्यराजो देमर्थमात गयाथा व ममां 
धरमणकर कैलाश पचेते तटपर पणैकान्ता नदीके किनारे सोम नामक तापस हुप्रा। उनरी शरीदना 
नामक लकं सिश्वालातरको जाननेवाला चन्द्र नामका पुत्र हरा । वद पद्चाम्नि तप तपर प्योनि- 
लोकम देव च्खन्न हसा\।॥२६५-२६७ ॥ बद किसी समय स्वर्ग गया हृश्रा या दा एषानिन्रते 
समासदाने स्तुति की फि इस समय पएयिवीपर मेघस्य वदृवर दृसया दाता नदीं टे । मेरी टस 
स्तनिक सुन्‌ इसे वा कोच श्राया । यह्‌ उसी कोधवण मेरी परीक्ना क्ले लिए चदो'्राय। 
६। नाः { चिन्तने स्थिरकर्‌ दान आदिका लश्नग छुना ॥ २६=-२६६ ॥ "तुप पर्न लिए 
जो ट श्रपना धन या अन्य कार वस्तु दी जाती द उसे तानी पुरपनि दान ददार प्रौर छनुप 
सन्दा "थ भी अपना नौर्‌ दृसरेका उपकार रना वनलाया नाना ‡ 1 २० ॥ जो यानि पिज्लान 
भद्रा श्नादि गणोमे युक्त होना द षट दाता पदलाना र यर्‌ जो वन्तु देनेवाले नया नमेयं तनो 
गुण्नि वटृनिया्ती ह नया पीट उलन सनेव्ाली न ह उमे देय प्यते) २५१1 स्ग्परपदतने 
यद्‌ देय च्‌ प्रपर चनलाया शरा्ठार, अयि, गास चया नमम्नपरानिर्योपर द्वा सना 
यलार्यष्टीशूतरदैवद नया कमन्दममे मोक सानन द] २०२॥ नो मोरमामयि मन्थिन र 
पन्‌ पापतो नयो टून्तेको संनार्‌ ध्तवणने रनाच्य्नाः प्रपात नामम रद्न ए 
.लिनेन््रेमने का १1२७६ ॥) यग ले नद्य पवर उगत स्ता र मन्द णत 
(4 णर सि | २ श सन्धि शुरं पर| । दनवृद्धन ग र ४ गोण सल | त्र] 
4 मोः मये मत, ८ | ६ पपर! 
५८९ 


१६४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


न तु मांसादिकं देयं प्रे नास्य प्रतीच्छकः ! तदातापि न दातेमौ क्यौ नरकनायकौ ¶ २७५ ५ 
ततो गूरप्रो न उत्पा नाचं १देयः कपोतकः ! तवा मैवर्थां चागोमाकरण्यं उ्यौतिपामरः* ॥९७६४ 
असि ठानविभागक्तो उानयूरदच पाभिव } इति स्तुत्वा प्रदर्य स्वं तं उअपूज्य जगास स; ॥२७७॥ 
दिजद्वयमपि प्ात्वा तदुक्ते स्यक्तदरेहुकम्‌ । अरण्ये देवरमणे स्तां सुरूपातिरूपकौ ॥ २७८ ॥ 
देवी मेषस्थं पएरचात्वद्यसाद््कयोनितः । निरगाव चपेत्युक्त्वा पूज्यं सम्पूज्य जग्मतुः ॥२७९॥ 
कदाचित्स ररपो दानं द्वा दमबरेदिने४ } ष्वारणाय परिप्राप्तपच्वाद्रवर्यविधिः सुधीः १२८० 
नन्दीश्वर ^ महापूजां विधायोपोपितं श्रितः । निद्या परतिमायोगे ध्यायक्नस्थादिवाद्विराय्‌ ॥२८१॥ 
ईयानेन्द्रो विदिववैतन्मरत्सटस्ति शद्धरक्‌ । धैयंसारस्वमेधाय चितव्रमित्ययवौन्मुदा ॥२८२॥ 
स्वगतं तं भवं श्चस्वा देवैः कस्य स्तुतिः सतः । त्वयाऽकारीत्यसौ पष्टः प्रत्येति सुराम्‌ प्रति॥२८३ 
धीरे मेघरथो नाम छदक्‌ पथिवाय्रणीः । प्रतिमायोगघारच॑द्य तस्य भक्त्या स्तुततिः तता ॥२८४॥ 
तदुदीरितमकण्यं तत्परीक्षापभिदक्षिणे । अतिरूपासुरूपाख्ये देच्याचागत्य भूपतिम्‌ २८५) 
विटसैविप्रमेदविभविर्गतिः परजव्पितैः । अन्यैवच मदनोन्मादरेतभिस्तन्मनोवलम्‌ ॥ २८६ ॥ 
विदयुद्तेव वेवाद्रि ते चारुद्धियमक्षमे । सव्यमीद्यानसम्प्रोक्तमिति स्तुत्वा ऽस्वरीयतु; ॥ २८० ॥ 


निर्दय वचन कदते दँ दी उत्तम दाता है, चदी उत्तम देय है श्रौर वदी उत्तम पात्र हैँ । २७४॥ 
मांस शरदि पदां देय नदी हे, इनकी इच्छा कस्तेवाला पाच नदीं ह, शौर इसका देनेवाला दाता 
नदी ह । ये दोनो तो नसकके अधिकारी हँ । २५५ ॥ कदनेका सारांश यद है कि यह्‌ गीध दानका 
पात्र नदीं द श्रौर यद्‌ कवूतर देने योग्य नदीं हैः । उस प्रकार मेघरथकी वाणी सुमकर्‌ वद्‌ उ्योतिपौ 
देव श्रपना असली रूपे प्रकटकर उसकी स्तुति करने लगा श्रौर कहने लगा कि हे राजन्‌! तुम 
वरय ही दानके विभागको जाननेवाले हो तथा दानके शर हो ) इस तरह पूलाकर्‌ चला गया 
(॥ २७६-२७७ [| उन गीध श्रौर कृतर दोनो पश्ियोने भी मेघस्थकी कदी सव वतिं समी मार्‌ 
्रन्तसे शरीर छोडकर वे दोनो देचरमण नामक वनमे सुरूप तथ! श्रत्िरूप नामके दो व्यन्तर देव 
हुए ॥ २७न ।} तदनन्तर राल। मेघस्थके पास श्राकरवे दैव इस प्रकार सुति कएने लगे किष 
यजन्‌ ! आपकर परसादसे द्य हम दोनो इयोनिसे निकल सक दै । एसा कदकर तथ। पूज्य मेषरयकी 
पूलाकर वे दोनों देव वथास्थान चले णये ॥ २७६ ॥ 
किसी समय उख वुद्धिमान्‌ राजने चरण ऋद्धिधरी दमयर स्वामीके लिए दान देव्‌ 
पद्चाश्र् प्राप्न किये 1 २८०! किसी दृसरे दिन सजा मेवरथ नन्दीश्चर पर्वमें सदापूजा कर भरि 
उपवास धारण कर राच समय प्रिमायेग द्वार ध्यान कला हुता सुमेर पवतकं समान पिराज- 
मान था ॥ २८१ ॥ उसी समच देवको सममि दशनेन यद सव्र जनङ़र यड्‌ हर्षे कदा कि 
अदा १ श्रन्धरयं हे राज संसासेंतृरदी युद क द ओरतृषी धीर्-बीर्‌ ट ॥ स्न ॥ उम 
तरद्‌ शपते श्याप की हु स्तुत्िको छुनकर देवोने श्णाने्रसे धृा कि भरने किस सज्जन स्ति 
की ह १ उत्तपते इन्‌ देवोपि इस भरकर कटने लगा कि राजास भब्रणी मवरथ त 
ह, युद्ध मन्व दै; अन चद्‌ प्रनिसायोय धारण कर्‌ वदा द | मन उसीकी भक्तिवेस्वुनिषीट 
1) रन२-२०९ ॥। दशनेनद्रकी उक्त वात्तको सुनकर उसका, परीक्षा कलमे छन्यन्त चतुर अतिरूपा 
रोर सुपा नामकी ठो देचियो' जा मवख्यकं पस अइ श्रार्‌ विलास, विधम, एरात्रभाव, गान, 
चातचीत तथा पामे उन्मादे वटानचाल धन्य वारणोमे उस्र, मनोवलनो वरि्ित चरने 
सौ प्रसर चे देवयो राला मेजग्यदे मनोचलो , रिचसिने, नरन स कन्य क 
दस वद दुखा रुच से प्रजरति वर स्यम बली गद 11 दर 


न र -- [र्‌ 


देयं [3 = (द द्म [४ ष्ट र (£ 2! 
ट देय प्पोत्कनू न । दें कको लर | २ क्वावान्नद मच, र १ 
तिदिवैनंनन 1 ७ स्वः म द्रः जसः । 
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१अन्यदेवानकव्येदो मरन्मध्ये यचच्छया । समस्तौसियमित्राया रूपमाक्ण्यं तर्न्तवम्‌ ॥२८८॥ 
शतिधेणा रतिचत्य देव्यौ तद्रपमीश्षितुम्‌ । पतां मजनवेखायां गन्धतेराक्तदेहिव्छम्‌ ॥२८९॥ 
निसूप्येन्धयचः सम्यक श्रद्धायाप्यभिभापितुम्‌ 1 तया सहैत्य कन्याङ्ती एत्वा ता समूचतुः ॥२९५०॥ 
त्वामिध्यकन्यके° दष्टुसैतामिति सखीयुखात्‌ । ताभ्यासुक्तं समाकण्यं भ्रमटादस्तु तिष्ठताम्‌ ॥२९१॥ 
ताचदरित्यान्मसंस्कारं कृत्वाऽऽहूयाभ्यदद्यंयत्‌ । तां निदाम्याहतुस्ते च पराग्वत्कान्तिनं चाधुना ॥२९२॥ 
दनि सा तद्वचः श्रुत्या भरियमिग्रा महीपतेः 1 वक्त्रं व्यलोकयत्‌ माह सोऽपि कान्ते तथेति ताम्‌ ।॥२९३॥ 
देव्यौ ऽस्वं रूपमादाय निजागमनबृत्तकम्‌ । निवेद्य र्पमस्याश्च धिग्विलक्षणभग्तुरम्‌ ॥२९४॥ 

अब्र नाभहुरं किदिति निर्वि चेतसा । तां सम्पूज्येयतुः स्वगं स्वदीिग्यास्दिकूतरे ॥२१५ 

भ्देवीं तद्धेतुना “खिन्नां नित्यानित्यात्सकं जगत्‌ । सर्वमन्तः छ्ुचं मा गा दृत्याच्रास्य मदीपति.॥२९६॥ 
राज्यभोभैः स्कान्ताभिनितान्तं निदरंति जन्‌ 1 गत्वा मनोदरोयानमन्येयुः स्वगुरं जिनम्‌. ॥२९० 
सिंहासने समासीनं सुरासुरपरिष्कतम्‌ । समस्तपरिवारेण त्रि परीत्याभिवन्य च ॥२९८॥ 

सवंभव्यदिव चान्च्छन्‌ पग्रच्छोपासकक्रियाम्‌९ । *प्रायः कःपद्रसस्येव पराथ चेष्टितं सताम्‌ ॥२९९॥ 
प्रागुक्तैकादश्ोपासकस्थानानि विभागतः । उपासकक्रियायद्धोपासकाभ्ययनाद्धयम्‌ ॥३००॥ 

“अद्ध सक्तममाल्येयं श्राचकाणां दितैपिणाम्‌ ॥दइति व्यावर्णयामास तीर्धकृतस्रायिताथ॑छृत्‌ ॥२०१॥ 
गभान्वयक्रियाः पूवं ततो दीक्षान्वयक्रियाः । क्मन्वियक्रियाश्चान्या स्तत्सदट्ःस्याश्चानु ^ तत्वत ॥३०२॥ 


किसी दृसरे दिन एलानेन्द्रने दवाकी मामे श्रपनी इच्छासे रजा मेवरथरफी रानी प्रियमित्रा- 
के पकी प्रशंसा की ।.उते सुनकर रत्तिपेणा आर रति नासकी दो देवियो' उमा स्प देयनेके लिष 
श्रा । वह्‌ स्नानका समय था श्त्तः प्रियमित्राके शरीरम सगन्धित्त तेलका मद्नदोरदाथा। उन 
समय प्रियमित्राका देखकर देविगाने इन्द्रके चचन सत्य सममे । प्रनन्तर उसे साय चात्तचीन 
करनवी इच्छासे उन देवियोने कन्याका रूप धारण कर सखीके हारा क्दला सेजा कि द धनिरु 
वन्याण--सेठकी पुत्रिय ्रापफे द्यन करना चादती दै । उनका कदा सुनकर प्रियभित्राने दषसे 
कटा कि वहतत श्रच्छा, ठर उस प्रकार उन्दे टहराकर रानी प्रियमिव्ाने श््रपनी सजावट री । फिर 
उन्‌ कन्याओंको वुलाकर्‌ श्रपने प्रापो दिखलाया-उनसे भेट की । रानीरौ देखकर दाना देचियां 
दन लगी कि नसी चान्ति।पदले थी श्व व्रैसी नदीं ह | कऋन्या्रोके चचन सुनकर प्रियमिधा 
राजान मुख देखन लगी । उत्तम राजनमभीक्दाकिषट प्रिव! वत्त ण्सी दी ट्‌ 1) र~-२६३॥ 
तदनन्तर देधियोने श्रपना प्रमली रूपं धारण कर ्रपने श्रानेका समाचार पदा श्वर दमक विल्नण 
विन्तु नन्धर सूपकरो धिच्कर दा] टम मंसासमे कोड भी वस्तु प्रभद्र नर्धीद्र दम प्रकार दुग 
से विरक्त रा रानी भियमिव्राी पृजाकरये दविर्यं पनी दी्ठिते (लाग्रकि तटे व्यान दनी 
हु? स्यगकां चली नड ॥ २६४-२६५ +} ठन कारणमे रानी भियमित्रा यिन दर पन्य यद समस्न 


~~~ 


दिया 11 २६६1 स तण प्रषनी जिरोके साध रान्त्कवा भोग रसते दृए्राडा मवग्य यनद 
अनन्दन्त प्रप्रा) किमी दृनरे दिन वे मनोर नासर व्याने गयं | यौ चन्न [यिनामनं 
पर निरःजमन नया देव रार धस्देनद्रोमि परित शमने पिता चनस्य नीरयण्यं दर्पान्‌ दि) 
म्स्त परिवारये साय ।=उनि नीन पदति दी, वन्दना ती योर समस्त भव्यं जीवो दिनी 
पन्या मरत रुप भावेरतरी प्त्यिपृ्छमा टीरषीट्‌ तीनि सजन्ति चदय (त्तकः समान 
पायः परपर दिग षा पनी ट ॥ ६०६६ (द दम! दिन रयोर स्व्यद्‌ स्यान वद 


चिम्य कर दलन डनी मारतेरा सिवा नित्यया सप्यययु दपामाभ्ययन्‌ म्र 
साय द, दिनी दन्य दमन्यत बन्द निम्‌ ददिष 1 दयद्रर्‌ म अरय पृष्‌ 
मनापस्य पन सनम उन्नय सव्र निर्न प्रर तमे न्म्न दन्‌ 5८ -० 1 रर अधा 


५ ~ ~~ ~~ ~~ 


१ धनदा) गल तत २ पयश्‌ 1 १ दन्द एज [र {५ {श्य प्न | 
१ दमदार | जदा टर 1 ८ ममो क 1 तर्द ५४१। 





१६६ महापुराणे उत्तरपुरोणम्‌ 


गमाघानादिनिर्वाणपर्यन्ताः प्रथमक्रियः । प्रोक्ताः *प्राक्तास्िपच्चागोत्सम्यग्दर्लनद्युद्धिपु ५ २०२ ॥ 
दीक्षान्वयक्रियाश्वाप्ट चत्वारिंशत्‌ प्रकीसिता । अवतारादिक रनिर्तयन्ता निर्वाणसाधिकाः ४ २०४॥ 
सदुगृहिऽत्वादिसिद्धयन्ताः सक्च कर्मन्वयक्रियाः सम्यक्‌ स्वषूपमेतासां विधानं फएरमप्यद्‌ः ३०५ 
तञ्चुपासकसद्धमं शरुत्वा घनरथोदितम्‌ 1 नस्वा मेघरथो भक्तया युक्त्यै दान्तान्तरनकः १ २०६९ ॥ 
शरीरभोगसंपारदौःस्थव्यं चिन्तयन्सुुः । संयममिसुखो राज्ये तिष्ट स्यध्नुनमादिशषद्‌ ॥ २०५ ॥ 
स्वया रज्यस्य यो दप दष्टोऽदरिः मयाऽप्यसौ । स्याज्यं तच्चेद्‌ गृहीत्वाऽपि प्रागेबामरहणं वरम्‌५२०८॥ 
शरषालनाद्ि पङ्कस्य दुरादस्पदनं “वरम्‌ ! इति तस्मिस्तदादानविुखत्वसुपागते ॥ ३०९ ? 

सुताय मेधसेनाय द्वा राज्यं यथाविधि 1 सहसैः सक्षभिः साद॑ सानुजो जगतीपतिः ॥ ३१० ॥ 
सपैः दीक्षां समादाय क्रमादेकादशद्विच्‌ । प्रत्ययास्ती्थकृन्नाम्नः पोटश्चे्ान ९भावयत्‌ ॥ ३११ ॥ 
जिनोपदिष्टनिगर॑न्थमोक्षमागें रुचिम॑ता । निःद्घतादिकाष्टाद्गा विशद्िदशनस्य सा ॥ ३१२ ॥ 
मार्गेऽस्मिन्वर्तमानस्य यदुक्तं तद्धवैन्न वा । दति श्क्कापरित्यागं« शद्धारदिततां विदः ॥ ३१३ ॥ 
दिरोकभोगमिव्यादक्कादुक्षाव्यादृक्तिरागमे 1 द्वितीयमद्गमा्यानं वि“छदिर्द्॑नाधरिता ॥ ३१४॥ 
देदायछ्ुचिसद्धावमवगम्य छचति यः 1 साङ्कल्पस्तस्य सन्त्यागः सा स्यान्निविचिकित्सता ॥ ३१५ ॥ 


कि श्रावको क्रिया गभान्यय, दीक्षान्वय जर क्रियान्ययकी पेता तीन प्रकारकी है नकी सस्या 
इस प्रकार हे । २०२ ॥ पहली गर्भान्वय क्रिया गर्भाधानक्तो श्रादि लेकर निर्वाण पर्यन्तं होती द 
इनकी संख्या व्रेपन है, ये सम्यग्दशैनकी ञुद्धताको धारण करनेवाले जीवोके दोती दै त्तथा इनका 
वर्णन पहले करिया जा चुका रै ।। ३०३ ॥ अवतारते लेकर्‌ निर्वाण पर्यन्त दोनेवाली दीक्ान्वय 
त्रिया अ्ड़तालीस कदी गद दै । ये मोक प्राप्र कराने वाली दै ।। ३०४ ॥ ओर सद्गरदित्यको श्रादि 
लेकर सिद्धि. पयैन्त खात करन्यय क्रिया हैः । इन सवका टीक-टीक स्वरूप यह है, करनेकी चिधि 
यह्‌ है तथा फल यह है ! इस प्रकार घनरथ तीर्भकरने विस्तारे इन सव क्रिया्रोका वणेन किया । 
हस सरद राजा मेघसथने घनरथ तीर्थकरके द्वारा कदा हुखा श्रावक धर्मेका चणेन सुन कर उन्दुं भक्ति- 
परवैक नमस्कार किया श्रौर मोक्त प्राप्न करनेके लिए अपने दृदेयको श्रत्यन्त शान्त वना लिया 
।} ३०५-३०६ ।} शरीर, भोग श्रौर संसारी इुदेश्ाका वारयार विचार कसते हए वे संयम धारण 
कएलेके सम्मुख हुए । उन्दोनि छोटे भाई ददेस्थसे वहा कि तुम रात्य पर यैटो । पर्त टेदप्यने उततर 
दिया कि श्रापने राच्यमे जो दोपदेखा दहै वदी दोप्मेभीतोदेख र्दा जव ङि यद रज्य ग्रहण 
चर वादे दछदनेके दी योग्य टे तव उसका पहलेसे दी दण नदी कना अच्छा ह । लोवमे कदमवत 
ट कि कीचको धोनेकी शपेत उसका दूरसे ही स्पशं नदीं करना श्रच्छा टे । दसा कद्‌ कर्‌ जत्र 
दद्स्थ राय प्रहण करनेसे चिमुख दो गया तव उन्दने मेधसेन नामक पपन पुत्रके लिए विधिपू्कः 
राज्य दे दिया रौर छदे भाई तथा सात हजार अन्य राजादि सवर दन्ता धृष्णि करली ठ कम- 
क्रमसे ग्यारह ्द्धके जानकार हो गये । उसी सयम उन्दोनं तीथकर नामकम क़ वन्धरगे काएणभूल, 

निम्नाकिन सोलद्‌ कारण भावनाश्रोका चिन्तवन किया ॥ २०७-२११॥ जिनेन्द्र भगवानः दरि 

कहे हुए निमेन्य मोक्तमानमे रुचि दाना सा दनचिदयुदि ह) इसके निम्तदुता मादि शा र 

ड ।। ३१२ ॥ मोचमा्मे भदृ्ि केवले मदुप्वके लिप ला फल चतलाया चद्‌ दाना द चा नई 

दस शरकास्की शेकाका स्याम निभृता कदलाती ६ ॥ ८३ ॥ मिध्यति दस नार दर्‌ प्र 

लोक सम्बन्धी भोर्मोकी लो रवतत ध ह उसका न्व करना श्रागममः निः नामतन 
गरस चन्न वतदाया दै 1 दसत सम्यन्दर्मनरी पिना सेवी ह ॥ ३९४ ॥ रादौर लादि ्रदुनि- 
मपित पदार्थाका सटूभाव द गेसा तानते दण मी ममपव्ित्रदू" प्माजा सदत हना उसतोन्बाम 





„ मानाः न््यननिगयापत्‌ म०, सन 1 २ द्पलागस्न्ति निर्वा फ, ०, पर, म 
ब शद्रीदादि 1 र गिद्न्सुज~सर 1 = पया ००१०, धर 1 (समायन्‌ लन (च परि यत पर 1 
२) प्व ८ 
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विपष्टितमं पव १६७ 


अथवाऽरहन्मते नेद पेत्सवं युक्तमित्यसत्‌+ । आग्रहः क्वापि तच्यागः सा स्यातिर्विचिकिस्िता 1 ३९६॥ 
त्यवद्धात्तमानेषु बहूदु्यवत्मेखु । युक्ति रभावाद्विमोहत्वमाहुटप्टेरमूटताम्‌ ॥ ३१० ॥ ठ 
षृदिक्रियात्मधर्मस्य भावनाभिः क्चमादिभिः । अभीष्टं दर्दानस्याद्न सुटग्भिस्वद्ंहणम्‌ 1॥ ६१८ ॥ 
धरम्॑वसनिमितैपु या उकपायोदयादिपु । धर्म॑न्यवनसरक्षा स्वान्ययोः सा स्थितिक्रिया ॥ ३१९ ॥ 
मिनप्रणीतसद्धर्माखतनित्यानुरागता । वात्सल्यं मागंमादात्यभावनाध्स्यासखरभावना ॥ ३२० ॥ 
जनानादिपु च तद्वत्सु चादसे नि"कपायता । तदूद्वय विनयस्याहुः सन्तः सम्पन्नता स्फुटम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
व्रतश्रीट“निविष्टेषु भेदेषु निरवयता ! इीटनतानतीचार \प्रोक्तः सु्तविटा वरै" ॥ ३२२ ॥ 
भनानोपयोगाऽभीक््णोऽसौ या निव्यश्रुतभावना । संवेग" सखतेदुंःखाद्‌ दुस्सदान्नित्यमीरुता ॥३२३ ॥ 
आष्टारादिव्रयोत्सग. पात्रेम्यस्त्याग इष्यते । यथागमं यथावीर्यं कायद्केशस्तपो भवेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
कदाचिन्सुनिसहुस्य वाद्याभ्यन्तरदेहठभिः । सन्धारणं समाधिः स्या्मत्ुहे तपसः सति ॥ ३२५ ॥ 
गुणिना निरवय्ेन विधिना दु.खनिषरंतिम्‌ । वैयाटृत्य क्रिया प्रायः साधन तपसः परम्‌ " ३२६ ॥ 
जिनेषु गणनथेषु बहुरण्खेषु चागमे ! भाव्छुद्धयानुराग स्याद्धक्तिः कायादिगोचरा ॥ ३२५ ॥ 
सामाथिकादिपट्कस्य यथाकारं मव्त॑नम्‌ 1 मवेदावद्यकादानिर्ययोक्तदिधिना सुने. ॥ ३२८ ॥ 
<्लानेन तपसा जैनपूजयाऽन्येन चापि वा 1 धर्मप्रकाशानं प्रा्ताः प्राहर्मा्भरभावनाम्‌ ॥ ३२९ ॥ 





करना निर्विचिकित्सा नामका अद्ध है ।३१५॥ यदि यद्‌ चात श्रदन्तके मनमे न दोतीता स्व ठीक 
हाता इस प्रकारका श्राह मिश्या आग्रह हं उसका त्याग करना सो निविचिकित्सा अद्ध ह ।२१६॥ 
जो वास्तयमे तच्च नही ह विन्तु तत्तवकी तरह प्रतिभासित दते दँ रेमे चहुतसे मिशभ्यानयके 
मागम यद टीक है दस प्रकार मोदका नदीं दोना अमूढ दृष्टि रन्न कदलाता हं ॥ ३१७ ॥ शमा 
अ।दिकी भावनाश्नोसे श्रात्म धर्मकी वृद्धि करना सो सस्यण्टष्ियाको प्रिय सम्यग्दश्षेनका उपंहण 
नामका छदन ह । ३१८] कपायका उदय आदि होता धमनाशका कारण ह । उसके उपस्थित दोने- 
पर "्रपनी या दूसरेकी रक्ता करना स्र्थात्‌ दोर्नोको धमेसे च्युत नदीं दोने देना सो स्थितित्ररण 
ह ॥ ३१६ ॥ जिनिन््र भगवान्‌ द्वारा कदे हए समीचीन धरमेहपी श्रमरतमे निरन्तर श्रुराग 
रना सो वात्सल्य श्रद्ध ह॒ ओर मागफे महदात््यकी साचना चसना--जिन-मागका प्राव फेलाना 
सो प्रभावना श्रद्ग ह । ३२० ॥ सम्यरज्ञानादि गुणों तथा उनके धारकोका आदर करता ओर कयाय 
रहित परिणाम रखना इन दोनोको सञ्नन पुरुप पिनयसम्पन्नता कते द ।। ३२१ ॥ व्रत तथा 
शीले युक्त चास्के भेदमि निर्वापिता स्खना--यत्तिचार तदी लगाना, साखरे उ्तमसाता पुम्पोकिः 
्ास॒ णीलत्रतानत्तीचार्‌ नामकी भावना कष्ी गड ह ॥ ३२२ 1 निरन्तर शाल्रफी भावना रयनासा 
श्रभीदण घखानापयाग ह । सेसाफे दुःसद्‌ इः्खसं निरन्तर दरते रना सतेन कदलाता ट ॥ ३२३ ॥ 
पात्रे लिए प्राहार, श्रभय अर गास्द्न देना त्याग कदलनाना ह्‌ । श्ागमरः श्चनुक्रन अपरम 
शरष्किः अनुसार कायसव्त करना चप कलत ह ॥ ३२४ ॥ किमी समय वाद श्रीर्‌ चाभ्यन्तर 
फार्णोमि सुनिसेरे तपध्ररणमे वित्र उपस्त्यित एनपर मुनिसंधकङी रक्रा कना नाधुनमाथि 
£ ॥1 ३२५ ॥। निर्दोष पिपिमे राणि टुग्य दूर कसना यद्‌ तपका शरघ्र साधन्‌ यरेयघल्य £ ॥ ३२६ ॥ 
"रमन देवे, प्यायय, वदुद्ुत नया जायममे मन चरचन कायत भावो शुदनापृखत श्यनुदग 
रना ग्रनाने अद्रदकि, प्रापयन्ति, ब्रहुपरनभक्ति ग्यर्‌ प्रचचनभन्कि नायना ह ॥ ३०५ ॥ सुनि 
जा गामायिर प्नादि शट श्राव्रहयरः सतलाय द्र उने य्या ममयर श्वममके न्छः श्रनुम्नार प्र 
प्राना सा प्ाद्रस्वरापिपि नामकः भावना? 1 ६०८} आनमे पमे, निन्न्द्ररेयनय पान, 
प्ता षट्न्य {ह्वा पाये प्ये 71823331 ओ म्ए्नउन्‌ शट त्त्‌ मन््न्यप्न प्न £ 13 1 
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श्य महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


वत्से धेनोरिव स्ने यः सधर्मण्यज्रत्रिमः । तद्वान्सल्यं प्रशंसन्ति प्रशषंसापारमाश्निताः ॥ ३३० ॥ 
इत्येतानि समस्तानि व्यस्तानि च जिनेश्वराः 1 कारणान्यामनन्त्यन्त्यनाम्नः पोडदा यन्धने ॥३ ३९) 
पूतद्धावनया वद्वा तीय नास निमंलम्‌ । येन वरैरोक्यसदक्षोभस्तत्‌ स मेधरथो मुनिः ॥ ३६२ ॥ 
क्रमेण विहरन्देगान्‌ प्राप्तवान्‌ श्रीपुराद्धयम्‌ । श्रीपेणस्तत्पतिस्तस्मै ठ्वा भिक्षां यथोचितम्‌१ ॥ ३३३॥ 
पश्चा श्चनन्दपुरे नन्दनाभिधानश्च भक्तिमान्‌ । तथ्र पुण्डरीकिंप्यां सिदसेनश्च शद्धरफ ॥ ३२४ ॥ 
प्ञानदशंनचाखिरितपसां पर्ययान्‌ वहून्‌ । सम्यग्वर्धंयते प्रापुः3 पच्चाश्चर्याणि पाथिवाः ॥ २२५ ॥ 
संयमस्य परां कोटिमारुद् स सुनीश्वरः । दठो दठरयेनामा" नभस्तिरकपर्यते 1 ३३६ ॥ 
मासमात्रे परित्यज्य शरीरं शान्तकस्मपः । प्रायोपगमनेनाक्चः प्राणान्तेनाहमिन्द्ताम्‌ ॥ ३३० ॥ 
एतौ तव्र च्रयखिदाव्सागरोपमजीवितौं । विधृर्ञ्वरुतरारन्निशरीरौ श॒टेदयकौ ॥ ३३८ ॥ 

मासैः पोडद्यभिः सादधमा५सेनिःश्वासमीयुयौ । चयद्िरावसदहलखान्दैयहताद्तभोजनौ ॥ ३२९ ॥ 
निःमवीचारसौख्याव्यौ लोकनादूयन्तराध्रित-। स्वगोचरपरिच्छेदप्रमाणावधिरोचनौ ॥ ३४० ॥ 
तकघत्रमितवीर्याभाविक्रियौ सुचिरं स्थितौ । समनन्तरजन्माप्य मोक्षलक्ष्मीसमागमौ ॥ ३४१ ॥ 
अथास्मिन्‌ भारते वपं  विपयः ऊुरूाद्गलटः । आरय्षेत्रस्य मध्यस्थः सर्वधान्याकरो महान्‌ ॥३४२॥ 
तत्र तम्बृरुवल्यन्ताः सफराः क्रमुकदमाः । घुन्दारदारकाररेपसुखं प्रल्यापयन्ति वा ॥ ३४३ ॥ 
महाफरप्रदास्तुङ्गा बद्धमूखा मनोहराः । सुराजवद्विराजन्ते सपपत्राश्वोचभूरूदाः ॥ ३४४ ॥ 





श्रर वदेम गायके समान सहधमीं पुरुपमे जो स्वाभाविक प्रेम हे इसे प्रशंसक पारगामी पुर 
वात्सस्य-भावना कहते है ॥ ३३० ॥ श्वी जिनेनद्रदेव इन सोलह भावनाश्नौको सव मिलकर श्वा 
श्रलग अलग रूपसे तीर्थकर नामकर्मके वन्धका कारण मानते दैः | २३१ ॥ मेयर युनिराजने इन 
भावना्ोसे उस निर्मल तीर्थकर नामकर्मका वन्ध किया था कि जिससे तीनों लोकोमे च्ोभ हो जाता 
हैः | ३३२ ॥ वे ्रम-क्रमसे श्ननेक देशोमे विहार करते हए श्रीपुर नामक नगरमे गये । वदे साजा 
श्रीपेणने उन्दरं योग्य विधिसे श्रादार दिया । इसके पश्चान्‌ नन्दपुर नगरमे नन्दन नासके भक्तिवान 
राजान श्राहार दिया शरीर तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें निर्मल सम्यग्दटि सिंदमेन गाजाने श््राहार 
कराया 1 वे सुनिराज जान, दशन, वासित श्रीर्‌ तपकी नेक पर्यायोको श्रच्छी तर्द वदरा र थे । 
उन्दे दान देकर उक्तं सभी रालाच्मोने पच्रात्रये प्राप्न किये ।। ३३२-३३४ ॥ श्रत्यन्त धीर्‌ वीर मध 
स्थने दृद्रथके साथ-साथ नभरितलक नामक पवैतपर्‌ श्रेष्ठ संयम धारणकर एक महीने नकः प्रायोप- 
रमन संन्यास धारण किया श्रौर अन्तम शान्त परिणामोसे भरारीर छोडकर अहमि पद प्राप 
किया ॥ ३३६-३३७॥ वदो" दन दोर्नोकी तंतीम सागर्की आयु थी 1 चनद्रमके समान उज्ज्य एर 
दाथ वा शरीर था, क्त लेश्या थी, वे सादे सोलत्‌ मादमे प्क वार्‌ खास लेते य, तनस तार वरप 
चाद एक वार श्नयृतमय आदार अ्रदेण करते धरे, प्रवीचार्रहित गुखमे युक्त थ, उन अवरि.पान 
रूपी सेच लोकनादीे सध्यवतीं योग्य पद्राथक्रो देते यरे, उनी शक्ति दपि तया विक्रियाङ 
रे भी अवधितानके प्नूबे वसावर था । उस प्रकार वे वहो चिरकालतक़ स्थित म्ह । रं न्युन 
तो एक जन्म धारणकर वे नियमप्रे मोश्लच्मीक्रा समागम प्राप्त करगे ॥ 1 ६1 

प्रयानन्तर-भगत कित्र ण्क ङस्जाप्रल नामका देण, जें श्राय नवे दीक मध्ये गिन 

र, सव प्रकार के धारन्योका उत्पत्तस्यान्‌ 7 अर्‌. सवरमे वदा ट्‌ ॥ ३२॥ वा पद्‌, पानद वर्तो 

लिपटे एं फलनि यकत सुपारी पत्त ते जान पदृते द मानो-पुरय श्रीर्‌ वलिक अतन 
प्रद स्हरर्हेरहो 1 ॐ 

सुख दी प्रकट द्र सेदो] 1 


बह्म चोच जानिके वृर मिम उत्तम गजक समान युोभिन दानद? 


सादा मद्मप्न--भोमोपमागके उचम पदाय पन क्खाष्ट प्रार्‌ चाय दानिक वरन मदा 


न~~ 


~ 1 
स~ सुषपुरे मम ष्ट 12 प्रात संत गाता म | ल दद्कनातरा 


१ मपोनिताम्‌ नर ८९, ५ । प 
-ददन्येन शमा मह 1 दरयो नामा ० 1५ न्गदमाम्निरान लन | ६ द नर चन 1 





वरिषष्टितमं पये १६६ 


सद्या सौकुमार्येण छायय। रसवच्तया । कल्यः सर्व॑सौन्दर्याः सम्परीत्य रमगीसमाः ॥ २४५ ॥ 
आम्राः कम्राः फरैर्नघ्नाः पटवप्रसवोञ्जयरा" । फोकिराखापवाचाटा रोखारिङ्रसदूकुला. ॥३४६॥ 
स्थुरपकछफटाः प्रोयद्‌ गन्धान्धीकरृतपद्पदाः ! पनसाः प्रचुरा रेजुरामूात्फख्दायिनः ॥ ३४७ ॥ 
गुल्मवष्टीद्रमा" स्वँ प्रषुनमरभदगुराः । कीडागारनिभाः भान्ति कामनाममहीञ्ुल. ॥ ३४८ ॥ 
निर्ममिच्छ्दिमच्छ्द्ं निःपगपाणं निरूसरम्‌ । निर्नष्टाप्टभयं भूरिभूतल सफलं सदा ॥ २४९ ॥ 
अप्रमादो रुचारिव्राः प्रायधित्तसिव द्विजाः । न दण्डभयग्च्छन्ति प्रजाः स्वस्थितिपाटनात्‌ ॥ २५० ॥ 
महाजखाश्नया नित्यमनच्छा. स्वच्छम्बुखम्ष्ताः । नानाध्रसवसंखना जहुरज्योतिर्जगच्ियम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
पुप्पनेबाः ससुनत्वा चिटपायतवाहव । भूरहा भुमिपायन्ते सदा चारफटावहा 9 ॥ ३५२ ॥ 
पलवोप्ठाः प्रमृनाच्वास्तन्व थोऽरिकुखारका; । सपपत्राश्चित्रवदर्यो रमण्य इव रेजिरे ॥ ३५३ ॥ 


पफल-वे-चडे फल प्रदान करते हँ जिस प्रकार उत्तम राजा तुद्ध--उदारचिच दोता हं उसी प्रकार 
चोच जातिके वृत्त तुद्- ऊँचे थे, जिस प्रकार राज वद्रमूल--पक्ती जड़ बाले दाते द उसी प्रकार 
चोच लातिके वक्त भी वद्धमूल--पद्धी जइ वाले थे । [जस प्रकार उतम राजा मनोदहर--श्नत्यन्त 
सुन्दरदोते है उसी प्रकार चोच जातिकरे वृत्त भी मनोदर--म्रव्यन्त युन्दर थे, श्चार जिस भकार 
उच्तम राजा सदन्र--्च्छी अन्ली सवारियोसे यक्त दते दै उसी प्रकार चोच जात्तिफे वृत्त भी 
सदत्र-अच्छ रच्छ पर्तोसे युक्त थे । ३४४ ।॥ वके के लेके बृ लि्योके समान उत्तसग्रीति 
कएेवाले थे क्योंकि जिस प्रकार केलेके वृश्च सददृ्टि-देखने मे च्च्य लगते र्हं उसी प्रकार सियो 
मी सदृरषटि--अच्छी शओ्मघ्लो वाली थी, जिस प्रकार कलंके वृत्त सुङमार दोतेर्ह उसी प्रकार सियो 
भी सुड्धमार थी, जिस प्रकार केलेके वत्त दाया--अनातपसे युक्त दातदे उषी प्रकार ल्ियोभी 
घछाया-कान्तिसे युक्त थी, जिस प्रकार केलेके वृत्त रसीले दोते हद उसी प्रकार सिया भी स्सीली- 
रम युक्त थी, श्रोर केले व्रत्त जिस प्रकार सवपते अधिक सुन्दर होते दं उसी प्रकार चियां सवसे 
प्रधिक सुन्डर थी ॥ ३४५ ॥ वोके सन्दर आमे वृक्ष फलोसे फक रदे धे, नद नद्‌ कोपलों तथा 
नथा फृलत्ति उञ्चल थे, कोक्रिलाग्रकरि वार्तालापसे सुखरिन थे, श्र चच्वल ध्रमरोके समूहे 
च्यम थे ॥ ३४६ । जिनमे वडे-वडे पके फल लगे हुए दै, निनकी निकलत्ती हड॑ गन्धे भ्रमर अघे 
ह्रद यै, श्रर जा मूलसे ही लेकर फल देनवाले ये एमे कटदलके वृत्त वदो रथिक सुशोभित दते 
य॥ ३४०७ 1} फलके भारसे सकी हृद वद्यकी कार्यो, लता श्रौर वृत सभी पम ज्ञान पडते थ 
मानां कासदेव रूपी राजाके क्ीडमवन ही द्यौ ॥ ३४८ ॥ वोर भूमिम गदृहे नदीं थ, छिद्र नी 
ये. पत्थर नरं ये, उपर जमीन नदी थी, श्राट मय नदीं ये किन्तु इसके विपरीत वरटा भूमि सदा 
फलत देती ददती धी 1 ३६1। जिस प्रकार प्रमादरददित शष्ठ व्यस्िको पालन करनेवाले द्विज कमी 
प्रायधित नदीं प्राप्त करत उसी प्रकार वद्येकी प्रजा पनी-श्रपनी मयादा पालन कगनमे नमे कभी 
दण्टवा भय सदी प्राप करती थी ॥ ३५० 1 जिनमें निरन्तर मर्उ~-जलचर नीप रद्द, लो स्व्यं 
उनसे भर दरद्‌, व्यार नर परप फूर्तमि ्रान्द्धादितर्टेषे चकि सरोवर व्यानि 
शभा दस्ण कस्त ४ ॥ ३५९ ॥ बदौर दृद ठीक साजाश्राके समान पचर परत्य यारि श्ल 
प्रफार्‌ राजा पुप्पनव्र-क्मलपुष्रयं समान नवोवाल हते द च्सी प्रदर वटवे वृ मी पुद्पनेध्र-- 
पुप्प म्पीनव्रीप युंनय, निन्त प्रग्र याजा चमुन-व्दाराय धातर वनी प्रजम्‌ यत यद्र 
ममुवत ञे य; जिन प्रार्‌ यल विटपायनया ते दानवारि ससान प्वम्दौ 
तष्टा नुष्प्ने ष जसी धरतस्चवगरे पदभ विदेपायनवादः-- न्यपत दी लिनिदी ह् 
मुर्पेर पमय नीर दिन प्रार्‌ यजा व्या उयसकद प्टान च्ज्नै; ¡1 प्रलार ददर दुध्र 
गण सृररर सकि पान्न स्यन्ति थ प सगष्य पनत प्रसन्फी नना त्रित समन 
वृतमि१ ना स्सा म्यक न्वसि प्रतपन्त लार स ट्विटर उ प्रर य्य 


ध ~+ ~न - 


3. + 1 


220 महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मामभ्यं रसिकामूलात्पय॑न्ते चिरसास्ततः 1 पठ्यन्ते सुतरा यनप्रैरिद्वो भितदु्जनाः ॥ ३५४ ॥ 
शब्द्निष्पादने खोपः मरध्वंसः पापदृसिषु । दाहो विरहिवनेु वेघः१ श्रवणयो ॥ ३५५ ॥ 

दण्डो दस्यु शच्ेयु निश्धिदोक्तिस्तपस्विु । निध॑नत्वं विदानत्वं महापाये न दन्तिषु ॥ ३५६}; 
खुरतेषु विखज्जव्वं कान्तकन्याु याचनम्‌ 1 तापोऽनरोपजीवेषु मारणं रसबादिषु ॥ ३५० ॥ 
नाकाण्डग्ृत्यवः सन्ति नापि टुमा्गगामिनः । सुक्वा विप्रहिणो सुक्तमारगान्तिकविग्रहात ॥ ३५८ ॥ 
मराच्यन्र्तिविपर्यासः संयमम्राहिणोऽ*्मवत्‌ । न पट्‌कम॑सु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्विपाम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
श्ार्यो लीखगरा चद्धिसुपेताः सर्वतपिणः । विनस्राः फरसम्प्ापौ भेजुः सदुभूमिपोपमाम्‌ ॥ ३६० ॥ 
क्षरन्ति वारिदाः काठे दुहते धेनवः सदा 1 फरन्ति भूरुहाः स्वे पुष्पन्ति च रुतास्तत्ताः ॥ ६६१ ॥ 
नित्योत्सछवाः निरावङ्का नि्वन्धा धनिकाः प्रजाः । निम॑ङाउ नित्यकर्माणो नियुक्ताः स्वासु एृतिपु ॥२६२॥ 





लताश्रोमे लाल पव थे, निस म्रकार खिर्योँ सन्द मन्द सुसकानसे सहित दोत्ती है उसी प्रकार 
वदोकी लता फएूलोसे सदित थी, जिस प्रकार च्िर्यो तन्यद्भी-पतली दोती दै उसी प्रकार वर्दी 
लतार्पँ भी तन्बद्गी-पतली थी, जिस प्रकार सियो काले काले केसे युक्त दोती है उसी प्रकार 
वहाँकरी लता भी काले काले भ्रमरोसे युक्त थीं, श्रौर जिस प्रकार खियो' सत्पत्र-उत्तमोत्तम पत्र 
रवना््रो पे सदित दोती हैँ उसी प्रकार वरदोशी लता भी उत्तमोत्तम पत्रोसे युक्त थी ॥ ३५३! ओ 
मूलसे लेकर मध्यभाग तक रसिक दँ शौर अन्तमे नीरस दै एसे दुर्जनोको जीतनेवलि षस दी 
वदोपर यन्त्र द्वारा श्रच्छी त्द्‌ पीडे जाते थे । ३५४ ॥ वर्दोपर लोप~श्रनुवन्ध आदिका अद्शेन 
शब्दके सिद्धं करनेमे होता था अन्य दूसरेका लोप-~नाश नदी होता था, नाण पापर्प प्रवृततिर्याका 
होता था, दाह चिर्दी मतुष्योमें होता था रौर वेध श्रथात्‌ वेदना दोनों कानोमि होना धा दूसरी 
जगदहं नीं ।। २५५ दण्ड केवल लकडियोमें था । वके प्रजामे दण्ड अथात्‌ जुर्माना नदी था, 
निर्खिशता अर्थात्‌ तीद्णता केवल शखमि थी वहोकी प्रजामें निखिशता अर्यात्‌ दुष्टता नदी थी, 
नि्षनता चर्यात्‌ निप्परिदता तपस्वरयोमे दी थी वर्दोके मनुप्योमे नि्थैनता श्यर्थात्‌ गरीवी नही 
थी श्रौर विदानत्य अर्थात्‌ मदकरा अभाव, मद सख जनिपर केवल दायिर्योमे दी थ चहोकी प्रजे 
विदानव्व श्रथात्‌ दान देनेका अमाव नहीं था।। ३५६ ॥ निलंव्लपना केवल संभोग क्रियायोगे था, 
याचना केवल सुन्दर कन्या्मोकी होती थी, ताप केवल ्रग्निसे आजीविका करनेवार्लो मे धा आर 
मारण केवल रसवादियोमिं.था--रसायन अ!दि वनानेवालोमें था ॥ ३५७ ॥ वदो कोड श्रसमयमें 
नदीं मरते थे, को$ कमार्ममे नदीं चलते ये ओर्‌ सुक्त जीवो तया मारणान्तिक सयुदूघात करनेवार्लोको 
छोड़कर श्मन्य कोई विप्रदी-शरीर रदित तथा मोदसे रदित न॒ही ये ॥ ३ेषत॥ मिध्या नयसे द्वप 
स्वनेबालते चासे ही वर्णवाले जीवोके देवपूला श्रादि ध कर्मोमि कटी प्राचीन बरहृत्तिका उटटबन 
नदी था अर्थात्‌ देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योकरी जेसी परवृत्ति पटलेसे चली सादे थी उमर अनुमार 
सव प्रवृत्ति करते थे । यदि प्राचीन प्रवृत्तिके क्रमका उटंवन था तो संयम्‌ ग्रदए करनेवाले दी था 
अर्थान्‌ संयमी मनुष्य दी पतसे चली खाई असंयमद्प परवृत्तिका स्टटयनकर संयमकी नः परगति 
स्वीछत करा था ॥ ३५६॥ लीलापूरवक उद्धिको प्रा ए णवं सवो सनत करनेवति व 
पये, फल लगनेपर प्रत्यन्त नत्र दी गय, धे-नीचेफा ऊक गये ये प्रतः किसी शरन्द गाना 
उपमा धारण कर रटे ये 11 ३६० ॥ वद्य मेव खभयमर्‌ पानी वनाति य या सदा वृत दनी 
सच वृक्ष फलते ये श्रौरं फेनी हुईं लनणं सद्‌. ुष्पेवि युक्त खनी थी ।। २९६ ॥ व श्रना 
नित्योत्सव भी अर्थान उसमें निस्तर उत्सव दति सने थे, निरानपुः भी भ्म जसि वकाय 
होती थी, निन्य यी थी. धनि थी, निर्मली, निस्तर उयानकग्मीर्यी 
बीमारी नदी ह्योती थ, निर्वन्थ थी द्ट्ट रदित थी, धिरः थी, निमलथी, 
अर ्रपने श्रषने कमेनिं लगी रहनी थी । २६२ ॥ 
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तिपष्टितमं वें २०९ 


हास्तिनाख्या एरी तस्य श्चुभा नाभिस्विावमौ । शशं देषस्य ठेदस्य मष्टती मध्यवतिनी !॥ २१११ 
भूरिनीरभवानेकम्रसू नोदितमूतिभिः ! तिखभिः परिखाभिस्तन्नगरं परिवेष्टितम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
विभाति गोपुरोपेतद्वाराह्रकपदूक्तिभिः । वप्रमराकारदुरट्ष्यं सुरन. फपिदीर्पफै" ॥ २६५ ॥ 
इन्दकोदीटद्न्ययु क्तं देवपथादिभिः । १महा्षुद्राभिमद्वारैवीयिमिरवहुभिश्च तद्‌ ॥ ६१६ ॥ 
राजमागां विराजन्ते सारवस्तुसमन्विताः । स्वर्गांपवग॑मार्गामाः सच्चरच्चारःएचयः ॥ ३६५ ॥ 

न नेपथ्यादिभिदस्तद्ुवां सारवस्तुजैः । करजातिवयोवर्णवचोयोधािर्भिमिटा ॥ १६८ ॥ 

तदपुर्या सौधक्राग्रवदष्वजनिरोधनाव्‌ । नातपस्य भ्रवेशेऽस्ति भ्विघनाक॑दिनेस्वपि ॥ ॥ ३६९ ॥ 
पुष्पाद्ररागधूपादिस्गन्प्यान्धीकृताटिभिः ! भ्रमद्धिस्वच्र खे म्ावरट्श्ा गृहदिखण्ठिनाम्‌ ॥ २७० ॥ 
सूपरावण्यकान्त्यादिगुणैयुंवतिभियंताः । युवानस्तैश्च चास्तश्र उतदन्योन्यसुखावहाः ॥ ३५१ ॥ 
मदनोदीपनद्रव्यैनिसरग्रेमतो गुणैः 1 कान्त्यादिभिश्च दम्पत्योः प्रीतिस्तत्र निरन्तरम्‌ ॥ ३७२ ॥ 
भर्दिसारुक्षणो धमो यतयो बिगतस्प््टाः । देवोऽर्ह्ैव निर्दृपस्तत्सर्वेऽप्यद्र धार्मिकाः ॥ २७६ ॥ 
यक्किञ्चित्‌ सञ्चितं पापं पञ्चसूनादिवृरिभिः 1 पात्रदानादिभिः सयस्तद्धिटम्पन्द्युपासका. 1 ६७४ ॥ 
न्याय्यो नृपः प्रजा धम्यां धनिर्जन्तु क्षेच्रमन्वहम्‌ । स्याध्यायस्तस्पुर तस्मान्न त्यजन्ति यत्तीश्ठरा.॥३७५॥ 
नानापुप्प^फखानश्रमदहीैन॑न्दयैर्वनः । नन्दनं च विजीयेत तत्पुरोपान्तवतिभिः ॥ ३७६ ॥ 





जिस प्रकार शरीरके मध्यमं डी भारी नामि होती हे उसी प्रकार उस छुरुनाद्रल देशे मध्यमे 

एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है 11 ३६२ । अगाध जलमे उत्पन्न हष श्रनेक पुप्पो-ार जिनी 
शोमा वदृ दी है रेसी तीन परिखाओंसे बह नगर चिरा हुआ या ॥ २६४ ॥ पुलति देर शौर 
कोटी दीवारोते दुलैडध्य वह्‌ नगर गोपुरोते युक्त दरवा, अद्रलिकाश्मोकी प॑क्तियों तया व्रन्दसेके 
शिर जैत श्नाकारवाले चरसे वहुत दी अधिक सुशोभित दा रदा या 1 १६५ ॥ वद नगर, राल- 
मागमे ही मिलने वाले डरनेके लिए वनाये हुए हाथी, घोडे (रादि चिवो तथा बहुत छोटे दरवान 
याली वहुतत-सी गलियोसे युक्त था । ३६६। जो सार वस्तुने सदित द तया जिनमे सदाचारी 
सनुप्य इधस्से उधर टला करते दः ठेसे वद्यो राजसा स्वरं श्रोर मोदके मार्मफे समान सुपोभिन 
हाते थे ॥। ३६७॥ व उतपन्न दोनेवाले मलु्योमि प्रे वस्तुोसे उत्प टण्‌ नेपध्व-वमरामूपयादि 
र्डं भी भेद नदीं या केवल छल, जाति, श्रवस्या, वणै, वचन रौर सानी तपश्च भेद भा 1३६८ 
उस नगरमे रनमवनेकि शिखरोके ्रमरभाग पर जो ध्वर्‌ फसा सटी यीं उनमे रफ जनके फारण 
भव सुयपर्‌ चादुर्लोका श्रावरण नहीं रहता उन दिनम भी धृपका प्रवेण नदीं द पात्ता चा ॥ ६६॥ 
पुष्प्‌, अङ्गराग तया धूप आदिकी सुगन्पिसे अन्धे द्येकर जो भ्रमर प्यरागाफामे ध्यरउधर उः रट भे 
उनमे धरे मयुरोको बर्प्तुकी शहा दो रदी थी ॥ ३७० ॥ वदो सूप, लाद्ण्य तथा पानि सादि 
१ युवक युवनियोके साय श्रोर युवति युवते साय रदूती्थीं ता परस्पर एक 
दसस्को सु पहेचाती थी ॥ ३७१ ॥ वद्यो काम स्पिन फरनेवाते पदाय॑, स्यानाचिक प्रेम, 
तया कान्ति आदि गुणेमि बीपुरुपोमे निरन्तर प्रीति वनी सनी थी 1 ३०२ 1} वा ध्म सिमा 
शप्‌ माना जाता वा. सुनि उच्छारद्धित ये, श्रौर देव रागादि योप्रनि रदित उल्ल ष्य सने जनये 
ए्मलिष वदे समी गुप्व धर्मात्मा ये ।। ३७३ ॥ ग्द दे श्राव, चयी चृना जादि भच फरयोने 
ना वाग्रा्ता पाप श्चितत फसते थे ञ्चे पाव्रदान यादि द्वारा मीच्रष्टी नष्ट फर न्ने द1 ३२॥ 
चका राजा न्यायो था, प्रता धर्मात्मा थी, चैत नीररहिन प्रार्य. नीर प्रलिषधिने स्मोप्यायर 
पतार्दनाया रन्तिग सुनिराल उव नमस्ते पमी नरी प्म्ते य| ८5५ ॥ सिमरि श पने 
पुप्प लार फेने नम्रेण नवाज सवस्न म्पानन्य देन है मे उम मग, स्मारं 
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२०२ सहापुराणे उत्तरपुरणम्‌ 


निप्यश्नसारवस्वूलं निःकषेषाणां निजोडधव ~ स्थानेष्वनुपभोग्यत्वात्तदेवायान्ति सर्वतः \ ३५० ॥ 
तत्रस्थैरेव सुज्यन्ते तानि दतेन चेदिः । नियन्ति यान्तु तत्ता त्यागिभोगिजनैश्ितम्‌ ॥ ३७८ 
तत्र तादराविकाः सर्वे तक्र दोपायः कल्पते । तरपण्यात्‌ सर्ववस्तुनि वरन्ते प्रत्यष्टं यतः ॥ ३७९ ॥ 
घद्यस्थानोत्तरे भागे सुबोऽभूद्राजमन्िरम्‌ । महामेरनिभ मास्वदधद्शालादिभूपितम्‌ ॥ ३८० ॥ 
यथास्थाननिवेरोन परितो रानमन्दिरम्‌ । उदनि वो उ्वख्द्रम्यहरम्याण्यन्यानि चा वभुः ॥ ३८१ 1 
तद्राजधानीनाधस्य कारयपान्वयभास्वतः । अूपस्याजितसेनस्य चित्तनेत्रप्रियप्रदा #॥ ८२ ॥ 
*वारुचन्द्रादिुस्वप्नदरदिनी परियदना । व्ररएकब्पच्युतं सुं विच्सेनमजीजनव्‌ ॥ ३८३ ॥ 
गन्धारविपयस्याच र्गान्धारनगरेदिनः 1 लजितञ्जयमभूभतुरजितायां सुता गता ॥ ३८४ ॥ 
सनक्कुमारादैराल्या विश्वसेनप्रियाऽभवत्‌ । श्रीह्यीरत्यादिसंसेव्या नभस्ये ृष्णउस्तमी ॥ २८५ ॥ 
दिने भरणिनक्षत्रे यामिनीतुयंभागगा । स्वमान्‌ षोडदा साऽऽ्ाक्षीत्साक्षाखुय्र ४फरस्रदान्‌ ॥ ३८६ ॥ 
द्रनिद्रासञुतवोधा यसुवासना । तदनन्तरमेक्षिष्ट प्रविष्टं पदन गजम्‌ ॥ ३८७ ॥ 

तदैवासौ दिवो उेवस्ततो मेधरथाभिधः ! तस्यागवतरद्‌ गमे शक्तौ \ सुक्तोदभिन्दुवत्‌ ॥ ३८८ ॥ 
तदेव यामभेरी च तत्स्वमञ्चभसूचिनी । जजृम्भे मधुरं सुसं बोधयन्तीव सुन्दरीम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
पनिनीव तदाकण्यं विकसन्मुखपद्धजा । श्चय्यागृष्टात्ससुत्थाय छत्तमद्गटखमसजना ॥ ३९० ॥ 


वनोसे इन्द्रका नन्दनवन भी जीता जाता था 1! ३७६ संसारमे जितनी शर वस्तु उत्पन्न दोती 

ह उन सवका श्रपनी उत्पत्तिके स्थानमे उपभोग करना श्रतुचित दै इसलिए सव जगदकी श्र 
वस्तु उसी नगरमे आती थीं ओर वके रदनेवाले दी उनका उपभोग करते थे । यदि कोद पदां 
वहसे वाहर जते थे तो दानसे दी बादर जा सकते थे इस तरद्‌ वद्‌ नगर पूर्वोक्त त्यागी तथा भोगी 
जनोंसे व्याप्त था ।। ३७५७-७ ।। उस नगरके सव लोग तादासिविक ये-सिफ वतंमानकी ओर दष्ट 
रखकर जो भी कमाते ये उसे खच कर देते थे । उनी यह्‌ परवरत्ति द पाधायक नदद थौ करयोकिं उनके 
पुण्यसे समी वस्तु प्रतिदिन वदृती रती थीं ॥ ३७६॥ उस नगरमे त्र्मस्थानके उत्तरी भूमामर्मे 
राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्रशाल--उत्तमकोट आदिसे विभूपित या श्रौर भद्र्ाल आदि 
यनोसे सुशोभित मदामेस्के समान जान पड़ता था ॥ ३८० उस राजमन्दिरके चा श्रीर यया- 
सोम्य स्थानो पर जो अन्य देदीप्यमान सुन्दर महल चने हुए ये वे भेस्के चारों शरोर स्थित नश्व्रकि 
समान सुशोभित हो रदे थे ॥ ३८१ ॥ उस द्रितनापुर राजधानीं कारवपगो्ी देदीप्यमान राजा 
अज्जितसेन य्य कसते थे । उनकरे चित्त तया ने्रोको आनन्द देनीवाली प्रियदर्शना नामकी स्री थी । 
उसने वालचनद्रमा आदि इभ स्वप्न देखकर बहास्वर्से च्युत हए विश्वसेन नामक पुत्रो उलन 
किया था ॥ ३०२-३८३ \} गन्धार देके गन्धार नगरे राजा अञञितश्नयके उमरे अनिता रानीमे 
सनक्मार्‌ स्वर्मसे आकर ठेस नानकी पुत्री हठ थी ओर्‌ ची एस राजा विन्धसेनशी प्रिय रानी दुः 
थी। श्री ही धृति आदि देचिवो' उसकी सेवा करती थी । भँ वदी सतमौकं दिन भरणी न्वरे 
रा्निके चतुय भागमे उसने साक्षान्‌ पुत्र रूप फलको देनवालं साद स्वप्र ठय ॥ २०८४२०६ ॥ 
अनिद्रा बीच विसे छख क्ञान रो रद्य दै तया तिस सुखसे युध खगन मक धे 
रय ह देखी सनी पेराने सोलह स्त्प्न देखनङे ठ अपने युपे वरर बता हृ! ध दार्थी देस 

।| ३८० ॥ उसी समय मेघरथका जीव स्वरगम चुतं दाक रानी ४ रर उस त्र 

अवी हो गया चिस तद्‌ कि क्ते मोनी रूप परिगिमन क्रनेचाह्ी पानीकीरचूदु भ्रव 


ना त जन्यरीमा ऊमानेरै भानो उमः धम स्यरम्नरि 
तती ह ॥ इत ॥ उसी समव सोनी ददं सुनदरीत। जगान सिए द्री माना उन 


चित कसनेवाली श्नन्तिम प्रकी नसी मधुर एन्द्‌ व लनी ॥ ३६ ॥ उन भरन गुना 
व मल-कमल, चलि समान पिल च्छा। चनन शाय्यागमरे उट मरन पि, 
ॐ ए <.“ भै = 
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१ बाहा यनद्म्-द० 1 र गन्द ०, मन १९० ३ १ + + 


०, ग०,म०} ५ वदने द 5 स्वाती ह° । 


तरिषरितमं पवें २०२ 


ककारोचितनेपथ्या कल्पवल्धीव जङ्गमा । सितातपन्नवित्रासिताक॑वाङांञ्मार्कि ॥ ६९१ ॥ 
्रकीणकपरिक्षपप्रपञ्चितमदोद्या 1 जमः कतिपयैरेव भत्यासननैः परिष्कृता \ ३९२ ॥ 
साऽविशरचन्दरेखामा सभामिच विभावरीम्‌ । कृतोपचारविनयां + तामाद्धांसनमापयत्‌ ॥ ३९३ ॥ 
नृपं साभिनिवेयात्मदष्ट शस्वमावरीं क्रमात्‌ ! तत्फरान्यप्यवोधिष्ट रासः सावधिरोचनात्‌ ॥२९४॥ 
स्वगात्तदैव देवेन्द्राः सह देैश्वतुविधैः । स्वगांवतारकल्याणं सम्प्राप्य सञुपादयन्‌ ॥ ३९५ ॥ 
प्रिविष्यदेशवरे गमे वर्धमानेऽ महोदयैः । अभ्येत्य नवमं मासं माता त्रिजगदीदितुः ॥ २९६ ॥ 
मासान्‌ पच्चद्श प्रा्षरलनदृष्व्याऽमराचैना \ छचौ छृष्णचतुर्ददयां याम्यखोमे निन्लाव्यये ॥ ३९७ ॥ 
नन्दनं जगदानन्दसन्दोदमिव सुन्दरम्‌ 1 सूतामटसद्ोधत्रितयोज्ज्वखलोचनम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
शहूुभेरीगजारातिघण्टारावावयोधिताः । जेन» जन्मोत्सवं देवाः सम्भूय समवद्धैयन्‌ ॥ ३९९ ॥ 
तदा श्वची महादेवी भ्रयोतितदिगन्तरा । गर्भगं पविदयोषवैमायानिद्वावशीकृताम्‌ ॥ ४०० ॥ 
गिनेन््रनननीमैरःं कुमारसदितां *सतीम्‌ । ध्परीत्य प्रप्रणम्याच्या मायाविष्कृतवारका।) ४०१ ॥ 
प्रिरोकमाद्वुः पुरतो निवेशय परमेश्वरम्‌ । कमारवरमादाय विश्वामरनमस्कृतम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
गृदुबाहुयुगान्नीखा स्वपतेरकरोत्करे । प्रावतगजस्कन्धमारोष्य मरुतां पतिः ॥ ४०३ ॥ 

पुरेव पुरुदेवं तं सुरदेम॑स्तकापितम्‌ । अभिपिच्याम्बुभिः क्षीरमदहाम्भोनिधिस्म्भवैः ॥ ४०४ ॥ 








उस समयक योग्य वखाभूपण पने ओर चलती-फिरती कल्पलताके समान राजसभाको प्रस्थानं 
करिया 1 उस समय वह्‌ अपने ऊपर लगाये हुए सफेद छत्रसे वालसयेकी किरणोंके समूहको भयभीत 
कर रदी थी, दुरते हुए चमरोंसे अपना घड़ा भारी अभ्युदय प्रकट कर रदी थी, ओर पासमें रहनेवाले 
श लोगोसे सहित थी । जिस प्रकार रात्निमे चन्द्रमाकी रेखा प्रवेश करती हैः उसरी प्रकार उसने 
राजसममे प्रवेश किया । ओपचारिक चिनय करनेवाली उस रानीको राजाने अपना श्रधा आसन 
दिया 1 ३६०-३६३ ॥ उसने अपने द्वारा देखी हद स्वप्नावली क्रम-कमसे राजाको सुनाई ओर 
भवधिन्ानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले राजास उनका फल मादस किया ।] ३६४ ॥ उसी समय 
चतु्िकाये देवोके साथ स्त्गेसे इनदरं आये शरोर आकर गर्भाबतारकल्याणक करने लगे ॥ ३६५॥ 
यर रानीके गभे इनदर वदे अभ्युदयके साय वदने लगा श्रौर इधर त्रिलोकीनाथकी मात्ता रानी 
पनरह माह तक देवोकि दारा की हुड रत्नवरष्टि भादि पूजा प्राप्र करती रदी । जव नवो माह भाया 
तव उसने थ्य फष्ण चतुदैषतीके दिन याम्ययोगमे भरातःकालके समय पुत्र उत्पन्न किया | चद्‌ पुत्र 
देसा सन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्दका समह्‌ दी दो । साथ दी अत्यन्त निर्मल मति-शरत- 
प्रपिप्ानस्पी तीन उञ्ज्वल ने्नोका धारक भी था 1 २६६-३६५८॥ शदनाद्‌, भेरीनाद, सिहनाद्‌ 
ओर घंटानादसे जिन्दं ` जिन-जन्मकी सूचना दी गई है ेसे चारो निकायोके देवोन मिल कर 
जिने भगवानफा जन्मोत्सव वदाय {1 ३६६ ॥ उस समय दिशाओके मध्यको प्रकारित करने- 
पाली मददिवी .दन््ाणीने गभे प्रेत किया ओर छृमारसदधित पतिव्रता जिनमाता फेराकौ 
मायामयी निद्राने वशीभूत कर्‌ विया । उसने पूजनीय जिनमाताको प्दक्छिणा देकर प्रणाम किया 
प ण्व, मायामयी वालक उसे सामने रव कर लिन्द सर्वदेव नमस्कार करते दै देते परे कमार 
जिन-वालपते दठा लिया तथा प्रपनी दोनो कोमल भ॒नाओसे ले जाकर इन्द्रके दामि सौप भियः । 
श्न उर पवत दायीके ष्न्ये पर पिराजमान किचा शौर पहले िस प्रकार भगवान्‌ च्रादिनायको 
सुमेर पुतः मस्तक पुर चिराज्मान %र क्षीरमदामाये जलमे उनका श्चभिपक कियायाद्रसी 
परम इभी सुमेर पवनफे मस्तक पर विराजमान फर ष्षीरमद्यसागरफे जलसे नखा भिषक 








‡ चमा्खण-ह० 1 २ ष्णां म्य्गयक्ती यर, ०) मर, लर | 3 मप्पमानमद्तेद्‌ 
च भेनमन्पोसम ०, पर, ०} मनि 


पपा प्टमारभयम्‌ ९ 1 


ये. 5०, प० | 
यननोचदं गर 1५ राच रमन, ८३१८1 ९ प्यीन्व श्निः प्रणम्पान्यं 


भ मद्ापुशणे उत्तरपुरणम्‌ 


असाथनविरेपाणासपि चैकं प्रसाधनम्‌ । साचारपाङनायैव भूषयित्वा विभूषणैः ॥ ४०५ ॥ 
*सर्वदान्तिप्रदो देवः शन्तिरित्यस्तु नामभाक्‌ । इति तस्याभिपेकान्ते नामासौ निरवर्तयत्‌ 1 ४०१ ४ 
भस्मा सुरवरैः सारं मन्दरादेत्य मन्रम्‌ । जनन्याः सर्वमावे्य जगदीयां समप॑यव्‌ ॥ ४०७ ॥ 
भनूत्यश्नोदितानन्दौ * बहुभावरसोदयः ! सम्मदवचेदमर्याद्‌ः सरागं कं न नर्तयेव्‌ ॥ ४०८ ॥ 
खोकपारोक्जिटोकानां पाठकस्य महात्मनः ! दाटरूष्यात्य कट्येयाः पारफान्पर्यकूस्पयत्‌ ॥ ४०९॥ 
इति दितीयकल्याणसाकल्यसमनन्तरम्‌ । सशक्राः सव॑गीर्वाणाः चं स्वमोरः समं यदुः ॥ ४१० ॥ 
घतुर्विभक्तपल्योपमन्यंशोनिसागरे । धम॑तीर्थ॑स्य सन्ताने पल्यतुरयादातनोपिते ॥ ४११ ॥ 

षयुच्छिनने युक्तिसन्मागें तद्भ्यन्तर्जीवितः 1 श्चान्तिः समुदपाधानमन्नरामरनायकः ॥ ४१२ ॥ 
क्षासमायुश्त्वारिरष्वापाद्ः सुवणर्‌ । प्वजतोरणसूरयन्ुखहुच्कादिरक्षणः ॥ ४१६ ॥ 

पुण्याद्‌ श्दरयो दीध॑मनुभूयादमिन्द्रताम्‌ । चिच्छसेनायशस्वत्यां सुतश्वक्रायुधोऽभवत्‌ ॥ ४१४ ॥ , 
सहामणिरिविम्भोधौ गुणानां वा यणो सुन । त्र श्रान्तिरगाद्‌ वृद्धि ऽश्रमदौ योदितीदिते ॥ ४१५ ॥ 
यद्धन्ते स्म गुणास्तस्मिच्‌ स्पदधेनाचययैः मा्‌ । यतया विधाय सौन्दर्यं कोतिरक्षमीः सरस्वती ॥४१६॥ 
सभात्तस्यात्तसौन्दयं रूपमापूर्णयौवने । विघोविभूतयेकदयसिव पव॑णि मण्डलम्‌ ॥ ४१५ ॥ 
अरदवस्तनवः न्लिग्धाः एृप्णाःकंशाः °्सुक्चिताः 1 प्राचिताश्च्वरी भाः श्ुभास्तन्मस्तकस्थिताः ॥४१८॥ 
रियो विराजते तस्य शिखरं वा मरन्मयेः 1 खराटासदृभाजोऽस्सादहमेवोपरीति चा ॥ ४१९ ॥ 


^~ 








किया 1 ३६६-४०४ ॥ यद्यपि भगवान्‌ स्वयं उत्तमोत्तम अभूपणोमिंसे एक श्रामूपण थे तथापि एत्न 
केवल श्राचारका पालन करनेके लिए दी इन्दं ्राभूपणोसे विभूपिते किया था ॥ ४०५ ॥ श्ये सगवान्‌ 
सवको शाभ्ति देनेवाले दै. इसलिए शान्तिः इस नामको प्राप्न दा! एेक्ता सोच कर इन्रने अभिपेक्क 
वाद्‌ उनका शान्तिनाय नाम रक्खा ! ४०६ ॥ तदनन्तर धर्मेन सव देवकि साय घडे रमसे सुमेर 
पर्व॑तसे राजमन्दिर भया श्रौर मातासे सव समाचार कद कर उसने वे चिलोकीनाथ मात्ताफो सोप 
दिये! ४०७ ॥ जिसे चानन्द प्रकट हो रहा ह तथा जिसके ्रनेक भावो ओर्‌ स्सोका दद्व दमा ह 
रेखे दने यत्य किया सो ठीक दी ह स्योकिजवदय मर्यादा उल्लंघन कर्‌ जाता तो किस रागी 
सलुष्यको नद नचा देता १ ॥ ४०८ ।। यद्यपि भगवान्‌ तीन कलोकके रक ये तो भी- दन्न उन 
चालक रूपधारी सदातमाकी र्ता करनेके लिए लाकपार्लोको नियुक्त किया था 1 ४०६ ॥ दस प्रकार 
जन्मकल्याणकका उत्सव पुण कर समस्त देब इन््रके साय अपने-खपने स्यान पर चते गये ॥ ४१०॥ 
धर्मनाथ तार्थकरफे वाद पौन पल्य कम तीन सागर यीत जने तथा पवर पल्य नक्र धमकर 
विच्चेद्‌ हो लेनेपर जिने मलुप्य ओौर इनदर नमस्कार करते द एसे शान्तिनाय भगवान्‌ उतपन् दु 
चे! उनकी रायु सी उसीमे सम्मिलित.थी | ४११-४१२ ॥ उनगरी एक लाख वपडी घुरी, 
ग्वालीस धुप ऊँचा शारीर था, सुवणेके समान कान्ति थी, भ्वना, तोरण, सूरय, वन शद्र जर चक्र 
श्रादिके चिहु उनर शरीस्मे थे ॥ ४१३॥ पुण्यकर्म उदेयसे द्दृस्य भी दीवकाल तठ ्रटमिन््र- 
पनेका अचुभवकर राजा विन्धसेनकी दृसरी रानी यशख्यतीके चक्रायुय नामका पुत्र दशा ॥ ४९ ॥ 
जिस रकार समुद्रम मदामणि वदृ ह, युनि युरगोका समूह बदला ६ शि वर टय अभ्युदय 
दषं वदता ह उसी पकार वदँ बालक छान्तिनाय वद्‌ रदे थे ।। 2१५1 उमे श्वनर्‌ सुण, श्वच 
साय स्पर्धा करके दी मानो क्रम-कमसे चद्‌ रदं ये प्रर फीरति, तमी तया मर्यनी ठ परङ्ार र 
रही थी मानो सगी वदिन ददी द 11. १६ ॥ जितत प्रर पूनम दिन्‌ व मे 
मण्दल चु्तोभिन दोना द उसी परर पृणं यवन प्रा द्वनपर्‌ ठतम्‌ नराः 


रहित चन्द्याका मण्डर क मस्तकपर श्ट दण शम्येति ममान फमत 
श्धिक सलं र्या या ॥ 2१८ ।1 उन अण्लकपर्‌ दच्छद 
ध्राप्तकर धिकं २ तोभिने शो रद शून्य तान पने) ४४८1 उन हिर 


कलि शौर पूधसवले दयुम वाल वटे ष्टी श्रन्य> 


पतल, चिकन, = 
२ परमोत फर] भवथा पिदा ४२) कज 


१ दय शछान्ति मर, ठ! < दोषतानेन्य्‌ स° ! 


गम) पणम ५ सङ्सिताः गर, मरः सर 1 


त्रिषष्टितमं पचे २०५ 


हक्ष्मीरखायपटेऽस्मिस्तस्य पदृद्रयाचिता 1 राजताभिति वा त॒द्ध विस्तीर्णं च व्यधाद्विधिः ॥ ६२० ॥ 
सुरूपे ङिलि '्वास्य श्रुवौ वेयेव रेजतुः । कटिकेति न रेखा किं पीयुपांशोविराजते ॥ ४२१ ॥ 
आधिक्यं चछ्ुपोः प्राहुः छभावयवचिन्तका | वीक्ष्य तच्चश्चुपी न्यक्तमितीयमनयोः स्तुतिः ॥ ४२२ ॥ 
कर्णौ तस्य न वर्ण्येते नि -शपश्रुतपात्रताम्‌ । यातौ चेद्‌ दुरुमं तत्तु शोभान्यत्रापिं विद्यते ॥ ४२३. ॥ 
अर्यं विनिजिताद्नेप मोदमस्छं विजेष्यते । भात्वन्नैवेति वा तद्धा सङ्का नासिका-ङ्ता ॥ ४२४ ॥ 
कपोरफरुकौ क्षणौ धात्रा वा विपुलो कृतौ । नद्वक््रजसरस्वत्या विनोदेन विङेखितुम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
स्मितभेदाः सरस्वत्याः कि कि शछुद्धाक्षरावलिः । शङ्कामिति सिताः जिग्धाः घनास्तेयुद्धिनाः समाः ४२६ 
वरविम्वग्रवारादि परेषां भवतूपमा । नास्याघरस्य तेनायं स्मयते नाधरोऽधरः ॥ ४२७ ॥ 
मवेचिवुकमन्येपां भाविदमश्रु।किमप्यदः ! सदा ददयमिदं भावादित्यकारीव श्रोभनम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
क्षयी करी पद्कोत्यं रजसा दूषितं ततः । नैतदवक्चस्य साध्यं धत्तः स्मन्दुसरोरदे ॥-४२९ ॥ 
प्यनिःवैन्निग्॑स्तस्मादिन्यो विष्वा्थ॑दपंणः । एक्‌ सुकण्ठता तस्य कण्ठस्य किसु वण्यते ॥ ४३० ॥ 
स्पदंमानयुजाग्राभ्यां तौद्प्येन दिरसा समम्‌ । तरिकृ्टहारकादिवां सोऽभाच्तरिसुवनम्रसुः ॥ ४३१ 1 
वाटर वहुतरं तस्य भातः स्माजानुरम्बिनौ १ । धात्रीं सन्धर्ुकामौ वा केयुरादिविभूपणौ ॥ ४३२ ॥ 
भ्यधायि वेधसा तस्य बिस्त वक्षसः स्थलम्‌ । असम्बाधं वसन्त्वस्मिक्षिति वा यहवः भियः ॥४३३॥ 


उत्व च्छ जन (तनज न्तत न्द र्कम 
यथपि इनका ललाट राज्यपटको पराप्त दोगा परन्तु उससे ऊँचा तो भै ह ह ४१६॥ उनके इस 
तावप धमष भौर राज्यपट दोनोसे पूजित ल्मी खुशोभित दोगी इस विचारसे ही मानो 
पिधाताने उनका ललाट त्वा तथा चोडा वनाया था | ४२० |} उनकी सुन्दर तथा छरिल. भोहि 
सन ुसोधित शो रदी मी । धल है इ्तिए क्या चनद्रमाकी रेखा सुशोभित नह 
धती अर्यात्‌ भवस्य दती है ॥ ४२९ ॥] हुम ्रवयोका विचार करनेवाले लोग नेनोंकी दीर्यताको 
भ्च्छा दते दे सो मालूम पड़ता है कि भगवान््ेनेत्र देखकर दी उन्दने देखा विचार स्थिर किया 
दगा यदी उनके ने्की स्तुति दै ॥ २ ॥ चदि उनकरे कान समस्त शाकी पात्रताको पराप्त य 
उनका वणन ही नहीं किया जा सकता क्योकि संसारम यदी एक वात दलम है । शोमा तो दूसरी 
जगद भीहो {सकती हं ॥ ४२३ ॥ चे भगवान्‌, सवको जीतनेवाले मोदरूपी सको जीततगे द्सलिए 
= नार हनम सोभा दे सकेगी" ठेसा यिचारकर दी मानो विधाताने नकी नाक च्छ ऊंची 
भना यी ॥ ध ॥ उनके सुखसे उन हद सरस्वती बिनोदसे छर लिसेगी यद्‌ विचार कर ही 
1 कपोलरूपी पटिये चिकने श्रौर चौढे बनाये ये ॥ ४२५ ॥ उनके स्फें 
केभेद ५ 5 वरावर दात यदी शङ्का उत्पन्न कस्ते थे क्रि क्या य सरस्वतीके मन्द्‌ दास्य- 
मृगा सादि 1 पक्तिदीरे ॥ ४२६ ॥ ह पका फल, चिस्वफल रौर 
सीकति इनक श्रधर मा क उपमा भले दी दो जाव परन्तु उनके श्नोठकी उपमा नदीं दो सवते 
0 ५ ध ठ श्रधर--नीच नहीं कदलाता था ॥ ४२७ ॥ श्नन्य लोगोका चिक 
सन वात्ता खाते ठक जाता ह परन्तु इनका चिबुक सदा दिखाई देता था दसते जान 


पदृताहकि वेद्‌ वल शोभाकरे लिए ही बनाया 
यु न "७ १ वनाया सया था = {] चन्या तया 
युक ह अर कमल फौचडते ॥ ४२८ ॥ चन्रमा यी दै तया कलदुसे 


उत्पन्न हे तथा एनसे दृपित दै उसलि दानो उख स 
साना नह पारय कर सते ।। ध ५ हे ५ षी 4 सुखी सद- 
पलो व्यनि त । ५२६ ॥। चदिं उनके कण्टसे द्प॑णके समान सवर पदार्योको प्रकट कसे 
॥ ४३०१ तिल्लोकीनाः गी तो पिर उस कण्ठकी सुकण्ठताका रलम वर्णन व्या करना चारिण १ 
सुगोत हप्तथे नाय अचा.ॐ दारा धिरे साय स्पर्था करनेवाले श्चपने दोनो कन्थो एमे 
क 0 ५ तीन सिपतेबाला उचण्रगिरि ही दो ॥ ४३१ ॥ घटनां नक लम्बी धं 
चन प उनी न्ते साट ही धिक खमिन टो च चो र 

~ माना एयिकीको उठाना दौ चती दय ।। ४३ ॥ वदटूत-ती ल्य 
ग-उ्न्ड छर | 


२०६ महापुराणे उत्तरपुरा्णम्‌ 


व्याप्षमप्यमणिच्छायादारं वक्षो व्यधाच्तराम्‌ । मध्यीरृताकंसन्प्याभहेमाद्वितरसस्मिभम्‌ ॥ ६६४ ॥ 
तन्मध्यं सुद्टिसम्मायि विभव्यदुष्वंतनोर्मरम्‌ 1 गुरं निराङुरं तत्य तानवं तेन शोभते ॥ ४३५ ] 
गम्मीरा दक्षिणावर्ता तस्याभ्युदयसूचिनी 1 नाभिः सपरा मध्यस्या स्यात्पदं न स्तुतेः फुतः ॥४३६॥ 
कटीतटी कटीसूत्रघारिणी हारिणी श्टदाम्‌ । सवेदविकास्थरी वास्य जम्बद्रीपस्य भासते ॥ ४३५ ॥ 
इते छद्णे सुखस्परे स्तां रम्भास्तम्भसन्निमे 1 इिन्तवस्योरू सदादत्तफङे गुरुभरक्षमे ॥ ४३८ ॥ 
मर्यादाकारि यच्स्मात्तदेतस्यो्नह्योः । शस्यं जाुदयं सद्धिः सक्कं सित शस्यते ॥ ४१९ ॥ 
नमितादोपदेवेन्रौ पादपद्म श्रिया धरितौ । तयोरुपरि चेन तस्य का वर्णना परा ॥ ४४० ॥ 
गुल्फयोरिव मन्त्रस्य गृहतेव गुणोऽभवव्‌ । फटदा सा ततः सर्वं फलकृत्वाद्‌ गुणि स्पृतम्‌ ॥ ५४१ ॥ 
र्मी क्रमौ तस्य भित्वा तौ सुस्विता धरा } पता पृण धात्रीति शवं रुदिस्ततोऽभयव्‌ ॥४४२॥ 
पीनावग्रोतनतौ सुस्थौ तस्यागुठौ सुखाकरौ । रेजतु्॑॑यन्तौ चा साम स्वर्गापवर्गयोः ॥ ५५३ ॥ 
सध्टा्गुखयस्तस्य वभुः शिष्टाः परस्परम्‌ । करमाण्यष्टावपदोतुं निर्गता एव शक्तयः ॥ ४४४ ॥ 
वधमः पुरेवैनं तदुव्याजेनेव सेवितुम्‌ । मौ समाधितास्तस्य व्यराजन्त नयाः सुखाः ॥ ४४५ ॥ 
सआस्यावयचभावात्ते चासवाद्या नमन्ति नौ । इतीव रागिणौ तस्य पादौ पहवसन्निभौ ॥ ४४६ ॥ 


एक दूसरी वाधक पिना ही इसमें निवास कर सकं यह सोचकर दी मानो विधताने उनका वद्धः 
स्थल वहत चौड़ा बनाया था |) ४३३ ॥ जिसके मध्यमे मणियोकी कान्तसे सुशोभित दार पड दुमा 
है ठेखा उनका वक्षःस्थल, जिसके मध्यमे संभ्यकरे लाल लाल वादल पड़ रदे द एसे दिमचत्ते 
तटके समान जान पडता था | ४३९ ॥ सुद्रीमे समनेके योग्य उनका मध्यभाग वुकि उपरिवतीं 
शरीरके वहुत भारी चोभ्को चिना किसी आ्कलताके धारण करता था अतः उसक। पतलापन टीकं 
ही शोभा देता था । ४३१५. उनकी नामि चूँ कि गम्भीर थी, दक्षिणावतेसे सदत थी । श्रभ्युद्य, 
को सूचित कने वाली थी, पद्मचिहते सहित भरी ओर मध्यस्थ थी अत्तः स्तुतिका स्थान-ग्रंसा- 
का पात्र क्यों नदी दोती ¶ प्रवद्य दोती ॥ ४३६ ।। कस्थनीको धारण कए्नेवाली उनरी सुन्दर कमर्‌ 
वहत दी अधिक सुशोभित दती थी रोर जस्वृद्रीपकी वेदीसहित जगती समान जान पदृतती थी 
|] ४३७1] उनके उर्‌ केतके स्तम्भक्रे समान गोल, चिकने तथा स्यं करने पर सुख देने वाते थे 
अन्तर केवल इतना था कि केलेके स्तम्भ एक वार फल देते दँ परन्तु बे वास्वार फल देते थै 
शीर केलेके स्तम्भ वो धारण करनेमे समथ नदीं हं परन्तु च वहत भारी चो धारण कमे समयं 
ये ।। ४३० ॥ चृ कि उनके धुटनोने ऊर ओर जंघा दरोनोके वीच मर्यादा कर दी थी-दोर्नोकी सीमा 
चां दी थी इसलिए वे सद्पुरुपकि द्वारा प्रशंसनीय थ सो टीक दी ह क्योंकि जो. अच्छ रय 
करता है उसकी प्रशंसा क्यो नदीं ऋी जावे १ श्रवस्य की जावे ॥ ४६ ।] उवगरे चरणकमल 
समस्त इन्द्रो नमस्कार करते थे त्था लदमी उनकी सेवा कती धी । लव उनफे चरणफमलकि 
यद्‌ दाल था तव जदा तो उनके उपर थीं सलिए उनका ५ वणन क्या किया साय १ ॥ ४४०॥ 
गुण रहता द उसी प्रकार उनके दोनों गाल्फो--षडधीके उपरकी यामि 


प्रकार मन्म मृहूता 
५ था परन्तु उनग़ी यद्‌ गुणना फल देने बाली यौ सो ठर टी ट क्योकि समी 
भव लदावी सने ही यमी लत द ॥ ध्‌ ॥ घने नं चरो परमाय क 
समान या मौर यद्‌ थिवी जन्दीका शवात्रय पाकर निरङ्त धी । जान पता रि शरध चु ध 
दारा धारण की गर र, यह रूढि उसी समयसे प्रचलित टह द॑ ॥ ४२ ॥॥ उन दानः भग 
ल्धूल ये, आगेको च्छे हए यै, अच्छी तण स्वित यै, खु स्वान य र पुन सान 1 
स्वग तथा मोघ्ररा मागद्य दिरला रद दा ॥ १४२ 1 परस्मरम प्क दुसरे 4 
रयो अद्यो देसी जान पद्रती थीं माना जटा कमि अपद्व बन्न लिप श्राट्‌ 1 न 
प्रकट हर छ 1 ४ ॥ उनके चरणो प्माश्रय लनवाले सुखारी दृग्‌ नेप एनं च 7 1 
मानो चन नसि चदाने उतम चमा श्रादि दुध उनी मेवा पले लिष्‌ पदर 1 स 


तं ॥ ४५ ॥ दम भगवान मरीस प्रववव दै उसीलिष व्र ्रादिदेय एम शनि चनस्का 


तचरिपष्टितर्मं पवं २०७ 


नारताशोनिशासङ्खाुष्णस्वाद्धास्करस्य च । तेजस्तस्योपमानं स्याद्‌ ¶सुपणक्ष्माजतेजसः ॥४४७॥ 
कान्ते. का वर्णना तस्य यदि श्वक्रः सहस्ररक । शचीवदनपद्धेजविसुखस्तं निरीक्षते ॥ ४४८ ॥ 
भूपणानां कलं केभे शोभां तस्याद् सद्ग मात्‌ । महामणिनिवद्धधसुधौतकरुधौतचत्‌ ॥ ४४९ ॥ 
स्वनामश्रुतिसंशष्यन्मदारिकरिसहतेः । रवोऽराजत राजेशो राजकण्ठीरवस्य वा ॥ ४५० ॥ 
कीतिवी जगस््ान्तं प्राप्य प्रागेव जन्मनः ! तदीयारम्बनाभावादिव त्ताचति सुस्थिता ॥ ४५१ ॥ 
इररूपवय.श्षीरकलाकन्त्यादिभूपणाः । कन्यकास्तप्िता तेनायोजयद्रतिदायिनीः ॥ ४५२ ॥ 
छामिनीनीलनरिजदलोञज्वरविरोचनैः । प्रेमाखताग्बुससिक्तेखंहुराहादिताशयः; ॥ ४५२. ॥ 
वहभावङ्तारोररीटारसविलोकमैः । स्वमनोधनदुण्टकैरखण्डं स श्ामेयिवानू्‌* ॥ ४५४ ॥ 
उपन्चवर्मसदाब्दकाङे गतवतीदितुः । कौमारेण सुसैरेव दिव्यसानुपगोचरैः ॥ ४५५ ॥ 

ततोऽनु तत्ममाणेन विश्वसेनसमपिते । राज्येऽप्यच्छिघ्नभोगस्य कारे विगते तदा 1 ४५६ ॥ 
साग्राज्यसन्धनान्यस्य चक्रादीनि चतुर्दश । रत्नानि निधयोऽमूवन्नव चाविष्ृतौजसः ॥ ४५७ ॥ 
तेषु कातपग्रासिदण्डाः शखमहेऽभवन्‌ । काकिणी चमैचूरादिमणिश्च श्रीनिकेतन 1 ४५८ ॥ 
पुरोधा, स्थपतिः सेनापतिगंहपतिश्च ते ! हास्तिनास्यपुरे कन्यागजाश्वाः खगसूधरे ॥ ४५९ ॥ 
नवापि निधयः पूज्या नदीसागरसद्गमे 1 तदानीमेव देवेदरौरानीताः पुण्यचोदितैः ॥ ४६० ॥ 
त्याधिपत्यमासाय दशभोगाङ्गसङ्गतः । ताव्येव गते काले स्वाङ्काराख्यान्तरे ॥ ४६१ ॥ 





फते ह यद सोचकर ही मानो नवीन पत्तोके समान उनके दोनों पैर रागी-रागसदितत श्थवा 
लालरङे हो रदे थे ॥ ४४६ ॥ चन्द्रमके साथ रात्रिका समागम रदता हे ओर सूयं उष्ण है अतः 
ये दोन ही उनके तेजकी उपमा नदीं दौ सकते । द्य, इतना का जा सकता है कि उनका तेज 
भूषणा जातके कत्पवृृष्ठके तेलके समान था । ४४७ ।। जव कि हजार नेत्रवाला इन्द्र॒ इन्द्राभीके 
शसक्मलसे विमुख दोकर उनकी न्रोर देखता रहता ह तव उनकी कान्तिका क्या वणेन किया 
जद १11 श्त । जिस प्रकार महामणि्योँसे निवद्ध देदीप्यमान उज्वल सुवण सुशोभित होता दै 
म प्रकार उनके शरीरके समागमे श्राभूप्णोका समूहं खुशोभित होता था ॥ ४४६ । अपने नामके 
सुनने मत्से दी जिन्दोने शयरूपी हाथियाके समूहका मद्‌ सुखा दिया द एसे राजाधिराज भगवान्‌ 
शान्तिनायका शाब्द सिहके शब्दके समान सुशोभित दत्ता था ॥ ४५० | उनकी कीर्तिरूपी लता 
1 पटले दी लोकम श्रन्त तक प्च चुकी थी परन्तु उसके श्रागे आलम्बन न मिलने से वह्‌ 
वक्ष प स्थित र्‌ गड 1 ४५१ 1 उनके पिताने क्ल, रूप्‌, श्रवस्था, शील, कला, कान्ति श्नादिसे 
विभूषित सुपर देनेवाली नेक कल्याभोका उनके साथ समागम कराया या--अनेक कल्यामोके साथ 


स : फणया या |} ४५२ 1 म्रेमागृतरूपी जलसे सीचे हुए खियोकि नीलकमलदलके समान 
न श्रपना हदय बास्वार प्रसन्न कस्ते थे ॥ ४५३ ॥ अपने मनरूपी धनको टनेवाली 
मो सिसी । च्टनेाली 


॥ चश्चल लीलापूचैक ओर श्रालसभरी चितवर्नोसि वे पृण सुखकर प्राप दते 
५॥ ध्व दन्‌ तरद्‌ देव ओर मनुप्योके खुल भोगते हए भगवान्फ़े जव मारकालके 
न यपे ध गवे. तवर महारा विग्सेनने छन्दं अपना राव्य समर्पण कर दिया] 
र ट भाग्‌ भोगे ष्‌ जव उनके प्रच्चीस हनार चं शौर व्यत्तीत दौ गये तव तेजको 
स्ट फरनवाले भगवानु साम्राज्यके साधन चक्र च्रादि चीदद्‌ रत रौर नौ निधिवो प्रस हर 


11 न खादर रनेमिसे चच, द्र, तलवार स्रौर दण्ट, ये आयुधशालमे उत्पन्न हुए ये, 
लीन 1 च्‌ श्रार्‌ चटामधि श्रीमृटमे प्रकट हृष्‌ ये, पुरोटित्त, स्यपति, सेनापति श्रीर्‌ गृहपति 
1 तया पनर्व विजयाय पठत पर प्रप्र ह ये ॥ छन-४५६॥] 
1 1 0 नदर दारा नदी जर्‌ मानफर समागम पर्‌ लाकर दी ग 

9 साम्राज्य पाद दत धकाफे भोगो उपमाग कसते हुए जव 


२०८ सदापुराणे उचरपुराणम्‌ 


जद्ु्वचिजच्छायाद्वयमाखोक्य दर्पणे । साश्चर्यं चिन्तयन्नेतक्ििमित्यन्तर्मतं वी ॥ ९६२ ॥ 
रच्धवोधिम॑तिानक्षयोपशषमसम्पदा । स्वजन्मान्तर "सन्तानं स्परत्वा निर्वेदमाप्तवान्‌ ॥४६३॥ 
घनच्टायासमाः स्व॑सर्पदः सदारानि- } वियुदुदुदुतिवदक्ष्मीः कायो मायामयोऽपि घा ॥ ४९४ ॥ 
प्रातःखायायुरात्मीयाः परकीया वियोगचव्‌ । संयोगो ्टानिवदूदृदिर्जन्मेदं पूर्वजन्मवव्‌ ॥ ४६५ ॥ 
ति चेतसि सम्पदयन्‌ सर्वमेतन्म्ठीपतिः 1 निर्गन्तुसुययौ गे्द्‌ दूरीकृतदुराशयः ॥ ४६६ ॥ 
तदा रकान्तिकाः प्राप्य धर्मत्तीरथस्य वदने 1 कालोऽयं तव देवस्य चिरविच्यिग्रसन्ततेः ॥ ४९७ ॥ 
ईत्यवोचन्वचस्तेपामनुमत्य महामतिः ! नारायणाय तद्राज्यं सूनवेऽश्राणयन्मुदा ॥ ४६८ ॥ 
ततः सुरगणाघीश्विदिताभिपवोत्सवः 1 युक्तिमद्रचनेवन्धृन्‌ मोचय्ित्वाग्रणीः सताम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
सर्वाथ॑सिद्धि दिविकामारुद्य स मस्दटताम्‌ 1 सदलनाप्रवनं भाप्य कमनीयशषिरातरे 11 ४७० ॥ 
उचेरविदुखो चदपस्यक्सनसुस्यितः 1 य्येष््ये मास्यसिते पक्षे रवुर्दश्यपरा्ठके ॥ ४७१ ॥ 
प्रश्रे पष्टोपवासेन भरण्यां प्रणिधानवान्‌3 1 कृतसिद्धनमस्कारस्त्यक्षवसखराययुपच्छद्ः ॥ ४७२ ॥ 
प्चसुष्टिभिरल्छुञ्च्य केदान्‌ छेदानिवायताच्‌ । जातरूपं सन्‌ दीप्त्या जातरूपमवाप्य सः ॥४५३१॥ 
सयः सामयिकीं श्चि समनःपयेयामगाव्‌ 1 केदास्तदैव देवेशो ज्वरुत्पटरिकाध्रितान्‌ ।॥ ४७४।॥ 
यथा वटुरुणीभूत्ानामोदमिलित्ाङिभिः । पञ्चमाव्धितरद्नाणां परभागे न्यधात्तराम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
चक्रायुधादि तद्राज्ञा सदन्नं सह सयमम्‌ 1 श्रान्िनायेन सम्परापदापदामन्तकारिणा ॥ ४७६ ॥ 


उनके पीस दजार वपं ओर व्यतीत दो गवे तव _ एकं दिन वे अपने श्रलंकारगृदके भीतर लकार 
धारण कर रदे थे उसी समय उन्हे दपेणएमे अपने दो प्रततिचिस्व दिखे । वे बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ आघ्रयके 
साथ अपने मनमे विचार करने लगे कि यह क्या हं १ ॥ ४६१-४६२ 1} उसी समय उदर भालन्नान 
उतपन्न हो गया शरोर मसिज्ञानावरण कमेके क्षयोपशमरूप सस्पदासे वे पू जन्मकी सव वतिं जान 
कृर वैराग्यको प्रप्र दो गये 1 ४६३॥ वे विचार करने लगे करि समस्त सम्पदार्णे मेघोकी दायरे 
समान द, ल्मी इन्द्रधरुप रौर विजलीकी चमक समान दै, शरीर मायामय दै, श्राय प्रा्तःकाल- 
की दछयायाके समान्‌ है-उस्ोत्तर घटती रदती दे, अपने लोग परके समान द, संयोग वियोगके 
समान दै, वृद्धि दानिके समान हे ओर यद जन्मपूरय जन्मके समान दै ।।४६४-४६५॥) एेसा विचार पते 
हए चक्रवर्ती शान्िनाथ श्मपने समस्त दुर्भाव दूर कर घरसे वादर निकलनेका योग कएने लगे 
॥। ४६६ ।) उसी समय लौकान्तिक देवने श्राकर कदा कि दे देव ! जिसकी चिरकालसे सन्तति 
ट्री हृ है रेखे इस धमेरूप तीके प्रवतैनका आपका चद्‌ समय हँ ॥ ४६७॥ मदालुद्धिमान्‌ शान्त. 
लाथ चक्रवर्तीनि लौकान्तिक देरवोकी वाणीका श्रनुमोदन कर ्यपना राग्य चदे दैत नाायण नामक 
रके लिए दे दिया ॥ ४ 11 तदनन्तर देवसमृहके श्रधिपति इन्द्रे उनका दीक्षाभिपेक किया 
दरस प्रकार सजनो अम्रेसर भगवान्‌. युकतिपूणं वचनोके दवारा समस्त भाईैचनधुम धोदरए 
देवत्ाभेकि द्वासा उठाई हई सर्वार्थसिद्धि नामकी पालर्कामिं आष्ट दए श्रीर्‌ सद्तान्रवनम्‌ं जाक 
सुन्दर शिलातल पर उत्तरी ओर खख कर पर्यकासनसे चिरानमान हो गये । उसी समय ष्ण 
चतुरे दिन शाके वक्त भरणी नश्चे वेलाका नियम लेकर उदनि श्चपना उपयोग स्थिर शरिय, 
सिद्ध भगवानु नमस्कार किया, वद्र आदि समस्त उपङ्रण ष्टो दिये, .पच्नगु्धियेि दाग 
लम्वे क्लेशंमि समान के्णोकतो उखाटृ टाला । मनी दीप्ते जातरूप -सूचर्की मौ करते दए 
उन्दने जातल्प--दिगस्वर युदा प्राप कन ली, रौर शीघ्र ही सामयिक चारित्र सन्बन्यी ्रिगु्धना 
तथा सन्य कान पराम कर लिया । टन्रने उनके केकि उसी समय देदीप्यमान पिदर रम 
लिया । सुगन्धे कारण इन र्नो पर्‌ ध्वाङ्‌ वहुनसे श्रमर चट गये स जिम एना लान पटना 
किव कट यणिन ष्टो चे । घनन उन केक श्री्मागस्की नदर उल धीर्‌ सपदि 
॥ ४६६-४०५॥। चक्रायुधयते शादि लेकर एक जार साजाप्नोने मी विपत्ति शन्त करना री 
र संमातंम०। २ चतुदश पयणठे मर, गहष्यमिरगतयेः पसर | ३ ्रिप्रतिषना, ९० । 
अ परं मार्ग खः] 


तरिपथ्ित्ं पवें २०६ 


भूयादुम्माकमप्येवमिव्याशासनतत्पराः ! १पुण्यपर्ण्यं समादाय रभक्तिमौल्येन भाक्तिकाः.॥ ४७७ ॥ 
वाकदासनसुख्याश्च नाकटोकोन्मुखाऽ ययुः । *स्वादानाद्‌ विश्वरोकेदो पविभ्रं मन्दरं पुरम्‌ ४७८१ 
धरदिप्याय प्रद्प्यान्नं परासुकं परमोत्सवात्‌ । सुमित्राल्यमदीपारः भ्रापदाश्वयेपन्चकम्‌ \॥४४७९॥ 
क्रमादेवं तपः युर्यनतु्वी" सवा पयित्रयन्‌ । तनृरृतकपायः सन्‌ मोहारातिजिगीपया ॥ ४८० ॥ 
यटुभिंनिभिः सारं श्रीमान्‌. चकरायुधादिभिः । सदसास्रबनं प्राप्य नन्यावर्त॑तरेरधः ¶॥ ४८१ ४ 
रेट; पष्नोपवासेन धवरे दुदामीदिने । पौषे मासि दिनस्यान्ते पल्यद्कसनमास्थितः ॥ ४८२ ॥ 
प्रादूमुसो वाटसामभ्रीं ्॑न््याठिमवाक्ठवान्‌ । कारणनत्रयसम्प्र्ठ"श्षपकघरेणिमध्यगः ॥ ४८३ ॥ 
लार्ठतुर्य॑चारित्ररथो धम्यांभिधानभाक्‌ । ध्यानासिष्टतमोदारिवीतरागोऽन्त्यस्ंयमः ॥ ४८४ ॥ 
दवितीयश्सदुष्यानवक्रविच्टिनघात्तिक- । एवं पोडदावपाणि खाद्मस्थ्यं सावमाश्रितः ॥ ४८५ ॥ 
निर्मन्थो नीरजा पीतविघ्ो विदरवैकवान्धचः । केवलन्तानसास्राज्यध्रियं शान्तामदिभ्चियत्‌ ॥४८६॥ 
षदा तीर्थकराच्वोसपुण्यकमंमष्ामरत्‌ 1 संक्षोभितचतुर्भदसुराम्भोधिविंजम्मितः ॥ ४८७ ॥ 
स्वसयुदुभूतसद्धक्तितरम्नानीतपूजनः । रत्नाबरीभिरित्येत प्रा्थयत्प्राणश्धत्तिम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
चक्रायुधादयश्चास्य पट्‌न्रिशदूगणनायकाः एतान्यष्टौ समाख्याताः पूर्वाणां पारदद्विनः ॥ ४८९ ॥ 
्ून्यद्वितयवस्वेकचतुनिमितचिक्षकाः । त्रिसहखावधिघ्रानससुञ्ज्वरबिरोचनाः ।॥ ४९० ॥ 


शान्तिनाथ भगवान साथ संयम धारण क्ियाथा1 ४०६ हमरे भीरेसादी संयम हो उस 
प्रकारकी इच्छा कसते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिष्ठपी मूल्यके द्वारा पुण्य ख्पी सोदा खरीद कर्‌ 
स्वर्मलोकके सन्मुख चले गये ।॥ ४५७ ॥ 

उधर श्रादार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ मन्दिरिपुर 
नगरमे प्रविष्ट हए । वरदो सुमित्र राजाने वदे उत्सवके साथ उन्हे प्रासुक आहार देकर पच्चाश्च्य प्राप किये 
८ || उस प्रकार अनुक्रमसे तपन्धरण करते हृए उन्दने समस्त प्रथिवीको पवित्र किया 
रौर मोदरूपी शद्ुको जीतनेकी इच्छासे कपार्योको कल किया 1} ४८० ॥ चकरायुध आदि श्ननेक 
सुनिये साय श्रीमान्‌ भगवान्‌. शान्तिनाथने सदस्नाग्रवनमें प्रवेश किया ओर नन्ावसै वृके नीचे 
तेलाके उपवास्का नियम 1 ये विराजमान हो गये । अत्यन्त श्रे भगवान्‌ पौँप शक्त दशमी 
दिन साय॑दालके समय पयकासनसे चिराजमान थे । पूवकी श्रोर्‌ मुख धा, निर्भन्थता रादि समस्त 
वा सामप्री उने पराप यी, श्रधःकरण, श्पू्ेकरण शरोर अनिद्रत्तिकरण इन तीन करणो प्राप्त हु 
पक भेणीके मध्यमं वे श्रवस्थित थै, सृदमसान्पराच नामक चतु चारििषूपी स्थ पर श्राद यै, 
भरथम शरुक्तध्यानस्पी तलवार्कं द्वारा उन्दनि मोदरूपी शुको नष्ट कर द्विया, सव वरे वतरा 
दोफर ययारयात्तचासििके धारक दो गये। अनसु हूतं वाद्‌ उन्दनि द्वितीय तध्यानक्पी चक्रके द्वारा 
पाततिया कर दिया, टस त्र वे सोलद. वपं तक छदास्य श्रवस्थाको पराप्त रहे 1 मोहनीय 
क्षा सतय पनम निभरन्य हो गये, क्ञानावरण, दृसतेनाव्रणका श्रभाव दीनेसे नीर हो गये 
"न्नरायरा च नेष उीनचित्र ते गवे श्रौर समस् संसा ष्क वान्धव होकर उन्धोनि शलयन्त 
सान्त गं यल्तानरूपी  साम्रास्यलच्सी नन प्राप्न क्रिया ॥ ४८८९-६ ॥ उसी समय ाक्षकर नामका 
यदा भारी पुण्यक्मरूपौ मावा. चतुणिायके देवरूपी समुदरको ज्भिन करता हमा वद्धे वेगसे 
च्‌ रट या] ०] श्रपने आपं सत्न हुदै सदरक्ति रूपी नरङ्ोति लो पूलनकौ माम लवे 


पमे सव लोन र्लाग्ली आरके दारा दीय 

£ म र दास, स्व जवार नाय श्री शान्तिनाय भगवानकी पना कसे 

6 े सान्तिनाय भगवानक्री पूजा कं 

नि ठ ममयनरमु चकयुघकत श्रादि नकर त्ती रणवर थे, अषरसौ पू्ेकि पारदर्मी ये 

$ 2 ष्य ध्र च (॥। भिद्धफः - £ ष्गर्‌ ५५ ध दार ष [५ निगल नः 

प एन जाद ना भदक य. श्रा नीन जार ्रवयधिह्वनरूपी निर्मल नैकि घासवः ये 
ध क ९९९1९ भवम्ल् गर ३ सोते मचरर ) ४ प्वानमान्‌ मि्वलीनणः ० । 

नमन १ भन्न चरस्व न मयि, एलः प्ुखानिपानमाम्‌। एषि यादः सुषु ्रमिमानि | 


(4 
१, 


२१० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


चठःसषटलसद्रयोक्षकेवटायगमेदवराः ! पट्सहस्राणि समपरो्विक्रियादावभूषिताः । ४९१ ॥ 
मनःप्य॑यसद्बोघसरहस्राणां चतुप्टयभ्‌ । चुन्यद्रयचतुःपक्षरक्षिताः पूज्यवाद्विनः ॥ ४९२ ¶ 

ते द्विपष्टिसहत्नाणि सर्वेऽपि सुनयो मता; । आथिका हरपिगायाः खद्टयत्रिखपद्मिताः ॥ ४९१ ॥ 
श्रावकाः सुरकीत्यांया रक्षद्वयनिरूपिताः । अदैटास्यादिकाः प्रोक्ताः श्राविका द्विगुणस्ततः ॥५४९४॥ 
देवा देव्योऽप्यससःख्यातास्तिर्यक्नाः१ सद्प्ययामिताः । इति द्वादशभिः साद्धं गणः सद्धमंमादिधद्‌ ४९५ 
विदरन्मासमावायुः सम्मेदाचरम।गतः ! भ्यपेतव्याहतिर्योगमास्थायएचसितं विसुः ॥ ४९६ ॥ 
गयेष्टकृष्णचतुददयां पूर्वरत्रेः कृतक्रियः 1 दृतीयशुद्ष्यानेन खुद्वयोगो दिवन्धनः ॥ ४९७ ॥ 
गजकारपद्वकोचारमाध्रकाले वियोगकः 1 चतुर्वुद्तध्यानेन निराङृततनुव्रयः ॥ ४९८ ॥ 
जगाद्धरणिनक्षत्रे खोकाम्रं गुणविग्रहः ! अतीतकाले ताः सिद्धा यत्रानन्ता निरन्जना; ॥ ४९९ ॥ 
चतुविधामराः सेन्द्राः निस्तन्द्रा रन्दभक्तयः 1 एृ्वान्त्येष्टि तदागत्य स्वं स्वमावासमाध्रयन्‌ ॥५००॥ 
चकरायुधाद्रयोप्येवमाध्यायान्त्यतनुत्रयम्‌ । हित्वा नव सहल्नाणि निदृति थतयोऽगमन्‌ ॥ ५०१ ॥ 


मादिनी 


इति परममवाप्य हानदक्‌सौख्यवीयं- 
स्फुरिततयुनिवासब्याहतिस्थानसुच्चैः । 
सुरपतिद्दपञ्यः शान्तिभद्टारको वो 
दिशतु परमससस्यानसम्भातिमापतः ॥ ५०२ ॥ 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
क्माण्यष्ट सकारणानि \सकटान्युन्मूल्य सैर्मल्यवान्‌ 
सम्यक्त्वादिगुणाप्टकं मिजमजः स्वीकृत्य कृत्यान्तगः। 





1 ४=६-४६० ॥ वे चार हनार केवलज्ञानियोकि स्वामी यै मौर छद्‌ दनार विक्रियऋ्धिके धार 
से सुशोभित थे 1 ४६१ ॥ चार हजार मनःपयैय ज्ञानी मौर दो हलार चार सौं पूच्यवादी उफ साथ 
ये ॥ ४६२ ॥ इस प्रकार सव मिलाकर वासट दजार सुनिराज थै, उने 1 हजार तन मौ 
हरिपेणा आदि पायिका थी, सुस्कीतिको आदि लेकर दो लाख श्रावक य, दासीः श्रादि लेकर 
चार लाख श्राविकार्प्‌ थी, असंख्यात देवदेवि्यो थीं ध्यर्‌ संख्यात तिर्यश्च ये! टस प्रकार वा 
गणोके साथ-साथ वे समीचीन  धर्मका उपदेश देते थे ॥ ४६३-४६५ ॥। विहार कर्त-करत जय पक 
माहकी श्नायु शेष रह्‌ गड तव वे भगवान क पर श्राय 1 धन्द वृर वदा जचल 
योगसे विराजमान दो गये ।। ४६६ ॥ व्ये छृण चतुदशीरे दिन रतिर पूवं भागम व 

भगवान्‌ शांतिनायने तृत्तीय जुक्त्वानमे द्वाए्‌ समस्त योर्गोका निरोध कर दिया, बन्धव अमात्र 
कर दिया श्रौर शकार जादि पोच लघु अद्रोके उारणमे जितना काल लगता ह उतने समय 
श्मयोगकेवली श्रवस्या प्राप की । वहीं चतु गुक्तध्यानके यार वे त्तीर्नो शरीरोका नाण कर्‌ ५ । 
नसते लोकके ्रमभाग पर जा विराजे । उस समय शुण ही उनका शरीर रट यया या । भतत 


) 


कालमे गये हए कर्ममलरद्ित प्रनत सिद्ध जदो विगज्मान यं वरटी जार वे विराजमान धा ग्य 


॥ ध०-४६६ ॥ उसी समय इन सदिति, च्रालस्वरदिन ओर वदी भक्तिग्रो यागु करेय 
प्रकारे देव श्ये रौर अन्तिम संस्कार-नि्वाणरल्यागरदी पजा कर्‌ भरपन-अपन क ध । 
गये ॥ ५०० ॥॥ चतरबुधको (परादि लेकर यन्य नो तार युनिरान मा 1 
अौद्‌ासिवः नेलस जर कर्मण उन नीन सा्यसुंको छार कर्‌ ५ सन व क मरमम 
टस प्रकार जिन्टोनिं उत्तम शान दनय अर क 1 ८ ह 
थं पनाक विदास्के स्यान प्रति न्त्वि) डा श्रेत कटति शरदि न न = 
निवास नया परमा । "द मद्रासः तुम सरैः लिण सान परम स्यान प्रदान व ॥१५२॥ य 
पृला फी फेने श्री णान्तिनाव भद्रक ठम सवर (ल । 
गरलस्य, ग, पर ता | 


१ तिन्क्ः सर रद तरा मर । १० 





चिपष्टितमे पव २९१ 


स्वाकारं विगतादिभूतसमये नष्टं समाप्य स्फु 
गान्तीयान्विलसच्छतामणिरमूढाविमंवसाभवः ॥ ५०३ # 


न्‌ ॥: ह ८८ 
श्रीपैषः कुरलः सुरः खगपति्दैवो हटेदोऽमरो 
यो घञ्चायुधचक्रग्पुरपतिः १ प्राप्यादमिन्दरं पद्म्‌ ॥ 
पशचान्मेघरयो सुनीन््रमदितः सर्वाधेसिद्धि धितः 
श्ान्तीच्ते जगदेकशान्तिरतुो दिदयाच्छ्यं चश्चिरम्‌ ॥ ०४ ॥ 
लआदटायनिन्टितामोममभूमिजो विमरप्रभः ! ततः श्रीविजयो देयोऽनन्तवीर्योऽनु मारकः ॥ ५०५ # 
मेघनादः प्रतीन्द्रोऽमृतत्सहस््ायुधोऽजनि 1 ततोऽष्टमिन््रकत्पेलोऽनस्पद्धिरमवत्ततः ॥ ५०६ ¶ 
श्युतो दरयो जजन प्राो मेवरयातुजः । अन्त्याञुचरजश्वक्रायुधो गणधयोऽश्षरः ॥ ५०७! 
मालिनी 
माछिनी ध 
दति हितकृतयेदी वद्सौ्यरदं मावः 
सकरुजगद्धीद श्ान्तिनियेन साद्धम्‌ । 
परमसुखपद सरप्राप प्वकरायुधष्हा 
भवति किमिह नेष्टं सस्प्योगान्स्टद्धि. ५ ५०८ ॥ 
ओादूरनिक्रडितम्‌ [> [*द 
शादृलविक्रौडितम्‌ 
अन्ये तावदिष्टासतं भगवतां मध्येऽपि तीयंशिनां 
फोऽसौ दादजलन्मसु परतिमवं प्रापयदृद्धि पराम्‌ । 





फारणोमे सहित समस्त श्नाठों कर्पोको उलाद्‌ कर ्रत्यन्न निमेल हुए थे, जो सम्यक्त्व श्रादि श्राट ' 
आत्मीय रु्णोको स्यीकार कर जन्म-मरणते रहित त्था छनफृत्य हुए थे, एवं जिनके ष्ट मदम्राति- 
हार्यरूप यैभय प्रकट हमरा था चे शान्तिनाय भगवान्‌ श्ननादि मूत्तकालमे जो कमी प्राप्न नदीं दो सका 
पेखा स्वस्यषूप प्राप्न कर स्पष्ट रूपमे तीनो लोकरोफ शिखामणि हुए थे ॥ ५०३ ॥ जो पहले राजा 
श्रीपेग दु फिर उत्तम भोगभूमिमे प्राये हुए, फिर देव हुए, फिर चिन्याधर हुए, फिर देव हुए, 
पिर वलसंद्र हुण, पिर देव हुए, फिर वश्रायुध चक्रवर्ती हृष, फिर अदमिन्द्र प पाकर दैवोके स्वामी 
ह फिर मघस्य हुए, फिर सुनिये द्वास पलित दोकर सर्वाथैसिद्धि गये, श्रौर किर वदसि 
ध्रामर तगत एक शान्ति प्रदान करनेवाले श्री श्ान्तिनाथ भगवान्‌ हुए वे सोलह तीथकर तुम 
सरे सिग्‌ चिरकाल ततरु अनुपम लच्मी प्रदान करते रे ॥ ५०४! जो पटले श्रनिन्दिता रानी 
द यी, किर उत्तम भागभूिमे श्राव ह्या था, फिर चिमलम्रभ देच हुखा, पिर श्रीविजय राजा 
एमा, फिर देव हुजा, पिर अन््तवीयै नारायण दपा, फिर नारकी हुमा, फिर मेघनाद हुमा, 
पिस्‌ पतान द्रा, फिर मसाचुष हप्ना, फिर वहत भारी ऋद्धिक धारी श्रदमिन््र हुमा, फिर 
यतमे नयन एकर मेषग्यवा द्रोटा भाई बुद्धिमान दृदरय हुभा, पिर अन्तिम अनुत्तर विमानं 
सष्टमिन्द् हषा, पिर चहोने पराङर चकायुध नामका गणधर ह्रा, फिर अन्तमे शअ्रर--श्रविनासी- 
निस्‌ एषा 11 ५०५५५०९ ॥ एन प्रकार श्वपने दिन शरोर चि हुए उपच्तसको लाननेवाले चकायुधने 
पन भाद माय नदद धारन इन्‌ समसन जगन स्वामी त्री शन्तिनाघय मगवान्फे साय-साय 
प्रमनद्य द्नयन्दा मोघ्र पद्‌ प्रप्र प्िा सी ठोकदटी ह स्योरि मद्यापुरूणोरी संगत्िसे इस संसासें 
वनन तय निद नरही पना 1५८८ न संसार न्य लो्योरी ते वात्त जने दीजिये 
४ व्न्नाय सिनिनम प्योपवर यगन. तार्तेमे भी र्ना कौन द जिसने वाद्‌ भवोमि ते 
पय मवम सपन साय षटि यतीह १ दनन्िप हे विदान्‌ लोगो, यदि तुम शान्ति वाहते 


~ १ ~~ ~ 


ए-णस्यदनन्द्‌ ८० 1 ९ कनत्पुषोष् द्र 1 


र महापुराणे उत्तस्पणम्‌ 


सुक्त्वा श्ान्तिजिनं ततो उुधजनाः ध्यायन्तु सर्वोत्तरं १ 

सार्व शान्तिजिनेन्धमेव सततं शान्ति स्वयं परेप्सवः 1५०९ 
प्रस्तो सुक्तिपथः पुरप्र्टतिभिरदैवैः पुनर्ददित 

किन्त्वन्तं प्रथित्तावधेगेमयितुं कोऽपि प्रसुनांभवव्‌ 1 
देवेनाभिदितस्त्वनेन समगाद्याहतः स्वावपिं 

तच्छान्ति ससुपेत त्त्रमवतामाद्यं गुरं धीधनाः ॥५१०॥ 

इत्यप भगवदुगुणभद्राचार्यग्रणीते त्रिप्टिरक्चषणमहापुराणसंग्रहे शान्तिचक्रधरतीर्थकरपुराणं 
परिसमाष्ठं त्रिपप्टितमं पव ॥ ६२ ॥ 


ध + 


तो सवसे उत्तम शरोर सवका भला करनेबाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका दी मिरन्तर ध्यान करते रट । 
॥ ५०६ ॥ भोगभूमि आदिके कारण नष्ट हुमा मोक्षमागे ययपि ऋछपमनाय शादि तीरथकसके द्याया 
फिर-फिरसे दिखलाया गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिके अन्त तक ले जनमे कोड भी नमथं 
नदीं दो सक्रा। तदनन्तर भगवान्‌ शान्तिनाथने जो मोक्षमार्गं प्रकट किया वह्‌ चिना किसी वाधक 
अपनी श्रवधिको प्राप्त हुमा । इसलिए ह बुद्धिमान्‌ लोगो ! ठम लोग भी च्राद्रुरं प्री शान्तिनाय 
अगवान्की शरण लो ] भवा्ै--शान्तिनाथ भगवानूने जो मोक्षमाग प्रचलित क्रियाया वही 
पाज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस युगके आरादु श्री शान्तिनाय भगवान 
ही है । उनके पहले पन्द्रह तीर्थकरोने जो मोक्तमा्मं चलाया था वह वीच-वीचमें विनष्ट होता 
जाता था ॥ ५१० ॥ 

इस प्रकार श्रापैनामसे प्रसिद्ध, मगवद्गुणमद्राचारयप्रणीत त्रिप्टिलक्तण महापुराणसंमरहमे शान्िनाथ 

तीथकर तथा चक्रवर्तीका पुराण चणेन करनेवाला त्रेसटर्वो पव समाप्र हमरा । 


"+ 


न क~ 
भ 


भ 
< चम्‌ = १ ॐ ‡:+ 2८ 
१ मर्केतमम्‌ ० पर्छ गवना 1१ । 


चतुःपषटितमं पव 


अरन्थान्‌ कल्वामिव स्यक्त्वा सदूग्रन्थान्‌ मोक्षयामिनः । 

रक्षन्‌ सुषमां डन्धुभ्यः डन्धुः पान्याचू स पातु वः ॥ १ ॥ 
दपिऽस्मिन्‌ भागविदेष्स्य सीतादक्षिणख्रलगे 1 वस्त्साख्यविपये १ राजा सख॒सीमानगरएधिपः ॥२॥ 
अभूत्‌ सिंहस्थो नाम ध्रीमान्‌ सिंहपराक्रमः 1 संहतानपि विद्धिप्टानू मिम्नैव वदं नयन्‌ ॥ २1 
भयादिव तमषटोऽरिहितन्यायद्तकम्‌, 1 ^ दण्डिताखिरुभूष्नरं नादौकिप्टातिदूरतः ॥ ४ ॥ 
भोगानुमव एवास्मै श्नाखमामानुसारिणे । 3अदितासुत्रिकीं सिद्धिमेदिकीं चास्तवि्दिपे ॥ ५ ॥ 
स फटाचिदु दिवोच्कायाः पातमालोष्य कटपयन्‌. । इयं मोहमहाराति विघातायेति चेतसा ॥ ६ ॥ 
तपरैवपित्य भ्नत्वाषिदृपभं यतिपू॑कम्‌ । श्रुत्वा तदुदिते भक्त्या “धमैतत्वस्य विस्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्यां समाहितमोष्टोऽहंचघुच्कासृचितापद, ! ममेदेति विचिन्त्याञ्च खुधौमोंचिष्टसया ॥ ८ ॥ 
राज्यभारं समारोप्य सुते सह मदीसुभेः ¢ । वहुभिः संयम प्राप्य चिचदैकाद्धदशादकः ॥ ९ ॥ 
यद्ष्वा तच्ारणैस्तीर्थकरनामादिकं छम्‌ । स्वायुरन्ते समाराध्य प्रापान्तिममयुत्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
अम्यभृदुप्रसीचारं सुखं ७त्रात्तकौतुकम्‌ 1 मानसं माननी यन्सुलीना चापरागजम्‌ ॥ ९१५ ॥ 
हद जग्यृमति ष्टीपे भरते करगाद्मङे । <दस्तिनाख्यपुराधीशः कौरवः फाद्यपान्वयः ॥ १२ ॥ 





~~~ 





जिन्देनि चन्याकरे समान सव्र परमदा व्याग कर मोक्ष प्रा्ठ करानेवाले सद्मन्योकी तथा 
हुन्धुमे भरधिक सुक्ष जीर्गोकी स्ताकीव इन्धुनाय् भगवान्‌ मोक्ष नगर तकः जानेवालै तुम सव 
पथिकोकी रक्षा करे | { ॥ इमी जम्पृह्रीपके पृचविदेदनेत्रमे खीत्ता नीक दक्षिण तट पर एक चत्स 
नामा देण हं । उसके सुसीमा नगरमे राना सदस्य राप्य करता था। चह श्रीमान्‌ था, सिके समान 
पराक्रमी या यर ब्रहुतसे भित हप शवुश्राका श्रपनी महिमासे दी वश कर लता था ॥ २-३॥ 
न्यायपू्णं श्राचास्की वृद्धि करनेवाले एवं समस्त परथिचीमण्डलक्तो दण्डित्त करनेवाले उस सलक 
सम्मुख पापरूपी श्र मानो भेव्रसे नही पर्हुचते थ-दृरदृर ही वने रहते ये ॥ 2 ॥ शाखमा्मके 
श्रतुसार चलनेवले श्रार शघ्रुभोको नष्ट करनेबाल उस राजते लिए जो भोगालुभव धापन था ची 
उम धस लोकत त्तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था | ५॥ चह राजा किसी समय 
आमे उस्फापात् देखकर चित्तमे विचार करने लगा कि यह्‌ उल्का मेरे मोटरूपी शचयु्ने न 
फक लिए ष्टी माने गिरी है| &1। सने उसी समय यत्िवरपम नामक सुनिराजके समीप 
जाकर इन्दुं नमस्कार विया रौर उनके दयार वदे हष धर्मनन््के विस्तारको वद्र भक्तिते सुना 
॥॥ ७ ॥। यट युद्धिमान्‌ चिनार कएने लगः फि से मोदसे जकड़ा हुमा धा, उस उस्कान दी मुम श्रापतति 
फी तृचना दी ट पैसा प्रिचार कर मोदको दोडनेरी इच्छसे उसने अपना राव्यभार श्ती्र ही पुत्रके 
लिए मापि दिया जर्‌ वहुनसे गजाप्रोकि साय संयम धारण कर लिया । संयमी होकर उसने ग्यारह 
उंर्यफा छान प्रप्र फिविा तथा सालं कारण ना्रनाओके एस तीर्थकर नामक पुण्य प्ररुत्तिका चन्ध 
रिया 1 श्ायुफे भन्तनं समाधिमरण पर चह अन्नम पलुत्तर यिमान--सवरथिसिद्धिम उत्पन्न 
मा =-१० 1) चदा उसने ये सतौतुककफ़े साय प्रवीचारदिन उस मानसि सुखकरा प्तुभय 
त्यजा इनिर्यो्ते मी माननीय या तथा वीचसगतामु उसन्न द्रया) ५६॥ 

एसी जम्वरपकं भप्लक्तेप्र नन्यन्धी चरनन देयाम हस्तिनापुर नान नगर टे अममे 
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२१४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सुरसेन महाराजः श्रीकान्ताऽस्याप्रवद्धभा 1 उेवेभ्यो वसुधरारिषूनामाप्तवती सती ॥ ५६ ॥ 
+मागे मनोहरे यामे द्रास्यां निति पश्चिमे । श्रावणे वहे पृक नक्षत्र छततिकटूये ॥ ५४ ॥ 
सवांसि द्धिदेवस्य स्व्गावतरगक्षणे } दष्टपोडदसुस्वसरा गजं वकतरमवेपिनम्‌ 1 १५ ॥ 


निशम्य यामभेर्यादिमङ्ग ङष्वनिवोधिता । कृतनित्यक्रिया खावया एतनङ्ग खसण्डना ॥ १६ ॥ 
आप्तः कतिपयैरेव इत्ता विचयुद्धिरासिनी । चोतयन्ती सदोव्योम साक्षाक्षमीरियापरा ॥ १० ॥ 


छृतानुरूपपिनया भुरब्ासने स्थिता । स्वप्नावलीं निवेयास्मादिषित्वादथिवीक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 


फलान्ययुक्रमाचतेपां विकसद्वदनाम्बुजा । नरिनीवांशचुसस्पदरादुप्णांशोरतुप्राम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदैवानिमपाधीशाः कल्याणाभिपवं तयोः । विधाय चहुधाभ्यच्यं तोपवित्वा ययुदिरम्‌ ॥ २० ॥ 
शुकस ्ाविशेपेण नाभूत्सा तेन गर्भिणी । करोदीछृता खतामीपुमेवरेचेव चावभौ ॥ २१ ॥ 
नवमे मासि वैशाखञुङ्पक्षादिमे दिने 1 साऽसूताग्नेययोगे वा+ तिधुं तमपरा दिशा ॥ २२ ॥ 
त्रासदं पुरोधाय समभ्येत्य सुरासुराः । सुमेरुमरभ॑कं नीत्वा क्षीरसैन्यववारिभिः ॥ २३ ॥ 
अभिपिच्य विभूप्येनं ऊुन्धुमाहूय संख्या । समानीय समरप्यायन्‌ पित्रो रावासमात्मनः ॥ २५॥ 
शरान्तीदातीर्थ्तन्तानकाङेऽजनि जिनेश्वरः 1 पल्योपमाद्े पुण्यान्धिस्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २५ ॥ 
समाः पञ्सदस्रोनरक्षाः सवत्सरस्थितिः 1 पञ्चत्रिशदधनुः कायो निष्टप्ताप्टापदचुत्तिः ॥ २६ ॥ 
खपच्चमुनिवहिदि्रमसंवत्सरान्तरे । नीत्वा कौमारमेतावत्येव काटे च राजताम्‌ ॥ २७ ॥ 


कौरवंशी कार्यपगोत्री मदाराज सूरसेन राग्य करते धे । उनकी पदट्रानीका नाम श्रीकान्ता या 
उस पतिव्रताने देवोके द्वारा की हई स्ववृ्टि प्रादि पूजा प्राप्न की थी |} १२-१३ ॥ श्रायण ष्ण 
दश्लमीके दिन राश्रिके पिद्धले भाग सम्वन्धी मनोहर पर श्रौर छचतिका नचत्रमे जच स्वार्थमिदिके 
उस अहमिन््रकी श्रायु समाप्र दोनेको आड तव उतने सोलद्‌ स्वप्न देखवर अपने समे प्रवेश 
करता हुता एक दायी देखा । १४-१५॥ प्रातःकाल भेरी अआदिके माद्लिक शब्द्‌ सुनकर जगी, 
नित्य कार्यकर स्नान किया, माद्गलिक आभूपरण पटिने चर हृं प्रामाणिक लोगो पित्त दाग 
विजलीके समान समारूपी श्राकाशको प्रकाशित करती दुं दुसरी लद्सीफे समान राजसभामें 
पर्हची । बहो वह्‌ श्रपनी योग्यताक्रे अनुसार विनयकर पतिक अर्धसिनपर चिराजमान हद । भरवधि- 
जानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले पत्तिक सव स्वपर सनाय शरोर उनसे उनका फल मादटूम शा | 
शमलुक्रमसे स्यप्रोका फल जानकर उसका सुखक्रमल उस प्रकार खिल उटा जिम प्रकार फि सूती 
किरणो स्पर्से कमलिनी खिल उटती हं ॥ १६-१६ ॥ उसी समय देवोन मदाराज श्प्सैन शार 
महारानी श्रीकान्ताका गमैकल्याणक सम्बन्धी प्नभिपेक किया, वहुत प्रकारकी पूजा की श्रीर्‌ सनष 
टकर स्वर्मकी श्चोर प्रयाण क्रिया | २० ॥ जिख प्रकार युक्छाविरोपमे सीप 6 हरोसीहु 
उसी प्रकार उस पुत्रस रानी श्रीकान्ता गर्भिणी हुई थी खीर जिल यकार चन्टरमारो-नोदीमें धरणं 
करनेवाली मेोकी रेखा सुणोमित होती हे उसी पकार उस पुत्रा गभं धारण करनी ए 
रानी श्रीकान्ता सुशोभित हो रदी थी ।॥२९१॥ चितन पकनर पञ्िम, दिसा चन्रमा उदित 
करती रै उ्मी ग्रकार रानी श्रीकान्तनि नव मास व्यतीन होने पर वैशाख युक मरतिपदप 
दिन श्राण्नेय योगम उस पुचरो उदित सिया--जन्म दिया. ॥ २२। उसी मम दरक 
श्मनि कर समस्त देय शौर धरर श्रये, उत. बालकौ सुनेम पवत पर्‌ ते गये, श्री 
सागरे जलसे उनका श्रभियेक किला, ्रलंकारेनि श्रलंदन दिवा, इनु नाम. स्न, यापिस 
लाये, माता-पिता समपण च्या रार्‌ शरन्तमे लवर अपन स्थान पर वल गय ॥ २३-२५॥ 
प्रीदान्तिनाय तीर्यैकफते मोद अनेके वाद्‌ लव श्याधा पत्य वीत गया तद पुण्यक गर्‌ श्वटनयुः 
उत्पतन हए पर, खनी श्रयुमी दमी न्गानमं सम्मिदिन यौ २प॥ प्न्य 


[ 


नवि सगवान, द द ~ ~ पए जनान स्तन्न 
हतार वषरी उतत आयु यी, पनस धनुष जंताणरदरथा र्‌ तपि दु टुवणः मसान यन 


सधी ।] २६॥ तेन दतर नान सी पचास 


मते रर | २ रर । 


चास वप त्मारगलक कीन जनपद उन्‌ सव्यश्च दुप्राया 


चतुःषष्टितमं पे २९५ 


निजजन्मदिने श्वक्रिरक्ष्मीं सम्प्राप्य सम्मदात्‌ । दलावमोगानिर्विदय निः्रतीपरं * निरन्तरम्‌ 1२८५ 
पदगवरसयुक्तः कदाचिच्छीडितुं वनम्‌ । गत्वा रत्वा चिरं स्वैर निवृत्यायन्पुनः पुरम्‌ ॥ २९ ॥ 
सुनिमानपयोगेन स्थितं कविन्निरूपयन्‌ 1 मन्तिणं मरति तजिन्या पर्य पदयेति चक्र्व्‌ ॥ ३० ॥ 
स तं निरीद्य तत्रैव भक्सयावनतमस्नकः । देवैव दुष्कर कर्वस्तपः किं फरुमाप्स्यति ॥ ३१ ॥ 
त्यमाक्षन्दरपोऽप्यस्य भूय" स्मेरमुखोऽवटन । सवेऽस्मत्तैव निभूल्य कमाण्यामोति निडंतिम्‌ ॥३२॥ 
न चेदेव सुरेन्रत्वचशवर्नित्वगाचरम्‌ ! सुखमभ्युरयं शुक्त्वा क्रमच्छाछतमेप्यति ॥ ३२ ॥ 
भपरित्यक्तसद्गस्य भवे पर्यटनं भवेत्‌ । व्यु सुक्तिसंसारकारणंउ परमार्थवित्‌ ॥ ३४ ॥ 

पाटो माण्डटिकल्येन यायान्नीत. सुग्यायुपा । तावत्येव समनीय महेच्छश्चक्रचतिताम्‌ 1 ३५ 1 
चिरज्य राज्यभोगेषु निर्वाणमुखलिप्पया । स्वातीतभववोधेन रुन्धवोधिदधैधोत्तमः ॥ ३६ ॥ 
सारस्यतातरिसंम्नो्रमपि सम्भाव्य सादरम्‌ । स्वने नियोज्य राज्यस्य भार निप्कमगोत्सवम्‌ ॥३७॥ 
स्ययं सम्प्राप्य देवेन्द्र. शिविकां विजयाभिघाम्‌ । आरद्यामरसंवादयां सटेतुकचनं प्रति ॥ ३८ ॥ 
गत्वा पटोपयासेन सयमं प्रत्यपयन । जन्ममाःपक्षट्िवसे कृत्तिकायां नृपोत्तमैः ॥ ३९ ॥ 

सष्मरेणाप तु्याववोधं च दिवसात्यये । पुरं हास्तिनमन्येदयुस्तस्मै गतवतेऽदित ॥ ४० ॥ 

शारं धर्ममिग्राप्यः प्राप चाश्च्च॑पद्वकम्‌ । ऊंवेन्नेवं तपो धोरं नीत्वा पोटदावत्सराम्‌ ॥ ४१ ॥ 
*निनदरक्षावने पष्ठेनोपवामेन शुद्धिभाक्‌ । तिटकद्रुममूटस्थदयचैत्रज्योत्लापराहके ॥ ४२ ॥ 





श्रीर्‌ एनना दी समय वीत जानेपर उन्डे अपनी जन्मत्तिथिके दिन चक्रवती की लच्मी मिली थी | 
सप्रकार बे वड हपमे वाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोका उपभोग करते थे ।। २७-२८॥ 
फिंसी समय वे पद्ध मेना सयुक्त होकर कऋीद्ा करनेके लिए वनमे गये थे वदो चिरकाल तक 
पच्यातुनार क्रीटाकर बे नगर्को वापिस लौट रे थे। २६॥ कि मार्गमे उन्दोने करिसी सुनिको 
आतप योगसे स्थित देन्य प्रार्‌ देखते ही सन्तरीके प्रति तजनी अंगुलीसे दशाया किया कि देखो, 
देखो । मन्त्री उन युनिराजफो देखकर वर्हीपर भक्तिसे नतसस्क दो गया श्रौर पूछने लगा किं 
ह दव } म त्द्रका कठिन तप तपर ये क्या फल प्राप्त करेगे १ ॥ ३०-३१ 11 चक्रवर्तीं इन्धुनाथ 
सर्र फिर वहने लगे करिये युनि टमी भवम कमेद्नि नकर निर्वाण परापर करेगे । यदि नि्बाणन 
परपष सेने तो इन्दर शरौर चक्रवर्तीति युत तथा एवर्मका उपभोगफर कमसे शा्धतपद्‌-मोक्त स्यान 
प्राप्न परम ॥ -२२-३ ॥ जो परिगरह्का व्याग नहीं करना ह उसीका संसारे परिश्रमण होता है । 
इस प्रकार परमाय जञाननवालं भगवान्‌ इन्धुनाघने सोन तथा संसारके कारर्णोका निख्पण 
न्त्या । ३ ॥ उन मदातुमावने युपूयैक श्रायुक्ा उपमाग कसते हुए जितना समय मण्टलेनधर्‌ 
गर व्यरतीन स्वा था उना री समव चक्रवर्तीपना प्रप्र व्यनीत दिवा था || २५ ॥। तदनन्तर 
अपने पूवम रका स्मरन दानिम जिन्द जत्मन्ान उत्पन्न दो गवाह पैसे विदरानमं श्र भगवान्‌ 
पन्पुनाय निवत प्राप कर्ने मच्चासं राञ्यभोगेमि विस्कछल्त ग्रे ३६ ।! सारस्वत श्रादि 
तानि देउनि सत्तर ्यादृस्ये उन स्तवन सिया । उन्टनि श्यपने पत्रक राज्यका भार 
पप्र द्न पराय न््यिहता दौद्रा-कल्याप्रवःफा उत्यव प्राप छया । तदनन्तर दवोके द्वारान्ते 
खानि योम्प पिस्य मामर पानरङीपर्‌ नदर टोक्पचे स्तु यनं मवे । यै तेल नि लवर 
नर मात प्‌ गर्‌ दिन्नं अर्थान्‌ चैनान प्रतिपदे दिनि एचिनन ननम सायंदालरे 
॥४ ठ दत्त मता क चन्म स्ना पारण कर्ली) रमी समय उर मनःपचरय्ान सन्यन्न 
1 1 1२ द्ववन यद हा अरसमिच्र गलन टु श्रादार दान देर प्रार्य प्राप 
1 ह र नरम स्तम ण उन नमो व चीन यवे ॥ २०-४१ ॥ च्छ्व पु दिन 
१ नज्रदम) दि पटः 


श {८ < 


यने भता ३ निसो स्थ पन्ने जे 1 ३ एय ल०। 


२१६ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


कृत्तिना कृतीयायां कैवल्यसुद्पादयत्‌१ 1 सुदा तत्कारसम्प्रा्सवामरसमयितम्‌र ॥ ४३) 
भ्र्व्यं चलुर्थकल्याणपूलाविधिमवाप सः ! तस्य स्वयम्भूनामायाः प्रिदद्रगद्रिनः ॥ ४४ 7 
दातानि सप्त पर्वाणं सविद सुनिस्चमाः 1 खपन्वैकनरिवादृष्लुंषयः शिक्लकाः क्षितादायाः ॥ ५५ ॥ 
संद्वयेन्धियपक्ोक्तास्ठतीयावगमामलः। द्यन्यद्यद्विवहयु काः केवलक्तानमास्वराःऽ प ४६ ॥ 
खद्वयैकेन्दिय्तातविक्रियद्धिविभूपणाः । च्रिशतन्रिसहखागि चतु्॑रानधारिण.]# ४० ॥ 
पव्चाणदद्धिसहस्राणि ख्याताुत्तरवादिमः । सर्वे ते पिण्डिताः पष्टिसहसराणि यमेश्रराः ॥ ४८ ॥ 
भावितता्ार्यिकाः शन्यप्चचद्धिखपण्मिताः ! व्रिलक्षाः धाविका रश्द्रयं सर्वेऽप्युपासफा. ॥ ४९ ॥ 
पदेवदेन्यस्स्वस ङ्स्यातास्तिर्य्॑चः* सङ्ख्यया मिताः । दिव्यध्वनिनामीपां ुरवन्धमेपिरे्तनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
देकरान्‌. विहत्य मासायुः सम्मेदाचरमास्थितः । प्रतिमायोगमाटाय स्टसमुनिभिः सद्‌ ॥ ५१ ॥ 
वैदाखज्योत्लपक्चादिदिने रात्रः पुरातने । भागे कर्माणि निमूल्य कृत्तिकायां निरन्नः ५२ 
मराप्तगीवाणनि्वाणपूः प्रापत्परं पदम्‌ । संञुद्धज्ञानयैराग्यसावाधमविनश्वरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


¢ रुविक्रीडितम्‌ 
शदः 
आसीत्‌ सिंहरयो नृपः पएृथुतपाः सवर्थिसिद्धीश्वरः 
कल्याणदयभाक्‌ पडद्ररिनिरसैरोक्यसुप्याचितः । 
भाप्तात्माप्टगुणचिविष्टपरिखप्रोद्धासिच्‌ृडामणि- 
दिरयाह्ः भ्रियमप्रतीपसहिमा ऊन्धुलजिनः श्रास्वतीम्‌ ॥ ५४ ॥ 





चि्युद्धताको धारण करनेवाले भगवान्‌ तेलाक्रा नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेके वनमें तिलकर्ते 
नीचे विराजमान हुए । बीं चेतर ठृतीयाके दिन सायंकालके समय कृत्तिका नश्रमे उने फेवल- 
जान उन्न दो गया । उसी समय दर्पे साथ सव देव श्राये । सवने प्रार्थनाकर चतुधफ्याण्यी 
पूजा की । उनके स्वय॑भूको आदि लेकर पतीस गणधर थे, सात सँ सुनिराज पूवेकि ल्ानङनार कै, 
ततालीख हजार ए सौ पचास सर्मवेदी शिश्रक ये, दो जार पोच मौ निर्मल अवयिदानरे धारक यं 
तीन हजार दौ सौ केवलजानसे देदीप्यमान ये, पोच दजार एक सौ विक्रियाऋद्धिके धारक यै, तीन 
हार्‌ तीन सो मनःपर्येय्नानी थे, दो हार पचास प्रसिद्ध प्व सर्वश चादीये, ठस नरन्‌ सव 
मिलाकर साठ हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥४२-४८॥ माचिताको श्रादिं लेकर साट नार तीना 
पचास आर्थिकार्णे थी, तीनलाख श्राविका थी, दो लास श्रावक यै, अमंल्यात देव्‌-देविगं थी श्रार 
संख्यात ति्यव्च थे ! भगवान्‌, दिव्यष्वनिके दवारा दन सवे लि धरमाषदेश देते दए विर्‌ वर्ते 
ये । ४६--५० (| इस प्रकार शरनेक देशोभिं विहारकर्‌ जव उनकी श्रु एङ मासक वाङ रह गर तेवर 
वे सम्मेदिखरपर पटु । बहौ एक हलर सुनिये साय उन्दने प्रतिमा योग धारण फर्‌ लिया 
श्रौर षैशाख युक प्रतिपदाकरे दिन रात्रिक प्रभागमे छचति व उ्दृय र्षु समरल्त 
क्मवि उ्ादकर परमपद्‌ प्रान कर लिया । श्रव वे निरज न~कमकनन् रदित घ्र गव] दनि 
उनके निर्वाण-कस्यागफे फी पृा की । उनेक्न चह परमपद अत्यन्त खद्ध तान श्रा धैर्यम प्रृण 
तया श्रविनाशी था 11 ५१-५३ ॥ स 

जो पद्रूे भवम राजा स्तिटरय थ, फिर चिन्चाल्ल तपृश्नस्गकर सर्वायसिरदधिक ध म्यामी ट 
किर ता्ृकर ्रौर चक्रवतीं एनध्काश दो पदोनौ प्रात्र दृण नोद्न प्राप्दी सेना ठ 
तीनों लोर न्य पुरम चिनगी पूजा फले थ, जिन सन्य पादि श्राठ यु ५ ८ 
नीन लोर सिखस्पर चृडमिके समान देदीप्वनान च र सिन मद्धिता प्रापाम रदति खीपमं 


?-यपादपत्‌ द २ नम्वतः मर 2 भद्राः ०] ४ दैव्यस्पप्याप मन पर, यय्‌. 
[श 4 ४ १ ह € ८ 
देय्मोऽप्यवे्ा-ल< { ५ परियग्यः चरर पर, मरः नर्तः तर ॥ 


चतुःपष्टितमं पबे २१७ 


ददज्योतिपि यस्य शक्सहिताः सर्वेऽपि मम्राः सुरा 

प्वानज्योतिपि पच्वतच्वसदहितं भ्रं नमश्वाखिकम्‌ । 
लक्ष्मीघामदधद्धिधूतविततष्वान्वः स धामहय- 

पन्थानं कययत्वनन्वयुणग्धस्कुन्धुभंवान्तस्य वः ॥ ५५ ॥ 


एव्यपिं व्रिप्टिरक्षणमदापुराणसंग्रहे भगवद्युणभद्वावा्यप्रणीते ऊुन्धुचक्रधरतीथकरपुरार्णं 
परिसमाप्तं चतुःपप्टितसं पवं ॥ ६४ ॥ 


~ +-~ 





शीटुन्ुनाथ भगवान्‌ तुम सवके लिए श्विनाशी-मोक्लच्मी भ्रदान कर ॥। ५४ ॥। जिनके शरीरकी 
फान्िमें इन्र सहित समस्त देव निमग्न हो गवे, जिनकी ज्ञानरूप अ्योततिमे पश्चतन् सहित समस्त 
श्राकाश समा गवा, जो 6 स्थान ह, जिन्दोनि फेला हा अन्ञानान्धकार नष्ट कर दिया, श्रौर 
लो श्रनन्तगुोके धारक है मेने श्रीहनधुनाथ भगवान्‌ तुम सवके लिए मोच्तका निन्य श्रौर ल्यवदूर 
मागं प्रदरभिन क्रं । ५५॥ 
यत प्रकार ध्रापि नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ रुणमद्राचार्यप्रणीतत चिपणिलक्तणं महापुराण सं्रहमें 
एन्धनाथ ती २ = ५ < ट 
हन्धुनाय तीथकर अर्‌ चक्रव्तीका वणेन करनेवाला चौसठवो' पै समाप्त हमा ।॥। ६४ ॥ 


> 


पतरपष्टितमं पव॑ 


सरतारं परे सारं १ नरनायज्ञतानतिम्‌ । जगाधासरसंसारसागयेस्यारकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
द्वीपे जम्बृदुमण्याते सीतोचरतटाभिते ! फच्छाल्यविंपये स्षेमपुराधीयो मद्यीपतिः ॥ २॥ 
नार्ना धनपत्िः पाता प्रजानां जनताभ्रियः । धात्री धेचुः स्वयं तस्य दुग्धे स्म ्र्तुताभिदाम्‌ १।९॥ 
चिनाथिभिरपि स्यागी विनाप्यरिभिर्यमी । तपिताथिनि धूतारौ तस्मिस्तौ सहनौ गुणौ ॥ ४॥ 
 स्वृत्यनुगमेनैव वर्॑त्रयनिपेचिणः । राजा अजाश्च राज्येऽस्मिस्ततन धमेव्यतिक्रमः ॥ ५॥ 
कदुाचिद्धुरणीधर्तां पीत्वा्न्न्दतीर्थङ्ृद्‌ । दिन्यध्वनिससुद्‌ भूतं धमंसाररसायनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विरज्य रज्यभोगाचरसाद्राज्यं निजात्मने नियोज्य संश्च मरचज्यां जैनीं जन्मास्तकारिगीम्‌ ॥ ७ ॥ 
आसाैकाददादरोरूपारावारस्य पारगः । हयष्टकारणसस्बद्धती्थङन्नामयपुण्यरृत्‌ ॥ ८ ॥ 
*भ्रायोपगमनेनापत्स जयन्तेऽहमिन्द्रताम्‌। त्रयच्िशत्समुद्रोपमायुरस्ततनुप्रमः ॥ ९ ॥ 
छङ्टेदयाद्यः सदधमासैः पोडदाभिः श्वसन्‌ । त्रय शत्सदसोक्त्पैमानसमाहरद्‌ ॥ १० ॥ 
अष्टृतं निःप्रवीचारसुखसागरपारगः । स्वावधिक्ताननिर्णीतिखोकनाद्यर्थ विस्तृतिः ॥ ११ ॥ 
स्वावधिक्षेत्रनिर्णीतप्रकारावरविकरियः । लतिप्ररान्तरागादिरासन्नीकृतनिर्ृतिः ) ५२॥ 
सद्धेयोदयसम्भूतमन्वभूत्‌. भोगसुचमम्‌ । उदितोदितपर्या्िपय॑न्तोपान्तमास्थितः ॥ १३ ॥ 
५ 
श्रथानन्तर जो अगाध श्नौर श्रसार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमे फारण र श्रनेफ 
राजा जिन्द्‌ नमस्कार कसते दै श्योर जो श्रत्यन्त श्रे है रेते रनाय तीरयकरकी तुम चव लोग सेवा 
करो--उनकी शरणमे जाश्नो | १ ॥ इस ज्चूद्रीपमे सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच ५ 
देश ह । उसके केमपुर नगरमे धनपति नामका राजा राज्य करता था । चह जाक रक था भर 
लोगोको त्यन्त प्यारा था । प्रथिवीरूपी घेनु सदा द्रवीभूत दोकर्‌ उसके मनोरथ पूणं किया चरती 
थी ।। २-३ ॥। याचकोकों संतुष्ट करनेवाले श्रौर शच्ु्रोको नष्ट करनेवाले उस राजामें यृ क्ष राग 
स्वाभाविक ये कि वह्‌ याचकोके विना भी व्याग करता रहता थ। ओर शघ्रुमोके र रटने पर भी 
उद्यम किया करता था शा उसके राज्यमें राज।-प्रजा सव लोग श्रपनी-अपनी पृ्तिफि अनुसार धिवग- 
का सेवन करते थे उसल्िए धर्मेका व्यत्तिक्रम कभी नहीं होता था ॥ ५॥ किसी एक दिन उस सत्रा 
ने अनन्दन तीरथकस्की दिन्यभ्वनिसे उत्पन्न हृए श्षठव्मकूपी रसायनका पान किया जिसमे राग्य- 
सम्बन्धी भोर्गोसे विरक्त दोकर्‌ उसने श्रपना राज्य अपने पुत्रे लिए दे दिया श्रीर्‌ लीद जन्म 
मरणका न्त करनेवाली सेनी दीम धारण कर ली ॥। ६-७॥ ग्या अदरद््पी मटासागस्े पार 
गामी होकर उसने सोलद कारणभावनाोके दारा तीर्कर नामक युण् वर्मा यन्य पिया । पन्ते 
प्रायोपगमन संन्यासकरे द्वार उसने जयन्त विमाने यटमिन््र द प्राप्न भि । वदा नती सामर्‌ 
प्रमाण उसरी श्राय श्री. एक हाय ऊँचा श्रीर्‌ था, द्रव्य शीर साय भंद्मे दना ध 4 
लेद्यर्प थी, वह्‌ साद्‌ सोलर मामं एक वार श्वास लेता था, श्रार चतीस र ग्रथनं व पार्‌ 
मानमि अमरुनमय 'प्ाहार्‌ प्रहण करना था । प्रवीयार्रदिनि चुहूपी जगस्य पारगा या, 
च्मपने श्रवपिज्लानिद प्रास चद लोकनि भीनर रुन दा पदाय 1 ्#' । 
॥ ८११ ॥} उसके सवरधिगान्य जिनना चतर या उने शी शन्‌ तद्‌ उमा ८ ध श्रा 
विति ऋद्धि यी] उस रागदष शादि जअस्यनन ग्नम सर्‌ स व र ध ् 
यूयम उन्न पए उतम भागा उपायः करना भ 
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द्ेऽन्मिन्‌ भासे क्षत्र देषोऽस्ति कुदजाङ्गर 1 ^हस्तिनास्य घर तस्य पति्गोत्रिण कारयपः ५१४॥ 
सोमव॑दयुदभूतः२ सुदर्गनसमाद्धयः । मित्रसेना महदेव भागेम्योऽप्यस्य वभा ॥ १५१४ 
ययुधाराटिक पूं पराप्य उप्रीतालुफस्ुने ! माेऽसिततृतीयाया रेवत्यां निशि पश्चिमे ॥ १६॥ 
भागे जयन्तटेदस्य स्वर्गावतरगक्षणे । चष्टपतेढशासुख्सा फर तेपु निजाधिपम्‌ 1 १७ ॥ 
सरमुयुज्यावधिल्नानचदुक्तफलसंशचुतेः 1 प्राप्रैखेक्यराज्येव ण्प्रासीदत्परमोदया ॥ १८ ॥ 

¶तदाः गनामराघीधङृतकव्याणसम्मद ! निरता निर्मदा नित्यरस्या सौम्यानना चिः ॥ १९ ॥ 
संयाद्माना दैकाभिन्तत्कारोचित ष्वस्तुभिः ! मेघमाठेव सद्रम॑मुद्रदन्ती जगद्धितम्‌ ॥ २० ॥ 
स्म॑शीपे सिते प्ते पुष्ययोगे चतुरशी 1 तियौ न्निविधसद्वोधं तनूजसुदपीपदव ॥ २१९ ॥ 

तस्य जन्मोत्तवस्वार वर्णनाय मरद्रा; । यद्वि स्वर्यं ससुद्वास्य^ सर्वेऽप्यत्र सनानयः ॥ २२] 
स्यत्सं वृिमापस्ना दीनानावयनीपका' । इतीदमिह सम्प्राप्तं यदि वृक्षि जगत्त्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
पन्युतीरथेतसन्ताने पल्ये तुर्यादासम्मिते ! सदस्रकोरिवपनि तद्भ्यन्तरजीवितः ॥ २४ ॥ 

खरो जिनोऽ*^जनि श्रीमानदीनि चहुरत्तराम्‌ ! वत्सराणां सहस्राणि परमायुः सुद्रहन्‌ ॥ २५ ॥ 
व्रिपाच्यापतनूरसेध. घार्चामीकरच्छविः । खावण्यस्य परा कोटिः सौभाग्यस्याकरः परः ॥ २६ ॥ 
सौन्दर्यस्य समुद्रोऽयमारयो रूपसम्पद्‌. 1 गुणाः किमस्मिन्‌ सम्भूताः कि गुणेप्वस्य सम्भवः ॥ २७ ॥ 


इस तर्‌ प्राप्त हए मोर्गोक। उपभोग करना हुश्रा जायु अन्तिम भागक प्रप्र हुजा--वोसि च्युत 
हने सम्मुम्य दुरा 1} १३॥ 

'्रयानन्तर उसी जग्वृहीपके सरतचत्रमे छुरुनागल नामका देशा है । सफ हस्तिनापुर नगर- 
मं सोमरवशमें उत्पन्न हरा कारयप गोरीय राजा सुदर्शन राज्य कएता था। उसकी प्राणोसे भी 
धिक प्वारी मि्मेना नामशरी सनी यी ॥ १४-१५.।} जय धनपत्तिके जीच जयन्त चिमानके 
्रमिन्रका स्वगे श्रवनार लेनेका समय आया तत्र रानी मित्रषेनाने रबर त्रारि देवज 
सत्कार पार्‌ वडी प्ररन्नतामे फासगुन कृष्ण वतीये दिनि रेवती नक्तत्रमे रात्रिफ़े पद्यते प्रहर 
मोलद स्वप्र देय । सवेरा दते ही उमने श्चपने अवधिज्ञानी पततिसे उन स्वप्रोका फल पा । 
तदनन्तर परम वेभयको धार बरनेवाली रानी पनिके द्वारा कदे हुए स्वप्रका फल सुनकर देसी 
मरसन एः मानो उपे तीन लोकका राय्य ही मिल यचा हो ॥ १६१८ ॥ उसी समय इन्द्रादि देवनि 
भिस रर्भरत्याणकका इत्यव किया दै, जो श्रलन्त संतुष्ट टै, मद्‌ रदित ई, निस्तर स्णीक द, 
सौम्य मुग्ययाली ह, पचित्र ६, उस समवकते योग्य स्तुनियोके दारा देचियां जिसकी स्तुति किया 
फनी द, श्रीर्‌ जो मेवमालाफ़ ममान जगता दित कलेवाला उत्तम य धारण करली है पेसी 
एनी भिन्रमेनाने मगसिर यक चतुर्दशी दिन पुप्य नसर्रमे तीन] नानेति मुणोभित उत्तम पुत्र 
इन्र फिया ।। ६६-२६ 1 उनके जन्मफे तमय जा उत्सव हुष्मा या उमर वरणेन करके लिप इतना 
निरमा की यन ह करि उमम शासिल दोनेके लिए श्रपनी-पनी देवियों सहित समसन उत्तम देव 
स्यं ्यानीकर्‌ यद भाय ये ॥२२॥ उन समय दीन स्नाय त्या याचक लोम सन्तोपकरो प्राप्न 
द्यच्‌ दरन्यश्चटुन छादी वान यी पयो ञ्स समयतो नीनों लोक श्रत्यन्त सन्तोपकर प्राप 
ध ५॥ २२ ॥ शदधुनाय नीके तीय वाद्‌ लव णक दार फरोढ्‌ वर्प कय पल्यका चीयाई 
भान यी गयाया तव भीश्ररनाय भगवानु उन्म हरा या] उनकी श्राय भी इनी श्न्तरालमें 
प्म यी । भगवान्‌ श्ररनायदी छन्ट-षटनम चोयु चौरासी नार वर्षी थी, तीस भुय ऊना 
नस पदर प पुषे ननान उतरी उत्तम सानि थ्‌ वे लाचण्यदी ्न्तिम चीमा परे, सीमाग्यरी 
सष म्पनप, गेचदान्न्त रैपर मदु प््ताअरि ये स्यम नानरदया सौन्दर्य म्पि 
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४. मदापुराणे उत्तरपुयर्णप्‌ 


भभदूयुणसयः ङि वेत्यायङ्ं १ सनयन्‌ जनान्‌ । अवरत समं एकषम्या यालकव्पद्रमोपमः ॥ २८} 
चस्य श्रुल्यत्रिककद्विभमाणमितवत्सरेः ! गते ङमारकाङेऽमूद्राज्यं माण्डलिकोदितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तावत्येव रतते काठे तस्मिन्‌ सकङ्चक्रिता । मोगान्समन्वमूषद्धणे वतीये स निजायुपः ॥ ३० ॥ 
कदाचिच्छारदान्भोदविखयभग्रतिरोकनाच्‌ } सयुदधृतत्वरनन्मोपयोगवोधिः सुरोत्तमैः ॥ २९ ॥ 
प्रवोधितोऽुवादेन दत्वा राज्यं स्वसूनवे । अरबिन्दङ्धमायय सुरेर्टामधिषितः ॥ ३२॥ 

शिविकां वेजयन्स्याव्यां सहेतुकचनं गतः 1 दीक्षां पष्टोपासेन रेवत्या दशमीदिने ॥ ३३ ॥ 
शक्केऽगान्मार्गशीर्पस्य सायादवे भूुजां3 सह । सहस्रेण चतुर्तानधारी च समनायत ॥ ३४॥ 
सम्यगेवं तपः ऊुवेन्‌ कदाचित्पारणादिने ! पायाच्चक्रपुरं तस्मै दुत्वाजनमप्राजितः } ३५ ॥ 
महीपतिः सुवणाभः प्रापदादचर्यपत्चकम्‌ 1 छाद्मस््येनागमंस्तस्य भुनेर्व्पाणि पोर ॥ ३६ ॥ 

ततो दीक्षावने मासे कातिके द्वादशीदिने 1 रेवत्यां शप्षेऽपराह घरूततरोरधः ॥ ३५ ॥ 
षष्टोपवासेनाहत्य घातीन्यार्न्त्यमासदव्‌ । सुरादचतुर्यकल्याणे सम्मूर्ैनमपूजयम्‌* ॥ ३८ ॥ 
फुग्भार्याय्ा गणेदोऽस्य त्रिदावपूर्वाहनवेदिनः 1 खन्येकपट्‌ मिताः सेय दिष्चकाः सुक्षुद्यः ॥ ३९ ॥ 
पत्चबहथषटप्वाभिमितासिक्तानधारिणः । श्चुन्यद्याप्यपक्षोकाः फेवरक्तानलोचनाः ॥ ४० ॥ 
तावन्तः खद्वयएन्यव्धिनिनिता" विक्रियद्धिकाः । करणेन्दियरखद्वधुक्ता मनःपययवोघनाः ॥ ९१ ॥ 
शतानि परसदखरं च तत्रादुचरवादिनः ! सव ते सन्विताः पवादात्‌ सष्टसाणि संयताः ॥ ४२१ 
पेयाः पष्टिसदखराणि यक्षिलाप्रमुखाधिकाः ! रक्षाः पष्टिसदस्राणि श्रावका श्राविकादष ताः ॥ ४२१ 








ही दै । इस प्रकार लोगोको शङ्का उत्पन्न कसते हुए, वाल कल्पवृक्षकी उपमा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
लद्मीके साथ-साथ इृद्धिको प्राप्न दो रहे ये ॥ र~रम ॥ इस प्रकार कमार श्रवस्थमि प्रफीसं धनाम 
वप वीत जनिपर न्दे मण्डलेन्धरके योग्य राञ्य प्राप्न हु्ा था श्रौर इसके वाद जव इतना ह्वी काल 
अर वीव गया तव पूणे चक्रवर्ती पद्‌ प्राप हुश्रा था । इस तरह भोग मोगते हुए जच श्राय तीसरा 
भाग वाकी रद्‌ गया तव किसी दिन उन शरद्ऋछतुकर मेर्घोका अकस्मात्‌ विलय दौ जाना दे तकर 
प्मपने जन्मको सार्थक करनेवाला श्रात्मज्ञान उन्न हौ गया । उसी समय लौकाम्तिक देवोनि उन 
विचायेका समर्थनकर खन्द प्रयोधित किया ओर्‌ वे श्चरविन्दञ्चमार्‌ नामक पुत्रे लिए रभ्य दुक 
देवकि द्वारा उठाई हुड वैजचन्ती नामकी पालकीपर सवार टो सदेतुक वनमें चलै गये । वदो सलाफा 
नियम लेकर उन्दोने मगसिर्‌ शक्ता दशमीके दिन रेवती नक्तत्रमे सन्ध्या समय एकष्टजर्‌ राजाश्रकि 
साथ दक्ता धारण कर ली । दीक्ता धारण करते दी वे चार ज्ञानके धारी दो गये ।। २६-२४॥ स 
प्रकार तपश्चरण क्ते हुए वे किसी समय पारणाफे दिनि चक्रुर नगरमे गवे व सुच समान 
फान्तिवालि राजा श्रपरानितने छने आहार देकर पच्चान्न्य प्राप्न किव । उस तरद्‌ सुनि भ्रर्नाथके 
लव छद्धस्य अवस्थे सोल वर्प व्यतीत हो गवे । २५३६ ।। तवर वे दीनावनमे कार्तिकः 
द्वाद्तीके दिन रेवती न्यम सायंकालके समय मरणे नीचे तलका ( चिगालमान्‌ 
टृए 1 उसी समय धातिया कर्म नषटकर उन्न र्न्तपद्‌ प्रपि कर्‌ लिया । देर्वोन मिलकर चतु 
कल्याणक्मे उनकी पूञ्ञा की +! रे५-~३े= ॥ छृम्भायक्तो श्रादि लर उनफे तीस गणधर ये, शरी दश 
भार्‌ अंग चौदह पूर्वके जानकार ये, पतीस हजार भाट सा पतीस सूम ुद्धिको धारण फलेययाति 
सिक्तकं ये} ३६॥ ्रट्राहेस सी पवधिलानी भर, नने ट्री केवलक्नानी य, तनलीन मी विकरिया- 
ऋद्धित धारण करनेवाले थे, यीस सौ पचपन सनःपययलानी धं ॥ ४८-४६ ॥ च्रार सान मी श 
यादी ये । इत तर्‌ सघ मिलाकर पचानदलार उनियज उनके मय थे 11 ४२ ।। चा तिलान्न स्मा 
हकर चठ दजार आविक थी, एक लास्व नाट लार्‌ ५ ये, तीन लागय दाधिक शी्मेग्यात 
देव ये शरीर संख्यात तिय ये! टस रार्‌ इन ब्द भारि चिरे दुष्‌ श्रतिरय वुद्धिमान्‌ भयान, 
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छन 1 ४-मदुरत्‌ छर गन} ५ श्रभित १०) 


पथ्चपितमं पवें २१ 


छश त्रयं विनिर्दिष्टा देवाः पूर्वोकमानकाः । तिर्यग्मेदादच सहुधाताव्रते द्दलभिगेणैः 7 ष्ण्या 
यमिनो व्यद्रद्विप्यान्‌ *सुधीः । मासमात्रावरोषायुः सम्मेदगिरिमस्तके † ४५ ॥ 
सषटमुनिभिः सादं अतिमायोरमास्थितः 1 चै्रृष्णान्तरेवत्यो पूर्वरात्रेऽगमच्छिवम्‌ ॥ ६१ 
घ्दाऽऽनत्य सुराधीनाः कूतनि्वाणपूजनाः स्तुत्य स्दतिदभतया स्वं स्वमोकः समं ययुः । ४७ ॥ 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
व्यू" येन ऊलाटचक्रमिव तच्च धराचक्रचित्‌, 
श्रीदचासौ घटदासिकेव परमश्नीधर्म॑चकरैप्तया । 
युप्मान्भक्तिभरानतान्स दुरिंतारातेरवध्वेसङत्‌, 
पायाद्धन्यजनानसे जिनपतिः संसारभीरून्‌ सदा ॥ ४८ ॥ 


वसन्ततिलकाघ्रत्तम्‌ 
ुचद्‌भयादिगुरक्मकृलोरुदोपा- 
नष्टादथापि सनिमिचमपास्य शद्धिम्‌ 1 
यो छन्धवाखिभुवनैकयुरग॑रीया- 
नप्टाद्रद्ते दिशतु श्ीघ्मरः शिच चः ॥ ४९॥ 
९ रुविक्रीडितम्‌ 
शाद्‌ खविक्रोडि 
पराग्पोऽभृतपतिमं्टान्‌ धनपति; पश्चादूनतानां पतिः, 
॥ स्वगा्रे विटसजयन्तजपतिः प्रोरत्युखानां पतिः 1 
पटुपण्दाधिपतिश्रुदपरसदरनिधीनां पतिः, 
प्रेटोष्यापिपत्तिः पुनात्वरपतिः समू स श्रितान्‌ घश्िरम्‌ ॥५०॥ 
लयास्मिपतेय तीभऽभूत्सुममो नाम चक्रखधत्‌ 1 *दृतीये जन्मन्यग्रैव मरतेऽसौ युव. पतिः ॥ ५१ ॥ " 


छअमरनाथने धर्मोपदेश देनेके लिए शने देगामिं विहार किया । जव उनकी श्रायु एक माकी वाकी 
र गर नव उन्दनि सभ्मेदाचलकी रिश्वरपर एकदजार सुनियकि साय प्रतिमायोग धारण कर्‌ लिया 
तया सत्र छ्य श्मावस्यक्तं दिन रेवती नश्चत्रमे रात्रिक पूवभागमे माक प्राप्न कर लिया 1४२४६ ॥ 
उमी समव द्रोने यावन्‌ निव्राणकल्याणकरी पृज्ञा की । मक्तिपू्ेक सैर स्तुतियोके वारा उनकी 
स्तुति षी, श्रौर नद्नन्तर वे सवर '्रपने-्रपने स्वानांपर चले गय ॥ ४७ ॥ 

जिन्न परम ल्मी श्योर ध्मचक्रका प्राप्त करनेकी इच्यासे पए्रथिवीमण्डलको सश्िन कले. 
दाला सपना सुर्शनचक छुन्म्ारफे चने समान दौड दिवा ओर राग्वन-लदमीको घटदासी 
( पनष्ासिनि ) फ नमान त्याग द्विया । नथाजा पापर्पी शाच्ुका विध्वंस करनेबाले द एसे अरनाध 
लियन भरिष्यः भास्से सर्खीमृत एवं संसारसे भयमीत तुम सव भन्य लोकी सदा रक्ता करं ४ 
सधा, एषा, भय श्यादि वर्‌-यद कमेकिं दारा क्वि ष्टण चधा तपा आटि श्ररारलें डापोको उनके 
निभि पिः 1 नष्टफर चिन्नि विचयुदधता पराप्त री ची. नो तीनों लेकोके एक गुर्‌ य नया 
ब्निगय ८2 ध गमे जयादय तयक्‌ रनाय लुग तोरगोन्ने मीर ही मोशन प्रदान कर | ४६॥ 
लो प भननि नाम चद्‌ राजा ष पिव नरि स्वामी युनिरान हण तदनन्तर स्वरम ध्म 
भवन सुमीनिन रवन्त्‌ नामदध व स्गरगी दुखी अटमिन्द्र हु, फिर घदयो रयण्टके श्वामी 
टद्‌ चदु र्लं जर ना न्पियाके अधिपति चक्र्वां हुए तथा शन्नमे नामों लोकमि स्यामी 


१] ् है ० ~ 0 र ~ 
कप्नाप मीक दरः च सरनिमाय ४2 प्टास्यवं न्यक्‌ जपने श्राभिन स्टनवाल त॒म खकरा चिर 
दन पुदिप्र वर्स रम 41 प] ॥ 








"श क्न + 1 न्र्‌ न्धः भरत्‌ क नद . पृ कः १ 
नारद क्रयाय मनलस मधम सुस्तेम नामस चकयदी दुश्रावा | य सीसर 


मोत प म ० 


१ दण {द दषु +}, दुद 2) 


४ मदापुकतरै उत्तरुराण्‌ 


भूपालो नाम संमामे यक्भिविनिगीपुभिः । भपराप्ताभिमानभद्कः सन्‌ शशं निविद्य संतः} ५> 
दीं जेने्रीमादात्सं रभूतगुरुसन्निधौ । कदाचित्स तपः कु्व्निदानमकरोच्कृधीः3 ॥ ५३ ॥ 
स्यान्मे चक्रवतित्वमिति भोगानुपञ्जनात्‌ । क्षीरं विषेण वा तेन अनसा दूपितं तपः ॥ ५४॥ 

स तथवाचरन्‌ घोरं तपः स्वास्यायुपः क्षये । समाधाय मदक संन्यसनेनोदपद्यत ॥ ५५ ॥ 

तत्र पोडदावारादिमानायुः सुखमास्त * सः । द्रीपेऽस्मिन्‌ भारते कोाराख्ये राष्ट गुणान्विते ॥५६) 
सह्वाहरिष्वाऊकुः सकेतनगराथिपः । र्ती तस्याभवचि्रमत्यास्या टृद्यप्रिया ॥ ५७ ॥ 
"कल्याङुन्नमष्टीदास्य “पारतास्यस्य सात्मना ! तस्यां सुतः सुपुण्येन तवीराधिषोऽभवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तश्र भवद्धंमनेऽस्मितनिदमन्यदुदीय॑ते । सदखञ्युजभूभतु पिकष्याच्छतचिन्दुतः # ५९ ॥ 

पारताख्य महीशञस्य श्रीमच्यस्तनयः स्वसुः । जमद्निः सरामान्तः कोमरि सावरग्र्युतः ॥ ६० ¶ 

९ नर्वेगात्तापसो भूत्वा प्चा्निततपसि स्थितः । रदग्राहिमदीशस्य विप्रेण हरिया्मणा ॥ ६१ ॥ 
भभूदखाण्दतं सर्यमेवं काठे प्रयात्यसौ ! शद तपो जेनमम्ररीद्‌ मासरगोऽपि च ) ६२॥ 
तापसमतमन्तेऽभूरज्योतिककि द्विजो्मः । श्टग्राही च सौधर्म सोऽचधि्तानर्ुपा ॥ ९३ ॥ 
प्म्यात्वाज्न्योतिषं^ रोके सखन द्विजोत्तमम्‌ 1 वित्ताय जैनसद्र्म तं आ्ाहितुमागसव्‌ 1 ६४ ॥ 
दष्टा तं तन्न मिय्यात्वात््मेवं कस्ितोऽभवः ! १ °उक्छरष्ट शेद्धसम्यक्त्वा हेय सहं गतः ॥ ६५ ॥ 





जन्ममे इसी भरतचतमे भूपाल नामका राजा था ॥५१॥ किसी समय राजा भूपाल्‌, युदधमे विजनयरी 
इच्छा रखनेवाले विजिगीषु राजा्रोके द्वारा हार गया ! मान भग होने कारण वद संमारे तना 
विरक्त हुमा कि उसने संभूत नामक गुरुके समीप जैनेश्वयी दीक्ता धारण करर ली । उस दुरुद्धिे 
तपच्चरण करते समय निदान कर लिया फ मेरे चक्रवर्तीपना प्रकट से । उसने यह सव निदान 
भोगोमे ्मासक्ति रखनेके कारण किया था । इस निदाने उसने अपने तपको हद्यसे देस दृपित 
वना जिया जैसा कि कोद चिपसे दूधको दूषित वना लेता(दे ॥ ५२-५४ ॥ वह्‌ उसी तरह घोर 
प्रण करता रा । श्रायुके अरम्तमे चिन्तको स्थिरकः सेन्याससे मर। जिसमे सदरायुक्र स्वर्गे 
उत्पन्न हु! ।। ५५ वरहो सोलह सागर प्रमाण युको धारण करनेवाला वह्‌ देवर ुप्से निव।स 
करने लगा] द्थर इसी जम्बष्टीपके भरतकषे्मे अनेक गोसे सहित एक कोश नामका देग द ] 
उसके योध्या नगरमे इच्छावंली यजा सद्वु राव्य कर्ता था । द्वद्यको प्रिव नगनेयाली 
उसकी चिव्रमती नामकी रानी थी । वह्‌ चिच्रमत्ती कन्यङ्त्न देशके राजञा पारतकी पुत्री थी । उत्तम 
पुण्यके उद्यसे उर्फ छृतवीराधिप नामका पुत्र हुमा ॥ ५६९६-५ ॥ जो दिन प्रतिरिन बदृने लगा । 
सीसे सम्बन्ध स्नेवाली एक कथा श्रौर कदी जाती ह्‌ जो इस प्रकार ह--राजा सद्लव्राहुके कफ 
शततयचिन्दुसे उनकी श्रीमती नामकी स्रीके जमद्नि नामका पुत्र उन्न हया म्रा श्रीमनी रात 

पारतकी वदिन धी । कमार श्रवस्यम दी जमदधिकी सौ मर गईं थी सलिए चिर्क दर धद 
तापस हौ गया श्रौर पञ्चाभ्नि ठप तपने लगा। इसरीसे सम्बन्ध रवनेवाली एक कया घौर ह । ए 
दद्ाही नामका राजा था । उसकी हूरिशर्मां नामके व्राहणके साध्‌ श्रखण्ड भित्रता थी । द प्रर 
उन द्येनोका समय वीतना रहा । किसी एक दिन दद्रा राजान संन तप धारण कर छिवा, पार 
दस्मा त्राणे भी तापसे त्रत ले लिये । दर्थिमां जदग्‌ रायु अन्तमे भस्कर्‌ पयानिनरिन 
उ्यौनिपी देव जा ओर दृद्मराही सीध स्वर्गे देष दुरा । उमने श्रप्रिद्मन्प 
न्रे लाना फि दासा मित्र हरिपर्मा नाद्मग भिध्यास्वे करिणि व्यात्तिय दप्न ६ 1 

शयतः यहु उते समीचीन जैनधरम धारण करतेके जिर श्यावा 1 ५६-१८॥ दरष्िमक्रि जीता दगा 
र दमा जीवने वदा फि तुम भिध्याल्के कारण एम तए; निन्यपयायनं दन्न य ए श्र 


उत्पन्न हुमा--3 


1) 





[१ ॐ. (य ५ प्म 
१. प्रपिल-=न 1 स्त श्ूलएर  3 तपौ हर 1 वसुनि मसर । ५ पल्स फर, पर | 
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॥ 


4 [क्ते 81 1 (व (2 < क. 
६ प्तन्यद्ुन्म उद} ५ परतपन्य ४४४; १५} ४६ नितदितम्य प<3 ए | € प्ण प्य क, त 


ह्रोलिः ८८ | १० उद्र ८९। 


पद्वपद्ितमं पव ९२३ 


तस्मादुपेदि मोक्षस्य मारगमिल्यत्रवीत्ततः । तापसानां तपः कस्मादशुदधमिति संशयात्‌ ५.६६ ॥ 
अन्वुद्छ स तं सोऽपि द्पीयाम्येहि भूवटम्‌ । इत्यन्योन्यं समारोच्य रीचकदन्दतागत" 1 ६७ ॥ 
जमदभिुनेदरधष्यमश्चाघ्रयसुपाभ्रितौ 1 काञ्चिद्‌ कारकं स्थित्वा सदुदप्टिः सुरकीचकः ॥ ९८ ॥ 
सममापत सायाकौ व्योतिप्कामरकीचरीम्‌ ! एतद नात्रं ग्वा प्रत्यायास्याम्यहं परिये ५ ६९ ॥ 
प्रतीक्चम्यात्र माँ स्थितेत्यसौ चादागमं तच । न श्रदधामि मे देदि शपथं यदि यास्यसि ॥ ७० ॥ 
न्यतः सोऽत्रवीदू भिं पातकेपु किमिच्छसि ! पच्चसु त्वमह तम्मिन्‌ दास्यामि तदिति स्फुटम्‌ ॥ ७१॥ 
नाप्याद तेपु मे वान्टा कत्मिधचिन्मेच देहि मे । तापसस्यास्य यास्यानि गसि सैप्यास्यदं यदि । ७२ ॥ 
दतीमं दपं गन्तु" सुवामि त्वा प्रियेति ताम्‌ । तच त्वा कीचकः भद सुक्त्यैनं किञ्चिदीप्सितस्‌ ॥७२॥ 
भू्न्यमिति सदूदन्टविसंवादं स तापसः । शरुववा क्रोधेन सन्तसो विघूणितविरोचनः ॥ ७४ 1 
एस्ताम्या एन्दुमुभ्चछीरयाद्‌ गृहीवया निश्वरं द्विजौ । मदुदुद्ध^रतपः प्राप्य माविोकोऽनभीप्सितः ॥५७५॥ 
युवाम्यां केन तद्वाच्यमि्त्याहात" खगोऽ्वीत्‌ । मागमः कोपमेतेन सौजन्यं तव नश्यति ॥ ७६ ॥ 
प्यद्रातप्ननतकरेण पयोऽप्पेन न कि क्षतिम्‌ 1 शणुते दुग॑तेरदेत' चिरं घोरं तपस्यतः ॥ ७७ ॥ 
क्ीमारवरदषासितवं तव सन्तन्तिविच्रि । सन्तानघातिनः पुंसः का गतिनेरकाद्धिना ॥ ७८ ॥ 

भपुग्रत्यं गतिर्नास्तीप्यार्प किं न त्वया श्रुतम्‌ । कुतोऽविचारयन्न वं छिदनासि जडधौरिति ॥ ७९ ॥ 





म सम्यस््वके कारण ट्कछृष्ट देवपर्यायको प्राप हु द्रं ॥ ६५ ॥ इसलिए तुम सोक्षका साग जो 
सन्यग्द्न द उमे धारण करा 1 जच ददृम्ादीका जीव यद्‌ कद्‌ चुका तव हरिशमके जीवने छं 
समाय रखकर उसमे पृष्टा कि तापसियोंका ततप अयुद्ध क्यो ह १ उसने भी कदा किं तुम प्रथिवी 
तलपर चला अं सव्र दिखाता हं । इस प्रकार सलाहकर दोनोने चिदा रौर चिडियाका रूप चना 
लिया ॥ ६६-९७ ॥ प्रथिवीपर श्राकर्‌ वे टोनो दी जमदम्नि मुनिकी वद़ी-वदी दोही श्रौर भूमे 
एने तगे । वद कत समयतक ठहरनेके वाद्‌ माया जाननेवाला सम्यण्टष्टि चिड़ाका जीव, चिद्धि. 
याका रूम धारण करनेवाले प्योत्तिपी देवमे बोला कि ठे प्रिये ! मेदस दृसरे वनमें जाक्‌ श्रभी 
यापिस श्माता हृ मं जव तक श्राता दह तवतक तुम यहीं दरकर मेरी अरतीक्षा करना । इसके उत्तमे 
यिदियाने पद्धाकि मुमेतेप विश्वास नदी यदितूजाताद्यी रै तो सौगन्थ दे जा]] ६८-७०॥ 
य यद्‌ चिदा कान लगा क्रि वोल तृ पोच पपमिसे किते चाहती ई मै तुमः उसीकी सीगन्ध दे 
लागा ।। ७६ ॥ उनरमे चिदा कहने लमी कि पौव पापोमिते किसौमे मेरी दच्छा नदीं । तू यह्‌ 
सौगन्य दे कियदिरमे न आतो इस तापसकी गतिक प्राप होऽ ।। ७२॥ द प्रिय ! यदि समे 
च्‌ सीमन्ध देना नो भे तुमे अन्यु जाने लि्‌ ोरुगी अन्यथा नरी} चिदियाकी वात 
निने पदमा पिः त्‌. दुक श्रौर लो चाहनी है सो कद्‌, मेँ उखकी सगन्ध दगा । दस प्रकार 
चिद प्रार्‌ चिवियागन बार्नालाप मुनक बह तापन क्रोधने संतन दो गया, उसकी जति ह 
लगी, उने पना च्च दरर्नो पकिर्योको माग्ने लिप्‌ दधसे मजवृत पकड प १. 
मिः भर फटिन्‌ तपे लो भावी लोक दने वाला समे ठम लोगोनि किस कारणमे पमन्द नदी 
ष््पि १ यद्र फ्यालाय। नाप पमा कटु चुच्नेपर चिड़ने षडा कि श्राप पफ्ोध न ५ ध 
सापङी मनना नष्ट छेत टै ॥ ५३-५६॥ क्या योदी सी लामिनकी दछवमे दध नष ध व 
दाना ¶ यपि श्राप चिस्फानमे घोर तप्र कफ ह ने मी आपकी टुर्मनिका कारण ष्वा इ 
मा नि 1 ५७ वाप लो नार कदने ठौ उरचयसा पालन षट द दै वद संनानफा नारः 
त ५ ५ निवाय मरी पौन-ती गति दो स 
~ 1 ० त नटा दनः च यपवास्य--ददवाक्य 
नयमे नी मृतः एमन नो पविना चिर विवि क -द्वाक्य कया 
ट ९८६ रना +वार द्व ्वाएमद्रर्द्‌ दुदुदि दोर सश 
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२२४ मदापएुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


श्रुत्वा तद्वचनं मन्दमिति निश्चित्य तसया । वधूजनेषु सक्तानाममक्षानतपसः शितिः ॥ ८५) 
ममोपकारकावेतातिति सुक्त्वा द्विजम्‌ ! वितोऽगाक्कुधीस्ताभ्यां फन्याकुन्जाधिपं धरति ॥ ८१ ॥ 
स्थास्नु नान्तानवैराग्यमिव्यत्राघोषयन्निव । दृष्ट्रा पारतभूषाख्मात्ममातुरमग्रपः ॥ ८२ ए 
आकारेणैव कन्याथांगमनं सर निवेदयन्‌ 1 आसनद्वयमाखोक्य सरागासनमास्यित; ॥ ८३ ॥ 
निजागमनद्त्तान्तं महीपतिमजीगमत्‌ । तदाकण्यं नृपः सेदाद्धिगषिगक्ञानमित्यञुम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कन्याद्रातं ममास्त्यत्र या व्वामिच्टति साऽस्तु ते । इत्यवोचदसौ चागात्कन्यकास्तं निरीक्ष्य ताः ॥८५॥ 
अरखंद्ग्धगयवं मत्वा तपोदग्धदारीरकम्‌ ! जगुष्तयाऽपरायन्त काध्चित्काश्चिद्धयाहिताः ॥ ८६ ॥ 
व्रीडया पीडितः सोऽपि तास्त्यक्त्वा वालिका सुताम्‌ । तस्यैवाखेक्य मूढात्मा पासुक्रीडापरायणाम्‌ ॥८७॥ 
कदुरीफरमादद्रयं प्राह मामिच्छतीति ताम्‌ । वान्छामीत्यवरुवत्सा च मामियं वान्टतीति साम्‌ ॥८८॥ 
धनृपं निवेदय संगृद्य समायासीदनं प्रति 1 पदं भरति जमैर्निन्यमानो दीनतमो जः ॥ ८९ ॥ 
भरेणुकरत्यभिधां तस्या विधाय स्वीचकार सः । प्रदृ्तिधंमं दव्येपा वदा प्रति षागभूत्‌ ॥ ॥ ९० ॥ 
ष्वोधौ श्रद्धा विषस्य भेदौ वा तपसो यतेः । चाद्याम्यन्तरनामानौ तावभूतां सुती स्तुतौ ॥ ९१ ॥ 
दन्यः चेतश्च रामान्तौ °चन्द्रादिव्यसमव्विपौ । कामार्थौ वा जनाभीष्टौ युक्तौ वा नयविक्रमौ ॥ ९२॥ 
<प्रयात्येव तयोः काठे सुनिरन्येदयुरायतः° ! अरिजयोऽप्रनो गहं रेणुक्यास्तदिटस्षया 1 ९३ ॥ 





उटा रहे दै १1 ७६ ॥ उसमे मन्द्‌ वचन सुनकर उस तापसने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया सो 
ठीक दी है क्योकि स्रीज्नोमि अ।सक्त रदनेवलि सनुष्यकि श्र्ञान तपकी यदी भूमिका दं ॥ ८०॥ 
प्रे दोनों पक्षी मेरा उपकार करनेवाले है” फेसा सममकर उसने दोनों पक्षिरयोको एड दिया। 
इस प्रकार उन दोनो देवोके द्वारा ठगाया हृश्रा दुबुद्धि तापस कन्याङुव्त नगरे राजा 
पारतकी शरोर चला। वह मानो इस वातकी घोपणा ही करता जाता था कि. श्रतान्‌- 
पृणी धैराम्य स्थिर नदीं रदता । वद्य श्रपने म्‌[मा पारतको_ देखकर उस निलेजनने श्रपने 
आकार मात्रत ही यह्‌ प्रकट कर दिया कि मै यद्य कन्यके लिषुद्टी धायाहू। राना 
पारतने उसकी परीश्चके लिए दो शरासन रक्खे--एक रागरहित श्र दूसरा रागसदित 1 दानीं 
असनोंको देखकर बद रागसदित आसन पर्‌ बैट गया ।| ८१-८३ ॥ उसने भ्रपन आनंदा एतान्त 
राके लिए वतलाया । उते सुनकर राजा पारत वदे खेदुसे व लगा कि उस ज्ञानो पिर त्‌, 
धिकार हो ॥ ८४ ॥ फिर राजने कदा कि मेरे सा पुत्रियां दं उनमेसे जो तुमे चादेगी च, तेरी धा 
जायगी ! राजक ठेस कदनेपर जमदस्मि कन्याघ्रारं पासे गया । उनमेसे कितनी ही कन्या जिसफा 
शरीर तपसे जल रहा ह एसे जमृदन्निको श्रधजला सुदा सानकर ग्लानिसे भाग गह श्र फितनी 
ही मयते पीडित दोकर चली गई ॥ ५-०६ ॥ ॥ पीदित प्रा यह सूय तापस दने सव 
कन्याश्नौको दचोदकर धूलिमे चलनेवाली ष्ठ छोटी-सी लढ्कीके पास गया ४ भेलाका फल 
दिखाकर कदने लगा कि क्या तयम चाहती ई १ लदृर्कनिक्टाकिरध चाहती ह| पसन जाकर 
रालाते कश कि यह्‌ लड़की सुभे चादनी ६1 उस प्रकार ८ लटकीकरो लेकर , नरी शर | 
गया । पद्-पद्‌ पर लोग उसकी निन्दा कतं थ, , वह्‌ अल्यन्त नि त ४ ^ 
लमदभिने उस लद््कीका रेणुरी नाम रवर उमर सा चियाद्‌ फर्‌ 1 1 र (0 
्रवसति-न्वियरि साथ तयत्चरण करना ह चर्म चद यद्गानं प्रसिद्ध 2. # ०1 ^ जग य ५6 
 विभेयते मतिसान वीर शुतलान ये दो सान सवजनं द श्रय व र = 
भद्ध विम ह्ाभ्यन्नर तपय थो मद्‌ प्रकट दने उसी प्रकार जमर दन श्रीर्‌ शयतयम 
व ५ नर्न ह पुत्रमेमे जान पटतेये माने टर्न श्रियं एष 
नामत दा स्तुत्य पुत्र उन. 


4 नरन 
नोर र ह सयवा मिले दण य्य स्मर पराम ट धं 1 €-६२॥ दम उरा ठन दविक 
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८ न+ 


` = १ मन्दन्त । २ मतिलिदवन नमा मर 1 तम्‌.ह० १४ रष्वा हर 1 च रदुकन्यनिः 
} ६ रोधा व तित मेश यो षस्ति दन्‌ ७दरादिच ह 1 प्राच ० | ६-पपपी प । 
शर 1६ भाम ^ 


पद्छषषटितसं पवें २२५ 


' भटर यथोपचारेण युनि भवंप्रचोदिता । पूज्य ! मदानकारे मे दत्तं किं भवता धनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पदेत्याह ततस्तेन मया दत्ते न कच्चन 1 दानीं दीयते भद्रे चिजगत्स्वपि दुरुभम्‌ ॥ ९५ ॥ - 
गृष्टाण यन प्राोपि स्वं सुखानां परम्पराम्‌ 1 सम्यक्त्वं नतसंुक्तं श्रीरमाराससुज्ज्वलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
युका फाटरुब्ध्येव तद्रप्वा चोदिता सती । सम्यग्गृदीतपिव्याख्यन्मुनीदाश्चातितुष्टवान्‌ ॥९७ ॥ 
क्ामधेन्वमिधां वियामीप्सितारथ॑प्रदायिनीम्‌ । तस्यै विश्राणयाच्के समन्त परशं च सः ॥ ९८ ५ 
भयान्यदा थयौ साद्धं छृतवीरेण तत्पिता । तपोवनं सनाभित्वाद्‌ सुक्त्वा गन्तव्यमित्यसु्‌ ॥ ९९ ॥ 
सदस्रवाहुं सम्भाप्य जमदभिरभोजयत्‌ 1 मदाराजङ्खेऽप्येपा सामयी नास्ति भोजने ॥ १०० ॥ 
तपोवननिषिषप्टानामायता भवतां कृतः । इति स्वमातुरचुजामप्राक्षीदेणुकीं समिधः ॥ १०१ ॥ 
हृतवीरोऽ्वीत्साऽपि तद्वियारम्मनादिकम्‌ । सोऽपि मोदोदयाविष्टस्तां घेनुमङ्तक्षकः 1 १०२ ॥ 
एोमधतुरियं तात वरणाश्रमगुरोस्तव ! याचनैपा न युक्तेति तदुक्त्या कोपवेगतः ॥ १०३ ॥ 
पराद्‌ यद्धनं रोके तदयोग्यं पएथिवीयुजाम्‌ । = धेनुरीटदि भोमस्या कन्दमूरुफङाश्षिभिः ॥ १०४7 
न्यस्या धेनुमादाय हरक्कारेण गच्छतः । ४अवस्थितं पुरस्तात्ते जमद्न्नि महीपतिः ॥ १०५ ॥ 
एववा स्वमाग॑युटट्व्य कमागोऽभूषुोन्युखः५ । रदन्ती ष्रेणुकीं भ॑मरणात्‌ ग्रहतोदसीम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अय पुरौ वनासपुप्पकन्द॒मूलफरादिकम्‌ ! जादायारोक्य सम्प्राप्तौ किमेतदिति चिस्मयात्‌ ॥ १०७ ॥ 


पान मुखते वीत रदा था 1 एक दिन ्रिञ्चय नाम सुनि जो रेणुके वदे साई ञे स्ते देलक 
रग्च्यासे "उसमे छने विनयपू्ैक 
५ रुकने विनयपूर्क सुनिफे दशन किये । तदनन्तर पतिसे प्रेरणा 
0 क त पा मि ह पूय ! भरे विबाह्के समय श्राप मेरे लिए क्या घन दिया धा १ 
# ध । ^ ० रणुकीके एसा कदने पर्‌ ५ ५ समय मेने ङ्द भी नदी दिया था। 
त सा भन देता टू लोकि तीनो लोकोमे दुलभ है । तू उतत ग्रहण कर । उस धनके द्वारा 
व स फएगी । यह ककर उन्दने व्रतसे संयुक्त तथा शीलकी माला उर्ज्बल 
३ धन श्रदान किया श्नोर काललव्धिके समान उनके बचनोसे प्रेरित हुई रेणुकीने कदा 
+ । अ रूपी धन ग्रहण किया । सुनिराज इस वातस बहुत दी संतु 
0 (८ ॥ र । 1 पदाय देनेवाली कामपे नामकी चिद्या श्योर मन्त्र सदित एक पारया 
वाहु उम उपो = वा ।। ६५६८ ॥ किसी दूसरे दिन पुज छृतवीरके साय सका पिता सदसन- 
न वनमे श्राया | भाई दोनेके कारण जमद्भ्िने सदलवाहुसे कहा कि भोजन करके जाना 
= क प्‌ ध उसे भोजन फराया । कृतवीरने अपनी मोकी टी वदिन रेणुकीे 
( गननन पस्य समभ्री तो राजाश्रोकञे घर मी नरी होती फिर तपोवनमे रहनेवाले 
लोनोरि तण यद्‌ मामभी केत क घर मी नहीं दहो तपोवनमे र आप 
स समाचार सुना ¢ दा । सोए माप दोती दे १ उत्तमे रेणुकीने कामधेलु विद्याकी प्रापि श्नादिका 
तरिरा मोनी । ध ५ श्ाविष्ट हुए उ रकृत ऊृतवीरने रेणुकीसे वद फमधेनु 
.. 4 ् णु | ११! ; ट ] कामधेतु प मीक 
धेनु ६ घनः तुम्रं श याचना स हीन एमदारे बर्णाश्रमोके शुरु जमद्मनिकी होम- 
र र" यद याचना उचित नद दे । रेणुकीके इतना कहते लो सते 
पर प्रोधरय दैगस फटने लगा पि संसार = ^ ^ स्ता ॥ उस कश्या गया] 
यनद मूर नथा पन व्वनवाति नाम जा भी श्र घन होता द वह्‌ राजाम्रोके योग्य दोता द । 
१०५१ दनाय तगनवाते लोगे दाय ती ामधेतु भोगने योग्य नदी हयो ची ॥ ५६- 
(ए उस सामरे = पमभनुनो सवरस लेरर लने लगा तव जमदृभनि ऋषि रोकने 
दर्‌ नतरकौ व <मागनामी राता कनवीर जमदि मारकर त्तया ्रपना माम 
= शता गया । उपर फगोषसे स्णती ~~ 
2 समो पुत्र ऽ पून, पन्य मूल न पत जदि पवि सत्ये रोने लगी । तदनननर 
पने दिय प्यारे ग छपर वनसे लद नो चद्‌ जय देख शार्यते 
भ 1 पतसि मपरमि धाय परसमेवानि क सनन, छर उन्द्‌ करो धा 
` श्कष्नम।रद्द त न पददेता सोके मरो दुद मागमो 
4. र ह 3 ष % {| त्पुस््थ 
" सीन्ध म१९०। २ सेद । ° फ०१्र० १ > पन्या मर) ठ०] ४ दूकीयत्‌ + । 


भद 


% 
ॐ 
५ 


२२६ महापुराणे उत्तरपुरणम्‌ 


१पृषट् विकाय तत्सव सकोपौ दोकनिर्भैराम्‌ । निर्वाप्य युखिमद्रामिमिस्तौ सेसगिकविक्रमौ ५ \९६॥ 
ध्वजीकृतनिश्षातेग्रपरस्चू यमसभिभौ 1 गोग्रहे मरणं पुण्यहेतुरित्यविगानतः ।! १०९ ॥ 

शरूयते वचयैबास्तां कः सदेत पिदुवंधम्‌ । वयुक्त्वाजुगतदोपकिदयन्सुनिङुमारको ॥ ११० ॥ 

तद्रतं मा्गमन्वेत्य साकेतनगरान्तिकम्‌ । सम्पाप्य छृतसंम्रामौ छृतवीरेण भूपतिम्‌ ॥ १११॥ 
सहस्वाहुमादत्य सायाद्वेऽविक्षतां उरम्‌" । हाखादरोपमान्याञ्चु ऽघोरादःस्फ्जितान्यर्‌ ॥ ११२ ॥ 
फरन्त्यकाय चर्याणां दुःसहां टुःसन्ततिम्‌ । सदलवाहुसन्ताननिःदपीकरणोत्सुकम्‌ ॥ ११३ ॥ 
श्वात्वा परयुरप्मीयमभिभरायं महीपति; । भूपारचरदेवेन निदानविपदूपित्ताव्‌ ॥ ११४ 

समुद्धूतेन तपसो मदाञकरऽच जन्मिना । रा्चीं सगभ चि्मर्तीभ तां पाण्टिल्यतापसः ॥ ११५ ॥ 
तद्रजः समादाय मत्वा विद्वातचय॑या । स सुवन्ध्वाख्यनिमरन्थसुनेरवेधर््कम्‌ ॥ ११६५ ॥ 
तत्समीपे निधाया्ं मठे मे नास्ति कश्चन । ¶तच्र गत्वा समीक्ष्यागमिष्यास्येपाऽत्र तिष्ठतु ॥ ११० ॥ 
देवीति गतवांस्तस्मात्तदैवासूत सा सुतम्‌ । तदानीमेव तें तत्र भविष्यन्रताधिपः ॥ ११८ ॥ 
यारुकोऽयमिति कषानात्स्वीचक्‌ वनदेवताः ! ताभिः प्रपाल्यमानोऽयमनावाघमवदधेत ॥ ११९ ॥ 
दिनानि कानिविन्पत्वा महीमाश्िन्य जातवान्‌ । वारकोऽयं कयम्भावी भद्रक, शुभाम्‌ 1१९०॥ 
अनुगृद्धास्य वक्तन्यमिति देग्योदितो सुनिः 1 एप चक्री भवेद्र वत्सरे पोडशे भ्रुवम्‌ ॥ +२१ ५ 
^ सि वि द ता । ऽउष्णापूपानुपादाय भक्षयिष्यति वारकः ॥ १२२ ॥ 


मु 
युक्ति वचनेसि संतुष्ट किया फिर तीदण फरशाको ध्वजा वनानेवाले, यमतुल्य दोनों भागयंनि 
पररपर कदा कि गायके म्रदणमे यदि मरण भी दो जाय तो बह पुण्यका कारण है रसा शारसम 
खना जाता है अथवा यद वातत रदने दो, पिताके मरणको कौन सद्‌ लेगा सा कहकर दोनों ट 
ई चल पडे । स्नेदसे भरे हण समस्त सुनिकुमार उनके साथ गये ।। १०७--११०॥ रा सदसः 
वाहु शौर छृतवीर जिस मगंसे गये थ उसी मा्मपर चलकर वे श्चयोध्यानगरफे समीप पर्ुच गय । 
वदो छतवीरके साथ संग्ामकर उन्दने राजा सदस्रवाहुको मार दाला शौर साय॑कालकरे समय नम 
स प्रवेश किया सो ठीक दी है क्योकि जो श्रकायमे भदृत्ति करते हैँ उनके लिए दलादल धिपे समान 
अयंकर पापोके परिपाक सद्य टुःखोकी परस्परा रूप फल शीत्र दी प्रदान्‌ कसे दँ] षर रानी 
चिच्रमतीके वे भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस्‌ वातका पता चला कि परद्युराम, सदस्या्ु- 
की समरतं सन्तानको नष्ट करनेके लिए उत्सुक है श्रौर रानी चि्मती, निदानरूपी विपे दूषिते 
तपे कारण मदा्ुक्र स्वगमे उत्पन्न हुए रर्जा भूपालके जीव स्वद्प देवे द्वारा गर्भवती ह । 
शर्थात्‌ उक्त देव रानी चित्रमतीके गभेमे श्राया ह । धयो दी शाण्डिल्यको. इस वातिक परता चद 
ह्य वह्‌ वदिस चिचरपततीको लेकर अज्ञात रूपसे चल पदा श्रर्‌ सुवन्धु नामक निन्य युन्कि पस 
जाकर उसने सव समाचार कद सुनाये । £ आँ ! मेरे मढ कोड नदीं द इसलिए य॑ व्यौ जकर 
वापिस आाञगा । जव तकं मँ वापिस आङ तव तक यद्‌ देवी यदो रदेरी' यद ककर वह चित्रमती- 
ने .यवन्धु पास द्योडकर अन्यत चला गया ॥ ११९-११५॥ ॥ 
। चिजमतीने पुत्र खन्न किया { वद वालक भरत्तग भावी चक्रवती है यद 
यिचास्कर वन-देवताभोनि च्चे सीद दी उठा लिया । इस प्रकार वनःदेवियो निस रमर फरनी रह 
फेसा घदं वाल्क धीरियीरे यदृने लया !। ९१८११६1 जव छद ष्टिन व्यतीत ह गये व 
दिन रानीने य॒निवे पूषा किं स्वामिन ! यद. वालफ़ प्रयिवीगा भलपगं ल क पप्र 
नरा मा यतः अजर कफे पसक सुम-छलुमका निरूपण पीजिय । ध्म प्रकार + पर 
सनि कने लने किदे ल्म्व! चद्‌ चालकः सोल वर्ने ्रय्रय दी पर्ता हेमा याद्‌ त 
नि यद्‌ चिद सेना किय वालक अभ्निमे उल दृप्‌ चूतः उपर सी पटुक पीर भ्ये 
प्रपर पुरीम्‌ ०! ४ दोसान्‌ ८० 1 ४ पियममि्‌ प्र 1 ५ दत गा 
चमाममिष्याम्पे लत तिष्रतुः दर । ९ म्गाकत ० ॥ ५ उय्यामि षान्‌ समादाप्‌, क० ग [ उनः 
पूपानादाय सर । उष्य पूातुसादाप ल, भ० ॥ 


पश्चपटितमं प २२७ 


भेमिक्शाननिदरं भावि चक्रिवस्यास्य निशितम्‌ 1 तस्मान्मा स्म भयं यासीरिति तामिति दुःखिताम्‌ १२३ 
सुबन्प्यास्यो श्रतं स्वास््यमसरैपीत्कदणाव्मकः 1 ततस्तदम्रनोऽभेत्य तां नीत्वा ¶गृहमात्मनः ॥ १२४ ॥ 
समुद्मूतोऽयमाण्टिप्य मेदिनीमिति तस्य सः । सुभौम इति सम्प्रीत्या वक्रे नाम छतोत्सवः ॥१२५॥ 
द्र श्ाद्धाणि स्यामि सम्रयोगाणि सन्ततम्‌ । सोपदेदां समभ्यस्यन्‌ वद्धे स्म स गोपितः ॥ १२६ ॥ 
सय त रेणुकीषु्रौ प्रदृदोमपराक्रमौ । श्निः सघङृत्वो निूरमापाय रक्षत्नियान्वयेम्‌ ॥ १२७ ॥_ 
स्वहस्ताखिटमूपारतिरोसि स्थापनेच्छया । शिलास्तम्भेपु सङ्गृख चद्धवैरौ गुरोचंघधात्‌ ॥ १२८ ॥ - 
सायंभौमीं भियं सम्यक्‌ सम्भूयादुयभूवतुः । निमिचङशलो ना्ना कदाचित्स निमित्तवित्‌ ॥ १२९ ॥ 
मवतः परादयुर्पन्न; प्रयणोऽप्र विघीयताम्‌ । कः प्रत्ययोऽस्य चेद्धभ्मि उविध्वस्ताखिरभूर्धजाम्‌ ॥१३०॥ 
दन्ता यस्याशनं भूत्वा परिणंस्यत्यसौ रिपुः 1 हतीन्द्ररामं राजानं परदवीशमव्‌ युधत्‌ 1} १३१ ॥ 

ध्या यथायद्नेमिततिकोक्तं चेतसि धारयन्‌ । स्वा परश्चरामोऽपि दानक्षासां सुमोजनाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
सपदक्तायमायान्द येऽत्र विश्वणनाधिनः । इत्याघोपयति स्मैतत्‌ श्रुत्वा तेऽपि समागमन्‌ ॥ १३१३ ॥ 
तेप पाद्रस्यतदन्तान्‌ सम्परदयं परीक्षितुम्‌ । तान्‌ भोजयति भूपाङे अस्यष्ट स्वनियोगिभिः ॥॥१३४ ॥ 
पितुम॑रणष्टवान्तं स्वमात्ररवदखदाग्‌ । स्वपक्रेदित्वसम्परा्िकारायानं च त्वतः ॥ १३५ १ 
१्युसिदसुनिनिविष्टसंदृ्ता्मस्यसूपकः । परिम्राजकवेपेण स्वरषस्याधवेदिना ॥ १३६ ॥ 

शजयुग्रसमृषैन सुमौमोऽध्यागमसपुरम्‌ । समाग्यांश्नोदयस्येव के कल्याणङ्ृद्विधिः ॥ १३७ 1 ` ` 





स्थित गरम गरम पुर्रोरो निकालकर खा लेगा ! इसलिए त्‌ किसी प्रकारका भय मत कर । दइस- 
प्रकार दयासे परिपूणे सुवन्धु सुनिने दुःखिनी रानी चित्रमतीको श्रत्यन्त सुखी किया । 

तदनन्तर वड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस श्राकर उस चित्रमतीको अपने घर ले गया । 
यद्‌ चालक पएथिवीको दूकर उतन्न हया था इसलिये शाण्ठिल्यने वडा भारी उत्सव कर प्रेमके साय 
उसा सुभीम नाम र्क्वा ॥ १२०-१२५॥ वौ पर वद्‌ उपदेशके अनुसार निरन्तर प्रयोग 
सद्धित समस्त शासका भ्यास करता हा शप्ररूपसे वदने लगा ।। १२६॥। इधर जिनका उ 
पराम यदृ रदा ह पसे रेणुके दोना पुत्रोने इक्कीस वार क्षत्रिय वंशको निर्मूल नष्ट किया 
1 ६२७॥) पिता मरे जनमे जिन्दोने वैर बोध लिया दै एसे उन दोनों भाऽयोने अपने दाथसे 
मारे टु समस्त राजा्रोफिं रिर्योको एकत्र स्वनेकी टच्छासे पत्यरफे खस्भोमे संगरदीतकर रक्खा 
धा ॥ १२८ 1 ऽस तरट्‌ शनो भाई सिलकर समस्त प्रथिवीकी राव्यलदमीका श्च्छी तरद उपभोग 
फरते थे ! फिसी एक दिन निमित्तङतल नामके निमित्ततानीने फस्ताके स्वामी राजा दरद्ररमसे 
फा कि आपकाशघु उत षो -गचा द इसका प्रतिकार कीनिये । इसका विश्वास कैसे दो † चदि 
माप यद्‌ जानना वे दनो कनां] मरे हु राजाओकि जो दांत आपने कटे क्वि हवे 
जिसरे लिए भोजन रूप परिणत हो ज्रेगे दी तुन्दाय शयु दोगा ॥ १२६१२१1 निमितत- 
एानीका फा टया सुनकर परुरमने उसका चित्तम विचार किया रौर उत्तम भोजन करनेवाली 
पानगाली रयता ॥ १३२) मायमे चद्‌ घोयगा क्रा दी कि जो भोजनाभिलापी यदो शरा उनदं 
पाम्‌ स्कर ण दन दिदलाक्र मोजन कपया जपे । इस धकार शषयुी परीक्षके जिए यह्‌ 
व नियागियो--नौकरो$ दासा नेक पुरुपोफो भोजन कराने लया 1 १३३-१२४ ॥ 
पयर सुभामने धपनी मानाने शरपने पित्ते मस्तेका समाचार जान लिया, वास्तवे उसका च 
मर्पना मति प्न नमय जा युक्ता आ, छतिश्य निमिततपानी सुबन्धु सुनके ण्डे नुमार -उसे 
जपन युम नेका भ सय समानार्‌ भ्िदित ्े चया ्चतः वह्‌ पसि्िसङका वेष सपकर्‌ अपने 
सदस्यक नमननपातै तपु चमे साय श्रयोष्या नगस्छी श्रोर चल पडा सो टलः ष्ट 
पिय व मा्वसी इनमे समय प पररा दे देना ट ॥ 
1, 3। ध 0 ४ > तषव्यणिषट-०, र । चटूषनाभि- 


१२५४-६३५८ {1 उम्‌ 


२९८ स॑दापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तदा साकेतवास्तन्यदेवताक्रन्दनं महत्‌. 1 मदीकम्पो दिवा तारारष्वयादिरभवद्पुरे ॥ १३८ ॥ 

` १तथागत्य कुमारोऽसौ श्राखं भोक्तुमुपागतः । र्तमाहूय निवेर्योदैरासने हतभूमुजाम्‌ ॥ ९३९ ॥ 
नियुक्ता दर्शयन्ति स्म दन्तांस्तस्यानुभावतः । 3 करभान्नं तदासंस्ते तद्दृषटरा परिचारिणः ॥ १९० 7 
ज्यजिङपन्नपं सोऽपि स त्वा नीयतामिति । समरथान्प्ाहिणोद्‌ सत्यास्तेऽपि तं भाष्य निष्टुरा. ५१४१४ 
जाहू तोऽसि महीदोन त्वमेदयाच्रि्युदाहरन्‌ । नाहं य॒यमिवास्याद्रं जीविकां तचदन्विकीम्‌ ॥ १४२ ॥ 

` किमित्येप्यामि यातेति तजितास्तव्य्मावतः ¡ भदा मयज्वरभस्ता ययुः सदे यथायथम्‌ ॥ ९४३ ॥ 

श्रुत्वा परञ्यरामस्तव्छदुष्वा सन्नद्धसाघनः ! °समागतस्तदाटोक्य सुभौमोऽभिसुखं ययौ ५ ४४४ ॥ 
घरं परश्चरामः^ स्वं तेन योदधु ‹सदादिद्यव्‌ । जन्मग्रश्टति तत्पाता भरतम्यन्तराधिपः ॥ १४५ ॥ 
रक्षित्वाऽस्याक्मारं तं तस्माचस्याप्रतो वरम्‌ । स्थातुमक्षममालोक्य स्वयं गजमघोध्यव्‌ ॥ १४६ 1 
सहसैव सुभौमस्याप्यभवद्‌ गन्धवारणः ! चक्रं च सचिधौ दिव्यं सार्वभौमत्वंसाधनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सहस्रदेवतारक्षयं किन्न स्यात्‌ सम्मुखे विधौ 1 वारणेन्द्रं समार पूवाद्विमिवऽ भास्करः ॥ १४८ ॥ 
सष्ट्ारं करे कृत्वा ऊुमारखक्रमावभौ । तं दू रष्टवान्‌ हन्तुं जामदगन्योऽभ्युपागमव्‌ ॥ १४९ ॥ 
शक्रेण तं कमारोऽपि रोकान्तरमजीगमत्‌ । अकरोष्वान्यसैन्यस्य तदैवाभययोपणाम्‌? ॥ १५० ॥ 
अरेशतीर्थसन्तानकाञे द्विशतकोरिषु ! स द्वात्रिराससु जातेऽभूतसुमौमो चत्सरेप्ययस्‌ ॥ १५१ ॥ 


समय अयोध्या नगस्मे रहनेवाले देवता वद जोरसे रेने लगे, प्रथिवी कोपर उटी ्यीर दिनमें तारे 
आदि दिखने लगे ॥ १३८ 1 सुभोम मार भोजन कटरनेके लिए जव परयुरामकी दृनलालामे पहुचे 
तो बहकि कमेचास्यिने लाकर उन्दँ उच्च श्रासनपर वैठाया श्रौर मारे हृष राजायोके संचित 
दोत दिखलाये परन्तु सुमोमके प्रभावसे वे सव दोत शालि चावलोके भात्पी दौ गवे । यद्‌ सव 
देखकर वदांके परिचारकोने .राजाके लिए इसकी सूचना दी । राजान भी उसे पककर लाया जवि! 
यद्‌ कद्कर मजवून नोकरोंको भेजा 1 अत्यन्त कूर अकृतिवाले भरत्योनि सुभामके परा चाक्र पट 
किं तुम्हे राजने बुलाया है अतः शीघ्र चलो । सुभोमने उत्तर दिया कि में छम लोगोके समान 
ससे नोकरी नदीं लेता फिर इसके पास क्यों जाऊं १ तुम लोग जाश्नो ठेसा कदकर उसने उनफी 
तर्जना की, उसके भ्रमावसे वे सव नौकर मयरूपी ज्वरसे ग्रस्त दो गये श्रौर सव्र यथास्वान चते 
गये । १२६-१४३ ॥ यद्‌ सुनकर परघ्ुराम चहुत पित हुमा । वद्‌ युद्धे सव साधन तयार कर 
आ गया ! उसे आया देख सुमम भी उसके सामने गया ॥ १४४ ॥ परुरामने उसके स्थि युद्ध 
करनेके जिए अपनी सेनाको श्रान्ना दी ! परन्तु भरतक्ते्फे अधिपति जिस च्यन्तरदैवन लन्ममे लेकर 
खमीमङ्मार्की रषा की थी उसने उस समय भी उसकी रशा की श्रत परुसमकरी सेना उसके नामनं 
नदी उदर सकी ! यह्‌ देखकर परुरामने शुमोसकरी ओर स्वयं श्रपना दायी वदाव पर्‌नयु उषी 
समय सुभौमकरे भी पक गन्धराज-मदोन्मत्त दाथी प्रकट ह्यो ग्रा । यही नर्हा पक नार्‌ देव तिस 
ररा करते दै ओर जो चक्रवर्तीपनाङा साधन दहं पे देवोपनीत. चक्प्नभी पामष्टी ध्रृक्ट 
गया सो टीक ष्टी ई क्योकि माग्यकरे सन्मुख रहते दुष क्या नदीं दोना १ जित प्रकार पूचच्िलि पर 
सूर्यं श्राहद्‌ हेत हू उसी श्रकार उस गचेन्द्रपर श्राम्ट दरर सुभीमङुमार्‌ निर्ना 1 घु एय शार 
वाले चक्ररनफो हाथमे लेकर वटु दी रयिर्‌ खुणोमित द्रो रदा था। उस दरव परदम्‌ चन 
ह कुपित हआ र घुभौमको मारफ लिए सामने आया ॥ १९४५-१ समाम हतरारन भी 
चक्रा इते परलोक भेज पिया-मार टाला तया वाकी वर्चा दु सनके स्व्‌ टमी सभयं अमम 


घोषणा करः दी ।। ४५८ ॥ वा 0 (त 
त्री असनाय तीर बाद खौ पतेद्‌ वत्तीन वर्प प्यतीतष्टो लानेपर समीम न्यः 








१ रासत्य मर) क्षर | र न्म्य १८०१० { यह्िमोठनम्‌ ४ एना स्था म८॥ 
मायम्‌ वदास तर ॥ ५ पुततनन्छयेन चर । ६ कमात्‌ प गभर | ७ पव चर 1 


ॐ पोदटम्‌ कर, प्य०तगार 1 


वद्वपटटितमं पये २९६ 
कमिमृतादिखारातिरष्टमखक्रव्तिषु 1 समा पष्टिसहस्रायुरप्टाविरातिचापमः ॥ १५२ ॥ 


लातस्पच्छविः भौमानिष्ष्वाडुङरके्षरी \ विराजमानो विस्पष्टचक्रपदिश्धभरण्षणेः ॥ ५५३ ॥ 

ठौ सनानि परोपाणि निघयोऽपि नवामवन्‌ 1 पटखण्डस्याधिषत्येन भरदुरप्सीत्स चकरशटच्‌-प १५४ ॥ 
यवह्िवस्रप्राप्यान्‌ भोगान्‌ दवाविधाश्चिरम्‌ । भन्वभूदिव देबेन््ो दिदि दिन्याननारवम्‌ ध १५५ ¶ 
शषन्येय सपकायेऽस्य नात्नाऽमृठरसायन. १ रसायनाह्िकामम्मे सुदाऽदादग्लिकों हितः ॥ १५६ ॥ 
तद्ामश्रतिमाद्रेण तद्र णस्यातिचारकः ) तदै रिघोदितःर कोपाद्‌ भूपतिस्तमदण्डयत्‌ ५ १५७ ॥ 

सोऽदि कमैव ण्डेन न्रियमाणोऽतितीबरट्‌ 1 व्यासं मृपभिव्याचनिदानः पुण्यरेशषतः ॥ १५८ ) 
ज्योति किऽमसे भूत्वा विभद्गदानचीक्षणः । अनुर्त्य सपा चैर निरासुः स मष्टीपततिमू्‌ ॥ १५९ ॥ 
लिद्धालोदपमषटकष्य सन्त्य वणिगृतिम्‌ । सुस्वप्ुरुटदानेन प्रत्य तमसेवत ॥ १६० ॥ 

निषटति दविरूटानीति फदादित्तेन भाषितः । आनेत्तव्यानि तान्येव गव्वे्याख्यभ्ुपोऽपि तम्‌ 1 १६१ ) 
नेतुं तान्यकषक्यानि प्रार्मयारध्य देवताम्‌ । तद्वनस्वामिनीं दीर्घं ख््ान्येतानि कानिचित्‌ ॥१६२१ 
मराक्षित्तेषु चेदस्ति देवस्य४ तद्धनं सया 1 सद तथ त्वमायाहि यथेष्टं तानि भक्षय ॥ १६३ ॥ 

दति भलस्मर्नं तस्य यिश्वास्य " भ्रतिपश्रवान्‌ । राजः प्क्षीणपुण्याना वरिनदयत्ति विचारणम्‌* ॥ १६४ ॥ 
एतद्राज्यं परित्य्य रसयेन्दरियरोदपः ! सत्स्यव(क विनष्देति मन्धरिभिर्वारितोऽप्यसतौ ॥ १६५ ॥ 





उन्पन्न हरा धा 1 ६५९ ॥ यद्‌ सुमीम समस्त शब्र्मोफो नष्ट केवाला या श्रौर चक्रवतिंयोमे 
श्टषा चकयरनी या] उमरी साठ हजार चपकी श्राव थी, चरस धुप ऊँचा शरीर था, सुचणैके 
समन उस कान्ति थी, वद्‌ लक्त्मीमान्‌ था, उद्वा वंशकरा सिंह था-शिरोमणि या, अत्यन्त 
स्पष्ट दियनेवले चक्र प्रादि दुभ लको दुशोभित या ॥ १५२-१५३ ।॥ तदनन्तर वाकीके रत 
तया नी निधि्यो थी प्रकर हि गई इस प्रकार छद्‌ खण्डका श्राधिपत्य पाकर वह चक्रवर्ति ूपमे 
भरकर दुप्रा।) १५४ ॥} चिस प्रकार इन्द्र स्यर्ममे निरन्तर दिव्य भोर्गोका उपभोग करता रहता द 
एमी प्रार्‌ युमीम अकवर्ती मी चक्रवर्तीं पद्मे भाप होने योग्य दृ प्रकाफे भोका चिरकालः तफ 
उपभोग परना एटा ॥ १५५ ए सुभाीमका एक श्रसृतस्सायन नामका दिरमपी रसोद्या था उसने किसी 
दिनि वशी प्रन्नवासे उसे लिए साना नामरी चटी पयसी 11 १५६ ॥ सुमीमने उस कर्दमे 
सरणा मिचार तो ननी विन्या, सिं उता नाम सुनने मात्रसे चद्‌ पित षो गया । इसीके वीच 
उम रसया शुने राजाप्न ससी परस्या दी जिनमे करोयवरा उसने उस रसोदयाको दण्डित 
दिया} हनन पिक दण्िते पिया कि चद्‌ रसोडया ठस दण्डसे श्रियमाण हौ राया ! उसने अत्यन्त 
फर हव निदनि चवा किमे हम राजतो अ्रवश्य सारहैगा | योदसे पुण्यके फारण वह्‌ मरकर 
ग्वातिलङ्निं विमदाय्धिह्यनद्पी ने्वसि धार वन्लेवाला देव हुश्या । पूर्य वैरा स्मरण कर्‌ बह 
मपिचर्‌] राना माप्तेसी द्न्श्या फते लया | १५५-०५६ }! उसने देखा कि यद राजा जिदाकरा 
लोभी सतः पद्‌ ष्फ च्यापारीरा वेप स्व गि-मोटे फल देवर प्रतिदिन राजाफी मैवा करने 
लगा) १६० ॥ दिनी णक दिनि उम देवने याकि मद्रान! वे फलतो थत्र समप्नदो नये) 
राजनि ण्य किय सन्त्ये ते स्मि जाक्चनी फो ते आनो ।| १६१1) उत्तरम 
देननेष्यशिये फव न्ी तादे ला समे । पदले तो मैने उस्र यनी स्वामिनी दे्ीकी श्राराधना 
करर पप्रा स्द भिवेथ । १६२ 1 यदि चपकी उन फरनोमें रासि द-प उदर अधिक 
परस्य फस्त्‌ दनो रोप मरं साय पं स्ववं चलिविं प्रर ्च्दासुसार उन फर्लफो ख्य 1४ ६३) 
ताने = नापदृ घवनोच्छे विधान चर उमे नाथ जाना स्वील शर लिया सटा षट 
शमादि भिमः पुष्प्‌ दोनदान्राना ह उमरी विनास्पि न्दो जानी द । १६४॥। यपि 
मेने दम रताद जद कि प्राप सन्त्य नर्‌ स्सा इचछियमे लोमी दो वद्‌ पच्य दछोर्‌- 
पस्सपरदसे मन [स्मरवटुमानन्ध वर ¶ रनपनानिम-द ~ 


ता 1 ९ चोद्विर्नस्यत्‌ 
६५१८१ ३ द मष्या मुन | इ मन्द} म स्य ० ९ दिवषः ह्र} 


२३० महापुराणे उत्तस्पुराणम्‌ 


तदुरमतिरुन्याः पोतेनागाहताम्डधिभू । तदा रमगनि तदगेहात्‌ न्यपेतान्यलिलान्यपि ॥ ११९ ॥ 
सह्यक्षरक्नाणि भत्येकं निधिभिः समम्‌ 1 तद्विदिव्वा वणिग्ैरी नीत्वा मध्येऽपि १ द्विषम्‌ ॥ १६७ 
स्वम्रागजन्माृति तस्य प्रकरीछृत्य दुर्वचः । उक्तवा वैरानुबन्धं च करध्िधरचधं व्यधात्‌ ॥ १६८ ॥ 
खमौमोऽपि विषयान्ते रौद््यानपरायणः । श्वाभरी गति समापमनो दौम॑त्याक्कि्न जायते 1 १६९ 1 
रोमात्सहसुबाहुश्च प्राप तिरयगगतिं सत्‌ 1 जमदसिसुतौ हिंसापरतन्त्रौ गतावधः ॥ १७० ॥ 

तत एव स्यजन्त्येतौ रागदवेष्यै मनीपिणः । तत्यागादामुवन्स्यापन्नाप्स्यन्ति च परं पदम्‌ } १५१ ? 


वसन्ततिरुका 


एकोऽपि सिंहसदशः सकरावनीरो 
हत्वा पिद्रवैधकृ रतौ जमदभ्भिषुन्‌ 
कीर्या स्वया धवङिताऽचिलदिक्‌ सुभौम- 
शवकरी सुदुनंयवऽशाश्नरकेऽष्टमोऽभृत्‌ ॥ १७२ ॥ 
भपारुूपतिरसद्यतपोविधायी 
शुेऽभवन्महति पोद्शसागरायुः 1 
घ्युत्वा ततः *सकरुचक्रधरः सुभौमो 
रामान्तकृन्रकनायकतां जगाम ॥ १७३१ ॥ 
नन्दिपैणो वरः पुण्ठरीकोऽदधभरताधिपः । राजयुघ्राविमी जातौ वृतीयेऽग्र भवान्तरे ॥ १७५ ॥ 
सुकेत्वाश्रयग्राल्येन तपः ृत्वायुपोऽवधौ । भदे कल्पे समुत्य्य तवः प्रच्युत्य चक्रिणः ॥ १७५ ॥ 
पश्चात्परछतकोव्यव्दातीतौ तव्रं ब मारते । राकश्चकरपुराधीशतादिक्ष्वाकोर्वरसेनतः ॥ १५६ ॥ 








कर र्यो नष्ट दते दो तथापि उस सूखने एक न मानी ! वह्‌ उनक्रे वचन उल्लंघन कए जहल दार 
समुद्रम जा घुसा उसी समय उसके घरसे जिनमे प्रत्येककी एक-एक हजार यत्त रचा कतं थेप 
समस्त रद निधियोके साथ-साथ चरसे निकल गये । यह जानकर वैरयका वेप रखनेवाला रघ 
भूतदेव श्रपने शत्रु राजाको समुद्रके वीचमे ले गया ॥ व ६७ ॥ 84 ले जाकर उम दुष्टे 
पहले जन्मका श्पना रसोदयाका रुप प्रकट कर दिखाया श्रौर यनेक दुर्वचन कद कर पूर्यबद वरे 
संस्कारसे उपे बिचिव्र रीतिसे मार डाला ॥ १६८ ॥ सुभोम चक्रवर्तीं भी श्चन्तिमि समय रीद्रभ्यालमे 
मर कर नस्कगत्तिमे उन्न हृश्रा सो ठीक दीह क्योकि दवुद्धिसे क्या नदीं होता ह १॥ १६६॥ 
सदस्रवाह लोभ करनेसे श्रपने पुत्रके साथ-साथ तिश्च गतिर्मे गया श्रि दिस तत्पर पदनेवातै 
जमदग्नि पिके दोनो पुत्र श्रधोगति--नस्कगततिमे उत्पन्न हुए | १७० ॥ हसीलिष्‌ वुद्धिमान्‌. लोग 
इत राग-देष दोनोंको दोड़ देते दै क्योकि इनके त्वागमे ही विद्वान पुरुप वर्तमानम परमपद 
करते दै, भूतकालमे प्रा करते थै श्रौ प्यागामी कालमें प्रप्त करेगे ॥ १७१ ॥ देया, 
वकवर्ती सुभौम यद्यपि सिदे समान्‌ एक 6 था तयापि व समस्त प्रयिवीका र्थ 
हुश्रा । उसने श्नपने पिताका धय करनेवाले जम॒दग्निरे दोनो पु््रोको मारकर श्रपनी कीति ध 
दिशा उर्म्यल कर दी थीं विन्त स्वव दरनीतिे वय पर्कर नरकं उव हा वा ॥१४॥ मम 
शत्रर्तीमा जीव पद्ले तो भपाल नामका ध राजा खा फिर परसय तपमनपङ् मद्रु स्वग 
सोलह सागरकी श्रायुवाले देव हुखा । ते न्यु होकर परय॒गमके मारनेयाला दुभौम नाम 
कल चक्रवती ह श्रीर श्नन्तये नरक श्रधिपतिष्या । १५३॥ = , 

्ययानन्तर दकि समय नन्दिपेग बलभद्र घौर पुण्टरीग नरायन य दाना 4 ४ 
ट} दने से पुण्दरीकसा जीव नीसरे भवने उरुक पाशनयमे जत्य सदधि तप फर स 
पले स्यमैमे देव हृश्मा या, वदसे न्यु दोक छु्माम क्वर्चरि वदृ षसौ करो वंप्वीत सान 


1 





संप्रङते 
१ दविपः लर 1 २ ८०९1१ पो टन । 


पद्चपष्टितमं पं २२१ 


्ैणयन्स्यां बटो देवो छक्ष्मीमव्यामजायत । पुण्टरीकस्तयोरायुः 1 ॥ १७५७ ॥ छ 
पञूवि्विन्‌ेषौ धनुपा नियवुपो. ।स्वतपःसच्चिताखुण्यत्काङे यातयादुपोः सुखम्‌ ॥ १७ 
मन्ययोपेन्दसेनास्यमदडिन्दरपुराधिपः 1 प्रावतीं सुवा स्वस्य पुण्डरीकाय 1 ॥ १७९.॥ 

लय दर्प दुराचारः सुकेुः माखनो रिपुः । निजोपाचितकमानुरूपेण भवसन्ततौ ॥ १८० ॥ 

भानतवा क्रमेण स॒च्चिस्य धूमं तदञुरोधतः । भूत्वा चक्रषुराधी्यो वदाीरृतवसुन्धरः ॥ १८१ ॥ 
मप्माकमण्टटामव्वादसोढा परतेजसाम्‌ । तद्विवादमुते करदः सक्नद्धादोपसाघनः ॥ 4 1 
निदधन्मो मारकोऽरीणां नारकेभ्योऽपि निर्दयः } १ प्रास्थितताखण्डविक्रान्तः पुण्डरीकं जिघांसुकः ॥१८३॥ 
युद्ध्वा रहुबिधेनामा तेनोदयत्तेजसा चिरम्‌ 1 तथक्राशनिघातेनःघातितासुरयादधःउ ॥ १८४ ॥ 
तायुमादिय चन्द्रां संयुतौ छोकपालकौ । स्वप्रभाक्रान्तदिक्‌ वक्रौ पारयित्वा चिरंधराम्‌ ।॥ १८५ ॥ 
सविभकठम्ियौ परीतिं परमां प्रापतुः यक्‌ । व्यापतच्ुविरोपौ वा रम्यैकविपयेप्सणौ ॥ १८६ ॥„ 
तयोमेवघ्रयायातपरस्परससुद्धवात्‌ । मेम्णस्वृसेरयास्नांशमपि दृिद॑पत्वना४ ॥ १८७ ॥ 

ण्यरीकश्चिरं सुक्वा भोगांसतव्रातिसकषितः । यप्वायुरनारकं घोरं वद्वारम्भपरिमरहः ॥११८८ ॥ 

प्रान्ते सै्रामिसन्धानाद्ररमिध्यात्वभावनः । प्राणैस्तमः्रभां “मृत्वा माविशत्पापपाकवान्‌, ॥ १८९ ॥ 





0 
पर्‌ धसी भरत कत्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरे स्वामी इ्वाङ्वंशी राजा वरसेनकी लच्त्मीमती रानी 
पुण्डरीक नामका पुत्र हा या तया इन्दं जाकी दूसरी रानी ैजयन्तीसे नन्दपिण नामका बलभद्र 

उत्पन्न हुजा था । उन्‌ दोर्नोकी आयु छप्पन हार वपेकी थी, शरीर छच्चीस धनुपजंचा था, दोनों 

फी श्ायु नियत थी शौर पने तपसे सञ्चित हु पुण्य कारण उन दोनोंकी भ्रायुका काल सुखसे 
व्यतीत दरो रदा या ॥ १७४-१७८ । किसी एक दिन इनद्रपुरके राला उपनद्रसेनने ;श्रपनी पद्मावती 
नामकी पुत्री पुण्दरीकरे लिए प्रदान की ॥ १७६ || श्रयानन्तर्‌ पदे मवमे जो सुकेतु नामका राजा 
पा वद्‌ रन्त '्बद्ातै इरचारी शरोर पुण्टरीकका शल था । बह श्रपने द्वारा उपार्जित कमोकि 
भनुसार्‌ रनक भवो घूमता रदा ! अन्तये उसने कम-कमसे ङं पुण्यका स्वय किया था उसके 
लुरोपसे षद प्थिवीफो वश करनेवाला घकघुरका निदयम्भ नामका भ्रधिपति इञ । उसकी आभा 
मीप्म ऋतुके सूये नण्टलफे समान थी । वह्‌ इतना तेनस्वी था कि दूसरेके तेजको विलङल ही 
सदन नू कप्ता था} जव उसने पुण्डरीक श्वर पद्मावती विवाहका. समाचार सुना तो वह्‌ वहुत 
६ पित टा । उसने सय सेना तयार कर ली, बद्‌ श्रो को मारन वाला था, नारकिर्यो से भो 
पदी शरधिक निदृय या, सौर शअखण्ट पराक्रमी था। पुण्डरीकको भारनेकी `दच्छासे षट्‌ चल 
पका । जिसगन पेन निरन्तर घट्‌ रदा है रेते पुण्टसीक्के साय उस निटयम्भने चिरकाल तक वहुत 
भरकाए्का युद्ध क्रिया प्रीर अन्तर्मे उसके चक्रहपी व्नके घातसे निप्माण होकर वह्‌ श्रधोगतिसें 
गया- नकम नाकर खत्पन्न इरा !} १८८०-४ ॥ सूयं चन्द्रमफे समान यवा मिले हए 
लाफ्पालकि समान वै दोनों मपनी प्रभासे दिरूमण्टलको व्याघ्र करते हए चिरकाल तक पथिवीका 
पालन पते रु ॥ ९८५॥ वे दोनो दौ भाई विना बो हृदे लद्मीका उपभोग करते थे परस्परम 
प्न ्रनिक्त प्राप्ये मौर रेते जान पद्वते ये मानो किसी एक मनोदर विपयको दस्यते एए लग. 
छने छनेयते दान्ते । १८६॥ उन दरनोरी सव्यस उत्पन्न दई दप्ति, तीन भवसे चते 

भ पारम्परिक प्रेमे =नपन्न पनियाली वृक्ते प्क अंको भी नद आप्र कर सकी यी। भावार्य-- 

घ्न दन्त पाए्म्पर्कि मेन रव्य-परेमने खडी विर या 1[श्त्म] पुण्डरीक्ने चिरकाल तरु मोयभोगे 

"योर न्म पत्यन्य चानन्तं पस्य नर्क नवंकर सायका चन्ध एर लिया 1 वद्‌ चटुत श्रारम्भ 

। 114 परििश् धार्त या, अन्नम सुद्र ष्यान्करे फास्य उसी मिभ्यात्व रूप भावना मी लाग्रतष्ो 


ष्टी हिमम्‌ मर करप पापोददते तमधरमा नामक धटे नर्म प्रथिष्ट द्रा ॥ ९८८१६८६ ॥ 
पेनान्ये तेनोव्ददरेन्रा षर 1 


१ धरददानष्ददिण्दः मर लर | २ सदुमिपे १ पाश्ियुः 
यय्‌ के बिपदः | * दरम हमर) भन्नया सवनाम | पवाष्र, पू, | 


२३२ सहपुराे उत्तरपुराणम्‌ 


हर्धचद्धियोगेन नातनिर्वेग १्सारयिः ! दिवघोपयतिं प्राष्य संयमं प्रत्यपथत ॥ १८० ॥ 
स बाद्याभ्यन्तरं छद्धं तपः कृत्वा निराङुरः 1 मूखोत्तराणि कर्माणि निमूल्यावाप निंतिम्‌ ॥ १९१ ५ 


वसन्ततिलका 
जातौ दृतीयजनने धरणीरशपु्नौ 
पश्ात्सुरौ भथमकल्पगतावभूताम्‌ । 
श्रीनन्व्िपिणदर्त्सुनिश्चम्भततुः ध, 
। व पष्टखिखण्डधरणीयूसु च पुण्डरीकः ॥ १९२ ॥ 
हत्यां च्रिपर्टिरक्षणमहापुराणसंमरहे सगवदूगुणभद्ाचार्यग्रणीतेऽरतीर्थकर्चकधर-सुभौमचकवतिनन्ि. 
पेणवर्देव -पुण्डयकारद्धचक्रवतिनि्यम्भनीमभ्रतिदालुपुराणं परिस्माक्षं प्वपष्टितनं पव॑ ॥ ६५ ॥ 


~ 








उसके चियोगसे नन्दिपेण वलमद्रको बहुत दी वैराग्य उसन्न हरा उसपे प्रेरित ठो उपने 
शिवधोप नामक सुनिराजके पास जाकर संयम धारण कर लिया ॥ १६० ॥ उसने निर्द्र दर्प 
वाह्य ओर्‌ श्राभ्यन्तर दोनों प्रकारका द्ध तपन्चरण किया ओर कर्मोकी मूलोत्तर प्रकृतियोका नाच 
कर मोक्ष प्राप्र करिया ॥ १६९१ ॥ ये दोनो ही तीसरे भवमे राजपुत्र थे, - फिर पदले स्वर्गमे देव हु 
तदनन्तर एक तो नन्दिपेण वलमभद्र खा ओर दूसरा निद्युम्भ प्रतिनारायणका। शरु पुण्डरीक हा । 
यह्‌ तीन खण्डके राजा -नारायणोमें छवो नारायण था ॥ १६२॥ 
इस प्रकार आष नमसे प्रसि भगवद्गुणमद्राचायप्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संममे 
श्मरनाय तीर्थकर चक्रवती, सुभोम चक्रवर्ती, भन्दिपिण ' वलभद्र, पुण्डरीक नारायण ओर 

निदयुमेम प्रत्तिनारायणके पुराणका वणैन करनेवाला पंसटर्वो पवं समाप्त हुम ॥ 


॥। 


-~ण्कन्~ 


[का 


१ गि्व॑द र । 


पटुषष्टितमं पवं 


मोमहममद्दं यो व्यजेष्टानिष्टकारिणम्‌ । फरीन्द्रं वा हरिः सोऽयं मिः ्ास्यद्टरोऽस्तु नः ॥ ५ १ 
ल्वृपरक्षिर्चं दीपमेरोः प्राक्‌ कच्छकावती । विपये वीवक्लोकाख्यपुरे ¶चैश्रवणाहूयः ॥ २ ॥ 

महायशो मष्ट तस्य मद्ागुणमदीयसः । ऊुम्भकारकरारञ्नमत्छेव वडावतिनी ॥ ३ ॥ 

योगन्ठाभ्यो म्ास्तस्य श्रजानो प्रेमकारिणः 1 ता यस्माटुपयुज्यन्ते कोशदुग॑वरादिभिः ॥ ४ ॥ 
म्षमयेगु सन्ध सच्विनोहि धनं रजाः ! धत्ते दण्डं च सन्मागेँ सस्म्वत्तयितुं स ताः ॥ ५ ॥ 

ति प्रवृद्पुण्यानुमावसम्पादितां धियम्‌ । प्रियामिव नवोढां तासु्पीत्यानुभवश्चिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
फटराचिसृढारभे सुम्भमाणां चनावरीमू 1 विखोकितुं पुरस्ायाहुपशाल्यसुदाचधी" ॥ ७ 1 

तेतर ध्रागयोपशराला. स्वाः प्रस्थे नृपो महान्‌ । अवगाह्य महीं तस्थौ स्यम्नोधः सेवितो द्िमैः ॥ ८ ॥ 
तं विलोक्य महीपाल परय पश्यास्य विस्दृतिम्‌ 1 त्नतवं बद्धमूलत्वं चहन्न्वेति मामयम्‌ ॥ ९ ॥ 
टथरंु्निति स्माध्चर्य धियाणां पाश्वंवर्तिनाम्‌ 1 गत्या वनान्तरे मान्त्वा सेनैवायाद्‌3 पुनः पथा ॥१०॥ 
भामूलादू भस्मितं वीक्ष्य चज्रपातेन तं वटम्‌ ! कस्यात्र वद्धमूरल्वं कस्य का चाव विस्त्तिः 1 ११ ॥ 
षस्य के तुदत नाम यद्यस्यापीटथी गतिः । इति चिन्तां समापन्नः सन्त्रस्तः संखतिस्थितेः ॥९२॥ 


~~~ 


निस प्रकार सिंह किसी दाथीको जीतता है उसी प्रकार जिन्दोने अनिष्ट करनेवाले मोदसतपी 
महसे रमी तरह जीत कतिया बे मद्धिनाय भगवान्‌ दम सव्र शस्यको दरण केवले दयँ ॥ १ ॥ 
श्तौ लमबृ्ीपने मेसरवतसे पूर्वक नोर कच्छकायती नामके देशमे एक बीतशोक नामका नगर हे 
उसमें वैश्रवण नामका उच छुलीन राजा रज्य करता था } जिस प्रकार कुम्भकारफे हायमे लगी हई 
म्र उपरे वश रती दै उसी प्रकार वङ-वडे ग्णोसे शोभायमान उस राजाकी समस्त प्रथिवी 
ऽते यश रती थी 1 २-३ ॥ ग्रनाका कल्याण करनेवाले उस राजासे प्रजाका सवसरे चड़ योग 
यह ठता या फि वह्‌ खजाना किला तथा सेना श्मादिके द्वारा उसका उपभोग करता था! ४॥ वद 
पिसी मदामयङे समय भ्रलाकी रक्ता करनेके लिए धनकः संचय करता था छीर घस प्रजाको 
समायम्‌ पाने लिए उत दण्ड देता या 1 ५.॥ इम प्रकार वदते हुए पुण्यक प्रभावे भ्र हर 
तमी षद्‌ नव चिवादिता खीके समान बडे दर्पे चिरकाल तक उपभोम करता रदा ॥ ६॥ किमी 
एफ दिन ददार बुद्धिवाला बद्‌ राज्ञ बपढि परार्धे वदती हृढं वनावलीको देखनेके लिगु नगरे 
र गना 1७ ॥ वहां निस प्रकार कोई वड़ा राजा अपनी शालाओं अीर सपाखा्ोफो लाकर 
तथा एरयिग्रीने ज्वार एता ट र अनेक द्िल--ादाण उसकी सेवा कतं दै उसी प्रकार एक 
ग्न पनी म्मघरर्मो ओर उपसा्राओंरो पैलाकर तथा प्रथिवीकरो व्याप्रकर खटा था वं 
पने दिज--पमीगण उसकी सेवा परते यै | = ॥ उस बटञ्रका देखकर राजा समीपवर्ती लोगसि 
प नेमा फिदेनो देगयो, टना विस्तार तो देनो । यद्‌ उचाई रौर वद्धमूलताको धारण करता 
एज जान्‌ पटना टै मानो हमार सतुपरण दी कर रदा टो ।। ६ ॥ दृत प्रकार समीपवर्ती मिय 
पवते गाये साव दिलाता हया वह रात्रा दूसरे वने चलला गवा श्र धमकर फिरसे 
५ ५1 यामिन जाया ¡ १०! लर दर इसने देन्बा छि ठट यख्यृद् यख गिरनेफे कारण जद 
क मन्मया ॥ उम्‌ देवव क्‌ द्रु चयार फरने लगा किः इम संसारे नज्यृत जद फिसरी 
१ शमी व वमू यर जर चन य श 
म प्यति ' धा र वथ दूखस्वा स्या चिदारष्टो सादर? पसा विचार एना दुख चाट संनार 

प भ उने जपना रास्व पुत्रः लिए दे दिवा खोर शरीनाग नानः प्त 
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नुग पपार } ४ निन्यानमपतः हर 


१३. <१९९।.६ ९ र् ऊपारुरुण 


मदाय राज्यं पुत्राय श्रीनागनगवत्तिनम्‌ । श्रीनागपतिमासाद्य पीतधर्मरसायनः ॥ १३ ॥ 
राजमिवंडुभिः साद्ध॑मवाप्याय्युत्रतं तपः । द्वान्येकादणाद्गानि विधाय विधिना विभा ॥ १९ ॥ 
सम्पाच तीर्हृन्नाम सोदरं चोपात्तभावनः 1 तपत्यन्सुचिरं परान्ते प्राम्तादोपपसिपरहः ॥ १५ ॥ 
सोऽुत्तरविमानेपु सम्बभूतापराजिवे । घयन्लिश्त्ससुद्रोपमावुरंस्तोचिदृतिः कत्ती ॥ ५६ ॥ 

मासान्‌ पोडग्र सासा चातिवादयं मनाक्‌ सकृत्‌ । शश्वसित्याटारमादते मनसा योग्पपुद्रटान्‌ ॥ १५१ 
च्रयखिनतदसरोक्वत्सराणां व्यनिक्रमे । भोगोऽस्य नि.भवीचाये छोक्नाल्यन्तरावधः ॥ ९८ ॥ 
तच्छत्रनितभाशक्तिचिक्रियस्यामरेरितुः ! तत्मिन्‌ पण्मासहोपायुप्यागमिप्यति भूतलम्‌ ॥ १९ ॥ 
अत्रैव भरते बद्भविपये मिथिलाधिपः ! दश््वाङुर्भुषतिः ङम्मनामा काश्यपगोत्रनः ॥ २० ॥ 
पजावती मदादेवी तस्य रक््मीर्िापरा ! पीयूपारिकृताचिन्त्ययसुधारादियैभवा ॥ २५ ॥ 
चत्रमायेर सिते पक्षे निश्वन्ते भतिपटिने । अशिन्यां पोडदय स्वप्नान्‌ ग्यरोकिष्येष्टसृचिनः २२ ॥ 
तदैव मङ्गरान्युैः पटु रपाकः । हता प्रभातभेरी च दरनिद्धावियातिनी ॥ २३ ॥ 
प्रवु्याधिकसन्तोषास्स्नात्वा मद्रवेपक्‌ । पतिं धरति गता रेमा चन्द्रस्येव तदातनी ॥ २४ ॥ 
संस्छसुटती3 सा विकासयन्ती स्वतेजसा 1 आानन्दयद्विलोक्यैनासधीश्रोऽप्यासनादविभिः 1 २५. 
खस्थित्ताऽद्धामने सापि स्वास्तांस्तमवेदयत्‌ । फलान्यसीयां श्चघ्रपुः परितोपक्राण्यत. ॥ २६ ॥ 
यथाक्रमं नृपोऽप्युक्त्वा फं तेषां प्रथक्‌ पथक्‌ । गजवक्च्रभवेशावरोकनाद्रभ॑माधितः ॥ २७ ॥ 
तवादमिन्द्र णद्त्येनामानयस्मदुं परम्‌ । कुवेन्तस्तद्टचः सत्यं समन्तादसरेशराः ॥ २८ ॥ 





पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनके धर्मरूपी रसायनका पान किया ॥ ११- 
१३॥ नेक राजा्ोके साथर शर्ट तप धारण कर लिया, यथाविधि बुद्धिपूवेक ग्वार अरोक अध्य. 
यन किया, सोलह करण भावनाओका चिस्तवन कर तीयकर नासकर्मैका वन्ध किया, विस्या तक 
तपस्या की ओर अन्तमे समस्त परिगरहका त्याग क्र अतुत्तर विमानोमेषे भपराजित नामक्‌ विमनमे 
देव पद ्राप्र किया । वो उस ऊतल अदमिन्रकी ठंतीस सागरी स्थिति थी, एकर दाय ऊना सीर 
था, साढ़े सोलद माद्‌ वीत जाने पर बह एक वार थोड़ी-सी व्यास ब्रहुण करता था, केनीस जार वर्प 
वीत जाने पर एक वार मानसिक श्ाहार प्रहरण करता था, उसका काम-भाग प्रवीचाप्से रदित थ, 
लोकनादी पर्यन्त उसके ्रवधितानका विय था शौर उतनी ही दूर तक उसरी दीप्र शकि, 
तथा विक्रिया ऋद्धि थी! इम प्रकार भोगोपभोग कसते हुए उस अरहमिनरकी त्राय ववद मदिर 
शोप रद गद श्रौ बद्‌ प्रथिवी पर अनेके लिए सन्मुष हमा तव टमी भरन पेते चङ्ग वैमम 
मिथिला नगरीका स्वामी उद्वा्वेशी, कारयपनोनरी, छन्म नामका रजा राज्य करना वा ॥६५-२०॥ 
उसरी प्रजावती नामकी रानी थी जो दूसरी लचमीक समान जान ध. थी। देवान उन्नद्मर्ट- 
टि आदि ्रचिन्त्य वैभव प्रकट चियाथा।) र्‌) उस्न चत्रन्त अरनिपदा दित प्रानाकान्पै 
समव अश्विनी नक््रमे दृष्ट फलका सूचित करनेवाने साल, स्वप्न टव ॥ २२।१. उमा समव 
मङ्गल प्न वाले लोग उच स्वस्मै मक्तल पदृन लग श्नार अत्य निद्राका विवा कटनेवाली भरानः- 
लकी भेरी चत खटी २३ 11 प्रलावनी रानीन जागकृ्‌ वद सन्ताप, गनान्‌ का, क 
धारण किया, शरीर चन्द्रमाफी रेवा जिसु प्रर चन्न परन्‌ 1 र जञ्सी व परप 
पतिक पास पटैवी ॥ २४॥ ट अपने तेजमे सम्प ठगी पिष प ध, गानान्‌ 
उमे थानी र देख खासन रादि देवर नन्दिनि विया ॥। देदेनन्तर्‌ क 1 
रानीनि वे खय स्यन्न पतिक लिप निदटृन स्वि शनि द्वांणिः चः एनेन 0 (1 
द्यी प्लत सुनना चदन यी 1 २६ सनन मा क्नत्नन उन्‌ मरना 1 ्‌ व 
दततलाया कि चंतिनूने छने प्रेतक्सना दवा एक दायी दन्य थनः वमद चर मम 


ल "शः + ५ ख, ५, 
+ ~~न ~~ ~ भ ् (+^ ४ {~ 
| ५ {मतर दू प्च 1 5) यः 110 + प { ब ५1 वुः: 7५ ८ ' ् अ५५ब्‌ च ५ { 
श 11. 


यपर) प 1 


पटपष्टितमे वे २३५ 


समाग-य तयो. चा स्वर्गावतरणोन्सवम्‌ । कल्याणमागिनोः" पित्रोर्ययुस्तोपास््वमाश्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 
तमाद्रासोदरं तस्या निर्वाधं मासते स्म त्त्‌ 1 संक्रान्तपूर्णनीतांङसम्पु *खीनतलोपमस्‌ ॥ ३० ॥ 
सुमेन नवमे मासि पूणे प्णन्टुभा्वरम्‌ । पिमक्तसर्वावयवं सवंरक्षणरक्षितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भमार्गलीदसितकादीटिनेऽग्रिनीसद्गमे 1 त्रि्ञानसोचनं देवं त प्रासूत प्रजावती ¶ ३२ ॥ 
सदागृताधिनः सवे सम्प्राप्य प्राकत्म्मदा- ! तेज.पिण्डं समादाय वाट बाटाकंसन्निभम्‌ ॥ ३२ ¶ 
गत्वाऽलेते सस्थाप्य पमाच्धिपयोजकैः । अभिषिच्य विमूृप्योचेर्मलिनामानमाजगुः ॥ ३४ ॥ 

धते पुनन्तं सनानीय नामश्रायगपूर्यकम्‌ 1 मातुरङते^ व्यचस्थाप्य स्वत्तिवासान्‌ श्रपेदिरे ॥ ३५ ॥ 
षरिधतीर्थसन्तानफाटम्यान्ते स पुण्यभाक्‌ । सदसकोयिवप॑स्य तदस्यन्तरजीन्यभूत्‌ ॥ ३६ ॥ 
समानां पद्चपवायात्‌ सदृखाण्यस्य जीवितम्‌ ) पच्वरविगतिवाणासनोच्द्ितेः* कनकश्य॒ते. । ३७ ॥ 
्रानसपत्सरे पाते कुमारसमये पुरम्‌ 1 चरप्सितपताकाभिः सर्व॑त्रोद्चद्धतोरणैः ॥ ३८ ॥ 

पित्वचरद पर्टीभिविसीर्णकसुमोन्करः 1 निचिताम्भोनिपिष्वारैः प्रघ्वनत्परष्ादिभिः ॥ ३९ ॥ 
मतिनिजविवाटां भूयो पीक चिमूपितम्‌ 1 स्त्वापरालितं रस्यं विमानं पूर्वजन्मनः ॥ ४० ॥ 

सा यीतरागाता प्रीतिरससिता (महिमा च सा ! कुत. ऊद विवादोऽय सतां खस्ाविधायकः ए ४१ ॥ 





श्राया ह्‌ | उधर यद्‌ कक ८ सजा, नीच श्रत्यन्त दर्पित केर रदा था उधर उसके यचनोको सत्य 
यणे टु इन्ध सवर श्रोसते श्राकर्‌ उत दोनोका स्वगावतरण--गभकल्याणकक्रा उत्सव करने लगे । 
भगयान्के माता-पिता ्रनेक (कल्याणो युक्त ध, उनकी अर्चा कर देव लोग चढ़े सन्तोपसे अपने- 
"पने स्थार्नो पर चले गवे ॥ २७-२६ ॥ माताका उदर्‌ जिन-वालकरो धारण कर चिना किसी 
घाधफे फा तु्तानित्त हो रा था मानो जिसमे चनदरमाक पणं श्रतिचिम् पड रहा ह टेसा दृर्षणका 
चलषटीष् 2०1 चुद्रषैनो मास व्यततीत होने पर रानी प्रजावत्तीने मगसिर दुदी एकादशे 
दिन प्रचिनी ननन उत देवरो जन्म दिया जो कि पू चन्रमाके समान देदीप्यमान था, जिसके 
समस्ते अवयव परन्ी तरद विच्छ ये, जा समस्त लभर्गोसि युक्त था शरोर तीन क्ञानरूपी नेनोको 
धारण कस्नगला धा ॥। २१-३२ ॥ उसी समव रपम भर हुए समस्त देव श्रा प्च शरोर प्रातःकाल 
फ सूरे समान तेज पिण्ड स्वष्प उन वालस्का लेकर पर्वनराज सुमेर पर्वत प्र गये ! बहो 
इनन जिन-वलस्के विराजमान कर चीरसागर्फे दुग्ध रुष जलसे उनका श्चभिपेक किया, इन्तम 
साभूप्रय्‌ पषिनायं शनर मष्टिताघ्र नाम ररर जपे स्तवन किया  ३३-३४॥ | 

. बे दयया जिन-नानकर वर्यासे वापिस्त लाये अर्‌ दना पद्िनाथ नाम ह रसा नाम 
खनत ह उन्द्‌ मानाग गाद विराजमान वर्‌ प्रपने-प्रपने स्वानो पर चले गये || २५॥। 

सरनाय तायक्स् वाटर एद जार करट यप वीन जनिपर्‌ पुण्यवान्‌ मद्धिनाय हए ये । उनकी 
शरपु 34 एनी फािल थी 11 ३६॥ पचपन दलार वकी उनकी रायु यी, पीस धुप छवा 
पारौर्‌ धा, युवन नमान ऋन्वि पी ॥ २८॥ छमार्ादरे सी व ग्री जानि पर पठः दिनि भगवान्‌ 
मगि्निभिने दमयाद रमर नमर्‌ इमारे विषाद लि्‌ यजाक गया, कीं चश्च सेद पनाक 
प्साः मः ६ माय नास्यर्नुमन्य द. पी चित्-वियिन एायलिवा निकाली गुष्तो यी 
धर सनः पिररगवद रीर सा जग समुद्री गरजनयको सीवनेवात ननाम प्रादि वान 
1 भरर) टम पर्‌ मनि ह नरम देयकर्‌ इन्दर पूर्वमन्मवे सुन्दर ्रपरायित 
५ प्रण या ना २ न्गजिद्या ते दीतफगनदे ज्यच घा रम श्रीर्‌ उत्तमे 
न दर मदना जारे द्य नत्रन्पत चना इस्त नपाता यह विचा ¶ च्द्‌ प्क रिटन्यना ट, 
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विडम्बनमिदं सर्व प्रकृतं प्राङतैर्जनैः 1 निन्दय्चिति निविय सोऽभूननिष्कमणो्यतः ॥ ४२ + 
तदा शुुनयः प्राप्य प्रस्तुतस्त॒तियिस्तराः१ ! अनुमल्य मतं तस्थ ययुः खेन तिरोहिताः ॥ ४३ ॥ 
तीधंङत्त्वपि केपाक्रिदेवासीदीददी मत्तः । दुष्क विषयत्यागः कौमारे महतामपि ॥ ४४ ॥ 
इति भक्त्या कृतारापा नभोभागे परस्परम्‌ 1 परनिःक्रान्तकल्याणमदाभिपयणोत्सवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सोत्सवाः प्रापयन्ति स्म कुमारममरेश्वराः ! कमाराऽपि जयन्ताभिधान यानमथिष्ठितः 1} ४६ ॥ 
गत्वा श्वेतवनोद्यानस्युपवासद्रयान्वितः । स्वजन्ममासनक्षत्रदिनपक्षसमाधितः ॥ ४०} 
छृतसिद्धनमस्कारः परिव्यक्तोपधिद्धयः । सायाहे त्रिदातैभुपैः सह सम्प्राप्य संयमम्‌ 1 ४८ ॥ 
संयमप्रत्ययोत्पन्नचतुंस्वानमास्वरः२ 1 मार्गोऽयमिति सचिन्त्य सम्यग्हानप्रचोदितः> ॥ ४९ ॥ 
मिथिलां भराविद्त्तस्मै नन्दिपेणनराधिपः४ । प्रदाय प्रासुकाहारं प्राप ध परद्युतिः शुभम्‌ ॥ ५० ॥ 
“दिनपट्‌के गते तस्य छाद्मस्थ्ये भा्तने वने ! अधस्तरोरशोकस्य त्यक्तादद्धितयाद्‌ गतेः ॥ ५१ ॥ 
पूवद जन्मनीवात्राप्यस्य सत्पु दिनादिपु । धातित्रितयनि्णांशाक्तेवलावगमोऽभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
बोधिता इव देवेन्द्राः सर्वे तानेन तेन ते ! सम्भूयागत्य तस्पूजामङुर्वन्‌ सववेदिनः ॥ ५३ ॥ 
अप्टाविद्रातिरस्यासन्‌ विग्राखादयया गणाधिपाः 1 स्वपच्वेन्दरियमानोक्ता मुनयः पूवेधारिणः ॥ ५६ ॥ 
शरूल्यत्रितयरन्धद्िप्रोक्सङ्ख्यानशिक्षकाः । दिरातद्धिसहलोक्तवृतीयावगमस्त॒ताः ॥ ५५ ॥ 
तावन्तः पञ्चमक्तानाः खद्वयान्ध्येकवादिनः । श्रू्यद्वयनवद्वभुक्दिकरियद्वि विभूषिताः ४ ५६ ॥ 


साधारण-पामर मवुष्य दी इसे प्रारम्भ करते हँ बुद्धिमान्‌ नदीं । इस प्रकार पिवादकी निन्दा कतं 
हुए वे विरक्त होकर दीच्ता धारण करनेके लिए ख्यत दो गये ॥ २८-४२ ॥ उसी समय लीकान्तिं 
देवोने श्राकर विस्तारके साथ उनकी स्तुति की, उनके दीका लेनेके विचास्का श्चनुमोदन किया रार 
यह्‌ सव कर वै आकाश-मार्मेसे श्रदर्य दो गये 1 ४३ ॥ अन्य साधारण मलुप्योकी वत्त जानं द 
ती्थकरोमि भी किन्दीं तीर्भकरोकी दी देसी बुद्धि दोत्तीदे सो टीक हीदं क्योकि पारवस्याम 
विपर्योका व्याग करना मदापुरुपोके लिए भी कठिन कायं हे ।। ४ ॥ उस प्रकार मक्तिपूवफ़ आफश्च 
मे वार्तालाप करते एवं उत्सवसे भरे दइन्द्रोने मटिनाथ छमारको दीश्राकल्याणकफे समय द्ोनगाला 
प्रभिपेक-मरोत्स प्राप्न कराया--उनका दीक्षाकल्याणक-सम्बन्धी मदाभिपेक किया तथा मटिनाध 
कमार भी जयन्त नामक पालकी पर आङ्ढ़ दोकर स्वेतवनके उयानमे पर्ने । वदो उदनि दौ दिनके 
उपासका नियम लेकर अपने जन्मके दी मास नक्षत्र दिनि शौर पक्का आश्रय परह्ूण चन्‌ प्रयत्‌, 
्नगहन सदी एकादशीके दिन अधिनी नश्च्रम सायंकालके समय सिद्ध भगवानूको नमस्कार कि 
वाह्याभ्यन्तर--दोनों प्रकारे परिमद्योका त्याग कर दिया प्रार्‌ तीन सी राजात्राफरे साय संयम 
धारण कर लिया । ४५-न 1} वे उसी समय संयमे कारण उत्पन्न ह मनःपर्ययत्तानसे देदीप्यमान 
हो उठे । वद्‌ सनातन मागे दः पसा विचार कर सम्यग््ानमे प्रेरित हुण मदायुनि मद्टिनाय भगवान्‌ 
पारणकरे दिन मिधिलाघुरीमे प्रविष्ट हग 1 वदाँ सुबणके समान कान्तिवल नन्दिपेण नामकं राजान 
खन्द प्रासुक "आदार देकर युम पग्चान्नयं प्राप्न किये ॥| 3 ०॥ 1 छुट दिन व्यतीत 
हलो जनिपर उन्नि पूर्वक्त यन्मे श्रगोक पृश्षके नीचेदो दिनक लिए गमनागमन त्याग फर 
दिया--दो दिन खपवासका नियम ले लिया। र्हीं पर न्मरे समान छ॒मटिन शरीर द्युभ ष 
्मादधिमे चनद प्रातःकाले समय ज्नानावरण, दृसानाबरण शर्‌ प्यन्तराय एन तनि तिया कर्म 
ताश होनेसे स्वलक्नान रत्न हो सया ॥ ५९-५२ 1] उमी कवलयानसं मानो विन्य मरतो प्रत्रि 
ह। ६ एमे समस्त इन्द्रनि प्क साय खाकर उन सर्द भगवान ग पृतना का ॥ध्द॥ , 
~ उने समवसरणमें विशाघक्तो आदि लिक अद्धासम गय य, पूवि पनाम वृर २, 
-नतीम दनर चिषक्षकये, दोषलारदा यी पू्य उ्वधिदयानी च. एनेन ध देपलतानी य्‌, म्रः 
हूनारव्यरमा गदीये, दो पलार तीखी चित्या शटि वरिभुगिसि थश्वीप्फक हरर मतिमा 
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शूल्यप्सुनी ° ैकमनःपरयंययोधनाः 1 ्वत्वाहिदात्सदस्याणि सर्व सङ्षरनी भिताः ॥ ५७ 
सप्रचेन्िमपसोक्ा वन्धुपेगादिकायिकाः 1 श्रावकाः सक्षमाः माकाः भ्ाविकाछिगुणास्ततः ॥ ५८7 
दुवा दुम्यस्सवसद्कपएताः उगण्या कण्टीरवादय. 1 पवं दादभिदंयो गणैरेभिः परिष्कृतः ॥ ५९ ॥ 
सुपा नयन. आअच्यपधिकान्‌ भ्रयितघ्वनिः 1 विजहार मद्देशान्‌ भन्यस्सचानुराधततः ॥ ६० # 
तलो मासवशनेषायुःसम्मेदप्वरमाधितः । भ्रतिमायोगमाद्य सुनिभिः सष्ट पद्भिः ॥ ६१ ॥ 
सट्दीभ्यानसास्थाय भरण्यां पूर्वरात्रतः 1 फाटगुनोञ्ज्वरूपच्चम्यां तनुवात समाश्रयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
छत्वातिर्वाणकल्याणभसन्वेत्यामरनायकाः । गन्धादिभिः समस्यच्यै तस्ेप्रमपवित्रयनर ॥ ६२ ॥ 
मालिनी 
जननमतितरद्गाद्‌ दुःपदुरवारिपए्णा- 
दुपवितगुणरो दुःसफ्ावर्तगर्तात्‌ 1 
स्त ऊमतविधुदृदयाद्‌ ध्याति नावा भवष्धे- 
रमेजत सुवनाप्रं * चिम्र्टमा्ुक्तः ।॥ ६४ 1 


सरागता 
येन दिष्टमुरपत्सं 'विञ्ुबते- 
यं नमन्ति नमिताखिर्लोकाः 1 
यो गुणैः स्वपमधारि समभरः 
स धियं धिदातु मटिरशल्यः ॥ ६५ ॥ 
दुतविरुम्यितइत्तम्‌ 
जनि वैश्रवणो धरणीश्वर. 
पुनरनुत्तरनाभ्न्यपरानिते । 
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पथाम मनःपयवत्तानी थे । दस प्रकार सव मिलाकर चालीस ट्जार्‌ युनिराज उनके साथ थे 
॥ ५४~५७ ॥ चन्धुपरेगको श्रादि लेकर पचपन दलार श्रायिकार्दे थी, श्रावक एक लाख ये शरीर 
शराविका तीन लात थी, देवदेवि असंस्यति यौ, शरोर सिंहं श्रादि तिर्यव्व संस्यत ये । इस 
प्रर्ार म्निधय भगवान दुन वारद्‌ सभा्रोसि सदृ तुशोभित रहते ये 1 ५८-५६ | भिनकी दिव्य 
घयरनि व्यन्त श्रनिद्‌ द एसे भगवान्‌ मह्िनायने मन्य जीवरूपी पविर्कोको सुक्तिमार्गमे लगाते हुए 
भव्य सीयोफि सनुरोधसे छरनेक वदे देशमिं विददार किया था ॥ ६०॥ जव उनकी श्यायु एक 
मायी धारी रद नई तवव मम्मेदाचल पर पुय ! वदो पौव हजार मुनि्योकि साय उन्दने 
परसिमायेग धारन कतरा श्रौर फास्युन युका स्मरे दिन सरणी नच्च सन्ध्याके समय तनुवात 
प्लवय--मेोन्नस्थान भाप वर जिया) ६१-९२ ॥ उन्नी समय टन्रादि देवोनि स्वम॑से आर निर्वाण- 
मत्यागकमा रसय सि जर्‌ गन्ध आके द्वार पृजा कर उ से्रन्ने पवित्र वना दिवा | ६३ ॥ 
विसम दन्मनरणन्सपी तलु उसी, जौ दुःखरर्पी सारे षानीमे लवालव भर दुभा 
दिन गारी दन्त सी मेवद पने गद्‌ द पीर जो निथ्यागतस्‌पी चनद्रमासे निरन्तर दटृता 
सदना च्म सम्पर्‌ रपौ मारे, लुत्पी म्ला संचय करनेवाले मदिनाध भगवान्‌ णरीर्ख्पी मगर- 
सन्यस र दृव प्यनिस्ी नाकं ह्यत पार हा लोकं अपरभाग पर परु ये ॥ ६ ॥ चिन्टोनि 
मदत न्प मा दननाधां शा चिन ममध्न साम नमनम्यार्‌ फते भे, प्र त नमण्रु्ोि दसिग 
येष त्ं ददित मदनिनय भापान तुम सत लिए मोध्-लत्मा प्रदान करर। ६८ जो गरदसे 
धपय नदे ला एष, मित्‌ छपयायिन नामक उन्‌ भिमानने धटमिन्द्र एद्‌ व्यर्‌ किर "यतिशय 
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जित्तयखासिखमोदमदारिषु- 
दिदातु;मलिरसाचवुरं सुखम्‌ 1 ६६ ॥ 

मलिनस्य सन्तानेऽभूत्पद्मो नाम चक्रशधत्‌ ! दषेऽस्मिन्‌ प्राच्यसौ मेरोः सुकच्छग्रिपये दषः ६५॥ 
शरीपुरेशः प्रजापारस्ठृतीयेऽजनि जन्मनि 1 स्वामिप्रकृतिसम्परोक्तगुणानासुत्तमाश्चयः ॥ ६८ ॥ 
खरारस्तस्य नाभूवन्राज्येऽस्यायुक्तिकारदिभिः । प्रजानां पञ्चभि्वाधास्तद्वऽरदन्त ताः सुम्‌ ॥ ६९} 
दाक्तित्रितयसम्पत्या दानूद्निलित्य जित्वरः । चिध्रान्तचिग्रहो भोगान्‌ धमंणा्थेन चान्वभूत्‌ ॥ ०० ॥ 
स कदाचिद विरोक्योल्कायातं जातताववोधनः । आपात्तरमणीयत्वमाकलययेष्टसम्पषदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्थास्युवुद्धथा वियुग्धत्वादन्वभूवमिमांश्चिरम्‌ । न चेदुस्काप्पातोऽयं भूयो भान्ति्भ॑वार्भये ॥ ४२ ॥ 
इस्यारोप्य सुते राज्यं रिवगुस्तजिनेश्वरम्‌ । प्रप परमं पित्सु ष्रयासीत्संयसदयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सस॒क्कृप्टाष्टञ्चद्ीदता रुदाञ्चुभाध्रवः । क्रमक्ताखन्तमासाद्य सुसमाष्ितमानसः ॥ ५४ ॥ 
निजरण्येन संकीतं स्वहस्तप्रा्र मच्युतम्‌ ! ततोप कट्पमारोक्य जित्तक्रयो हि तुप्यति ॥ ५५॥ 
दवाविशव्यग्धिमेयायुः प्रान्तेऽसावच्युताधिपः । द्रीपेऽत्र भरते काशी वाराणस्या मह्यभ्ुनः ॥ ७६॥ 
दक्ष्वाकोः पद्मनाभस्य रामायाश्चाभवत्सुतः | पद्याभिधानः पद्मादिप्र्नस्तारोपरक्षणः ॥ ५० ॥ 
वरिगद्रष॑सदसखरायुदरार्विश्रतिधयस्तयः } सुरसम्भाय्य॑कान्व्याटिः कार्त॑स्वरविभास्वर. ॥ ५८ ॥ 





दु मोदशूपी महारिपुक्रो जीतनवाले तीथकर ्ुए व महिनाथ भगवान्‌ तुम सवर लिए श्रुपम 
युख प्रदान करं । ६६ ॥ 
अथानन्तर-मदिनाथ जिनेन््रके तीथमे पद्म नामका चक्रवती हया ह वह अपनेसे पहले नीमर 
भवम इसी जम्बृदधी पके मेस्पर्वतसे पृवेकी ओर संकच्छ देशक श्रीपुर नगरमे प्रजापाल नामा राजा 
था। राजास्मि जितने प्राकृतिक गुण कद गये द वह उन सवका उत्तम श्या्रच धा ॥ &ऽ-६त 
प्रच्छ राजाके राज्यम ्रजाको श्युक्ति श्रादि पोच तरदकी वाधा्मिसे कोई प्रकास्की वावान 
थी अत्तः समस्त प्रजा सुमे वदू रदी थी । ६६ ॥ उस विजयीने तीन शक्तिखूप सम्पत्तिः दास 
समस्त शघुर्रोको जीतन लिया थ! समस्त युद्ध शान्त करद्ियेय छर धर्मतया श्रेष्टा 
समस्त भोर्गोका उपभोग किया धा! ७० ॥। किसी समय उत्कापात देखनेसे उपे श्रात्मत्तान उन्न 
हौ रया । अरव वद्‌ इष्टं सम्पत्तियोको श्रपात रमणीय~-प्रारम्भमे दी मनाहर सममन लगा ॥ ५१ ॥ 
वद्‌ चिचार कएने लगा कि ने मृखंतावश इन भोगोच्नो स्थायी समनकर चिरकाल तकं ऽन्य 
उपभोग किया } यदि खाज यद्‌ उस्कापात नहीं दोता ता संसार-सागरमे मरा श्रमण ष्ाना द्या रहना 
1 ५२ ॥ रेसा विचार कर उसने पुचके लिए राय्य सपिदिया शरोर स्वये सिवमुप्र जिनश्चस्के पाम 
जाकर परमयद्‌ पानेी उच्छ।ते निश्चय रौर व्यवहारके भेद्ये दार्ना प्रकारका संयम रणि षर 
लिया 1 ७३1 अत्यन्त उच्छरष्ट श्राट प्रकार्की य॒द्धियोमे उसका तप देदीप्यमानदमन्हाथा, उस्न 
श्रुत कर्मा प्रस्व सोक दियाथा शरोर कम-क्रमसे प्रायुक्त अन्त पाठर श्यपन परिणामक 
समाधियरक्त क्रिया या 1५2 । वद्‌ श्रपने र्ये सरद पर्वं श्रपन हायमे-पुरपायत प्रत्र 
श्रच्युत स्वर्मको देग्पकर कुन टी सनु द्रा मो टीकट्टीद्र क्योकि स्प मूल्व देवर्‌ श्रनि 
मूत्यकी वस्तुको स्वरीदनव्राला मदुप्व सनु दाता ट्‌ ६।॥ ५५ ॥ र्ट वारम सागर उनकी त 
थी] चह श्रच्य॒तेन् श्रायुरे अन्तम वदमि युत हाठर कयो <न्यन्न दप्रा रसता वपन दरवद 
इनी जन्व्ीपरे चरन पमे एक काली नामन देन 1 उसी त्रासी नाग नमी 
एदयावणीय पद्मनाभ नामरा राजा रा्यक्ताथा। सदी सीरः पदाप्तादि समदत सरि 
हण पद्म नामद्यपुत्रदत्राया। तीन दृजापरव्रवर ठ््छञतुयी, पन न्ष ऋ 
या, चद्‌ तुरगे नान देदृप्यमान या, श्रागि उती पठन्ति शादि दय सम भी प्रयना एन्य 





= #। (+ नि 
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सव्य ०, घर { ५ नव्दान्‌ मरम ८ 4 परमस | ७ गरदा ०, ८० ॥ 


पट्पष्टितमं पवे २३६ 


पुष्योदयाच्छमेणाप्य चिं विक्रमालितम्‌ } दल्गमोगान्निःसद्रमभङानन्वभूव्िरम्‌, ॥ ७९ ॥ 
पृथियीसुन्दीयुण्यान्तन्यपष्टौ पुत्रिकाः सती" । सुकेत॒खचराधीका१पुत्रभ्योऽ्दायससरवान्‌ ॥ ८० ॥ 
गुव सुनेन *काटेऽम्य यातत सन्यमबुदोऽम्बरे । गरेष्य. ममोदयुत्पाय सयोऽसौ विति ययौ ॥ ८१॥ 
त चीक्षयम त्रिपश्चोऽम्य सयाप्येपेऽगमलयम्‌ । सम्पत्सु सवदिद्विद्सु का स्थेर्यास्या विवेकिनः ॥ ८२॥ 
दनि चकौ समारोच्य संयमेऽभूद्रवन्तदा । सुकेतः ऊटडोऽस्व नान्ना दुख रितोऽचवीत्‌ ॥ ८३. ॥ 
गाज्यनम्भातिकानय्ते फनीयान्‌ नवयौवनः । भोगान्‌ शद्ध न कारोऽयं तपसः किं विधीवेः 1८७ 
देनाति तपना कार्यं @ परयाऽऽ्यासमा्कम्‌ । नात्र किविस्फक नैव पररोकश्च कश्चन ॥ ८५ ॥ 
फयन पररोकसनेदभावात्परदासिनिः  पत्वभूतात्मके काये चेतना मदद्रफिवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
पिष्टकरिण्यादिसंयोगे चदप्मोकतिः खपुष्पवत्‌ । ततः प्रव्योपभोगादिकादष्षा स्वङृतक्म॑णः ॥ <७ ॥ 
यन्प्यासलमन्धयस्येव भपुप्पापीटदिप्सनम्‌ । आग्र्टोऽयं परित्याज्यो राज्यं कुर निराङ्रुस्‌ ॥ ८८ ॥ 
नल्यप्यान्नि कौमारे सुङमारः कथं तपः । सदसे निष्ठुरं देव उुप्करेरपि दुप्करम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पुन तदमान्यल्य स शरुत्वा शूल्यव.दिन; । रूपाटिरूप एवात्र भूतसदहोऽभिरक्षयते ॥ ९० ॥ 

" नुनदुःपारिसिवेय्ं चेतन्यं तद्विरक्षणम्‌ ! तटान्‌ देहादिहान्योऽयं स्वसखवित्यालुभूयते ॥ ९१ ॥ 


^ 


॥५६-५२॥ पुण्यक उदयमे उमने कमपृवैक श्चपने पराक्रमे द्वारा ्र्जित किया हुता चक्रवतींपना प्राप्त 
पिया ध। तथा चिरकाल त्थः वाधा रहित दृश प्रकारे भोगोका आसक्त्कि विना दी उपभोग किया 
था 11 ५६ ॥ उसे प्रभिवीमुन्दरीके श्रादि लेकर आठ सती पुत्रिय थीं जिन्द उसने वड प्रसन्नताके 
साथ मुरेैतु नाम वियाधरफे पुत्रके जिए प्रदान किया था | ८० ।॥ इस प्रकार चक्रवत्तीं पद्मका 
काल युवसे च्यरीतर हो रहा या] एफ दिन श््ाकाशमे एक सुन्दर बादल दिखा दिया जो च्रवर्तीको 
हय व्तत्नक्र्‌ शीयदही नष्टो गया। ८१॥ उसे देखकर चक्रवती विचार करने लगा कि इस 
वप्रनफा चपि फो गछ नही है तो भी यह्‌ नष्ट हो गया फिर जिनके सभी रतु है देसी सम्पत्तियों 
मं विः मलुप्वरो स्वर्‌ रदनेकी श्रद्वा कैसे हो सकती दै १ ।। =२॥ ठेसा विचार कर चक्रवती 
संग धारण कनम्‌ तत्पर दुन्रा टी था कि उसी समय उसफे लका धृद्ध दुराचारी सुकेतु कदने 
लगा कि यद्‌ तन्दास्‌ राप्वश्रा्िका समय है, श्रमी तुम दयोदे दो, नववोवनके धारक हो; रतः 
भानाग् श्रलुभयर वरा. चद्‌ समय तपक्रे योग्य नदी हे, व्यथै दी निबद्ध र्यो दो र्दे दो १ । ८३- 
< ॥ पिस) भी नपप्त क्या ङु कायं सिद्ध होत्रा द। व्यर्थैदी कृष्ट च्टाना पड़ता ह, इसका ड 
भ फ़ नर हीना शीर न कई परलोक दी है ।। ८५॥ परलोक क्यो नदीं ह यदि यह्‌ जानना 
गट्न ध्व ता मुना, जय परलोाक्मे रहनेवाले जीवक्रा ष्टी अभाव दर तव परलोक फैषे सिद्धो 
तेगा 7 जिन्‌ परमार श्रादा अौर िण्य आदिक संयोगमे मादक शक्ति उत्पन्न दो जाती है उसी 
एर पनूतमं दन हृष्‌ शरीरे चेत्तना उपन्न दा जानी दर इसल्िग्‌ चात्मा नामका कोटे पदायै 
#; “वा ब्नो याकाश-पुष्पके तयान । जवश्रत्माही नदीं तवर भरलेकरे वाद्‌ अपने किवे हुए 
य स्यं भान्‌ ्रादिको श्राजं्ता कर्ता वन्ध्यापुत्र आकाल-पुप्पका सेदरा श्राप्न फलरनेकरी 
प मननद्र। इमक्तिष चद नप वसने श्राव्रह छदौ च्रौर निराच्धत टकर राज्य कसे 
॥ नद) रमर म्विाय्र कृसर चत्त यरद हि यदि किसी तण जी श्यस्ित्व मानभी 
निम स्य द हतसतस्यानि जव छि ्राप चरच्यन्त सुनमाररहु चमे रद्‌ मलुप्य भी नदीं कर 
न पने नपा ५ प्रर मदन छर सठेगे १ =६॥ दवन प्रकार घ्ययादी मन्ीकामद्धा 
वर्ना न्वनवद्नि टन संतारे जे पद्मूर्नोसा न्मृष दित्य देता वरद्‌ स्पादि रूप 
८ पा स यनर ण्दार्‌ चम ठन दनि पम्य पुदगनाव्नद दने मुत्वा दय ह द्त्यथिके 
१ पनतम्‌ यनन्य म ममू मिन्‌ प्रसद्‌ । रमे न गं सरास्मै 
दद मर नुवीत नानरष पद पिवनान ह्‌ एन्णा न्यस्ययनमे रुष पावा श्रीर्‌ 
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२४० महायुरणे उत्तरपुराणम्‌ 


वद्धिषव॑क्रियारिद्ादन्यत्राप्ययुमीयते । अस्त्यात्मा भाविलेकश सत्वाशातीतसंस्सतेः ॥ ९२ ४ 
इदटोकादिपयन्तवीकषणेरजन्मिनां सताम्‌ । उद्धिकारगकारयौ स्तां चैतन्यान्मद्धीरिव ॥ ९३ ॥ 
इत्यादि युक्तिवादेन चक्री तं श्रन्यवादिनम्‌ । श्रद्धाप्यत्मास्तितां ¶सम्यक कृतयन्धुविसर्जनः ॥ ९४ ॥ 
नियोज्य स्वात्मने राज्यं सुकेत्वादिमदमुजैः । जिनात्समाधिगुसास्यात्समं संयममाददौ ॥ ९५ ॥ 
विद्धिपरिणामानासुचरोद्रभाविनाम्‌ ! माप्य क्रसेण पर्यन्तं पर्यन्तं श्राप पापिनाम्‌ ॥ ९६॥ 
नवकेवरुखन्धीद्धदिशद्धन्याहतीश्वरः । काटे कायघ्रयं हित्वा पदेऽभृत्पारमेश्वरे ॥ ९७ ॥ 
उउदयाद्रोदयादस्य धरणीधरणीमुदः । तानवं तानवं किञ्चित्सम्पदं सम्पदं श्रितः ॥ ९८ ॥ 
नापन्रापन्नभोगेन मामतो मामतोदयाः } सपश्रास्यः सपश्रास्यः सङ्गमः सहमः सताम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मन्दुराग दवोतुदरो मन्द्रागोऽरिधारिणाम्‌ । राजते राजतेजोभिन॑वमोऽनवमो सुदा ॥ ५०० ॥ 


बुद्धिपूर्वकं क्रिया देची जाती ई इस हैते अन्य परप रसस म नन इ जनह ऋज् क्रिया देखी जातीं हे इस हेतुसे अन्य पुरुपोकि शरीरमे भी श्नात्मा है-जी ट यद श्रु 
मानसे जाना जाता हे । इसलिए आत्मा नामका प्रथक्‌ पदाय ह यद्‌ मानना पड़ता है सायदी प्र 
लोकका रस्ति भी मानना पड़ता हे क्योकि श्रतीत जन्मका स्मरण देखा जाता ट । ६०~६२॥ 
जिस प्रकार मदिरापान करनेसे वुद्धिमे जो विकार होता हे वद कदोसे च्राता द १ पृथवीं येठन्यते 
दी उत्पन्न ह्येता हं इसी प्रकार संसारे समस्त लीवोके जो कारण श्रौर का््पं वुद्धि उतत ती 
ह वह कदो से श्नाती है १ पूर्ववर्ती चे्न्यसे दी उत्पन्न दती है इसलिए जीयोका यत्यपि जनम. 
मरणकी अपेक्षा आदि-~न्त देखा जातत ह परन्तु चेत्तन्य सामान्यकी पेक्षा उनका प्रसिति शनादि 
सिद्ध ह । इत्यादि युक्तिवादके हासा चक्रवर्तीनि उस सुन्यवादी मन््ीको आत्मे श्चस्तित्वका अच्छी 
तरद श्रद्धान कराया, परिवारको विदा किया, श्रपने पुत्रके लिए राज्य सोपा श्रौर समाधिगुप्र 
नामक जिनराजके पास जाकर युकेतु आदि राजा्मोके साथ संयम प्रण कर लिया--जिन-दीक्षा 
ले ली 1] ६३-६५ ॥ उन्दोनि असुक्रमसे आागे-खगे दोनेवलि विद्युद्धि हप परिणा्मोकी परफ्े 
पाकर घातिया कर्मोका अन्त प्राप किया--घातिया कर्मकरा चेय किया } ६६॥ श्रव वे नव फेवल- 
लस्धियोसे देदीप्यमान दो उडा चीर विष्चुद्ध दिन्यष्वनिके स्वामी टौ गये । ज्र श्नन्तिम समय 
आया तव ओदारिक, तैजस श्रौर कामण इन तीन शरीर्योको छोडफर परमेन्वर सन्वन्धी पदम~- 
सिद्ध त्ेत्रमे अधिष्ठित दो गये । ६७॥ 

१ मनेक सकटवद्ध राजाओसे दपित दोनेवाले एवं उक्छृष्ट पद्‌ तथा सातिशय सम्पत्तिको प्रप्र 
हुए्‌ चक्रवती पद्मे पुण्योदयसे शरीर सम्बन्धी इं भी कशता उयन्न नदी हई थी ॥ ६८ ॥ “भिन्द 
अनेक भोगोपभोग पराप् दैँ रेसे पद्रा चक्रवर्तीको केवल लचमी ही प्राप्न नदीं हृद थी कितु कीरनिके 
साय-साय नेक श्भ्युदय भी पराप्त ए थे । इस तरह लदमी सदित वे पदा चक्रवती सजनो लिप्‌ 
सन्‌ पदार्थोका समागम प्राप्त करनेवलि द ।॥ ६६ भजो मन्द्राचलके समान इन्नत ध--उद्रार्‌ थ, 
` र्‌ सन्य््तविवर्जनः म०। २ परमेश्वरे म०, प° । परमेश्वरः ल° । १ उद्यादुदपान्तस्य फ०१०॥ 
ॐ धरणीधया राजानः तान्‌ नधन्ति, शति घरणीवरण्यः भ्या परदुटमद्यरति यात्‌, वर्मे एति परणीवर- 
मुद्‌, पस्य । संद तमोचीनः्टयौम्‌ , सेदं सम्पत्तिम्‌, धितः यती ति चित्‌ तनय ्रतिनचः+ रसय पप्यकविनःः 

उदयात्‌, उक्रटः च्यः उदयः शरपुग्यं तमान्‌, तानं सनोग्िं तानं शरन न्धि, साना काट त उदष्‌ 
न उद्वितं न प्रातमिति यायत्‌ । ५ द्यपन्नभोमेन प्रातिभोनेन र, या रमाः, प्सन्‌, न्‌ ध्रनप्रातां षि 
मा लदमोन्वपां मता श्रादता उदया श्रन्युरवा श्रपि श्रापन्‌, प्रानाः, पमिति गः 1 प्रान 1 {1 
प्राग्नये ताभ्या सदिव खरप्मास्यः लदमीप्रमिदिखदिि", पतः प्रि यवः संगमपतीनि प्रणमः सभ १ / 
पष षति प्राल्या यन्य र पद्मपससः पद्रनामेयःः खः चकन समं शर्यनान पंणमः ५ ४८. । 
सपः ! ५ सन्दरशनातारिगिति मन्दः नुमि उचुप्रः उतः उदासदपः, मधी ४ 1 + 
रसययगमुख श्यना दति यावर श्ररिषारिषम्‌ श्वरः नन्वि मदिन्‌ न द्र भष च्‌ क र 
श्ररिपिरिगसण चक्रमिव) नगमः नानठंयाकः, यम्तेसोमियतनापः, शरवसा क्पे द्वतः च 
ह यान्‌, पवनः पच्य य पवय, सस्ते पम ॥ 


पट्‌ पष्टितसं पये २४१. 


मादिनी 


प्रथममजनि राजा यः प्रजापाडनासा 
शमितकरणदृत्या मरान्तकख्ेश्वरोऽभूत्‌ । 
सवरमरतनायः श्म॑णः सद्र पद्यः 
परमपदमवापत्सोऽमरं शां करियाः ॥ १०१ ॥ 

शीर्थऽस्मिननेव "सम्भूतौ सप्तमौ रामकेशवौ ।$कतीये तौ भवेऽभूतां साकेते राजयुत्रकौ ॥ १०२ ॥ 
भग्रियत्वापिता त्यक्वा तौ सेहेन कनीयसे । भ्रातर, स्वस्मै ददौ यौवराज्यं पद्मकर्पितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मन्तिभव तं सव॑मिदमिव्यतिकोपिनौ । अमात्ये वद्धवैरौ तौ धर्मतीर्थान्वयानुगौ ।॥ १०४ ॥ 
दिवगुपठसुनेरन्तेवासितामेन्य सयमम्‌ । विधाय सुबिदाटाख्ये सौधरमेऽमरतां गतौ ॥ १०५ ॥ 
ठतः भरनयुत्य भूपस्य बाराणत्यां वभूवतुः । दकष्वाकुतिरक्स्याप्निदिखस्य तनयौ पियौ ॥ १०६ ॥ 
मानाऽपराजिता केयावती च कमदास्तयोः । नन्दिमिग्राह्यो ज्येष्टः कनिष्ठो दचसंकः ॥ १०७ ॥ 
दातिदास्पवयाव्द्रानौ हाविात्तिधनुस्तन्‌ । खन्दरेन््रनीरसद्काश्ाववद्धेतामनुतचतरौ ॥ १०८ ॥ 
ततो मन््री च पूत्रक्तो भान्वा ससारसाररे ! क्रमेण विजयादद्धादविमन्दराख्यपुराधिपः ॥ १०९ ॥ 
` बरीन्दराभिधया स्यात्ते जातो विदयाधरधिपः 1 सोऽन्येचयुयुंवयोभंदक्षीरोदास्योऽस्ति विधरुत. ॥ ११०॥ 
सदान्मरनैव योग्योऽसौ दीयतागन्धवारणः । इति दर्पासतिष्टम्भी प्रा्ठिणोखति तौ वचः ॥ १११ ॥ 
शुषा तदटटचनं तौ च तेनावामभ्या सुते स्वयम्‌ ! देये चेदटीयते दन्ती नोचेत्सोऽपि न दीयते ॥ ११२ ॥ 


मन्यगागफे धारक थे, राजाशरोक्रे योग्य तेजते श्रष् धे, ओर चक्रवर्तियोमे नोव चक्रवती ये एेसे पद्म 
यट षसं सुलोभित होते थे ॥ १००॥। 
जा पहले प्रजापाल नामका रजा हुच्रा था, फिर इन्दियोको दमन कर अच्युत स्वर्गका इन्द्र 

ज तदनन्तर ममस्त भरत कत्रका स्वामी ओर्‌ अनेक कल्या्ोका घर पद्य नामका चक्रवती हुमा, 
पिर प्रमपदृको प्राप हुमा रेमा चक्रवती पद्म हम सवके लिए निमेल सुख प्रदान करे ॥ १०१॥ 
४ सयानन्तर--न्दी मदनाय तीयकरके ती्थमे सातवें वलमभदर श्र नारायण हुए ये वे श्रपनेसे 
॥ (६ अवाध्यानगरकं राजपुत्र ये ॥ १०२ ॥ वे दोनों पिते लिए मिय नदीं मे इसलिए 
(५ ~ दाहकर स्नहवश अपने छोटे भाष्के लिष युवराज पद्‌ दे दिया । यद्यपि टदे भाईके 
1 ^ राज पदा नक। नित्य नीं था फिर भी राजाने उ युवराल पद्‌ दे द्विया ॥ १०३] दोनों 
पदिन समना यद्‌ मव मन्त्रीन दी क्रियादहे इसलिए वे उसपर वहतत पित्त हण श्रौर उसपर 
ध यर १५ अनुगामी चन्‌ गवे । उन्दने शिवराप्र सुनिराजी भिप्यता स्वरत कर 
३ किया । समे प्रायुके न्तम मरकर सोधम सवर्र सुचिगाल नामक्‌ चिमानमें 
५ प परामश गये ॥ ६०८-१०५ ॥ वद्यसे च्युत दोकर वनारसकरे राजा ददेवालुवंशके रिसेमणि 
जा ्रभिभिषय भिय पु ८॥ १०६॥। कऋनशाः अपरतिता खीर केशावती उन टोनोकी मातारं 
ह क या भार्‌ दत्त ष्टादा माई या11 {०८ ॥ वरत्तीस हजार वृकी उनकी श्राय 
। रट धल्य इचा मारया, ममे चन्रमा चर्‌ इन्रनल मणिक समान उनके शरीर्का चम 
य प्परदार्नाङ सेषएपम प॥ एव्म । 
1 वणन षडेते श्ना चु द एता जन्त, संसार-सामरमे भ्रमण वर ऋय 
त चवा यासा मी रद नामा पिवाथर रा दुभा | दिती र 
क पीन 6 शस्यया छनदरारे प्रान सुना भा किनुम धनेरि पास 
1५ वा मन्मयं यह मदि टी योतय ट नः दनारे विण विवि ज 

ए ॥ सम सुनवर् उन दानोने उक्तद्धिया विय पुन्य ग्ण्म्प प्री न 

प्रम्‌ ह २ अ नः य म 

४ ध ध 1 स >: तमो ध्देदुयु्ोमदर स्यो रि, 1 


‡¶ 


थर्‌ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इति भत्याहवुः कर्णकटुकं वदुदीस्विम्‌ । समाकर्ण्य वटीन्द्ास्यो विभरत्काटानुकारिताम्‌ ॥ ११३ ॥ 
योद्धुमाम्यां समं भीमकोपः सन्नदर्वास्तदा । खगेन्द्रो दक्षिणश्रेण्यां 9 सुरकान्तारप्‌ःपतिः 1 ११४॥ 
केशनत्या महाभ्राता सम्मेदाद्रौ सुसाधिते । सिंदपक्तीन्दवाहिन्यौ स्मष्ाविधे यथाविधि ॥ ११५ ॥ 
दत्वा ताभ्यां कुमाराभ्यां नान्ना केसरिविक्रमः । तदीयकार्यसादाय्यं वन्दुतवैनावमन्यत ॥ ११ ६7 
तयोस्तुखुल्युद्धेन वख्यो्व॑रिनोरभृत्‌ । संगाः क्षयकारो वा संहरन्‌ सकाः मजाः ॥ ११७ ॥ 
वत्र सायामये युद्धे वलीन्दतनयं क्रुधा । भुवं श्तवलि शत्यः सौरपाणिरनीनयत्‌ ॥ ११८ ॥ 
वद्ीन्द्रेणापि तं दृटा ससुत्पन्नरूपात्मनः । भ्रहितं चक्रु ^दिश्य केशवं कौशिकोपमम्‌ ॥ ११९ ॥ 

तत्त ्रदक्षिणीङृत्य दक्षिणं ।वाहुमाश्रितम्‌ । तदेवादाय दोऽपि हत्वा तं तच्टिरोऽप्रहीत्‌ ॥ १२० ॥ 
युद्धान्ते तौ तदा वीये भ्रदत्ताभयघोपणो । त्रिखण्डधरणीचक्रं सचक्र' चक्रतुः स्वकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
चिरं राज्यसुखं खुक्त्वा स्वायुरन्ते स चक्रषत्‌ । वदुध्वायुर्नारकं घोरम ग्वधिस्थानमेयिवान्‌ ॥ १२२ ॥ 
तक्निवेदेन रामोऽपि सम्मृतजिनसन्निधौ । दीश्चिल्वा वहुभिभपेरभूद °ग्रहकेवली ॥ १२३ ॥ 


सग्धरा 
जातौ साकेतदुर्या प्रयितनृपसुतौ तौ समादाय रीक्षां 
भ्रान्ते सौधर्मकल्पे प्रणिहितमनसौ देवभावप्रयानौ । 
वाराणस्यामभूतां पुरुकुरतिरुकरौ नन्द्मिन्रश्च दो 
द्ोऽसौ समीं क्षमो समगमटपरोऽप्याप कैवल्यरक््मीम्‌ ॥ १२४ # 


दोनोकि लिगं श्रपनी पुत्रिय देवे तो उसे यह गन्धगज दिया जा सकना हे अन्यथा नही दिया जा 
सकता | ११२ ॥ इस प्रकार कानोको अग्रिय लगनेवाला उनका कना सुनकर वन .शरयन्त 
पित हूकरा 1 वह्‌ यमराजका अनुकरण करता हुश्ना उन दोनोंके साथ युद्ध करने लिए तैयार द 
गया । उस समय दक्षिणश्रेणीके सुरकान्तार नगरके स्वामी केसरिविक्रम नामक विद्याधरोके रातानं 
जो कि द्तकी माता केशवतीका वड़ा भाद था सम्मेद्शिखर पर विधिपूरक, सिंहवािनी शरीर 
यरुडवाहिनी नामकी दो विद्यापं रक्त दोर्नो ङ्मारकि लिपदे दीनार ५ भदरपना मानफर उनम 
कार्यमे सदायता देना स्वीकृत कर्‌ लिया ॥ ११३-११६॥ तदनन्तर उन दोर्नोंकी वलवान्‌ सेनारभार 
प्रलयकालके समान समस्त प्रजाका संहार करनेवाला भयहर संमाम टा ॥ ११७४॥ वर्लीनद्रके पुत्र 
शतवलि श्रौर वलमद्रमे सू ही मायामयी युद्ध दश्ा 1 उसमे वलभप्रने शातवलि क्रोयवा चम- 
राके मुखमे पहुंचा दिया ॥ ११८ ॥। यद देख, वलीब्रको क्रोध उत्पन्न दो गया । उने ददर तुल्य 
नारायणदृत्तको ल्य कर श्रपना चक्र चलाचा परन्तु वह्‌ चक्र म्दक्तिणा देकर उसरी दानी गुरा 
पर आ गया ! दच्चनारायणने उसी चक्रङो लैकर त दिया श्रीर्‌ उमा शिर हाथमे लं निया 
1 ११६-१२०॥ युद्ध समाप्त दोते दी उन दोनो वी्ोने श्चभव वोपणा की श्रौ चक सिन त्न 
खण्टोकि प्थिवी-चक्रको अपने श्राधीन कर लिया ।। १२१ ॥ चिरकाल तक राञ्य यु मागन वराद 
चक्रवर्ती --नारायणदन, नप्कगति सम्बन्ध भयद्धर श्रायुका वन्य नर्क गया ॥ १२२॥ 
भके वियोगसरे चजभदरके ध) हरा यतः उमने सम्भूत जिने पासन नेक रात्रा 
साय दन्ना ले ली तथा श्रन्नमें केवली दोकर मोन प्रा्रक्या॥ १२३॥ ० 

लो पठते ्योध्यानगसमं प्रसिद्ध गाजयुवर हष य, फिय द्रा से गयु १. मीन 
स्व्मनं देव ह्य वर्ने न्युन टोत्र जो बनारस नगरम रद्र वराक रिरामभि नन्विति रीर 
चन्त नामस वलमद्र तया नरावण हय्‌ । उरनमैमे दत्त तो मर्‌ कर मातरी मृ गवा खीर नन्दि 

० 

९ दमिमापवणां + 

८ -मुरन्पि छर 1 ६-मनभिःमान-रर } ७ गदु 1 





पर २ माप्य एर ३ एरिने्टनेप्यूत्‌ सर । ४ प्रेषे म। 


पटुष्टितमं पय २४२ 


चसन्दतिरका 


मन्त्री चिरं जननयारिनिधौ भमिता 
पश्चाद्‌ चरीन्द्र इति नामधरः खगेश्ञः । 
ठन्नादवाघ्चमरणोा नरकं दुरन्तं 
प्रापरतः परिदरन्त्वनुवद्धवैरम्‌ ¶ १२५ 7 


ह्यपि मगवदरुणमद्राचार्यप्रणीते धिपद्िरक्षणमहापुराणसम्रह मदितीर्थकर-पद्यचक्रि-नन्दिमिन्न- 
यरदरेव-दरनामवासुटेव-्रखीन्द्राख्यम्रततिवासुदेवपु राणं परिसमाप्तम्‌. ॥ ६६ ॥ 


--:&०ः- 





क, -लच्मीरो मत्री [4 [द 

पवल्य-लदमीफो प्रप्र हुश्रा ) १२४ 1 मंत्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण कर पीले 
वलीन्द्र नामका वरियाधर्‌ दुरा शरीर दत्त नारायणे दाथतते मरकर भयंकर नरके पहा, इसलिए 
सेन पुरुपोका वैरका मस्कार छोड देना चादिये 1 १२५॥ 


रस प्रकार श्रां नामसे प्रसिद्ध भगवद्रुणमदराचा् प्रणत व्रिपष्टिल्षण महापुराणसंमदमे 
मदिनायतीयङ, पदमचक्रवर्ती, नन्दिमित्र बलदेव, दत्त नारायण रौर बलीन पर्ति- 
नाराचणकरे पुराणङा वणन करने वाला छचासरवो पर्व समाप्त हृश्मा | 


~ +~ 


स्एषटटितमं प्व 


निव्रच्ती चतशब्दार्यो यस्याभूव्‌ सववस्तुपु । देयान्नः स नतं स्वस्य सुतो सुनिसुत्रतः ॥ $ ॥ 
तृलीये जन्मनीदासीन्िनेन्दरो सुनिखुनतः 1 भारतेऽङ्गार्यविषये रृपश्वम्पापुराधिप" ॥ २ ॥ 
दरिवमाभिधोऽन्येद्युरथो्याने जिनेश्वरम्‌ 1 +अनन्तवीर्यनाननासावनगार विवन्दिपुः ॥ २ ॥ 
गत्वात्मपरिवारेण ससपयैः परीत्य तम्‌ । त्रिः समभ्यच्यं वन्दित्वा प्राक्षीद्ध्मं सनातनम्‌ 1 ४ ॥ 
संसारी सुक इत्यात्मा रद्विधा कम॑भिरष्टभिः । वद्धं संसारिणं प्राुस्तै्युं्तो सुक्त द्यते ॥ ५ ॥ 
मूरभेदेन तान्यष्टौ छ्ानावृत्यादिनामभिः । कषेयान्युचरभेदेन वस्वरव्ध्येकोक्तसहूथया ॥ ६ ॥ 
यन्धश्चतुःप्रकारः स्पाद्प्रकृत्यादिविकरिपितः 1 धत्ययोऽपि चतुर्भेदो मिथ्यात्वादिभिनोदितः 7 ४ ॥ 
उदयादिविकस्पेन कमावस्था चतुर्विधा । संसारः प्वधा प्रोक्तो दव्यक्े्ादिखक्षणः ॥ ८ ॥ 
रोधो गुप्त्यादिभिस्तेपां तपसा रोधनि्जरे 1 तुरीयज्ु्खध्यानेन मोक्षः सिद्धस्ततो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
छृत्लकरम॑क्षयो मोक्षो निर्जरा च्वेकदेश्तः । १मुक्तस्यातुरमत्यन्तरायमात्यन्तिकं सुखम्‌ ॥ १० ॥ 
त्यादि तत्वसवस्वं भगवांस्तमवेदुधव्‌ । स्ववचोररिमजाटेन भन्याव्जानां प्रयोधकः ॥ ११ ॥ 
सोऽपि तत्तरवसद्भावमवगम्य यथोदितम्‌ । निविय संखते््ये्पु्र राज्यं नियोज्य तत्‌ ॥ ५२ ॥ 
यन्यद्वयपरित्याये पट्श्चदुलमाययौ । संयमं वहुभिः साध मूरधन्यैरूष्वंगामिभिः ॥ १२ ॥ 
अवादीधरदेकादग्ाद्वानि गुरूसङ्नमाव्‌ 1 जवध्नाचीरथकृद्‌ गोत्र" श्रद्धाजुदभ्यादिमावनः ॥ १४ ॥ 





जिनके नामके त्रत शब्द्का अथ समी पदार्थेका त्याग था श्यौर जो उच्तम व्रते धाथ पमे 
श्री मुनिसुव्रत भगवान्‌ हम सवके लिए अपना व्रत प्रदान कर ।। १ ॥ भगवान्‌. सुनिसुत्रननाथं उस 
भवे पू तीसरे भवमे इसी भरतक्तेत्रके अंग देशके चम्पापुर नगरमे दरिवर्मा नामफ़े राला भ। 
किसी एक दिन वदो के उ्यानमे अनन्तवीर्यं नामके नि््रन्य सुनिराज पधारे । उनवी वन्दना कलन 
की इच्छासे राजा हरिवमां अपने समस्त परिवारके साथ पूजाकी सामग्री लेकर उनफ़े पाम गव । 
वद्य उन्दोनि चक्त मुनिराजकी तीन प्रदक्तिणाएं द, तीन वार पृ्ञा की, तीनवार वन्दना की श्रोरि तदनं 
न्तर सनातन धमका स्वरूप पूषा 1 २-४॥ मुनिराजने कदा कि वद्‌ जीव संसारी श्रार सुक्रः 
भेदे दो प्रकारका है । नो आट कर्मोसि वद्ध ह उवे संसारी कहते दै श्रौर जा शाट कमपि यकत 
ह--रदित हे उपे युक्त कते दँ ।। ५1 उन कमेक स्ञानावरणादि नामवाले श्र मूल भद हं ए 
उत्तर भेद एक सौ शडतालीस हैः ॥ ६ ॥ प्रकृति राद्फिं भेदसे वन्धके चार भेद्‌ द रौर मिध्याय 
अविरत्ति कपाय तथा योगकरे भेदम प्रत्यय-कर्मवन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनन्द्र भगवान 
कर्‌ा ह 1 ७ ।} उद्य, उपशम, क्षय श्रार तयोपशमकरे मदत कमो की श्रवस्था वार ध्रकारफी हान 
ह तथा द्रव्य क्षेत्र काल भव ओर भावकी पेना संसार पांच प्रकास्का कदा गया ट| = ॥ रुधि 
आदिके द्वारा उन कर्मोका संवर होता हे तथा तपके द्वारा संचर ओर निजरा दोर्नी ह्यति ६ । चतुव 
छ्॒क्ध्यान्के दासा मो होता है रौर मोच होनेमे यद्‌ जीव सिदध चटलान लगता ६ ॥ ६॥ मनय 
कर्मो क्षय दो जाना मोर कदलाना ह मौर ष्केदेया श्रय दोना निनराक्टी उनी ४1 यु 
जीवका चा दुल ह चद्‌ अतुल्य प्रन्तरायसे रदित एव शस्यनिनिर्-प्न्वानीनि शाता ट 11 {८ ॥ 
गसं प्रदर पने वचनरूप किरणो जालते भन्यजीवररूपी कमर्नोमरो चिद्मिन वन््नवि भगवति 
्रनन्तवीर्य मुनिसजने साजा दसिवमस्नि तद्वा उपदेय दिया ॥ ११ ॥ राहा दसिविमाभी निरा 
द्य क्ट दग तत्व नद्भावक्म दीपद समन््पर संसाग्म विर्छश् गय) दन्य सपना ग 
घटे युप्रमे लिए देकर वह्िम्यन्नसत भदन वेना प्रतार परिपा त्याग चदय कार्‌ नीद 


अत हिव 
> शनन्ठरीत नाद 1 २ दषा ८०, यर 1 १ वमव ८] ष गस्य | 


॥ + = क कथ 
क 1 नि न = प्र 
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# 


छटितमं ~<. 1 
सप्रपषटितमं पेवे ४५ 


विरेचर तपः नचा प्रान्ते स्वाराधनादिधिः 1 भविष्यसञ्चकस्याणः माणतेन्ोऽभवद्िखः 1 १५१ 

सागसेपमविद्त्यामितायुः नुटखेदयकः 1 साद्रलित्रयोत्वेधो मासैदं रभि रूच्ट्वसच्‌ 1 १६॥ 

संयत्सरसदस्राणां वि्त्यामाहितादतिः । अनाग्मनःप्रवीचारभोगोऽप्यद्धिसमन्वितः ॥ ९७ ॥ 

आपन्नमावनेरात्मगोचरयष्य\दृतात्धिः 1 तरकषेत्रमितयाक्त्यादिश्चिर तत्रान्वभूत्‌ सुखम्‌ ॥ १८ ॥ 

तस्मिन्‌ पण्मासततेपायुप्यागमिप्यति भूतटम्‌ । जन्मगेहाद्गण तस्य रत्नवृप्व्याचितं सुरैः ४ १९१ 

सश्र भरते ¶राजा पुरे राजगृदाह्ये 1 सुभिन्रौ मगघाधीद्ते हरिवदारिखासणिः ¶ २० ॥ 

मो्रेण कायपत्तस्य देवी सोमाहया सुरः \ पूजिता श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे ठिने{ २५ ॥ 

स्वमन कृष्णद्वितीयायां स्वगाचतरणोन्सुखे । प्राणताधीतवरेऽपदयच्‌ पोडयोष्यर्थसुचकान्‌ ॥ २२ ॥ 

गजराज ष्व चदन श्ये प्रथि्न्त प्रभाविनम्‌, । तेनैव परितोषेण प्रबुद्धा शचुद्धवेप्टत्‌ ॥ २३. ॥ 

मृपमविदयरसयदस्तव्फरश्रवणेच्टया । सादधिः सोऽप्यमापिष्य सम्भूति त्रिजगत्पते, ॥ २४} 

तद्वाकष्रचणनग्पु्टमनोयदनपद्धमा 1 तदैवायातदेयेन््रकृताभिएवणोत्सवा ॥ २५ ॥ 

सुरोपनीतभोनोषमेभेः¶न्व्सुपावदैः । नवमं मासमासाय सुखेनासूत ऽसुप्रनाम्‌ ॥ २६ ॥ 

संव सरचतुःपसचारालक्षप्रमितं ध््जन्‌ । महीदातीर्थसन्तानकाछान्तगतजीवितम्‌ ॥ २७ ॥ 

तनन्मसमयायानै, स्वदीतिव्यादिरसुतः । भरौ सुरेनैः सम्प्राप सुनिसुत्रतसुशरत्तिम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्यम धरया भोक्त जनेवाले राल(भोके साथ संयम धारण कर लिया 1 १२-१३॥ उन्दोने गुरके 
समागमे ग्या अंगो श्रध्ययन क्रिया श्रौर दसनविदयुद्धि श्रादि भवनार्मराका चिन्तवन कर 
तीयकर गानका यन्य चित्या ॥ १४ ॥। उख तरह चिर कालत्तक तपकर श्रायुक्रे श्रन्तमे समाधिमरणफे 
दमस, जिसके रागे चलगर पांच कल्याणद टोनेबले दँ रसा प्राणत स्वगेका इद्र दुप्रा॥ १५॥ 
यद गरीय साय प्रमाण उमर श्यायु थी, शर लेद्या थी, सदि तीन दाथ उचा शरीर था, वह 
ण मदमे णक यार्‌ श्वास लेत्ता था, वीम हलर वपमे एक वार श्राहर्‌ ग्रहण करता था, मन-सम्व- 
न्धी भोदासा फामभोम्‌ कला या, अर श्राट ऋद्धि्योपि सहित था । १६-१७1) पौचवीं प्रथ्वी 
तङ उमे श्रचधिक्षानका विषय थ शरोर उतनी दी दूर्‌ तकः उसकी दीश्चि तथा शक्ति अदिका 
सेधार्‌ या 1 एत प्रवर वद्‌ बरौ चिरकाल त्क सुखा उ्पभाग करता रदा । जव उसकी श्राय छह- 


भष रट गः "पौर वद्‌ वहा प्रथित्री तलपर शरान बाला दुभा तव उसके जन्मगृहके आगनकी 
दयान रतशर्टफ हास पृतना रौ] {८-१६॥ 





एमी भरतनेतर मगधदेसमर एफ राजगृह नामका नगर ष्र। उमे हसिव्का शिसेमणि सुमित्र 
नानत रजाणत्वपसत्राथा दौ यट काल्यपगात्री या, उसकी रानीका नाम सोमा थ। 
द्वन उस पूजा फ यी1 तदुनन्तर्‌ श्रावण ष्म द्वितीचाके दिन श्रचणर नर्म लव पूर्मोक्त भाण. 
मन्द्र र्पम्‌ पवनार्‌ लेने सन्मुख दश्वा नव रानी सामन दष्ट श्र्रो सृचित्त करने वाले सोल 
श्ण द्वय प्ररि उनका ष्टी प्रपने सुमे प्रवण करता हुप्रा णक प्रभाववान्‌ दायी देगा । शनी 
पपम्‌ चदु लग जी शरीर छद चेपत्त धारणर्र राजते पान र । वद्यो फल युननेकी शच्ासे उने 
साङा ननं स्यत शनत ॥ २{-२६॥ शयधिप्ानी सजाने चनलाया क्रि तुम्दारे तीन जगन 
ग्य किन भगान्‌ जम्‌ ध्वना परा राजे वचन सुनने दौ पनीका द्य तथा मुलकमल 
मि चदा! उन नम्तव दुर्यान श्राह उख्य सभििनेत्सत स्वा 1२५ स्यच युग्य प्रान 
प्न पत पमन भोगादमाोमि उसा समय नन्दये वीनने लगा † श्लु नयमा माह 
कद्‌ नन सगस्म्‌ उन्म दानक उ्पन्न त्वि २६॥ श्रीमन््निनाध्र नीय वाद जय म्वीयन 
गर पगु नवनन ङन्मषरयाया, एनस च्यु जी भुमी मायिन्‌ 115 उन्न 


९ ~ ~ ८ 
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२४६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


त्रिशत्सदसखवरपायुश्चापविशतिसम्मितः } १सर्पाश्रनगरच्छायः सरपन्राखिररक्षणः ॥ २९ ॥ 
खद्वयेन्दरियस्राद्घ्वदः कौमारनि्गमे । राज्याभिरेकं सम्प्राप्य प्राक्तानन्दुपरण्परः ॥ ३० ग 
यन्यत्रिकेन्दियैकोक्तसंवत्सरपरिक्षये । गजंदुवनघटाटोपसमये यागहस्तिनः ॥ ३१ ॥ 
चनेस्मरणसन्त्यकछकवलग्रहणं दपः } निरीक्ष्यावधिनेत्रेण विततामैतन्मनोगत ॥ २३२ ॥ 

तस्व भवसंवद्धं कौतृहख्वतां चृणाम्‌ 1 अवोचद्‌ दृत्तिमिव्युचैः स मनोहरया शिरा ॥ ३३ ॥ 

पूर्वं तोरुपुराधीशो नान्ना नरपतिनरंपः 1 महाङ्लाभिमानादिःुर्खँशचाविष्टचिचकः ॥ ३४॥ 
पाव्रापात्रविद्नेपानसिसः कुक्तानमोद्टितः } दक्वा करिमिच्टकं दानं तत्फलत्समभूदिभः ॥ ३५ ॥ 
नान्वानं स्मरति प्राच्यं न राज्यं पृज्यसम्पदम्‌ । ऊुदानस्य च नैःफल्यं वनं स्मरति टुतिः ॥ ३६॥ 
तद्वचःश्रवणोत्प्नस्वपू्व॑भवसंस्पतेः 1 संयमासंयमं सयो जग्राह गजसत्तमः ॥ ३७ ॥ 
त्रत्ययससुत्प्नवोधिस्त्यागोन्सुखो चरपः । रोकान्तिकस्तदैवैत्य प्रस्तुतोक्त्या परतिभुतः ॥ १८ ॥ 
स्वराज्यं युवराजाय २ विजयाय वितीय॑ सः 1 सुरैः सम्प्ास्निःकान्तिकल्याणद्ूमधीगुणः ( १ ) ॥३९॥ 
अपराजितनामोरुदिविकामधिरूढवान्‌ । रूठकीतिः क्षरन्मु दिरूढो नरखगा ऽमरैः 1 ४० ॥ 

प्राप्य पषठोपवासेन चनं नीराभिधानकम्‌ । वैग्राखे वहे पक्षे श्रवणे ददरामीदिने ॥ ४१ ॥ 
सदलभूपेः सायाहे सद संयममग्रहीत्‌ । कैदयमीशः सुरेदानां सुरेशो विश्वरश्चनः ॥ ४२ ॥ 





ले जाकर उनका जन्माभिपेक किया ओर मुनिसुव्रततनाथ यद्‌ नाम रक्खा ॥ र ॥ उनी भाप 
तीस हजञार वरपैकी थी, शरीरकी ऊंचाई वीस धुपकी थी, कान्ति मयूरके कण्ठके समान नीली धी, 
श्रीर्‌ स्वयं वे समस्त लक्तणोंसे सम्पन्न थे ॥ २६ ॥ कुमार कालके सात हजार पोच सं बयं वीत 
जनेपर वे राञ्याभिपेक पाकर आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हुए ये 1} ३०॥ इम प्रफार जय उनरे 
पन्द्रह हार वै वीत गये तव क्रिस दिन गनी हुई घन-वटाके समय उनके यरागदस्तीने वन 
स्मरण कर्‌ प्रास उठाना छोड दिया--खाना पीना वन्द्‌ कर दिया ] महाराज सुनिसुत्रतनाध, अपन 
प्मवधिन्नान रूपी नेत्रे दवारा देख कर उस हाथीकरे मनकी सव वात जान गये ] वे ऊनृहलपै भर 
हए मदुप्योके सासने दाथीये पूवभवसे सम्बन्ध रखने वाला वृत्तान्त उच्च एवं मनोहर यापे श 
प्रकार कने लगे ॥ ३१-३३ ॥ पं भवमे यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामऱ। राजा 
था, वरो प्रपने उच्च छुलके च्रभिमान श्रादि खोटी-खोटी लेया उसका चित्त सद्‌ विर 
रहता था, वह्‌ पात्र ओर्‌ श्रपात्रकी विगेपनासे अनमिन्न धा, मिथ्या जानसे सदा मोदित र्ता मा । 
वहो दसन किमिच्छक दान द्विया था उफ फलसे यह दाधी हुआ है ॥ २४-२५॥ च हार्यी इम 
समय न तो अपने पहले च्रज्ञानका स्मरण कर रहा हे, न पूज्य सम्पदासे युक्त रव्या ध्यान कर 
रा हे श्रीरन ङदानकी निप्फलताका विचार कर रहा हं 1} ३६1} भगवानफे वचन सुननमे उम 
उत्तमं हाथीकरो श्मपने पूर्वं भवका स्मरण हो आया द्म लिए उसने शीतर दी सेयमार्घयम 
धारण कर जिया ॥ ३७ इसी कारणे भगवान्‌ मदधिनाथको श्रात्मन्लान उपज घा गया 
जिससे ये समरन परिपरोका व्याग कनके लिए सम्मुख टो गये } उसी समय लीकानिि 
देवोनि आक्र नमी स्तुति की तथा इनके चिचार्योका समर्थन फिवा॥ दन ॥ उन्न 
जवरान चिनयके लिए अपना शभ्व देकर देवि ढा दीन्ना-कस्याणङका महोत्म प्राप्न रिया 
1} ३६ ॥ जिनकी दीनि पधरसिद ह, जिन मोदकमं दूर दौ रदा है. श्योर मतुप्य वियाधर तथा 
देच जिन्त जाग्र दं पयवे भगवान्‌, श्रपरासित नामी चिलान्न पालङीपर्‌ सवर्‌ दए 1 ० ॥ 
नीना नामकः यन जार उन्न देलक उपवासा निचम लिया प्वीर व्ैणाय ष्य दू्सीक दिन 
धयण नदन्रमे सायक नमय प्व दनार्‌ राजास्मि साथ मेयमश्वारण कर्‌ लिचा। गाश्रनपद्-ान 
प्राप पने उन्त्रा कले वति सौधर्म ने ससद मगयन, सद्धिनानफ चार्नसि समृ प्रन 
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सप्रपठितमं पवे रऽ 


\ ऽय्यरं तपः }) ४६१ 
दयते पदमन्विच्छन्‌ प्रापयसञ्चमप्ुधिम्‌ । चलु्यावगसः ५ 1 
सममापनया दृप्यन्‌ वृ्तोऽपि सञसस्थिः \ कद्वितमारणाकारे परायाद एरय 
" तस्य चामीकर्ययिः } षो पूपससेनाख्यः प्च श्रर्यमवापिवाच्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्राय प्रासुकादारं तस्म च्छविः) चपोष् व 
भासौनय्रे यपते छाप्रसये स्वतपोयने । चरयकदुममूरस्थो र ढः ¶ 
स्वदीदापक्षनक्षत्रसपति नवमीदिने केवरर्न सद्‌ ॥ ४७ ॥ 
दीद ने ! सायाद्धे केवरं सदभ्य स दुपाद्यत. ; 
तदयागत्य देचेच्धास्वक्कल्याणे व्यपुसुद्‌ा 1 ॥ 
द्रष्ददाद्धधराः पच्चदावानि परमेष्ठिनः ॥ ५९ ४ 
मदिपधृतयोऽभूचक्रप्टाद््ागशेक्िनः १ द्रदद्षाद्र धराः पच्चद ४ 
लतक्तकालस्य सदन्याः सदसाप्येकविधातिः । भदरप्टनं भान्तसदखमवधीक्षणाः ४ ५० ॥ 
तावन्नः कवरङानाः विक्रियद्वि्द्धयः । द्विणतद्िचदखाणि चतुयंद्ानधारिणः ॥ ५१ ॥ 
"सदमन सदन नु चादिनःं दिश्षताधिकप्‌ । रसस पिण्डिवाखिशत्सदखराणि मुनीश्वराः ¶ ५२ ॥ 
$पुप्पद्न्तादयः प्चाशन्सदसराणि चर्थिकाः १ करा. श्रावकाः रयाः त्रिगुणाः भ्राविकास्ततः १५२ 
लमषटव्यातो सरल्सटुः सर्यातो दरदो मणः । एप धसं वुवसायेश्ेत्ाणि व्यदरचिरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विद्म मासमाव्रायु- सम्मेदाचमूदधंनि । प्रतिमायोगधासै समू ससहल्रसुनीदवरा. ॥ ५५ ॥ 
ररल्गुने श्रवभे एष्णद्वाद्यां निदि! पश्चिमे ! भागे हित्वा तयुं युक्तिमवापन्सुनिसुजतः ॥ ५६ ॥ 
गया पथ्चमकत्याणसपर्यामूलितोदयम्‌ ! बन्दित्वा सुरवन्दाददन्दं यातं यथायथम्‌^ #4७ 
शार्दलविग्षी ~ 
शादूलयिक्रौडितम्‌ तषु > 
ध्यातं ्वसभया सदो विजयते नीरोः चनं 
ध्वन्तं यार्‌ च मनोगतं धुचवतीमी मादजां भासुराम्‌ 1 # 


` समरवीप्मामर मज दिया । दी्ता लेते दी चन्दे मनःपर्यंयन्ान च्यन्न दौ गया श्वीर इस तरह 
रन दरी्ैवाल तक शुद्ध चया निर्मल तप क्रिया \ ४१-४३ ॥ यदयपि वे पमभाचसे दी चृप्त रहते थे 
त्यपि फिमी"ढिन पारणाके समय राजगृह नगरमे गये 1 ४४ ॥ वदो सुव्णैके समान कान्तिवाल 
गृपमयेन सामक सजने उन्द्‌ परासु श्यादार देकः पाव्य प्राप्त किये !} ४५] इस प्रकार तश्चपरण 
फले द्‌ जय छदूमस्य अवस्था ग्यारह साह वीत चु तव वे श्रपने दीक्षा लेनेके चनमे पह । 
यद उन्तनि चपर वर्ते नाचे सिथिन द कर दा दिनके उयचरासका नियम लिया ओर दीश्रा तेनेत 
भाम पतत सक्र तथा तिचिमे षट अथौव्‌ वैशाख फृष्ण नवमीफे दिन श्रवण नक्तत्रमे शामके समय 
ठ्सम ध्यान ह्यत करवलतान उन्न उ जिया 1] ६-४० 1] उसी समय छनद्नि श्ाकर्‌ वहे दर्षसे 
पनदन्यणल्का उत्मय स्िगि घौर मानस्तम्भ श्चादिकी स्वना तथा अनेक ऋद्धियो-- सम्पदा- 
पमि यिमूमितन समवसय स्वना ङी 1१ ए= (| उन्‌ परमेष्ठीके मदिनते यादि ले कर्‌ श्रठारद 
गगर य, पचमी ठष्रणागफे जानने चलि थ, नजनेि द्वारा वन्दना करने योग्य इवीसः लार 
भितः. पनोग जरसो प्रवयि्ानी य, एतने दी केव्तततानीये, दो दहूनार ने सी धिया 
छदि पिपये, एः दार पाचसौ मनमपयैयसानी ध, पीर  दनार दौ स वादी चे । टन 
रप न मिक्ता तीन पलार मुनिन जनय साथ ये) ६६-५२॥ पुप्परदन्नाक ध्रादि लेरुर 
पयसि तार्‌ परात्ििणि स) ए्ठलात धयद्नभे, तीन साग शराविरा थ संयाते तियव्न 
श वरय दुर दतो नमूद श धन त्तर््‌ उनी वाग्द्‌ समाण | न सवके लि 
पय तरपद दस्‌ न्यनि विरकानतफ पावते विदार्या । विददार कसरै-करते जय उनयः। 
"पयुप मतोप्र् ण ग नय सन्भुरिन्यरपर लाकर चन्दन भ ह्वार्‌ गुनियोरि माथ 
पन्तिताग भरत प {तीर्‌ पान्युन गृष्य द्वादपि ्रिन प्रि यिदने मागमे सरीर पदप 
शरद कर दिप स्वा नमन पेष दपि समृषने प्राप पदमव्याण पू 
तरपद वममभ चन्दनो श्तप्याह नरन सदे दुय चयाम्यान नने म्म 1) च 
दान दष १ ८न्परा ९ विदः सदम्‌ पर) ३ प्म्रास्यः ०] 
प~ {कर 1१५ ष्‌ ह्र | 


रेष महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


बोधश्चाखिटनं तमो व्यपहरद्‌ व्रघ्नं जगद्न्दितत, 
चन्दे तन्सुनिसुत्रतस्य भगवन्स तवेन्द्रादिभिः ॥ ५८ ॥ 
कायं कारणतो गुणं च "गुणिनो भेदं च सामान्यतो 
वक्त्येकः पु थगेव कोऽप्यप्रथगिव्येकान्ततो न द्यम्‌ । 
तत्सर्वं घटते तवैव नयसंयोगाचतस्त्वं सता- 
माप्तोऽभूरयुनिसुताय भगवस्तुभ्यं नमः कुर्महे ॥ ५९ 1 
प्रागासीद्धरिवम॑नामनृपतिखंन्ध्वा तपो बद्धवान्‌ 
नामान्त्यं बहुभावनः जुचिमतियैः प्राणतेन्द्रोऽभवत्‌ । 
च्युत्वाऽस्मान्युनिसुजतो दरिकटव्योमामसेन्दुजिनों 
भूत्वा भव्यकरमुद्रतीं व्यकचयल्खक्ष्मी प्रदिदयात्मनः ॥ ६० ॥ 
तत्तीर्थं एव चक्रेयो हरिपेणसमाहयः । स र्तृतीयभवेऽनन्तजिनितीथे यपो महान्‌ \॥ ६१ ॥ 
करच्वा तपः समुत्कष्टं कोऽपि केनापि हेतुना 1 सनकमारकस्पेऽभूत्सुविसार्यिमानके3 ॥ ६२ ॥ 
पट्‌सागरोपमात्मायुसंक्त्वा मोगाननारतम्‌ । तततः प्रच्युत्य तीथंऽस्मिन्‌ राज्ये भोगपुरेनितुः ॥ ६३ ॥ 
प्रभोरिक्ावंद्ास्य पद्मनाभस्य भामिनी । ४पृराऽनयोः सुतो जातो हरिणः सुयोरामः ॥ ६४ ॥ 
समायुतमितात्मायुः ~कनकच्छुरसच्छविः } धञुविश्ततिमानाद्वः ¶क्रमेणापूर्णयौवन. ॥ ६५ ॥ 
कदाचित्तेन गत्वाऽमा पद्मनाभमहीपत्तिः । जिनं मनोदरेयानेऽनन्तवीयांभिधानकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अभिचन्य ततः शरुत्वा तच्च संसारमोक्षयोः । सन्त्यज्य ^ राजसी वृत्ति धामे स्थातु" सञख्सुकः ॥६५१ 
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हे प्रमो ! अपके शरीर्की प्रभासे व्यप्र हुईं यद समा रेसी जान पडती है मानो नील 
कमलोंका वन ही हयो, हृदयगत श्रन्धकारको नष्ट करने वाले प्रापे वचन सूर्ये उसन्न दीप्तिको 
पराजित कसते दै, इसी नर.्रापका ज्ञान भी संसास्के समस्त पदार्था से उत्पन्न हए श्चज्नानान्ध- 
कारको नष्ट करता है इसलिए हे भगवन सुनिसुत्रतनाय ! जिसे दृद्रादि देवो साधर-साध सव 
संसार नमस्कार करता हे मँ प्रापके उस क्ञानरूपी सूयैको सदा नमस्कार करता द ॥ ५ ॥ फा 
तो कारणसे काका, गणीते गुणको श्रौर सामान्ये विजेपकरो प्रथ्‌ वतलाते द शरोर कोई 
एङ --च्प्रधक्‌ वतलात दै ये दोनो टी कथन एकरान्तवादपे दै अतः घटित नही दति परन्तु राप 
नयकर संयोगसे दोनों द्यी ठीक-टीक घटित दो जति है उसीलिए द भगवन्‌! सञ्जनुरुप आपको 
आ कते द श्नौर इसीलिए हम सव अपको नमस्कार कते द ॥ ५६ ज पटले, रिवर्मा 
नामके राजा थे, फिर जिन्डोने तप कर तथा सोलद्‌ कारण भावना यि चिन्तवन कर तीथकर नम 
व्वा वन्ध किया, तदनन्तर खम।धिमरणसरे शरीर छोडकर प्राणतेद्ध हण रर बा म श्राप 
चिन्धोने दरिवेशरूपी शाका निर्मल चन््रमास्वस्प तीर्थकर होकर भव्यतीवह्पी उुगुदिनिर्यासि 
विकसित किया वे शी सुनिसुत्रतनाय जिनेन्द्र दम सवके लिण्‌ पनी ल्मी परदानं कम्‌ ।॥ ६० ॥ , 

इन्द्र मुनितुत्रतनायं तथुकरे तीम दसिपेण नामङा चक्रवर्ती दुखा । वह श्यपनेमे धृष 
तीसरे मवसे अनन्तनायथ नीर्थकस्ते तीर्थम प्क वदा मासी राजाया। चद्‌ किमी ऋरणते ठट 
तप वर मनत्ुमार स्वनक् सुचिणाल नामक्‌ विमानमे श्ट सागरी घायुत्राला, उत्तम देव्‌ द्रा | 
दा निल्तर भोगोका उपभोग वर वदाति च्युत हा च॑र श्रीशुनियुत्रन नाय नीयङ्र्क तीन भाय 
पर नस्ते स्याम <व्वा्वैनी सजा पदानामकौ रानी एरति दरिविम नामका उत्तम पुत्र द्रा 114 
६५ ॥ दृण्रजार वपर उसकी शायर वी, ददीप्यमान कन्दुरमरे समान उमरी कान्तियी, वीरकाय 
धनय उना शरीर चा उर पम-व्मसे उमे पृष वायनप्राप्र ह्र या] ६५ ॥ तिन प्फ दिनरन। 
पदाना दसिग्ये साथ-साय नोहर नागर व्यानमेग्येद्रषय ट श्रनावीय नमर ( 
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¶ शानत ८० । २ तुमको दन । उ नुच्दमानः दन 1 शव तयोःरन | च भ 
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¶रान्यमारं समारोप्य सुते भूपतिभिः समम्‌ । वहुभिः संयमं प्रापपिस्युः परमं पदम्‌ ५६८॥ 
एसिपेमोऽप्युपादाय श्रादकवतसुत्तमम्‌ 1 सुक्ठेदरिवीयसोपानमिति मव्वाऽविदासपुरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तपस्यसरतनिर घोरं पय्नाभमटायुनेः 1 दीक्षावनेऽभूत्म्वल्यं भ्रतिमायोगघारिणः ॥ ७० ॥ 
प्नामश्ातपन्रासिदण्डरत्नानि तदिने 1 हसििणमष्टीशस्य तदैवायुघवेदमनि ॥ ७१ ॥ 

गृहि साकिनीषम॑मणिरतनानि चाभवन्‌ । युगपनतुटचित्तोऽसौ नत्वा तदुदयशंसिने ॥ ७२ ॥ 

ववा तुष्टिधनं आयानिनपूलाविधिल्सया 1 पूजयित्वाभिवन्यनं जिनं भ्रति निचर्त्यं सः ॥ ७३ ॥ 
दरं परमिश्य चक्रस्य कृतपूनाविपिरदिदाः । जतु समुध तस्तस्य तदानीगमव्पुरे ५ ५४ ॥ 

पुर्तो गृद्पनिः स्थपतिश्च चमूपतिः 1 हस्त्यश्चकन्यरत्नानि खगाद्रेरानयन्खगाः ॥ ७५ ॥ । 
नदीमुगेपु सम्भूताप्रवापि महदतो निधीन्‌ । मानिन्यिरे स्व्यं भक्त्या गणवद्धाभिधा; सुराः ॥७६॥ 
सः छाप्यपडरेन यणेन प्रस्थितो दिपाः । जिन्वा तत्साररमानि स्वीकृत्य चिजिताखिरः ॥ ७७ ॥ 
स्वराज धान्य संतेव्यः सुरभूपपगाधि्ैः । टदयाद्भोमाननिच्यंभं निर्विशन्‌ सुचिरं स्थितः ॥ ७८ ॥ 
कटादित्कारिके मासे नन्दीश्वरदिनेष्ययम्‌ । कृन्वाऽटसुं महापूजां सोपवासोऽन्तिमे दिने ॥ ७९ ॥ 
एर्यप्ष्े सभासध्ये श्तारदेन्टुरिवाग्यरे ! भासमानः समालोक्य राहुग्रासीृतं विधुम्‌ ॥ ८० ॥ 
धिगस्सु संख्तेमायं ज्योतिसेकयनायकः । म्रन्तस्तारापतिः एष्ट पूर्णः स्वैरवेष्टितोऽप्ययम्‌ ॥ ८१ ॥ 
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म बन्दना कर चन्दन उनसे संसार ओर मोद्ठका स्वरूप दुना जिसपे वे राजसी दृ्तिक्रो छोड कर 
णान्तं पृचिमें पथि दनक लिण उन्युफ ह] गगरे 1} ६६-६७॥ परमपद मोर प्राप्न कणए्नेके इच्छुक 
राजा पद्मनाभते राव्यका भार्‌ पुत्रे लिर साप प्रर चहुतपे साजांकरि साय संयम धारण कर लिया 
11 ६5 ॥ वद्‌ माक्ष मल की दृसरी सीद हे एसा मनिकर हसिपिणने भी श्रावफके उत्तम व्रत धारण 
फर सगणे प्रवरशत पिया 11 ६६1 मर चिर कालनक पोर तपन्नरण करते दए पद्मनाम्‌ मुनिराजने 
दलायनमें षी प्रनिमायान धाखा किया शरीर वर्ह इन्दर्‌ केवलक्तान उत्पन्न हो गया | ७० ॥ 
मी दिन राता ए्सिगदौ यायुयस्ताले चक्र, छत्र, सद्ग, "पीर दण्ड ये चार्‌ रत प्रकट हण त्था 
धमु मे शलविणी, नने, जीर मगि ये तीन प्रकट दुष । समानार देने गालेनि दोनों समाज(र ण्क 
साध शुनान दमनिष्‌ दरियिगफर नित्त ब्रह्न दी संनु्ट हुमा चट समाचार शुननेवालोर लिप 
घरुसना पुरस्कार देङप् तरिन-पृरन्ा रस्नरी इच्छसे निकला शोर सिनेन्ध भगवान भन्दना कर 
पतं मे पापिन लोर नगरे प्रयि दृशा । वर चकली पृ कर यद दिग्विलय करलेके लिण 
दयकद्ुखाहीपाफि उमरी समय उमौ नगरमे पुरोहिन, गृदयपत्ति स्यपति, श्र सेनापति ये चार 
र प्रद्ट दए तथा विदधद्‌ लोन विजया पवने सवी घोडा सौर्‌ कन्या रह लै थये ।५१-५१५॥। 
गणररनामर देय नरु -नधियेरि निप्नके स्थानेयिं स्त्र ह नी वद घट निथियों भक्ति 
पूठकस्ययले श्रध १५६१ उसने षट शकार ऊी अशोमनीव मेनि साय प्रस्थान करिया, दिशतां 
दा जाकर उव सारमून रप्र दिवि, सवर पर विजय प्रप्र दी सौर श्रन्तमे देव, मनुष्य तथा 
विर्‌ गसारि दास मेधिनपनि टुम्‌ उन्न श्रपनी रनथानीर्म प्रवेश किया । व वद दु 
पव स्वो सर निसरलनति उपमेय बरा द्रा निसवाक्त नकः न्वित सदा ॥ ८६-=।॥ ` 
, सव्व पद स्मयः श्यनिन मान्ये नन्दी पर्व चन्यन्धी राढ द्विनेमि वमने मदा पूजा ग़्ी 
पयर्‌ पन्ति मि रयमकत नियमत र्‌ याः नली ठनपर गने प्रीचमे वदरा या श्रीरमेमा 
स यामनो यात्म लरत श्नु चन्दना गु्तोभिनग। चस श्र =मने 
ध (न व लि 1 = चह दुल तरिचार्‌ कन्न लमा पिर 
+ 3१7, दरा, यट ननमा जनिमन मन्य ध प 0 
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त्र का गतिरन्येषां प्ाकषे काठेऽविरद्िनि । विधौ विरसतीत्यारानि्वदो भरताधिपः \ ८२ # 
ननुप्रकास्वरूपास्या सुखेन स्वसभास्थितान्‌ 1 धर्मसारं निरूप्या कुत्वा तखवारयवेदिनः ४ ८३} 
दस्वा राज्यं सतां पन्यो महासेनाय सूनवे 1 तखायितेन सन्तर्प्य दीनानायदनीपकान्‌ ॥ ८५ ॥ 
श्षेनागजिनमासाय सीमन्ताचलसुस्थितम्‌ । यथोक्तविधिना व्यक्त्वा सद ग्यङ्कसमनङ्कित्‌ \॥ ८५ ४ 
"वहुभिः सद सम्प्राप्य संयमं शमसाधनम्‌ 1 करमेण भप्ा्तवहृद्धिरायुरन्ते चतुविधाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
आराधनां समाराध्य प्रायोपगसनं भितः 1 क्षीणपापः कृपामूतिरापान्तिममनु चरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
भूपः कोऽपि पुरा श्रिया धितवष्ुः पापोपङेशाद्‌ भृषं 
विभ्यस्ाप्य तपो भवस्य श्तरणं भत्वा तृतीयेऽभवेत्‌ । 
कट्पेऽन्ते सुवभमेत्य चक्रिपद्वीं सम्प्राप्य शुक्त्वा सुखं 
स श्रीमान्‌. दरिपेणराजकृपभः सर्वार्थसिदि ययौ ॥ ८८ ॥ 
तीरथंऽस्मिन्नेव सम्भूतावष्टमौ रामकेदाव । रप्मरक्ष्मणनामानौ तसुराणं निगयतते ॥ ८९ ॥ 
दैव भारते क्षेत्रे राट मरयनामनि ! प्रजापतिमदाराजोऽजनि रत्नपुराधिपः ॥ ९० ॥ 
¶्तुक्‌ तस्य गुणकान्तायां चन्द्रचृखसमाह्ुयः | विजयास्येन वस्यासीत्सस्परीतिर्मन्तरिसृद्धना ॥ ९१ ॥ 
पितृसल्खालितौ वारौ कुखादिमदचोदितौ । अभूतां दुष्टचारिप्रौ दन्तिनौ वा निवर्विनौ ॥ ९२ ॥ 
अन्यरयुस्तद्पुरे गौतमा-वैश्रवणसम्भव 1 श्रीदत्ताल्याय सुख्याय कुयेरेणामजां सतीम्‌ ॥ ९३ ॥ 
दीयमानां समालोक्य पाण्यम्भःसेक्रपूर्वकम्‌ । कुवेरदत्तां केनाऽपि मद्ापापविधायिना ॥ ९४ ॥ 


प्रकार चन्द्रग्रहण देखकर चक्रवती हसिपिणकों वैराग्य उत्प हो गया] उसने श्रुेश्वामोके स्यहप 
का वर्णन कते हुए अपनी सममे स्थित लोगोको श्रेठ॒धर्मका स्वरूप वतलाया शीर शौीघ्रदटी 
खनद तत्ा्ैका जाता वना दिया ॥ ८१-८३ ॥ सष्पुरुपो दारा पूजनीय दरिपेणने श्रपने महासेन 
नामक पुत्रके लिए राज्य द्विया, मनोचाच्दधित पदि देकर दीन अनाथ तथा यायर्कोफो मुष 
किया! तदनन्तर कामको जीतने वाले उसने सीमन्त पर्चतपर स्थित श्रीनाग नामक सुनिराज 
पास जाकर विविध प्रकारके परिदका विधिपूरक त्याग कर दिया । उसने यनेक राजाजोकि साय 
शान्ति प्राप्न करनेका साधनभूत संयम धारण कर्‌ लिया, कम-करमसे छनेक ऋद्धियो प्रत की सा 
श्मायुके अन्तम चार प्रकारकी श्राराधनाणं श्राराय कर प्रायोपगमन नामक संन्यास धारणं पर्‌ 
लिथा । जिसके समस्त पाप क्षीण हो गरे द तथा जो द्याकी मूर्ति स्वरूप दै फसा वद चकर्त 
अन्तिम अनुत्तर पिमान--सवार्थसिद्धिमे उत हरा ॥ =४-=७॥ म्रीमानदसिपिग चकयरतीका 
जीव पदे लिश्चका शसीर राज्लदमीसे अआलिंगित था एेसा कोटे राना या, पिद पापस अरयन्त 
अवभीत हो उसने संसास्का शरण मानकर तप॒ धारण कर लिया निस कनीय स्वर्भ्न देय टसा, 
फिर खायुके श्रन्तसें वद्यसे प्रथिवीपर्‌ आकर दसिपिण चक्रवर्ती हना श्रौर सुख भोगकर समर्थः 
सिद्धियें दमिन्‌ हुन = कश | . 
थानन्तर उन्दी सुनिसुत्रतनाय तीर्यस्के नीयते सम ओर लदमण नामं आद्यं यर 
अद्र रौर नापयण द हैँ दरसलिष यदो उनद् पुराण कदा जाना द ॥ ६ ॥ दमी मरन मनय 
नाम रषं रुर नामका एक नमर्‌ ट । उसे प्रनापनि मद्रान साम्य कल घ 11६५ ॥ नदा 
गणक्ान्ना नामक खस चनद्रचूल नानव पुत्र टु धा । उदी प्रजापति मरारानरे नीरपुर 
दविज नामा पुत्र वा । चन््रचृन रौर पजयन वहत भरी दथा य स्न पुत्र धपने-मम 
पिना त्यन्त न्निव ये, वदे लाद्मे उन लालनयानन दानाय व्यार फुन अकः धर्मर 
सदा दन रेप दसन ग्ना या दरम्तिए व दुदन्नि श्वि स्मानदुसायारी मवे 2 (६१-६२॥ 
नदी एमं दिन उमम सम सनरन कवर मेद, उनी न्यं खल वार ययन मध्र व 
समि उ्यन्न शीत नानद श्र पुल लिए ह्ययने जनवराय दादा हत सपना दशर्ना नाम 
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न्याः स्वानुचरेगो्तं धत्वा रूगदिसम्पदरम्‌ । फुमारे नां स्वसात्कतु सह मित्रे ससुयते ॥ ९५ ॥ 
वगिन्सहुसमाकनोतप्वनिमफ्ण्यं भूपतिः । स्वतनूनदुराचार्दरारूचत्कपपायकः ॥ ९६ ॥ 
पुररक्षकमाहृय दुरात्मानं कुमारकम्‌ 1 लोकान्तरातिधि सयो विपेष्ीति समादि्चन्‌ ॥ ९७ ॥ 

त्रेय सोऽपि ग्रनाक्ाचोचरितस्नुमुखाहये । जीवग्राहं गृहीलैनमानयश्निकटं विमोः ॥ ९८ ¶ 

तदरास्नोस्य पिमिसयेव पापीद्नीयते दवम्‌ । निघधात्तदा्मासेप्य ्रमद्ाने स्थाप्यतामिति ॥ ९९ ॥ 
राक्तोकते ध्रम्थितो हन्त कमार पुररदयफः 1 न्यायानुवतिनां युक्त न टि स्नेहानुवतंनम्‌१ ॥ १०० ॥ 
तदटामान्योपम- पौरानपुरन्दरस्य महीपतिम्‌ 1 व्यभिनपदिति व्यरुमुक्किप्तकरकरमरुः ॥ १०१ ॥ 
एग्याङम्ययिवेकोऽस्य र न वान्यद्रैव वियते । प्रमाद्रोऽस्माकमेवायं चिनेयाः पित्रभिः सुताः ॥ १०२ 
न दान्तोऽय्‌ चभिर्दन्ती शरीदावि चेष ययोचिवम्‌ । प्रासैशर्यो न किं कर्यादसतै दु॑ग्रहादितः ॥ १०३ ॥ 
न युद्धिमान्‌. न दुर्दिनं पधं दण्डमर्हति । जा्ाय॑चुद्धिरेपोऽचः शिङणीयोऽधुनाप्यलम्‌ ॥ १०४ ¶ 

न फौपोऽस्मिस्तयास्त्येय 3 न्यायमानें निनीपया । निगृष्ठास्येक एवायं राञ्यसन्ततिसंदृतौ ॥१०५॥ 
कनन्यत्म॑पितोऽम्रान्यययय्युतं तदिति श्रुतिः । सा तया समायाति स्न्तानोष्टेदकारिणः ॥१०६॥ 
पएतप्पू्कारमो व्ये तनूजमवधीन्दृपः । प्त्यचाच्यभयग्रस्ता. पौराश्चते पुर. स्थिताः \॥ १०७ ॥ 
तन्क्षमम्वापराधं मे मक्ी्षप्रायितोऽध्यसुम्‌ 1 एतन्मन्यिवचः शरुत्वा विस्पकमुदौरितम्‌ ॥१०८॥ 


~~ 
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पुरीदे राथा! उसी समय महापापके करएन बालै किसी श्रजुचरते राजङ्कमार चन्दरचू्लपे कृतर 
दत्त रप श्रादिकी प्रतंसा फी । उतै सुनकर वद रने भित्र चिज्यकरे साथ उस कन्याका चलपूर्थक 
श्पने आधीन करने लिए तत्पर हो गया ॥ ६३६५1} यद्‌ देख, वैर्योका समृह्‌ चिह्ना हश्रा 
महाराजे पासन गया । उम रोने-चिटनेरा शव्द तनन ही मद्यायजरी काधाभि प्रपने पुत्रे 
दुखचार्यी शन्यनमे प्रत्यन्त भदक उरी | उन्दने नगरे रष्रफको बरुलक्र्‌ ्रा्नादी फि 
दुरायादी समारस्न णीन मी लाच्छन्तस्का श्रत्तिथि वना दा-~-मार दानो | ६६-६७॥ उसी समय 
राजसे प्रेरिनि दुच्ा नगररसफ पटुत मासी भीद्मेमे दम राजक्ार्को जीवित परकर मदासानके 
सर्मपलै भावा 1 ॥ यद्‌ देख राजानि पिचार मिया किष्स पापी शीव्रदी किमप्रकार मारा 
ताय? क्ट ठेर तक सिवर पन्ने घाद उन्दने नगर्ग्धकको अद्देश द्विया किश्मे प्मदानमेन्त 
लार पनी मकतीएर षदा शर 1 ६1 सज्के कते ही नगररश्नक कुमारको मासे लिए नल 
द्विया । सादी द्री षु स्योकि न्यायके श्तुखार्‌ चलन पालं पुरर्पो स्नेहफा श्नतुमरण करना यिन 
ने ६1 2०८०] प्र यद्‌ हाल देय प्रधानं सन्ती नगस्ासिवोकि आगे कट राजा समीप गया 
वमार ततर्प कमन उपर उसारर एम प्रक्र न्विदृन फन लया ¶ {०१ ॥ हु देव! एम कार्य 
'पीर्‌ प्यारा पितरि प्रास्य-घयस्थामे द्री नदी ६, यद्‌ धमलोनोफा दं प्रमाद ‡ प््योकि माता 
पिन दवाय ष्टी यान सुभिनितत अर स्डायारी पनयि उनि च्या चदि पीर पान्या- 
यस्यति ययान्तम्य रीनिम तममे नध द्विप दाना ने (द्‌ प्ट सनुयङि उत पणम नदी किया 
खा नापः वटी प्ल पालन्नोका र । यदि ने द्राल्यापस्पामे ष्ण नी किविजति दमाय पमे चल्दयर 
शः श्राय पतूनेफ सभिनानस्यी प्रदम श्म्चनन ङे ष्या ष्य गुङमे एयक दिगना नी 
1 72 आदद दार मन्न वुदधिनानत आरन कुटि ह एमन्विर्‌ प्राणटप्य दने सोम्य मी 
ए 1 ष्वमा यह आदि दुष्य #--एमक दुन उदु ला सनो 7 तम. दय मम दम शयु नम 
गिक दना स ॥ {८९५ सम्‌ पर्‌ श्ाषदः छाप शाह ममी, "वाप मो ज्पादमार्मवर म 
एनस निषृष्षएने हष्य दना चतदु पर्न श्रापन्ते एव दानणामी भयान रन्ना पादनि रिः 


{दप ५१ +} द्‌ त श्दन्द [1 ध [जति शप पः ~ (1111 
पर्ल सकि पारा सत्ते दिष्य न्नः टपर जद प्त स्रुव (1 ० ५॥ म्प 


शरद गपा मन्त न्प क्म स्पष्टस्य स्नयदार ब ष्रा पया यद सतपि 
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अविद्धिरिव दाश्नावं भवद्भिः शुत्तपारणैः 1 दुष्टानां निग्रहः क्षिष्टपारनं भसु मतम्‌ ॥ १०९ ॥ 
नीतिलाखेषु तस्स्नेदमोटासक्िमय्रादिभिः 1 अस्मासिर्खहिते न्याये भवन्तस्तस्य वतंसः ॥ ११०) 
तस्माट्युक्तं युष्माकं मां योजयितुमुत्पये । दुष्टौ दक्षिणष्टस्तोऽपि स्वस्य टे महोभुजा ५१९११ 
छृत्याङृत्यविवेकातिद्रो मूढो मदीयुजः 1 स स्तादुए्थपुरुपस्तेन हस्यं १नाच्रापरवर च ॥११२॥ 
तस्मान्न ्रतिपेध्योऽहमिति राद्वाभिभापिते । पौरास्तदैव जानानि देव प्वेव्ययु्मयात 14१३॥ 

सुते निःस्निग्यतां भतुंजानन्‌ देवादमेव तम्‌ 1 दण्डयिप्यामि मत्वेति निर्गम्यर तदनुज्ञया ॥ ११४ ॥ 
भ्य स्वरान्यपुघ्राभ्यं वनगियंद्विमन्रवीत्‌ | दै कमार तयावद्रयं मरणं समुपस्थिनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
विभीः पाक्नोपि किं उमतुमित्यवाद्रीन्स चेदश्तम्‌ 1 धिभेमि चेवं मृत्योः िमिव्येतदनुणितन्‌ ॥११६॥ 
सखिलं वा वृपात्तस्म श्ीतरं सरणं सम } तत्र का भीरिति च्यक्तं तदुमवदुभ्य सः ॥ ११७ ॥ 
नागरेभ्यो मषी कमारायाव्मनेऽपि च । रोकद्रयद्ितं फा्यं निश्चित्य सचिवाग्रणीः ॥ ११८ ॥ 
तदद्रिमस्तकं गला मष्टावरुगणेक्षिनम्‌ । अभिवन्य भ्निनायात्का्यं चास्मै न्ययैदयत्‌ ॥ 4५९॥ 
मनःपयंयसंसानवष्ुः स गणनायकः । मा भेपीदःविमौ रामकेशवाविष् माविनौ ॥ १२०॥ 
नृतीयजन्मनीत्याह्‌ तच्छत्वा सचिवो मुदा । तौ तत्रानीय संघ्नाव्य धम संयममापयस्‌" ॥१२१ 
तत्तो भूपतिमासाय मन््रीतीदमवोधयत्‌ । वारणारेरिवाभीसेरेरकस्य गुष्ाधितः ॥ ५२९ ॥ 


सामने खड हुए हँ ॥ १०७॥ इसलिए दै महारज ! हम प्राथना करते दै करि हमला्योका सह 
प्मपराध कमा कर दिया जाय } मंत्रीफ यह्‌ वचन सुनकर राजानि कहा कि अपका कटन। ठीक्‌ नटी 
ह । पसा जान पडता दै कि श्रपलोग शाद्ञफे पारगामी दो कर भीक श्रथ नहीं जानते हे । 
दुका निग्रह करना श्रौर सजनर्नोका पालन करना यह्‌ राजाश्नोका धमं, नीतिशाप्नमिं वतलया 
गय ह्‌ । सह, मोट, श्यासक्ति तथ! भय श्मादिं कारणस यदि हम दी इम नीततिमगका उलन 
करत दँ ताश्चापि लोग उतकी प्रवृत्ति करने लग जवेगे | दसल्लिए अपि लागोकरा म॒मे. उमम 
लगाना रच्छ नहीं । यदि श्रपना दाहिना दायर भी दुष्ट-दोपपृण हो जातो रनक उमे भी 
काट डालना चादि] जो मृष राज्ञा करने येण श्रौ नदीं करने योग्य कायक विवरक वृर्‌ एन 
है बह सांख्यमतमे माने हुए पुरूपकरे समान द । उसते इस लोक्र शरीर परलोक्र सम्बन्धी कादर भी 
कामं सिद्ध नरी हौ सकता! १०८१५२1 इसलिए ठस कायम युम तकना टीकर नरद । मह 


म 
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रजके इस प्रकार कटने पर लोगोने समभा कि महारा स वात स्वयं जानते ् एमा समनं सघ 
लोग भयस श्रपने-अपने चर चले गये ॥ ४१३ ॥ पुचपर महारानका प्रेम नदी ह एसा जानने ह 
मंत्रीने राजासे क किट देव ! ओसे दण्ड स्वय दंगा) इस ग्रकार्‌ रानागरी साया सकर मत्री 
भी चला गया । १९४ ॥ वह्‌ श्पने पुत्र श्रौर राजपुत्रो साम तेकर वनगिरि नाम पवत पर्‌ 
गया ओर बया लाकर रमारपे कदने लगा किट ङूगार्‌, रव श्रवद्य दी पापका सरण समीप 
आ गया, क्या भाष निमैवष्ो मन्ते लिए यार द? उ्तप्यं राजङ्माग्न पटा ङरियदिम 
मत्ुते इस प्रकार डरना तो पेमा कार्य टी र्यो करना । जिस प्रकार प्यानम्‌ पौ रित्त सनुष्यर निष 
रण्डा पानी श्रच्छा लगता ह उसी श्रार सुक मरण न्ख लग ग्द उनम भपरफी भीन अति 
१ दम तर्‌ कृषार्दी चान सुनकर गुस्य मंत्रीने महाराज, रजिल्पार्‌ ष स्प्रय॑ 1 ् ४: 
लोकोका चिति कएने वाला कोई कार्यं करनद्ञा निन्रच किया 1) {९५१५८ ]} नदुनन्तर र न 
दर्यततकी शिखापर जाकर मदात्रल नाभ गणयरणी वन्दना की यार्‌ उ पपन श्रान्त स न ॥ 
शी निवेदन किया 1११६] मनपर्यय स्षानस्ययी नेतरो धारणं करन वान उन. गग 0 
किम मयभीन मनद, येन्न ही नीसरे भयम दव भृरनमत्रर नोरवन पार्‌ ववम 1 र 
7 १२०८ च सुनक स॑त्री ज्म वद प्रसन्नासि प्रर लैश्राया श्र धम ६ ध 
दरति सयम धार्म न्प दिया 0५०५ नदूनन्पदर चदे मन्या राजा समि क ऋ 


1 नितााष्डीर्‌ स नै 7 ~ 7 ५ सरः 
१ नरप यतर) रे निरे 1 उे-तियाष्ह्दर 1 ४ तिदय पन १ 


०, ४९, ] 


पप्र म्यत ग 
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्नादिदस्यसौदयस्य कस्यचिदवनवासिनः । सवकायप्तिरी्स्य जनस्याद्युम्रचष्ठिः ॥ १२९ 
नाती मया सोऽपि %तावाद्‌ कतदोपयोः \ भवतो सुख स्मारय दुःखं भोगं खुदधप्करम्‌ ४ ११० ॥ 
स्म्य देवता चित्ते प्रसेकनिमियतः । इत्येतौ च मद्र त्वं मा छाः कच्यदण्डनम्‌ ॥ ५२५ १ 

; का्निन्यप्मकस्भाविताम्‌. 1 वेदना तीचमापाच पररोकोन्सुखावुभौ ॥ ९२६ ५ 
भनुना तदिरोव्यादमसिप्ेता्निधिनिम्‌ १ उसुबिधायागतो देव सिद्धः भवदुदीरितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
श्व तद्रयनं राजा महादुःपाडुरो सना । लिवातस्तिमितंकष्माजसमानो निश्वरं स्थितः ॥१२८॥ 
सामना मन्व्िमिर्वनधुर्जनैश्रारेच्य तिश्िवम्‌ । कार्यं हितमनुटयं तप्राप्नानुष्टितं ष्वया ॥ १२९ ॥ 
करजालमलिकान्तमिव सपिमरीम्दे । प्रषूनमिव संश्प्कं कायु कालातिपातितम्‌ ॥ १३० १ 
लवर शोको न कर्व॑न्यो वृथेति सचिवोदितम्‌ । शरुत्वा तद्वचनं ब्रूहि तङ सदुवृ्तकं कथम्‌ ! ५६१ ॥ 
यप्राक्गीवततेऽत्यामिम्रायवि सचिवोऽबदत्‌ 1 यत्तयो बनयियंद्वियुहागहनवासिनः ॥१३२ ॥ 
सर्यासिधारानिमिपनकपययदिपयद्विपः। स्यूरपुषषमायुधद्क्षानितान्तोचतदृचयः 1 १३२ ¶ 
भिया भिरेव कोपेन कोपेनेवानिताशयाः ! असंयतेषु भोगौपभोगेण्विव निरादराः ॥ १३४ ॥ 
तेभ्यस्नौ धर्म॑सदावं भुत्वा निविय दीक्ठितौ 1 इति विस्पप्टतद्वाक्यात्परितष्टो महीपत्तिः ॥ १६५ ॥ 
णोबद्धयषितो नान्यल्वमेवे्यभिनन्च तम्‌ । (दु्ुत् इन सोगोऽयं पापापखापकारणम्‌ ॥ १३६ ॥ 
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यम्‌ लमा दि कोई एक वनवासी गुहे रता था, वद्‌ सिके समान्‌ निरय था, उसने श्रपने 
शुखका अनादर कर द्विया था, चह पते कायेमि व्यन्त तीव्रया शरोर उ चेषटाका धारक या । मेनि 
घे टोनो दी कमार उसे लिए सोपि दिये! उस गुदरावासीने भी उनसे कटा कि राप दोननि वहुत 
भार दृप्‌ विचा दै खतः अन्‌ चाप लोग सुखका रपरण न करे, श्रव तो आ्रापको कठिन दुःख 
भोगना पतगा | परलोके निमित्त हयम 1 देवता स्मरण करना चाहिये । यद्‌ सुनकर उन 
दूनन सममे यावि; भद्र! अप्‌ हम नपि लिए कष्टकर दण्ड न दीसिये, यद्‌ कायं तो हम 
द र्यात्‌ स्वयं दी ण्ड लेने लिप तस है । चद कहु वे दीनो अपने दधते 
1 ५ श र । ५ मे इष्ट अथेकी पूर्तिं कर 
मन््रकि ययन सुन्‌ राज। न व हो गया ।। १२२-१२७]) 
नि ग हृ समान निघ्तवैठा रा ॥ ९! ९ 
1 1 ८1) तदनन्तर राज्ञाने ्रपने श्राप, मंत्रियों 
0111 
पयि, शात्‌ जो तुमने कायं किया ह्‌ चद्‌ पटले कमी भी तुम्हारे दारा नहीं किया गया ॥ २ | 
म्नि पडा पि विस प्रदम जो पिरणोग समूह्‌ अतीत दो चुकता ओरलो पल त मत ले 
नपर लेगान्तना सुख जाना ह, उरः बिपये शाक करना उचित नदी दोता है उसी प्रकार । श 
प भी घव कालानिपाती--्रतत तो चुका ट अतः श्र श्रापको सके विषयमे शो न 
म 5 1 गनी ययन सुनकर राजनि पृष्टा कि यथाथ वात्‌ क्यार ? तदनन्तर रालाका ५ ध 
राय <न्ने पुता मन्दा रि वननिरि पवेत गुपार्चो ्रीर सधन अनोमि बहस चति-्मि 
६ "वमने धयं स्पी तलवासी धारमे काय प्रर चिप्यरूपी शचचर््ोको जीत ह 
ण मी स क च निर चर्‌ त द । उन ह 
र 4 व इ क मानते रोधक कारण ह उनके पाम नरी ती | 
व मं छेयमिप्यि ननान नदा निगार करने र्त! चेद्टर्नोरी समार 
ह | १५ ९ वियः त धिन द गये ह! इम धरार मंतरीके स्पष्ट वचन 
1 (ज नो लजना दित वने वाजा वृदः दस 
॥ विचर स्ति भान न्प्र समान पाप अर्‌ निन्दृकरि 
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२५४ महापुराणे उत्तरपुरोणप्‌ 


इति स्वकुटयोग्याय द्तराज्यमहाभरः । गत्वा शणेक्षामस्यच्यं घनाद्रौ नवसंयतौ ॥ $ ३७ ॥ 
मया कृतो महान्‌ दोपः तं क्षमेथा युवामिति । निगदस्नावयोखछ टिितीयैकगुरमंवान्‌ ॥१२८ ॥ 
संयमोऽ्य त्वयैवापि ताम्यां सम्प्राप्य संस्तवम्‌ ! वहुभिशुयुजैः" साद स्यक्तसद्रः स संयमम्‌ 1१३९॥ 
प्राप्य फरमेण ध्वस्तारि्घातिकमं विधातकृत्‌ । केवरावगसज्योतिर्छोकामर व्यय्ुतघराम्‌ ॥ १४० ॥ 
तौ समुक्कृष्य्चारिव्रौ दौ खङ्ग पुरयाद्यगौ 1 मातापरयोगमादाय तस्थतुस्त्यरूविभषहतौ ॥ १४१ ॥ 
त्पुराधिपसोमग्रभाद्वयस्य सुददांना } सीता च देव्यौ तस्पूनुः सुप्रभः सुग्रमाद्गव्‌ ॥ १४२ ॥ 
पुरुषोचमनासा च गुणैश्च पुरुषोत्तमः । मघुसूदनसुच्ि् कृतदिग्जयपूर्व॑कम्‌ ॥ १४६ ॥ 
नृखेचरसुराधीदाप्रवद्धितमष्टोदयम्‌ । प्रविशन्तं प्रभावन्तं नगरं पुरुपोत्मम्‌ ॥ १४४ ॥ 
च्न्द्रचूरय॒निररष्रा निदानम्घता्तकः 1 जीदनावसितौ सम्यगाराध्योभौ चतु्विधम्‌२ 1 १४५ ॥ 
सनक्करमारकटपस्य विमाने कनकप्रभ ! विजयः स्व्ण॑चूलेऽन्यो मणिचूरो मणिप्रभे ॥ १४६7 
जातवन्तौ सदुकृप्टसागरोपमितायुपौ । सुचिरं युक्तसम्भोगौ ततदच्युत्वेह भारते ॥ ५४५ ॥ 
वाराणसतीपुराधीश्षो राको दश्षरथश्रुतेः । सुतः सुवारासंायां छमस्वप्नपुरस्सरम्‌ ॥ ५४८ ॥ 
कृष्णपक्षे च्रयोद्दयां फाल्गुने मास्यजायत्त 1 मघायां हर द्धाची चूान्तकनकामरः ॥ १४९ } 
प्रयोदशसहखाब्दो रामनामानताखिलः । तत एव मषीभन्तः कैकेय्यामभवसपुरः ॥ १५० ॥ 
सरःसूयेन्दुकरमक्षेत्रसिदान्‌ मष्टफटानर्‌ 1 स्वान्‌ संदश्य मावस्य श्रुछपक्तादिमे दिने ॥ १५१ ॥ 


कारण है । एसा चिचार कर उसने अपने लके योग्य क्रिसी पुत्रको राज्य का मदन्‌ मार सोपि दिया 
छरीर वनगिरि नामक पयेतत पर जाकर गणधर भगवान्‌को पूज्ञा की । वहीपर नवदीश्चित रजका 
तथा मंनिःपुत्रको देखकर उसने कहा कि मेनि जो वड़ा भारी ध्रपराध किया हे उ श्राप दृर्नो क्षमा 
कीजिये । राजोके वचन सुनकर नवदीश्चित सुनियोने कदा कि अग ही हमारे दोनां लोकि गुर्‌ 
ह, यह संयम आपने दी प्रदान कराया ह । इस प्रकार उन दोनेभि प्रशंसा पाकर राजान सवर परि 
ग्रहुका त्याग कर अनेक राजाभकि साय संयम धारण कर लिया ॥ १३६-१३६॥ क्रम-क्रमसे मोट 
कमक विर्वंसकर श्रवशिष्ट घात्तिया कर्मोका नाश किया ओर केवलक्तान रूपी ग्योनिको प्रप्रकर 
वे लोकके श्रग्रभागमें देदीप्यमान दोने लगे ॥ १४० ॥ 

इधर उच्छृष्ट चारित्रका पालन करते हृष्टे दोनो ही करपरार अतिापन याग लेकर तथा 
शसीस्पे ममल दोड कर खद्पुर नामक नगरके चादर स्थित थे ॥ १४१ ॥ उस समय गतपुर 
सगर रजाका नाम सोमप्रभ था । उसके सुदशना श्रार सीता नामकी दो सिर्योथीं। उन दनक 
उतम कान्तिवाते शरीरको धारण कने वाला सुभभ अर ुणोकि द्वास पुरस्पर्मिं शरे पुरुपाम 
दुख प्रकार दो पुत्र ये । उनमे पुरपोत्तम नारायण या चह दिग्विजये हास मधुसूदन नामक प्रति 
नारायण को नष्ट कर नरम भवेस कर रदा था । मवुप्य चियायर्‌ आर्‌ देवेन्द्र उमे देशवर्यते वरदा 
स्थे, उसका सरीर भी प्रधापूणे या 1 {४१-१४४ । नगस्म प्रवेशं करत देख श्रघानी चन्रनून 
मनि { राज्छमारका चीव ) निदान कर चखा) न्तम जीवन समप्नि हानपर दोना सुनिरयानि ष्या 
कारकौ श्वाराधना छी । उनमेने एक तो सनक्छमार स्वगे कनक्न नामफ़ निमाने विजय 
तमक देव शरोर दसय मणिपरम विमाने न मणिचूल नामका देवद्य्रा। चर उनी रय श्रायु 
एक समर्‌ प्रमाण थी | चिर कालनक घटके युग्य भाग कर्वे चराम च्युत द ॥ {८५-{7८ ॥ 

्मयानन्तर इमी भगतदेनरे चनारम नगम रान्‌] दशस्य गव्य कलल च | उनी तुया 
नानकी सनौ भरी । उसने यभ स्वप्र देस जर उक गमने फाल्गुन एष्य बवादुग द नि मधा 
नचघ्रमे उय्मचृल नामस देवजो कि सरन्ति पुत्ता जीय या, धानःार्‌ बम हा उसी 
तरट्‌ हस वपी श्ायु थी, समनम्‌ या, शार उस्न सत्‌ त्वक न्मन च्ल स्ता । 


व 22. रे सूय नमा, धान! र टी 
ट साजा ददस्व णड दूस रानी कतरी थी 1 उने सते, सूल, चन्रमा, भानत र 


~~~ मतर 
१ भूधखम्‌ स {२ वहनर्सर ^ प 1 


स्रष्टितमं पे । ४. 


पिधाय घ ्दकाद्ठो मणिचूोऽष्तासनः 1 पद्गुणद्विसदलव्दनीवितो रकषमणाकयः ¢ १५२ ॥ 
ह पहदधायपोचौ द्वािवाव्रक्षणान्वितौ संस्थानं 'वाभूदादिमं तथोः ॥१,५३॥ 
षो पतदधायापोसौ ^ दारिाव्टक्षणान्वितौ \ आदिसदननौ 1 
अदिप हंसादनोरोतपरसमव्विपौ । तयोः सपञ्चपन्चादाव्‌. ॥ ¶य४॥ , । 
कुमारक निःकान्ते रनितान्तपरमोद्ये । भारतेऽस्मि्योध्यायां 3 भरतादिमहशतुः 1 ¶पष्‌ 
गतेम्निद्वादुमुप्येषु खरूप्यातीतेप्वनन्तरम्‌ । हस्पिगमहाराजे दशमे "उछवतिनि ॥ १५६ ॥ 
ख्ाय॑सिदाघुसन्ने संवत्सरसहस्रके । कारे गतवति प्राभूत्‌ सगराख्यो महीपतिः ॥ 9५७ ॥ 
निःवण्डमण्दलश्ण्डः सुरसायाः स्वयंवरे ! मधुपिद्ररनामानं कमारवरमागवम्‌ ॥ १५८ ॥ 
दृप्यरक््मायमिव्युक्त्वा निरास्यरशरुपमध्यगम्‌ । सगरे यद्धवैरः सन्‌ निःक्रम्य मघुपिङ्गरुः ॥ १५९ ॥ 
रन; संयमी भूत्वा महाकासासुरोऽभवव्‌ । सोऽपुरः सगराधीशवंशनिसूरनोयतः ॥ १६०१ 
्विनवेपं समादाय सम्प्राप्य सगराद्धयम्‌ । ५अथर्ैवेदविषितं प्राणिदिसापरायणम्‌ ॥.१६१ ॥ 
फुर याग श्रियो पृद्धयै श्ुविच्छेदनेच्छया । इति तं दुर्मति मूं पापाभीरव्य॑मोहयत्‌ ॥५६२ ॥ 
भलुषटाप तयाः सोऽपि पराविक्षत्यापिनां क्षितिम्‌ 1 निम कुमप्यस्य नष्टं दुमाग॑वतेनात्‌ । ९६२. ॥ 
श्रत्वा तस्सामो रामपितास्माकं क्रमागतम्‌ । साकेतपुरमिव्येत्य तदध्यास्यान्वपाख्यत्‌ ॥ १६४ ॥ 
सास्य देव्यां छस्याक्चिदभबद्दरताह्यः 1 शचुष्नशान्यदष्येकं द्ाननवधाद्यश्षः ॥ १६५ ॥ 


मिह च पोच मदयफल देनेवाले स्वप्र देवे र उसके गसैते माघ शुक्त प्रतिपदाके दिन विशाखा 
नक्र मणिचू्न नामका देव जो कि मन््ीके पुत्रका जीव था उत्पन्न हुत्मा । उसके शरीरपर चक्रका 
बिद था, वार हजार वपैकी उसकी श्रायुथी श्रौर लकमण उसका नाम था 1] १४१५२ ॥ वै 
दोनो ही भादर पन्द्रह धनुप चे थे, वत्तीस लक्षणत सदित ये, वज्ररृपमनाराचसंहननके धारक 
थे जीर उन दोनोके समचतुरस्संस्यान नामका पहला संस्थान था ।) १५३] वै दोनों ही ्रपरि- 
मित शक्तिवाले ये, उनमेसे रामका गरीर्‌ हंसके अंश अर्थात पंखके समान सफद्‌ था रौर लद्मण 
ल्‌ शरीर नील कमलके समान नील कान्तिवाला था } जव रामका पचपन ओौर लश्मणका पचास 
यप भ्रमा श््तयन्त श्प पेशरयेसे भरा हुता कमारकालल व्यतीत दो गया त्तव इसी भरतकतेत्र की 
अमोभ्वानमरुनं पफ सगर नामक राजा हुखा था । चद्‌ सगर तव हुता था जव कि प्रथम्‌ चक्रवती 
भरत मद्रान वाद्‌ शाक्यंसंफ शिरोमणि असंख्यात राजा दो चे ये ओौर उनके वाद्‌ जव 
सिपि मश्रजि नामके दृशवा चक्रवनीं मरकर सर्वाथेसिद्धिमे उत्यन्न दो गया था तथा उसके वाद्‌ 
> दन वेषं प्रमाण काल व्यतीत हो चुका या] इस प्रकार काल व्यतीत हो सुकन पर 
यना द्रावया) चह श्रलण्ड रष्क स्वामी या, तथा वड़ा दी क्रोधी धा! एकवार उसने 
छदा प्वयवस श्रये ए एवे राजाप्रोकि वीचमे पैठ हुए मधुपिङ्गल नामके श्र राजक्तुमारको 
य धु लते यु ६ एसा फदकर समामूमिसे ह त 
त ट मूसे निकाल दिया ! राला मधुपिद्गल सगर्‌ राजक 
ऋ पर्थक लजाना हुआ स्वयेवर मण्डपमे बाहर निकल पडा | श्रन्तमें संयम धारणकर 
मप्यदत नामस शरनृर्‌ हमा } बह श्लु राज्ञ सयरके वंको निभूल कलम तत्पर या1 ८ 
५ दि हि रु प्रोफ ञच्देद्‌ ् अयववेदरमे त णियोकी 
स 1 ८ कदा हुा = दसा करने बाला 
मासं उस महाल नामक > उस दुुद्धि राजाको 


मोदन एर्‌ द्विया + १६९९-1 पापिर्बोकी 
{नष \{-१६२॥। वद राजा भी इसफे कदे 
ष्प्‌ शष्पं एष म ५१ अतर यज्ञ फतके पापि 
6 व टना धन भकार इमान भत्ति करनेते उस रानाका सवका सव कुल 
५ ४९५९५, च, शुश्नत्पन्‌ (८! ॥ | 
1 ध चद समानार सुना तव न्दने सोचा कधि ्योध्यानयर सतो 
स र द एना भिचार्कर ३ ्रपने पुरि साय जोष्या नगरमे गये 
~ ~ पर व्स पानदन पवने ल्मे प १६६६६ ॥ वष्ष इनकी किसी अन्य रानीसे भरत 
५ र, प २ नि तरन्तपसीदरौ 
पू [ॐ क पिः छ ह) ॥५। ¢ नितान्त मोदयम्‌ - 
न> 1 न दमरःुटु. ९ {५ श्रयूर मच 5 ष त व ५ 4. 
^; श 


६ 


7 ध्र 


२५८६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कारणं शकृत भावि रामरक्ष्मणयोरिदम्‌ 1 मियिलानगराधीशो जनकस्तस्य षलभा ॥ + ६१} 
सुरूपा वसुधादेवी विनयादिविभूषिता । सुता सीतेत्य शूरस्य; सम्ध्राघ्नदयौ यना ॥ १ ६७ ॥ 

तां वरीतुं समायातचरपदूतान्‌ महीपतिः । ददामि तस्मै दैवानुकृल्यं यस्येति सोऽमुखत्‌ }! १६८ ॥ 
चपः कदाचिद्रास्यानीं विद्वलनविराजिनीम्‌ । घास्थाग्र कायंकुशरं ङुलादिमतिं हितम्‌ ॥ ५६९ ॥ 
सेनापति समप्राक्षीद्‌ प्रक्प्दरत्तं कथान्तरम्‌ । पुरा किलात्र सगरः सुरसा पाहुतीकृता ॥ १५० प 
परे चाश्वाद्यः प्रापन्‌ स्नरीराः सुराखयम्‌ । इतीदं शरयतेऽध्ापि यागेन यदि गस्यते ॥ १७१ ॥ 
स्वर्खोकः फरियतेऽस्माभिरपि याको यथोचितम्‌ । इति तद्रचनं श्रुत्वा सं सेनापतिरत्रयीव्‌ ॥ १०५२ 1 
नागासुरैः सदा कररमात्सर्येण परस्परशर्‌ । अन्योन्यारग्यकार्याणां प्रतिघाते विधीयते ॥ १५३ 1 
अर्यं चाद्य महाकालेनासुरेण नवो विधिः ! याको विनिनितस्तस्य विधातः श्रफथतेऽरिभिः ॥ १७४ ॥ 
नागराइपकत्तऽभू्नमेश्च विनमेरपि 1 ततो यागस्य हन्तारः खगास्ततपक्षपातिनः ॥ १५५ ॥ 

यागः सिद्धयति श्तक्तानां तद्धिकारस्यपोहने । यद्यप्येतन्न घुध्येरन्‌ रप्यदौलनिवासिनः ॥ ४७१ ॥ 
निश्चितो ९ रावणः श्ौर्य॑नारी मानय्रहाहितः । तस्मास्प्रागपि शद्ास्ति स फदाचिन्‌ विघातेन 1१५७ 
स्याचद्रामाय शाक्ताय दास्यामः कन्यकामिमाम्‌ इति तद्वचनं सर्वे तुष्टुवुस्तत्सभामिनः ॥ १७८ ॥ 
निरचिन्वंश्च भूपेन सकं तत्का्थमेच ते । तदैव जनको दृतं प्राहिणोद्रामदक्ष्मणौ ॥ १७९ ॥ 
मदीययागरक्चार्थ प्रहेतव्यौ कृतत्वरम्‌ । रामाय दाप्यते सीता चेति श्रासनष्ारिणम्‌ ॥ ५८० ॥ 


तथा शघरुत्र नासके दो पुत्र ओर हुए थे! रावणक्रो मरनेसे राम श्रौ†र लच्मणफा जो यश दनि 
वाला था उसका एकर कारण था-वह्‌ यह्‌ क्रि उसी समय मिधिलानगरीमे राजा जमक्‌ राप्य कलते मे। 
उनकी अत्यन्त रूपत्र्ती तथा चिनय श्रादि गुणोसे विभूपित चदुधा नामकी रानी थी | राज। जनकं 
की वुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उत्पन्न हुड थी । जवर वह नवयोवनफो प्रा हु तवे 
उपे वरनेक्रे लिए अनेक राजाओोने अपने-अपने दृन सजे । परन्तु राजानि यह कह कर किम यह पुत्री 
उसीके लिए दूंगा जिसका कि दैव अनुकरूल दगा, उन श्राय टण्‌ दृतोकरो विदा कर दिया ।६५-१६२॥ 
अयानन्तर--किंसी एक समय राज! जनक चिद्रञ्जनोवे युशाभिन सथमे वै दृण ये। करी 
पर काय करनेमे छृणल तथा दित करनेवाला कुललमति नामका सेनापति यटा धा रान! जनठने 
उसे एक प्राचीन कथा पृष्धी । वह्‌ कदने लगा कि दले राजा सगर रानी मुलस। सगरा घ्ौद् घाि 
दन्य कितने दी जौव यज्ञमे होमे गवे थे । वे सव शरीर सहित स्वगे गये धेः यद्‌ व्रात मुनी त्ती 
हे! यदि श्राज कल भी यन्न करनेसे स्वगे प्राम हाता हा ता दमलोग भी चया योग्य सीतिसे यध 
करे । राजक दस रकार वचन सुनकर सेनापति चऽने लगा क्रि सद्‌ा क्रोधिन दम्‌ नागम अ 
श्रसरङमार परस्यस्की सल्सर्तासे एक दृसरेे भार्म किये दषु कायां ने वित्र करत ४ ।१६६-{५२) 
कि यज्ञ की यह नर रति मदाकमन नामक घ्रमुरने चला ह श्यनः शरनिप्ि्याति द्र्य र्म चिन्न 
करिये जनिकी श्रापतका हे॥ १८४ ॥ दस सिवाव्रणकवातेयहनी हु वि; नामजप या 
धरोन्धने नमि तथा चिनभिङा उपक्र कियाय टसलिष उ्सफा पधान फलन चानि त्रित 
अवदय दी यका विपात करगे ॥ १७५,॥ चद उर्दि लिद्रष् पताह जामि १ | 
करतें सम्य हते द} यद्यपि विजवाधरं पवनपर रन्न बाल धियास्त इमद्फना न ॥ 
यह टीक्‌ द तयापि चह निन्नित पि उसमे राच दरदा पराकमी थद मानरपा पमे श्विदि 
४ उसने दरस शाना भव पहने द कि कदाचिन्‌ व्‌ चर्म वित्र उपस्थित करे ५८ | 
न प उपाय दा सनाद किस समय सनन) सव मरवाग्ने समन | त 1 
यद कन्या प्रदान वरदे ने वेसर विनदृरफर द| उम्दा ननाद 1 क 
र हष सय लोमनि प्रस्ना की य्न सता जनह न ती नाय स्प दोन स (11 1 
नित्य दर लिया रौर रासा जनने उमा नय सतछुस्य सता सपय पाम प्रवय भर मव 


„~ 4 ~= "५ 


१ निद्धिन्ते ९०1 


सप्रपषटितमं पयं २५७ 


मरे-गेषायने सन्नं वषं दृ्रथं श्रनि । तयान्पं मरीटुनत दूतानानेतुमादिप्न्‌ ॥ १८११ 
सपोस्येपोऽपि रेवां दनो" पवाव्रपारयन्‌ 1 त्रयोजननिषशित्वं सन्धिं पृर्टति स्मसः॥ 4८२५ 
पमक्तोनः' नियेयाग्र छि काय फियतामिदि । हद्मागमनसाराग्यो मन््यपोद्चोदषद्ुमम्‌ 1 १८३ ॥ 
निद्लरायसतिद्धौ यागस्योमवसोरनम्‌ 1 प्रित एतं मवेचस्माद्तिरस्यनयोरिनि ॥ १५८४7 
थथयम्य्यनिते तस्य सदुष्प्मयधायं सः । भरसरपति स्माति्यनत्याग्यो मनच्चिगां मनः १८५ 7 
परमा पागौऽयनिन्येवदयमाग्पदर्यी चः) न प्रामोत्यत्त एवाग्र न यर्चन्ते मनीपिणः ॥ १८६॥ 
प्रमायमृयं पास्यस्य चवनृप्रानणण्यतो भवेव्‌ । प्र्यप्राणियधायंक्िवलतागमदिधायिनः 1 १८४ 11 
फथमुन्मचफम्येय श्रामण्यं पिप्रवादिनः । पिस्दाटपितासिदनेति षेदेदयारिन" ॥ १८८ ॥ 

चिन दश्च घानोष रन्यद्रतदिपेधनात्‌ ! स्॑मूत्याददोपोऽस्प विरोधे सपीः यन्‌ # १८९ ॥ 
परपटस्योऽसि स्ययम्भूपं फोरथं तु तदुच्यताम्‌ 1 दुद्धिमस्वारगन्पन्दुसग््न्यनिरपष्षमम्‌ ¶ १९० [ 
स्पयम्मूत्ये मवेन्मेपभेकायीनां च सा गविः । ततः सवेकनिदिष्टं स्व॑द्ाभिद्ठितामरम्‌ ॥ १५१ ५ 
शोगमागमशन्दान्यं सवव॑दोपविविवम्‌ 1 चत्तते ग्यल्ब्दश्च दानदयपिपूतयोः ॥ १९२ ॥ 

यागो धल्लः पतुः पना सप्येज्याध्यरो मर्यः 1 मह त्यपि पर्यायवचनान्यर्यनापिधे. ॥ १९३ ॥ 
पक्लद्दाभिधेगोर दानपूलान्यरपरान्‌ । पर्माष्िण्यं समाप्यं तरपाकादिपिनेषराः ॥ १९५ ॥ 


प्क दृत भेजा तया उसमे निन्न सन्दे कलाया । जपि मेरी यठकी रभि जलिष्‌ ती ष्रमि नया 
ल्मगक्ते भिये । यदं रामफे लिप्‌ सीता नाप चन्या दी ज्र । गम-लदरमणरे भिद 

अन्य स्वपुरे बुलानफे लिए मी जन्य अन्य दून भते ॥ १८५६१८१ ॥ शयोग्यातत स्वामी 
सला दृसस्यने भी पमे ह्धिन्या अयं समभ, दूना कदा समाया गुना र्‌ एन समा परमासन 
निथिन कफे लिए सन्नीमे पृष्ठा १२] सनदनि राजानस कव दुखा सय गन्निर्यो्ति 
सुनाया जीर पृदाकि क्या फा छता चाधि १ घन उचम्यं आनमनार मन्य्री भिद्राष्भूलि भरमि 
ययन कन तमा पि यसदे निवितर समाप्न भन्पर प्रन सादये उपजन हानेगाह् दिन पतेवा रौर 
रम्मे ध्न पने दर्यो उन गनि पानी ॥ एतद ॥ श्ावममासे पचन सन्नि पिनिपर्‌ 
उसे पदे एका जित्य अनिश्चयमति मामका म्र पने लगा यत मेगमा भर्म 
यद प्त्यन प्रगणकटित प्रा न ह दसीलिर दद्धि पुस्प एस ववत प्न नष 
1 (८५-{नद 1 पयनप्न प्रमागना पछ प्रमाणुनासं हानी ह 1 तिनि ममरय पराभिर्मोर्‌ द्िसव 
निर्पणर पूमे पसम याम्मका सदम कलेव पिम्दषादा मनुतेः पन पाय पुरः 
ययन नमान प्रामाधिषठषति प्नोम्पनेर्‌ | सदिद निन्य एनमेते परगयर्‌ दिनमा 
नर्हा षस एकलः दिग विधान आर दृमी लसय देषा ज्िपण्मे दनो वो सयं 
पर्या निमे कडास्‌ च्द्‌ कणा मि पद्‌ म्यम ह, चपने व्यय पादा सन्य पगष्मद्‌ {त्ने 
हमिपरमा पपनम? नाव्‌ पलना ठीषरन्यी ट्‌ व्योदि्यपमे सदपृातनरप्रः रि 
न्दयमूयना माह-ट्नतासप्या दम्‌ य नादे | स पुदधिमन सनुप्पम्पो पलु 
पदतनयमनमसपी चन्यन्पये लिसन म्ला श्रयति शिन्दमी सद्यान महुष्यय दनि रनम 
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शतक्रतुः शतमगः श्का्वर इति श्रुदाः* । प्रादुभताः प्रसिद्धास्ते रकेषु समयेषुदच ॥ ९९५ ॥ 
दिसार्यो य्तणव्दशनेचत्छनुर्स्की गविः । भयानि सोऽपि चेस्वर्मं वि्दिसानामथोगतिः 1 ऽ९६ ॥ 
" तव स्पादिष्पभिप्रायो हिस्यमानाद्िदानतः 1 तद्वधेन च॑ देवानां पज्पस्वायक्त दरत्ययम्‌ 1 १५७५ ॥ 
वन॑ते देवपूजा दाने चान्वर्थ॑तं गतः ! पतत्स्यगुहमान्यं ते ययस्िग्रेप र दस्पपि ५ १९८ ५ 
हिंसायामिति धात्वर्यपाडे किं न चिषीयते 1 न हिसा यद्दाव्दायो पदि प्रणवात्मकम्‌ ॥ १६९ ¶ 
यत्तं कथं चरन्त्यार्या दुस्यद्रिक्षिवरक्षणम्‌ ! आर्पानार्पविक्स्पेन यागो दिविष इष्यते ॥ २५० ॥ 
3 तीर्भेशा जगद्येन प्ररमव्रद्यणोदिते । येद जीवादिपदद्रप्यभेदे यायारग्ययेदाने ॥ २०१५ ॥ 
श्रयोऽप्रयः समुद्दिष्टाः क्रोधकामोदरास्यः । तेयु क्षमाविंरागव्वानदयनादुतिभि्वन ॥ २०२ ॥ 
स्थित्यथ्पियतिसुन्यस्तप्ए्ररणाः परमदहिजाः । व्यात्मयन्तमिष्यार्थामष्टमीमव्नी ययुः १२०३॥ 
तथा तीर्थगणाधीददोपकेवरिसदपुः । संस्कारमटिताम्रीन्सुफयोत्थान्निपु त्रिपु ॥ २०४ ॥ 
परमात्मपदं प्राष्ठाद्विजान्‌ पिनृपितामष्टान्‌ ! उदिद्य भाक्तिकाः पुप्पगन्धाक्षतफटादिभिः॥ २०५ ॥ 
भापपासक्वेदोकमन्योचारणपूर्वकम्‌ 1 दानादित्तक्ियोपेता गेहाश्रमतपस्विनः ॥ २०६ ॥ 
नित्यमिषटन्स्तामानिकादिमान्यपदोदिवाः । सौकान्तिकाश्च भूत्वामरद्धिना प्वस्तकस्मपा; 1 २०७ ॥ 





करते द श्र उसीके परिपाकसे देवेन्द्र दोते दँ । इसलिप दी लोक ओर शाखेन इन्द्रे तन्तु, 
शतमख ओर शताध्वर्‌ श्रादि नाम प्रसिद्ध हु ह तथा सव जगह घुनाई देते द ॥ १६४-१६५ ॥ 
यदि यन्न शब्दका श्रर्ै ्दिसा करना दी होता द तौ इसके करनेवालेकी नरक गति दोनी यादि । 
यदि एसा दिसक भी स्वर्गं चला जाता तोफिरजा हिंसा नहीं कसते दहे उनफ़ी अधोगति होना 
चादियि--उन्दे नरक जाना चाये ॥ १६६ ॥ कदाचित्‌ श्राप यह्‌ सभिप्राय षो कि यत्तमे निस 
हिंसा की जाती है उसे शरीरका दान किया जाता है रथान्‌. सङो चित्रण क्रिया जाना ह आग 
उते मास्कर दे्वोकी पृज्ञा की जाती दै इस तर्‌ यन्न शव्दका अर्थ लो दान देना ओर पूना कना द 
उसकी सार्थकता दो जती है १ तो श्रापका यह श्रभिप्राय ठीक नदीं है क्योकि इस तरद्‌ दान ओर 
पूजका जो श्रथ च्रापने करवा है बह श्चापकरे दी घर मान्व दोगा, सूर्ैव नदी । यदि यत गव्यता 
श्र दिंसादी है तौ फिर धातुपाठ्मे जो धातुश्रकि अयं वतलाये द वहो यजधातुका रय िसा 
क्यो नौ चतलाया १ वदो तो मात्र चज देवपू्लासंगत्तिकरणदनिपु, श्ययान्‌ यज धातु, देव्पूला, 
सैगततिकरण शरीर दान देना इतने अमि ्राती हे ॥ चदी घततलाया हं । उसलिष्‌ यत्त णाव्टका श्रय 
हिसा करना कमी नदी दो सकता । कदाचित्‌ श्राप चद्‌ वर क्रि यदि हिमा करना यत ग्द्फा धयं 
नीं है तो श्राय पुरुप प्रागि्िसासे भया दुरा यत क्यो कते द १ तो ्रापगरा यद्‌ पूना श्मनि 
सतित श्नथनर मूर्खका लक्ण द-चिह दे । क्योकि आर्य श्र नायके भेदत चज दो प्रकारका माना 
जाता है । १६५७२०० ॥ इस कमेभूगि रूपी जगन्‌ आदिम लनयालं परत्र धीनृप्रभयच 6, 
करके दार कहे हप चेदम जिसमे फि जीवादि द्‌ दरव्यम मेदा ययाथ अपदा धिवर गर्या 
धामनि, कामानि घौर च्टृराभ्नि मे तीन श्रमियौ बनला गहं द । दनम सम वैएग्य शर शरन 
लनरी रातिरय देनेवाले जो छि यति युनि श्रौर सनगार््पी षठ दविज | निय पतो 0 
व श्रात्मयक्षवर इष्ट अर्य देनेयाली अम ्रमि्ी-माल स्थानो शाम दन दै ॥ = ४ 
9: फैवृलि्यो उनम शयग्के संस्वार पृठ्वगय श्म्निटूष्‌ 
दने शरटये उन्न दृद लीन अशन्यो द उनय्‌ अलय भक ना न प्रादि उचनोचन क्रियार्थ 
पेये पस्य, गृदम्य, पस्मान्मपदको प्राम हु व्यपे विना धपिन्परते ल 
विणीत वरवे ये र्ना उमर कसे हर यो श्र्नत मन्य कद रिरे दा काति ९ 
तासी £ च दृतय प्या च कलनाद । जो निस्तर यद वक्व व द सवान श्रि 
^ सः र । २ द्रष्य मर सर ३ प्य दुश्ययैः २०१२० दद्द: शपा पिवते । 
#1 पिया स ०] ५ दरम: 


वे 


समपष्निनमं पये रेष 


दिवी १्नवैदम्प ममानेन सनः सदा 1 दव्यधेग्राटिभेतरेन कर्युणां नीरषदुनिनाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
पत्रफ्यासमेदरेषु पद्रेवयन्नपिपानतः । चितपुण्यफटं मुदत्वा ऋमैणाप्स्यन्ति सिद्धेताम्‌ ॥ २०९ ॥ 
याणोध्यमधिनि" श्रोणो यन्यगारिदयान्नय" ! जायो मोक्नाय साक्नारस्वात्त्यान्परम्परया परः परधम 
पयं परम्परायानदरेयउ यस्धिधिध्िह । हिेकटिनछ््येषु यनमानेपु सन्वनम्‌ ॥ २११ ॥ 
सुनिमुमननीर्येपसन्नाने समरदिष" 1 मपमकाराुरो रितिायन्नमनोऽन्यषाद्रसुम्‌ ॥ २१२ ॥ 
कथं तिनि चदुन्मिन्‌ मास्ते प्रारणादिके 1 युगमे नगरे रागाऽत्नि नापरा सुख्येपनः ॥ २१३ प 
दयी नस्यातिधिष्यानिम्नमूना सुनस्ाऽनयो. । सम्या. स्वयंयरप्यन शुलोपरया पुष्मागते 1 २५४॥ 
मीधामष्ष्ले सारनेत्तिन सगराद्वम्‌ । त्रागन्नुं स्रुयुक्मन्यदा भस्यदिपेरणाम्‌ ॥ २१५१ 
कापि पलितं प्रास्य छाया सन्नेपरेपिना ) निवि पिदुगं चते पिरोस्य फाला तवा ॥ २५१६९॥ 
धायरी मन्दोदरी नाम तित्वा परितं नवम्‌ 1 पपिप्रं दव्यटामे ते मटनीतयग्यपृषुधयम्‌ ॥ २१७ ॥ 
त्प सन्विपो विष्मूरष्येन्पान्यगूशनान्‌ ! परादनुग्यी सा ग्वामेव सुरयानिरप्यणम्‌ ॥ २१८ ¶ 
यथा तपा फनाम्नि एरी लरनःयभापत 1 तदच धपणाप्प्रीनः साेननगराधिपः ॥ २१९१ 
यतुरवरेनासा सुयोधनपुर ययौ 1 टिनेषु कपुरर “यतिषु चुनाऽन्तिभ ॥ २२०॥ 
मन्दोदरयाः हण स्प सन्दर विमो नयः पिनयो विभ्यो पन्य सम्पएम्य शये न्नुनाः॥ २०६ ॥ 
गुणा परस्य तेऽयाप्यापुनेमे रासषटत्रिक । त-सर्धमवगन्यामीपस्निपाभेतिताशया ॥ २३२ ॥ 


[1 





+~ 


आननीच पदोपर श्रथििति छार लौदान्निय नामकः दुव प्राद्मण प्राने ट सीर खन्नमे सममन 
पार्पोको नष्ट मोच प्रप्र चते टै २०४-०५१ नूप दुर्षानर्‌पी देद्‌ सामान्यदी शपेका 
सदा वियमान रना, उन द्रव्य रेवालाषिि भदमे धयया तीर्यरर्पे पट फल्याग्ोर भदरमे 
अनेकः सद्‌, उन सफ समयजा भी चिनिच्पखय यत प्रथन पृलने फले व पुण्यका मद्रायं 
पले ट जीर उमर फल भोगफर क्रम क्रमे मिद्ध जयस्य मोशन प्राप्त रे # 11 २५८८२५६ ॥) 
एम भवार प्रिये यद्‌ यत्त सुनि पीर मृधस्यक्र जनममे द मकास्कया निप चाद दनमेमे 

पटला मोषस्य सादन फाएय ? व्यर्‌ दनम परपरा मोनन्छ प्द ॥ २१८ एमे प्रय चद 
ददयश्षदा विधि परस्पराम्‌ च न्रा 7, याना लाति दिव त्गनपा र सीर चद निस्म्‌ 


न्ध 


पि्रमान रती 1२६४1 न्व युनिनुयचन्यय नीक नवते सयग रादि पेष र्न्य्य- 
प्ता पर स्पत नामन चनुर इुञ। उसी समानीन एय रि चतन वदै सिया 
71०५२ ॥ सद्णालन दमाम्योपिग। र्यः साननेदी उन्डाह सोर सीमि । शनी 
भलन्दन स्दुनन्‌ नामक नगप्ह। परमन मुतधन मासम यहा रय समस्धन्य 
1 २६३1 दमक पदन्न नाम अनियि वा. एन दानरि मूतमा नायदी पुप्रीषी] तम म्यर्‌. 
पर्ये जित (त्ययः पनम श्वन्‌ रायो समृ नादयुमन मन्म साया) पनोध्यष्छ् 
शद्धा सगर मीत स्यैरम उनि ददि उत या पतु सर षान मनर पत्या मथ 
सा, ठत सनियन मेवपम उम बिदधिनिद्रक्या दि क ए दुगमा यद यनद चल पमरप 
निमे धिदुग ध सय, उ निट कैदगय एषा गदा सगर प्क भन्तदुय नामस प्सु 
स्वन शाचनुर य उने स्वयस्त पाम ररर माति सा मद ध नयः ह र नुष्डु सिम 
दविर धन्यकः गनद्नाव्य पट म्ा| उनी न्ययं विम्‌ नयतः सन्ती पं उश 


ऋ ११ = आज," भक र्य + ++ 94 की ॥, भ्यू. १ ४ ‡१६8 न {५ च है यः श 
त्वप्सु सयमा य र्दा विमु प्‌ स्मि श् व्यपनयं व 
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१ सर्वत तच दु द्द सलक (ठ कद र व्ददद्षद-र | ५९1 


२६० सहापुशणे रत्तपुराणम्‌ 


तदिदित्वाऽतियियुंकतिमद्वचोभिः पदूष्य तम्‌ । सुरम्यविपमे पोदनाघीद्‌ वाहुयरीशिनः ॥ २२३ ¢ 
रे मदीसुनां ज्येष्ठो मदूभाता।कृणपिद्वलः 1 तस्य सर्वयदा देवी तयोस्तुगमधुदिद्रिः ॥ २२४ ॥ 
सरवैदरगुणैगण्यो नवे वयसि वर्तते ! स त्वया मार्या माननीयोऽय मवयपक्चषया ५२२५ 
साकेत्पत्तिना क्रं ते स्रपलिटुःखदायिना । इत्यादैतद्वचः सापि ¶सोपरोधाऽभ्युपरागमत्‌ २२६ ॥ 
तद्वा भर्ति कन्यायाः समीपर्गमनादिकम्‌ । उपायेनातिधिर्देवी मन्दोदर्या न्यवारयत्‌ ॥ २९५ 1 
धाग्री च प्रस्तुतार्थस्य विवातमयदद्धिमोः । चृपोऽपि मन्तिणं भाद यदेस्माभिरमीप्सितम्‌ 1 २२८ ॥ 
त्वया सवैथा साध्यमिति सोऽप्यभ्युपेत्य तव्‌ । चरस्य रक्षणं शास्तमम्रदास्तं च वप्यते ॥ २२९ ॥ 
येन ताष्ग्विधं अरन्यं ससुरपा्य विषक्षणः । स्वर्यवरदिघानास्यं विधायासेप्य पुस्तके ॥ २३० ॥ 
ऽमञ्जूपायां विनिक्षिप्य तटुद्यानवनान्तरे 1 धरातिरोदितं कत्वा न्यधादविदितं परैः ॥ २३१ ॥ 
दिनेषु केपुचियातेपूयानाचनिदोधने । दरामरेणोदुषटतं मन्य्री मया ष्टं यष्टच्टया ॥ २३२ ॥ 
पुरातनमिदं श्षाख्मित्यजानस्चिव स्वयम्‌ । विस्मितो राजपुत्राणां समाने तददाचयत्‌ ॥ २२३३ ॥ 
सम्भावयत्तं पिद्वाक्षं फन्यावरकदम्यङे 1 न माख्या रतिस्तत्याः सा तं चेरसमवीभवत्‌ ॥ २३४ ॥ 
तेनापि न प्रवेष्टन्या सभांदोभीचपावता । प्रविष्टोप्यत्र यः पापी ततो निघास्यतामिति ॥ २३५ ॥ 
तदास सवंमाकण्यं लजया मघुपि्नाः । सद्रुणत्वातो गत्वा रिपेणगुरोस्तपः ॥ २२६॥ 





वर्मे जो अन्य प्रशंसनीय गुण होते दै उन सवका व्याख्यान किया } यह्‌ सव जानकर राजङ्धंमरी 
सुलसा राजा सगरमें प्रासक्त दो गई 1} २२०-२२२ 1 जव स्ुलसाकी माता अत्तिथिको दम चातका 
पत्ता चलां तव उसने युक्तिपूणे बचनसि राजा सगरकी बहुत निन्दा की शरीर कटा कि. सुरम्यदेराके 
पोदनपुर्‌ नगरका राजा वाहुवलीके वंशमें होनेवाते राजाग्मोमिं शरे वृणपिद्नल नामका मेय भाई दे | 
उसकी रानीका नाम सवैयशा ह, उन दोनोकि मधुपिन्नल नागका पुत्र ह जो वरे योग्य समसत 
गुणोंसे गणनीय दँ -प्रतंसनीय दै रौर नई ्वस्यामें विद्यमान ह । आन तुमे मेरी "पेते 
ही उसे वरमाला डालकर सन्मानित करना चाहिये ।। २२३-२२५५ ॥ सौतका दुःख देनेवाले सयाध्या 
पत्ति-राजा सगरसे तुमे च्या प्रयोजन है ¶ माता श्रत्तियिने यद्‌ वचन कह जिद सुलसान भी उसे 
ध्राव्रहवश स्वीकृत कर लिया । २२५ 1} उसी समयसे अतिथि देवीनं किसी उपायम कन्य समीप 
मन्दोदरीका श्नाना जाना आदि विलङ्कल रोक दिया । २२६ 1 मन्दरोदरीने श्पने प्रन कायरी 
सूकावट राजा सगस्से कटी श्रौर राजा सगरने अपने मन्वीसे कदा कि हमारा जो मनोरथ द वद 
तुमे सतर प्रकारे सिद्ध वरना चाहिये 1 वुद्धिमान्‌ मन्तरीने राजा वनि स्वीकार कर्‌ स्वयः विप्रान 
नामका एक रेखा अरन्य घनयाया कि चिस चसके अचे शार वुरे लक्षण वनाय यव थं} उसन वह्‌ 
नय पुस्तकके रूपमे निवद्धकर क सन्दूकचीमें र्वा श्रौर वद्‌ सन्दूकची उमी नगर मुम्बन 
उद्नके किसी यनमे जमीनमे दिपाकर रख दी 1 वद्‌ कायं इतनी .सावधानीसे किया रि स्मत 
इसरा पता मी नह/ चला 1} २२०७२३१ ॥ किंनने दी दिन चीन जनिपर्‌ चनी यिय स्यादत समव 
उसने लके अग्रमागसने वह पुस्तक निराली शरीर कडा कि उच्छलुखार स्वदत हष सुम्‌ चद मनटकनी 
मिली दे! वह्‌ कोट प्राचीन शास्र इम प्रकार वदता हुता वह श्यात्य मक्ट यसमा, म्नि 
कु जानता यी नदी हो । उसने वह्‌ पुस्तक राजर्स सनृ्मं वचार | दमम पिगि धा 
न्या सौर रके समुटायमे चिसदी श्रय सफेद श्वर पीनी हा, मलार छसि उमम स्तर्‌" । 
यरना चाधियि 1 अन्यधा पन्यादी मृत्यु हटाजानीद याचर्मरु नात्रा । यसति पाप दरार 
लव्मावल पुस्पो समामे पवश नद पना चार्दिय । यदिद पापी त्रविष्ठमी धो उपाय 
निकास देना चाहिये ॥ २३२२२३५ ॥ मधुविद्रभ सद्र म्य विधमन श सना च ८ ६४ 
मुन लपद्र वहां मे चाष्ट चला गया प्रि हस्य गुर पाथ दाकर ठस तप भ्व्य फर्‌ [न | 
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मप्रपष्टितिमं पयवे २६९ 


शरपप्नस्तद्िदिन्या १गुमुदं सगरभृषनिः । विश्वभूदधेष्टसकिद्धायन्ये च कुरिया ॥ २३० ॥ 
सन्तन्तदटगरान्धयाश्वान्ये विषाद्रमगर्मस्नया । न परयन्न्ययिनः पापं पन्चनासन्रितत महत 7 २२८॥ 
शध एन्वा म्पा दिनान्यम्ट तिनेशिनाम्‌ । चदन्तेऽगिपयं नां सुर्सां कन्य्तमाम्‌ ॥ २३९ 
श्नातामलकृतां शुद्धतिधियारादित्तस्षिधा । पुरोधा रथमारोप्य नीत्या चार भटावूनाशर ( २४० ॥ 
ग्रपान्‌ भद्रासनाद्गानू ख स्ययंवरमण्पे 1 ययाक्रमं पिनिरिश्य फ्यजास्यादिभिः प्रपर ॥ २९१ ॥ 
भ्रमद्‌ सा समासा साेतपुरनायकम्‌ ! धकरोन्कण्ण्दुरो त भारालंकनयिग्रदम ॥ २४२ ॥ 
भनोरयुरूपोऽय सक्तमो वेधसा कन" ! द्रस्युक्त्वा मन्तरपपतमतुप्यदु पमण्दन्यम्‌, ॥ २४२ ॥ 
फल्याणपिधिपग्र्तीर भ्थि्या तत्रव कामिप । दिनानि सागर. श्रीमान नुगेन सुन सान्विम. ५२४४॥ 
साकेलनगर गत्वा भोगाननुभयन्‌ रितः । मपुपिद्नट साधोश्च यततंमानस्य सय ॥ २४५ ॥ 
परमेकं तनुस्थस्पैविलतो यीक्षय ठक्षणम्‌ । फ्चिमेमिधिको सूनः प्म्वीराज्यादेदे4.3 ॥ २४६ ॥ 
खक्षणरेप भिक्षासी किलि कि रश्षणागमःय । एस्यनिन्दुचदाकण्यं परोध्प्येयमभायत ॥ २४३ ॥ 
एष राण्यधिय^ भुञ्जन्‌ खषा सगरमन्तरिणा । एुपिमागममास्दश्यं दूपिन. सम्‌ प्रिया नप, ॥ ३४८ ॥ 
भरपस्वानू गते ष्वान्मिन्‌ मुठसां सगेऽग्रषीव्‌ । दति तद्ववनं शरुत्या गुनि" प्नोपयाि्यपितः ॥ २४१ ॥ 
जन्मान्तरे फटेनाम्य तपसः सगरान्ययम्‌ । सर्वं निमुरयामीति विधी. कवनिद्रानकः 7 २५० ॥ 
मृर्वासापसुरेन्दरस्य सदियानीक भादिमे 1 फक्षाभेदे चतु धरप्टिसहस्नासुरनायकः ४ २५१ 1 
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यह्‌ जानफर श्यपनी एएसद्धि नमे सना सगर, विन्रभू मन्त्री, नथा ल्रिल भिप्रायपातं शस्य 
मनुष्य एयको प्राप्त हष ॥ २२६-२३५॥ मयुपिदलः भारन्धुश्रा तो त 7 थन्य सत्नम्घ्नुप्योम 
उस समय दुय दुखा । देगा साथी मतुप्य (सर्य टमनेमे सपन दए येर्‌ भारी पापा सदी 
देग्यत ६। २३८ ॥ दुधर राञा रुयोधनने शाट दिनत्तफः जिनन्द् भगयन्‌7 मदापूताका, लोर 
सरः यन्तं भिषक किया । तदनन्तर उनम यन्या सुलमाफ्न सान स्सया, आनुना पिनियि 
आर युद्ध तिय यार्‌ भादि दिन यनफ उत्तम चाद्रि पिर दुद एम पन्या पुददि स्प 
पठटाफर व्यय॑वरगण्डपम त गया ॥ २३६२४५० ॥ पटा अनत साता उनम उनम शधामनपिर्‌ भया 
रट्‌ धे) पुरादिनि उनर एतं जानि श्राद्वि एयक पयर्‌ ऋय पद्यः निर्ग प दमा पथ्नु सग 
प्पगभ्याप राना रनम जास्खन्ी शतः त्नेगय सम्यप्रोप दोदना द तामे पवा गः द्रे 
सगर्फ यल एरी माता सामुकर उम मररर्‌ मालाम्‌ प्ररयन सिया 1 २५८-२४२॥ श्न भाता 
ससामम पिपामाने टद विहः यह कपर सा गदापा दये पशना सनः 
ह ॥ २८३ ॥ दयि धिनि चम एोमपर्‌ लप्मीन्स्प्ध गना मगर मसो म्द पाम्‌ र 
दिनक रुखयै सा [1 चरन्त्नर्‌ स्यि नमरं कर्‌ न्तमा पवमव प्न 
दध्र नुप्मे सदन स्त्या दन्त्मः पिद सानुजं म 1 दिनिद पान्य {य्‌ 
पिम नसे सदय भय प निनिन्ामी इन ददाने समदत शदे मा श्म त 
पिए भ पपप्रत सस्यदः स्ये 9.6 (1 ग्ण ग सममन ५१६ 
षन नद्ध गानम्‌ प्रन्दप्रपादय न्व्दि दन्द मुन य ("१ इम प्रय नमं 
ियिग्म्नन सस्मार अस्स [क्न (स्स य कन्व" 
धप मनुर समानि चवदन्त यदपन्व्वात पौ उवन्यनस्सेतमा वषु समर्‌ पन ४. 
"1 0 ॥ र 

ण य 1 सत द नदर्‌ नना कम्य उवुकष्यये {चत "द (पि. ल, 
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२६२ मदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


महाकारोऽभवत्तत्र देवैरवेष्टितो निननैः 1 देवलोकमिमं केन भा्ोऽ्टमिति संस्मरन्‌ ॥ २५२ 1 
त्ात्वा विभद्रकानोपयोगेन प्राक्तने भवे 1 प्रदृत्तमखिरः पापी कोपाविष्कृतचेतसा ॥ २५३ ॥ 

तत्तन्‌ मन्त्रिणि भूपे च छच्यैरोऽपि तो तदा 1 अनिच्छन्‌ हन्तुमदयुम्रं सुचिकीुरहं त्योः ॥ २५२ ॥ 
तदुपायसदा्यांश् सचिन्त्य समुपस्थितः । नाचिन्तयन्‌ महत्पापमात्मनो धिन्िमृदताम्‌ ।॥ २५५ 1! 
ददं परकृतमव्रान्यतटमिम्रायसाधनम्‌  द्ीपेऽ्न भरते देशे धवरे स्वस्तिकावती ॥ २५६ ॥ =, 

एर विश्वावसुस्तस्य पारको हरिवंदाजः । देव्यस्य भीमत्ती नान्न चसुरासीत्सुतोऽनयो; ॥ २५० ॥ 
तत्रैव चाद्यणः पूज्यः सर्वलाखविदारदः । मूतक्तीरकदम्बास्यो विप्यातोऽध्यापकोतमः ¶ २५८. ॥ 
१समीपे तस्य तत्सूनुः पवतोऽन्यश्च नारदः । देद्रान्तरगतच्टात्रम्तुग्वसुश्च महीपतेः ॥२५९॥ 

एते च्रयोऽपि चियानां पारमापत्छं पर्वतः । तेप्वघीविपरीतार्थग्रादीमोदविपाकनः ॥२६०॥ 

देपौ यथोपदिष्टर्थग्राहिणौ ते चयोऽप्ययुः । वनं दर्भादिकं चेतु" सोपाध्यायाः कदाचन ॥२६१॥ 

गुरु" श्रुतधरो नाम तत्राचरक्चिखातठे । स्थितो सुनित्रयं तस्मान्कृत्वाप्यासनिमित्तकम्‌ ॥२६२॥ 
तत्समाप्तौ स्वति कृत्वा सुस्थितं तन्निरीक्षय सः । तन्नःपुण्यपरीक्षा्थं समप्रस्छन्पुनी श्वरः ॥२६३॥ 
परच्छा्रत्रयस्यास्य नाम किं कस्य किं कुटम्‌ । को भावः का गतिः प्रान्ते भवद्भिः कथ्यतामिति ॥२६४॥ 
तेप्ेकोऽभापतात्मन्नः श्टण्वित्यस्मत्समीपगः । वसुः क्िनिपतेः सूनुः तीनरागादिदृपितः 1२१० 
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निदान कर लिया । अन्तम मरकर वे असुरद्रकी महिष जातिकी सेनाकी पहिली कशरमि चसद दजर 
सेका नायक महाकाल नामका असुर हुखा । वद उत्पन्न दोतते ही उष प्रनेक श्रातमीय दे वनि चेर्‌ 
लिया । मै इस देव लोकमे किस कारणसे उत्पन्न हु्ा ह । जव वद्‌ इस वतका स्मरण करने लग 
तो उसे चिद्वावधि्नानके हारा अपने पूर्वंमवका सव समाचार चाद श्रा गया। याद प्रतिष्ीउम 
पापीका चित्त क्रोधे भर गया । मन्व श्चौर राजक ऊपर उसका चैर जम गवा । य्यपि उत दर्नोपर्‌ 
उसका चैर जमा हुता था तथापि वह्‌ उन्हे जानसे नहीं मारना चाहता था, उस्फे वदसे च उने 
को$ भयद्कुर पाप करवाना चादत्त था ॥ २५०-२५४ ॥ चद श्रमुर उसके योस्य उपाय तथा सद्‌ 
यकोका विचार करता हृभा प्रथिवीपर श्राया परु उमने इम वातका विचार नदीं किया पि एमते 
मुके बहुत भारी पापका सखव दोना दै । प्राचार्य कदते दे कि एमी मूता लिए धिकार टो ॥२५५॥ 
उधर वह अपने कार्यके योग्य उपाय ओर सदायककिी चिन्ता कर रा था इधर उम्फ़ पमिप्रायका 
सिद्ध केवाली दूसरी चटना वदित ह॑ जो ऽस प्रकार टे । उसी जन्वष्ीप सग्बन्धरी भरनत्रके 
धवल देशमें एक स्यरसितिकावती नामका नगर ह { दरिवंशमे उत्पन्न हु्रा रान्ना विश्राचनु उसका 
पालन करता था ! इसकी स्ीका नम श्रीमती धा ] उन दानोके वनु नामका पु धा ॥ २५६९-५ ॥1 
उसी नगरमे पक त्तीरकटम्य नामका पत्य व्राह्मण रटना्था) चह समस्त शावक तिष्ठनि या 
अर परसि श्रे प्रघ्यापक या 1) २५८ ।॥ उसके पाम उसका लद पर्वत, दुर देरासे चाया दभा 
नारद्‌ र राजाका पुत्र बसु ये तीन दात्रे एक साथ पदृत थे | २५६॥ ये तीर्नाहीष्टातर सित्राश्रिः 
पारको प्राप हए यै, परन्तु उन तीनेमि प्रन निद्धि धा, वह मोहके उद्यमे सा भिपरीव श्रय 
रहण दना घ्रा । वाग्ड दौ छच्र. पदार्य्न स्वरूप चसा गुर चतरत ध व्रता ही प्रद पनत ५ । ण्म 
पक दिन य तीर्न सपने ररते साय हस्ता प्रादि लानर निष्‌ बनने गय ये ॥ २६०-२६६ ॥ ये 
क पवनकी निलापर श्रुतधर नामः युर चिरास्सान भे | न्य तीन उनि उन दनव सुरव 0 
निमित्ततालफा अध्ययनक्दण्‌ ये) जर शरधमुनिनित्त 0 1 १ व न 
तीनों खनि उन रास्ी स्वति करवटगन 1 उन्‌ वद यरद शनि युन त्च चनु 
परी कके निषपएृ्याकरि उ ननीनिष्धनि वटिद्‌ रनम पिलपाश्यानास १ त्याक्‌म 11 
व्या सभिघ्ाच् ¶ अर न्मे कियन क्या गनि दासय ९ 6 न जप्न्मनी >९८- ६४ | 
उन तीन सनियोनि स श्रात्सदानी उनिथ) च त्यन सव सुनि, कजासजाकः पुव 


६4 11 [६ -दि। 


[६। 
7 ६, 
1॥ ४५ ॥ १ 


सप्तिपटटिनमे पव 


माध पिनिधितय रनरकारामसेति । ग परीवयोदद मन्परिमते स्मद्मयपुप्कः ॥२८६॥ 
पतयो पिीः टये कहापवानेषदेगनान्‌ 1 पृरटि-रापर्वते पापसासं ुमागदरेनर, ॥२६०॥ 
मय चर्म पयसो सदरस्यानपगप" | बरटुम्नप्रं धरदस्पाम्निन्‌ चरक पास्यनीन्पतः [=> ६८४ 
भूीयोऽभि नमोऽयाकछडय पञ्चादूवस्थिनः ) नारद्रापयो दितो धीमान्‌ पर्मष्ठानपराय- १२६०॥ 
अर्दिनारद्णं पर्मसासिनानायुदादरन्‌ 1 पतिनिरितिराम्यग्याः पुरो नूत्या परिधाम्‌ ॥२२०॥ 
परि यल फषः प्राप्य प्रन्नानुत्समप्यणि । द्ये खिभिः प्रोद्य न्या सर्परमयोरनम्‌ ४२३७५ 
सोपदेम्‌ रा सदरि्यन्यायौन्ुनिश सानु 1 सर्ममेनदुपाप्याद, प्रत्पायनतुमाश्रय, १२०२१ 
दरचिधानासद्रारुण्पं तषनहिधिचेष्डिम्‌ । एयप्टयुभं चिर्वि पवि सपाण किदीण्ने ॥२4॥ 
यिभिन्येति यमीद्‌ चर्या ननन्य एवानियन्य तान । वरेमनन्येन कषन्यादरर्नमन परारि सनपारेऽ५ा 
द्वासरपारमयदोररपग्मरे परटिठिणे 1 पोः दिर स्यं परं दत्वा श्रायानपोययम्‌ 1२२. 
वुः निष्ण र्वा पाण्य पितियान्सश्य 1 पनं दिप्नुमन्यः पयोधस्पयाद्‌ दित्यत १२५६१ 
प्रस्य पनिनाम्‌ सेधप पिग्मणादिति प्रादु नन्‌ । पत रकुनातप्यं भारतप्यनिरा स्कृदम्‌ ॥२३अय्‌ 
मष्याषप्यधनुपतयममुत्र परनि } न्नदिग्या उवुतिनं तरमपे दमी गतप: ५२५८ 
सथन स्वयै गण्या रथिरेन स्मार्त 1 (गकालन्फटवस्तरम्‌ (पप्तं पः ॥२३६॥ 


[म 1 


शमां पस प्रटादथा प्न सगरिदृगित द्र छनः दिखाम्स्द धमता निलयम्‌ नेय्यः ज्रया। 

मयुनन्नर पर्यमे पठिष्णु दसत युनितःम खय दिखःजोा परापर ददद एसा दवन माय 

वत निधि र, कर, यट सदान उदयते परमद नामक भायपवनतः एकरद शप्यम्‌. 
मर्‌ सीद सामरा पदन रमा, याः पान (ममत ष्ी प्म मना, सिन्य य्रभ्यामय। 
रतसर्‌ रदना सोर पठने लीर्योगा उम सिन्यमनमं प्रदरेन पमन ह येनः मयः ऊतय || २९५ 
८८1 नयनन्नम्‌ नीम युनि सन नन कियः य पीदा दम्या नर्द नाम, चम दिता 
प्रादि ₹, घलिमानं £, भमवनम नसयर दषा, शपनं स्ामिन तागा द्िन्यग्तय चेव 
सरद देता, त प्या दर्प निरिनद नाम सगग्फा गमो श्रना पीर "दन परिप शाह 
कर्‌ स्प्यः हणा नथा श्नमि प्पनुनरनिमानम्‌ चपेष्र दया ह्व परदार उम तपना यनिर्मण 
ए तुमा रवर यु नणसन ङ्याः तुम न्द्रागाम्‌ सरा फटा वदेम हीत दत प्रद गि 
पदा दण धनाम उन्‌ नर्न बुनरा स्तनिक । रर प गष व्याल्यम वन एल धर 
पुग दायः स सरद साप्य सनरदाया सनम्‌ धरन पिरणने न्या (दिर 
त अश ए दए दन्य, एन साना स--परन्‌ प्र पमन सतनतापि सर्म दम 
स्यान्‌ प्त दिद, नवि, ज दम दिप प्ता मर भट १11 २८- { स्ा 
पस्य दमन्‌ इन दुनिनेन पनी व्र नीव पद दयून ममर दर प् 
द्सीन सनः उन न्पर्मो शा शय ग च्यव स्मय "वाश ८4४ चद गुते ५.९ द 
भव (था ध्र त, हम 
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4.14 सर ुराए उनत्तरपुसगम्‌ 


आनाय्य तेन निर्माप्य परधुपाद्चतुष्टत्रम्‌ । तम्सिदासतनमास्य येग्यनानो नूपादिभिः ॥२८०॥ 

यनः श्न्यन्य नारान्यानिन्यततः भे सिषटविष्छे । एति विस्नयमानेन सनेनायोपिनो प्रनिः १२८१ 
तस्थाव श्रचाल्यन्य कान पचलनारदे। । सनिन्पुष्पार्थममभ्येत्य चनं नखाः प्रचारम्‌ १२८२१ 

जन्य पन्वा सयुराजं गनानां मा्दर्मनाच्‌ } व्रनपि नारदस्नत हे पर्वन ियायरः ॥२८३१ 
नेप्येकोऽम्ति शियः सैवेति तय्दरयणादसी । श्पेत्यसोदा विर्व प्यधान्‌ एनितदन्धनम्‌ ॥२८६॥ 
¶्गन्वा नतोऽन्तरं सिजित्‌ सदृरमूलं नार्दोदितम्‌। विदित्वा विस्मय सोऽगान्मनागस्मापुरौगषः ॥२८५॥ 
"वरेणुमार्गमालोत्य सतस्तितं नाररोऽवदव । भन्धवामेक्षणा हस्निवक्ेकायाधुना गना ॥२८६१ 
सन्थसपविशमयानमिव ते पूर्वमापित्तम्‌ । नासीयारच््किं सत्यमिदं परु पद्चिस्यतताम्‌ ॥२८५॥ 
अग्रानि तय विश्न मया विदितमस्ति किम । इति म्मितं स्र सासूयं चित्ते विस्मयमाष्यानू २८८४ 
तमसव्यं पुनः फल्‌ छरिगीगमनायुगः 1 "पुराऽन्तनरटोदि्टुपलम्य नयैव तन्‌ ॥२८९॥ 

स्रो गृ्टमागन्य नारदोक्तं सविस्मयः । मातरं बोधयिन्वाह नारेदुस्येव मे परिता 1>२९०॥ 
मायोचच्छाखरयायार्म्यमस्ति मय्यस्य नादरः 1 एति पुत्रवचम्तस्या एषदुयं निद्धिताखवन्‌ ॥२९११ 
विद्यं श्रात्रि्न्यायादिपरीनायमर्त्रनान्‌ } व्राप्रणी तद्वचधिचेनाचधार्यं शुचं गत्रा ॥ २५२) 

छत्व! स्नानाभ्निष्टेत्रादि भुक्त्वा स्वव्राद्यणे स्थिते । अव्रवीत्‌ पररतप्रोरतं तद्विरन्य विदं यरः ॥२९३॥ 
निविघेवोपदरेणोऽे सर्वणं पुरथं धरति । विभिन्ना गुद्धयस्तस्मान्नारदः कुरान्नेऽभपत्‌ ॥ २१९४ 


श्रालतक्र उसका वाध नरह हुश्चा था २७८-२७६ ॥ रज! बतुने उम स्तम्मग्नो घर लाकर उसे 
चार चडे बडे पायवनवाये श्रार उना सिदासन चनवाफर चद्‌ उस्तपर श्रारुर दुआ । ठस ममयं 
श्मनेक राला श्रादि उसरी मेवा करते ये} लोग चङे श्माघ्यैने उसरी उन्नतिफी चोपमा फले द्ध 
कटतं थे कि देखो, राजा चयु सत्यक मादाल््यसे सिंद्रासनपर धर आकाशम वैठना ह ।२८०-२<दरा 
दम प्रकार इधर राजा चमुका समग्र वीत रहा था उधर एक दिन्‌ पचत शार नारद्‌, मभिया तथा पुप्प 
लाक लिण्‌ वनम गये य ¡ वहोँ ये स्या देसते द कि छ मयूर नदी प्रयादका पानी पीर गय 
ह हें । उना माग देखवर नारटन पवतसे कदा कि ह पवत ! य जा मयुर गवर हण ह उने ण्यः 
तो पुर्प ट अर्था सान च्ियादं। नाररी व्रात सुनकर पतरतनेक््ा फि वुन्दास फनाभ्ट 
£ ते जनमे यद सात सथ न्दी हुड अतः उमने कोड शनं वय ली ।। २८२२४ ॥ तदनन्तर दुष्य 
न्यारा साकार जच च्म उम वातका पता चलाक्रि नारका कदा सयरहंतो वद्‌ श्यात्रयका प्रप्र ुशवा। 
घे शोर्नो चमसे उद अर्‌ खगे चदे तो नास ायियोका सानं देस्यकर मुसङ्राना दुमा बालाक 
चमे जे सभी हस्निनी गः ह उसक्छा वायानेचर श्रन्या र ॥ २८५२२८६ ॥ पवने टा किं बुग्धादा 
पटला यदुना यन्मे सोँपक्न विलमे पटच जानक नमानर्गाही सचनिस्ल सवायः टीरद् पर्यु 
चमारा य्‌ विततान दसीको प्रप्र दाता दहा मं क्वां समभु ¶ प्सेत सन हष रेप्यकि सनि उमन 
ग्रहा अतर चिते श्चाघ्रय प्राप्र निया ॥ मन७-रत् ॥ नदनन्तय नारद भृष्टा निट प्न नप 
दह हस्तिनी मार्मका यनुससा कला द्रा भ्याम दा श्रीर्‌ नग॑र फोनक पृदलषयी उम 
ट्स चाना पना चल्लगवाकरि नण्नेजा काया व्रः सनद} २८६॥ अयना तक शाह 
वार नसंस्द्या) ण्ट शारः च्रनाद्रप्नानरः श्रान्रयमं सस्या शरीर नार्या कु, गोव चा) 
मालाम लर कदने लमा पिनाङ्गी चिप्र नाग्द्त पम्ददी चया चानि मनि 1 
प्रद्र यु नत मनसि { चसा रया श्मष्रदयरनद् ३ पननम पाण त्ष्‌ 1 ॥ 
पज्मेन पस्थ पे वनम्‌, नदद अमन 1 दम्प एरमतयु चीग्कर्‌ आनम्‌ वृन्द मय [ तत ध { 
पुतः वेया धिचास्र हवययै सोद कयं वीआय 1 य आष ४ ८ 
गि द द भने कव चदा नप क्न वनद्‌ हर प द्र सपत्न तयन) तन 
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॥। 


सप्पषटितमं पव २६५ 


्रहम्या ष्यसतुलो मन्यो नासूयाभ्मिनू वरिधीयताम्‌^ । दनि तद्मस्ययं छुं नारद्‌ं सुवमधिधौ ॥रष्था। 
ट्‌ पेम घने चाग्यन्पर्वनम्योदयादयः । वित्मनं पद्धिति प्राह सोऽपि सप्रसमोऽस्पधाच ॥२९६) 
ये पर्यननामा गर्यकर्मक्थार्न.* 1 चिपिना पीनयारीगं चयो नया निवर्तने #रर्जा 
श्यगन्द्रुवन्यापाम्भोमध्यमन्यनमे(रयात । भीन्वा च्वाद्रूर्प तिसु कूतपश्रातपद्स्ितिः २९ 
पतयर्पी गत्तयानेकः प्नोयाश्च तयरग्डिचा 3 । प्रमाय पिपूरयुस्वं ष्टा समनापिपि १२९९४ 
समानकः सियधान्दा एति म-वानुमानन. । सतो थनान्तराक्किप्निरागत्य पुरसक्षिधीौ ॥३००॥ 
तथा करिण्याः पादान्द पधिमाभ्यं प्रयागके । स्वमूद्रवटनाद्धाने दक्षिणे वस्वीरुषाम्‌ ॥६.०६॥१ 
भद्रेन साग्पम्युय परमादरूटयोपितः । प्रीतप्ायाभिलपरेण सुप्तायाः पुरिनस्यले ॥३०२॥ 
उररर्पर्णमार्गिण दणया मृस्मघ्नक्तदरा | फरिणीप्रितमेहाप्रमिनोय फेनेन श 1३०१॥ 

गपा सेग्रुणमित्येतटनादू हिजसरमः 1 निजापराघमादस्यानायमायिरभाययन ॥१०४ 

तदा पर्मतमानागि प्रमण्ठाभृद्युनश्च सः 1 सम्याम्नन्मुनिवास्या्यंसन्प्रस्ययवपिधिन्सुकः ३५०५१ 
म्यपूत्ररय्ररोमविपसीश्चाय दिजाग्रणपीः । न्यित्या सजामिरेकाने श्वा पिष्टेन चम्तकौ ॥१०६१ 
देमेऽधि या पराप्य गन्धमाल्यादिमदरः । फर्मच्छे* पिधादताययंवानयतं युवाम्‌ ॥२०७॥ 
व्यचाद्मैरतः पापी पव॑तोऽम्ति न फएद्रयन । चनेऽन्मित्निति विनिः कर्णा पिचरमारतः ॥३०८॥ 





सुनकर सानिरवोमि धष त्ास्ण कदने नया कि म तासयका ्कसा-उ्पटेरादुना हट पर्न प्रत्ये 
पुरुप्वी युद्धि भिन्न भिन्न दुखा पती दी कारणद्‌ फि नार नयापननहि गवा । पुम्द्ाण पुत्र 
स्वभावमे टी गन्द ¢, उसत्तिण तासपर व्यर्यषटी स्यान करो । वह्‌ कटर उने पिधा रिलानेरै 
लिष पुपर स्मीप प नारद्से षदा किपटो, जल यन्मे परमते हण तुमने पवता क्या उयद्रय पिया 
या? गुरी वान सुनकर बद्‌ षटनेलगारि वयु श्राय १ यह क्षते ए उसने चरी चिनयमै 
पटा किम पयत्के सय चिनेद्वात वरना हरा बन्न लार्दाया। चह ईनि देया पिः ङ् मनृर 
पानी परर न्मे प्रभ पाल लोट शे दै ॥ २६३-२६८॥ उरन्गे जो भयृर धा यदु अपनी पूरकं 
चन्द्रपः पानीमे भोगकर भारी टो जनके भयमे श्रपन पैर पदक श्रोर ग्य ससु कििर्प लार 
या षर्‌ प्राी जलमरे भीमे हए अपने पह पटक्रस्स्लारटेये) च्हदेग मनि ग्यतुमान षार 
पर्ने पठा थाक श्ननें फक पुरप ह श्यौर वाससी ग्वं ४) उनके वाद यनक सभ्यते युपद गिमी 
नगरे समीप देर फि चलते समव पमी द्शिनिनीक्‌ पिषठले पर उम मूरमे भागि पण दमम 
यने दानादिग एस्तिनी दह । उनके दाहिनी यरे य्न ष्टार नयना द्द दर्य प्रनमै सनाद्धि 
या; एपिनी पौर व्योतमं मानी | उपर वटी एनी सारम भकायदमे उत्सन्न श्रायाप 
शव््यमि चष पिनपे नाहा यण्‌ उनके दस्यं स्पन्धय स स््दिदन सनयं दन दग ई 
जानकाधा ति यद भ्र चि ६ | ठस्य सशर एक र्नेद्‌ पिय मरी उन्दस्मगन्यथा 
शतप सनाधापिः ण्ये नाती पटने थी स न्नित टरा धी त्य चर पप्ननायपर्‌ ममेय 
प्ता इयस्य दयम पटुमान त्यि शा द्धि एह सुतर एाना ] दयप्र मुमागम रौन उपर्य 
सदर पनम तार्प्ये सय दुतं सर दम्‌ ध मारत नदीति समय श्रद्ध स्म £ 
दवि ए्ममे सयश्छपराद णुः भीन ह~ नन तनो चठ ममान दण [द 7 11८८-2 ८५।॥। 
दय समय प्रदी सनानी य्सय सुमत पन प्नषदुर यी । सनन व पमे पर्यय 
मान्पस्‌ (न सुनि पयनाणः विस (न्प सदमद्य। सद दपये पुष पपन नद्‌ (च 
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२६६ मदापुसग उत्तरपुराणम्‌ 


स्वरया पूज्य १स्याष्टप्टं नयथ मया एवर्‌ } द्रति चौतध्णो टपर्म्यग्रेपणननुमु व्‌ ॥ ६०९ 

नास््रोऽपि चनं चानोऽध्ययदेनेऽच्य कर्णयोः । कर्नम्यच्न्देद्‌ दृयुक्नं सुरा चन्द्र मादर्‌! 1 ३१० 

नक्षत्राण अान्नारङराखच पदयन्नि देवताः । स्मदा सन्निषरिता सन्ति पक्षिणो सगनानयः ॥३१११ 

यते क्त्या निराकतमिव्यत्य शुरतप्रिभिम्‌ञ । भव्यान्साऽस्प्येयाम्य चने केनाप्यसरमयान्‌ ॥२१२॥ 

नामाद्रिचतुरयैयु पापापस्यातिकारण- । कियायामपिपेचत्वायादमानीतवानिमम्‌ 1३१२१ 

याह तद्वचः श्रुर्ग स्वतुनस्य जदाल्मताम्‌ । विचिन्त्यंकान्तवायुर्नं सर्वथा फारणायुगस्‌ ५३५४ 

फायमिव्येतदरेकान्तमन्तं छुमतमेव तन्‌ । फारणानुमतं कार्यं प्रसि स्फविदृन्यया ५६१९५ 

एति श्याद्रादसन्रष्टं खत्यमित्यभितुष्टयान्‌ 1 रिप्वस्य योग्यतं चिक्ते निघाय युधसरमः 1३१६ 

े नार्द्र व्वमेचात्र सुक्ष्मप्रक्तो यथार्थवित्‌ । दतः प्रशग्युपाप्यापपदे स्वं स्थापितो मया ॥३१॥ 

च्याग्वेयरानि स्वया सर्वशाम्गणीति प्रपूज्य तम्‌ । प्रावद्दयदु गुरेव प्रीतिः सर्य॑प्र धीमताम्‌ ॥३१८॥ 
निनानिसुखमास्ीनं तनजे वमन्‌. 1 विनाद्गन्वं विवेकेन श्व्यधादोतदिश्टपकम्‌ ॥२३१९॥ 

फार्याकार्यवियेक्स्ते न श्रुनादपि वियते । कं जीवसि मधक्नुःपरोद्े गनधीरिनि ॥३२०॥ 

एच पित्रा सदरोकेन छृनरिक्षोऽविचद्षणः । नारदे अरद्धवरोऽभूत्छधियामीद्मी गतिः ॥३२३१॥ 

स कद्ाचिदुपरा्यायः सर्वसद्नानू परिस्यजनू । पर्व॑तस्तस्य माता च मन्दुयुदधी यापि तौ ५३२२॥ 





यदघरऊ दोर्नो कान काटकर्‌ पिताक्रे पास वापस अ! गया श्चौर्‌ कदने लगा कि हे पृ्य ! श्वापने ठर) 
थारेनिवैसादी किया है! इसमरफार दयद्रीन पमैनने वदे दर्षठे प्रपना कारय पूर्ण पले 
सूचना पिताको दी ॥३०८-३०६॥ नारद भी वनमें गया श्रार साचने लगा कि ' म्ररश्य स्याने जापर 
टस कान काटना ह" एमा रारजीने कटा था परन्तु यँ यटस्य स्थनट्ष्ी द्द? रसान 
चन्द्रमा, सूय, नचत्र, मरह श्रीर्‌ तारे श्रादि देवता सव ओर देख र दं । पौ सथा दसि सि आ 
श्रनक जद्रली जीव सदा षसटीरदरेड।य किंसीभी नरद यदं र स॑दृरनदीं भियिनात। 
तेसा पिचारकर वह्‌ भव्यात्मा गुर पाम वापिस गचाश्चीर कदने लगाक्रि यने एसा स्मन 
मिलना श्रसम्भव ह जिसे कि्मानि नर्हा देखा दा ] इनके सिवाय दृसरी तरति यह कि नाम स्थापना 
रव्य श्मौर भाव इन चासो पदारथेमि पाप तथा निन्दा उसन्न करनेवाली तिव सन्ने विधान न 

ह उसलिष सँ हस वक्पको पएमाही लता श्यावा | २१०-३५३॥ नखरैः यचनम युन उम 
त्रा्ाणने अपने पुत्र मूरनाद्म व्रिचार किवार कटा जा णलान्तव्रादी कारे नुमा नय 


माके द चह णकान्तवाद्‌ ह शरीर मिध्यामत द, डं ता कस्म श्रनुमार कोय दवाना अपकर्म 


दुत धिप भी दोता दह्‌] पमाने स्यादरादृरा व्यना चरी त्तच्यद्ु। दगया सर परिणाम सद्‌ 


दयाम द्र रखते दै परनतु यमसे जो पत्र हृधरा उसयफे परिणाम न्यन्त निर्दयं {। गरदा लस्य 
शरलुसार सत्वं करारा १ उस भरर वद ्ष्ट चिएान्‌ दन द्री सन्नुष हा र दिव योन्या 
का हदनये विचार करफ्मने लयारि दैन्य! न्‌. दी नुदमनुद्धिवाला श्रार्‌ पथार्यन्ना यथय 
ननेवाला $ पलि श्वाजमे लेत तुमे उाध्वायतः दृग नियुकदरना षट रत्निन्‌ 
समस्व नानार व्याग्यान सरना । एस अह्र उवी मन्त्र कष ठम वदप एरिया मदा 
जनः पिरान नि स्येये ष्टी दास 7 1 २१८-६२५८)) नापदव प्नन इम म 


प्तप सुव तु 
दमन्‌ सामन उठ द पुत्रः प न्य प्रर्या। - ४ दुत 1 नून वरि धमाः {र पम विन्त 


। देम, गान्व पठने परमी नुमे वम श्वीर्‌ अका विद सुदा) ननि + 
ती च्म म तिने पर्‌ दमे सीध यसमा ? दय शकारो अ दुष पनात पनत) 
निनादी पवन्तु य मूर दना मी सन्य स दुष्य। धट उमः न ५4 
पगा नमात यमौरि दि स्वयः पसीद युत गता ॥ -१॥ न 


वनन ~~ 
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ब { + {1 दन्द | 


सप्रपिनमं पव २६५८ 


पर्यनीयौ यया भद्र म-परयक्षऽपि सर्वथा । हएत्यषोच वसुं सोऽपि प्रीतोऽन्मि प्वदनुग्रहात ५३२३१ 
सनुक्तिन्धमेतक्न य्रकव्यं किमिद मस । प्वियेथः से्यो नात्र एुल्यपा{ यथाितिन्‌, 1 ३२४॥ 
परलोक्मनुष्टातुमनीनि दरिजेनमम्‌ । मनोएरस्थाम्डानमानयाम्यचयन्दपः ॥३२"५॥ 

एतः क्षारक्टरम्ये च सम्यक सम्प्राप्य सयमम्‌। प्रान्ते संन्यस्य सम्प्राक्तिर नाकिनां लोर्युगमम्‌ ॥३२६॥ 
पवंतोऽपि पिनम्यानगभ्यान्यासेपलास्तविच्‌ ! लिक्षाणं विष्वदिषएननां च्याग्रातुं रनिमातनात्‌ ॥६२०॥ 
तभ्मिन्नैय यरे नागत्रोऽपि पिद्धननान्विनः ! मृध्मधीपिदहितन्थानो यमारे स्वाग्यया यशः ॥३२८॥ 
गम्यं तय. कि फटायिसाभृसंस्टि 1 र्नटतिन्यमिन्यस्य वापवम्या्यप्रसएणे ॥३२९॥ 
वियादोऽून्नहापम्नन्र पिगताद्ुरतैकिफ़म्‌ । यवगीर्ज त्रिचषस्थमजमिरपमिधीयते १६३४८ 

तदकरण सप्तातिसुमे देगर्यनं विदः । वटन्ति यक्ञनिन्याप्यरदनुपसति नारद्‌. 1१११॥ 
पर्यतोष्यललम्येनञ पडमेद. श्प्रदोपितः । यक्ताऽप्री तदिव प्ग्रमिस्ययददिष्पीः ॥१३ २] 
नदयोर्वद्यनमाकर्ण्यं दिनप्रमुखमाधय. । मासयाप्रारदर्मप धमं" प्राणयधादिनि ।1> 

परनिष्टापधितुं धाप्यो ुरात्मा पर्वनोऽप्यीस्‌ । \पनिनोर्यमयोग्योऽन" सद सम्भपियादिभिः ॥६३५॥ 
द्रति स्तत गास्फारमेन निस्य तं एधा? । पोपयानानुरपरैय दु्युदैसीद्यो कटम्‌ 1 ददता 

एयं पदिः एनः सधमानभद्वादमारनम्‌ 1 तग्र धाश्यणवेधेण पयसो परिणिमिना ॥६६६॥ 





~~~ 





1 


ण मिन द्ीरद्दम्यकने समम्न परिग्रहे त्याग कस्नता चित्र किरा एसह्िग दमनं राता ममम 
पा पि. यट पयत्त यार्‌ उमरी माना त्यपि सन्दनुदधिदध नयापिदे भद्र! मरे पठि भीतर शनत 
सद व्ररारमै पालन फयना चाद्धियि । उनसे साजा पसु कटाकिमं आपके श्वजुण्डसे प्रसन्न? । 
यह्‌ पर्वन द्विना स्म योग्य समक लिए राप पर्याप्त ४ हे पृत्यपाद 1 एने भाय 
शी संच ननी परिये, पाप चमायोाग्य परलारच्छा सपन सत्ि। धन प्रयोर गनार्‌ था रपी 
स्लान गार द्रा रत्ना वयुन उत उकम द्द्मप्रसा गव यी सन्फार्‌ पयि ३०२-२८२५ } 
पद्नन्तर क्षीर्यद्न्वफने उनम सेम धारण कर्कि प्यार शन्तम सैन्याममस्य पर उत्तमे स्पर्म 
लोफमे सन्म प्राप विन्या] ३२६ ॥ 

धर्‌ नमम्न शाम्य तननियाटा पवन भी पितम स्थान पर प्ट सः प्रणामी 
भिद्प्रफि ठरन्या फट्मे प्रेम करन लया 1३५८४ ॥ उसी नमस्म न्यू नुद्धि्ाला नारः भी 
धमन यिद्वानमि माव निगम्‌ फला यथा जीर शारदा स्याम्यि छारा यदा धात्र एरना या र्त्य 
दुख प्रफार उन दानापा सययम्रीनस्द्यमा। स्सिषक दिन माधो ममि प्दर्द्नन्यमु" 

चाद्या पय निरूपय परनमें पर्‌ा जायी विद्यय चय पक्र नरः प्रदनाभरा किः विममे यदुर 

पसन पपन (निन्द गद पमा सीनस्यमं पुणनाद्ती पत पलाना ह तीर्‌ तनम नी 
ह परन्कृष(र उषा द्रि मुररन वृवनासौ पता वना परनि दना ग स्रया । नामय 
या पायन दपि युरपणनिि च्यु पा परनटुमिद्धि च्यः पनानथ नि क्‌ भवच प 
पट विविद यम ननः उम मनद पन्नो ष्या प्रमति हाय पस्ना स्थ ददान 
11 २०-2२॥ उनद्नात पन्न नुम यम प्रदम पत सु दुम्ब पनम लम एिद्रग दधु 
पनसः सात्मा सनि सषु छपे पना च पतन बय थर्‌ £ निद. 
{दद फर्नते (न्प पद्‌ ग्ना ट वन यदाह, प्ति शग कर सद वसम भं 
गाति (द पण्न्मे (दयाष्य {4 ३२३२-2 4 एन सम कण ल 
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२६८ महापुराण उत्तपुशगमं 


"ष्रुनन्तारोठणासशरसोषानपदवीरिव ° । वरीरट्हना चूयः स्पटनेवान्धचञ्षुपा 1 ६६०॥ 
विरणेन रिरजन सितेन दुधना उतम्‌ । राजनं या सिरस्ाणमन्तिाननस्नाद्धया्‌ 1९३८ 
जराप्ननाममासद्ग मुग्र टचष्ठुपा । चलरच्छि्रकरेणेव करिया कपितारिना ५३३९! 
दयो््य्ामिनः राजयस्यभेनेव नाप्रतः । प्रस्फुर पयता भक्नद्षेनापटभापिगा 1३४० 
रारेव योग्यदण्देन शमेनेद तनृष्ला 1 विश्रमूदेपकन्यासु* यद्धकोयमिवान्ननः ॥३४१॥ 
यक्त धारयतां यजोपयीनं त्रियु्हनम्‌ 1 तैन स्याभिमतारमसिद्धिरेतुगवेरिणा ५३४२॥ 
माघ्नकाकेन दष्टः भनन्‌ पवतः पर्वते भ्रमन्‌ । प्रतिगम्य तमानम्य सोऽम्यधादुभिवादुनम्‌ ॥३४६॥ 
मष्टाकाल्यः समाश्वास्य स्वस्ति सैऽस्न्विति सादरम्‌ । तमपिनातपू॑स्ान्कुवस्यस्यं थनान्नरे ५३.५४ 
धरि्रमणमेतत्ते दि मे फेन देतुना 1 इन्यष्च्य्दसौ चाह निनदयान्तमादितः ॥३४५॥ 
त निगरभ्य मष्ाकालः समरं मम वैरिणम्‌ ) निर्वसीफतुमेव स्यास्समर्थो मे प्रनिष्कसः ॥३४६॥ 
द्रति निश्चित्य पापास्मा १ पिप्रखग्भनपण्रिव; 1 ष्यप्पिता स्थण्टिम्यो पिष्णुरूपमन्युरष्ं च भोः १३५७१ 
१भौमोपाध्यायसात्निष्ये ध्ाश्राभ्यासमकुर्बषि स्वप्ता मे ततो चिचि धरम॑भ्राता तमीसितुम ६४९) 
ममागमनमेनच यैफल्यं खमपयत । मां यपीः दात्रुविष्व॑मे तलासस्ते भवाम्यहम्‌ ॥३४९॥ 
एति क्षीरकदुस्यान्मनेष्टायपयुगता- स्वयम्‌ 1 साधवैणगतापय्टिसषुर् असिताः एधक्‌ ॥३५०॥ 
प्मवस्थफि रूपमे था, वद्‌ वटुत-खी यत्लि श्चर्थान्‌ शरीर्की सिङ्दनोके धारण फर रद्य धावे सिरं 
एसी जान पडती धीं मानो यमराज्के चदृनफे लिए सीदिर्योका माग दीष । श्रन्वेकी तष्ट च वार्‌- 
चार लद्खड़ाकर्‌ भिर पठ़त्ता था, उसके शिर पर विरलं चिरल सफेद बराल धे, वट एक सफर सदयी 
परगद्धी धारण कररदा था जिषे पेसा जानि पडता था मना चमराजके भयम उमने चादर रोप 
ही लना स्वा ह+ उसके नेव इु्य-छय बन्द थ जिसमे एसा जान पदता च माने वरहा > 
सीते समागमसे च्सन्न दुष सुख्ये दी ससक नेत्र चन्द्रे य, उसकी गतिम द्वदे दु दार्थ 
समान थी, वह करुद्ध साधकं समन लम्बी-लस्यी व्रासभरसदाया, राजक प्यार मनुष्य ममान 
यद्‌ म्मे आगे नदीं देखताथा, उमर पीण्््टी ह थी। चद्‌ स्पष्ट नष्टा वोत सनाथा, जिस 
प्रकार राजा योग्य दण्टसे महित दाता ह अर्थान्‌ सचे लिए याम्य दृण्ट-मनादेनाद रपी प्रपर 
पर्‌ भी योग्य दण्टरमे सटिन या--स्ान्‌ शछरपने अनुङ्रल दण्ट-लटी क्षिय हुए थर, उपरमे इतना 
भान्न दिखता था माने शरस्य गम-णानि दी स, पित्रमू मन्यी, सगर्‌ सता श्रीर्‌ सनम 
यन्यि अपर दमाया वरर वैषा हा द यद्‌ कनके लिए री सानो वद तीन लग्‌ का यज्नाप्कीन षा 
यर्‌ रहा या, वट्‌ श्ना श्रसितराचं निद करने लि योग्य कारण गमोलराथा । एय महात्तनन 
पर्यन पर चृपते द्ुए दीरकटम्यकरै पुत्र पवनकते देया । अद्यु वधाद मदम्तवन प्न मुरं 
ल्ाफर उमे नमस्यर स्वि श्रीर्‌ पतने भी उफ अभिवादन करिया | ३३६-२४२ 1 मद्रान्‌ 
स्गस्रामन देते हय शादे साय टा पि तुन्धाग भना प 1 नदनन्नर्‌ जान अनक मदाजाद्न 
पर्यनमे भृता किनुम कनि श्रविद्धा जीर एम वनः मध्यमे तुन्ासं प्म ज्रिति करुणम्‌ द स्द 
६१ पथननेजी प्रर्मे सेकस श्ना सवर यृत्तान्त कट दिया] उतर सुनक मधकोन काचा 
य सरे पैर राला निवेश लर किण नमर्ये द, य मया सरमा पम विनि पत्‌ दमनं 
वनुर्‌ पारा सदारा पर्वनम्‌ कदन लयाद्‌ पवने १ तुम्हारे मिनान्‌, स्थण्ि न्‌, 0 1. 
ने श्र यनि वोम नामिक आप्यायते पम सपम्दा्वयस स्यि भा ह्नि तुन्दारं पिना मर धम. 
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भार है 1 दन्तं परमि पवनः क्विण्ल नयगो परनि दुघा या परन्यु मयय द्वि ग्म निप्र 
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सप्रपटितमं पव २६६ 


शट पेदरदस्यानी युन्पादयाध्याप्य पर्वतम्‌ । पान्तिपुप्व्यभिषारामक्रिया पूर्योक्तमन्दर्ः ५३५६१ 
निदिता. पवनोपेतवद्धिज्याल्नमाः फम्‌ । ्टेरत्पादमिष्यन्ति प्रयुननः पदयुहिसनाव्‌ ॥दे८२ 
ततः साकषे्नप्यास्य घान्तिकाटिफरग्रदम्‌ । हिसययागं समारम्य प्रभाव विद्धान्‌ ॥३५३.॥ 
युक्ता श्ैरिनासार्यमा-मीयान्‌ द्विनिपुच्रफान्‌ 1 नीपान्‌ सगरराषटस्य वाघा त्तीम्ज्यरादिभिः ॥२५९॥ 
इरष्यमिति सम्मेय सटिजन्तन्पुरं गनः 1 चगरं मन्त्रगभाद्गीवदिनारोक्व पचतः ॥३५५॥ 
स्वप्रमाय्‌ भरकाद्याम्य स्वद्दादिपमात्निवम्‌ । +शममिप्यामि पलेन रसमन्प्रेणाविष्टम्पिनम्‌ ॥२,५६॥ 
स्नाय पेधसा मृष्टा प्लवम्नदिटिसनाच्‌ । न पापं पुण्यमेय उस्यान्त्यमे(रनुररसाघनम्‌ ॥ ३,२७॥ 
नि धप्रन्यान्य तं पापः पुनरप्ययमद्र्यीद्‌ 1 प्यं पदयुनां सषटस्यणि पष्ट चागम्य सिद्धये ॥३५८॥ 
युर संप्र्यन्यप्य द्व्य तपोग्यमित्यसधौ ! रागपि सवचम्न्‌नि सधवास्ते समर्पमच ॥३५९॥ 

प्रारभ्य पर्वन गागं प्रागिनोऽमन्य्रय॑घदा । मद्यश्यट. श्रारीरेण सद्‌ स्वर्गसुपागतः ॥३६०॥ 
स्याकारो पिमननम्नाप्रीपमानानदर्यपन्‌ । परेदारिवेपसममं च तद्पास निस्तयामू ॥३९११ 
तद्रा 2रिनो मुन्धाम्वन्मलस्मेन मीदिताः } नां गि प्रेष्ठो यासमूनिमारोश्चयद्रनम्‌, ॥ ३६२ 
सयल्लापमिनी। जाग्यं यमेः त्रिधानन. 1 एूयाज मुन्सां दुवीमपि रालान्नया सपर" ॥ ३६३ 
प्रियकान्नापियोमोत्यदोकटावानल्चिपा । परिपदुष्टतन्‌ राना राजधानीं प्रविष्टान्‌ ॥३६५॥ 
श्प्यातदे व्रिनिकषिप्य दायर प्रा्यििनिनम्‌ 1 यतं महदिदं धर्म. किमधमोदयनिरमो ॥३६.५॥ 
संदायनिस्तथान्येदयुसुनि यनिवरामिधन्‌ । अनिचन्य सदारं भद्रकः यथाभ्थितम्‌ ॥२६६॥ 


ए्तार्‌ तरवा प्रधग-प्रथक्‌ स्मय घनाः । ये छयार्‌ वेट रस्य वनलानेयानी थी, उसने पठन 
लिष एनफा '्रध्ययन कणया श्रीर्‌ कद्‌] पिः पूर्वाकत मन्त्रेन चायुवे द्वस यद्व दुर श्रप्निदी ज्यालार्म 
मान्ति पुटि सप्रीर्‌ पछमिचासस्मक त्रियामे च सविं नो पटुप्र्टी दिलिप एए फलम प्राप्ति षते कानी 
ह । तदनन्तर उन ठोनोने धिचारम्िया तरिः श्रयोध्वने जागरणे जीर भान्तिश्यादि 
पल प्रदान परनेवाता िसात्पक यत्त प्रारम्भ फर्‌ अपना प्रभाव उयन्न कर { 2५०-३५३ ॥ पना 
पदेकर्‌ गधवारने दरियेया नासत ररने लिप्‌ रपे इर तुरम बुना पीर अद्धि दिया किः 
धुम लोग रवा सगे देये नीत य्यर्‌ आदिक पराया पीदा च्यन्नपया। यद पदक श्रयुर्धि 
अजा ओर रपं पर्यनश्ा साय तकर रादा मगर नगरं सया । यदं मन्त मिधित्तसाणीवध्नं द्रा 
सगर दसन पर पर्यलने ्रपना प्रभाव हलति दुष पाकि कुम्रारं राव्य मो पार यमगल 
हा राहमउमे मन्य्रसद्धिते सदव यादय मिष तान कर देना । २४४-२५६।) चिषे 
पटुरपि भृष्टि चछर (निषण्ण तः इनी नानि पाप न्त पना चिन्त सतर, स्नाय 
मुर प्रन परनयाना पुण्य पताह 1 ५७ म प्रर चिन्त्य (निर्‌ पद्‌ पापी पर्‌ एने 
लगाद्िपुम यता निद्धि निष मधन पटुपालत्या गसन यार्यं श्रन्य पाम्न सृष्यु 
प्य । रसा सनस ॐ उम प सनुखादनद पन्नो तमप निष्‌ शरदा ३८८-य्‌ 1 दपर 
पसनन यह स्मर्म स्त प्रादिवोको मन्ति ऋ शुर नियमनम्‌ परण उन यष्ट 
सना शक पि | थर कायने ने प्राभिमेप्ने सिनिनेनि यदात्म यतम स्मन प्वारातमे ताप 
ए हिरदय सीर दगोर पि प्रि द्विया टिम सरपट सवम गम ह ~न सकय ष्य 
दशर भद शमले पौर उन टूर ऋ दि २६०-३६६॥ ण दनय दानमे (स प्रास लमत 
प्रतापप्य--मपवमि मोन नने श्रीर्न श तनस न्म्‌ नमं मसनण्य पन्या श्रमस्‌ 
1 ६६२ प ये ग्म नपर व्य यु पवने पिरपृ पठ दम साद सोमास 
एर ग्टाय दसन्‌ सुया नमि्‌ रसम्दि क ३ दिव ग्द [पदम 
२४2 
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ॐ. सदूपुखण पि 
९.५५ मरापुरसे उत्तपपुरागम्‌ 


ददि किकमं पुण्यं म पारं चेदं विचायं ना । द्यव्रोपदसौ चाह धर्मुथाग्यदिःदय ३९३॥ 
एनैव विधात्ररं स््नीं प्रापयेन्न्िनिम्‌ 1 तन्याभिन्नानमप्यल्ति दिनेऽन्निन्‌ स्वम तमिः ५३६८४ 
पलिघ्यनि तनो गिह मक्षमी धरमीति ते । तुचं नृपष्तसया याष त न्ययदयन्‌ ५३१९४ 
तन्स्पा किमसां वेति न्नः क्वपणक्म्नतः } भदष्ान्नि चेतभरत्रस्या पानिय िपामने ॥२ १८] 
हव्युकतिभिननन्नस्य सन्धायं पिधिर्राकृतम्‌ । यमं पुनस्तमारन्धं १ स ठतः समे शिप ॥०4॥ 
मापयाञ्नुरपापस्य सुनता नभसि स्थिता । देवभावं यनो अ्राल्यपटुभेदुपरिष्ठुता+ ॥३३२१ 
यागचन्युफटेनैपा* रव्या देवगनि्॑या } नं प्रमोद तवा्यातं पिमानिऽहनिामता 1१०५३॥ 
यनेन प्रीणिता देवाः पितर्यस्यमापत 1 तद्वचःश्रवगाद्‌ दष्ट प्रनयक्षं यागनन्युजम्‌ ॥३०५॥ 
फलं नैनमुनेयग्यिमसच्यमिति भूपतिः } तीवदित्तादुरागेण सदमंदवैविणोदयाव्‌ ॥३७५५] 
सम्भूतपरिगामेन मूलो्तरपिरूत्पचाव । तस्प्रायोग्बसमु्कष्यदुप्यसंटेणसाध्रनाच )३०१॥ 
नरकायुःत्रदधव्यष्टकम॑णां च्योचिनस्थिते" 1 असुभागस्य यन्धस्य निाविननियन्यने ॥ ३०५७ 
विमीपणदानिव्येन तकाले “पतिते रिपौ । प्नक्म॑ति प्रसक्ताथितादिभिः सगरः चा ॥२५८॥ 
रीरपेऽननि दुष्टासा सहात्तखोऽपि त क्षणे । स्वपैरपयनापूरमेन गन्वा रसातम्‌ \, ०७९॥ 
दण्दवितुमुघ्योधन्तृतीयनरकावघ। { अन्विष्यानयलोरय॑नं विष्वमप्रग्रनिर्सिपम्‌ ॥३८०]॥ 
तिप्रयोगसग्पादी ततो निर्गत्य निगणः 1 पर्वतस्य प्रसादेन सुलमासष्टिति सुगम्‌ ॥३८१॥ 
पराप्तोऽ्टमिति शंसन्तं विमनेऽरिमवर्मायत्‌ 1 नं ष्ट्रा न्परोक्तेऽ पिष्भूः सचिवः म्वयम्‌ ॥२८२॥। 


~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ 











"~+ > ~~ "~ ~~ [1 8 त त 1, त) 





दह यतिवर नामकः मुनि पास यया श्रीर्‌ नमस्कार कर्‌ पृदनेलगािद स्वामिन्‌! निजा 
मरारम्भ क्रिया ह बद्‌ श्रापका टीक-ठीकः विदधितटे | विचारकर श्राप यट कटिं किमया स फा 
पुण्य रूप टे अथवा पाय सख्य ‰ ज्तसे युनिराजनेक्टाक्नियर्‌ कायं धरमलाल वदन ४, च 
कार्यी पने करने्रातैको समम नरक भेजेगा । उमरी पदिवानन््रेकि श्यानत सुप्र दिम 
चश्न गिरेगा उसमे जान लना कि तुमः सातवी प्रथिवी प्रात्र युनियन कदा टाक मानिङ 
रातानि उख श्रा्मण-पवनये यद्‌ स्र वात्त कदी 1 ३६६-२६६ ॥ गना यद्‌ वात सुनकर पर्थन सडने 
लगाकिवहमृःटट, वदनेगा सघुक्याजानताहु? फिरिभी तुमे वदि शद्राहनो उसरी 
स्वानि कर खालते दै । ३८० 1 इम तरदॐ वचनमि राजाफा मन स्थिर्‌ किया शरीर जा यपर सिधि 
द्विया था उपे फिरसे प्रारस्भ कर दिवा 1 तदनन्तर सातवे दिन उम पापी "मनुरने दिगलायो ए 

सुल देव पर्याय प्राप्न कर आकणम खडी, पटल जापद्य दवान गय थयमी उन मध्व 
ग्रह र्ना सगस्ये क्ट री ह कि यतमे मरके फलं दीन यद्‌ देउगतिषा र्म कःसपप्यफी 
व्रात अपति वन्ते लि चिनान्ने वैद कट्यां रार्‌ र्‌ । चन्म स्र देवना प्रसते द्षव 
सय दिनर्‌ क्र एर द| उन यह वचन सुनकर सनस विचार पिव नि यर्म गरन फन्‌ एनय 
दिवव दे साह तत्रः सैन युनि चनन श्सन्यद्। ठी सपय शुर रनम ए नष्रम 
साय द्वकल वनि कर्मरी मृलयदसि वथा ञ्च्य परटृनिर््ेर मदम दत्य्न हुए परिणामि, नगत 
अदि सवर्‌ प्या पमो छ्रपन चान्य उन स्थिनितग्य णवं दन्य पसमाययन्त धट ग] टी 

समय भयर यथ्रषान द्धा, चह ठन स्वर तयुं पर पदा वार उल फे दवदण्मदर त्री 
नाम सदा ममर्‌ सपय पर्‌ रौरव नस्य मानवं कतस दप दपा | कन्य दुट सफर मीन्धय 
न कना एवा प्रयते चर्द्पी यानु भवरत म पष्य दनः दिः नसग पतु ऋ 
स जदा दवि जामरन्दद्न्फहा यी दानत उन्नये न्यो वय्नु रर पसन 
नरयन निद मदम निवि द श्वर लन्‌ सती ततु मद्रान म्प्ल उवाय सन्नसन्‌ 
भुन न्द मनप सद्दा (सड दज "1 
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नप्रपषितमं परयै २७१ 


पिदयापिपनिर्मन्या मासमे रतोषः । पिमानान्तर्मना दैवा पितरश्च नभोऽद्रगे १३८३ 

य शदिना व्यसन अलगानम्य मायया 1 सदयमेयस्यया यागो मन्तन पुण्यता छनः १३८४॥ 
टटनि पिश्ुवं भूपः सम्मूयान्नापिपुस्नद्ा । नारदस्तपनवाद्थनन्रारप वुरान्मना १३८५॥ 
#दुमर्गि लिप्नानेन धिर लोक्न्य प्रफारिन. । निगावोवमुपप्येन केनदि यापपन्दित, ॥६५९॥ 
हनि स्यपि सर्य सास्वपुरमागता, ! येयापिधि समालोम्य सचिव पापिनो सराः 1३८७ 
नितान्नस्थकामागु शनि प्राणिन पथम । न केश्ड्पि पापि घमं प्राणिनां सन्ति घातण्छः ॥२८८॥ 
नैदविदिर्सिन्त येद पमनिर्पिने । कन्पयद्धीप मात भन्पीर जमते हिता ॥२८९॥ 

हति भपूवधियप्यम्य चया ्रानाण्यजिरटता । प्याज्यमेतद्रधप्रापं क्म क्म॑निवन्धमम्‌ ॥३९०॥ 
तापररभ्यधापीति सर्यध्राणिरियपिमिः । वविमूसिदिमाक्ण्मं नापया मोः कयं सया ॥३९१॥ 

चट दरस्समपट्ठोन साक्षास्वर्मस्य साधनम्‌ 1 नि धयन्‌ पुननरिदिनोफः पापमीरना ५॥३९२॥ 
अमान्यम्‌ विदन्यं सिमिनि स्यगसापनम्‌ । सगरं सपरीररं निमृ वतुमिच्यणा ॥१५३॥ 
उपायोऽयं ग्द्धाय्येतं अव्यक्षदल्यर्यनान्‌ | फेनचि ङ्हरतेन मुग्धानां मोरारणम्‌ ॥२९४॥ 

तनः प्रीलेपवामाद्दिपिमापागमोटिनम्‌ । तायेत स ठं भार्‌ पर्दतं नारदोरििम्‌ ॥२९५॥ 

शरनं ्वमेग्यसौ लामतेवासुसैर्तन दुमतिः 1 मितो नद्दनापि प्रायि किंन या श्चुतम्‌ ॥६९६॥ 
मनान्य च रुस्नान्मो भ्मप्पितैदानिगिन- | समर्सरनयाप्येय मस्यय प्रिमिवास्यने ॥३५०॥ 
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प्रस ष्टौ मुखत प्रप्रा} वद दय, चि्नू मन्ना फि समर रालकरे पैष्टं स्वं उसे 
दयान स्याम चन्‌ चया था सानेधं गमे उयग ऋस्ने लगा । मदनरी मायाम मलानि 
सापः सापः दिन्यया राया था ति जात्तस्याद्तगन वदनम्‌ दुव नवा पितर्‌ ताय अपने त्रपन {र्न 
धटे एष सजा सगर तथा प्नन्य लीन रकेन दौर (वभू मरन्व्ी स्तुनिकय्‌ रोदि 
गच्िन्‌ । सुम दे पुण्यणानी षन, तुमन चद सदाम च प्ररि कर चुन श्रच्या शर्म दिया 
एर यह सपद रदा थ उर नदय तथा नपस्मियान उव य्‌ न्वगाचोर्‌ बनावे कटने लम (फ 
एस द्््‌ णद्ून दानति निप यह चिभ्या साराचन्पलाया ट जनः उमे मिग्रतर (4! प्राप ससम पस्य 
यनुद एस पठन {ती उपय प्रतिकार पगना वारयि । एसा विचर्‌ कर सवश्नौन शकप्रिन द 
याप्या तनम लाये । यया उन्दनि पाप ववत हुए किमू सन्यरीत दसरा श्रार्‌ देगया दि यामम्‌ 
पपी पतुप्य यप श्रार्‌ रसि लिष्‌ दनम प्रामियप्न ये कर्‌ र द्। नपस्तियनि निशमु मंतरीमि 
पटादि पायौ व्हुप्य पय सीर कामद विष्ना प्रधि वितान चणो वस्तु धर्मैः निष्‌ 
प्न भ स्लृप्य प्रोभ्य पान नने ज्ज्व) चेदत जनम्‌ प्रानोमे प्रमित पेद 
वपल तल्प सन समयन. पयता सनी स्मान समदत हित कनयात्त पन्या 1६ 
गमित यदि पुन पृ पसिदिमय चाकञ प्रमा मान्द्धमा तम (न्थ्य भग रन्या य 
प्न्य क्मधनरयान्नर्यषह अददता दुर दन याम्‌ 11 54{-र६2॥ मद पदप 
मि द्म फर कवननवयेने दन्तस्‌ सदा परिम्‌ मन्निष्य मुदरप्ता दिह नदि! 
ना य्वा सत्यनित्या सत तषार क प्रार्‌ (ता अ मद? 
(दमन दानि वन चतरत धातना नास्म प्या तनय स्पिन! न निन 
म भरद उमरपन्य नै ~ प्‌ स मरु; वुषरयप्ररः म मष्ट दर १४7 
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सभ्रुलो मदुगृतेधर्मध्ाता जगति विध्रुवः । स्यविरनेन च श्रौनं रदस्य प्रतिपादितम्‌ ॥२९९॥ 
यागच््युरूल स््ञन्मयापि प्ररूदीकृनस्‌ । न चेच प्रत्ययो यिश्चवेदरान्भोनिधिपारयम्‌ ्मोनिधिपारगम्‌ ६ 
यमु भरततिद्धो मव्यनश्टन्ठेरियन्वभायत । नद्टरष्वा नारदोऽवादा को दोपः पृच्छवतापसो ॥९००॥ 
ददं तावद्विवाराद्‌ वघदचेदमसाधनम्‌ 1 ष्िसिटानद्यीलादि भवेत्पापप्र साधनम्‌ ॥९०१॥ 

अस्तु चेन्मन्स्ययन्धाद्विपापिनां परना गतिः । स्त्यधर्म॑तपोत्रर्यचारिणो यान्वधोगतिम्‌ # ६०२ ४ 
यते प्रश्ुवधाचरमो नेतसत्रेति चेद्र तत्त । वधस्य दु "हेतुत्वे साररयादुभयग्र या ॥४०३॥ 
फटनापि समानेन भाग्वं फम्नप्रिपेधकः 1 भय त्वमेवं मन्येयाः ^पड्युष्टेः स्गम्भुषः ५४०४॥ 
ग्यशार्षन्वाद्र 3 तस्यातिविनियोयतुरवागमः ! ध्येयं चातिमुग्धाभिलापः साधुविगहितः ४०५ 
त सर्गस्यव सादुत्वादल्यन्यस्चाव्र “दुर्वरम्‌ । यदर्थं यद्धि तस्यान्यघोपयोगेऽ्ष़न्न तत्‌ १५०६ 
ययान्ययोपयुर्तं स धरेप्मादिदामनौपधम्‌ 1 यज्ार्धपटयुसगेण कयविकपणादिकम्‌ ॥४०७॥ 
तथान्यथा प्रयुक्तं °तन्मदादरोपाय कल्पते 1 दुर्यलं वारिनं दष्टा नूमः प्वामभ्युपेव्य घ ॥४०८॥ 
यथा दा््राद्विभिः प्राणित्यापादी यध्यर्तेऽता । मन्य्ररपि पदन एन्ता वध्यते नि्विमेषनः ॥५०९॥ 
पश्चाद्विरक्षणः सर्गो व्यज्यते क्रियतेऽयचा । क्रियते चेन्यपुप्पादि चाम क्रियते कत; ॥४१०॥ 
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यद रात क्या नास्दने भी पटले कभी नर्द सुना । उमके श्चौर सरे गुर प्रधर्‌ नही थ, मरे पितता ही 
नो दोनेके शुर थे फिर भी यह ्रधिक गर्व करना हे । मुक पर्‌ दर्यो सवता ६ आनः श्ना चा 
सो द्द वैटनाद्र] चिन्‌. स्यवरिर मेरे स्फ धर्मं भां तथा जगते प्मिद्धथे, रर््दनि जुभे य 
प्रतिर्योका खस्य वतलाया ई । यतमे मगनेसे लो फल हाता दह उमे मेने भी मान प्रत्यत दिगयला 
दरिया द्रु फिरभी यदि तु विष्वा नटी हो्ताह्‌ नो ममस्न वेदृष्पी समुद्रके पारगामी राना चमे 
जो कि सस्ये कारण प्रसिद्ध द, पृ सप्तं हा । चद्‌ सुनकर नारदने कदा कि क्या दाय ह चुम पृष 
लिया लवे 11३६५-९०० ॥ परन्तु य वातत चिचार कर्नेके योग्य ह कि यदि हिसा, धर्मका सायन 
प्रानी जायगी तो रिसा दन गील शमादि पापकं कारण हा जवेगे ॥ ०१ ॥ ठ जार्वे यद्विय 
घ्रापका कटूना द नो सदटलियोपकंडनेवाले श्रादि पापी जीवोकी युम गत्ति होनी चाहिये श्रीर्‌ मत्य 
धुम, तपल्धसण तत्रा उद्यययका पलिन्‌ फरनवालेमो श्धोगतिमें साना व्याहिष्‌ ॥ ५०२ ॥ फटायित्‌ 
धप चद्‌ चं कि यञ्मे यञ वध करनमे घम दाता द्र श्रन्यत्रनरहीह्येना१ तो चह क्टनाभी दीद 
नही ह पयि वथ दानो दी स्यानामें एक नमान दुध्वर कारण टै श्रतः उस फल समन 
हाना चादि दमे कीन गोफ समना १ कदाचिन्‌ अप चट मानने दो फिपदुर्जी स्वना पिधाताने 
धकर लिणष्याफी ष, प्रतः यतम प्च दिना फलनत्लमे लिए पापनयन्ध नक्ष शहा नो च मानना 
डी सर्दी फ्योकि यह मृत्य लनङी अभितापः नघा सक्चुजनहि द्वारा निन्दिनि द ।००२-५०५॥ 
यदे लिग् हौ वसानि पञच्रोरी खटिकीद्यदि य व्याप टर मान्ते नो पि उन सन्प् 
उपनोग कयना उचित नटी क्योकि ना चल्नुद्ठिसि काचक दिर वनारलनीद उम श्रन्यया 
उपेय सना कापर नदीं सता समे क्रि ध्लेष्न यादिति ठमन उना श्राविका यदि 
न्यस्या उपयाम पि उतान्य चष पिपरानप याया ना | त्वेह सहत सिग्‌ चनि श 
पयाति यद्धि प्रमथित द्द क्य स्िगङनाङह न ऋ मटन याप उपन्न कगन्यता दाना 
वादि 1 नू दाद्‌ कपना चाहूला पयनु दुत युक्ति मलये र्लङ यनः तेर धान (पाष 
प यगते पिनिम प्रतप्य पादितः दवाय श्ल सितन सर्नयना समुय वनम प्रद 
हाना वी प्नाग मन्यो दाम प्रार्य विरात च्या मी निना नसि विपवनाद पापम 
चरा 1 कथन प दीन स पिस्य नेष्टुः शत प्लधद् व्दपरस 


दरा 7 वयस मीन पनाया? वेद नवीन दना ना पत कन श्राद्िकमा पवुप 
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अथाभिम्पञ्यते सम्य दार्यं प्रासूप्तिमन्धक्‌१ 1 प्रदीपज्रनादूर्वं पटादैरन्धकारवव्‌ ॥४११॥ 

अस्तु वा नादतव्यफिमष्टिवादो विधीयते । इति श्रत्वा वस्तस्य सँ ते तं समस्तुवन्‌ ५४३२१ 
धसुना चेद्‌ द्रयोयद्धि विष्ठेदः सोऽभिगम्यताम्‌ 1 एति काम्यां सम्‌ .खंसदगच्टन्स्यम्सि्ावतीम्‌॥ ४१३ 
तत्स्य पर्यतेनोदतं नात्वा तखननीठ चद्रा 1 सह तेन युं ष्टुः पर्वतस्यपरिम्रष" ॥४१४॥ 
तपोयनोन्मुगैनायं गुखणापि तवरादितः । नारदेन सहास्य तवाध्यक्षे मदिष्यति ॥४१५५॥ 

ध्पियापो यदि मह्नोऽद् भाषौ सपदियमाननय । विरुष्यस्य परर्णं नान्यदिषस्पान्यत्सोऽपि क्ाद्ररम्‌ ९१६ 
पिपिम्सुनरध्ुघुरामस्य माम्माघ्र दाद्थाः } सयमनमय विपास्पामीण्यस्या भयमपाफरोन्‌ ॥४१०५॥ 
भन्येधुषमुमाकायास्फटिकोह पुयुरतासनम्‌ 1 सिष्द्गिसं समाण्दय स्थितं समुपगम्यते ५४१८॥ 
सम्दरस्णन्ति स्म मरयुऽपि विश्वगूसपिरादयः । स्यतः प्रागप्यहिसाटिधमरदणतप्पराः ॥ ४१९ ॥ 
श्वग्वारोऽग्र मष्टीराटा मूता दिममदासम । पस्वादिपिरिप्यन्तनामामो हत्ितनाः९ ॥ ४२० ॥ 

पुरा यपु प्यनीतेषु पि्मवमुम्मीट्‌ 1 भभूपतो भग्ासीपद्विसापमरक्षकः ॥ ४२१५ ॥ 

त्वमे स्र्यपादीति प्रधोपो ुयनच्रये 1 विपवद्धिवुादैदयो यम्नुसन्देदसन्निधी ॥ ४२२ ॥ 

ष्यमेप भत्ययोत्पादी पिन्ि नः संल्पं पिमो 1 भििसाए्षणं घनं नादद भरत्यपचत ॥ ४२६ ॥ 
पय॑तस्तद्विपयस्िुपाप्यामोपदेदानम्‌ । साप्य, तादक्‌ रथया १ या्यमिःप्यसौ श्वापितः पुरा ॥ ९२४ ॥ 
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दर्यो सही यना देता १॥ ४१० ॥ चदि चह क्टोरिःक्या वु श्रादरिको नवीन नक्त बनाता किन्तु 
प्रकट पनाह तो रिर्य चषटना चादि फि प्रगट एनेके पद्तै उनफा प्रनिचन्धक फ्याया१च् 
भ्रण हाने तोक्नेयाला फौन धा १ जिस प्रफार श्प जलने षदतं ले श्न्धकार धटादिफा साफ्नयाला 
‰उमी प्रर प्रस्ट होने पदलेपट्यु श्यादिके सेनेवाला शी फः हाना चाटिण ॥ ४११॥ धम 
प्रकार लापफे छण्ियादरमे फः व्यस्षिाद्‌ श्राषर पर्ने योग्य न्ध ह। एस तर मरदुके यनन 
सुनरर सय लोग उम प्रसंमा कले सगे ॥ १२ ॥ म्ब ष्टने लगे कि नदि साजा पनु रास 
तुम दरोरनोफा चिवाद्‌ यिन्त धोना द्र ना उनफ़ पाल चला जवि । छना कट्‌ समदः सच लोग नारद्‌ 
पीर प्यनगरे साय स्वस्तिफ्ययनी नगर गये ॥ १६ 1 प्रत्ते दाय परी हठं यष सय ऊय उसरी 
सातानि डानी ठय यद पवनयो साय यर राजा यसु पाम गहं भीर राता वसु गुणन फर पुने 
सगी दि यह्‌ निभि पर्वन नपोग्रने किष जने समव तुन्दार रुम्ने दुन्डरि लिपर्नोपाद्ा। जाक 
युम्दायी भभ्दरनानें मरं नाखफे साय चिप्रादु ्ोगा। चदि पदाचिन्‌ उम वादे एसे पसनयन्नि 
र्नो किर फमरजसा ङ्य द्ी एस शरण प्ता श्रन्य शय नदी, य तम निरिवत समम्मलोौ 
द प्रकार पनी सनिनि राजा परमुमे ष्टा फलयनु दुर्दीमंप्रा कना चाष्रना था श्रः शद 
द्यादरसे पालादिदि म्‌! एम चरमे तुमङुम भीशेलमम्तत। सपर्ववणी दयधिद्रय प्रया! 
हस ग्द पदर उन्न पनी मादा मयूर कर दिया) व शद्ध दूसरे दिनि रासो मु 
यादा फदित्फः दार्वा रद ण, निषोसनपर श्वासय हकर स-सभ्धने विगतमग्रं एसी 
स्मयं यै सव प्पथू न्वी शादि राजलमभति कय एर्‌ पाने सगे प्रि श्नापसे पटयेमी 
हि लादि ध्यक सा कनन तत्पर गने प्य द्िमिनिरि, सद्मपिरि, समकर स्मर प्लुनिि 
नपे दार हसती सयतम्ये ६८ स-थ्ता एन सदये च्या नि पर्‌ नद्मतन व, 
भ्‌ प्य दनय पादु सद्वि भयदीरेद्य सन्यते शपि सेयह) श्यद्‌ ८ क~ $ 
नमास्ते धनिद्ट | लिमा द्मे स्ट पनि चर्‌ उप पिष नहि क्रम 
गोनद {च्म ! प्ादष प्रिय वल पने भन £ शनः दम तप धश ५ 
प ४ नितदुमे वरमद्य पम पन्त्य त्यीर पयत (ममे स्विन्‌ प्रता २ श्लपय्‌ 
२१ प्रम दण दाकषह } त्य्‌ नसभ्दा- दग्न्त सो प्ट द पर्थ शुदं भर 
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२७ टापुराणे उत्तरपुरणम्‌ 


शरपन्याक्तनिर्दिष्ट धध्यमानोऽपि भुपतिः ! महाकाटमहामोषहेनाहितो दुःपमायदेः ॥ ४२५ ४ 
सामीप्याद्रक्षणानन्दरीदष्यानपरायणः । पर्वताभिहितं तस्व र्ट काऽनुपपर्ता ॥ ५२६1 
स्वगेमस्यैव यानेन ^ सजानिः सगसोऽप्यगान्‌ + ज्यटदीपमन्येन को दीपेन प्रकादयेन्‌ ॥ ४२७ ॥ 
परवनोक्ष" भ्यं दित्वा कुरुष्व न्यगंसाधनम्‌ 1 एति हिंसानृतानन्दाद्‌ * वध्वायुनरिक* प्रति ॥ ४२८ 1 
मिष्यापापापवादाम्यासमीररमणीदिद्रम्‌ । स्तो मष्टीपतेव॑क््रादपू्व घोरसीरम्‌ ॥ ५२५ ए 
निर्यानिमिति वैषम्यादुक्ते नारतापरसैः* । आक्रोदादम्बर नयः प्रतिकृरजरसख्रवाः ॥ ४१५ ॥ 

सद्यः सरासि शुष्काणि रक्तग्रृष्टिरनारता 1 तीनाोयोरंशवो मन्दा विशाश्च मीमा; ॥ ४३१६४ 
भूयुः प्राणिनः फम्पमादपुभयनिहटाः । तदा महाप्वनिधश्री दिधामेद^मुपागता ॥ ४३२ ॥ 
चमोस्तस्मिन्‌. सषटारन्भे न्यमजस्सि्टविष्टरम्‌ 1 तदुर्ष्रा देवयिधाघरेश्चा घनपये स्थिताः ॥ ५६३ ॥ 
अनिक्ररयादिमं मार्गं यदुराजमदामने" । धर्मविध्वंसनं मार्ग माभिधा शत्यघोपयन्‌ ॥ ४३५ ॥ 

पर्वतं वमुराजं ख सिहासननिमजनात्‌ } परि्खानयुखौ षट महाकालस्य किङ्कराः ॥ ४६५ ॥ 
नापसाकारमाद्राय भयं माऽत्र स्म गच्छतम्‌ । *द्रव्यात्मोत्यापितें चास्या ददंयन्‌ शरिषिध्टरम्‌ ॥५१९॥ 
चृपोऽप्यष्टं कथं तत्वविद्िमेग्यगरपं वचः । पवतस्यैव निश्िन्क्नित्याकण्रं निम्वान्‌ ॥ ४१७ ॥ 
अमेनेयमवस्याभून्मिप्यावादेन भूपते । त्यजेममिति सम्प्रायितोऽपि यल्नेन साघुमि" ॥ ४३८ ॥ 











इस प्रकार सव्र लोगोने राज। वसुमरे का । राला वमु यद्यपि श्राप्र भगव्रानङग हाया परदे दप 
धर्मततत्यको जानता धा तथापि गुरुपप्नी रस्पते पहतं ही प्राना कर चुफी धी, उसके सिवाय वद 
कालक द्वाय उत्पादित मृहामोदसे युक्त था, दुःपमा नाम पद्म कालकी सीमा निष यी, रीर 
चद स्वये परिग्रदानन्द्‌ रूप रद्र ध्यानमें तत्पर धा अतः कनेलगािं जा तत्र पर्वतनेक्दा 
यही टीक ह । ठो वस्त प्रव्यत्त दिणखरटीदह उसमे वाधा ददी कसे मक्ती हु || ४८२०-४२६॥ इम 
पर्वते बताये यज्ञे द्यी राजा सगर श्रपनी रानी सहिन स्वर्यं गयाद) जो दीपक स्यच जलत 
ह-- स्वयं प्रकालसान द भजा उसे दूसरे दीपके छाय कनि प्र्ाशित करेगा १॥ ४२८ ॥ शमसिए 
तम लोग भय दोदकर जो पर्वत कट रदा हु चद करो, वदी स्वगंका साधन ट उस प्रफार दनानन्यी 
धर मृपानन्दी सैद्र ध्याने हास सजा यमुन तच्छाया त्रन्य कर लियात्तया घसत भाषण पाप 
शीर लोकनिन्दामे न्दी दरने वाले राजा वसुने उक्त वचन दधे । राज। वसुर यद्‌ यात सुनकर नाप 
श्मरीर नपस्यी कदमे लगे कि श्चध्य्यदह दि रान युपमे एमे मयंकर छब्द निकवेरदे हं एसा 
ष्ठाद्‌ विषम चारण अवद्य है । उसी समथ श्राकाशा गर्ने लमा, नदिर्योरि। प्रवादे उ्टटा मदने 
लगा, तालाय सतीन्रष्टी सू गते, लगातार रत्ती वपा छने जगी, सूक किख दीक पद गद 
ममस्न दिशा मलिन हो र, प्राणी भयम विदन दौर क्रपिने लगे, चदे जारफा शब्द्‌ फनी 
प्रथियी फट्करन टद गर्‌ सगर राता वनुका सिषासन उस मद्मगततमे निमप्रद् गया यदु 
दुः आद्समा्नमे टे दुर्‌ देय श्रीर्‌ प्रियायर कटनलमेगरिः द वृद्धिमान्‌. राना घु! सनाननं 
मामद्य उत्तवम कर भसं क वियन्‌ करने घि माना निरूपण मत करा ॥४२०-४३४ पमिप 
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सिसन मनम पवन सार गवा नच्युनत सुय पा पर गथा । यर दण्द महाद्लक पिद्र्ताध- 
निर्य देप सकर सदने लगे दिअपल्ञाय मयसाप्रमनद वद कदफप सनदनि वमुपप 


मन पने आप स जदि लानि दिग्वलय 1 गा यनु यदपि सिषासन साय सीमे 


सम मया भा नपाद स्स दकव गमे दना कि न्ययामि रन्प्द नः एम अद्रवम्‌ 
सत्ता पिरम पटना दि पन्यम द्वी यनयदथु । एतन कण्वे ष्ट यष पण्ड पन्य 
पृ पस गया | दन समय साधुर्न -नपनिरतिनि पष्‌ जनम केयपि प्रथिना भीष 
सामे ' त्री यह -वषन्या छनय वपयया कृदरं शयनिर षम यद दु तयापि च सन्नानी सश 
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तथापि रमया. सन्मानं प्रतियाद्रयन्‌ । मुत्रा पितत एवासं निगीर्णोऽन्त्यामगाशक्षितिम ॥४३९ ॥ 
भषामुरो सग प्रन्ययायाद्राय नरेन्दरयोः । दिस्य स्पसयरापायावां यागश्रद्धया धियम्‌ ॥ ४१९० ॥ 
नारदरोष्मपारण्यमिन्युरयापदस्ययनाम्‌ । प्नोडाश्रययतागा््यवसुनटि मष्टीमिति 1 ४४१ ॥ 
स॑पिरयदमानेन जनेन मष्ना सषु! प्रयाने पिन्रभूगत्वा राजसृययिधि स्यधान ४६२ ॥ 
सहुपुदाधिपाद्ान्न निन्दन्तो जनमूढदामु । परममद्यनिदिष्टमामरण््ा मनाग्‌ स्थिता. ॥ ४४४ ॥ 
नाणपरैय धर्मस्य मयदिन्यभिनन्य नम्‌, । भ्रधिएटानमदुस्तस्त पुरं गिरितटाभिधम्‌ ॥ रए ॥ 

नापाय दयाधर्मगिप्वमपिपुराक्षया" । एन्ययन्त- करि कारं विचः स्ये भ्वमाध्रनम्‌ 1 ४४५ ॥ 
सनोध््येयः म्यगो साग देयो दिनस्रादिमः । प्वनम्यासिर्प्राणिपिर्‌वाथरिरं श्या ॥ ४४९ ॥ 
निरेप्यतामिनि भीय निर्दिष्टो सारस सर | एरिष्यामि तयेतीव्या नागान१ रपारपप्गानू ॥ ५४५1 
म॒ पिचिया समाष्टू्तान्ति परपद ययाम्थिनम्‌ 1 सयोचततेऽपि रामे मकपा दष्यमहुरंत ॥ ४४८ ॥ 
यक्षचिप्रे समणप्लोप्य वि्मृषयतातयौ 1 दारणन्देगोषुषी मद्रा्नर यषएन्टरपा ¶ ४४१ ॥ 

पुरः सच्निषिनिं द्रा प्रागपि समूचतुः | नर्गिेपिभिररमा्वपिफिमनोऽयमुपद्रयः ॥ २,९1 
मागपियाश्च वियानुप्रयदे पररिनापिताः । निरिस्‌ं जिनपिस्यनायुपर्यामां विमन्भ्म्‌ ॥ ४५१५ 

ततो युषां गिनादारान्‌ सुस््पान्‌ शित्यनुष्टये । निदेर्यन्यय्यं यश्चन्द्र प्रमेयामिमं पिपिम्‌ 9 ५२ 
प्रसयुपायमसागाट सी च सथददुम्तया } पुन" गययाधिपोऽम्येष्य य्षपिफ्णिकित्सया 1 ४५२ ॥ 


~~~ "न~ ~न ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ -~--*- ~ ^~ = ~~~ "~+ ~ = ~ ^~ <+ ~ ~ नवनन न 


फी चनमा यनलाता रशा) चन्ये पिरान सं ह्धपिन दक छौी नाना सिगत्त जिया जीस्म्राः 
यसर मातं तपः गगम 11२५५२६१ तदनन्तर यह्‌ प्रमुर जमन पिदमम दिलाने लिंण साज 
समर्‌ पीर ययमा यन्धर ख्य धारणपर प्छनेलमापरिः हय ग्नो नादत्तं पणन मनद यर 
भृदरामि ति स्वर्मतेप्रप् न्प) एस परार उनक्प्यः अदय्यषा गया। ध्म प्रटनपि सोनी 

पन भोफ 'सीर्‌ प्पाल्नय दृप्रा । उनमें फार सटूगाया ह्लिराजा समर्रज्न गया शीर फः 
म्ुनायादिी, नसकगयाह | एसनग्य परिवाद पएरे दृष विरवम्भु मन्त्री सपने धरयला 
गया } नलन्दुर प्रयाग नने रतमृय सप किया । एमपर मदपुर श्माद्वि नगम राठा मनर 
मूरति निन्या करते तय प्रार्‌ परम क्द्र-परनाल्माद दाय वनन्याय मामि सन्नि हनि दए प 
दिनि नर्म ष्व खरे गः | 2५23 11 एय समय नास्ये यशी भमन्त्‌ मर्याद न्विर रद मर 
ह दस्ति मव लोमानि उद्य टन प्रमदा पी पौर उनः दिषु निरिणिटर नामना मर 
सतिवा पता ताया लोग मी षया धमष विध्येत दयप पात दमी एर जर मनिस 
ग्मभनमि दण यपन-अपने श्राशममिं नते म 11 

सेणनननर्‌ तिमा द्वि, दिमिकण्देय समत वियाचर शाना, नरदुन उम नद प्रमय प 

दिः ष्य सम्‌ पमन ससन्त (1 द्िर्् पप्पु प र्द व्य श्याप्न } गना ष्टि } 

नरस (िवएग्म ा नि शष्पस्य सनयः पन्य उसने शपन्‌ {वाप मर्पय नस 
मापपमार्‌ दस सना श्र शिन यर प्रपदमा इन वया सारय दया द्वि 1 नातश्यार 
प्रपि भ गृप्रायय दा सम सचा स सद्म विद्धा शि} दिद्यर्म्‌ मन्दी स्ट भदन 
पलम्‌ हन्या मिप् दित स्व गमाम मम स्मे | चनर्ण -द सामरे मपु] ए 


मद एय शिम्य पम दिनम दी नि समम समे चदि नए सय म्प्माप्‌ एन ग 
त गुम्पह मातन पदि पम न्यम साप दद स्मरणा नकर दष भह टय 
धि ल) निव सया (नु ह 7 (दम ददर दन्य [ग्पध्द" ्द 
पोता ननम द (वन्य शन यादन नत्त पष्यद्व 1 भ~ 
द्म "तयु तमम मर [नम्ये द न्तद सर प्न धक्‌ म चतन क 
व न प प परम्म एर 1५६ प शय ददन सफ स रय एश 


१ {^} 


„41 
५) 
‰१९ 


मद्पुरणे उत्तरपुराणम्‌ 


शट ॐनेन्द्रपिस्यानि चिद्या फ्रामन्ति नाद्र मे | नारदाय निवेयेति स्वस्वधाम समाश्र्न्‌ १ ४५१२ 
निवि यज्तनिरृत) विश्वम: प्च॑तश्च तौ 1 जीवितान्ते चिर दुःपं नरकेऽनुबभूवतु; 1 ४५५ ॥ 
मष्कारोऽप्यमिपरेतं साधयित्वा स्वरूपवत्‌ । भ्रागमवे पोद्रनाधीदो वृपोऽहं मधुपिद्रखः 1 ९५६ प 
मवं ुखाहैतोरम॑हस्पापमरुध्ितिम्‌ । स्हिसारक्षणो धर्मा जिनेन्द्ैरमिभापितः ॥ ४५७ ॥ 
सनुष्डेयः स धमिर्रितयुक्त्यासौ तिरोदधत्‌ । स्वयं ्वादा्स्वदुष्चेष्टाप्रायश्चिसं दयर्विधीः ५५८ ॥ 
+निदृतिमेव सम्मोहाद्िष्ठितात्पापकमंणः । विश्वमूप्रसुखाः स्वे हिसाधमंप्रदृचतकाः ॥ ९५९ ॥ 
प्रययुस्ते गति पापाद्नारकीमिति केचन । विय्यवोचैः समाकण्यं सुनिभिः समुदाहृतम्‌ ॥ ४१० ॥ 
पर्वतोदिष्टदुमागं नोयः पापभीरयः । केचित्त दी्वसंसारास्नस्मश्नव ज्यवस्थिताः ॥ ४६१ # 
त्यनेन स मन्य्री च राजा चागममांतम्‌ । समासीना सर्देऽपि मन्तिर्ण तुष्टुषुस्तराम्‌ 1 ४६२ ॥ 
तदा सनापति्नान्ना महीव्ास्य मष्टावरः 1 पुण्यं भयतु पापं वा यारो नस्तेन किं फम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
प्रभावदुर्षन श्रेयो भूश्धन्मष्ये कमारयोः । व्यु्तवांस्ततो राजा पुनश्चैतत्‌ विचारयन्‌ ॥ ५६४ ॥) 
नि मन्या पिखज्य॑तान्‌ मन्तरिसेनापतीन्‌ पुनः 1 हितोपदेदिनं प्रदनं तमणच्छतपुरोहितम्‌ \} ४६५॥ 
गतयो्नकागारं स्यान्न वेष्ट कुमारयोः ! इति सोऽपि पुराणेषु निमित्तेु च टक्षितम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
रकनस्मन्कुमारयोस्तग्र याये भावी मष्टोद्यः 1 संदायोऽन्र न कर्त्यस्त्वयान्यश्चेदमु्यते ॥४९४ ॥ 
जयाम्मिन्‌ भाषते क्षेप्र मनवस्ती्ं नायकाः । चक्रेराक्ि चिधारामा भविष्यन्ति म्हौलसः ॥ ४६८) 


दोनेनि उते यथाचिधि करिया । तदनन्तर चिदाधरसेका राजा दिनकरदेव यन्मे वित्र फरनेफी च्छमं 
श्राया अर जिनप्रनिमा देखकर नारदसे कहने लगा कि यदय मेरी विचारि नदी चल सकन एमा 
दकर य श्रपने स्थान पर चला गया }} ४५३-५४॥ इस तरद्‌ वह यन्न निर्वि समाप्न दुखा 
श्रीर्‌ चिग्मू मन्त्री नया पर्व॑त दोनों टी आयुके शन्तमं मरकर चिस्कालके लिप नर्म दुः 
भोगने लगे ॥ ४५५ ॥ ठ 
श्मन्तमे सदाकाल श्रसुर अपना श्मभिप्राय परा कर श्यपने श्रसली रूपमे प्रण्टदुत्राश्मार 
कटने लगा किय पूवं भवमें पोदनपुस्का राजा मधुपिद्गल था। मेने ्ी इस तर्द्‌ उुलसकं निमित्त 
य यङा भारी पाप किया । जिनेन्द्र भगवानने जिस श्र्हिसालक्षग धर्मका निष्ण किवा 
धर्मा माश्रोका उसीकरा पालन करना चादधिये इतना कद वद अन्तर्हित दा गया रीर दवासतं ब्र 
बुद्धि हफर उसने श्रपनी दुष्ट चेष्टा्मोफा प्राययित्त स्ववं प्रदण किया 1। ५६-४५= ॥ मोद यस 
किं दुष पाप कर्मसे निवृत्ति हाना द्री प्राग्रन्चित्त कदलात्ता ह । दसा धर्मं प्रत्त ने यलि ग्रिश्रभू 
राहि समस्त लोग पाके कारण न्करतिमें गये श्रीर्‌ पापसे टस्नवलि किननेष्ी सौयानि सम्यग्ानुफै 
धारक सुनिबे हाय कटा धर्म सुनङ्र पवैनके द्वात कटा मिध्यामार्ग स्वीष्त नहीं परिया भार्‌ 
जिनका संसार श्यत यात्य किननेष्टी लाग उसी मिध्यामारमें स्थिर खानि ।। ‰६-४६१॥ 
दस प्रकार रतिरायमति मेत्रीके हास कटा द्रा रागम्‌ सुनकर प्रम सत्री, सजात्या ष्यन्व तमा 
सदु कातेन उम दितीय मन्त्रीकी वटुन भरी स्तुनिकी 1 दर ॥ उख समय संता दृसारथक्‌। 








सदान नान्या सनापति मोल पि यत्ने पुण्य कौ चह पराप, टम नोर्गोते हमसे भया परयेतन ई 

हम लौर्गोफा तौ सायक दीय दनो जमात प्रभाव दिन्यत्यना भेवन्फररि। भनापनिकी न्द 
श्रातं जन्तर रा दृद्वसयने फला किमी एस वान पदयिवार उय्नाह्‌। यनद कर्‌ उन्टनिर्म्री 
शोर सनानि ने चिदा पि श्यौर त्मन्‌ हिन उद देनेयनि पुतद्विनम यद प्रन पृ 
किस दनक चर स्ने पर टा्नो श्ुनार्तेष्ए निद्र पेयाय नेरी उपमं बमदित मी 
पुसो वीर लिभिरप्तामरि च्छ शरतुनपार पनं शसं वमा कि मारे प्रन स्ना शवस + 
स्य वमे सदान दर्म परपद भगान सासे सोदयमी संनयजदी सवना वादि | मर 
नियर पकयान मर्‌ एका {1 ८4 -६८1 व्द् यन तिन न्न सेतरनं मनुष, मुापकम, 


क~ 


ग ह्वममल्यो 
१ (नविद  1 २ पष्मदुयल्मौ^^ ) 


५ न~ 


सप्रपष्ठिनमे पव ‰७७ 


शुप्यास्यात्ताः पुराणैदयुनार. श्राग्मया भरता. 1 १तेप्यष्टमाचिमौ रामके्थौ नः कुमारकौ ॥ ४६९ ॥ 
भापिनौ रायण इन्वेरपवादीद्धायिविध्धिरः । ततदुक्त तदारण्यं परितोपमगाप्नपः ॥ ४७० ॥ 


शाद्रूलविक्रीडितम्‌ 
म्या पापमदः एटुधा पष्ुयपस्योन्स॒त्रमाभूतलं, 
िसायक्नमयतेयन्‌ कपरधीः रो मष्ासाररः । 
तेनागान्सरमुः सपर्वतो घोरां धरां नारकीं 
दुमा्गान्‌ दुर्विचदरान्विदरधतां शैचन्मदस्पापिनाम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
प्यामाद्ग्सुग्सापमियन्ससुरसः म्प स्य मन्दरिणा 
दाद्रुररप्रयिवेष्द्यत्याप्दयः भग्पाध हिसापियाम्‌ 1 
नष्टो गन्तुमधः क्षिति दुरिनिनामश्रनां सुषा 
दुःकमणभिरनम्य दिप भयेदन्यस्य च्रषगुपिषम्‌ ॥५४०२॥ 
वसन्तविलतकाव्रच्‌ 
स्वायार्ययर्नमनुष्रष्य धितानु्ासीं 
चादर समस्य पुधसंमटि सायुगाद्रम्‌ । 
श्रीनारमे विपितिमूरिवपाः एरय 
स्ययिमिद्धिमगममुधिलानपलाः ॥ ४२६7 
पयाय भगवद्रणमदापार्यप्रनीत चिप्दिरक्तगमहयपुरासर्महे रुमामप्रयर्ननप्रपद्चस्तपर्गनं 
माम पप्तपय्ट पयं ॥ ६७५॥ 


-- 1 *९१८.--~ 


५ ~ = ग 














सीन प्रगे नकयी ( चयन नागयण प्रार्‌ प्रतिनासद्य) श्रीर्मा प्रसापी यगभ पनि 
पना पुराणो साननेवति चुनियोन पलार तथायनमी पदन सनाद | मास्ये दनो कमार उन 
महपुस्पनिं शमादय वरमद्र र्‌ नाराय ह्न 1४६्-2६६}। नया रापरग्त मारेमे ] प्रग प्रकाम 
भग्छिग जाननेयाने पुरादिनय पचन्‌ नुन राना गन्नापक्त पप्र हण ।| ९८० || पप स्प 
सुद्धि धारण यले करपरियामी मद्मनने तिभः सममन संसासमे भाम्रेफः चिष्च्धीर 
त्यन्त पाप स्प पट्पापिी दिग्पमे भर सिमिमय यणी प्रयनि दह्‌ शयी दतम्‌ चह रान्ना म 
ट पयनफैः साय पर्नसमगनयासा टारष्राह परि स्सिपाप दन्यत्र परमयं निध्योमाम 
१4118 पाप्य लिंग म साना फार पी दान नशु = 1} “:: 1 मदनानि सस दमं 


; ९ 
सिविदय रषु दत सलमनपात पिवपमं यन्य याष्माराजानय एनी सुदता षवौरव्रिचभू 
मन्धीति सये स्यं दिमिषमय पविः वर्‌ प्प नान्य विरम्य द्याम उदर संग 
सादर तयज छन्द सयधाग्त म्लुध्द यपे मर परयमिमा न्द नस्य व्यय पुद्मम्‌ सत्यम 
याते ¢ उने पवा रषी दशा नप्र नमी १ व्पग्य प्ता 11 ० 1 निनि व्न्य म रणा 
शुग शतुगप् प्र किन उरदुय दियो, पिर्म समयं शन्म्य कर दिव नुद द्मं 
प्रणमा प्रापिष, सिन्य पदुनम्व सपदि फार ता पदिलमिस यान्य ममाम्‌ सोष्ट वृन्द 
शय भदयमिदि पा {5६1 
1141. 11 ध पु मस्त न 
भा एष्य धम एर सन्नत प्य 


॥ 6 नक क 
५ न्ट -्यैष्डि 
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ग्न्य दै < { 
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अष्टषषठं पव 
युशहितः पुनश्वासौ तत्का श्रोतुम्टसि + । एति सम्ोष्य भुपारं ततो घर्तं प्रचकमे ॥ ११ 
ऋछमण श्रस्यवाच्दायसारवागिमचावरीम्‌२ । दयास्यस्य ददाशास्यव्रकानिस्वयदःधिमः \ २ 
अथास्ति नाङ्टोकामो धानकीग्ण्टपूवभाग्‌ 1 भारते भृगुं युक्तो देः सारसमुघयः ॥ 3 ॥ 
तस्मि्नागयुरे* ग्यानो तरटेचो मष्टपति. ! स कदाचिदनन्ताग्यगणेशात्छृतयन्दनः ॥ ४? 
श्रुतम॑कयो जातनिर्वेद य्येष्टवूनवे । प्रदाय भोगदेवाय राज्यमापासंयमः ॥ ५ ॥ 
चरंस्तपः ससुतं रद्रा वियापराधिपम्‌ । सखयश्चपर्येगाप्यं निदानमकरोद्धी. ॥ ६ ॥ 
रन्ते सन्यस्य सधर्मक्स्पेऽभूदमतापनः । अथास्मिन्भारते क्षत्रे विजयादम्चे ॥ ० ॥ 
स्वगेप्नो दक्षिणघ्रेण्यां मेघकृटपुराधिषः । विनम्यन्वयसम्भूतः सहस्पीचपेघरः ॥ ८ ॥ 
गुःधात्मभ्रानृपुत्रोरवलेनोस्सादितस्ततः 1 गत्या टदापुर " चिद्रत्सहयानब्टान्यपाटयनं ॥ ९॥ 
तस्य पुत्रः दातग्रीवस्तत्पटंशोनवत्सरान्‌ 1 पाति स्म तत्सत. पश्चाद्द्‌ प्रीयोप्यन्यपाटयय ॥१०॥ 
वरसराणां सदस््राणि वियति तस्य वात्मजः । पुरस्त्यलिक मेर्देकवर्पायुस्तस्य वष्टभा ॥ 4१ ॥ 
मेघघ्रीरनयोः सयः स देवोऽभू दन्नाननः 1 चतुरद॑दासटस्नाव्दपरमायुमं टीतखम्‌ ॥ १२) 
पाटयन्नन्यदा फान्तास्ायः क्रीटितुं वनम्‌ । गत्वा रुद्रः खेचराचरस्थाररेद्धितुः" ! १३ ॥ 
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तदनन्तर जिस्फरे शब्द श्रार श्रे सुनने याग्यदहं त्तथा वाणी सायवृणंह्‌ प्ता पुसहिन 
"मारा श्राप यद्‌ कथा श्रवण करनेकं योग्य द" दसं प्रकार महारा दृश्तरथको सम्योधित कर श्यपन 
यश्षरूपी लच्त्मीसे दशां दिशाश्नोके मुखको पभरकाशित करमेवाल रावणके भवान्तर बद्रने लगा ॥१-र। 
उसने कदा कि धानकीयण्ड दीपके पृचं भरलक्ते्रमें स्वग॑लोरते समान श्रमावाल्ला प्व प्रथिधीरे 
रुणोपे युक्त सारसमुचय नामका देगा द्‌ ।} ३ । उसे नागपुर नगम नरदेव नामका राजा याम्य 
करता धा] वह्‌, किसी एकर दिन नन्त नामक गणधरके पास गया, उन्टं चन्दनां कर उमन उन 
धर्म-क्था सुनी श्रीर्‌ विरक्त होकर भागदेय नामक वड़े पुरे लिष्‌ राच्यदे दिया त्तथा सरम धारणं 
कृर्‌ उच्छ तपच्रण किया 1 तपश्चरण करते समय उस मूरमने कदाचिन्‌ चपलवग नामक प्रि्रायररा 
रानामो देखकर शची निदनकर ल्िया। जव श्राया श्रन्त श्याया त्व सन्यास धाक 
सधम स्वर्ममे देव टुप्रा। 

पपरयनन्नस-दसी जम्बृह्वीपके भसततरेत्रमे जो विजयां नामका महान, पैन ह उसरी द्धि 
त्रेण मेषद् नामफा नमर ट 1 उसमे राजाधिनमिते यसे उत्पत हरा मपरीय नामका ्रियाभर 
र्स्य फौलना या) -उत्ते भारजा पुत्र युन व्र्वान्‌ था इमनि उसने क्राधिन दाकर ससपाग्रक)। 
दार निकाल रियाथा। चह नदमयं स्वामि निक्त कर ल्य नरी गया प्रीरवर्मरनीम दन्य 
मृं नफ रान्य करता दा 1 ४-६1 उमदै पुव नाम एानम्रीययथा | सषसप्रीयके तरार तमन य 
परनयीस भनार यथतत सात्यस्त्पिथा। उस्म वृत्र पदाप्तुप्रीपिरया उन भी तनम्रीयमे या 
दश हसार यय तर षएथित्रीत्त पामन प्न्य या, सषनन्तर पद्नाणदूपीपै पुलग्न्यं नागर) पुत्र दषो 
मसे भौ भिताः वार पष्ट जार मये तक रान्म स्यि । तरी म्द चानि सनतु शा तन्‌ 
सामेरि न्दे रथः नामन्म पष दश्वा | नीट एदा पर्प उमरी सनष जायु शी, पिनाक मु 
गह अः प्रथि पालन प्य शम 1 प द्विन न्यया एतय सवरेमशपनी सीर साय कादा फन 
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श्िरक र (१)} 5 मवग; २० 


अष्रपष्टे पवे २७६ 


नुनामसिनपेयम्प पिघासाधनतत्पराम्‌ \ छेको मणिमति पीक्ष्य काममोहवशीकृतः ॥ १४ ॥ 

ता तन्माऽऽमसान्यनु तदधिपासिदिमम्यषटच्‌१ । सापि द्ादशवर्पोपवासष्टेदाकृशीङृता ॥ ५५ ॥ 
तीसदधिवि्नदुषवाद्‌ कुपिन्वा पैचरेभिने । पुधरिका्यद भूत्वेमं यध्यासमिति दुमंतिम्‌ ॥ ५६॥ 
कत्य भयन्ते मन्दटरीणभं समधिषटिना 1 मृकरपादिमपेस्यनेस्तजन्मसमयोद्धयः ॥ १७ ॥ 
यिना राक्णम्नति पैमिधिकचच'धरुतेः । दताननोऽतिभीतः सन्त्र चन पापिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्यनैमाभिनि सारीचमाद्ापमदुसायसाः 1 सोऽपि मन्दोदरीगेष्टं गत्वा देवस्य देपि मे ॥१९ 
पर्त निर्दूयम्यासयडिनि त्यं न्यचेदुयन ! सापि दरैयन्दिषस्य नाष्मस्मि निवारि ॥ २०॥ 
पति प्रभूतद्वप्येण नन्सूपायो निधाय साम्‌ 1 तन्सन्निधानपप्रेग* सलोक्तवेदं च तं सुदुः ॥ २५ ॥ 
मरीच प्मानमै शनि" पकृस्या दालिकामिमाम्‌ । दाधायिरष्टिते ठेवो निष्िपेति गरज्मे ५२२॥ 
पिगन्द रोचने सन्य स्यसनूजां समपैयत्‌\ 1 स नीया भिपिस्येदयाननिकटप्रकरे प्रचित्‌ ॥ २६ ॥ 
घरन्नःछनमन्यृपे विधण्णो स्यशनर्युचा 1 तम्मिमरेवे एिनि रपट गेहनिमपिणं प्रनि ॥ २४॥ 
भूमिषेलोधन एाद्नन्टाप्रर पो नियोनिन' ! मन्नृपामेनदाश्यमिनि भूपमयौधयन्‌ ॥ २५ ॥ 
सृन्पौ वारिं यौय तदुम्यन्नरयतिनीम्‌ । नृषम्नदयतारार्थं विरेनारययुप्य सः ॥ ६६ ॥ 
सण्यपपरमम्बन्यमेणा सतानिघानिदा । सुतरा भयेपमेस्येनां पसुधाद दी सुदा ॥ २७ ॥ 
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लिण दिवी वनने गया 2 वक्षं धिक्तयातं पवने स्यानक नगण साला अभिनपेगफी पुत्री मधि- 
गती धिधासिद्र मरने नत्पर्थी चमे देरयफर्‌ प्रेश्यल गद्य भाम शौर मादे यदाद गया। 
उम्‌ यन्या पपन प्रापीन पनं लिण्उसदृषने सणिमनीरीस्ििा एर ष्पी} प यन्य 

२ विशयी सिद्धिर लिण वासद यथमे उपासा न्म उछान अस्वन्त दरयन्त नः यी) वियाफी 
मिदि विघ्न प्राना द्ये पट्‌ विद्यापमुके सता पर अष्टन विन ट} रपिन प्फ उमे निदान 
[फिपदिःञंद्रमे रोमी पुत्री स्न दुर्दिन पथ श्रवस्य क्रम) १०-१६॥ पमा निष्न 
पर पट शायय छनमे मन्दरे गभो उन्पन हर} जम्‌ ठसका तन्म हमा गच्‌ मूृपतम्प पादि 
धयु धसान हण नु देय निमिनपानिरवनि तल किस्त पुप्रीमे गब्रण्त विना फाया) 
ययपि यव गिमिरयाता भी निमित्ततानियफि धनन सुन "अन्यन्त मयभीनद्न यया | दमे 
<स प्रय भारवि मामप मन्या जषा किः एस पापिना पप्रीचति करय उकिर नाश्य । 
सप्त भयल ताप्ता पाक मन्दरदरके चर गया पमौ पदन सगा दयि, मैना 
निरय उः सदासस्म शुम प्माम्ाचपिद् चद पमु उसमे न्याय्य निदिम्‌ समपया 
मिःभिनि पा--नृरिति पी । मन्दादूसनेमी ततर्द कि महागस्य व्रात सिवाय म 
पीट ४८-२८ [या ण वत्‌ तवने न तयीनि पना प्रस्य ररर एन पुर्यीनी सर्य, 
र मरन वथपमि न्य सद्‌ वददक्रि ह मसच | ठेगाङ्पय स्यनपय दीरनद षत द् दनः 
टर यानित प्य्‌ रपम (दना लवि कणम्‌, दन्न श] तसा ए रम मप 
त्वन्न सर् पमे धनोन्ति मरप्दनत ~ वपुषी दवद मपयनेने शतत प्रद 

स्वः (विदि यानमराण, ध्यानम निष्ट दिम एय दानम समनः मदी सना द दाप्स्य्य्‌ 


॥॥ 
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२59 महापुगणे उ्तरपुराणम्‌ 


वसुधा यसुधा गेहे युणयन्ती कटागुणान्‌ । अवरदयदिमां गूढा र रङ्केदोऽपि न वेप्वमूम्‌ ६ ३८ १ 
यात्र जनकयागत््य ्त्तमा्राग्रागमिष्यति 1 दाच्यत्यवदयं रामाय तां कन्यां मिपिरेश्ररः ५ २९१ 
सगर प्रहेतव्याविति नैमित्तिकोकिनः } राक्षाखिखवलेनामा प्रहितौ रामरषष्मगो ॥ ३० ५) 
अस्युयातौ मदीोन जनकेनानुरागिणा । पागजन्मसद्िनामेयस्वपुण्यपरिपातः ॥ ३१ ॥ 
रूपादिगुणस्तग्पस्या सत्यमेततौ गतोपमौ । इवि पौरैः प्रणंसद्धिः भक्ष्यमाणे समं ततः ५ ६९॥ 
पुरं प्रविश्य भूपोक्ते स्थाने न्यवसतां सुग्यम्‌ । दिमैः कतिपयैरेव नृपमण्दरसश्रिधौ ॥ ३३ ॥ 
निर्मस्याभिमतं यञ्जविधानं तदनन्तरम्‌ । महाविभूतिभिः सीतां ददौ रामाय भूपतिः ॥ ३५ ॥ 
टिनानि कानिचिचत्र सत्येव धरिया समम्‌ । नवप्रमसञुदधतं सुखं रामोऽन्वभूदु शरशतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तद्रा दश्रथाम्यर्णादायातसचिवोक्तिभिः । जनकानुमतः शुद्ध तिथौ परिमनान्वितः ॥ ३६ ॥ 
सम्ययोप्यां य पुरी सीनासमेते जातसम्मदः । रक्ष्मणेन च गव्या स्वानुजास्यां स्वबन्दुभिः ४ १५ ॥ 
परिवारश्च स प्रत्यग्गम्यमानो निजां पुरीम्‌ 1 विभूत्या दिविनेन्द्ो वा विनीतां प्रायिशाजयी ॥ १८१ 
रषटरा यथोचितं प्रीत्या पितरौ प्रीतचेतसौ । तस्यौ परवर्मानघरीः सप्रियः सानुजः सुगम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदा तदुत्सव भूयो वद्धंयप्नातमना मधुः । कोकिटालिङ़ ष्छाकापदिण्डिमो मण्डयन्‌ दिः ॥ ४० ॥ 
सन्धि तपोधनैः सादं विग्रहं दिथिटयनैः । प्रुर्बाणस्य कामस्य सामवायिकतां यदन्‌ ॥ ४१ ॥ 





लिष्‌ दे दी । २६-२७ ॥। रानी वदुधने भूमिगृदके भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोयण क्रया ह 
तथा उसके कलारूप गुर्णोकी वृद्धि की ह} यद्‌ कन्या इतनी गम रखी गई ह कि लद्रेध्वर सवगग्न 
दसका पता भी नदी दे । इसके सिवाय राजा जनक यत्न कर रे है यह्‌ खवर भी रावणो नदी रं 
श्रतः वह्‌ इस उत्सवमे नटी अवेगा । एसी स्थितम राजा जनक वह्‌ कन्या रामके तिम्‌ अवन 
दे्वेगे । रमलिष राम श्रौर लदमण ये दोर्नो दी कुमार वदो अवद्य द्यी भेजे जानेके याम्य ६ । एस 
प्रकार निभित्तक्ञानी पुरोहितके कठनेसे राजा समस्त सेना साय राम मौर लदमगसे भेत टिम 
।। २८-३०॥ श्रनुरागसे भरे हुए राजा जनकने उन दोर्नोकी अगवानी की । भूव जन्म संचिन 
श्रपने अपरिमिति पुण्यके उदयसे जो इन्द शप आदि राणोकी सम्पद्‌ पराप्त हुं उससे ये सयमुच 
ट श्रलुपम उपमा रहित है उस प्रकार प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिनं देख र दँ पेम 
टो भाई साथ दी साय नगरमे भवेत कर राजा जनफके द्वारा वतलाये हुए स्थान पर्‌ सुप्य दष 
गये । ह दिनेकि वाद लव नेक राजार्मरोका समृ श्रा गया तव उनके सन्निधान राजा लनकन 
रपे श्ट यक्षी विधि पूरी की श्योर वड़े वैभवङे साथ रामचन्द्रे लिए सीता प्रदान्‌ कौ ।३१-३५॥ 
रामचन््र्जने शभु दिन नक लद्मीकरे समान सीताके साय वदी जनग्पुस्मं नये परेमसे उन्न प्रुण 
माति्तय सुग्यका उपभोग किया ।। ३५ । तदनन्तर राजा दृशस्यके पासते शमाये हए गन्ति 
बटुनेमे रामचनद्रर्जीने राजा जनफकी श्ना्नाले छुद्र नियिरमे परिवारे लाग, सीकात्या सष्मणके 
साय यदे ते श्रयोध्याकी सोर प्रस्थान किवा श्रीर शीघ्र ष्टी वद पर्टुच गये । बर पटवन पर 
लोन छोटे भा भदत छीर शचुत्ने, जनधुश्रो तथा परिविस्के लोगोनि उनी शमवानौ ची । जिम 
रकार य्न ये भवदे सायं पपनी नरी यमसावतीमिं वेरा कनां उसी प्रकार + सम 
चन्र चरे दमय साय अयोध्यापुरीमें श्रवेण किया ॥ २६-३८ ॥ वर्य उर्दानि प्रयत विसर 
भातः माना.वितरि दृप्तन व्थायोम्व परमे श्ियि । नदनन्तर्‌ निनरी सर्य उत्सर पद्‌ र 
तमे सचन्द्रसी नोना चया प्ट महये साय युग्ये स्न सगे ॥ ३६॥ क 

` मी मनय च्वपने द्राग्‌ उने उसो घटना दटुश्रा यसन्न लु श्वा पटना । फोयतो ीर 
शरमरोद चमूष सा मनोष्ररल्दु द गी मानो उलट नवात ये, य नमस्त 4 दसा) 
स्वाभि कराया सो कस्मै, नपोदन-साधुशोरे माय मन्थि कना रि श्वौ निश्य तरण 


† [क = ~ ४ क +) ~, 1 1 
१ यदस रग; छरा रिदष सर (१) 1 "८ श्ल्लनो व ग 


= 


५ उदि कमु भृ 


षप पय २८१ 


१ कामिनां पण्ठयन्मनं चियुकान्‌ दृण्टयम्‌ ग्टृदाम्‌। सं युक्छान्‌ पिण्डितान्‌ कुर्वन्‌ प्रचण्डः प्राविद्ठाजगत्‌॥ ४२ 
सदुगमनमाप्रेग सद्रनस्पनिजानय. 1 काश्चिदरदरिता- फाश्चित्मानुरागा" -सपष्टव॑, ॥ ४२. ॥ 
पप्निव्यरकिनाः याधित्सष्ामाः कुनुमोत्कर' 1 स्वाउध्यायातचिततेशाः कान्ता हव निरन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दिमानीपरयोन्युग्नं सुग्यक्ं चन्द्रमण्टलम्‌ । ज्योत्स्ना प्रसषरयामास दिष्ठु रक्ष्मीविधायिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्दारमामोग्रमाराप भिररिनपुष्पजं रजः 1 सुरोवारिकभैः सा्द॑मपाच्यऽपवयनो वद ॥ ४६॥ 

तदान्याभिश्च रामस्य रामनामभिः सप्तमिनरप- 1 प्े्याभिलक्ष्मणस्यापि पए्थियीदेविकादिमि ॥ ४७ ¶ 
परस्या पोष्रणमानाभििनपूजापुरस्सरम्‌ } सनूजाभिर्नरेनद्राण विवाषटमक्येक्छती प ४८ ॥ 

तनः सरतपु प्रेम्णा नानिस्तं। सुन्यमीयतुः । ताश्च नान्य्ामयो यम्मेोदूवाद्यदे्तः सुग्यमद्‌" ५४९ ॥ 

पपं स्यपुष्यपाप्तध्रमुग्याजुमव्रतम्पर 1 तौ टन्ध्यायसरापिथं फदाचिसोचतुनपम्‌ ॥ ५० ॥ 

फास प्न्नायानमम्मन्पुरपरं पुरा 1 षाराण्सी सदचाथृदुनधिष्ठिनिनायकम्‌ ए ५4 ॥ 

आन्न ययम्नि तरेयन्य तदाचामरुदिनोदिनम्‌ 1 विपास्यावे इति श्रुन्या नरेन्द्रस्तदुटीरितम्‌ ॥ 
प्परिरोगमेतया. सोदुमप्तमा भरतादयः 1 भक्मर्ददया मलसेनाधाः स्थिस्वाप्रय पुर पुरां ॥ “३. ॥ 
पटगण्डमरिरिनां ष्रष्वीं बधफोऽपा्यश्चिरम्‌ । एकदेल्स्थयोरेय सु्याचन्द्रमक्नोरिव ॥ ५४ ¶॥ 

विमानि गयनन्ननो ष्यामोति मटिमण्टलम्‌ | ननः कि त्रयणिन सा यातामान\ सोाऽययीत्‌ 1**ी 


शिविल्ाचास्यिि साव विग्रह स्ता दु उम फामदैवकरे साथ चह वसन्त श्रतु श्रपना ग्यास सम्पन्ध 
रग्यता यथा] चद चन्न कामी मतुप्यांफा मनि ग्ण्टित परता था, पिरह सनुप्योकमे श्रष्यन्त गृष्ट 
ठेना घा, अर सयुक्त मलुप्यो परस्परम सन्यद्र नाथा | उ प्रचण्ड श्वा यन्ते ्ूनुने 
संनासमे प्रवेम जिगा | ४ | चमन्न च्प्नुत आनी वनमेना उत्तम यनग्धतिर्येती जातियों 
7 टेम दिननी एरी सद्द ल ञ्छ श्रार पिननी ष्टा अपने परयो सानुगमद्धु ग्रै, किनिनी 
धि वनर्पतियो पर्‌ किया परागः मी, प््रीप्पिननी दी वनर्पनिर्या, यिन प्रातयद्म ्रपनी 
शयभिर अनर प्रा नये द एनी म्रििि ममान पूनि नमूहमे निरन्‌ सने लगीं ॥ ;२- ॥ 
दस समय चन्द्रमषा मण्ड च्छ पटलम्‌ चनु दनः कारण श्यन्ति स्थ दर्पाः दना थी 
"मीर सय दिनामि सोमा गटृनियाती सपनी चादनी सैना सथा छ 1 दतिण दिराा चाथ 
ग मुगन्धिस सकर पृ्यमि उ पन्च दुः परागमो चिन्यरना द्रा सगवसे सज मोदे सायक 
था ४६॥ उती समय सनिन्य हतन गना दसस्थने प्रीतिनेन्दरदेयरौ पजादृरयत "यन्य नान 
गुन्द्य पन्यत्भापि नाथ समननद्रा मया प्रयि ठेयी सादि माद सारग्न्याद्र शि गाध लमण्ठा 
पिवाद्‌ छि भा 1 ल-त ।) चेषनन्तर यम रीर लदमय दर्मो भाद समण्य प्रतु्ररमि उन सिये 
साय प्नपृष्य रः प्रवि स्लस्पने परव स्वया उन शानेरि स्मय प्रमपुर्क सुन्दरम जपमाग कनै 
समी म्यटरदी पि पण्य प्च पनुभ्रमि शय नुगत रने होन ॥ ४६१ दम प्रतर 
पुण्ठ-ल र न्दय्य वर दरन्मचदर सनेव चन भर स्वि स्तनय प्यम्‌ पातं 
ग एनद्‌ एरर ममर्‌ पने सग ॥ ५५ पि मासन जामा ( पनस} नामस उनम 
(11911 प्यम्‌ परम्पर ए मपि (मन्यन चन गत पणन गत एप समये प्न्य गिम 
पर य गली यता तनना शम कनो त वदू फण्‌ वभय यु ण्य षटु] तमद ण्डा 
वधम श सुप्य पजि म अ नृम दानि निवाय ज्योत्‌ सवनम (मम भूद 
यम रमर मदवर सराष्मो वरान एयर ग्रीव [सन्दर णः वरयत पन प्र 
+ 
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२८ महापुराणे उन्तरपुरणम्‌ 


निपिद्त्रपि ना नन पुनश्रवमयोचततामर 1 जावयोरेव 2ेवस्य सेहो याननिपेधनम्‌ ॥ ५६1 
मान्न सरभो यात्रयावसपुप्वस्य च स्थितिः । तावदुन्साटसननाषहं न सुननन््युदयािनः # ७ ॥ 
ददि यन्िमुपायं च जयं युगविरू्पनम 1 मम्यक्यरकृतिमेद्राश्च पिदरित्वा राजसूनुना ॥ ८ # 
मयागो पिधात्च्यो विन्नदान्विसिमापुणा 1 स्वभाववरिनयोद्धूता दिघा युद्धिनिगद्यते 1 ५९ ॥ 
मन्प्रान्नाषप्रभृष्ा च विधा द्वक्तिस्दराप्ना 1 "प्चाद्गमन्त्रनिणीतिर्मन्त्ररक्तिम॑तागमे ॥ ६० ॥ 
लायोिनत्वावुन्नादयान्हिः नकिनसम्मता । प्रयुदाक्तिमक्षेमत्तराधिक्ये कोशादण्ययोः ॥ ६१॥ 
रनामावोपग्रदरी मेदं दण्ठं च नयकोविद्राः । वदरन्सुपायाश्चतुर यैरर्थः साप्यते मृपैः # ६२ ॥ 
प्रिवरं हिनं वषः कायपरिप्वदादि साम तत । दस्त्यश्वदेदारत्नादि दत्ते सोपप्रदरा मता ॥ ६३ ॥ 

गर यानामुपजपिन स््वाकरनि सेदमादिशेतर । शप्पसुष्टिविधं दाहटोपवि्वंसनादिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ध्ु्यररं कम॑ उपण्दि्ण्मिष्यते । दद्ियाणा निजार्थेषु भ्रदृरिरविसेधिनी ॥ ६५ 
कामादिशटविच्रामनो ध्वा जग्रो जयक्ाटिनः । सन्धिः सविग्रह नेतुरासनं यानसंप्रयौ ॥ ६६ ॥ 
>घीभावश्न षट्‌ प्रोक्ता गुणाः प्रणयिनः शियः 1 फनयिग्रहयोः पश्चाक्तेनचिद्धेतुना तमाः # ६३ ॥ 
मत्रीभावः स सन्धिः स्यात्सावयिविगनावधिः ! परस्परापकारोऽरिषिनिगीध्यो. स पिग्रहः ॥६८॥ 
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च्याप्रहार्टादह्‌ इसलिए वो जनेकी च्या श्राचद्यकता ह ¶ मन जारो १ यद्यपि महाराज दृशे 
उन्ते यनारस जानम राकरदियायथ। तोभीव पुनः इस प्रकार कटने लगे कि महाराजा हम दानीं 
परसा गान म्रमट वही दम दानक नानमे वधि करस्सा द ॥ ५१-१५६॥ जवतपः शोरयीरणकि 
ठाना सन्भवर हं श्रीर्‌ जव नक पुण्यकी स्थिति वकी रहती हे तवर त्तकं अभ्युदयते 2न युद पुय 
-उरमात्का नत्परनाफरा ची दाडते हं ॥ ५५॥) जा राजपुत्र विरुद्र-णचयुमराका जीनना चाहम्‌ ह चनं 
युद्धि, न, उपाय, विजय, रार्णोका विकर्प शोर प्रल। श्रथवा मन्त्री शरदि प्रहनिक भर्ठका 
श्रच्छी तर जानकर महान्‌ उग्राय क्ररना चदय! उनमेपे बुद्धिदो प्रफस्यी की जानी षक 
स्वभावमे उत्पन्न इ जर दूसरी धिनवसे उत्पन हुड ॥ ५=-४६॥ शक्ति तीन प्रकारकी कदा गरष 
ष्क मन्यसि, दृसरी उत्माट-शक्ति रीर तीसरी प्रभुल्य-्क्ति। सदाय, सायनरे उपाय, देण 
विभाग, काल-विभान ओर वाधक कारणो प्रतिकार इन पांच श्रद्नोऱ सा मन्यस मिय करना 
द्रागममे गन्ति वनलाद्‌ गड ह्‌ ।। ६० ॥ णक्तिफ जाननवाते सर-वीस्तासे उस्न दुष्‌ दत्महिका 
उत्मार-पाक्ति मानते द| रजक पसि कोण (खजाना) प्रर दण्ड (मेना) री जा अयिप्ला 
हानी ह ते प्रमव्य-मक्ि क्ते द ॥ ६१॥ नीनिशाखफ चिष्ठान्‌ साम, ठन, भद भार्‌ दण्ड द्नः 
नार उपाय कते दं । इनत रा राजा लाय पना प्रयाजन सिद । ६२ ॥ ध्रिये मया 
ननकार गचन चालना शरीर जसस्मे ्रालिद्धन आदि क्सना साम कलानाथ, प्रौटा दे 
नथ रत्न आदिका देना उपध्रदा-दान स्टलाताद्। उवनाप श्रन्‌ परस्पर पदर दद्ध द्रि 
नपा कार्य सदन करना--मिद्ध करना सेद्‌ कण्नानादु | सुक घान शादि श्मात्रत्यपः ममप्रा 
नचो कर निना, उनत् चय जरा दना, श्वान लना देना, किमी यन्तु धविपादना भभवरा 
नया नथ रर देना च्म जुरा श्रेय कस्या जितने कारय उन पण्टिति छाग दृष्ट दत 
८ । न्दिन्‌ दपने-ट्पर योग्य वरितयेनि विनय रन प्द्रसि दाना स्य कामारि दवि 
नरन सतना -लव्साना मर्त्यद्ना स्य पनानी £ 1 2६५ ॥ सनि, विग्रह, "नन यान्‌ 
सन्य व्यर्‌ मात सदा सदु टुतक्र यद यें एवंगुण सपमी 1 । यु सरन प्षे 
साम प [य सप्तसप्त उना उपे सनि बृद्य] सम सप्‌ 
दल ननद सन दिप्‌ वार्‌ पनि सिन मदर द शप्र स्थम 
7 रा > पाना पम्न्यप्त जाग दमयन्फ वपर करने ठप षद वद 
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मानिदान्योटमप्यन्यमयम् इन्युमिन्यसे । नृष्मीमाते भवेग्नतुरासनं एवरिकारगम्‌ ॥ ६९ ॥ 

म्यी शदुष्ानी वा द्रतयन्दुयमं गद्धनम 1 चरं प्रतिं तिचा नादन्सायण्त्यधदम्‌ ॥ ७०1 
धनन्यणरणम्माहः मंभरचं स्यसश्नयम्‌ 1 सन्धिवित्र्याफृकि धमातर दिं धनि ५ ५१ ॥ 

ग्थाम्यमामौ + जनन्धानं कोधो दष्टः सगु्िरः 1 मिरग च भूमिपालस्य भष प्र्टनयः -सताः ॥७२॥ 

हमे गज्यस्यिने प्राज्ञ पदाथा हनवो मना. । तेप्रूरवती जन्किः प्रधानन्यवसानिर्ना ॥ ५६ ॥ 

पानीयं गननादधिमयनादुपारन्यते | अष्व्यमपि सम्प्राप्य सफर य्यवमायतः #॥ ७४ ॥ 


पदपमयदानं चा मदसारे यिषा 1 पियद्यन्नो नामोपरिष्टं चा फुग्निनागसम ॥ उ"५॥ 
रातदूच्मनुष्ार यजन्ति पिषुखाः भ्रियः । स्व्मययोधस्तामन्तमष्ामान्याटयोऽपि च 1 ५६ ॥ 


प्रं पिनाप्यसुद्नोगं मल्यायोग्यं पिषीदनि । हनि विलापने शरुत्या तसोर्नरपनिस्तदा 1 २ ॥ 
गुयाम्यासुषमेगेद्‌ प्रयपादि कव्योविनम्‌ 1 त्यादि हएपत्तिभाविसीनख्धतः स्वाम ॥ ७८ ॥ 
3पिन्पन्य रात्पयोम्पोर्नुर्ट रद्मणम्य च । प्रप्य सौयराग्यातिषन्यपष्ं महानसः ॥ २९ ॥ 
महाभ्युःउनरम्पादििसराीनिः प्रयुयद्‌ 1 पुत्रा प्रस्थापयासास पुनी पादाप्नी प्रत्न ॥ > ॥ 

ग्वा प्रपित्य तामुम्य, परान्‌ जानपरानपि | दातमनाद्धिभिः सम्यम्‌ जहा सोपन्तोरतयो ८1 ॥ 
सुषएनिप्रानि्ानपलनप्रमिधानयोः । जपित्ययनोाः पूप्॑मयहदं नीतिवेदिनो. ॥८> 
प्रजापालनरापकनिष्टमोमिष्िताय॑ये 1 पारः गच्यति एष्यतः सय नि.नत्य मोग" # ३१ 


~ ~+ ~ ~ ~ ~~ ~~ म न न ~ ~ ~= ~ ~~ -~~~ ~~~ ~ 


1 ६६-{प ॥ एस ममयमुमेः फोट दन्यश््राप्य फिमी दूखस्फा नथ उस्न तिक समयक्‌ 
णसा विचार एना गजाद्युप वष्टु रताद तमे प्रासन श्यत । यद्‌ प्रासन नमत रम गतरार्बा- 
वरी यद्धि गान्णर 1 ६६॥ "पपी प्रद्धि ओर दवी हानिदनिपर साना लनम प्रमित 
उपम -र्प्रुपर चद्‌ नानाद उमे गान पयतष | चह यान खपनी ग्नि रीर पनुणी न्न 
स्प पत्ययो टेनेगानाद 1५० जनिमन काः शान उने श्रपनी सारम गणना गेययं 
समया गुण श्रीर्‌ सष्ुश्मे नन्वि नया पिम कयादेना दवौमाय नास रुणा <ट॥ 
भ्यामी, मन्त्रा, दण, सलाना, दण्ट, गय सीरमिव्रय राजादौ सगत व्रद्निर्या यमतातीदड ॥%॥ 
(विदान सानोन उपर च्छ णयं जव पशि, गच्यस्थिः फः फा मानि ५} भथ य सथ 
फारणरटैनो ना साम ग्वादि तायो सायं सनिन्द प्रचाग सस्ना प्रवान कामण | ,६॥ नमि 
यार र तोरनम कानी चयोर परपर्फा रम्मे श्पद्नि तपद् ानी 0? उसी प्रफाग उद्गम, ता नयं 
फन्‌ तदद्य न्याः सदु दृता प्ह्रसम्नेत यमय ल साना ८1 (दमि द् 

गय व्याप परमि सीन प्म न्प प्ली ता दनेद त्यर्‌ (व मनेच्य अशः भ्या 
भागमपफा ताद युगष् दयी पनर उनन्‌ साक्पुत्रम्‌ विन पर्दमी शा दी यदन्् 
पपन व्वा गरागनय ववर सनन्त प्वादि मी दव प्ाट्‌ दुन प्र ८ -44॥ एन स्य वित 
वयम गीत पुद्ो (मोग ममम दग्रा समश्दार (मन्ष त्यु प्रन सम 

सहार शमय उम्‌ समय परश्तम प्रसव दण्‌ दार कनन नमे किः दम नेम न पन छ 
वपने कत नम चना | दमण पेक्षते दव उन्मि नय दु मनद, {४ 
पर कम वर पाप वपि कद [णि टु दाया पर्‌ मतयर प्व [सोत 
रा करमिष्ट नतय | (दन्त सतन वमदन्क्दायने यसन य दद पः 
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तो सद्ामपिषठाथ चियण्डनरनावनेः । जघीश्वरऽहमेवेति गर्वपर्यतभास्करम्‌ ॥ ८४ ॥ 
सस्भावयन्नमान्नानं रावणं द्रच्रुराव्गम्‌ १ निजतेजःप्रतापापदसिटोप्णाञ्चुमण्दन्म ॥ ८५ + 
दण्ठोपननसामन्तविनन्रमुद्टाप्रम-1 स्फुरन्मणिमयृखाभ्युविरुसच्चरणाम्तुलम्‌ ॥ ८६ ॥ 
निजासन समासीनं कीय॑माणप्रकी्णेकम 1 जवतीर्णं धराभागमिव नीरनवाम्ुदेम्‌ # ८० ॥ 
क्षाभाषमागमाक्षिप्य+ सम्रभद्ं भयद्नरम्‌ 1 अनुजैरात्ममं [दमश्च परिवारितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पिद्नात्तङ्गलयानजय्प्रभापि्चरिताम्बरः 1 इन्दर्मलाक्षमच्रोख्वलयालदताद्लिः ॥ ८९ 1 
तीयाम्डसम्श्रतोद्धात्तिपग्ररागफमण्डलटुः ! सुवर्णसुञ्रयङ्ञ।पवीतपृतनिजाङृतिःर ॥ ९० 4 
गप्रात्य नारद्राऽन्वरेय. सोपदारं 3 समक्षत । तदासरेक्य चिराद्द्र राऽसति प्वधास्यताम्‌ ॥ ९१४ 
यनम्छुनः किमयं चा नवागमनमित्यसौ । चवणेनानुयुक्तः सन्‌ ऊधीसिदिमभापत ॥ ९५२ ॥ 
ध््दुजयमूृपोप्रकरिकण्टीरवाचित । पतन्मनः समाधाय द्रशास्य श्रोतुमर्हसि # ९३ ॥ 
चाराणसीपुरादय ममात्रागमनं विभो । तदपुरीपतिरिक्ष्वाकुवशामस्यरदिवाक्रः † ९४ ॥ 
सुतो दलरथाग्यस्य रामनामाततिधिध्रतः । ऊरर्पवयोक्तानस्तौ म॑ सस्यादिभिर्मुभैः ॥ ९५ ॥ 
ऊनणीयान्‌ स्वपुण्येन न सम्पस्युदरयोन्मुखः ! तस्ये यक्ञापदेदोन स्वयमाहूय कन्यकाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्यनामश्रवणद्देयग्विकासुकचेतसम्‌" 1 पर्या्स्रीरुणकध्यगरेत्तिसम्पत्‌ङनाकृतिम्‌ ॥ ९० ॥ 


चलि श्रष्ठ कल्याणापे उनका समय व्यतीत दा रटा धा }} ८{-=३॥ इधर रातव्रण्‌, व्रिखण्द् भरनचेत्र 
ऋमदही स्यमि उस प्रकार श्रपन अपकर गव्पी पचत पर विद्यमान सुय समान सममन 
लगा | वह भ्रेखाका स्लाना था इसलिए उसका रावण नामे पदाथा श्रपने सेन स्र प्रप 
दास उसन सू मण्डलका तिरस्कृत कर दियाधा) दण्ड सेनके जिए पास श्राय हुण सासन 
नम्रीभून सुकुटोक स्ग्रागमे जा देदीप्यमान मणिलगे हए थे उनके किरण जके भीतर इम 
राणक तरणकमल विकसिन दारे ध) वह प्रपने सिदटासनपर्‌ वैदादूत्राया) ठस पर चम 
दुरयजारट्‌ थर जिसमे एसा जान पडताथा माना प्रथिवी पर्‌ श्रचनीर्ण दृञ। नीलम ही) 
वह भह दे कर लोगोमे वार्तालाप कर सा धाजिममे वहतत दी अयद्रुर जनि पदताथा। छद 
पुत्र, मृलव् तथा वहृतसे चाद्धा उम चेर हए य ॥ सध~नत ॥ पमे यावर पाम कसी णद 
दिन नारदनी श्रा पहैवे) वे नाखजी श्रपनी पीलीनयार्जँची ड्टी दृह जद्यकि समृ प्रनाम 
ध्याकाशाकता पनव्ण कर रद्‌ ध, उन्दनीलमणिक यन दृण श्र्तमूचच-नयगालाका उन्न पन द्रमिभ 
किसी वरद चुर श्राकार लपेट पक्सा था जिसमे उनकी श्रद्रुलिया' वहुत ह गुणानिति र 
थी नीरयदकपं भर हृ्ा उनका पद्यमरान निमित्त कमण्दटु वदा भना माम दाताथा यां गुर 
मू निमित यक्षापवीनने उनका शरीर पवित्र धा | ््राफयसे उनसे षट नादटूजीनि दासः समीप 
सातरगक्त दरया) चद देण रावणे नाखने वडा करिर अ, बटन दिनि याद्‌ दियन्न, विवि, कटा 
श्रार ? रीर श्राप शछागमन सिमनिष्ष्याद्¶ रावणद्ध दाय एम प्रकार पद्ध जानप्‌ 
सदधि नारद्‌ य कने लमा) प६-६२॥ प्यदरी तमा दुऊय राजान्पी मद द्रियमो न 
सरम सिरे मानद दानिन! ज जक ग्दाष् मेन्‌. चिन न्सिरकरयुन 1६4 ह गम्य 
शाति दग यनारम्यम यत श्याना श्राह 1 उम्‌ मयका स्धार्मो उद्पाटयणकदा साक्क शू प 
रना गुभसयह श्यतिणय प्रभिद्रपुदरमदट1 द कुत, स्प, नय, सयलनि, दर्रा ना म 
दि ममोम नदन शर यपे वुप्योदयम दमे सम श्वभ्युदुन व्यन्त सन्नुप मि 
रत जनतन गुर परदानं च-प चुलर ग्न ररर भमान र्थनी गना मिद धा 
प्रशा {न दन मुन्दः सि ष्पता नार सनन साविति हा वद्य उद्ासि कमर 
निन प्र यर न यनमा, सम्परनी म न्वसि नुवि प्फ स्तत नदः 
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नेग्रणोपरमात्रान्विानप्रसुम्वदाविनीम । जेतु" सम्भनोागरस्यन्ते भमन सुक्तिविभूमपि ॥ ९८ # 

गयामनाद्ण्प योर्पां+ से दविखण्टाचण्डनम्पदम्‌ । खरम स्वामनां रक्ष्मामिवादान्मिमिरटापिप, ॥९९॥ 
तम्य भोगोपमोराद्निष्टम्य विपुरधियः । प्न्य न्थिन्वा सदिष्युगद्धवन्तस्वसोरिनुम 11०० ॥ 

दह प्ेन्णागनोन्मीनि नारटरोर्या न्योधिना । दच्डा प्यति नो चक्रु. फामिनानिस्युदीरिनम्‌ ॥१०३॥ 
स्यं प्रष्ठा सय. म्नासस्बन्पयाक्श्ुने" । जनद्रषरसर्पानानर्जरीषतयनसा ॥ १०० 
धन्यान्यद्रन सा म्धातु"पोग्दा माग्यपिद्रीनके | मन्दाकिन्या, स्थितिः ए म्य्यिपिहन्य महामनुम्‌ ३०३ 
श्द्रला्तरेणत नन्माद्रप्ल्यानिदुर्दत्‌ । र्मनालामिवाले फसिामि ममोरसि ॥ १०४ ॥ 

नि फामाप्िनपेन तेन पापेन सेनदि 1 म्यस्यामगायनर्यैप दुजनानामियं जननि; ॥ +०५॥ 

स नारदः पुनम्नय प्रदीप्त फापपायफम । प्रन्यार्यितुमग्येदरमायचष्यस्तिपरापधीः ॥ १५६ ॥ 
परिपाह्ठोटयो रामो मण्ाराग्यपद स्थितः 1 यौदराज्यपदे तम्य दश्ममोऽम्याग्यलद्वय" ॥ ५०७ ॥ 
पारागर्म पयिष्टाभ्य तान्य पिधकेशष्स.* । स्यसुतादानसम्तानिनान्यां सम्यन्यनादधुः ॥ ११८ ॥ 
तन्मन तेन रामेण लद्मयायिष्छनानमा 1 न युद युरय्तेधम्मानिरय््यततं पिप्रष्मप्रः [॥ ५०९ ॥ 
द््येलदुफमाक्ण्यं नुषिनग्मिनयुदान, । मप्रभाये मुने मषु श्रोष्यति विसस्य नमर ४ ११८० ॥ 
मन्त्रा प्रपि्यण्मगममिपनमन्यन 1 उपायसाध्यनेनतधिः पादं नषि यष्राते ॥ 4५११ 


सम्पदा हया मना उस भरर जनया गया, यहनेव्ाठ सामनं उनी सव नीया म 
शुर प्रदान करना द र्‌ नम्मानमं हनवानो तत्रि यादना ुन्त््फि मदा भी अननेम सममं 
ह । ग्रह्‌ म्रारस्पी रत्न सदय तुम्धार सार्य या परन्यं सिथिलापलिनि नानि रवण्ड प्यपणः सम्प्राप 
पारण परनयान नच्टाय सनादग् फर रामयन सिग्‌ भरन ग्वा? ६४-६८)) मतापभागमे 
निमग्न सनयते तथ्य पिपुन एदमीतरः वरिण गमद पायरट यरय पावा म्मे मान 
फर सदा दमलिणु श्यापर पान वरनेफे क्लि प्रसवा चदा स्यात । नाप्टसीदी यान सन्‌ 
परिगरधरेपिं रादा सायन तामा मनुष्यो उय्या दयन 7 नव ननी दनम एर नति 
मिट ्ेष्््‌ चा | उम नमय सीता नन्यन्यी पवत्‌ ननन गद्द्रप्न ित्त रमन सरि 
यामि दर्दर साया । रममम फणाद्वि चट भाग्यमार्निरना सर निगय श्रन्य मेएयानप वामि 
रन यार्व नरटा 8 ] स्णासतारस्का त्म द स्वपिति क्या त पन्य भानां 
पतन्त दुर्य रमयन मनात जयम दान लजना तार्‌ स्थायी फान्निनति पारण -त्सरा 
रन्नमाल्यदरः नमान उव श्रपने सन्दर परे धारय पदग्य ५८८-० 1 दये प्रतर पमी 
न एण उम 'मनाय-पापी यचयने व्यपनी तननि कमा ठस पनोकि युन मनुषो 
ल्मः स्नाता साना? 1४८ 
(नन्व प्रपदन प्त नोर्ट, सममा प्रस्परिन पोपादिता व्यानम्‌ दमि प्यः 
{ण पत्मन्‌ (यानि निन तथम्‌ निन्द्‌ ट्‌ र नम्य दुमा ना सास पदन 
प्यार स्दमत सवयल पदर निदु त {4-+ ८1 म्म न छम्‌ नद दम्य 
त समस्य गक्ण्तन न्वनेन पतिस्‌ दमन दन्य भवार दाय द् यु 
प पय कपनः गन्पयन्न न्द्‌ पपल्ता सन तम्य सिर दष दर गन 
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६ मर पुराण उनरपुरा््‌ 


मर्हीविसो +ऽध्युातेन श्रीरष्याद्वियने दै । दव्यनोऽमात्यमाहूय रघौ दृशरयान्मजौ ॥ ११२ # 
निमीयु न्पदं दुष्टानुन्देदाही करतन्वरम्‌ 1 परी सीनाभिधानाऽसि रामारपरय दुरापरनः॥ 4१३४ 
नामासप्यि तां दन्तु" नदुपायं विचिन्तय । दव्यचोचस्स मारच विनयाङ्किनाश्रनिः प ५१५॥ 
श््णु मद्टारक स्वामिन्‌ दिनकायानुवननम्‌ 1 सदिनप्रतिपेधश्च मन्तिकृन्यमिद्‌ं र्यम्‌ ॥ 31५ 
सवस्निरूपिततं फायमपय्यमयद्रस्करम्‌ । पापानुवन्धि दुःसाध्यसयोग्यं सिगितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
सन्यदरारा्यनिनाम पातकेष्वतिपानकम्‌ 1 को हि नाम कुदे जातो जातुचिचिन्तयेटिति ॥ 443 ॥ 
अस्त्यन्यौऽपिं तद च्टि्यासुपायः स्िमिनेन से । भवद्विनादीकतुना धूमकेतुना ॥ ९१८ ॥ 
दन्यास्यत्त्रायकापारप्रं तन्मारीचं वचो विधीः 1 नादपदासननमप्युत्वाद्‌ शष्प्टरि्ट हवौपधम्‌ ॥ 1३२॥ 
उगशृीतमेव नेन्यतन्नावरादीषेति मन्त्रिणम्‌ 1 किमनेन इथा मन्तिनू चचनेनेष्टयातिना ॥ १२० ॥ 
यस्मि चद दयूरि स्ीतापदरणोपायमार्यं मे 1 एवं तेनोच्यमानोऽसौ तव चेदेष निशध्रयः ॥ ५२) ॥ 
परीक्ष्य सन्या सम्क्न्या तस्वार्वय्यनुरक्तताम्‌ । जानेया सा सुसेर्रय प्रिग्धोपायेन केतचि? ११२२॥ 
विरक्ता चेस्वयो दैव स्दाकषिप्यनामिनि । प्रत्याह तत्तमाकण्यं भशसन्साघु साधिति ॥ १२३ ॥ 
तदैव कातरः मूष॑णत्यामाहूय केनचित्‌ । प्रकारेण त्वया स्मता मयि रक्ता विधीयताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
एयाह साद्ररं सापि तन्स दयं विष्ठायसि 1 तदव रंदसा गला प्रापद्वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ १२५ ॥ 
चिव्रदृखमिधोयाने नन्द्रनाचातिसुन्दरे ! रामो रन्तु' तदा गत्या वसन्ते सतया सह ॥ १२६ 7 
"मरार लवमण ब्रड़ श्रहषररी ह्य गत्र । व हमारा पद्‌ जीनना चाहते है इसलिर्‌ शीघ्र द्री उन 
उच्छेद करना चादिष । दुष्ट रमचन््रकी सीता नामकी त्रीद। मै उन दना भादयाको मारने तिप 
डम्‌ सतारा हरण करं गा ] तुम इसरा उपाय सोचो | जव रावण यह कह चुका तय मारीच नामक 
सन्ती विनवसे हाय जाता हुमा बाला । १६१०११४ ॥ करि हं पूर्य स्वामिन्‌ । हितकारी कावम्‌ 
प्रवृत्ति कराना श्रोर श्रहिनकारी कार्यका निपेध करना मन्त्रं यदी ए कायर्ह। ५६५॥ श्रापन 
चित फार्चका निरूपण किया द वद्‌ चरपथ्य ह--अदिनकारी ह्‌, श्रकीति छरनेवाला ए, पपानुत्रन्या 
ह्‌, दुःसाध्य, श्रयोग्य ह, सन्ननाकं द्वारा निन्दरनीय ट, परत्रीका प्रपहरण करन्‌! सय पाम ठ 
पाप, उन्म ङुलमे उत्पन्न हृप्रा रा कौन परषटोगाजे कभी इस श्रका्यका विचर्‌ फरना 
१६-१५०॥ फिर उनका उन्छेद करने ष दरृलरे उपाय भी चियमान ह अतः श्राप यंत 
नष्ट करने लिण धूमकेतुर समान इम इृन्धत्यफे कटनमे क्या लामिष्ु?॥ १६८ एन अपद्‌ 
मारीचने साफ बचन कट्‌ पर्तु जिन प्रकार निङ्टकालमें सरनेवाला मठुप्य श्रीपय प्रण मी 
करता उसी प्रकार निद्धि सावणने उसे वचन अप्र नर्द क्वि ॥ १४६ ॥ चह मार्यीचमे पटन्‌ लमा 
कि ष्टम तम्दाय बात नदी मान्ते यदी तमने व्यो नदी क्दा१ ह मन्न! एष वस्तुत धानि करनं 
चाधि रम रिषन वचनमे क्यालमदु?॥ १२८ [श्रय १? चदि साप सीतारमण फार उपान 
तनति नो मर निष्‌ करिये | एस प्रार्‌ साञ्रणद वनन नयुन मारीच दमने समा पिय नाप 
नरो निध्यय नो पने दलीफ द्रास्र चस चाना पना चला नीचिये फि ठम समी च्व 
अनुमि यानी ¶ चदि उसरा तापे श्रलुगनद ता या स्पृ लिमा मुपफर्‌ उग्रं धा 
ताः कसरी सौर यरिजापने पिग्कदनाष्ठिषटे देय्‌.ङ्ट्‌ प्रयः आना पादि । 
मारीचः ययनं नुनण्त्‌ गवन उनम र्णना णग्नादभा दीदी प्या स्न दमा = यः ॥ 
मौ मनय उन कामे दवम चुर्र ददा द्िय्‌ दित्स उवापय सगा युम श्यत 
गत्‌ 1 दयग्र दमन यद पयम्यये या स्यमीक तयद पटिका कव दमी 
मपय यम सामि चन पदा पामि अन्यक पटी 1 १५1 वसन्क्द्‌ भमरप्ष्पुखी 





=^ 





(1 गे दा {म 
सः समयन्रद सल्वम ण्यै भीः वभि मुन्यन्नं न्म पननं गमः ला [स 


~+ ~ ^~ 


$ ६.५ म 7) भष ‡ [भ॑ {र~ ॥) 1.18; ~ भर 1 ¢ ८२ ४ 1 


(न 


५ 


५८. 


न्य्रध्टपष्टं पच (~प 


मध्येवनं परिफिम्य वीय नानापनम्पत्तिन्‌ ) सत्रमूनां सदासां चा सराणां वा सपल्याम्‌ ॥ १२७ ॥ 
रन भमुग्मुकस्मरन्य सन्वीमन्यामिव प्रियाम्‌ । मालोस्सानो जनक्पालोच्निः म सक्षोपया ॥ १२८ ॥ 
पियं चिना हनोः प्रनपचेस्येयमत्रयोन । पर्य चन्द्रानने न्ग रत्रायाः स्सुमे शाम्‌ ॥ ९२९ ॥ 
सपरान्यं मानियास्ठ घ्र नपपतु" स्ववस्‌ 1 राग पिण्डीद्रूमाः पुष्परैरद्धिरन्ताव ननमै- ॥ १३० ॥ 
मम नेप्रानिनि. परीन्वं पध्यमिभित्रनेनयरम्‌ 1 स्वषटस्तन प्रिये मेऽमूनलङ्करः दिरोरषान्‌ ॥ ९३१ ॥ 
एनम्पुषप. प्रचार परभूपयानि प्रकनये तवापि स्वं विभान्येरैर्ज्मेय लराऽपरा ॥ १३२ ॥ 
य॒भिमिप्मिं मु्ीयूाना्योक्य कामिनीम्‌ 1 पुनश्रैवमभापिष्ट खृष्टेष्टपचनो चपः # १३३ ॥ 
रद्र कषणे पीड्य चघयुयौ ते , एनार्थके 1 प्पदरान्यमरमेयय नृष्ठा ते नासिग् त्तम्‌ ॥ १३५ ॥ 


श्वर्ट्मगर पः एत पृणत्सा तच । चव पिरगाधरस्वादास्ययिदहान्यरमारप्र ट्टा ॥ ५३५॥ 
परिरग्य कर्‌ नृपतौ नव प्यल्दटिनरनन। 1 मनोऽपीन्द्रियसंवृत्ता संदृप्त नितरां प्रिये ॥ ५३६॥ 


म्यम्मानेवरं भ्यं नृता सिद्धाकरित्तिवाुना 1 पोपन्ते युक पूयेनि सीना स नतुरोपिभि; + ५३७ 

सनः प्रसग्रया सादं नुग सर्यन्दियोद्धपम्‌ ) सम्प्राप्य नूननं चूषः फोपोऽपि नुदः प्रचिन्‌ ॥ ५३८ ॥ 
सद्र रष्मणोऽप्ययं स्वप्रियानि सटारम्‌ । ष्टौ तद्र सुदा कमस्नेभ्योऽभ्प्थसदः सुम्‌ ॥ ५२३९ ॥ 
णवं रामध्िरं १न्या कान्ते पद्य रमि" पदः । सनि दानि नृष्धर्पत्नीयः कस्यात्र शान्तये ॥ ५४० ॥ 
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साथर्येदुष्य। १२६१ वटाव वने वीयमें भृमनृमकर नाना यनम्पनिर्योकि देख सधा 
यद्ाष्फ्रलतावीन्ना एल्यम्‌ सद्िनि हनर पास पती चान पडता यी गनोर्टैनष्य गुरी तया 
पन्लयृमिं रद्िन हन करण एमी मायू होना यी मानो प्रयुरागते सिन द्यप । वा पनक्ली 
41 खार्‌ ण्यी लान प्टृती धौ जानो द्धा सर्तस्वात्ती भः दन्यन्दीप्प्ति। त ज्ये व उननु्ना 
मेदुग्य गये उन लना दैचते हर्‌ समननद्जीफ भरति सानन लद कध युक हात्र 


पर्या मे दृर्यते द सुमचनन कदा यद चिनाकरारणद् एृविनदे स्मटट चनः ~न प्रमन्न 
भरना चारिष। पे क्टन च्गेफिद चन्रसुनि! देन्य. जिनप्रकारसे सुन्दर युत पर्‌ श्राय 
र्दा दु उमात्फर पथस्‌ व ध्मर्‌ द्रन्‌ हनति न पर्‌ कपा सासन स्ह ¶ उभर 
वि पत स्म स्नु परक निम्‌ नयन पूनि दरार मनो चपना श्रलगन ही प्रा प्र्‌ 


= £ 11९८-1 ह पिच नर नन्दी श्रमर्मति यन्तु कम्मे निग ने इनं न्यक दवाय £ 

विलि मया सवद नषे धने मेरेष्न्‌ दोसो प्ले स्व अतमि लिष्‌मी दन पुष्पो षार 
प्रपाम्‌ भूष चनानाष। एनपा रार पद्मारमिं नू ननयुयेषटी णर चरती किरम नार 
ममान सुमोनिन ह्यगी ॥ ;द-५२२ ॥॥ दम प्रर साये चवि विनय श गन्द नामु मान 
सष्रयसा युष ्रर्दी रत) य देन्य निद मया २४ परनन दोरमेवातरि म सियु म प्रय 


नतन {54 प्रिय 1 ठर मेत्रि दुन दख वच्य हा युद श्वर वेदी 
नाद 7 युग्ा सुतन्पनदनल्ते ्पन्नम्य कप्‌ हग ॥ १६४ तर मुने रथा यि योग 
सवमा मन नद्‌ कान रमन नक्त भर गय ह {मर्‌ व्पररनविन्दस्य व्यद नरर्‌ ष मैरी दा 
१494 17 


५६६ 
1 म] ५१८५ { तर हः न; शद्धिनं टन भ्ए्मःर शकट प्र मम 
दा गयि दसो मकि" नेम नमस्द पयोर स्न्नुनि जन्ते पमन भो 1 म 
टा सस्त पनम्‌ रनवे कदम कृथेनिग्परह इल मा = दविर 
सरो स्म वनदाः जीदे थि पि सना च) वमद च 
रि प गसन सवन र यमा व पदनन्नर तयतो स्थ पीय स गय सुम सतर 
द ~ प~ = 5 स्थरः भ र 7 पद गद इ; 
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 - महापुराण उत्तरपुराणम 


ग्क््मप्याद्रमविक्रान्तिविनितारानिसच्िमाः । द्यायामात्मनि सद्धीना प्रक्येन्ति महारदः ॥ १५११ 

यतज्यपरिवासे वा खगरूपः सङ्नावकं । पनस्य +टन्धाभ्रयस्तक्षो आ्राग्यतीतस्ततोऽपि चख ॥ १५९१ 

हनि चतारः सीतां मोदयन्‌ स तया सद्‌ 1 द्राचीदे्येव देवेदाः ररवा चनविनोदूनम्‌ ॥ १५४३१ 

कितन्‌ व्िद्रामिवारक्य नां जखाय्यमासदत्‌ । तत्र सिन्वनू मियां एीतिय॑न्यसुक्तपयःस्मै; ॥ १४९१) 

दुपन्निर्मलितालोटनगनेन्द्रीपरोर्ञ्वरम्‌ । नद्रप्त्रकमं परयन्नसावत्पं तद्रातुपत्‌ ॥ १४५ ॥ 
वक्षादर्मसं। चारि प्राविरात्सम्मितां प्रियाम्‌ । परिरर्भोत्सुकां विदान्‌ ररितत्ना हि नागरा ॥ १५४६; 

भ्रमराः फञ्चकं सुप्या फान्ताम्यान्नेऽपतन्समम्‌ । सैराकटीकृता ट्टा सेदी हादी च सोऽभव्‌ ॥१४अ 

एवं जट चिर उरन्त्वा तचापूर्यं मनोरथम्‌ । सान्तःपुरो वने रग्यप्रदेो स्थितिमाव्रसत्‌ ॥ १४८ ॥ 

मद्रा मूर्पणसागस्य तयो्रंपतनूजयोः । यीक््यमाणाऽततयं लक््ममनुर्ता सविस्मयम्‌ ॥ १५९ ॥ 

ग्रभृतप्रसयानश्रकस्राघ्नोक्मष्टीरष्टः । नधस्थां सुस्थित्तां सीतां हरिन्मणित्रिटातटे ॥ १.५० 
मशक्ष्मीमिवाटोर्य भृ्यमाणं सग्दीजनैः । युक्तमेव गोदास्य प्रेमास्यामिति पाटिनीं ॥ १५१1 

ग्भूव स्यविरा रूपपराव्रतनविद्यया । सीताविटाससन्दरंसम्भूनव्ीदयेव सा ॥ ५५२ ॥ 

तद्रपं *यण्यन्तीव्थं मकातुकममन्वत्त । स्वदुद्धिकौरोददरेतव्ृतं रूपं न पेघस1 ॥ ५५३ ॥ 

यार्टिक न चेदन्यत्किमिकाराति नेदम्‌ । दोपद्ेव्यो जराजीणा तां रष येवनोद्धताः 1 १५१ ॥ 





निःणोसे मवरका जज्धारदाहेसो टीकदीह स्योकरि मस्तक पर स्थित हमा उपरश्रएतिका पाण 
रिस एानिनिके ज्िण दाता दे १1] ५५० ॥। लच्मणङ्ञे ख्चाक्रमण श्र पराक्रमसे पराजित दण श्रु 
समान ये वृद्त अपनी द्योचाको छरपने श्रपमे लीन कर रदे दहै । १४१॥ शच राजासंकिं पविः 
समान उन वर्चो सहित टसिणांको कदी मी प्राश्य नही मिल सटा इसलिण्यं सन्त दकष रधर 
उधरपरमरे ह) १४२॥ उस प्रकार चित्त द्रण करनवाले शव्येसे सीनाको भ्रमन्न फरत 
रामचन्द्र, उन्द्रागीकर साथ इन्दरके समान, सीत्ताके माय वन-कीडा बरन तमे ॥ {४६ ॥ रामच 
सीताको उद्र सद्गते देव ससोवरके पास पचे श्चौर सीताका यन््रपे छोदी हह उल रण्दी 
धुटनि सचिन लगे 1 १४५ 1 उस समच एछ-तनय चन्द हण चच्ल नेत्ररूपी नील फम्लपि 
सीता सुग-कमल देखने द्रुण समचन््रजी बहन इयं सन्तुष्ट हृष्ये ॥ एथ । व बुद्धिमन्‌. रमः 
न्द्री श्रालिद्गन करनेन उन्युक नथा मन्द हास्य करती हृद सीत्ताकर समीप छती तर परनिीरम शरम्‌ 
तमेयसारटदीकहयह स्योकरि चतुर मनुष्य दारका श्नच्छी तरह सम्म ४ ॥ {४६५ 
गुह्मं श्रमर कमल दोहर एकं साथ सीतां मु्कसल पर्‌ प्रा कपट उनम मरह व्यान 
उसा) गद देव्य रामचन्द्र श्ट प्विन्न हएत दुद्धं प्रसन्न मी हण) {४८॥ सतर जलम # 
काल नक स्ह कर छीर मनोरथ पृथ कर्‌ रामचन्द्रली तने अन्तःपुरके नाथ चन किमा स्यप्मग 
म्थान्मे नात्र) ५} उमी समय व्य सप्रणस्या श्रां व्यर्‌ दनां रजदनासकौ श्नु 
भोभायो के श्याघ्र्यस साय देन्यनी हृद उन पर श्चनुरक् षा ग ॥ १४६ ॥ उम समय सीना युन 
भागी कृ मासमे भत दुर्‌ क्रिमि सुन्दर श्यो दनतः नीच हरे मणिक विलात्‌ पर यट 
श] न्यासयां दरी ए ससि उमम मोमा वटू रीरधा जिसमे वद वन्दी समान जान 
पनी न्त, तमे दग्र पणा क्णने लम्ीति दमम रत््यताग्रमद्ाना दाक 7 11१५-4 म्प 
दयम विनि सह वुदधिवा चन गं उसमे त्यी उन पुनी धी मनो सीनाल्ल विवान्‌ दग 
नान्न सल पण्य द्ना उनने सपना क्व पररि क नियर एवद्‌ कथि लाय वन 
म्यम तेना मदनभसय, श्र कौमु स्मि पा मन्यि विदन्‌ द्गस स्य कवन, 
मद दमयं सम नासि श्वपितुं शन्पयाम ह्म येनमया7 } य्टिप्माम्‌ शयना 
वः वमानम्‌ दृयय सव व्या नस इनता 611 १५३1 स्वता पद्‌ न्व सनिरविवनम 
र न्त या (तिपः देम यदटियासय पूग दमा दु 


व्यै 
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ग्ब्ष्रपष्रं पचे ८६ 


फ वं प्रट कुनस्सया चैन्ययोचन्दासपू्दम्‌ । उयानपारकत्याहं मातायेवेति सा पुनः ॥ १५५ 
नासां चिमपरीघ्ना्पभिम वाचमुदरारव्‌ । युप्मदपुण्यभानिन्यो मान्याः सन्त्यन्ययोपितः ॥ १५६ ॥ 
यम्मादुन्यं फूकारपम्यां ऋ भगपसप्रणाः । युप्मानिः "प्रार्छनं कि या पुण्यं नन्ममं फएष्यनाम्‌ ॥१५७॥ 
नम रिध्यामि येनास्य राजो सूरश मषोपने" 1 दरस दिरक्सन्यासु विधास्यामीनि तदय. + १५८ 
श्त्या तािचमनन्यान्नर्‌ण्र म्मरविद्ुरम्‌ 1 वरपुरेय रराप्रम्तमित्यनन ससाऽषसन्‌ ॥ १५९ ए 

मा म. एसान्यकाययुययुनानिषह 1 समप्रमरप्लपरा्ः सिमिन्यस्वन्मन- रम्‌ ॥ ६६० ¶॥ 
यतेति पटी तो गुन्भा चन्मन- पत्म्म । त्वदमेव नेदेम्मदिभुना पिधिना श्रयम्‌ #॥ १६९ ॥ 
ध्याम रोजरिध्यामन, परियुष्प्पिखारगम्‌ । मदद भपेस्यासां प्पसमचाणद्तरस्यताम्‌ ॥ ५६२ ॥ 
उपयान्तीमिमां सीत्यं ¶ागण्यासनकातनया । पिभित्याकोश्चनि सतीत स्यं एतानि \॥! ५६३१ 
ग्न मनुभयन्ीभिररयभिरनीप्सिनय्‌ । प्राक प्राप्यं चदु मह्मपापर्ल श्ण ए ५६४ ॥ 
दाहिष्टल्धणा धर्मादयः भू?) म्पे वास सन्युद्यनं तरूग्सणप्परगात ॥ ५६५ ॥ 
सपयजनमाभपे प्रिष्योप्पदनेदयोः । तोकोरादनयन्प्या दं निनान्वन्पाद्रगोर्यम्‌ ॥ १६९१ 
दुमगन्पन कान्तानां परित्यानगापरामयः । अन्द्दयरं रने शेपान ग्दण्टनान्ल्दादिभिः ॥ १५ प 

ग्ददूापाद्धिसन्तापो कन्फानामिच मृर्छयम्‌ । वक्यनिसुनोना च परपरादोपतेपना ॥ १६८ ॥ 


~ ~~ = ~ धि = ~ ~~ ~ 
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साठी फिदनदाना ममन एनत पीर कामि द -को ज्म वुदिया मे त्वमी 
ग टय यमीनपिी स्ता पसेवाहिसे माना दयी पर गानु 1] ५५.५५ तणनन्न 
उने विनी मरी्ना चस्ते निष्‌ क फित कने लयौ किदे सायनीतरो १ -वरप नमो, मित्राय 
जा यन्यस्निर्थादर उ प्पण्न्भागिनी दइ. याप नायी पृण्यदानिनी र स्यो दन नमा साथ 
प्मीप सोय भान माननम सदा सम्पर्‌ रहाट) प्राप सापेनि पृचमयन पौनि-ता पुष्य प्रम फा 
भ्रा, पदुम फरिमि। मभीव्ि परृयी, लिमिमि तन ातायी रानी पवर्‌ रमे श्वन्य मनि्योप 
शिरिफःभर दृमी 1 एन प्रकार्‌ उम दयनङ्ुन सवगनिं न्त फनी दुह हनने नसी पनि इमदन 
भरीर द दष्पामि प्रगम्‌ दुताह्‌ नसित्तन जखनि शीर पामे विदत? 1 ५"९-८१५६ ॥ एम 

सगय ददिव वाली किश्राप सोयम) उम रपत्थामन्याशरादि रुषाय तुनः ४ पः पद 
मि ना उदित सह| साप सदयो पक न्मान परमन्पी प्य श्पिष एममे चदय 
यन्धा पसपाप्र यादगार {श्राप एताम हीषा मप्र ना स्ट दिवम्‌ पिम 
पमे ष्मी प्रिद क सन्म यय एह मौ मन तुग्त जपमेयमे पिति म्पे (भप 
मिद्य] यु पिन्‌ किरम विनास्ति एनम पुरन स दाना | दम पद्व छम सिगिक हनी रप 
पयना निमान पन्मा हर भदित देष मी शान कमृ दिम रययन द दाद 
ददम पददा मुन्पपनाद्विरेण मदा करमन १५८०२ 4 ग्दीयन नयनः लग्ना 
प्र उ गो रमि सनातम श्रनि कय प्रप्य ग्द त र्द + वद तम्य पप 
धा ॥ रदम्‌, कदय पण शन्न स ड्ननत्म कट्‌ उपरक्त सन स्यदः 
पमी त शषमे न समो ददशा एम ममते प्न्य 
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४. मटापुरण उत्तरपुरणम्‌ 


मानन: समपश्यत रष्टय केनचिन्‌ । स्वभावयक्चवाक्ायमनोभिः करिणत्सता ॥ ११६९ 
गभसूतिममुत्पन्ररोगादविपरिषीटनम्‌ । पोचनं खीसमुल्पत्तायपस्यमरणाऽ१सुग्यम्‌ ॥ १५० ॥ 
रदन्यकार्ययारस्वं सर्वकार्यष्वतन्य्रना । विधवाव्वे मदादुःखपात्रव्वं दुप्टयेष्स्या ॥ १५१ ॥ 
द्रानणीन्टोपयसादिपरल्येकदितक्िया 1 विधानेष्वप्रघानस्वं सन्तानायांनवापनम्‌ ॥ १७२ + 
कन्यनाफोऽगतिसं फ सित्यायन्यष्य दूषिनम्‌ । साधारणमिदं स्वं्वीणां फस्माततवाभयत ए १४२ 
नम्मिन्सुरणभिलापिन्यं चयम्यस्मिनू गतव्रये 1 न चिन्तयसि ते भावितं मिविपयंयाय्‌ 7 १३१५ 
स्स्व सतीव्यमेवैकं +गाप्यं तत्तिमान्मनः 1 विरूपं भ्याधितं निःस्वं दुःस्वमावमवर्हकम्‌ ॥ १२५ 
व्यक्च्यान्य च्या चास्तां चक्रिणं वाभिखापिणम्‌ 1 पर्यन्तः कुषटिवाण्टारसरदां नामिलाघुफाः ५१५६९ # 
तमप्याक्रस््र *भोगेन्द्ं सदयो प्ष्टिविपोपमाः । नयन्ति सस्मसाद्धावं यदटात्‌ कुलयापितः 1१५० 1 
दम्याह तद्वः श्रत्वा मन्दरोऽद्रिश्च चाल्यते । दाय चालयितु" नास्याध्चि्तभिस्पाङ्टाङ्ा ॥ १७८ ॥ 
गृरकानरं भवद्राज्यधते्विस्मत्य दु खिता । यामि देव्यएमित्येवश्चरणाचवेनम्य सा ॥ १७९ ॥ 
गन्यानिषटितशययत्यादिपण्णा रावणं प्रति । ज्नक्यारम्भद्त्तीनां एेशाटन्यन्तुनः फर्‌ ॥ १८० ॥ 
टरा तं स्वौचिनं देच सीता शीटयनी न सा । वञ्चयष्टिरिवान्येन भन्तं केनापि दास्यते ॥ १८१ ५ 
इति स्वगनग्रचान्तसुक्त्वा तेऽभिमनं मया । नोक्त" प्रीखवतती कोपवदिभो येति साद्रपीत्‌ ॥ १८२ ॥# 


[1 


दसरकरे चग्णकिी सेवा क्ररनी पड़ती ह ॥ ९१६७१६८ ॥ शरोर सपल्नियोमे यदि किसीर्की उलन 
हह ता सद मानभद्तका दुःख उटाना पदता ह्‌ । स्वभाव, मुख, वचन, काय, प्रर मनकी अपता इनमे 
सदा उुटिलता वनी र ॥ १६६ ॥ गभधारण तथा प्रसृतिक्रं समग्र उसनन हानं श्न 
रागादिवी पीडा मोरनी पठती ड । यदि किसीके कन्याणी उतपन्तिदात्तीदु ताणोकिद्ा जाता 
किस्ीरी तन्नान मर जती ह्‌ ना उसका दुःख भोगन। पदता ह ॥ {८० ॥। विचि करने याग्य माम्‌ 
कार्येन न्दं बाहर सखा जात्ता द, समस्त कायंमि उन परतन्त्र रना पदता है, दुमाग्यिवदा यद्वि ष 
चियवा द्र गत्ता उपे सदान दप्वोका पात्र दोना पटुता दह । दुमिील उपवास आदि परलोक 
टित करनेवाले कार्योक्र करनेमे उसकी कोड प्रधानना नहीं रती । यदि स्वीफे सन्तान नहर 
दलका ना दो जाता रे ओर मुक्तितो उसे हानी री नटी । टन सिवाय रमी नेद 
टता मव नियमि साधारण रूपतै पावर जतिदै फिर क्या तुमे टस निन्य सीपयायमं सुनता 
-च्छादोर्टीद्र। निर्न! तृ उस श्रवस्यम गी श्यपने मायी हितकर पिनार्‌ नी फर्‌ 
दसम जान पद्नाद्र कि तरी बुद्धि विपरीन दा गड हे ॥ 1७1१-७ ॥ स्वी पययमं प्क मनीपमे 
हा प्रंसनीय ६ आर चद मतापना यदी ₹ मि ग्यपने पतिको चाद नद्‌ दुपष्ठा, वमार ष 
ह. द स्वभाववाला द, श्रथया बुस वर्तव करनेवाला दो, छक्र एसे ष्यं पिन दूरे शा 
जनेदो नयता भा शदिटन्या च्प्ता्नता उमे भीकादरी शयया याण्ठानकं मेषान मद 
सदना यदि कोद तेर मा पुस्प ऊवरदस्ती आकमणक्त भागरी इन्छारेववनाद्‌ ता उन दुन 1 
मियां शष्ियिष सपने समान अपन सनीन्य्रह वलसे मीघ्रदय मन्मक्द्‌ दाद 1 {<४-5॥ 
द ्रद्वार नानाति वचन सुनकर यदण्या यनमे विचार सन्न लगी सिजदा मन्यरमिसि- मर 
पनन हिसाया ता सतार पम्‌ ददा चिन मेदी दिलाया दासता 1 दमा पचार चु धा म 
ह वरना ए (स्र प्वीरकतन्तगीत्दिदधवि) यत सननं सन्न म्‌ नवद क 4 
गत दती श, च्य जानी दता चरर नन्व उमर सणि नमस्मर्‌ कव चह मसा ग ६ 
गाद पृ न नेये यन स्ये पानन्दरविित्नद्ात्स्पन्यी मा दाता प्य दि फतय 
[न्म पना "वद्ध न्‌ एतत नसम निवाय दार न्ा दद मन्््?६4<)) 
दम्‌ प्रर नो सपामिण्य ववि भायलय दपम्‌ [पिर स्मत दरम नियुत पा 4 
म " सना सीना र, व्ल पशपयोदद स्वमान {द न्य म का गन सप पम म्णा 
{) त्य ह्म समा वनो पपत षट मद्‌ न सदा सिमर गक जरति भ्म 





र ~ भ भ {> 
दर क [ द भ~; अ= | पदा. 
॥ 





अष्टपष्टं पर्व २६१ 


शरग््रौ सद्रचन सर्वमक्षसयमवधारथन्‌ 1 प्रकटीदृत्तकोपाभिरिद्धि ताकारदरत्तिभि. ॥ १८३ ॥ ‡ 
सुम्ये पणीन्दनिश्वास्भोगाटापविलोकनान्‌ 1 भीता तदग्रहणं को वा विपवादी विसुच्वति ॥ १८४ ॥ 
पादस्य. श्रन्या सीता तम्यास्यनागता ! गजक्णचखा सीणां चित्तद्रत्तिनं वेस्सि किम्‌ ॥ १८५ ॥ 
नाम्याधित्तं प्वयामैदि न जाने फेन हेतुना 1 उपायुण्खभासीत्यसौ तामभ्यतजंयत्‌ ॥ ९८६ ॥ 
भोगोपमोगदारिण रज्जयेय॑ं मनो यदि । तत्र यद्न्तु नान्यत्र तत्स्वसेऽप्युपरञ्यते ॥ १८७ ॥ 
लथ ध्ययदिभी रामस्तर्सो न पचिन्पुमान्‌. । वीणादिभिश्रेत्सा सवेकलागुगविशास्दा ॥ १८८ ॥ 
सुप्र नलषटस्तेन भूकिष्टेनवुमण्डलम्‌ । पाततास्ादपि धेपाद्िः सुरो दिम्मकेन च ॥१८९ ॥ 
समुपानयित" श्रा ससमुटा घसुन्धरा 1 भे शतीरचतीवितो न शक्यं सन्मयेन च ॥ ५९० ॥ 
दवाग्यत्माप्यदुः पापादयकण्यं स्‌ रावणः । निरम॑रः केननैदूरात्पदयतां जनयद्भुदाम्‌ ॥ १९१1 
सायदटीति सन्दरे्ट नवनिमोकद्यसिभिः । दिवो मुनरयद्ध मघण्टाचटुटनिःस्वर्मः ॥ १९२ ॥ 
तपदघर्धनाश्ेपं पिरिरणष्टेरिव यन्धुभिः 1 यय पुप्पर्मारण्य गगने सह मन्त्रिणा ॥ १९२ ॥ 
१ प्यरदप्ण्ात्रनिमिक्नवारिदर्युतवादैः 1 मन्दरगन्धवष्टानीतेविनीत्ताप्वपरिध्रमः ॥ १९४ 1 
सीतोग्सुरम्तया गच्छन्‌. दरे पुष्पकस्यित- 1 दार खाहकान्तःस्यो वासौ नीरुवखाष्कः ॥ १९५ ॥ 
सम्प्राप्य चिननूट्ागये ९ प्रधानं नन्दनं वनम्‌ । प्रविष्ट हव स्रीतायाध्वि्ं पुष्टिमगादटम्‌ ॥ १९६ ॥ 


~~~ 
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सुम्ढास श्रभिपत उसके समन नही कटा १८२। दापएण्वाफं वचन्‌ सुन रावेणने चद्‌ मव ठ 
सममत रौर 'म्रपनी चेदा त्था सुग्वाद्रति प्रादित क्धाग्निको प्रकट कररता हुखा यह कमे लगा 
पिद सन्ये! पस्य फान विपवाद्री--गारदिकषह जो सपफेका निभाम्‌ तथा एणाफा चिस्तार्‌ देख 
उसके भयग्रे उपे पकदना ददं देता ६ ।)१८३-१८०॥ उसकी व्च घीरताकरे बचन सुनकर ही नू 
ररः श्रीर्‌ यद्रा वापिस चज्ली अह । स्ि्योकी चिनरत्ति रा्थीके कानके समान चथ्रल होनी हं 
प्पतृ न्दी जनता १1 दत्प (1 चनद जानता कि तुन ठसक चित्त क्षयो ती भेदन क्रिया] 
न्‌ सरमे ऊत न्दी द्‌ मन्तु कुसल ससी जान पठतीह । एसा क रयणने शृपंणसाका चूत 
टोट पिर ।) ६८६ ॥ उमरे उनरमें धपणम्या कटम्‌ लगी कि यदि मं भागोपमोगकी वन्त्य 
प्राग उका मन प्रनुर्कक्नी तजा वरस्तु चो समचन्द्रफे पासे व श्मन्यत्र स्यप्मे मा नी 
निसनी ४ ॥ {८८1 यदि श्रह्-वीरना आद्रि उाया उने चुर क्ली ता रमचन्दरके ममान गर्‌ 
पीरपुर पटा नाहि । यदि वीणा श्मादिके रार व्ये वण करना चाष्टनी चो चर स्मयं समस्त फटा 
न्पार रणति विगर्ह । भूम्नि पर खदद्रुणु्‌ लोगों उषया चपनी ध्येतीमे मूर्ममण्टलक्न पड्म 
जाना सरल णह यालफमी पाताल लोपवैसेषनागक। परण पनर्‌ सतना ॥¶८८-श=ध्‌। श्रौर समुद्र 
सकन पिपी ठो ता मवत 4 पच्नु मीटठयती मीरा चित्त फाममे भेदन नं पियाला सकता) 
पसप पचन्‌ सुनकर राय परिपंमरपं रयसे पुष्पफ विमान प्र सपार ध सन्ध्ये साथ 
शयापालमाममे तनन पथ्य | एष्य चिन पर स्पपि्ी नः पनि्तीरी ठेनी ऋपनेवान। निर्मल पना 
भवत परा सताने प समति व्यद दमा पि ट “ धसा मन्द्र उत्पन्न त्त शामा] 
मुत सर्मा पपरन च्व नदरा सतपि व् पृष्यप तरिमान पिना सरसम प 
साव्यश्यीर ष्णि सोपमा गदर प्रादिदधनचर सहाया यारा प्रिद ण यन्युश्कि सापरष्ी 
श्नम्‌ फ र 1 1 1115-1 ८२८ {वपम विमां पुर्खा 'वस्गश्ष्ट नका रद्ाभा टयष् 
पमं उण सप्त वाह १, ~न ममि {म्‌ पर्न ग्नी चद शन समन्या 
(1. भद्‌ र दय्‌ = श्य] द {सिम्म सय गणमन्डन्द्री मद्‌ परम्म स्र दका 
~ "4 + [१६ ~ € 9 {11 पटर पमः पो नायः चस {नयः 1 


४) 
प द रवद द ना सद्म दम न्यक च्दपप्प्र द धर (णं (1 
2 5 ६.५ प = 
स म्व प्म दक त प्य रुष दन्य सनन्ने सात सन्त हप्रतषपा सुऽ 
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२६२ सटापुसगा उत्तगपुसणमं 


सद्राजमाय मारीचः पराप्यमणिनिसिनः ! शूप व्रिणपोतोऽमीं सत्तायाः स्यमदुर्णयत्‌ ॥ ११५३ ४ 

तं मनोटास्ि ष्टा प्रप्य नाधातिरौतुकम्‌ 1 इरिणत्निप्वर्मोथयें गशगस्यञ्चसा मनः) १२ 

ष्नि सीनात्रचः भरल्या पिनेतु नन्द्य तदानिनीपया ग्व रामो चाये सि वरिधी: ४ १५९४ 
ग्रीयानद्रेन या पदयन्‌, क्वन्‌ दरं पुनः शुतिम्‌ । परूनेध्ायन्‌ क्षणं व्यादन्‌ विममे दामूतादरम्‌ ४२००१ 
हस्तग्रा्यमिवान्मानं शत्योद्दीयातिदूरयः १ चया कयि सां मायान्धयो दरोऽतिदृपरहः # ०५११ 
यदर्तिम्यन्यमानसाऽपि सुनाऽगाद्रगनाप्रणम्‌ 1 कुतः एूम्यपरामसंः श्ीवदीकृनयेतसमाम्‌ ५ २०२ ॥ 
स्मोफमासो नभो रामस्तनुतानति रपय । त्स्यौ तयैव चिरान्न वटान्नरगत्ाटिय्‌ ॥ २०३ ए 

१ अथातो रामस्पेग परिवृता दरानमः । सीनामिष्या संरेष्टव्या प्रहिता रिणो मया 1२०४१ 
चार्णीदििर्‌ प्रिये पवय चिम्वमगाुमादिन" । सिन्दूरतिटरं न्यम्नं विमतीम विराजते ॥ २५५ ॥ 
सारः श्विद्रिस नम्मादाश्चु सुन्यरि यन्धुराम । गपुरीगमनकास्योऽयं वनते सुग्यराराये ¶॥ २०६ ॥ 
न्यवाद्रीपदरारण्यं सरा मायादिविकाफ़ति । विमानं पुष्पकं मोदादारयोह धरामुता ॥ २०३ ॥ 

रामं या तुरगारूदमामनं स्म श्रदतंयन्‌ । महगतमिव भ्रान्ति जनयन्‌. दुहितुर. ॥ २०८ ॥ 

नें भुजङ्गीमिवानपीदुपायेन स्यग्रुलये 1 पनिघ्ताप्रगां पापी मायाचुतादद्ाननः ॥ २०९५ 
प्रमाटश्तमवाप्यैनामवतार्यं वनान्तरे ! मयो मायां निराष्न्यं शापितानयनष्प्मम्‌२ ॥ २४२) 
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हौ | १६६ ॥ चदरतन्तर रावणी अलाप मारीचन श्रघ्रमणिर्याम सिर्मित दरण ध्यम्‌ 
यनाकर्‌ अपन आ्रपको चीत्तफर सामने प्र्ट शिया | +६५॥ उस सनादारी ररणा देपदरर म्यो 
रामचन््रसापे तटने गो किट्‌ नाय) यह वदन भारी कौतक देखिये, यद्‌ ्मने वर्णयाम दसि 
हमार मनक अनुरञ्जित कर गदरा ॥ श्ट ॥ ठम प्रक्रार भाग्य धरतिङ्घ होने पर्‌ बुद्धिर्न 
रमयन सीताः वचन सुन ज्खफा नदत दर्‌ कनके लिण्‌ जस हरिणा लान इन्द्धापे चते प्रद 
1 १६६ ॥। वह हसि क्थोना गरदन मोड़ कर पीदेकी श्रार देखता या, कभी दुर तक लन्परी दन 
भरना था, कमी धीर-यीरः चलन्ाथा, कनी दडिताथु।, श्र कभी निमयष् चासते श्रद्ध सामि 
लमता धा ॥ २०० ]} कभी श्रपने जप्ता इनसे पास तै प्राता धा कि हायस्ते पत्यु लिया जद श्राप 
कभी उद्रल त्न यदव दर्‌ चला जत्रा था। उसकी पमी चेषा देग्य सगचन्यरनी फहमन्मे दिम 

कोः मायामय मृगदह सुर व्ययष्ीर्वीचि स्टार नरी कटिनाईमे पकदुनेफरे याम्य | सा समं 
सर पामन उर पीद-पीदु चते यय परन्तु पं समयद्ददही वह सनयुल कर्‌ अदादानिकम 
नता गया सी रटीफि श ह व्याणि जिनका चित्त सकि वथा रनर करन योज्य क्रायमा ग्रिना स 

हाना द १ २०{-२०२॥ जित प्रकार वरु भीनर स्वाप्ना सोपि हाताद उमी प्रपा 
रामयन स्पाकणारी छोर दम्यते तया श्रपनी हीतनाका चप्रन करत हृष्‌ वर्दी चर प्राम्र्यत नदि 
हन छर गय 1! २५६ ॥ ४ 

श्र नन्नस्-पव्रम रामनन्द्रसीका स्प सव्र सीना प्रास सावा शमर ददन नगादधिम 

मरणम पदक श्राग भन दिवार 1 ८21) दश्निये ! सव मन्याकोनष् चन्‌( 1 दस्मा. 
या पम द्वयाः सूय-दिन्नस वारण करनी ष्ट ण्यी नुफोभिनद्य गट मानो जिन्व 
टी ननि स पोम्लथ वि एमलिवद सुन्दरि शव सीरी न्दर पालदोपर सदार शती, मुन 
गृयदः स विनानं दम्‌ सद नमरीनच ब्रवत जने ममयर 1 २८६ रायन धमा कत क 
पुण्र (मरा मायाम पा वक्र यम निमि | सीना (न्सिममः दय्‌ जामद्‌ 
यट) २५२ }1 सल म्यानाद द्ल्पस्नं दर दुत सतय शपन्‌ शका प्या दिर्पाना माना तादः 
स्पयर प्रिय रामयन द च गपा न्व्दि 7स पार मासम दुत पपी ग 


1 0 ॥ एम 1) क न्क #, 
विद्वा पलिता ाप्यमिमाद सानातत सित समाम न्यपी स्युर्‌ 
[ क | 
गमो {1 स 1 म पनि स पयय उमम मपय पक यमे, शनदय दीरिमिष्स्त 


~~~ ~ + 


द शयन १, प्त $ द नृदमदस्थ्ट 3 कमनेन कत्‌. र्त, तजर + 1 


च्ष्रयष्टं पैव २६३ 


न्द्रनानन्ति दरे ग्ण धाप्यसन्नतेः 1 जाचायेः पा च तस्याः स्यं सुचिरात्समदश्चेयत्‌ ॥ २११ ॥ 
गयेन खया रामपिररन्यश्चुचा च ना 1 भअयाद्रानतुना मूच्छामतिङ्च्दरपरतिष्िपाम्‌ ॥ २१दा 
दिदनास्पदाद्ियो गनगगानिनी । पतिनदयतीति मीत्वाऽसौ जानक स्वयमस्य्शन्‌ ॥ २१३ ॥ 
परि्ाधरीौ समाहूय छीनिम्िपतनादिभिः । मृच्टामस्या निरुुरिति दक्षा न्ययोजगव्‌ १२१४ ॥ 
छपारयस्नानिसद्रनम्‌ चदऽथोचन्ररासुना । युय का" क प्देदोऽयन्निनिप्राद्ाकुस्यशयया ॥ २१५१ 
रिापमां ययं लद्ादमेनन्मनोषटरम । घनं राचण्राजन्य प्रिनण्डािपतरिदेम्‌ + ०५६॥ 
ग्याष्यी वनिना चौके न काचिरपुष्यभाणिनी 1 महेन्दमिव पौटोानी सुमद्तेवादिनूपतिन्‌ 1 २५५ 
श्वीमनी ग्रद्नह मा श्वम कुरः चे पत्तिम्‌ 1 स्वामिना भव सामास्याद्राचणस्य महाधियः ॥ २१८ ॥ 
जानी ताि्युष्न सुदूना दीनमानना । छि पालम्यरद्रयः प्रीटभङ्गन ता. पतीन्‌ स्वयम्‌ ॥ २५५ ॥ 
परातभ्योऽप्यधिकानु क्व या यिन्छागन्नि मृण्यन्‌, शिया 1 त्रिर्णण्ट्रस्याधिपोऽन्स्यस्नु पट्नण्टम्याग्वननिम्यया 
किसेन यदि प्रीरम्य ग्दग्टन सण्यनस्यमे | प्रागाःसनां नहि प्राणाः गुणाः धाया. प्रियाम्नत, ॥२२१॥ 
सदुस्ययान्पारयाग्यिनान्‌ गुण्मयाप्र जापिफाम ) सूरनिविनश्षरी यातु विनाद्वामयिनश्वरम्‌ ॥ २२२ ॥ 
चिनदयति ने सपय -कुयन्यनगारि न्या) एति प्रल्युरर द्रया यृषाप्यासा प्नं तदा ॥२२३॥ 
पषिष्पामि म भ्नैष्ं च यारद श्रूयने मया । रानन्यक्षेमदातनि मनसानोयय नयना ॥ २२४ ॥ 
सययोदिनीधम्पपिर्वग्यपमूषणा । प्रधाय सिन्नयन्व्यास्त सन्नतं सृम्‌नः स्थिनि्‌ ॥ २२५ ॥ 


दृरफर उसके लने क्म नूत्न फिया। जिन प्रकार कोटं थाच मरना निप्य-परेम्यरादि निष्‌ 
त्नी गृष्र श्रयत यून देर चाद प्रण करना उनी प्रफार्‌ उसने दन्न सण यमान पान्ति 
ग्राना अपना समीर ऋतद्र वाद नाका दिग्रलाया 1 २१०-२५५॥। उम दृन्यने ष्टी सजपुत्री 
सीरा, भयमे, लाम, व्वीर्‌ समचन््र िग्डिम पत्त मोकाय तात्र दफा प्रनिकर्‌ खनेरी 
मृरछपि प्रात हा नह 1२४२1 सवलवनी पटिदरतो ग्या स्यम मरी श्राफासगामिन दिया 
सीर नष्टा जनी टस मवमे उयने सीना रथयंरयमो नीरद ॥२५४३॥ किन्तुं चतुर्‌ 
(पिवागिर्योफो उुलात्र च शरदि दिया कि तमनो श्यदन सवे तवाया जादिति एमश्च मून 
दूर्‌ मम [िदद्ाजय उन विताप्गियिदिश्रनय उशन्यं सानाहामृर य दरद नयन्ति साः 
ह्य शणो दना उनम पूतन हसमोदरिः व्याप साग फन १ व्वा चद प्रद फन २५५॥ 
ष्मः, उत्तम्य विवाचि गन गी दि शमकय दिनिद. वद नाम मदपुर 
सान रण्डः गमी गतागत वन 1 एन सेग्मे नोपप नमन दसय न्दौ पुण्यसपािरन 
मदी ह मना निस प्ररार्‌ श्द्रममि एनय, नमद्ान मन्न द्यो फ श्र मनन यनजटुप्ते 
ष्पा पनि अनागाया उवी प्यर्‌ शप जी एम सरता पनरपि चना र्णीङ् 1 स 
र(साम्यत मप्र द्य रमन स्यानिना लभा 2 {६-त्५त ॥ तय प्रमद दयापरिमे 
ग्कन्पर्‌ मीताप्णठ त द्यी, वयया ग्नेन हस्या ग्ने दम) 
श्प द्वित प्यणन्म गीत मदर उयप्र प्रनत परध + 1१६४ 
दि दम पन नरप, नन्‌ गण तप्पा षन पदु न} ग म शधन 


मश, य~ द स्व सर वद न सषा तृ समी 


{ए शर! इन्द्र 
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> सद्युरंरे उत्तरपुसणम 


शरादुगमन्नटोन्पाना रदाय कदि द्व । सदृष्वंसिकारराजम्य समन्ताद्धयद्रायिनः ॥ ०२१९ 
उत्पकमागुधायारं चे चा काटचकरवन । यज्ल्याटाप्रवदरस्य घस्तकस्यैव प्यादु्रम््‌ ॥ २२०४ 

नु परिष्नयन्यास्या नवरोनु" न्वगेषिनः | ज्वटदारं मदयाचक्रं मद्रातोपम्ाजलत्‌ ॥ २२५ ॥ 

रामो नाम चो नवी रक््मणोऽप्यनुनातवान्‌ । नत्त स्रतापौ तौ द्ाप्यभिमुम्योदसौ ॥ १२१ १ 
सीता लीरयर्न नेयं जीरन्नो ते भविष्यति । अभिभूनिः समीरानामपरैय फल्यद्मायिनी ॥ २३०४ 
उन्पानाद्र पुरऽमूषन वरहवोऽछुभमूचकाः 1 सकद्रयाहितं वाटमयशश्च चुगाचधि ॥ २२४ # 

सय्यतां मंस्ियं याचन्न१ चेदं रहिगृच्छति । इति युक्तिमित वाणीमु्ो मन्य्पारिभिम्नद्रा ४ २३० प 
त्यमाचन गषटेफो युयं चुक्तिविरोधि किम्‌ 1 अस्खत्या यदैवं च मरत्यक्षे का प्रिचारणा ॥ २६३ ॥ 
श्वशरमं स्युत्पसरं सीतापद्रणन मे । ° पटृखण्डाधायिपत्यं च तेन चिन्त्यं करन्थितम्‌ ॥ २३४ 1 
स्वयं ृप्गतां क्षमी एन्याद्पादरेन को विधीः । इनि कद्धापिं श्रुत्वा व्यरमच हिनयाएिनः ॥ २३. ५ 
नलः परिजनो रामं मायामणिद्धगानुरम । विपिने नष्टव्रिग्मागं सूर्ऽन्ताचलमेयुपि ॥ २३६ ॥ 
हरद्रान्विण्य सीतां च वैमनस्यमगाचराम्‌ । स उस्ननोवियोगोऽपि रया्निनः केन स्यते ॥ २६७ 7 
नानाबुदयमायाति मत्य॑खोर्ैकचश्ुपि । प्यान्ते भियेव नियति दरन्तीप्बव्जरारिपु ॥ २३८ ॥ 
घटामरति दतेकानां युग्मे युग्मटििषा सुदा 1 जर्य॑ः छब्देन वा योगं साधुना जानकीप्रियः 1 २३९ ॥ 


4 ~~ ~~~ ~~ ~ । र ~ (१ 1 


लगी । २२५ 1 मी मय लद्वुमि उसे नष्ट करनेवाल यमराज करिवर समान भय दयन्न कने- 
वलि अनक उत्पात सच शरीर हाने लगे ॥ २२६ ॥ निस धकार यल्लमाललामे वय हण वर्यङ़ समीप 
हय घाम स्त्यन्न हा उमी प्रकार राव्णरी श्ायुधशालमें कालचक्र समानि चक्रल प्रष्टं दु । 
विश्रावसा राना रवण उसे उत्पन्न लेनेका फल नदी जानना धा-ञ्पे य नही माद्टपयाफि 
रसै दमारा द्वी घान होगा अलः सके रोका समूह देदीप्यमान हा रा ए म मधनप्रन 
डमं कुत भरौ सन्ताप उव्पन्न किया । २२०-र्‌य्न 1 ६ 
तदनन्नर मन्तिवोनि दे सममाया कि "रामचन्द्र दानदार यलमप्र द, ओर उनका ददा 
1; खदमण नारायग्‌ दानेवाला द । ठम नमय उन दो्नोका प्रताप चद राट श्रौ नर्न ष्टी महन 
्भ्युदयफे सन्मुग्व हे । खत्ता लीलयती सीह, ह जीति जी तुम्दारी नरी हागी । सीलयान्‌पुम्पा 
निरसत्कार्‌ टमी लोकम फल दे देना द । इसके सिवाय नगरे अद्युभगी सूचना देनेवाल चुन भरि 
उन्यान भीर इसलिण् दोनों लाकमि प्रहित कपने एवं चुगान्नतफ शपयरा यदरनिवात प्म 
तुन्कायते उमरे पले दी तीर रौद दा जचतक क्रि यर्‌ वाल सवत्र प्रसिद्धितो प्रप्र तती द {श्प 
प्रर मन्विनोनि युक्तियि भरे वयन रावणम क्ट । रायण प्रत्युनरमे कने लमा ति म नण श्राप 
ल्मन भिना ज्य सोच-चिचिही युक्ति धिर वचन क्यो दरें! श्र, प्रत्यत्र यन्तु विचः 
करनेद्ी एया खावघ्यद्ना ह १ देग्ा, सनका श्रपररणा करनमेद्ी मर चक्र प्रगट पा 
-मल्नि जय सीन गण्डक साधिपत्य मरे द्वारे ही श्रानसा गद सायना चाय! पमान 
निना चा दयप शण लमत पसम दुररतरिनाः] दन्‌ प्रार्रायमह्ल उच्य सुनकर नक 
पदम दनय सत यन्ती नुध भा सय ॥ २०६-२३५ा . 
गप मनन्त) मनव्निमि तमे मानामरः मृगा पीदाकरस-नण्म यनो श्रहन्‌ "याणि न 
गय स > (वान्य {छित भन्ने सयु सर्‌ नर शस्मन सल्दगया। परिपा ममन 
य सध्या नान्यत तमन शता पर (ल्दननं दिनि ना वदुन न नदिप्र दप] कादा 
ग सयन्ु सिपित स्वमन सत्ता परन्ु न्मा विय सम सट सत्न 1६ 
~ ॐ 1! पर नर्‌ सन्य स प्यस्प्प्‌ मन्यु (६ ४ शरदश ना पप 
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अष्रपष्टं पर्व २६५. 


प्ययं परितनेनापि भास्य्‌ द्वि्देनया। चरा तै मह्िया फति सनः भ्रष्ट साङ्टः ॥ २४० ॥ 
हद श च द्रेयो या नान्माभिरयसेकिः । देवा छखयेय ते नन्मासमयैपानि सोऽभ्वधाव्‌ ॥ २४५ ॥ 
*ष्रनि तद्व्नाद्यन्धरन्धा रामं खरयरीत्‌ 1 गुच्छ सीतासपनीय मोदयन्ती सनः क्षगम्‌ ॥ २४२ ॥ 
मद व्रत्य सीत्तायगयीय सरमा नपम्‌ । व्यद्धेष्रयगत" सोऽपि पः सनिति प्रयुद्धध्ान्‌ ॥ २४३ ¶# 
दर्वी परिननः स्मः भमन्ताप्रतिभूरष्म्‌, । जन्येपयन्‌ चिन्येस्योचरय चेशपिद्रारितम्‌ ॥ २४४ ॥ 
सन्याग्नदटा नरान राव्याय समपय । रत्रयायुफे देन्या भवन्येनदितः कनः ॥ २९५7 

ह्नि पिनाततत्म्य पोकप्याद्नमानम्‌- । श्र्ातुजम्तनश्िन्तां उवपुवीश्ररः स्यितः ॥ २४६ ॥ 
गन्प्पे रार्ममा्तन्नो दृतौ दुद्ारयान्तिरा । तं भाप्य विनत श्या कासनिष्यमभापन ॥ २४७ ॥ 
गृष्त्या गिण रषौ प्रयनि ग्यनान्नरम्‌ 1 एरास्निं गुषार्ग॑शु ताम्पन्तं समस्नकरिपरि ॥ २४८ 1 
स्यम पि पमेनम्ये्मन्वयुद्‌ क मप्रीपनि. । पु सितम चाए सीनामद् -याननः॥ २८४९ 
गृष््सायान्य मायापी रामः स्थामी च दानने । सा समन्येपितु" घ्ोखादरङन्यो भाम्यनि स्वयम्‌ १२५५१ 
मटधु दूरसुपेवस्रापयीयतिनि स्फुटम्‌ । नदरजाक्ागनोऽम्मीति सेस्यगमकरण्टयम्‌ ॥ २५४१ 
न्यपाप्ताप्रे यद्ाताय निर्या रघुनन्दन. 1 पिनोच्य परत्रमतरन्यं स्वयमित्यमयानयम्‌ ए ठर 

हो पिनीतानगसव श्रीमन. श्रौमनपं पतिः 1 परेम्रमास्निारम्तयसुजास्यां स्यपरियामन। ॥ २३ 


न+ ^~ ~~ ^~ ~ ~~~ 


मूर्न दिनके साय शरा जिनता ह उसी प्रर जानङीकय्मे रमयन्ती पस्विखें लायकि साय 
ष्म निति! परिजना उम्मकर सता गमचनसीन ददी व्यपतामे पटा पि पमार प्रिसा-सीतरा कयं 

परिजनने उर द्वियापिः रष} हमसागानने प्रापय दैत्या श्रीप्नं देखी देग्गट। 
टा नो दाया समान श्यपितः पायद्या गरी उनःशपल दनि धिच पद पय प्रसर 
परिसनद वचनम प्रवल पारर दण भरर लिषमनफाल सादिन कवा हः सीना सपरा मान 





[1 


मूच्नि रामया पना" दिग्रा-- नः नचा “णा गर 1 २३९२५२1 कगनन्तर-मीतकि सर्वष्ि 
सनन णनिपचास्दी पियनि गता सपयनद्रको मृन्दमि दलः त्विक्रौर्‌ सवीना कप ¶ पना 


पमे ए य प्रय-सयेन षहा गव ॥ २२ ॥ परिजनः समन्ते सगनि साग्य प्न्य मध्र मान 
गपा परपरम पना नचा] 51, निमी सेन नमं न्य नरा पपत णद्ध 
परपर दग गाथ परिस्नद तसम इयं सादर रामय्धङष सवदि दमं दन्ना म =-= 


पमि द्धि या सुतपा उनसीय न्‌, स्ट पय प 71 उप-स ] भाद्र यट स 
प्म उमा मेद रद्रया सणमः यन । उनम हदयं सातय व्याल्तद् गयद्धुर्‌ पङ्द भ 


९ 
# 


साप विन्ता न्नणय्‌ पल व्द्र्ह 1 मर 1 तयी नम सममे जा एण दून सनः परप 
पाम "पतप उने पान प्डुसा व्यर्‌ सन्नत दुष्यत एत्वे गन नदद षण्न सया 
॥ ०८५१ दम मदि स्मय मारन सदण्ने स्यम रन्य 7 [तप प्त प्रस रन 
तदस भतो य+ पर्‌ उनम [स्म्‌ न्मा त्वः र प्ल रथय समद श्वम्‌] 
+ 
एवा [द सो सप अप्प वन्यया द सन्त्‌ श्प समाम्‌, मन्द ~> स [च 


9 
ए है =. न [1] 
पष्य द व पम स्मन प्स्चात दनं ^ न्न [दभ ४६ 


र 


भरः 


1 । ॥। 


र 


५ १ 
(1 परः ५५7 ५ तः } = 1 धरष् +. १ य) ६ भ्न $. ए $ ३ न भ 
५ 


१.६ ५ ~+ ~ १५ 
‡. व, १ [क = पष्प २६ न ५ १ (२ ३ 3२ १ ~ 
=\ म ] ध 9४ ~प > च न्द; 17} यर: र२.द. {712 
+ 
स 2 [१ 
{र | गवनम्दन प्य्‌ रय -गण् ध {न श्लु पयो व ज गतु ह ध्व दूर श 
(| 
९ ¬" [+ नच्श्रुर {| हिः 1 ६० १ कन "सद +< १.१? म 4 । नत ककम न 
११५९० { [न 3 १) #२ (८ १] ५.4¶५५०० नद {7 + = जरर +. ५ 
॥। ॥॥ 
ॐ), = दर्द ण्ड भ ग्व > क 39 ~ व्‌ ~+ ~न ॥ 4 भन्न ५ २ व क श ५ ¬ 
२११५१} जु तल ४ चन ~ १४ ४३ > (क ८1 + ५ 17 प द + 4 
॥। ५ ५ ५ = = द 4 ५ ् 
2 [न 1 ष्ट ४ = 
निव म उ प प्प गुदम पुटि भमु वम 


९८६ सहापुराएा उत्तरपुराणम्‌ 


परिप्वस्यानुनुल्णदन्नेमवाता ननः परम्‌} प्ररमालापयत्यत् दक्षिमादप्यन्नरसिपिना; )) २५४ # 
टुपतागन्तापदापाद्चचन्यंनुदनिनः । केथवाश्च स्वसादालयायरद्ुपसिश्चिणः ॥ २, 

हीपाऽसि तेषु नदप्प्याचिद्टद्विविमूषितः । सस्मिन्‌ विननिसन्वानदियभर्वरेदिनाम्‌ ॥ ०५६ # 
चतुष्टये न्यनिक्नान्ने प्रलापान्नन्योनपे¶ 1 रात्रगाप्यः चलो लोरुण्टङः मीतु खटः #॥ २५० ॥ 
तन्तऽमृदन्यदा तस्य नारयैन रणेच्युना । सपलाचप्यकान्त्याद्रिकयिनं कितियागिरनिम्‌ ॥ २५५ ॥ 
सदव मरनामोत्रवागनिधिक्मायनः ) पौरस्त्यो धस्तथाधमें मासाय न्यायदृरेगः ॥ २५९ ॥ 
१जनन्यवेयमागय सोपाय स्वां पुरी सनीय 1 अतरपीयायनदस्नाम्दुयोगसमयो भवेग ॥ >६० 
तायरस्यकायदंरक्षा कतव्यनि प्रियां ग्रति । प्रारिमोतु कुमारैऽर गूतंस्ये धीरयद्निति १२६१1 
पिवृगस्यार्थनाध्याय सद ोकः छुषोद्धनः । अन्तकस्यामारोहुं स र्शः समिच्छति ॥ २९२ ॥ 
दम्यं क्िष्पोनन फ विसेषेऽम्नि जीविका । सन्यमासप्नश्मन्यनां सयो विप्यंसनं मने. ॥ २६६४ 
प्युयनोदि्वः फपमानिश्वनेधय श्ष्मणः । जनफो भरतः श्द्ुनन्च उतदृधधकतः ) २६१४ ॥ 
सर्धाप्य गववं सोपचारमालोश्य युक्तिमद्‌ । व्यै. लोकं नमं नेतु" सद्व ते समध्रुषन्‌ ॥ २६९५ 
च्यम राण्य परदायापद्मारिणः 1 पराभवः परिदग्धा दुरान्नाण्यम पनः ॥ २६६ ॥ 
सीतानापेन द्रागोऽमी निविचार्यमप्ाष्म्‌ । मतपापरूतं पपमस्यिसय फएटिष्यति ।॥ २६७ ॥ 
उपाय्चिन्यतां फोऽपि सीकाप्रन्ययनं भरति । दुनि सै्रेषिने* रामः सुसोट्यत शयाभदय्‌ ॥ २६८ ॥ 


भन ^ क~ ~+ ~~ ~ ~ +~ "~~न" ^~ ~ ~ “~~~ ~~~ ~ ~ ^~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ “~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ (क ५ भ्त 


समुद्रके चीयमें स्थित छष्पन मद्धीप व्िद्मानदं जा चक्रवती त्रलुगामी है अर्थान्‌ उन सये 
वयकरयर्नाका मासन वललाद्र्‌) नारायणी अपने मद्वाल्यमे उन द्वीपामेमे सामि दर्पो स्का 
कमते ई 1 २५२-२ ॥ उन द्रीपोमि णठ लदा नानक द्वप, जो व्रिङ्टायरते सुलोभिनई। 
ममे कम-कमत गजा विनभिदी सन्तान चार वियाधर यजाति परयाफी सा सचे द्‌ 
नपर स्तत थ, जवर च्यनीत्त षा चुके तव सायण नायकाय ट््रानारख्रारसाकिक्लोकप कष्ट 
माना उत्ताट श्रीर्‌ सिय सदा लम्पट रदता टं 1{ २५४६-५) तनर्‌ चुनी दन एवन 
येति नाने धिन्नी ष्यः दिनि रयम सामने सीत्तपं स्य लावण्य श्रार्‌ यानि पदिक मरमम सिया। 
उसी समयं रायण मन कामदेवे शमा वार्गोमे यण्टिनं दगया उसी नुद्धिकी मीरा 
लाना रदी । न्नायमागसे दर रशनया यट मायादी निमनतमः किनि दृसरफो पनाम नन सर्य 
श्य शरद-गप्रस्पयं दरार सनी मीनाफा भ्त उमये अयनी न्म्पमक्तेययाद सा उवनफद्म 
सामो योग यरमेया समय श्रत ह तवनव; "पम्‌ भसमी स्य सपनी स्यदियं रम पमार पप्रय 
मदीना प्रमि उन सममाते निष्‌ रामास्य पना फट घ्रं युन भञना चादि" | तमो समर 
दारयते छपे पमे निन्य श्रा) पिनि पतयत यनद नमनसर्‌ गमरनद्फः लीक सोर्कगये 
पुरम्य वरे त्तथस नर द यन्तेत्म कि च्या रायण यमयनरी सोाणय नदना चान 
।[ ५८६२ 1 सिद यजतेः म्याभ विसय करनेपर श्वा रग्रयोगय ण्न त्रच संषप द म 
£ निनी मन्यु निवन सन्य (नती वुद्धि स्वीतरदी चदय (11. 
1.8. गि समन्यदने तर प्रय छिन्द | नगनन्नर~रयमय, समयः मेष्य र पप्रय 
समत्ना सनक रमननस्यद य प्ये शीर यी मिनस य ममे नि दुष्प चद 
शा दनम मात दर क्वे दिविस प्म साम दयप्र पनल यमे २६८६1 न 
म (ट सदन शारद पर्न दर र = यदा रम रसत निम्र क 
कत परनि यन्यि यमे कविः दन सिपार दिप ह त 
दन यरा व्व सवम मतय ह सल स्तनय पय सम 


५५ 


अ 
1 भाष ६६२ {1 


(स, ५ 
9 जैः ध ध ११ उ म । | 
नतय द पना ५2 धवम पवन दष्क पयं मदयन कद 
| ३ ५ 1, कै ग्य ॥ 
र > 9 ) भ त ् 
गतश्‌ तने सद दधत सम॑ २ मर 1 {91 रद (ट भयम गग्मप्म {शम £ 


॥ 


पद यतद करव {3 सथ नोररर | 


श्यष्शष्रं १.३ २६५ 


रारे भेर दवारिय्नियेदिनम्‌ 1 नरुरानुनत्मागस्य सधारिममचग्नेदत | २५९१ 
मिप्यरनदेयदपि शमन्ोगसनर । एगशागमन्‌ं कस्मा मन्ना ममार 1 २७० ॥ 
द्यन्ययुपुक नुपरौयन्नष्रदुं सर्य्गव्रयोर्‌ गरगादिदक्िणश्ेणतं चुन दिरदिलष्वयम्‌ 1 २५१ # 
तदभदो पन्द्राण्या पिण्यानः ग्यरेप्यस। । भिपद्‌मुन्द्यी चस्य भिया च्या ननदी ॥ ३७२ प 
पालिमुप्रयनामानायसायायटि भूुताम्‌ । पितरुफनेददायनाप्रनस्तधिरात्ता १ २७ ¶ 

ममापि युरराना्मजनिष्ट प्रनागतम्‌ 1 पूर्य गच्छति सतरथानमपद्न्य यद्रन. ॥ ०३९ 
समान्ते णाः स निपामयति भ्य नाम्‌ 1 एतेदपि रछिपश्रन्यं पिषुष्तन्तापूर्तननः 1२७५ 
प्र्क्कनत्गा्पानम्तन्‌ कोऽनिसरेसपार्‌ । प्रिधारिप्रोट नहस्यनण्पाए्ठपययम' 1 २४६ 
नभश्ररसारामा समुदाय परन्परय । पदाथिदान्मविदानामसुभापररीक्षय 71 २७४ 
पिनयारमिमूति प्रम विन्यस्य दद्विणम्‌ । पामपादेन जारयन्तरमपष्यय पुनस्तष्ा 1 २५८ \ 
श्रनरेणुप्रमागं स्यं शरारसषताङ्रनन्‌ 1 तत" प्ररि विचेदारिन्मपाफिनमानर्मः # २५० ¶ 
सणमायिति एरय नििदिरम्यधाखयय । पीतप्याकरणएमाषिः सगय श्राणािमो मम प २८० 
गण्या फयादिद्रूनेन मष्ट सम्मेदृपवनम्‌ ॥ सिदप्ानिभि तीयस्िप्रदष््निना बहुः ॥ ३८१ ॥ 

सन्यस्य भकतया प्रन्दित्या म्थिताऽग्सिन्‌ दुनभापनः । जटादुषटमन्धारा भयुायक्षोपपीमकः ५२८२॥ 
प्रनयस्य: व्वायलम्विरनफमन्यप्टटुः 1 एरद्रलादषाणो रषि पष्प ॥ ६८६॥ 

मारणो ऽगिजिनयरूये रीदप्पानपरायथयः । घय नमोमागात्परीण्प निनमनिदिरिम्‌ ४ ६८४१ 


क 











गवे | २६८1 तमी समय प्रास्पातोनि ररा पिय, ्रारक्ता समाया कदा] सारा रामगन्दरने 
ठन; भीतर पुना पीर न्म्य विनयतः नाय उने दमन स्वि 1 ०६६ ॥ पनर पनन 


राम्प्यन् चा म्मयामने प्रि एण्‌ पुनः सग फियपि दनो रमार सदं काम श्राय 
६१ प्यर्‌ ्याप सान ¢ रन उम्‌ मूषाय उदन न्मा ए पिलियाध प्न्य ददि सं प्तः 
पिल्किरि नानत नमर । वियापरमि व्यिधयं अरनिद्ध व्रतीन्र नमपा (वि्ापरर दन ममभ्का 
स्वापी] तसततो प्रिमुरोनररी सामव्याम्रीश्ी] ठन दुनि धम पाठौ श्र सकय नाग 
दा पुपर द्यत्र लय पिनाक देष्न्यष्जयानय दै मा शादीम यत्य प्रप द्या मि 
गभः प्स युच्यतपदनिदा। दयप्र सुदु न्मयव्यनो तनमे पर मेरे प भादू प्रा 
द्यप सोमिनि भर्‌ यायं धननिषण उस्म मग रपाल [दनः युन देयम बदर नियं दिप । 
ष्मा सप पन्त्य दुता रप न्दम नान मा शय स्ट +, १ सरम 
स्वाम प्रमयन दिथयग्यण मिद्य कपयमा पुपर) ऋ स्वनो प्रफा पितः नशर 
थना दर रदत 71४ समुर अनरण्य पर्तत! प्रत } > &०->,.4 ॥\ पि ट पपे 
दिपारपमार म्बलू-न पदन < रनी-प्रपनी पापी माष्ाम्यत प्पे तिर दद्व (निनि 
८] उम दनय श्यन्‌ शिव पन नित्‌ फर दना कम र्य्कय प दत मवद पिम्ान्ति 
रोस सयदि { समुनमप दम्य दसम प्रमरधुष धमा प्यपन पास पा प [द द द्य 
पिपर [विन व्यम चा सथ. उती सम समदय (रयम पटति दयया द्वधयः 
रो गमा कद्र | ~न [ष नाम्य स्यच ध 1. (1 ट +. ~ पत श्र ् 


(8.1 [नप न ॐ 
| श्र [न व ममः ग | ब + ^ ~ न्क 1. <अ + 
भ प ठन जवम ण गा "यन २ {प ल्य {ध {~ {~ 54 १ म तन्न 
† क [न [ज नौ म # 1 
७. ै 
१ [षन दर 7 मर प्र 4 रर मदा + म { ५ { जद 21५ 7१, 
) = 4 + 
वैन ॥॥ कषे न + [ए हि १ भ ५ क- वी भवां 1. 
पपा धन न (न न पुय धु पपन पत्‌ पमि क पन कक 
+, 1 
क्वैष [दत नक न = [1 ि [3 4 
१४. 4 म ५ ~ ५५ 4 5 अ 
= = ८. ~ + ~ 9 [म स 4 2--3 ०. 3 हरु 
च र ४५ द्द 1१ र 3" ४ [कि भ, (म ॥ ग १1 ५४, ५ 9 ४ श्र (1 {ड 
[, कन भ न = चैभ्न + १, ग< ++, ‡.} भ्न शरन 9 <+ ^ ष २५ 29 | ॥ षन ++ 3 +~ 
4 & 1 ग्र न, त क 4 ५ तनः च 1 ^ १ > प र ब द, ५७ 
॥ १) ए 
* 4 ए न 1 र ध [न 1 
ष 1 नद ४ र 64 र 4 ~ ^ ३ { ~ - 2.5 = " "कद मै + 


२६ मदापुस्णा उत्तस्पुराणम्‌ 


ससुपायिकषदरेय तिनस्नयनपू्रम्‌ । समुप्य नमप्राक्नं ¢ सुने स्यानमामन. ॥ २८५ ॥ 
सम्पय्ते न ये येनदयनादवीदसौ 1 रामटद्मगयोररदभरतस्वामिताचिदान्‌ ॥ २८१ ॥ 

मप्प्यति एतेप्रेपगम्य ताम्यो नवेप्सितम्‌। सम्पत्स्यते ष तखेप्यं सितिष्रामनोरयाम ¶ १८० 
प्न्ती वने वीय राचगो नायान्‌ । तद्गानट्ष्मणावद खद्ाभिगमनोधितम्‌ ॥ २८८ ॥ 
अन्धता शुरं ति्ठनः स्वार्धसतिदुये । दति तदनातोषारेयास्मि स्वां पर्तयिव+ ॥ २८९ ॥ 
त। च नददचनात्पूनामुचित चनतुन्तयोः 1 अथ विक्तापयामान प्रभश्जनतनूदव. ॥ २९० ॥ 
तयारयोऽनिनि. चदेवाः स्यानमन्वेषयान्यदम्‌ । चन््रस्ययार्थमा्येयमभिस्तानं मद्रपते ॥ >९१ ॥ 
एति तेनोक्तमादष्यं धिनस्यन्वयसयेन्दुना । चथाभिप्रेतमेत्तन भ्रसेन्त्यव्यम्तसंपयम्‌ ॥ २९२ ¶ 
एति मला स्वनामाडसुद्विको मय्यरौ । पणादिभिरिनि व्यक्तमुपन्वा तस्यै दरौ यूषः ॥२१३॥ 
स रानयरणाम्भोजं विनम्य गगनान्तरम्‌ । ससुत्पत्य सगुठहुय समुद सथिषटकम्‌ ॥ २९४ ए 

' द्विपरूरयोयनायामं नययोजनविस्तृतस्‌, } द्ाननिद्ततगोपुरपेतें रप्नप्राकारवेप्टििम्‌ 1 २९५ 
नानाभवनसंकीणय सणिनेरणभास्वरम्‌ 1 मष्टनेर्ससुतद्ग रा्रणायासभामितम्‌ ॥ २९६ ॥ 
भषटिपुस्फारिखादटापिल्सत्क्सुमपर्ययैः 1 खरागदासं यायद्भिरियोधपर मनोर्‌ ॥ २९५ 1 
स्निगरमासाय सीतान्वेषणतन्पर. 1 गृष्तथ्रनराकारा दु्लाननसमागृएम्‌+ ॥ २९८ ॥ 
एन्द्र तिनध्रसुगगन्‌ भूपङुमारान्‌ वीक्ष्य सादरम्‌ 1 मन्दादुरीप्रभस्पेतद्निवाश्च निरपयन्‌ 1 २९९ ४ 
मतएरिरिटग्दगाधीश्मारिमायापविनक्मम्‌ । सध्ये सिष्ठासनं सिध्यिफमं दासपरिभम्‌ ॥ ९०५ ॥ 


तत्प रते थं । उन्दी छ्वाकाटापै उनस्वर पटल त्रा जिन-मन्दिसेकी प्रदधिणा दी, किर जिनेन्ध 
भगवान स्तवनं प्न्य श्रीर्‌ तदनन्तर च एकान्त स्थानमें चट रये 1 मनि उनक पास तात्र पृद्ा ¢ 
द गुन! प्या क्म सुमे श्रपना पद्‌ भीषा सङ्गा १ इम्फे स्चसो जनि ष्दाफि राम श्वी 
लद्मणङ बहून ष सीद साधे भरनका स्व्रामीपना प्रकट दानेव्राला ह ॥ २८१४२८६] यदि ६ 
उनके दृता कायं कर्‌ देया तो उन हनत छाय तेय मनोरथ सिद्ध ए वाव्रगा) द दूतत भरने 
फा ङाययों स्मा पदा किरामङी जी वनमे विहार कररद्रीथी ते रवण द्व पृक दुस्परने गयः 
ट } टमि त राम श्रीर्‌ लदमगं (पना कय सिद कमन्ते लि सहु भजने याम्यं द्विम 
परु स्यो क्ते दरु च्ेद्र। इतत प्रक्र नादद वयन सुनकर देव! वद्धे सन्नाम रूम एन 
गापः पाम मनि ह । २८७-२०८६ ॥ रनों विगाधसेत ठक वचने युनफ्र समद्भ च्म 
रयिन स्कार पिया । सदननार प्रन्ने पुत्र श्रणुनान ( एनुमान्‌ ) ने धर्यनाकी हियदि णाव 
श्यामा नास सीना देवीर स्थामरी मार कस । ह सजन्‌! दवीप विदाम उत्पतन कयन 
लिण जाप पोट चिदु वतसाद्यं ॥ २६०८--६१ ॥ दम प्रकार उन कटा सुनकर सनियन्रररिा 
{विषयान द्य मया परि निनभिक वंस्पी शाकाः चन्द्रमाग्यरूप इम विवाय प्रप दुन 
्मिप्राय निममन्यृह चिदसि जवसा 1 रहर एवा मन रातनि सरीमिया सपर त 
तय्‌) ट ग स्पष्ट दतत उम दिषु प्रपने नामय निद्धिन द्रिका (यं) द्‌ षी 1 ग्६॥ 
णुमलन्‌ सचन्द्र भरस्य ममराोपा नमस्कार कर श्यारप्रत याग दा ददा श्ोद सुद्र ना 
नि्यनति साथर तदा सनत व्व पदूया। एठ मता नगद वाद यातन दन्द म वादन 
पीदा या, पनम मोपुर्मरे महिनि पा, स्तीर पतरम युक सा, मराद नमति द्वा या, ग 
मदम दिन {ममं नमर कीन पुरस व सनोर पट्‌ पदी रि नया पकी 
षत्‌ तलोप नणय ङ पत + र सय यलि दपः उम तदन द प्त पम 91 
सनाद या, सि न नमग पद स्तीसस स्पात्त्‌ नकर ग्ला पून्‌ पक्व स्न एथ 


+ [नी 7 |. ह्‌ 4१“ 2 
न्या जर्‌ पमनम सनस ग्तवा, पनल सादि सदनाय सदय मन्य श 
ल सिया दद ल हएत पदा वलन सत मोत [पदनि बा ~ 4 
^ 1; ~ * 
सनदी सल्ल सद द न पिदधति गन्त ददर माद्द्‌ कि च" 
+ क चक 


+~ १५८. ॐ इ * 2 {1> गन 
द्व शरद दद क ५ ग ५ मपर प ॥ 


शट पत्र २६६ 


गन्प्रदिभिः गहिग्नरगशच यतीर्ः | न्पयमानम्यतष्य रातं साितदिव्मि ¶॥ ३ ए 

शट पापस्य पनोऽप्यप पिफाञ<पयपीद्मः । चव्य व्वन्धममुदप्य पस्टता्निनादुक, ५३०६; 

ध्रुवं मश्ादेनाचमतारस्सरमं शुकेन 1 भयानि नावन, सतर सव्समापष्तनप्तयन्‌ ध ३०३ ॥ 

मन्धमनपमे भानौ दने सति दिनाग्यये 1 सहायमसम्यत्‌ प्ये मन्वान, मेम्पदादष्यम ४०४ 
उदग्राम्यमयौ निष्ट देहिनामिनि सरणम्‌ । रिया निर्व्या समन्याटििति विन्नदनु ॥ ३५५ 

मूलो समस्य मयदनपुरपधिममोपुस्म्‌ । शादय साफमानाय्यं पमरारवरपानिनम्‌ ॥ ३५६ ५ 

यन सर्पर्नु नाम गन्द नन्दुनोपमम्‌, । पटयनयमारायनद्द्रमद्मरदेः ॥ ६०० ॥ 

मन्दगन्धयद्ाव्ननानाद्रसयर्पादुभिः 1 एतसाद्वियरोरपरानासाटिनिमण्दपः #॥ ६०८ 

मरनोरपयी दु यरन्यश्वानिममोष्रम्‌ ! ष्ट्रा तप नार न्पिया सथ्रमोद" मपो ॥ १५९ ॥ 

त्रम्मिन्‌ समास्ते विचारयतः । भसाम्यर्सिनिर्य्यदुमिदिनासरसद्धिनि 11 २५० ॥ 

परान रिपिपाष्नारमूले प्नोफलषनाय 1 प्यायन्यी निन्त दपा पसीवामि सृत्य प 3441) 

सयष् प्रौलनाष्णे पा नमाक्य धरानगयम्‌ । एय ला सायानाना मता छानाय ए ३१२ ॥ 

अभिलारीनरविन्येण मम पुषमोदुयादिनि । तष्णनमङ्गुकरागो सादज्यापिना ए २१३1 

हरपि दावेन सापितिय॑ सनान्यन्यम्‌ । पोराःम्लप्त(द्पोधपि नारिमागपिसारदः ॥ ३१४ 


भक भ व भ क न ज न न ^ ~ न ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ^~ = [1 


मल पृतिन ज मिदासनफे मध्यो वैखा, निलो समान पराक, ए समान, 
दन प्रुए नमरनि जा एला तति पटृताः सनि चदु विनां नरदरमे मुमाभिन जुनेान्ल 
ह्न खार्यं समस्त पटुतरा संनादियाप् प्वे सदनप दपर श्रदुमतमे साय पि एम 
पापक य्ण्ताद व्रिचित्र कर्मा उदुप विममे पर्प एने पर्मत्ा वयुप्यप्त फरम्दीकी 
इन्फो ३०८-२५२॥ नेस्यनं थ दसत अद्मायगेसय पानानि सादीःरद्री 
प्या | एस प्र्रर विचार कने दुग पुनानने रपद समने सीना नतं इरा ३८३ ॥ पर- 
पाद सुय प्रमा मन्दर पः गर, दिननरस्तश्नया गन्तं नवर्मूय गनै, नि म मुन्ना दता खा 
दी मानो अल्ची प्यर्‌ प्दयागया धिः ममाणो सिकन सदा्पद् मे मव प्रायः कम्म 
दिया छ मद्ययगष्ठने द जीर मनस्सं रिन्त प्रानी द्ध उन स्वगा सधय व्यार प्रप्त निमे 





पन ¢ २३८८-२ एच प्रसर मय प्रर चिन्वन्‌ फरक प्रद सम्यदुरः पुम सपुमलन 
दयनपपुर्ः पशि नोपप टृ ननदन नयता यन दवेगने नना पद ननन भद 
पार्द मुपोनित था. उमम ननम्न ण्स जामा द्विपस्य भा, मलो सदनप समान 


न्‌ पदन या, पन प्रर द्नः दनम दून ल नन्दय मन एणा, सनन्द उन 1 
मान प्रस करोत्‌ पदाना, सिम पयन्य, गगण 1421111 


(९५८२ मः म्‌ = पर 1} 
सर पाोमवा उदाच्त क्नपि त शरन्य धनतः म्यमामं शन समोर | दपु द प 
<£, {| 


पु एर नदय पणर ऋष्नुधरर ग्यपं (न स्ता श्या 1 ६०६ भ {न गगम 
पवय उन्न सगतडन्य [दय्‌ सीप माम द वदा मेर द्वया चणा समप नि दणि 
गङुषा वषटाि गनने पमी णर (नस्ति दरद तरिर दन मुमि शवसे 
स्यत दधती स, दुद्चोद व्यम एद रय रद, मयर पथयो उदर्‌ आ स मपू 
धवस्य प्रवद, दोणी (यने पमी मानः ददप पम मनः | 
एत्य म्री ्ष पृन व्टमानर विमद पु स्पत 2 क्य सपय यद हुम 
ए शमपरा एष्य ^ प स रमं क शसते {ता श्र णु ए दु शद [दि 


9. (क ५ 

{ (५ ष नवी (अः [> 1 2, [न शः क श्त { न (न, . ९ 1 (कन 0 ५ कव एं ; ५. ॥॥ १ १८ षङ 

2 = र 0 + 1 ~+ 

धः [ दन भम [2 पवनपा दाम दष दयु सद नु न नशर क 

५) श 

0 । ५ > द 3 = प ५ । 

द णद 5 सण प्दक पुर 1 दद परः {ष ई! 
[नि कि 7 


१ शपुर शर; ड, | 


३५० मदापुरागे उत्तप्पुरणम 


प्रारव्धकार्यम॑सिद्धाघुयवस्य विवेकिनः । प्रादु्नीतिविदः कोपं प्यसनं का्यविगप्न्‌ ॥ ३१ # 
तस्मादम्थानकोपेन एूननित्याहितदामः 1 निजागमन ध्याना तामवध्रोधयितु- त्तनोभ्‌ ॥ ३१६ ॥ 
मनागयसरायेन्ञी म्थिनस्नावस्तिणार्रः । उदयक्षमागरवुद्धासिचूामणिनिभो यभौ ॥ १७५ ॥ 
दुनाननोऽभ्यततिक्रान्ते तत्रान्या दिनमक्षके । स्ता कीप्गवस्येति चिन्तयन्‌ दीपिकाः ॥ ३१८ प 
यीम्यव्कल्पतुमेपिननीव्याद्विरिव जमः । निरीक्षित" तथेचायान्‌ सोस्कण्ठेऽन्तःपुरान्िनः ॥ ३११ ॥ 
मदधसुः बुःटोदन्तं सं्रोप्यामि फटा न्विति । मत्वा तां स्निमितताकारां चिरं चीक्य सपिरमपः ॥३०॥ 
न कारिघेरती सीद * पतिभक्त ति चिन्तयन्‌ । पमस्य स्थितः किचिद्‌ दृतती मअरिसामिषाम्‌ ॥३२३१ 
प्रादिणोचदभिप्रायं पस्लिक्ठ" विवेकिनीम्‌ । जानकी विनयेनासरौ प्रपद्य णु मद्व; ॥ ३२२ ॥ 
भारिक पगेन्स्य सेचरैन्द्रमियान्मनाः । वेष्यः पतसतद्ख्रागि प्वन्तमाना मनोरमाः ॥ ३२३ ॥ 

तासां श्वं स्वामिनी अत्या मष्टद्रेवीपदे स्थिता । प्रिखण्डाधिपतेभुयाः सधीरवक्षःत्यले विरम्‌ ॥ १२१४ 
विफरं मा छया विग्युचपलं तव यौवनम्‌ । स्नान्युटम्तिषुत्रस्य रामस्वा नेष्यतौदयदः ॥ २२५ 7 
पित्तकमे कदरम्बोरवनं घा विद्धि निष्फटम्‌ । क्षुधातनिकपारातिवस्ान्त तिन यणम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
परिव्याजयितु धद फः समर्ध॑तमः पुमान्‌ । हन्यभ्यघासदाङण्यं निश्चला चमुधामुसा ।। ३२ ॥ 
चेव स्थिता भेत्तुं के वा श्रक्ताः पतिव्रताम्‌ उतांद्षटरा पेचराधीश्चः स्वयमागव्य कातरः ॥ ३२८ ॥ 
कुल चेद्रक्षितु तिष्ठेनं पिचारक्नमं हि तत्‌ । लया चद्धीनसम्यन्धान्सा तम्याः प्रसयोध्य्र न 1 ३२९ ॥ 


ए क क श 








गवा तथपि चह नीतिमममे विरद दहोनेसे मोचने लगा किजो चित्रक मतुप्यं श्प प्राएे 
दिवि हए कर्मको सिद्ध करनेमे उत रहता ट उपे क्रोध करना एक परार व्वसन है पौर कार्ये 
विन्न कए्नेवाला ह पस्ञा नीतिश्च मनुप्य कदत ह! इसलिए स्रनमयमे क्रोधं फरना व्द्ृ दमा 
यिचारकर उमने क्म! धारण की श्र उस पतित्रताको अथने श्ननिका समानार वनलनि£ षि 
अवसर प्रतरीक्ना करता दुश्रा यह्‌ वर्दी इं समयक लिए यदाह गया। उसी समय चदम्‌ 
उदय गया श्रीर्‌ वह उदुयाचलङग हिर पर चृढामणिफि स्मन्‌ दु्तोभिः दून ला ॥ ३१० 
३१७ ॥ उमौ समय श्र ज सीताको कवे हृष्‌ सानदिन जीत चुके रँ घतः देन्वना नदि फिः उसफी 
द्या दा ६ चेमा चिन्यर्‌ करता हुता सवग वौ श्राया । वदु श्रनेक दीपिफाश्रमि श्राद्न पा 
उसे चारो श्र श्ननेक दीप जल द परे दूसलिए वद्‌ एना लान्‌ पदता या सनो देर्क्यमनि 
फपदृशनोते सदन चलना पिना नौलगिरि दी हो । वदन च्वण्टामे हिति था नया श्रससुल। 


{ 
५ नार 


रिरोमे युक्त था 1 ३१८-३५६॥ भं अपने पिका खल समाचार ऋय मूती! पमा वि्‌ 
करनी दुः चीना चुपचाप स्थिर वटी द्रुं थी | उमे सुवण बद्री दर नेः श्या्व्यन देवतासु दीम 
न्वयो अरीन रती पत्तिना स्री फोट दृमी नदी फेला चिनार मर क दृष पष्ट टन प 
पवा खा । वमि उसने सीता श्रमभिप्राय जानने लिए श्रमी मल्ञम्कि नामद्री सिवर 
दूती उसे पस भवी 1 वद यूती सीने कौस श्राकर धिनटते कने लगी ); स्वानि 
हिसा सन सव्रगरी पच पार स्त्वा दै लो प्रियायर्‌ सतारो पुत्रं हीर गरे £ 
समान मनादर है । तुम उन सररी च्यमिनी शकर सरदि यदयर समिन हमे सीर सान 
दपर स्या सयग यदस्यपर विगतय सक छद्म साथर साथ लिफमे नय ॥ य्य 
३२ ॥ विदत चनन चदय पमे एस यौवनम निष्कस्‌ नपये | सव हायन गप युः. 
पायिमदै दिना द्म दिस्त गुने पयुन्पर त्य्‌ गुने ममामि (निष्ण समन्त भूव 
दीधिति सिय र्भी सममन शमनो दुल दि म महुप्य स्मद्‌ प्रद्र 
गरि पाम म दा यद पस्नु सना उद मुनय विद्‌ समन ही सलि ची ग 
ता पय मप्पितय स्वता पदन पमे स्तनस्य सतवा उन हि 
रेत माव्य स्वदर्प्य दृष्न तम शकय ८ ग दियर मू दुव रा पन्न द म 
सु ददान एमा कख येन्दो वदि पतद्‌ न्त दु माम्‌ सद्द सकण 


(क्ये [का क 
0 9 
१ (नापप द 1 त 1 ग ष्ध{ ४* 


1# 
ॐअद्षए पयं 


„१५४ 
॥१॥ 
[वि । 


शमे चरेम तदिद जन्नान्नभ्निमिफिव्मन्‌ । चिरे परििनं कन्मादिम्मराणग्यधुर नम्‌ ॥ २३९ ॥ 
ठनि ब-मंसृतौ सन्न केन कम्य न सैन्नय १ परि-रगारिष्दुनरद्दिः प्येश्वरा" ४९६१ ४ 
दु्मपान्यः पुरे द्रा मेवनाददरगो भयाः 1 नायल त्थं र्य तव मनुः पचेत्नम्‌ ॥ ३३३४ 
नम्मानदाशायुन्छिःर सदां पर्य प्रवि । श्वर्यं सापिवा<म्मिन्‌ छि षानषएयनते ॥ 3 षद 
ह्सन्याध गटन्ययाथ तव प्रापूरिदरम्यहन्‌ | मकान्नकान्नातन्वने प्लन्ने चूरामरिमंप 1 ३३४ ॥ 
न येटमि पिमाग्दन्याद्यव पटदानिफा । अनिद भप प्रतनाथायासनि वासिनाम्‌ पे 2३५] 

नि नां +मासिपापुष्यः म्यक स्य्मटकीान । वदरा पपि चयूतार समाहिनिमनाम्मद 1 ३३६ ॥ 
ध्पराति धर्म्यय अर्स्यमादुधानानपिपना 1 पचयवर्य्निपनिदास्तानदपनावम्ा ॥ २६५ ॥ 
सीताधैयम्पुि प्राप्य रयः धान्िसगायया । पिकेन यया पुंतः सवसौमार्यसम्पदा 71 १५६८ 1 
स्ीनदिमपि नेनारं मामप परिनादुफा { स्टिनि मप्रतः पयु्दीिकोपटयानरम्‌ ३३९ ॥ 

सय" सीवाटनां दग्धं म्मम मनोरमे । मन्टोयूरा दिनश्रस्ययस्नामूयारिमि ॥ ३५० ॥ 

मरद्रामस्य किनम्याने लनयणदोपयान्‌ मेः} पिचिन्तय मिमेिष्तने दरुष्दपोग्यादपम्यममे ॥ ३४१ 
मन्दाएममयारन्धनान्याफिअपममनि 1 सनां प्ररिनूयदु प्यनानिग्पाभिसि 5 धुरम ॥ ३४२१ 
परियापिनाणमायान्ति सर्स्याश्विया विद्र 1 पुरा स्पयण्पमनोरधरप्रीयरयापिषप" ॥ २४६ 
प्रा्रतीनिमितैन प्रसिसो मयुदूदनः | समासश शकासयां रिधीर्यनिनोपरः ॥ २४९ ॥ 
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तमा ह जतः यदा प्म उन्पलिषी ननद यपदा 1 ३२१-३य्‌ ॥ चद्वि समस तेमाप्रेन ट ना 
तृ.य्ये अवे मरे ष्पे समान समम जा चिरतानमे परिनिवर ट उम टन नमय ष्दष्म कमै भूल 
व्१ यदिच नेय प्द्नाद्ना टन मंन तिमिर स्ति वाम परिविद्‌ न्म ११ पवान्‌ 
ग सानतीपफिसम यदसा युत नरनसाय भी दर नी ह करयो समुद्र ना 
यती यद ?, द्िद्भटाचर पिला ह धिया सात्मा ह, सदा जवर 7, भवनाद्‌ याट योद 
४ शरीरम उना सयनीद्‌ कवि नृमर रम्या प्रेमी त्ते जरजा? २२०३६ ॥ 


वु 


टमनिद प्रित ! रमर समा सादत््मेन व्वालापृत्रत्त। जो पयं सपय ष पद्ध 
पताह उसने समय दविननिन तुनः प्यान्यम7 १ ३३३ ॥ नूचष्म सिस्व स्यि, ओनोेर्‌। 
प्रतप्त नुह । ह सुरी ' नुमा ननद म्नि म्प्य नृरामनितः समानि प 1। २३४॥ 
यदिन प्रनम्पम्मानदा दना गद मममौनो नुमः जत्र एय सेरौ प्टदष्यी दनना प्रेमा 
न्पभपा यमराजक चर्‌ गनयति (यवि लिना प्रमात्रा २५4 एर लम्दु दिन श्रद्न्‌ पुश्य 
समुप्य हव्यम पनम नित न्य्यदा प्तदायपयन ल चयी श्रन्‌ उन रणम मौका 
+} 


११ (स १, र्म) ग्रटमःभ्‌ {थ = 1.१ (4 नु (ति ॥ निनि र्ध्व क न) र 11 भ र 
प) फर्म [स्‌ स्क पर्वन्‌ [का | उव युरमर्‌ न्धना निन वन पम्यप्दोर र समन 


{^ --> 1, ध 5 के ॐ 9 = [ष > # 
तमना प्प्‌ पना विजय विद जन म सुन्वे नित्तमत ययने ममूृद्मपी द्व 
(सं [ण 


:{ क {1 + # स्थ म प्न [। न्याः नं ६ 1१ 
तिः सीता वपी नुदत चर्‌ पत उन्दी समद स्तन्य य 1 उवे ससय पद मय 


-) (8 + ~ ॐ = [न [ 
4 (प £ 
मा न न्न द्प्स्पराण्मर य्‌ समम्प पुम्स्‌ सन्या (म पत वमो नन्द. 
क 


गन्द क 2 £ रे ॥) (4 ^ क ८. ॥ ए ॥ १ ‡ 
सी यन्द प्व समन्त [स्व्द ज दन 2 मे पलप कषु विग्म्भष् 


[4 * त न च ए + ॥ ३ 
धू ४ ध र [1 म्‌ >, [द ५ ध्म 
११ वन स्र कृ हन गन्द प्तक र पप दसन द न्द ण ङ तदि 
ह प (१ {न (1 =» ~+ ~~ + क 1 पक ककन क ८; ० क-म क द + #| 0 छ 
| ह १ # ति ॥ {२ 071 र 1५09 > न ८६ 1 ^ ६॥ ‡ ५३५५ र र ॐ ५ ॥ 
[री ॐ चै क - [किं ए म 1 ॥ र 
सम्धरशरम शनी म्या मुन संय य्यम्‌" कमस्य धद {7 कयाय द 
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२०२ मद्रापुरागो उत्तसपुरणम्‌ 


परामवं परियातो मा भृल्यरमपि नादद] मा म॑म्था नां सपन्नीति मदचस्सवं प्रमान 1 2४१ 

स्प मीनागतं माटसिन्यसा निजगाद तम्‌ ¶ नदश्तेर्तर वास्यनभिधातुमराप्ुयन्‌ ॥ २४६ # 

समं प्रागयं स्यव्येत्य्य म कुपिनः पुरन्‌ 1 मन्टोदेसे परिव्यछनिजपुधरमािति ५ ३५२ 1 

सीतां सियः धिनामाविरिदद्देदमयान्‌ क्षिनौ । चां निक्ेवयनि स्मेति मया करदफारयान्‌ ४६५८ # 

लागनामेव मप्पु्रीं तां त्वं मे मन्यते मनः) पापेन पिधिमाऽऽनीता भद्ध स्वे दग्रा) २४९ ॥ 
लन्ददुदं केनचिध्चाच्र धायेण प्रिधिचिष्टितम्‌ । इह जन्मनि कि वन्धुः किया म्प मेऽन्ययन्मनि ॥ ३५० ॥ 

न जाने स्वां विलोक्य मम सेषः प्रप्ते । यदि मजननाव्यं स्वं परनेत्रेऽयुष्यते ॥ ३५१ ॥ 

र्वा मे भावयितुं वष्टि सपत्नीं खयराधिपः। तेनं वाले खनि चापि याहिमा गास्तदीस्सिरम्‌ ४९५२ ४ 

स्तनभ्रनूनिमिव्येवं +वदुन्ती प्रापदुन्सुफ । तस्याः पयोधरदन्दमभियेयतुमिवापतस्‌ ॥ ६५२ ॥ 

जरं गदरदुकण्ठायाश्रष्युभ्या स्नेष्टमूचनम्‌ । शोकानल्परिर्टानं चक््राव्ने ष्यभयसदा ¶॥ ३५५ ॥ 

तद्वीक्ष्य जानकी सयं प्राष्ठा स्वासिव मातरम्‌ 1 जायते स्माया वाप्पातिटयिखोच्रना ॥ ३५५ १ 

तद्भिप्रायमाद्ता्र वद्राननव्रभूतमा ! यदि स्वकार्यसेसिद्धिममिकामयमे शकम्‌ ॥ ६५६ ॥ 

छना्चरिरदं याचे गृ्ाणादारमग्विे । सवस्य साधनो देहस्वस्याद्ार,र सुमाघनम्‌्‌ ॥ ३.५४ ॥ 

करन्ति निपुणाः ्माज3 प्रसवादि कुतऽसति । स्थिते ययुपि रामस्य स्वामिनस्तय योक्षणम्‌ १५३५८ ४ 

चेचषर्शनं साध्यं चपुपैव मह्रपः । न चेन्मद्रयनं मराद व्वयाष्टमपि भोजनम्‌ ॥ ६५९ ॥ 


17111 


स्वर्यभ्रभाक लिर्‌ श्रय्प्रीव विद्याधर, पद्मावनीरे कारण राजा मधुसूदन शार तारम्‌ आसत हुषा 
निबद्ध अशनिव्ोप पराभव्रङो पाचुफाह अतःश्रापमी उन जसे मत्तदोश्रा। एमा मन ममः 
भ््यि पिमं नातके भव्से एसा क्ट रदी हू। अध मेर वचनङा प्रमाण मानतेद्ष्‌ नाना 

सम्यन्धी मोद्‌ छोड कजिये। एसा मरन्दीद्रीन रावणम कदा । राचप्र उस्रं ययर्नीप्ति एतदु 
समं नदी दय स्न श्रतः यद कदता ह्या कुपित हो नगरमे वापिन्त चल्लारया किंश्मय न यदु 
प्रामठि साय दी दोडी जा स्फगी 1 ३३६३४७1 दषरसा अपनी द्धोद़ी हर पूत्रीपे सारम्‌ युक 
टै देसी मन्दोदरी सीचामे पकान्तमे कदने लगी रिः जिम पुवीको सनि निभितक्षानीत अदिस 
टरये प्रथि्रौमे तीचे ग्वा दिया था वही कद्र कले लिष मरी पुत्रीव अगद पसानरा गन 
मानना । हे द्रे! तृ दुः देने वाते पापी विधाने दाय वय्द्ंलष्रगर दह्‌ सोटात दी दरया 
तिदस लोकम प्रायः विधानाकी चेषठाका कोः भी उस्लैवन नदी कर मना) माद्धम नही पता फ 
तू.मेरी टस जन्मरी सम््रन्िनीद प्रयवापर्‌ जन्मी सन्यन्धिना ह| न्‌ यान्या वक दर्द 
आल मेरा स्ने वद्‌ रष । ह पयल्ललाचने ! दहन सम्भव किर्मीरा मार्‌ रनम 
पु्ी ६, यदनृ मी न्मम्री हु । पल्तु यट विवाधं्नराञातुमेः सरी सोन वनना काद 


इमनिणहै द्रल्ने) चार्‌ मर्णपा भले प्रा्रह तनि परन्दु इमं मनारनयत प्रप्रिन्‌ एना 


नही दन्मसुमार भाम नटा र्रना। सप्रकार पडली दुर मन्दाद्री स्दुनद्ा सन्तु ल्ान्त 


मेः ग्नो दृ भ्त्तने दया वीर उस सलनयुगद नीचा म्द सयनर षा मती 
मयपर 3४ £ शग 1 24<~-:423 }} उमां फण्ट गटूगमु ए यन्य, दाना मेदोनि सता म्‌ म्य 
ग्रप्तयाथा तञ सिस्य लया स्यीर उन समय उस गुल्य्त्सत मोका श्रद्मम सिनष गप 
[1 दप य मयटेगय मीना पा मधन दमा सानि स श्पना मपय पामदी गद 
मुख्यं सर्गम ध स्पप्  उयया समिय नकु 


तु शपतः सम सर्द सदि मसा पष्नी ह 
, सूद प्रय पम पवेत मसा मानसीम्‌ 





यर एदु शद्रा गरदा च्छर्‌ न्त 
शपि पटानी सन्दाय कमत) 


१ द) 
ए ट सयग ऋण 


ध 
च ~ 


२११ प नष च 
५ ४ न 5५ दार अतन ग स्म ~ १२ 
19111 11 ८१५५८) ध प ८२५ म [२ मू र्‌ 
स्मा % ॥ चदि प्म द्य श प्र दप £ नुनचम् य 11 1/9 
< ८ ५ > श्रः 09५ 
दनद न्यया सध यद व्यु दसनि सतयन हक दत्‌ उताव्य मदन द 
च म को पनि जत क ~ 
३ दशो ध 1 २ स्क 12 र 


श्र्पष्र प २०३ 


स्वनाीणप्यदमोनास्धेवदरयदयायं च 1 मसान्त नाव सदम दु लिनाऽतनि ¶॥ ३६९०} 
हमि चिते विन्दैनयस्मी च्िन्धपैस्लन 1 मश्वूवाम्यापनारुतै मन्नु एूदेभितम ४4६११ 
पनन्मां मयुर मण्याः सन्तापयति सनः 1 दति पएर्मारद्रा तया रापरग्मा क ष्ष्रेप 

मादु मेन मदद यद्‌ निनी प्रादरियण्यरम्‌ । लितिपाम्पन्तनोदम्यर पूष. यरि ४३६१ ४ 
परयरूटपा पपन स्पमं निदारमिनुनाद { विय रद रन्‌ देप्याः पुरर्पसमवरिपितः 7 १४४ 
प्रणम्य ता स्यदृगान्न सर्पं सस्यस्य पानद. ) रामम्यानिनिदतिम रे-र्गभमर्व्सम्म्‌ ॥ ३६५४ 
मयाऽऽनीतं देयोष्यमेऽन्याः च सष्क्षिपन्‌ 1 भसं पृद्ु दिनर्पं मायाविगर् रप्पयोदपय, ॥ ३१९६, 
पाहसानेनि सा यीष्य तप्र गीरन्यदान्छनम्‌ 1 रत्न्रुरमोयन्टं चान्सदरनिनामाक्षरादिनमः ॥ २.६७ 4 
सभेदमपि भस्य नपियास्य दुरसनः 1 को जानाति नयाप्येन्पप्रं नस्य फा नवेन" ॥ ४६८ 
मदागयादिति निभिय सदां उपपरमवादपन | स्यायनानन्तरे पौलोातया चिग्धगीक्षण प्र ६६५ 
सधिष प्य्या रथानमयिनिएटमि मे पिद. । दनुः सलसा एता पिधाय पवनत्य, ए ६७० 
सन्यामिनो मद्यो जानरनेान्यक पना । स्यां नेतुं मम सानस्पृरदान्ति पनिपरते ॥ ३५१ ॥ 
गान्ति नद्या म्यवमेये सक्तपनिः । हयं राव्यं तम्य ग्यां नेष्यति मद्‌ नि्यि ॥ ३५३१ 
फमादमेन नत्सतिन्पाप्यास्तामु" शुरनन्रत्म्‌ ! तनः ए्रसस्तन्धास्याम॑नादारमष्वरे ॥ ३२१ ॥ 


0) 





च ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ न न ण 4 ~ 


प्वाियि । चद मय पररूनेफ चाद्‌ मन्द्रदर्यनि चद भी पयाति यटि भर पदन माननी मारम्‌ 
भी मातन एदे देती ९ मन्याय वयन गुनेन मीके विसार दिया मि यर्याप वद रर जना 
नर्द ह त्यपि मनिः समानी सर दुव्यमे धवीप्यङ्ाह । दना भ्रिचास् यदयनष्अन 
सम्मर्दे नरो पन नमन््ररतर उन्फी श्नार ्ने दषय मेगन नमी] उ क््ीदरैय सर्पो 
सोचने लनी रि नंत्रृपदधि सत स्मय जिनप्रकार स्दीपवरी मरी "छार दृन्यस्टा भी उनी दरवार 
प्रार्‌ य गीताय पोर देर । पम पनित्रतातयःः नघुद दमन शु पय श्रोरम सतव 
पण्डा) धनप्रगर गोका प्रन दुर मन्राट्रीने नीना दुशं विनम्र दापरवरनोति पाभ 
सपनगरने व्डदटुपने पवत्य नदरतन्व्य ठी समया शृकपर पट दरष्‌ एन प्मानने 
ह्यन नसिद्यिद्रि द्वारा सपना सन्य ज्मा म्स्त तित न्यर्‌ पनर्‌ रपा पनयद परप 
निद्राति युर गवयं सीादेरयाद वानि नागदा टुश्रा २५६३६५7 प्रर रपम पु 
मानने अनासो नमस्फारष्र उवे त्रपना सण पनन सुना दिष्य प्वीरण्टापि री गरा गचन 
स तवदिरपत्‌, जिम भमीनर पव रम्य पखय पनाय पत विदाहि श्राप 1 दमया कद दम्प 
पदु भिदा चीता द्यी क्सने र्ष्र्ित। पानद दन्द मावा सन्दषद्ा ९ व्यये 
मायामयी सर्गस्य चारण कनया मीच यन्य 11 ३६५४ ॥ एम प्रन म: मुद 


भन 
५ # + ५ 
~ 
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सम्य श सतं ना पन्य स्मन उम पतप यी न पर्‌ नदत प्य दद { पं श्व 
५ ~ + = 
^ 1 कष भै ् ५ [ने ५ श 
दा द रपा न्दा पदपु दद वनन तस्यि क मु शक्या 
२२ [पि तग्र प्म दः + स ४ 
ष्तः रर्‌ पिात पदृपद्‌ धवम म वन नमम (र सोमे १ पपन ण्य गक 
५१ 
ध त ~~ दद ~स (7 > ४ ७ = र. 4 1 4 
पपपाष पटनुपसु प्पे शने द्वद चन्द दिद (सष द द चपा ४ 
४ ९ 
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दपर ऋ" = द) भअ म [ग रर व | ई? र क अ्क् श थी ॥ 1 ( जः 0 1 
(गौ; > व्यर्‌ १४ षश" टः {; धृ ४ = १ {‰ + ट 
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९१४ 


:५ध मदायुराणे उत्तरपुरामम्‌ 


भगवन्यत्र को दुषो राक्ता ठ सद्वनोऽचिराद्‌ 1 ए्रस्याप्यत्सा तत््यशया पेमनम्यं मष्ीपुता ॥ १४१ 8 
+कायन्यिनिसमादानं चान्युेलय कूनत्वरम्‌ । तत्वारोचिनकायोकिट्णदय तं म्यस्य ॥ २५५ ४ 
प्रणम्य सोऽपि तन्पादपद्भनं चास्क्रोदुये । गघ्या नतो श्षटिन्याप रामं स्यागमनोन्मुम्बम्‌ ५३०६ 
घदुनान्जप्रसताद्रेन कार्यस्तिधिः न्यवेदयन्‌ 1 अणम्य स्वामिना सस्यक परिभ्मोदिनासनः ¶॥ ३७७ ॥ 
टपयिष्टो सुदा तेन षष्टो दृष्टेति मन्पिवा । सक्तपवसुदोरयोच्चैदचस्त्मीनिहुफम्‌ ॥१०८ ॥ 
निस्रगाद्रायणो ध्तश्रकरं चान्यत्समुचयौ 1 रद्धायां दुनिभिगानि षासन्‌र रृत्याश्च सेवर; ४ १७९ ५ 
सन्ति त्मैयफा. सर्वमेनदरालोच्य मन्विभिः । जानक्यानयनोपायो निशिनम्यो यथा तभा 1४८० ॥ 
एनीदृसुचितं कार्मवद्त्पवनान्मजः । तदुक्तं चत्ता सम्यगवधार्योसितादशयः ॥ ३५१ ¶ 

उततः सेनापतिं पटबन्येनानिटनन्द्नम्‌ । फृ्ाधिरान्यपटं च सुप्रीवस्य मष्टीपतिः ॥ ६८२ ॥ 
सद ताभ्यां समश्रक्तीन्मन्तिणं * छृत्यनिर्ण॑यम्‌ । तत्रैवमद्गयोऽयोखटेष धधा मद्षमुजः ॥ ३८३ ५ 
लोभ व्ससुरादयादिविजयान्ताभिधानकाः । यथमे दानमन्यस्मिनू सामान्ये मेद्दण्टने ॥ ३८५ 1 
नयक्तः क्राय॑निचुधरयमिच्युपायः प्रयुज्यते । अन्तिमो रावणन्तेपु नीचन्वाच्छररर्मन्‌ ॥ ३८५ 
मेदरद्रण्ट। प्रयोक्तव्यं तत्तम्मिीनिवेदिनिः | फमस्तथापि नो्टहुयः साम तावत््रयुज्यताम्‌ ॥ ३८६४ 
कः सामविस्रयोक्तम्य दृप्यस्सिन्‌. सश्प्रधारण । दक्षतादिगुणोपता वहवः सन्ति भूचराः 1 ६८७ ॥ 





= 


प्रतः श्तरीर धारण करनेफे लिए श्रादार मरदण क्ता] ६५१-२३७३ ॥ टे भगवति! शरादार प्रम 
करनेमें स्या दोप हं १ राजा रामचन्द्रे सादर ठम्दास समागम शीघ्री टा जाया) टप प्रार्‌ मष 
्रणुमान्‌न कडा तवर सीनान उदासीनता दोडकर शीघ्र दी शसीर्फी स्थित्तिरे लिए श्रा प्रदूणकएना 
स्वीषते कर लिया ओर उस्र समयके याग्य का्येकिं कटनमे कुल सताने उस दुनभ्नो शीतर विदा फर 
दिया ॥३८४-३ <] दृत-प्रणुमान्‌ मी मीत्ताॐ चरणकूमलो पै नमस्कार कर सूर्यादयफे समय चरा अर 
च्मपने प्मारमनरी प्रनीक्ना करनेवाले रामवन्द्रके समीप तीरह पर्टुव मया ।३७६।। उमने पटुयते शी 
पटले अपने मुखकमलरी प्रनन्ननापे रामचन्द्र जीको कावस्सिद्धिकी सूचना द्री फिर रद परमाम सिया 
स्थामी रामचन्द्रने उवे प्च तरद श्रालिद्धन कर आसन परच्ठनफ लिए कटा उंच चद एप पूर्य 
शरासन परचैढ गया तेत्र रामचन्धने उसपे पृद्धा कि स्यामेरीग्निवादेग्यी ह १ उत्तसमे सणुमानून सम 
प्यन्दरयो प्रीति जपन्न करनय दय वचन विस्नारणेः लाय यद्धे] वह्‌ कटन लगाङफि राज स्परमायम 
ही यद्ुद्रसं ६ फिर उसके चक्ररत्नं मी प्रकट गया । ट्फ निवाय सङ्गमि व्रहुनपे अपरारुन शर 
रद्‌ ह योर वमक धियाधर सेवर व्रहुनर्ी क्रगलं द दुन सय वार्वा सन्नयि साप श्यन्छी त्रप 
विचारमक्व जिर सर सम्भव हो उमी चसद सीना लाने उमाया सीय दी निध्तय फन 
चाहिये 1 यु प्रदर यष्ट चाम्व र्यि अणुमानने सूचित प्प्ि। वलिद्‌ अभिप्रायफ्ना धारण कननप्राति 
रामन्द्रने अणुमानू फटे वय्नोद दयम प्रच्छ सद विवार गरिता} उमा समयडनदरने संगुमान्‌ः 

प्रे सैमापनिका पट सोना सीर सुपीचतते युपा यनाया।। ३८-३२२ 1 तनन्‌ सदन 

स्मन जाय-वाय मन्त्रीदे दे मृष्यामि निमय धृदा । उत्तस्मे शद्धयूने मदा दिद स्वामिन्‌! 

राला मीन तकाप्तदनि है! साभ-भितय, २ प्न्य वीर 2 शरुर-पिदय। मीत सानम 

परनि. विदधान पना सायं चिद चरन निषा पदे विष दनि दनान मर्क मवा 

स्दद्ार कम्म सीर सीगस्त निम्‌ येद्‌ नया दष्ट प्रस्य यन्ना स्वद्व गलति ष 

दनं नान प्रस द्युमे यदय यमिप ठा 1 पद सीच दनव वपय श 

गरा £ शतात्‌ स मतुप उम समद्‌ योर ण्य दरद सयदि प्रयोग पव्या 
पाप्य न म वम उन सा ग्ना चादि ह कद दरम कमरे मम सृता दा प्रम वृर 
प्रम्‌! दद्म दि समा मो (मप 


गदो ए 55 -उ  व द निद प्म 
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॥# 
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अप्त 4 ~ 
रिन्त भ्तथ्मानिसामष्यं नेषु पिच + गन्माचेनपनिः पष्यन्यरसाय नुन शरन" + द८८ प 
श्याम" पराय" विदय शय्मारामः | -व्याश्िपिवानम्पय म्पाद्स्यारायंमिर्णय {1 ३८५ 1 
्म्ययादपदनेर यरपितसियामनम्‌ । विलयं प्सु सयातं रथिमति हिनन्ध्‌ ॥ १९८ ४ 
सातीकस्र सम्दय दमत भयोदवर । का्दप्िसपहुष्यम्ति जटति दलाधयपरवः प ३५१) 
प्रसानयरं मास्म ॐ पिन्यो । नर स्यत पर्मुल. श्रा. सयदिवास्छित ॥ ३५ 

ष्टिम रद भगयाग्य स्‌यवलाद्निराय = 1 सीताए्रसमन्वपमसारस्समभद्रप्येम्‌ ॥ २१२ ४ 
सधस्यमिपि कष्यस्य सा रिप | मनात एवय सीप मा सुनि सद्म १६३१४१४ 
ग्वत रसित प्रापाटपादादपयादतर- । एन सामाजिमिम्नस्मिने स्वी स्तरा द्वि #॥ २०८१ 
*गानि-य। यद सान्मापि रमम दनानयादरम्‌ 1 सयमय फं निनाय ददद शाधि पाम ५६१६); 
दयगुतपयदिन्य स कमर. तगण्य नम्‌ र सश्वाय सर्य र सात सीदद पिव ॥ ३०5 ५ 
रामनगर परवित्त भवन्मम (दनि सथ्य सरं तुरत समगं ए ४९८ भ 

रः च स्वयमाणान्री म्तसियन्धलानारिनम्‌ 1 परापर स्य पयापुात सां सम्म दिनि्वरिम्‌ १ ६०९४) 
रामािद्रेतसाय प्यया रिरि्तभतसति | दप्तमेतम्‌ मरद्यगा शिचात्‌ भरतो भवेन्‌ ॥ ४८५ 
ग्यतागस्यि म चन्या दराद्यति म सल 1 नावराचम्रदद्यः स्वयमेते {दिमित ५५ 


भ न ~ ~ ~~ ~ ~+ ~ ~ (े न = 


पान निम वदामि” नो उमया उनसर कि चयनि ददता पनु "पि सपनि 
सद्वि धनय मुभिनोावसी सला परनन दनम "वाये यनन मासन्य भत ह दमे र शापस 
ताक लवा सनाप मनापा उमा भ्न यासि ठद्वयम्‌ ना 
प्य द, वय दये वा नी सन, प्टन्युर सग नि स्र (मतम. "पस शमरप्रागः तमि. 
कार वि तादु शिवाम सकन, दनन्ति उसमे र्ता निद च्य श स 


[= "यद्र एते उयदयये रामयन्दन सनाद, यिय, सदर (पर निरया समनिप सन्द 


धमातर -पुमानका दादरयन्तष द नमी प्रसेनादसनरण् वद किट्‌ कृसर कदा (नप सियाम 
पयता दाननेताद नवामयत्त सनेन दृण नदाह । गम समचन्दरमे दपमानिन खन शद ४ 
दितुग नयथ [सीव दनासिर्सि नदा दषे त्राव य नता, व्व 
नपर वर पपि जाननगनद | वदाय सातये वयर कयधयय शवानि पम 


पनज 4 कनात र, दिप ति सदये कम~ न यानत एन्य "न्वत सा स 
य" पायं दनयवधृ् ६, परान्लकाम्‌ कष रपरा करनय +, मखो दद्ध पा्म्‌ ल पस श 
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षतमानन्निमं दृष्टम राद तन्ुण्ययोद्ितम्‌ 1 नो द्वितगेककपितं यायानधीश्ररम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
दनि रपत स्वर्यं यो रणधीगोचरं चम्‌ । पयाप्रात्याटसंयुक्तं शक्षाखतुरणीतिकम्‌ ॥ ४५३ ४ 
*सादत्रिोरिसद्भधतं सेचरानीस्मप्यटः । चेन तेन -सन्पाप्य स नृसिंहः सखदमणः # ५०१ ¶ 
एनम सरीनां ता" सनो च सकेरिनः । समप. सिन्त दाक्षिण्यं विभो्ैततमिक न्वयि ४०५५१ 
तमोऽ परेपिनम्नेन त्वे च फि वेमि नेदणम्‌ 1 दति तद्वचनं भ्रुवा कार्यधिदरावगातुयः ॥ ५५६ ॥ 
नद्ार्नामेव न नीत्या ददयाननमनिक्तपन । ववोरसेऽयं रामेण ग्रहिनो देवसन्निधिम्‌ ॥ ४०७५ ॥ 
एव्यसयपि योगेन करमेगादोम्य रवगम्‌ । तदरादिष्यासने स्थित्या प्राश्रतापंणपूव॑कम्‌ ॥ ४० ॥ 
शरम्यदितनितान्यापः णु वेनि योधयन्‌ । प्राक विल्लाययामास प्रस्पष्टसयुरप्वनिः 1 ९०९ ॥ 
अयोप्यतमयुनाध्यास्य यद्धमानो निनौजसा । *जाप्माभिगासिकप्रज्ञामाहसो गुयमूषमः ४ ४१५ ॥ 
तापय" क्ली द्यं चिगयण्डारण्डनायकम्‌ } कुधरोदन्तसस्परकषपूर्वमिन्यममभापन ॥ ४११ ॥ 
सीनान्यस्येनि नीना सावम्मद्रीयेन्यजानता । फि जातं नास्ति दोषो वार प्रेपणीया म्नापिणा ॥५१२॥ 
न चदिनमि्ेग्ञकभूप्रणस्य मषारमनः । नानास्पमिदं कमं धर्म॑-तर्मविवातष्त्‌ ॥ ४१३॥ 
¶टपुत्रमष्मर्भायेनं युक्नं मलधारगम्‌ 1 सं।तावरिमोचनोनतुदगनररः क्षिप्यतां वहिः ॥ ४१४॥ 
पूनि स््रो्तमाफ्प्यं प्रद्युवातर खगेघरः 1 सीतां नानवदुध्या्टमायैपं सन्तु प्भृुन. ॥ ४१५ ॥ 





हनौ दममें जापका श्रपरायनटीह्‌ वह पापी अपने अप्य नष्ट होगा । ‰०॥ इम समय 
भिनी ल्मी वट्‌ र्दी पये रामचन्छको देख उनके पुण्यमे भरित हुई तथा हम लोगो दूनां 
नोानोका णठ कल्याण करेति रामचन्द्रीकी रारण जाना चाहनि, इस प्रकार अततुरगमं भर र्णी 
भावनाये श्यालव्रान पचास कड चौरासी लाम भूमिगोचरियोकी सेना प्रर साद नन्‌ वग 
पिष्ाधर्यकी सैना स्वयं हयी उतमे प्रा मिली द्ध । च रमचन्द्र इतनी सत्र सना नथा लद्मणका साय 
कर स्वयं द यदा पटर्चगे । यदपिवे सीना समन विद्याधरः राजा सव्र ल्ली 
भी प्राज्न ही रनम सम्य चिन्त उन द्रापे स्वामविक मग दमीलिष्‌ उदनि सुरभना 
। त्या द्याप पुम रदे सव्र समाचार नही जानते ¶ इन प्रकार श्रणुमानकरे यचन मुन्‌ वार्यत 
ताननयाला विभीपण उसी समय उमे राचणक्र समीपत जार यिप्रेदनं कग्नलगा किद्‌ दप) 
रापचन्छने यहु ण्न यापक फस मैना ट ॥ ८०२४० | वुद्धिसनि नथा स्पष्ट श्राप मनुर गद्य 
शानेवात श्रणृमानने मी विनयपूव रथिप्त दयान विन्य, याम्व मद समर्पितकी } तदनन्तर गप्र 
[रा यरतत्ताय हण पासन पर वद्र यण कनक याम्य दित मिन सा द्वागि ठउमन दम्‌ प्रक 
गृ^सा श्रम च्या द्धि टय भमि [८/5 =~०६॥| जा श्रप तंनमेतुदरद + निन पीददि सपान 
सयते त्रपने श्नुते चनानेवालाह, गुणी तिनके श्ाभूप्यद सयाज चन युकम गता 
शागयन्यमे ए समय श्यरयोध्यानगरमें ही विसलमान हार्द तीन ग्यण्टण् एनः स्वामी शापक प्रः 
ना जदनन्त्न पृष्टा शौर पिरव प्छनाजेकार पिप सीताप गिमी दसनय सनम 
ते यनि) पनत चमस, श्पधितना उलेलयिद् एसनिष्‌ बुल विगमय म्ह । श 
नुनिमान द गनः कते सतन पतित ॥ ८४०२1 यपि ताप सीवातता नयक ना [लित्‌ 
वलः, मव रन र सान्ा उथर्व न्दपदा च्‌ विनि द्यते चमं नह मुक्त [लिन करवाना 
ना] ५३ रान पूनटुपा मनामा चर चुः पण्य न्यया उमिव न्थ 1 कयः 
स श्त भप प्म नरद प्राय पम दषम कन 71401} ०६४1 शमदम > 
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पन्य समवः नर विः £ अ साना विना न मरी सन्य कन सनत पो 
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व 1111111. 


~ . ५ श्न ॐ ^ 
> मन्द } ६४ 1. क्ष ॥ ९ ष्ट ५} ध्म) ई ५ 8. | द ८ ₹{ *१ ० {९ प परो १ २५११४ 
८4 ८), पर्ष 111 ॥ ५ श १7 प्ट { # ५५ ए १ वमर 4 ई + च 

1 ॥ । 


त भ (ज च 


५. 
“वपष ए 


श्ष् 
1३। 
॥)॥ 


नदय सद्मानि स्मरन ग वियत 1 दरमियिनि डि र्नु पुष्छमां त द्पवनः कफः 
सिष्य मां पिप्राशुर मुक्ता केन प्राणे । एति नश्रासमृविपयर वउयोदित्‌ # ५4५५ 
शस्य रासोरमावाटिनिमिनं शुममृषर्म 1 एममेवाद्र नोध्नाष्टन्वि च्िमिनिम्मति 1 भद 
प्पाणङार एरान द दमानसम्‌ । सन्यादग्य निचा ण्यं नितियप्रस्न्पिदहिं ६ ४१५४ 
पा्गद्निरिरस्मोपीौ पेल माम तिनिध्य्ते । अमेव ष्मा कयासन दारय विविद्रस ॥ ४२५ 1 
ष्ञानितिष्याीदधयन्यसिनि ग्मन्‌ नविम) मया दन्युण्दसररनयात्य पयनुदारमं ष्ट्का 
परमा भृत सम्य रोते चेष मा गृहत, । पनि वृत्त. श्वगया पारन्न्यः पुनरप्याव्‌ # ६२२ ॥ 
रन्न मानिनः तनरेम समपि । दपद्वतरमा नरनाद्रादलेय मया र्षा प भवर्णष 
शपोगदयम्नुग्वाकारादस्तेरतेन्यम । चकन च सदम्तादटाददातुष्स्‌ राप्य पश्ठ्षष 
ग्पन्वनौःश्षनमुमुरनोयद्दास्न्यरमे । दवः एरक्तष्गन्नीरं पदुकयदुगारिप पम्‌ ५४२.५॥ 


न ~~ ~ ~~ ~ 





गमननने ङी प्ल भदा पि सनाते मज दज प्या मा उदेता उम सम्य 

॥ ¢\4-2६ ॥ [यः प्रसिमास्तविमि तदा चभिमानी सारम लिना । पर दमु ण्ट 

ता नटी जानना ट । भयर चकस्न उन्न हया है" नह समाचार पया उमे प्राने 
ममीप तवः नी पन्त १ मृनिमाचदस्यि नया न्तिषर मलप्रत मुच पर मंग 
रप्र-युगले, स्थत-म्मन-- रुलाये समान मुषोल्लि हनि द्व व्ह पन आदान वमि 
--पयसेगर पेद नहचव उन्न नीनामेरी च्ल दान ना दटुन चीर ल मम्‌! 
वियात परमन तकम रर सिया सीना तिसा सन्या सलार सत | नुगत मलदा 
मे गरहा पना गता च पण्या नदी दमय नटा | एमस्यनाता स्प कज 
{सिमी स्पीषो प्रजनरसते उमे ग्नि नो पत च जाः सर्‌ युद्धम दाग तुर पान त्न्मौ 

ह सोनकोते स (पौन मना क्त्नाद्‌ ुम व्रणा भेतवरी प्रताम्‌ गण्मर सामन सू 

पदन प(ते पने पुनपर्‌ व्ययनम्‌ मर्म विवार नित्य (द्य समय गमचन्दरदे दव्युदूगता प्रं 
शव्नपराते ण नूच निमिदद्मस्दष् "वर एय्‌ व्रिपकनें युम्भी काद न पन्ना पि 
रायन य ठाठर सुखम सदमन पयन्तं सरं मार्‌ प्यपना यम्य मदूपरा +1५-४5॥1 
तने णद पुनन गनयन्दरय "पामन शपरस दगया रानलम पिति पम नेमो दिश 

21 र तम 0. 010 रगुटरभ शते व रतं ५ 
पन्‌ गण मर ^ मा सदर पन्य ?--म प्तः प्िपन्र नन्‌ पय समश क 2 गि, 
स्प्मासि पयन्मी दनि सनन्द ष | (द-प दस दनय पय एय्‌ नम परम शयः 
र्दुगथः (दप्म प्रिदनर्न दपा सीम एम द्राष्णः भौ ष्वाप्ठ (सपार कम्म ई 
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पपनम भष्य प ददो (म्स पतन्‌ प [ह गदन्‌, म्‌ त स्कल ह; 
1 ~+ 15250: ४) 1 ४१ = भनी =^ कि वकी 
मप प्रोत कमि चयन्विपी सत कसि ग म पजर पून -दुमय पम दम मव्य श ^ 


नपा ~= [क सल समरम्‌ व कष्य दग सुन श [जनश दरश 


ह प्न रणन् दपा रिद दन कद मदय 7 वरदः 1५४ दर मद क 


= ॥ [न 
"प 11 मका 1 ~ रमथन त मर हग वन र $ 


4, कै 
~^# 1 {+ श 
६ न $ कत 


01 ॥ 


ठ + त + क क [क क 
प प ह" एन्द्र च (दने एप गम फ (नसय चना श्मः 
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११८ 


८ मदपुर उन्तरपुसम्‌ 


मीना मयादत्तं वशि विदिनं जने 1 कर कम्य न्थिना मेनि वरिम प्यदरधये + 0 

किमनेन मवच्छीयं वदाच्र ग्रकटासवेन । ठि दृषोक्या पियरयैव राज्ञी म॑घ्ु ऽपाप्यनाप्‌ # ४६७1 

द्रति सदुमृदशनोण्पिपि्धिरसन्तापिनाटराय. । पुष्प्चधिपतिररन्टिऽगपरियारीचफयानणिम्‌ + ४२९ क; 
लाटरानुनिन्तो रन्तुं सर्ति रामाऽभियास्यनि । दन्य ध्नन्न यध्योऽनि मि साहीनपत्तेपव (४५३६ }४ 

निरिष्य मिन दुरारलि यतिनेनोनिता पभा । तत ऊम्भनिटगमोाञगङुम्भन्ना भिमः } ४९५) 

रन्टनिनमेन्दच्मानिच्न्याङगरदषणः ¡ र्य्ट्ण दुसम्यग्मेन मनं मटासुनयस्यमयन्े ॥ ४३३ 

मद कुमाररन्यस्न सर्म्यमानोऽनि्यत्मितः । गतितेन वृधानन यनितामनमम्मुगम्‌ 1 ४२२ 

रि छयमत्र स्रामे मर्दय रय्णुत्तोचरम्‌ । इन्यवाद्ीचदा नेदमुचितं वुश्दीरिनमे 7 ४२३ ॥ 

ए्नि नाम्‌ व्स्यद्‌ शकन्‌ नयवेदी विपणः । ग्राहि भद्रानिवार्योऽयमकायेनरवृीः 1 ४३४ ॥ 

युभाद्रुभविपाकानां भाविनां को निकारफः 1 इन्युपाचाणुमोद्र्यं जानं पतितानाम्‌ 1 ५३५ ४ 
नदादधयुपरभ्याम्या द्वार्टषटरा पार्णातरिधिम्‌ । ननो वागधिसुदद्ुर रामान्य्णसुपानतः ४५ ४३६ ॥ 

नया रि चटूमोक्तिन सीता तेन न मोक्ष्यते) अनन्तदेनुस्पं या काय मा भूत पीनः ॥ ४३२४ 

शंसन्ति निशित छस्य कृनज्यः प्लिद्रकारिताम्‌ 1 दन्याहाद्राय तन्प्रोकनिक्प कमर, ॥ ५३८ ४ 

चनुरद्रयदेनामा विच्र््धवनान्नरे । कालमेव ब्रलं मवाऽनैषीदर्पतंमिन्वर. ॥ ४२९ ॥ 


~ ~~ भ ~ ~~ ~~~ ~“ ~~~ -~ ^~ ~~~ -- ~~ ~ ^~ ~ व + 


४, 


षिः जिम मच श्रापन मीना दरी थी उम समयवु क्रिस दयम यी ~सत पासी? 
सीनारो दर दङ्र न्दीं लाये चिन्नु चुसाकरलये दर । यनः यर कस्मि विड कायम्‌ कया रपि 
युर-यीरना प्रकट दोनी शरयता टन व्यथकी वलोम क्यानामटे । चाव मदि चननाम्‌ 9 रन 
सीना ्गघ्ि वापिस कर दीनि ॥ ४०४-४२७॥ टस वरकाः स्णुसानमं उन ष्‌ नि्यता 
सुच रूपी अ्निमे जिमक्राहव्य संनप्रद्रो ग्द एसा पुष्पक चिमना स्वामी सवय फलन तम! 
पि (रामचन्द्र दृष्िविप सपके फणमणि प्रण कवनेकी उना चनेवान पस्य गन्धम 
गररना वाहन! मरना चादनाद। तुदत दानेच कारण मारने योग्वन्ीद् तनः यमिच्म 
दा, चला जा, टस प्रकार रावणने सिया जीतनेवाली सपनी गतनामे परणुमानतर लन 
नटनम्नर कम्म, निकन्म पे करूर श्रहनिवत्ते छनभयम रादि योद्धायोने द्रनिन्‌+ वनम, रि 
चन्या, ग्यसदृयण. र, दरसुम्य, महासमुन्व शरदि विद्राधराने सदिव हष छन्य शुमा शरयुमान 
क्त वनं टी ललास 1 नव अथणुमनन त्या कि म्यजनाफि न्ममने टस व्ययफा यनाम व्यासा 
१ दसम कौनसा यनि लना 9 काप लोग मण ्नेर संप्रामों री सुनिये | ओः मुन गणाः 
जाननेषाने धिमीपणमे ठते कद वयिस सने केन्य कियद दुनेचन कलना 1 
निमीपणन्‌ यणमानयमभी सला किर भद्र) नुग पने तर तानयरी | पवन एरन)े प्य पि 
द्रात मनुप्योनि षार दयार पम ग गप्र तड नटी गद सदनाय सिसी यान मानिन 
चाना साट ददर यामे जने यान ययुन-घद्ुम्‌ न्म उच्यत मता सनगं का 
द्द प्रपर विभी च्छा नय यणुमन्‌. सिसन पार पानी शार गम्यायां द्यी सनि वाम 
युश 1 ४ =-४६५ 1 सन्दाव ठरमाते न्ीनान रद भादृन्दि र्पन्यथा उडद श्रनि 
पिद न समदत पष्ट सामन्त म्प भ सा ८56 स नमतत पष रने शमा 
मर व्मेमे च्त्यताप ^ यदत सायञार ति सन्तम सन दाना दस्म 
चनप दय पदन कप 8 {ब सन र 1 न त मन नु गि 1 म्य ५ करम 
वा करम ध्वमः परमे एतो कत निष्नन क्लि चुत ह उस दोलन पग्लणमः 
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त्त ^ 


नष्ट 


प्‌ श्र 


१९८ 
कण 
पेष 


मद्रप वानिनी गन. ममास्य रयुनन्यनम्‌  अणम्योपारन इदे यन्विम र्‌ प ५५८ ॥1 
विशापरयनि मण्या सन्मति दनदानन्प्‌ 1 पृथ्पाठा पदि पद्ये मामिति मद्रप + 2२4 # 
¶न द्रन्मरतु मृग्यं नु्वानिग्पुत्रसयः 1 सादन सिव्विर्गवा्त पनि (न-प्यदकम ॥ ५५२ प 
निटरद्मय दुरो सया गदा द्ाननमे | मानमद्रे निज्पावकिनगद्यं अनस ॥ धधे ४ 
एरदोरजिनतरापियः र प्रद्राद्ातिष्मनाप्रनेः ) स्दामन्रदविदरी पाप्य प्िकिन्यथः ्त्गुधरम ४ ५४४५४ 
नि मन्ना सवनम्मर. सग्नुनर दः । द्ाृनिप्रमुशयीन द्रनि नृपामय सना. प ८४१ 
पयम्नेपु न, छगुषय मिम पदिद । म्म त्म चि च्या यस्यस्नौयम रोषगा प ४४६ ॥ 
गधा चापपय. शोगा नि निन र व नप पारिवप, पनु ससं सदाय दृष््यय 1 ९४५ 
भतो अदानपाया विह्रिन्पलिन्यदानम्‌ | धार्‌ पनाप्न मरय सन्यस्य गुणान 1 शप 
रपपफादद्माय गृनमराहय सूपनिः 1 स्रप्तनिपान मे अद्यपनदयाद्विमन 1 ४९ 

सदम्यितु मेया युय दनय पद्रानद्ान्मिनम। स्युर्‌ दासामुनायीदमपि दत्‌ स्पषर ए एषण 
गत्या रामसन्येदानुप्रोयनयाद्रजन्नत- 1 प्रोवमानयतः स्मामारि-दवचिन्म युन. ६५०५ 

एदे भप्रोगयताने। मं समे रामाय्ारिनम्‌ | निर्मूल्य स्तता रिचता नमि {सम ४०. ५॥ 


नयान्‌ मानपर्‌ वन्दामि प्रपान्प्नु पल विनाट॥ ८०-६॥ सपं गमचन्द्र न्द पनम विताय 
यरगत ग वालि दृते उन पाश्या सृ पमाणं सरत ववनन्नर मेद सिन परत 
धया चा सात्रवानाम चथ पदम लया श्वल किङ उव! सम ग्वाम्पे सनाणाता नतक 
यतथान म} द साप्य य्य प्ररत नििण्न कर गै द वि पमष मष्गत समन्द भुम 
न नाना प्या र ने रय ्रीर शपृमानति इनन यनध्यं कयापि दाता व भल मन 
एतेष | यटि प भना पगान्म दन्यो तादनङधना व्याप यलदनन्वि, > तपल ~! 3 
{२ 7 सकि्त् दर शय्या ङा प ^ प] निय वाना {त [श्य प्प 
सावि दमः पवनमु रसमयन्रय रम व्यार भदको सन्त पन स(-वात व [पि [लत 
नगत सस्य व्या दयर [स्थि तदि ५८ -स प्रतत मन्नितम्मृम्‌ शृ] नेद समुपि 
पष्‌ मा प्रमु अदव्ने र्थि स्‌, वित व्यम ददम अवतर स नि प्रज, हः} 
प्ते नन प्रम गोवास्यन्‌ गन्धम शु, सर सार किव मथु | सप ्सि नम व 
प? "पनुमाप्काम म्प्य करसन प्ट द साध मि क (म नि, स्थम (स तमः 
१1 ८ व्याग व्न्य नन्त पदलप दर दया (व्‌ उम रर्‌ परम दल 
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गमाभ्यं ह स 1 पप्य दाग पनिद श्म श मत वुष्प [त द्धिः + ५1 
ऋ = + १) 
दमि सदम पतत वा सपर सनष, नल तानक" वतम दम्‌ न १.८५ जद) 


1 # 
भः > 1 ^, 4 ५ 
{¢ ~5434 ष्ट 


पट रपा पयर म्म्य ग न्प गदया वयामि सयम य त गः 


५ +} 
{१ ५ १ चर 88 ल ३ [श ज्म केः\ षश र (1 [न +न. १ 118 टृ ४ (101 व १६ {र ४. 


१ कीः 


^ १. 
# १ + २-१ ॥ = ४ यू, {> ५ > न कः 
~~ .] [ = # + "= 
नदष | द मकप नन प 4 ~ 54 "द स्त तर्‌ जद ३ र. १ 
1} ॥॥ ॥ १ = 0 ५4 
क + ४ र 1 क्व रभु" * पन-+ ~ ~+ ब # ५ भ क = ‰ > 
॥ ५ ४,१.११ ग १११ { 44. { 14 £ कद्‌ +^ ~; रद भूष १ तम 
1) च 
{४१ न्व "४ $ स = ९.1; भ्‌ ~" 4 [1 ^~ ~ = > > ष => < ~ (2 भन, ^ 
{य + चा ९१ द भष 1 धु ~~~ = बो त एन 1 र. 
॥। 4 ५ ह १ 9 र 
ष [कन क । ष रं क ^ नय, अ~ "क [; >, ९ + = = 5 ५ ~> ८ 
११ ( **२५ ^+ ४. प 1 + . 2१५ + +~ ज 3 ९4 दन्‌ \ जरत ^ = ५ ॐ = १५ च च) [4 
ष = 
॥ १ शः 16 [॥ 
४ + 2 ~ ~~ ॐ 
~ ^ ~ 4८ 14 0 7 0 4 द 
न [१ 
रे 
फन $~ न ९.० ~ डे नञ + श २९५० 1 * 4.4. + न नक य 4 च [र 
च शकर 35 { ५ र 14 1 (1. 
1 । 
<= १ ~ १ 61 
1 रः ^ 
^~ 
ब + ~ १1 भ ५ 
श 1 ~ ८ 4 4 1, 44 4 + ‰, ष +~ ° श" स्र ~ 44 निनो 
॥। 
3 [1 क 
न 
1 च ~ शै 
पू ८९ [4 ५ द्र 


~ । च च ५2 
११० 4 ०, ~ ^ 9 ५4११ 


दम्य नान नामोक्या नमौप्ौ चामयाविक । परूपोकषिरमयीत्यस्य धक्तम परसय कहते} ५.२६ 
नां नद्धवदुमातरं श्रुचा रथयसतेविना । चोय परदयरागां नेतुरन्मार्मगामिन. ॥ ५५५ ॥ 
दोपः गानुच्पं रं दण्डं दरङ्यसि चाचिरान्‌ । फिं नेन तव चेन्यभ्यमिव्येर्चदग्र दमम ॥ ८५५) 
द्रन्णा गजं कृन्स्यासं स्वामिनो वृद्धिमेष्यति 1 जवदयमधिरेणेति दृतेनोदीपिन. चथा ॥ ४.६ ॥ 
चान्द ्ारतुरार नं प्रस्राह प्यं वचः । वारगामां त्यज्न्यस्ति चेदा नाम्नि पारम्‌ # ५५३४ 
यातु मन्पाद्रमेया स सयामा चातु वारणम्‌ 1 तदा तस्पञ्युमा वामी तद्विनाशरिपापिनीम्‌ ॥ ६५८ ए 
श्रुनया दूतोऽभ्युपेन्यंयटटिनं वाल्व्निऽन्तकष्‌ 1 प्ातिष्त्येन यारी वः कूतरिमः शयुद्िन, 1 ४,९॥ 
परारिपन्यिकन्मार्यो दुगस्नस्मिन्‌. विरेधिनि । इन्यघवीर,तो राम. सुगोवप्रसुग पलम्‌ ॥ ५६० # 
लक्ष्मणं नायर कृन्या प्राहिणोन्खाद्विरं * चनम्‌ । गत्वा दयाधर सन्य बादिनोऽन्यागन्‌ यम 1 ५११ 
जयानेय चनं वन्नं भ्रज्टघ्टरससन्तति । स्तर्यं स्ववटेनामा योद्धं याती तदागमत्‌ ॥ ४६२ ॥ 
गुनस्तयारभृष्र युद्ध यल्योः काटरीखयोः । ग्रटये वान्तरम्नग्र प्रायस्वृतिसुपेरियाने ॥ ४ 
आर्णाठृष्टनिमुरुनियातसितपत्निगा । रकमणेन लिसेऽग्राहि ताट या यालिनः फलम्‌ ॥ ४६४॥ 
तदा स्चन्थानमापन्नौ सु्मीवानिलनन्नो 1 स्य. फलति सेवा प्रायेण प्रसुमाधिना ॥ ५६५] 

लतः सवेऽगमन्‌ रामस्वामिनं सोऽप्यनीयत्त । स्वस्थाने सव्रलो भकतया सु्रीषेण सहानु्ः + ४६। 


न [त । 






फा लेग १1) ४५{-४५२ ॥ सीकता श्रपदरण करनवालं रवण्फे लिए तत रशमि सान्ति ययने 
यदा भजे श्रार जा मिलकर इन साथ रहना चाहता ह एसे मेर जिए ये कटार ब्द दा 
द्रे} इनी बुद्धि ्रर चस्वीरना ना देखो कमी दह ?॥ ४५३॥ स्यम भरी हु वानि इसे 
सीय अपरका सुनकर रासयनद्रक दृननं कटा कि राचण चारीप्तं परन्दीद्रकरल गयाश्सान्म 
उन्यागयामीका दाना प्रपराधाकत प्रनुरूप जा दण्ड दिग्रा जविग। उमे आपर्णघ्नही दूरेण] धमन 
उमस श्राप च्या प्रयाजन १ यदि श्रपका मामेवदाधीदेनाश्पंतोद्रस ट्र श्रटेप्रला सर 


{£ हमः 


कर वद्‌ हाथीदेयो शरोर स्वामीक्ी मेवा क्या] एमा करनसै यप प्मव्रयद्ी श्रा गृद्ध प्र 
रोगि । टन प्रकार कट्‌ कर दरतन चालिका क्रोधसे प्रजयलितं सर्‌ दिया || ‰+2-@५£ ॥ तष सगत 
्रनुकरण करनेवाला वालिं उन्तरमे निम्न प्रकार कोर घचन कंडन लगा । उसने कटा द्धिव्यदिरामः 
चन्द्रका जीमेगी श्रातो द्ा्ीकी आणादोदटर्देः वदि जीनिगीश्राणान्सदयो चुद्नेमर 
सामने श्रातं नार उन्द्‌ दायी पर वेठनकी द्य उच्छाता मरे चरणोकी सवाप प्रप्र्ट पिम 
साय एन तथा पर यढ फर यमन क्र ॥ उन प्रकार चालिका चिनादा करना त्स शुभ धात 
ट नन वह दुन उसी समय वालिका तष्ट कस्नवाले यतवान्‌ रमिचन्ट्रक राम माणिम गपा 
श्र फटने नगा दिः दानि प्रतिकरुलतासं प्यापक्ाद्न्रिमि सघ्यु प्रद्र दषा ॥ 4 | ठम 
यिसपीते र्तशण सपद माम चास मारके समानिदरुयम प्पथन्‌ व तफरसपिन्यन 


ममं कर्‌ शने तद तद्ध द्रापिं लदा माग तग नद्य?) पसप्रकष्‌ नत्र दूत कम चुका 


पमनन्धने तस्मा नायर घनतरं सुप्रीय धादिङी मेना ग्यह्गनयनम भी | जिन्त शन्नो समू 


॥ 17 श, 
देाष्मननगाग्छ द पती विधायि सनन न्यनन शराः द सादि मनात उम्‌ मठ्‌ मन 
साना तिम नसः हि चसन वन्तक साननाह~-नष् र दनाद व य मनानषदा प ४ 
म(न व्दपनी सन्पृध नि दवम म््सस्न सेना जाय गयु युद्ध कयन (दयाय "~ 
५६> 1 साद सयान ता पण्येन श्ना सनानि स्लिम भरयफरयददान रणाद 
म यदम प्रःन्या समाने प्रायः सा सण 41 ८ 1 दरम सप्तन्‌ क्त्‌ मद्‌ ग्वं फतह 


~ अ ~~ १, {२ (41 क + (श क) 1 ++ 61 

पा तय स मम मात कर कक मसर को दि यष्ट सण ८ मं 
मां ए॥ । 1 $ = ञ्‌ ~~ नन (1 ५.१ 

सद्य ठु दमम प्ता रन बः गदान टरा कीति ता नष 4 द मुर 

दवा प्रप. स ल क द 1 ~ न दुरयु सद जनि प शय वाद्य मायं | सर्भष, 


= ~ ५ ^ कनक = भ 


॥ स्दिनर एर |] 


"~~ ~~~ ~~ ~~ + -- ~ ~ ४१ ~~ ^~ == ~ ~ ~~~ +~ +~ ~~ प, 


-मथयधं पम 


3, 
१) 
[० 


[व 


भिभोमनाद्रयन्‌ गि यययायमे । चर्य चुना नं मृष्धनासमून ४ ४६५ 
गादा तमण्वादणिमा सिरिरन्नदा 1 पत्तः लिरनाण्यमोश्वन्यानेि कारन, ४ ४६८ ४ 
प्रशसि साधानम्‌ भटष्टमर्यिनः 1 सुप्रौर्द्ति सतादिप्य. पूरयामास प्मुप्न प भरद्ष्प्र 
मोपमामो मिम सन्मेद्राण्य सिरस्िगण 1 तमन्यध्यि स्वदितानां सयमाः वमर त ५३४ 
ष मुष्पदगपातं कदम चण्िनिजननम 1 राम मरमुप्ात्मग्प्रनरननपकेम्‌ ॥ ४३१ 1 
कन््ुनफ्राणा- नुगमनरस्म ॥ प्रण्यान्मोतद्रायं सदा प्रति चनानन म ४१ 

प वप्यणुनत्ते तिजिद्रती दयान । कम्म दिनिनन्तिदर्रययन्य मान्याः ४१७1 
यर्थदनुनित स्यातपीययन्म नप प्रन । स्वीरन्नमेदृरिदप्ट सदन्मटनृततेपन" प ९३४१ 
पिगज्यरानिति पोगदप्यामनरयप मधम. । शूवन्यणसयुष्पस्य सामग्पम्ने। यर्थ सिति 1 ४८. # 
सां मेनुमनोम्मारकपयागरप्तीरि वार्‌ 1 धुगनल्व एथ सीतामोप्न कफ ५ ९५६ 1 
एस्याण्यपरयः मयरमः रानु. + मूय्सन्य पीय रि रामम्नृयमनुप्यम ॥ ४५31 
म्‌ श्रि मथ. पप्य प्रन्पूना गलनान्धयः 1 परदरा्पमं शाप वदन्‌ दोदपिदयर्‌ 1४३८ ॥ 
परणामं आ व्वदुपर मयद्‌ ति । भि-पोपरय (रि साम॑(्प्विन्सेन्मार्मचनंनम्‌" ॥ ५११ ४ 
ग तप दण यभयावाम्‌ । रिविपाननिविरश्च परि दर यवन्त ॥ ४८०४ 


रामयन सरम सीर मय मनाः नातव-साथ वद] नपि चयन ममममं द श्रा ध्री (दिक्पा 
मयर मनेपःर उथान अन्य दर्ग द्विया | उमे नमय सम्न-ण्यणष्यागः ती तीए राननन्रः पताम 
गताय चोद सन्ाद्िणी धमाय सैना एस्द्ाद् गर मी प ४८६६-1 दवम निनय गुनि 
माम पद म्विज्षमय ठन दाद्‌ न्नः पथन पर सद्व द मगन मानि दिनि नमः निगदर रप्‌ 
पृखद्ा ससार प्रमि नावन निद री। पिथानितद वरस ममरण मी -ग् सादात 
उपला स्छान्तामा । दसी प्रार्‌ मुत्रापने भी त समा उनम पत द वदाम श्यत प मन्मय. 
पतल पर्‌ भिदभिदाः उपर गिवस पृ ] दतत मिना थन विद्मने म ल्ल 
सा पिधाय पृचयश्। प्मङ्नतान् दिनम र्ना कद्ग स् ~, गण, ~ पय. सपार न्दी 


५१ 


[ 


[ ५ [व वी क [ 
मान्‌ सवनम प्रधान, सादु मदु दसम्ती मगग्मर दनि त्यम, (नर 0: ह [जन 
ॐ न ५ धवा ५ 
स्ट-प मा मरम ८ पमुप सरद सनि पन मोनासमा नय {दान पलो दोग मनः 
॥ 1 नि 
तद ण गनतनः र 1 पदर 1 


क < 
नपान व षदाम मदम्‌ कद ष्यादास्थ गथ इः प्ट भदा म~ 


{^ ४ बै ७ ५५ ् [ 
श 17 नः एवैन गु 21 अ (44, 
पन श्द्दिथ दमा (व मार उन्य युन सूतम यान्‌ दृषय्पाने ट व्यु व्यद परम्म 
चट “९ १ 1 9 5 + ^~ [0 „¬ 8 ¶२ [र {+ ०८१ > (भा ण अ ~ {~ न सष 
०; स्वने परर्रन धमः नतष यु म टव 1 म जाद दनद 4 दन 
नऋ कः <> मै [व 
अ 1194. {1 {` ~त ठ प श त {9 7. ५ 
5 = ९ + “= 
नि तै [नि ~ क (# [2 म 
पत शया न वद्‌ कस दमि पमे वया (र गमन सानु+ ६ 
| पुष + 9 व ‡ ध ॐ ८ + «^ “ 
ए ९६ ध "<= ~~ 
धयान वन परुष 1 मन्न सक ~ [न स (र दमे रयो ६" तम शष्ट 
= म कः ¢ =+ (= 1, ५ 0 र. 1 9 2 ५ ४ 
[1 [44 + न श्य ~, 1 { 4 
मुन ट द्म वदा तम इ, सद या म्ग्मि क  - 
[4 850 न ४ ५ 4 
+ 1101 ८ ५ 


। भ 
{न 1, (नि ५ 7 7, 
श रु | (1 =¶^ ०४ ४ ॐ च, इ र य 


४ 
८ 
न ५ 
८ = ~~ २ 1६ = ~ 
क, ~र = ््‌ प्र 1 द भ्ये ¢ + [कि ।  । २ 9१ ~ ॥। (४ ८ २" + ० ड ॥। 
के 
[4 २ = १ १५ ष्ट्रः {५ ~न +~ „+ 3 ॥ 
शै - कनः ‡ 4४ षग) ५५ ॥ स ५ श १९९ = 1; णि) 


। 
॥\ 


श्र ॥ ॥ 

^222* इ 
८4 49 3 4 
॥॥ 


+ ^ ८४५ त ~+, ~ 
ग {४ "+ 9 , 1 
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५४॥ 
+ च 


ध सहापुरम उनरपुराणम्‌ 


पदासणात्र किं युतं चिषिदिविग्नेषमम्‌ । विदि तरैयाधर रषनीमिसा तव गुणप्रियाम्‌ ॥ ९८१ ४ 
भनपन्नन्त सातात्वा पनत्ययदव्‌ बनगरुणम्‌ । अस्मयक्ारेणामत्र +गगनायां किमिपरिमम्‌ 1 ४२) 
स्वं करोयनिटागर नैष परयोधिनि । प्रनिरलोऽसि पुष्यस्य दुदत्या पापनययात्‌ ॥ ४५३ ४ 
सनाधननुनृणर व पिना द्वारतः धियः 1 परश्मीदरये नाम एपुं पपेयु दृस्तरम्‌ ॥ ४८४ ॥ 
पिन्रेण किमुन नेष्यन्येनो मानम 3 । साम्नां तावदश्रे भारि साः ण तोलान्पद्धियः # ५२५४ 
भनलमामूत्यवो दगु कटं करोधगरिधायिनाम्‌ । नानिव्टन्तीं प्रतीरग्रमीव्येकमेय तय मनम्‌ ॥ ५८१ ॥ 
पोतभूलं भयाद्धि ४नत्तरितु कि विनाययैः 1 प्राेरपि ययाः प्रेय सना प्राणेश मेनन ॥ ४८५] 
पाप त्दन्तरन्वापि नऋहागान्यज्नाऽचणश्च पिक 1 कस्मेय दुरिता सीना फि मत्त जायने सयवा १५८८ ॥ 
सुस्ानमष्यवजं कामस्यामुगधमानसः । भयन्ुत्यमगाक्तषु पराकतेषु परिनोषणम्‌ ॥ ९८९ 1 
१ नुञ्यमानेषु वरस्य विषयेषु न वेचन्ति जतिम । अग्रोग्यायामनायायां नालेतं। पूया रनिम्‌ ॥ ४९० ४ 
सा कृथाः परदुरापन्पनाद्‌ प्रयोपिनि। जद्रेगः कोरयाः सोऽपि स्मा्यो पा °नापिनेिनाभ्‌ ४५२१४ 
व्यवस्यं परिपाठ च प्राटुजृनं च भावय । वन्यानामप्यमं रामं लक्ष्मण चार्टचपिप्राम ॥ ४२३} 
आमनन्ति पुरागजा प्रा तच्च विचिन्नय ! यारद्रापयने। दोषम्नारग्पयनस्नथा ॥ ४९६ ॥ 
मीना नेनि पिनिश्चिन्य तां रासाय समर्पय 1 इनि लदमीन्यना्रद्धियतिन घर्म॑सर्मद्न्‌ ॥ ४१४४ 


^ ~+ ~~ ~^ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ----*--------~-~ ~~~ व 
~“ ~~ ~~ ~-~--~~~-~ ~~~ ~~ ~~~ [1 श 


क विनाल नरी हना ज विपय निषि नीहि उनका मी व्याय कपल ग्रापकी खन्या किः 
नररा विचार तो कालिये टस अवस्थामि निपिद् विधवती इच्छा करना च्या-पापके योगनं 7९ श्रयः 
निभ्िन समभि दि यह वियाधसोकी ल्मी अपके राणाकी पिया । यदि याप सीतात पापिन 
न्स कस्मेता निगण समण्धकर्‌ ट श्राप्क्रो प्रानी होड देगी। परस्त्री प्रनिगापा कुनर 
टस स्काययं श्राप प्रपन आपका शका करनेग्रालामे स्प्रगी--गुदिया फ्यायनातय १ एम 
समय आप द्रम दष्ट प्रत्रनिते पापका संचय कर पण्य प्रनिक्रलद रद, पुण्य पनिपून गमम 
दग्र प्रनुद्रूल सीरत प्रदिव चिनाल्मीकयीौप्रा्दा सफ्गीद १ फते र्दन 
गह पाप सय पापामि त्रया पाप ह || ¢= श्मधिफ विम्नायणं साय कदनम्‌ ऋ्लासाभ) ( 
गः पाप -यापक्रा मानं नरक ते जत्रना] अधरद्राटमेजनिदा, यदषाप परम्म दप दगा 
परनन सील भाण्टारभूनानितरा श्रपने प्रति कोथ करलेवरालेदि छने लप दमि दती भप 
यामन नप वस्ने लिष्‌ सम्यसटनीद्ध | च्यपिनेव्रनक्लिवाना पिज सी युक नवी ऋवाम 
रमे नी चता | जयदा ण्फव्रन ही प्रापि संमारर्पी सयुर पर बरना शि 
नमान उच क्यं नप्र कर स्द्र टा? सन्तन पुरपानिप्रद्यदेफर्‌ ज स्वर्मदना गात परन्तु शिप 
न्यलानी द कि प्राय श्रीर्‌ यय देकर लर क्य काल तद दिद्नवह्मि पाय नया उपना च 
नयनः ग्राप्ते निप विवार] यः सीना किसदी पुर्वः खाक्येश्राप नदा तान १ दह 
निनदा निन मये मादिन्‌ सनाई उने लिष्‌ जानी दु पानभीनः व सपान 
रम्या पयर नरी तन्ति किञ पप्य विषय जपकदप्रात्र ननाश जानि तवनन हमभ 
, प्रातिद्ना रनिषर सन्दाव हनि सनन्द, स्थाप सम इनक उवमाग वर्‌ कृरा र 
ममा त शनीग्य, दसनय, सिनामि र दोर दप सण 
ममन नित | मदिन्यर सनि व्यननमार नििचद्ाव्नकन 


[की र (41 
नदाः ती तिति रममम पम्नो प त 4 
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सदर नरयन श दा 
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यनोदगोचद्िायोदगः प्रय सिध्मम्‌ । नादय दिनीवनादैव्‌ अयनाय मीय, ए ४९५ 
शनि शणो दुनि पकगयञुपनम्प मै 1 परमयं समानस्य दरानदुम्तषनसीःन" १ ४९६ ॥ 
सम्मन्पदि दुरण्तोऽं गयया सायत ) धवस्य यादि मद्दादिदमा्यो निष्प प ५५०५१ 
स्षः-पि शृष्रल्निम्या्य चालद्प्मे सकिष्यनि 1 सलानेनं पिता मा दृवयतेग्द्र्‌ प्र भ४न्८ 
निर्मान ह निर्मग्प्यु सणायिनपुददण्न्‌ 1 एष्ट पत दि परष्ये पृष्टो देपल्ति न्दरिः ४ ५८२४ 
शुष्यान्यमाप् मन्द्रा पामि गण््नाम्बु मं 1 एव्यन्तर्मनमातेस्य पिरिश्धिन्प दितः 1 नर 
तनपेदरमु्तहुय सतन्यमिय भण्यगम्‌ । स्तमप्कस धा पार्त सममासयण ५०१ ॥ 
ग्नप्रमुग्गन्सुगपान्‌ पेनान्यररप्रन पटन्‌ । प्रण्युरनस्य फिर्यं नमानीय पर्ता न ध 
गयोपि लानानुनापन्डाद्सतनायन्युपातमतन } नव. सरिपदरय प्रथारगववदरप्‌ ॥ ५५३ ए 
शर्पेग्नदमाधि-य सविषयं समन्तत 1 नख सथा-ुमानिण्यं गम्‌ विलयन" ॥ ८१४१ 
देयद्र्ोदस्ति सदया न्द पर्सिया । यनमेन ने चग्रोमनमद्र हमोर्फान्‌ ॥ ५५५५ 
ल्त दा नदन्त रारितः । गधा समिय मानिषाद सलदामिमितष्प्ति ॥ "०६१ 
र्थानश्रनाप्मुग्येस्तेया नाणन्दरतनमः क्षनिः | ली प्रुवयाम्य दिदि नरहिपतदष्य, + ०५ 1 
ग्ातर्य्दमगस्य विभान्‌ लोगद्णफन" 1 न्दपास मोऽपि मन्मुष्य सथो पादस्य 1५१८ 
द्रादुमापिनदुद्स्यनानाकालरमेनया } दनं श्राहद्रिगुदद्र निष्मारनपारसान्‌ प ५५५. 1 


निधय पः सीना रानव्दरमः निष्‌ साप सवि] दमनप्रयर्‌ (भवयत यच्छ करु {उष त 
गदा नन्छमाकं सान्‌ उत्यते कमय (ष सेन्मौम्पी न्नाम यामव कया भम्‌ फर 
द्रन्‌ उष पननप्ल) परन्नु दय प्रसगे उनम च्यम दनयान प्रिभीषतर स्वि पय कपय 
सभ दवि लित पने जमा धिः नुने नरं गय मिन्‌ पम्‌ समाति यर भय द्नद्नीय 
निकम्नर न्म कवि दस नमवे मीनुदुख्यन याप ग्द [ {वृ कना सह्‌ हनम सपय आन्य 
गट प्यप्विप्‌ सा भर देलमं निजः | एम प्रयामि गाप्यमे कहन चि श्नोर काच् प 1 ५५ 
५1 ग्ण यान मुनयदव्िीपने पिय स्त्वा (एय मुरायागन्ल नागा (यदय दम, 
पमे वापि समानो नास द्ाता कवार ये च्दपनन क्छनतायु तष्त शुन रिषि पर्या श्द्नः। 
मयने निरस्य पमु दमम निर्ण दिया यट श्वनाश् व्िः7 मयीः युभय स्एशा 
£ | श्यारस ददम शप्तः यन कण प्यार > पुण्यम्‌ सम्बन्न प "ममी साम्य 


् 


प्मयदमसु सर्मपिद् उष्णा | एय प्र्‌ स्विन्‌ (निय पिद पप चीर चन्म हो निय 


क्व (स्न ए 7 -. ॥ सह सति अरन्य कप म्म्युद्रप टम ; मर्‌ रान ण्ण 
सिरि फम्‌ (मी मनस प्रय समुष्रय पनर वन्द दी प्रन प गन्मयन्द द सपपद्‌ = 
पटा {५०0 पा यमन्‌ मदा ना पस्य तन व स्न शा यम यदयम्‌ पद 
पृ दिनाप मयनं पसन दि म व्यन्त कन्य पमोर पग तद विशय दष क रमै 

ष्य | (णय पो रपय प्रदम्‌ पसम प व म गः पतमप प 
मचा द्िमित मात स्न कुज याण पस्य समद्र मना च्म नरद्‌ ऋ 
"द च्ठप्ये ध 77 न्स . १ ९५२ मप स्यन्दन द्य 3१2 दर क {4 
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१६८५१ 
॥ । 


५५ मरृपुपर्‌ उन्तरपुराणम्‌ 


न्नर निप्र एवा चनमद्ग च्यधान क्रा) १उद्धवीङ्नरूरा पोर फोयन्तो चनपालकाः ) ५१८१ 
पराविदगरी घोरां भावयन्तोऽश्रतध्रनिम्‌ । तदा राक्षपविद्योधदुप्वजनारोपरक्िता. ॥ ५५१ ।\ 
भियाना धुरारक्षा योद्धं पवननन्दनम्‌ ! शथानिलसुतादिष्ट स्वानरानीरनायकाः ॥ ५१२ ॥ 
नानभश्वन्‌ ससुद्धरय प्रहून्य यनपाटपः } नत. स्फुरन्‌ महाञ्यानचिययराऽसौ पिः पुरम्‌ ॥ ५१३ 
निरघाल्तीदधिक्षिप्य स्रदोयनयं यमलौ ! एवं राचगदूवरिप्रतापपोयतदमम्‌ 1 ५१४॥ 
भरोन्मृल्य पानरानीरुनायको राममाययां । सत्राय रायव* स्थिस्वा3 यलं संग्रामसम्पुगम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
नागतो राप्रणः कैन ठेतुनेति मिीपणम्‌ । भप्राक्षीदय सोष्याप्यतक्कायां नास्ति राज्य ॥ ५१६१ 
वारिन्णैकान्तरापरि सुम्रीयाणुमतोरेपि 1 विच्यावरलावरेपित्वमयगस्य स्ययं च सः ॥ ५१७ ५ 
निवेष्य निजरतमायां सुतमिन्दरनिदाह्यम्‌ । जष्टोपवासमासाय सस्य्नियमितेन्दिय. ॥ ५4८ ¢ 
आष्टियपाद्रतनेन्द्रौ विद्याः संसाधयन्‌ स्थितः । राक्षसाटिमावियासिद्धायुपचितो भवेन्‌ ॥ ५३६ ॥ 
* नर्रितपूर्यकं रङ्धामवष्टम्यनिवे्नम्‌ 1 प्रयोजनमिति श्रदधन्तं सोततापति प्रति ॥ ५२०॥ 
नायक्राम्यां तत सुय्रीयाणुमन्तं स्वनाधिताः 1 दव्या ररुषनिषादिवादन्यौ यन्धमोचराम्‌ ॥ ५२१ १ 
एननावरर्णी विद्याश्रतस्योऽस्य प्रयक्‌ एक्‌ । प्रस्क्ठिविद्यायिकृनयिमानेन मध्व्‌ ॥ ५२२ ॥ 
ग्द्लाुरयदिभगि सचिवै्रायत" म्म तौ । नभश्वरकृमारेपु तदा समान्या गिरिम ॥ ५२२१ 
सम्प्राप्य युद्धय सानेपु रायणन्याग्रसूचना । सरभूयेन्धजिता ययं युध्यध्वमिति संकुषा ५२४ ॥ 


५५ ~ ~ ~= ~ ~~ = ~+ ~~~ ~~~ 





शरपन पराक्रमते वनपालकं पकदु कर उनफा निप्रट करने लगा शौर काये उसने शवण्मा 
नमस्त यने नष्रकर टाला} नव वने स्क लाय श्रपनी भुजां ऊंची कर जोर-लारम किति हष 
नगरमे गये श्यौर जा कभी नदीं सुते थ उन भयदरुर शब्दको सेनाने लगे) उम सगय सदस-निपां 
प्रभावं फरनी हर ध्वजा समृषटपस्त उपलि नग स्केक ला श्रणुमानषे युद्ध फनः. 
लि उक नामने श्रयि। चह रेग्व प्प्रणुमानने जी वानसपेनके मेनापतिर्यपि श्रापादी प्राप 
नदमुमार्‌ व्र सेनापनि लोग चमर वृन्न उन्वादृकर्‌ उनीमे प्रहार कसे हर रन्ध मोर सग । तदरनम्नर्‌ 
यलयरान ्रणुमानने नगरफ़ वर स्यत रतस रूपी सेनारा श्चपनी देदील्यमति मदयापवत 
नागरी विरामे वहा दी भस्म कर दिया । उस प्रकार वानर सैनाका सेनापति श्रगुमान , गय 
क गार प्रनाप रूपी उंच वृद्तको -उप्वार्‌ कर रामयन्दरक समीपं वापिस सा गया । इर्‌ सणन्न्दर 
तवत सेनाको तयार कर युद्ध सन्मुख खड्‌ दा यय ॥ ५०६१५ ॥ उम समव -न्टनि पिभीषम 
से वृद्धा फिगयणकिम कारणमे नी जावा ह १ तद्नन्तर्‌ विभीपगन उत्तप्‌ द्विया द्धिश्म र 
गात्रण तद्वामे नर्स ह} बा्तिका पस्लोक गमन आर युप्रीच नथा प्रदम र [प्राप्न पानम 
सुन उने सपनी र्ना लिए एन्जिन्‌ नाम पुत्रो नियुूच्िविा ह नथा श्र शिति उरप्रामि 
रर शार एन्दियोस त्वच्य तरट्‌ वय सर श्यादित्यपाद नमक पवन पर विद्याण्‌ सिदध कृण 
दा ब्रा | सवयादि महाविद्या मिद्ध सा्नेपर् च शुन ष्टी गक्िमक्यन प्न जपन्‌ 
वसवान य ममयम लोम यी कामद वि उन नियाभिदिरमे प्रित लिया रय पाष 
गत नेस्तस छया जायि, प्रस प्रदर मिभीतगने रमचन्छरम कृद नदन सूपीय काग शनन 
त गपु दा निद साप्‌ सरुद््ादमी, सिणमी, ल्म कार हनचपिगम स 1 ५ 
निनान व्र म्स्न्या समन्द व्याग ल मणद रिष्द्‌ सा दम उद करतो सदमन पलति नक 
मिना उना त दरे विननोर द्रष्य सपनी उम पदमा समाक ग धु मर्याद म सदय 
= स्वय गा कर) वनी समव व्ल लिप पमार ममन्द (दोक क व 
न या वर त दवद वर्स वम | नते सवयम पर पुव दनु कयम शर स्थि 


~~~ 





५ न + [की ४ । शष 
अय य पद नि {दत वमग दमण स श्वि दङ्द कय प्रि चुम ममन 


६ ए्रदष्ुव न याक रमन विवर्मा कृ 1 
सि य दनय सुद प धनु ममि [कण स (क स 7 ५ 


१ कदत एतद तष ज धन $ भमत धच! 
५ ~ 


शष्पं पप्र ३०, 


रेमिता पयगयाना, पारचाः सपन दयन्त; । द्य कारमर्मानिभदष्दूरा दमन्यत ५ २५१ 
व्यदार सदं मादिन्‌ युण्वमरये ए समथा मेसादुो स्वयनं नाहिन्यातन. प ५४६ ॥ 
मनानिर्दगश्नियत 1 मम साप्त 1 दन्द पार्येत नृन्दनान्‌ सष भवरत ४६३१ 
माद. सारथिर शयं ज्व्टपि ननु मानिनाम्‌ 1 एति चद पुरमायागदवानी सनिति ॥ ८ 
गुशवम्पाम्करुष्यम्य + भूतं प्ययि गदिनर्यनि 1 परिरारयुग्यदु साया पिरद पमषनम्‌ प १०११ 
एरिपसििर. पन्य कानिमर्पयम्‌ 1 अप यामख्मूयनां मदप्रषनाप्र्मं प्र" 3 

हमि गन्समाननातृयानद्रविय । रेटिति स्येनारन्य तरिफप्यममारिम ॥ "34४ 
गुदापम्दास्यनो सतत शचरुपधस्तरयश्य 1 दर्यादिष्टम्मदूवामी तथा शवा ल्म ए +२> + 
वान्ते एाव्दृतो पा मरमशसखस््र नच | पथ नि्ग्पं ददा दिमफनियम्यपनः ४ "४६ 
मृ दुग्मेन निरग्मने एकमतरयेन प्वाफः 1 ररर निन्सुग्येनन्यागयेनेन्द्रशानिना 7 ५२५ ४ 
हस्टयमभिधानिन मनुरपि 1 मतामुतयनिवावास्पदुर्मुगयगव्रनेनदः ॥ ५२.०५ 
ग्दगृपरधमोन्यप्सुगयष्च स्कोर, 1 ष्ट्य प्ररपषमासयक्तशपः परिपासि. १1५३६ 
्रिलगदु्रमनान्दाणरार पिषटग्यपनु {ननाम पुर सभां समा गमरस्मसे प 33 ॥ 
विषम" कसगमाप्‌ कि एनः मनो पिः 1 भसद्यं सवद येगदतमनोम्नपाः 1 "2८ ॥ 
पपापथयम तान्या पान्पानि मरा नहि । हत्यातमरिताणारतिजामद्रममा्यन्‌ 1 "३१ 


पुण्याद्रयम्‌ इनन समय मष्ट छापा पाल्य पावर कि परन्तु ष्पद पापक पुष्यति कय 
मनि आपः काय शनये न सममन | सवे ने विवाश्ध्यनाणयन गाव 
मै हयव प्रदरे ग्यप्र पर द्विया नय राय उन मलम्‌ येमा रि दाम सग लभर, कमव जीन 
पगना द, पम्‌ अद दम्नेनया पा निद हानयततं ¢ सग धर्2ा7 = मुजष्य र््प] 
हरिरपि विधावद मावस्सय वभ मार एनत ट ॥ ०५ मायके द 

निद्या ण्य "निमा अन्यत (नित्‌ नव्या दन्सन्नस्यनात 1 पय प्रम्यय्‌ पय ण्म शपन्‌ 
मा सेनय एनद्रदनिन् नम कव्य शामा दन्य, व्लिवर पुण्यन्तु पदम्‌ दुप्रातिपि 
मटुप्यस मूर द्रम सयनष्भ तना] नयसे (दानपतर उमम पिपर -गदसतं तव 
स्प कि मरस्य सद्य पा त्विय धा नयत~न्६ 4 उम ममयं रप्रयं फटम भ्त 
पति रेया चिपरी (ग दगया, शसि किम चेव नत द वमप्रा किरष्यु दु्ु 


५५९४ 


निष्ट थ् उपी 7 एनक गमो विद्म द आनाय्य त्म प्रर दन्य स 
ह पर ष्टम केन्र निदं सन्य गर् द गन रिः ^ भप धाद ऊर 
न्यपमुः विनि समत सनन्पानिि चणय न्त्व (१३९ कि, वृद्धतर ल गुप प्प 
पृपेनपानी मगा दाना | उसने सी प्रस्‌ गमि सस षती कसर जन्म सष्ठ 


> ॐ 


दृ सतम "रपृ स्म सनाद द गदरन्नत सनद्‌ क तयचद्म (निय कर्मद 
( {:५ [नप्। ६, २1 1] ५ ~ = १ प्म 37 2 न) £ च ४१, ४ श न" हो प 
यदुम मुर द 2. 8 कदनदय नदा कन्परतपूदेम स्येन रपत सदत, द, 
गुर, रद्य लप्र स्त्म स्वर पुरः {नवर ववग श दा नः द. द रद 8: ~ 
प्म तुर दुरम पया न पटना प्यः पपन स्मत पनन्त [र स्न्दुध्य समा 
नद वित व पत (पद क ज्स स्व दर एमे दतर सस्त दद ममते ल हदः 
न वय न द ज, न शमो नयस मभ्य द्व्य श "गस प्म शल्दर ग्मः 
. ष्ट 1. >: २“ ४) >{-+ ३, ह ११: धन ट न 
५२ 4 थ दज १ ८२ ४ 4 क. र "द ° 5 भ 4 
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शेषन पु ¬ च व नि दो त्न त उक तकज कच नत दुः + 





१५१ 


{६ मर पुरम उत्तरपुराणम्‌ 


व्मलमवमष्यनन्यनम्कन्यमपिषिनिः । प्रतियान्नग्रोधद्राक्चसध्वनरालितः + ५४० ॥ 
शक्रे सररपुरयक्यपत्रस्यगिनमास्करः । नानानुनानरफष्वानमिश्राज्लानेकपध्रनिः ॥ ५४१ ॥ 
ग्यवराथाश्वरा यष्टु सबरद्धारस्थान्मद्रद्धनः 1 दनो यामन्तदायानकधाकर्मनयृर्णितः ॥ ५४२ ॥ 
दुनियाते रिपुं क्रापपाय्रकेनेव निदृ्टन्‌ । चश्नुः्रान्तविनिर्गच्छनयज्यट्टीक्ताभिययव्ररीः ॥ ५४६} 
उत्मुकाटीरिवायंन्कु विक्षिपन्‌ दिष्ठुम्ठु सः । स्टापिधासमूृ्ाप्तपश्चमादगसानितः ॥ ५५५ ॥ 
नारप्वनेः समार्य गजमन्ननपर्तम्‌ । नक्ष्मणा *वलयाटम्बिविपधद्ररुदप्यजः ॥ ५४१५ ॥ 
उदयाद्विमियार्य गजं विजयपर्नम्‌ 1 निने्तिर्न प्रणन्येनौ विश्वविप्नदिनादानम्‌ सानम्‌ ॥ १४६ ॥ 
मु्रीवानिन्पृत्रादिग्येदः परिवेष्टितो । सूर्याचन्द्रमसौ बैसिनिमो न्तं समुयतौ ॥ ५४ ॥ 
भासमाना नयी वोमां र्तदुमनियातिने। । रा्णाभिभुगं योद्ध विभज्य प्यजिनी निजात्‌ ॥ ५५८ ॥ 
युद मूमिमधिष्टाय नस्थतुखासिनटिपो । नत्र तू्यमष्ाप्वानाः प्रनिमेनानकध्वनिम्‌ ॥ ५४९ 
निर्मसयन्ना योदण्टनिषटरप्ररतेमंयान । गृप्ादह्रदेदारीनू विदान्तो वा समन्तनः ॥ ५८५ ॥ 
गनदरधिनिवाहोरहैपाघोपाविद्तेयत्त- । वद्ध॑यन्तो भटानां च सुतरां शरीर्मसस्पटम्‌ ॥ ५*1 ॥ 
दिप भयं प्रकुवन्ते नमोमागमरोधयन्‌ } नद्राविष्कृतसंरम्भाः कखन्राणीतर दुर्जयाः ॥ ५५२ ॥ 
एम्नप्रमिनमप्यानि नवाम्भोवुकुलानि चा 1 सदराराणि मनांसीव गुगनस्राणि पीमनाम्‌ ॥ ५५९ ॥ 


~^ ~^ ~~ ~ 4 +~ ~ ~^ ~~ ~~~ ^ ~~ < १८०५०५० 


चम्‌ रावण रचयं कट्‌ रदा धा 1 ५२४-५१३६ ॥ उम समय यह कालमय नामक मदा मलान्मन ह्नि 
इपर सवार था, प्रतिकूल ( सामनेकी श्रोरमे आनेवाली ) वाथुसे तारित होकर फरयनीं दुर शभ्रम- 
प्यनाओसं सुणाभिन था, उसके श्रागे-सखागे चक्रस्त देदीप्यमनिदहा सहाया, वमव दकम 
आच्याप्तिदहा गया या-सुयक्रा श्रानापि र्कः गया था श्रीर्‌ उसने अपन श्रनय प्ररं प्रर्यम 
नगा मन्दसे दिगम्गजाक कान चहिरे कर्‌ दिय यं] उस प्रकार उस श्रार मदनं उदन दपा रान्य 
नुद लिए तेयार ठाकर खदा दा गव्रा ्रार इस ओर रामचन्द्र उफ शनि वान नुनदर्‌ क्राधम 
भूमने लगे ।। ५४०-५४२ । वह्‌ उस समय अत्यन्त दुर्निवार य श्र कराध सूषा अत्रिर्‌ द्वत भनि 
णघ्रुगो जला रहे थ । उन नवि समीपे जा जलनी ह दृष्टि निङ्ल रा यी व्ह धाणीकः समाने 
जान पटी थी नौर उमे व जलते हण अंगासेक समान युद कनेक लिए दिदाश्रनि कदी जीयनाम 
दकः रट्‌ य । मदाचियाभाके ममृहसे तो उन्द्‌ मेनाका पोचर्वा उद्गा द्ठद्ुश्रा यव्र दसस सम 
र 1 उनफी नालव ध्या थी भरव घटयनपवन नामक दाथ पर सवार दयक्‌ नित्यं माय 
ल्य, जिनका भ्यजामे वलयाकार सोपका पकर दृण गस्रृफा चिद चना णमा लदमण भी व्रि 
पयन नामक सारथी पर मार पाकर निस्त ठन दानेनि पदतेता समम्तविप्र मष क्दन्धान 
शरा पिनेन्दरदेयमो समग्र वियाच्रौरस्ि र्ना मुरी नया श्रणुमान श्राद्ि विषोपमः 
बदिन ह मू्य-गन्रमारे समान रनर र्पा आरन्वकारको नष करने निष नत भर्‌ ॥ ५६-५० ॥ 
व ने भाट न्यो समान सुसभिनये तार्‌ दनव दुखद्धियातत पात पर्न म] गकम 
नामने युद्ध करनेन लि उन्दोन सपनी सनाङ्रा विभाय कररर्गया, दनप्रतात्‌ रुशद म 
भीर कवते दुतम युद्र-मुमिमे जापर दरगे । अरो दने नगादरि यद मी गन्‌ नपु 
ननासर सरदो निग्न कपरण्यसा पमा जानि पृयन पिः माना द्य ठम दमः 
भगोर न्ट प्रहारे जयमाना युष श्या गद्‌ सादि सि ममे स्यं प्रवरम्‌ मर भ्ट ~ 
73.211 11114111... मनद तोय [थव सव्यम्‌ यरद 
ह श यन भ सपव स प्य श ग्द + {2 {1 उर सप्त = १४१ तथन १ 
प दम मनत्मर) मदन्त कग क कवयः पामन ग 7 द त [सिपक सम्‌ दूषय 


तनर्‌ 1 यनव तस्ये दव स्मय सपन शपन्‌ भतसर दिष्य उन्‌ धनुर" मष्यन 
क ॥ १ ५ 1 
7 न्द 4 { 1, {(* {“:* 1 1" 1443 
| 
~+ ५ ५ 
पर $ नवन ~ 


॥। 


ग्ृष्टेपुषु प 
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दुरकवयनानीय सदियदीनि दूरतः 1 दिक्विनावनार यानु कच ग्वन्मि फा # ८, ०५॥ 
फताम्यिर्थद्र्मिाद्रिमदन्नीय सन्य्रयम्‌ 1 कुयकह्ोप्पमङषयामद्रतानाय चम + ५५०८१ 
धराभनानि सन्थायं निरगण्द्न्‌ धनुरा. 1 सद्गमया प्थोरमद्यद पदाटिन. ॥ ५८६1 
पलामू सतदिनि" एनान्‌ सिनो पिखिरोपद' } रमानाद्ररसपिना नानायुद्दत्रियारयाः 11“) 
परे प्रित व्रुपद्ध परपर भटा" 1 शनिद्रनाः मुरापाशदरिपन्न एथपनिम्‌ 1 ५५८ 
ग्थामग मष्टा या यगामिर्वादिङयः १ धामनेदिष्म्भपा था म्यगवामिरिगयारिणः ४ ५१८६ ग 
भुजानां एर चपरम सुवः रिदरशय" प पिज पा स्वनयन्‌ वोपयन्तो निरन्दरम ४ ७९० 11 
सा हय सम्पकक्वुदा गगनास्नरम्‌ । एिस्दुमिरयी स्यासणर्तनप्रमूम- ॥ ६१ ध 
ग्यदादनटनुतारयुममं पन्न परमि 1 एवया पयनरप्सात्मा्रादिनयुग्रस. ॥ ५६२ 
वुरदुमानस्दरगाधुतिरमग्सग्धपिहिाः 1 सार्यन्यास्िनररमूलनसःम्य किनिरमता, प न्प 
दिषो भावयित सोदधयोरपिमृपडः 1 म्वासुकृष्यनिन्यः त माम्प्र प्येष्टकेसव क षवदर प 
मप्रामाग्मोनिनेः प्रोनाः प्रपुः पृषो रथा" । पतती चेष्यत पिनो सम्वपो्म्‌ क ९, ॥ 
स-तरेनिषा युगं पेगृदिर्वताक्रनिनो रथाः ॥ नायतापिषिनि तः मगपूा्ववासिमिः ॥ ५९६५ ॥ 


~ 1 ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ८० ~~~ ~ ~~ "~ 1 9 


माय द्राधके जपभायदं पयर या, म नय पादनोाक समूह्यः सपान स्वन प्म, पातमिति प्र 
पुन्दामान पुरपः समह समान गुन--एास ( प्मशया दसिषय र्णा १} मरम भे, पः 
यनमपि, ममान दुरम क ह्यगो सदन क्यातिं 9, ठन पण्यथयारः ण्यद्‌ िगयावोरा +त स 
ध पपतम समि पलतेय मोना कपद्द णर्‌ रच, वव्यिर्र्‌ कानि समीप सण पेय 
| ष्म प्स दान पन प चानि शल्य सन्य) र $, अर र्मा ग्ग, {474 


॥॥ 1 
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फिन्‌ पतरम ण्भी ष्मो स्व मानद्ाम थन्मं भनुना परह्य पनराय मामं सार 
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भ 


~ ४ 


[न 1 € पीर र्‌ योद्धा मनर ती स्मः पन्य कर दा -सार्य सिता स ६ [म 4 
तमु वामि पटवन तती गि गरष पान सवरा उकना गमदा | एनय 
वि प गषत परषणक एवियत्‌ मक नान प्रतर प्रद्‌ न्मे वदुर अन्य व्यमेव सोष्म सपे 
तारम रद्ुमसि मनत सय युद्ध पपन, (८ प्य । एन साप मयपद च्म 
सतय पे न्दार सयमत, छातमं प्फना पूष दिद ग रः 4 पप" प पा समम 
पलित मप सलाम यग पट (पटी ह सुन ्दल साे ममान (यम्‌ परमद 


ग पिदा पद विमता मद्य समानि सगय दपम्‌ पपत स्वादतः तव्‌ वमे दद द [प्न 


61 
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प गम पषा धवस्य द (रम सम द न्य म पस्य स्तन नत 
षस सदर ददम ण्म प्म शग्माः (निन्य नवम्य्‌ (मुल्क 
1 ५ न श्राद्‌ पमन पानद 3 पणप्- शर नवद पमौ २ तप दः 
11 नयथ ८ वना म} ~> ई म मव = म दुन र म] 3 


॥ # क 


[ष ५ ४) 
र्द तम शर परम भान्य लन परसष्ा मलार न ववत बक म्‌ रर 
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ध 417 पृ 
ह धमु फा 1 द प्ता पूनम, कम "पा म दप भरद यल शष (मचः 
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प वो ददद = द्‌ कदा ~ कवन १ १ शचा ज्‌ ह द + जक २१ 
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३१८ मदापुरान्‌ -उत्तरपुराणेमु 


सङा" सन्तु नो युद्ध बद्धकक्षा. क्थ रथाः । धावन्तु पये वाप्य गजाप्रंभिः स्मिनुः । ५५५१ 
जयोऽम्नास्विनि वा मन्दं सगराः स्यन्दना सयुः । सन्मा्गसामिभिः दास्रधारिभिश्चक्रवनिमिः 1 ५१८१ 
रथटिर्वक्रमाक्रम्य तद्विषं किसुच्यते । मरापरनिभेः पृवकायैरोदय्यधारिण- ) ५९९ ॥ 
पश्नान्रसास्तिग्राद ली परिलद्ुय "्वपेचन्तः 1 अरभोरुहारसा वरोयद्रकतपुष्करनोभिनः ॥ ५७५ ४ 
परप्णेयदृचिन्वाद्भकायुविधायि नः 1 रपेचोत्यापयन्दोऽीन्‌ क्णवारैः कटस्थितान्‌ ॥ ७५} ॥ 
सवलारा इवाम्भोदा: समुचद्धवरध्यजैः । केचित्परमदामोदमाघ्रायाग्भोदवस्मनि 1 ' ७२ # 

करः प्रविक्सनपुप्कर्स्र्यो द ससुताः 1 निरिनोगष्वङ्ग ्ाघातदलननिर्याण श्यारिताः ॥ ५३२ ॥ 
सहुविभृतमू्ानः फरेणुगणत्त्तिधे। । परदान्तीभूतसंरम्भा उमष्टामाव्रा्यधिषिताः ॥ ५७४ ॥ 
मातद्गास्नुददरेहत्वादाक्रामन्त इव्राखिलम । सवतो निय॑युवरचिंर्जक्षमा धरणीधराः ॥ ७५ ॥ 
केलवश्चानुङृखानिटेरिता ण्विद्दिपं प्रति । चेतदुटेण्डान्‌ परित्यज्य पुरो योद्धमियोयताः ॥ ५३६ ॥ 
नभस. छ्रुदुरूपस्य मारं जख्धराङृतिम्‌ । जययापनयन्तो चा संन्टादितरविध्विषः ॥ ५३७1 
धतदण्दप्रवररिन्यादू वयो्तातानुकारिणः । फाले व्रिमुकिमिच्वाप्च मुनिमागानुसारिणः ॥ ५३८ ४ 
चल्यायष्टम्भमितावनीनि.शसितसत्तिमे । मिभ्याज्नान दवारोपवोधरि्य॑सकारणे ॥ ५०५९ ॥ 
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उनकर स्वामी वटे हृ्‌ ह, ना अनेफ़ शब््रासं परिपृणं द ओर जिनमे शीघ्रतासे च्तनेवाले वेगगारम 
घोट जुते हण हं एसे तेयार खड हए हमारे रथ युद्धे लिए व्द्धकत्त क्यो नटो १ वदरत सत्तनेमने 
सपाद, वाड्‌ श्र हाथी सलं दी श्रामे हांइते चले जवं पर इन व्यप्र प्रागियाप क्य दनान ¢! 
यिय ता हम लो्गोपर दी निभर ह । यह साचकर टी माना बोनस भरे स्थ गीरपीर ननरय। 
सन्मानं पर चननवाल, श्स्नोके धारक गक चक्रव्राते चक्रवर्तियोने जव समस्त दिराश्रां पर्‌ प्राक्रमय 
परियाथा नव दा चक्र्राल रोने समस्त दिशा पर श्राक्रमण करिया दमर्मे श्रा्रयष्री षाद? 
मी प्रकार पर्यतकरे समान जिनका श्यप्रभाग उट ञचाड्ा दृश्या, पीचेकी चार की पए पृ 
जिनकी पटुक उपान भाग कृद चल स्टाया, जा उपरकी श्रनोर च्टतदुण्‌ मूटृफ लल तेल ज 
भागमे नुशोभिन ये पीर उसीलिण जो कमलेकि सरोवरे समान नान परते य । निनरौ यृचचि पग 
प्रणय धी--दरमरोकरे आधीन थी श्रतः जो वगोके नमान तान पदृतेय, जा अपने गण्डम्धुलपर 
स्थन श्रमरोकने माना प्रोधमेष्टी कानर्पी पंक फटकारमे उ्द्ारयथ। उपृता दम्य 
ध्र लाश्रामे जा वगलाओकी पंक्कियां सिन काने ममक समान जान पटुत यै निने पिना 
दायी दृमरे दाधियोर मदकी मन्ध च्‌घकः माकामामे गिल हष कमलके सपान सिन्त श्रप्रभोग 
चिकसिनद राद कमी सूँदेनि युद्ध करने लि्‌ नेया रेप, जा पनी नागल अका ५ 
नोटमे पपाद प्रेमभ चावल दनक कारण गुद्ध-कियमे राक तारम, जा दथिनिि सनृ 
समीप व्रार-यार्श्चपेनामम्नक शि्लिखर्‌य, जिनका सपा गन्ति गया सिमध धयान 
पुरपगते्ुष्य अरजो उन्नन शदर शनक शर्ण नमर ससार पर्‌ श्रक्िप् ब्त मं ससत 
यने द त्म चलते द्धिसते पवन समान कवे हाशी यव श्यौरम निरे चत्‌ ग ५14६ 
छ |} उन समय "यनुक पयनमे मेरि ध्वन्‌ शपुर मोर पमी दारदी ती माना ष्या) 
ग] स्वर पाम छ यद कसेर निष्‌ सयान निरटदी गं 1 ५७61) ययतन सतय टना 

भ्या ठया तनि पड्नीर्यी माना नमल श्राकानमे खा मपरूपा मेन्‌ दवः तान्य ५ 
व्व ग्ला लत ५५७ खद्याय प्ययं शष्ट भस्त क्र रदी धनन शक्यान्‌ तणा + 
1613... 


हवम श्ध पुराण शलुनप्य सष्रणारक च्यत समपदं मु कताय ई 
1 उम समयन पृदक पापि च्म 
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शष्पं पय २१६ 


माम्मे का सन्धि ग्ययिःसपिधायिनी । वृरानसि ष्ये पा समम्ननयनाद्रिये ॥ ५८१ 

रमग्येमं भमोगागण्हिन्थाफिनरएमि । मृतं गभयं शृन्दपलिन्न्नि कानियसयतत्‌ ण्ट 

दत +य दि्तिदिदष्यममप्मया । पिप्यम्नद्ररिभूपान्रचिरक्नोन्तेषने शतैः ॥ ५८३ ॥ 

प्रपौ नम्मिन्‌ सयनम प्रयान्ति सति सण्रुध. ) प्रस्पप्टप्थ्िनलाद्र" मेनानायकयादहिताः 1 ८४ ५ 
गनि सपानसश्ु्धा नयन्त या धनुप्रल" । र्कूष्टि विमुखे हटयानि 0िगिभिनाम्‌ ४ ८६ 9 
रन्ति म्नापराायि मस्यानो ग्याद्रः 4 पुदपन्ते स्मा तीनेदपि मैरिपि जटति ॥ ८4 
दिप्णो षान स्यामिष्पपि. स्यामः नान्‌ 1 सण जसीदितं दतं गुपास्ापिनन्यादटप्‌ ४ ०८६१ 
गम्य प्राष्नद्यनियेख प्न्य श्त । शेप यदा" श्ुरेगनिध्राद् शन काणम्‌ 1 ५६3 
गृत्सं दनददेग्यन्योन्प्युष्यतं । नाम्न सणि कष दभ्पापि म पमः ॥ 4८ प 

मेनि मन्यमागोलन्छः प्राग्युष्यामियय ददम, । सयुभ्पन्यवसु तोष्य" मयदर्छवनारतम्‌ ॥ ५०९ 
सम्पादसम्पनुह्पपमुलममुकौरनावुरमः, 1 7 शम्द्रनसाोयसन्‌त्‌ ससग साणमामेन, ए ५९० ॥ 

मभ्य विषो ग्वा दार पप्र एतिना प 1 ष्दुरे रया पृतारयारगीत्, सोस्ति गरप्डा 
ष्दगुशयछिरि श्रान्यन्‌ र्ऽपिम मू" श्वर | नदर्‌ ज वट किद्िगपाप्यापन्‌ प्रोगाः पयय्‌ ए ५१० 
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प्रि अभया पृण एग सया करम सारण सिथ्वास्पनषटी क रछाङो ॥पय्य् [1 शमदा युदर्मे 
धि फण्स्याना तट ददम मया चाकर वपित द्रया या सिन परमप पुणे मरि 
मदी परिया एमा मनुष्य रिमप्रवष्र सपः सारे निष सप्रिय नयवाद एमी प्रकर क भृ जा 
मयम रवर निष सप्रिय न्रा भी 2 ॥ दम द्रत वगय न्द धृनि श्रावक स्वधनं 
पर रथय ष्य- न्‌ ममार श्म पल स्रु कक धृति कीतर मत्य सना पन्वा नट 
माना मित लो गट "पनल गमम ननि, प्यम्‌ दमत पम्‌ दिर च (लिप, सपान 
नि. मः स्वता मरते कम्य त्न्दत्‌ गम द्ियदताम कि पिति रायि, 
(सतक श्रोमि परिनि यान्नि हा तानह तमी प्रतर उमः पुदिति कत मसी पम पः 
भाने हा गय र्दद ररः स" उदन्‌ ए मुदु ममारप दण [सिन्लप्रन्माश्र नः 
ह पय कपिम भर योद तमन फग्नमै शुद्ध १ रमे वादि, समानि पुष ध्य प्रग्यं एः सो 
प. त्ने त्तो प्सीप्यन मदक शन-याद्लनेदः रद्य सग कभ्मे -म । नेमा 
दा प्रक दद्‌ यदापः दषम तूया ग दव -प [1 म्य 414 
वा पद्‌ शुम प्रदट तण विन्य निम परच्टमाना ६ मते पमा लोपम्‌ दन [ती यला 
"मदय क प --दकम्‌ प्रत शिया! दमण स्त पायया यम (प ४ क्र 
नादा सनम पर न सुगाग्नाद्धा 4 यदक्नये दत मामे कन्य प्रमोद. ग्मः प 
ठप कवार जर्‌ समस शग्ग्‌ सतव्रायि गिदत्र ममि कवे नि ठ ॥ १८६ 
४८३ [1 त्मा हरो म्ना द नन पुन मय समस्त भर्‌ सद्धा [णलि मर दपि 
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भरम्रेरितरर्ीनां नीक्षयानामीर्वी गक्ष; । "पगा: स्कोः गानु जगद्सरा- गगा हूय ॥ ५९३ 8 
नृणाय मन्यमानाः स्वान्‌ रागान्‌ पापाः परस्परम्‌ ! > रक्ययद्ातमरष्यन्विताहुपातिभिः धरः क । 
धन्विनः पातयन्ति स्म गिरीन्वा करिणो वहून्‌. 1 एकेमकः धरेणेममयधीन्मम॑भेदिना 1 ५५५ "न 
म्यीफुयन्यत पपान्यमर्मजान्‌ चितिगीयव. } परवानमृच्छिनः क्चिन्प्होहिनो भटः 7 ५९१ } 
भापनट्‌ गरदधपश्नानिलोत्पिनोऽन्वष्न्‌ पुनः नीयिमानमिवाव्मानं वौक्ष्यान्यो रेयकन्यया ) ५९५ ¢ 
सोग्मवयः सल्मोटन्यासषामो दुरनूस्टितः । वाणार्ति रणनुर्यरणरदं उनिरन्तरम्‌ ॥ ५९५ ) 
चस्यत्छ्यन्धके सद्यः ध्ररय्टादितमण्डपे } बद्रान््रनालमालोऽन्यो ष्वहसासासयाचितः ॥ ५९९ ॥ 
राक्षसेन विपाेन वीररम्मीं संमाक्षिपन । दाभिन्यश्चदुनं नेद॒रारयन्‌ रवं शिवा" ॥ ९०५ # 


(५५) 


उप्यदस्त्रवमवद्तिविस्फुदिविमीपणा.५ | उन्धिश्तकनिकानाल्वलोरकपाटभूम्‌ ) ६०१ ॥ 


मतिपातनिपीतानमचमीदराक्सीपणः निसानशरनाराथचक्रायुपिपातनान्‌ ॥ ६०२॥ 

निःप्रभ निःप्रनापं च तदरामृदकमण्ठलम्‌ 1 स्याद्रादिभिः समाक्रान्तक्रयादटिफूरवत्तद्या ॥ ६०३ ॥ 
दणाननयलान्यापन्‌ भ्रं रापपर्यै निकै. । एति प्रते संयासे सुचिर तद्रणा्गणे ॥ १०४] 

गताः फेचिपुनः केचिन प्रहताः प्रागमोक्षमे । अक्षमाः पापकर्माणः स्थिताः फष्टगनामयः ॥ ९०५ ॥ 


समवर्तोनिरान्‌ सर्वान्‌ अस्तान्‌ जरयिनुं तदा । निःाक्तिवान्तिवानेतानिनि श्द्विधायिनः ॥ ६०६ ॥ 


























जिनी दरति दरलतेके द्वार प्रेरित रटती है रमे तीच ( पने-कटिल ) पार्यत रमी ही अग्रम्धा 
हाती ह । जिन्न परस्पर वेर्‌ वधा टृश्रा हे एते नेकं व्रियाधर प्नियकि समान श्रषने श्रयो 
वृण समान मानत हृष्‌ वाणोके हारा परस्पर विद्याधरोका घान कर र थ ॥ ५६२-१६४ ॥ धनुष 
धारण करनेवाले कितने ही यारा लद्य पर लगाई ट पनी टष्टिके साधद्ी मिश्च पदुनेपाते 
नीच वागोरे द्रा परमतोकि समान वहुनसे हाचिर्वोगो मारकर गिरा ख) सिम ण मोटा 
श्मपन मर्म भेदी ष्की व्राणमे टधीका मार्‌ गिरायाथामो टकी र क्योरि टसीविए्ना वितमः 
क्‌ दन ररनेवले.यूसवीर दृमरेका मर्म जाननेचार्लोको स्वार करते द-खपने पकम भिता ६। 
काः ण्‌ योद्धा चोदत मूर्छित द्यो जवने लथपथ स सया था तथा आये गृद्ध परिर्योर फर्म 
कौ वायुम उठकर पुनः प्रनेरु योद्धास्मौको मारने लग। था । सई णक धन्य मूच योद्धा, श्रषने 
आापनो देवकन्या द्य ले जावा जता हु्रा देख उन्नयते साथ दमन भ अकम्नान्‌ छ ग 
हुमा! जो वागमि भस दुमा, जिसमें रणे मा वनि गूलद्देदै, निम निर शिप सिन 
भरट नृत्य करर दै, आर भिम वा्ोका मण्टप राया ह तै युद्ध्यसे तिमर स्र 
अनटिर्याफा समूह वथरयारै श्रौरजा वहुतमे बूनके प्रब्राहमे पूथिनर दत किमी ए मद्रान 
एनम-विघाद्े टाया वील्लद्मीको अपनी शर रगीचाया। उन नुदधम्यन््ं सिनि्या ४४ 
नपह्लनावे दत्व यर्‌ ररी यी र्‌ शगाल भयद्रर शाच्द करस. य} वे गाना परती श्र 
एए समयम निने वलि ग्निरे निलन वहटत  मगङ्धर तान प्र्नेये। भिम वर्यति 
समू उपग्की शरोर उृस्पाह अता चद्मन फपल मद्यप राई ध्मा 0 
समृ पदन प्पथित् पिव टण्‌ सनम उगदम्ाथा च्र यन्न नद्यं या नासन सद्‌ चथ च 
एग्रोकि दृनेसे उन मनयन्त मण्डन नी प्रभाप्तन नया क्लि गदनि लि गयाथ] सिम प्रपर 
म्दरदादिनोरं दाय व्वाकन््य एसा निम्ना मनू पमत्यरो प्रति सना उदा 
समय समयन्त जनितं दाग प्वाप्यन्न दु गत्वी सन्‌ कद पाथसो 1 2९ 
द्रत म सह्य सप्ता पप्ल दष पदु क्ये नि चया ५० -द उम युद्धे {7 
प्वगमत्ग, पिह दी तण न पथ, गदे य पावी, प्राय एता श्रम ह इ 
व्ल यदद आ उन ममेय य माप्य पुर्यो म्व वयेद्न ४ग द [त सम 
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हलम्मनो भया स्यन्ता भद्रे जठरमा 1 उनयन्यन्नकन्यापि भग्रीध्मागरस्य भार्यम्‌ ॥ ६९२ भ 
यासिनो्र समुरिदप्यरणा (नप्य्ाणिनः । घटत आछसुग्धातुरु्न्वि म्मोनिनीपतः ४ ६८८१ 

नानिमा भनन्मुषयरनागदसेरिलाः 1 प्रद्तरदकुनिप्यन्युमिरयो दान्यवेणप ए ६०द्‌ प्र 
षनवयद्रनद्वदिद्िपा सरन रेया 1 मालति म्य निष्रपोता चा तमंद्ानास्थिमन्यणाः ॥ ६१० ॥ 
रिर्य पन्यम्तद ग्रान पफल. 1 यायिय विपु दवे व्यं थ कल्दमदुरम्‌ ध १११ 
सन्तापो सरणा स्यकारिरपः ददानः ¶ रिभ्तिय सव दीय गृशजेति रपाध्िपत्‌ ॥ ६१२ ॥ 
सितिन्यव्यनो भक्कटि भे कृनान्वर्‌ । सेप्येवरनन्यस्ये समीय नमरोन्यपम्‌ः ) ६१३7 
माना सौपा क्रिमि न्यं णा विया । दत मानिनि दयान्यन्य माद सवमा श्रुषम 1६५९१ 
नामिति शय्य तप्यमद्रददरादयोनुङः 1 पिमत्यलस्द गद्यं शव्टाय एदुनन्दरन. ध ४११ ¶ 
गार्गस्य दो स्यग्यपत या कमस्तपिमः } पनं प्रिसदूव्यमाम सा पित्यापसिनः ए ९१६ ॥ 
परभ्यसमुरनुितिता मायागुयपिधिससय ! प्त पुषः सद सालगण्यो गमे ग्य ममदकम ॥ ६१५ प 
तं फश्य मद्र पर्य दुर्यं रागय ष्म 1 मतारिपिमनायृनु पमान ममुपणी प ६4८} 
गु्प्रारुमपणमपिद्राभरफगस्विता { रष्यभन सम्‌ समा गषमणोप््रमनुना ॥ ५१० प 

शदः एम्भप्रध्यन सर प्रपिसतिनौ । प्ण पेतगच्ता गद थन््पेतुना ॥ ६०० ॥ 


प्रपि समयत सदया म्या यना पन्त पट समि द सममत न्ता पनान्यि समदनाम्‌ चद 
शमनर साना उनने उन्‌ दयन टिया या] ६८६1 निन पद कसर यो सत्‌ तितनिद्र 
मातास्य गुग्य द{-ा विष्य पर दमय स्मर द ठगने गय वमदरादषा भी जयन मम 
परम्प परर श २-दन देगा धमण भी नवमने ऊ गभ 1{ ^< ५1 निन इ ण रर 
पम [दिम श प्रलापी ददलाना पाते यवन्‌ अग्मता म प्रचन्ने पन्र > पन्द]) 
साशा त पा पमं कि मामपि सगत प ष्व सामि ना रदे प मामि (म्मम 
गोण्याः निमर्द मोः शार विनः र प गरष दम पवय श्नं ऋ) 
न रायम्‌ वनम सदसा (पिर प ग्ण तात पन्य सनी च्म मप त्पीा 
सतप पोल पनत दत क दट्पग प्म ण ६14 [1 एम धय उन श्रोनी सन्यः 
द दनि चतः मुष पयार ( प्र दिनि गवन म्यर्‌ प्रनकद शः -तिनी ममत सद्‌ नी 
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दन्ययमाभिधानेन खुदो धुदविश्चनः । खरषट्यणना्ापि नोरो मायादिशारः १ ९२१ ॥ 
एवमन्येऽपि सरन्ये समग्रत्या रमोद्रनाः } दयास्यनाय करः साधं नायायुद्धमङ्वंद+ ॥ ६२२ ॥ 
खदा मेन स्रामे परिभूतं र दशाननम्‌ । जवखोक्यन्द्रमिन्यभ्यं प्राविदादारय जोकितम्‌ ॥ २३१ 
नं इश्वरयापातयद्वामम्तं निरीय स्वगाधिपः । कुपित्वाञ्धावदुदिष्य सशरं लक्ष्मणाम्रमम्‌ ॥ १२४8 
तन्मध्ये र्सणम्नृमभूतै टयनन्धरः 1 भावागजं समारद्य स्य्धाङाराचपज्चरे ॥ ६२५५ ॥ 
षदरहवारायरमेनामि प्रनापी गरदष्यज. 1 सिप्पोन श्व शो दुतिया ऽरिवारणैः ॥६२६॥ 

तष्पङ्वरं विभिन निर्य निजवियया । ष्टा तद्रावणः रुदध्वा प्रतीन क्रमादि ॥ ५२९४ 
सिदनादुं तदा दुन्‌ गगने नारदादय- । वाष्ट प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणे श्यस्य तिषएटना ॥ ६२८ ॥ 
प्वकेग चिक्मेणेय मूर्तभितैेन चक्रिणा | तेन तेन दिरोऽग्राि प्रिचण्टे ग घखगेरितुः ४ ६२९१ 
सोऽपि प्रागेव द्धायुदुराचारादधोगतिम्‌ । प्रापदरापन्ररीं घोरां पापिनां का परागतिः ॥ षद्न्य 
पिपया्व्जं* समापय केदावे विश्वविरिपाम्‌ । जभयं घोषयामास स धमां सितरनूयुजाप्‌ ॥ ६३११४ 
१तद्रायश्नएपौटन्त्यमहामाग्राद्रयोऽचिवत्‌ । लिना ग्रखयक्ेदापादपद्कनमाश्रयन्‌ ॥ ६१२ #॥ 
मन्दोदरयदितचेयीद्ुःपनोदनपूर्वकम्‌ 1 पिमीपणाय रद्ैत्यपद्यन्धं ° पिधाय तौ ॥ १३१ ॥ 
दुतरुण्टान्ययाचानविश्वमुक्कि विचेरतुः 1 -अभूतां च वरिखण्डेौ प्रचण्डौ वलकेम । ६९४ ॥ 


3 ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ = 


सा श्रद्द, द्रवि साथ युद्धम्‌ प्रसिद्ध छुएद्‌ मरार खस्दुपणके साय माया कले चतुर नीर 
युद्ध कर रे यै । इमी प्रकार युद्ध कस्नेमे श्मव्यन्त उद्धत रामचन्द्रीके न्य भूत्य भी राग्रग युश 
लामो साथ मायायुद्ध करने लगे ।॥ ६१८-६२२ ॥ उस समय इन्द्रजीत देखा किं रामयन युद्धम 
राव्रमशनो दवारे ज र द--उसफा तिरस्कार करस द तवर वद रवण्के प्राणतः समान्‌ वीम भा 
घुमा ॥ ६२३ ॥ पल्तु रमचन्र्नि उत शक्तिर चरते निस दिया । यद देशव रव ग शगु 
भसति सुगोभिन रामचन्ध्जीरी शरोर दीद ॥ ६२४ ॥ इसी वीच लद्मगर व सानन उन 
दोना वीच आ! गया च्रौर सवगने मायामयी दायीपर्‌ सवार्‌ हकर उप गाएवञचट् घ 
तिया । श्रन्‌ लयानार बाग वरा कर उपे ठक लिता ॥ ६२५ ॥ पलु गरु ध्वना एनपा 
लदमग अ्रहरायस्म नामनी वित्रा वदा प्रती था। वहि व्रच्चेक समान षट्नं बनः र श्र 
गाहप दायी उसे सेक नर्दी सके ॥। ६२६ ॥ चह भ्रपनी विद्याम नाराचपञ्रफरा नौर ए 
निदान श्राया । च्‌ देस रावण बहुन छषिन हया वीर उने कोषिन हक पिवामपान्‌ चत 
नि अद्वय धिया) ६२७॥ उना समव नाष्द्‌ खाद भकारं निनाय क्न लम | यद चकन 
गमृतिधारी परापरः ससान प्रदश्चिगा देकर लम दराषनि षाय पर सादर छष्र्यया) नदन 
य्ररललनो धारण करनेवानि लव्मणने उसी चस्य तीन गपण्टक समान रषप् शिर षोदश 
श्वयने नादान कर लिया 1 ६२--६२६ ॥ गावयर, चयने दुराचार कारण पदन नरपु व 
पद नुधा प्न, दुध्य देनेयनी ज्य ( प्धारनि ) नगक रानिकाश्रमि दुश्रासाकफ 6 ६1 
ल्योह, पापी स्टुरप्यही घर क्या गतिदो नकद {॥ दद्‌ वदनन ववम (४ 
यरद समस्त एतुश्राति रमयदनकती नपय दान्तद्ाठ दा 1 पका च पा = 
{तम सताम ची रम 1} ६3४ ॥ टना समय गतप पये एप, सदानन जान क. ॥ 
समान अभिनं हाक समच नथा सव्मभर सरणम्‌ {त वाश न 11 ६२० 1 पपर 
मुरन्पमने ममम नप दसय म प समे 1 ररम (0 
71 ग गन सन्य २1 य स्पसय १ ६ सप्रम्ण {9 त श्दर्मि च 
नराय म्प 
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क्य प्रौगम्पन्‌ं सोनामशोत्यनमध्यमाप । संप्रामदिरपापममोदुगद्मद्ुान्िनाम्‌ ए ५६५ १ 
राकगानदमुध्रापप्ामान्णमयदयः । यन्तरा सथाद षद कापया स्नोःसमं ५१४६ ¶ 
भमनम रामे मम मस्मसा { कायस वारित कतत. ल्प्ताद्यया एद३३ १ 
याभ सनेोषटरार्पन मन्तो भमेण घा धियम्‌ । १मङन्दनिप्ररन्यन्धारयन्वीपिरनिदस- ॥ ६६८ ॥ 
वदन्ती यानं ूप््सारपरायियदरानाय 1 रानदि चदियोमोन्पपयोशमय पुटित ॥३३९१। 
शी दर्दरभन्य्यान्यरं प्रयिमयापदुः + मृसीपय्रमनि प्राघ्य सूपो पामाफ पा उपम 1 ९५०१ 
षाभ्यद रिरपह्पा पद्पभरप्टणान ॥ भन्योन्यमुगयदटूर्योनि निवेद सुधिन- त्वसि" 1 ६६५ व 
प्दोषो ण म्स निद्धि लिस्प्य माम} ग्वद्रोटापयः म्द मो पिच्यारातुषरा" सदा) १६४२ ॥ 
गनोरसिनिदतल्यणन्दरण्पोटणिसै रिपः 1 छद पमिषयं प्त सर्पणीपासुषम्पूः ॥ दय्ष्ा 
पष्यापटस्यास्युवस्ग्दीमुदा | दवसिद्राप््तपष्ठ व्यात्तम्‌ भमुदमः ॥ ६४४ 
दारिशाण्यदिग्णं सगिगरषण सात्पलुय" } मन्माान्यद्रतुष्ट मम निदनं प्यार ४ ६४९. ॥ 
नप्निया्मी भुनन्द्ायो र्चः सम्प्त्यं गौ सदा 1 भति सोनन्ददं जाता प्रमानं वियोठटित । र्षा 
भमुग सो गम्या गददरारनमौपये 1 यने नियेदच पपि रपनाग्र उण्ष्य प ६५० ॥ 
मोषरेय धयिष्पास्यि निजनाम दरम्‌ 1 मागपारम्य्मुप्त्यि भ्युपम्‌ युचि" १ ८५४८ ॥ 
मागधो्पि धरं पीस्प मदा म्यं स्मस्ददुव्यष्म्‌ । अभिष्टुवन्‌ सतदुष्यध्रष्प्नू्ि मिस 4 ६४९ 
गषटनन्तर स्न व्यमोक यते नम्यमे चल, दार मोषायनि समयन्दरराा विस समन्विर्‌ 
मुननेय प्रण द्ुष्‌ यय दुक पुं सीरी सीना पाम कार्‌ विपण, सष क््या सण- 
मान सादिन मय्य वन्य एन त्म "पार ितमोःयदपा चर्‌ ननाद ५;१-६३६॥ 
तद्पद्यातं सि धर श्य पासयर्‌ सहमिभिरा शसः जव, प्पभवापृद्ात प्ि श्न्टपः समद्र 
शसम माय छयवा सन्वन्‌ एर यपनी एदि पनया सम नितनिद् दी प्रदम उन विव 
दनि एरी सरमः जनार सीना गयन्र्यी मथि नित्यया । मादान ही पविः 
रलम सव्य समै मिह सग्न्यमे दप्रनदधिगा तिन सर ¢ 1६३5-६] शरद्य स्प 
गमयनसोध सृ्यननयीषत मया या नदन्त सीता दुष्य वोम यर दटीग्यी दो दष ग्द. 
प््दर्तता रषद सा सीतां च्यम उपद्र पानिय पदसं सज्य मम्ल भस्त न 
मू परन्वर्‌ एक्दुमग्त एल दर्‌ दानी पण्ये क्ति क्रप्‌ द 1 गनयन्द<यी पय अर 
पा क्ति भ्यमापम समते क स्वी सन्न प्मापिात ग ग्यनि स दतर 
पपं ४ 11 ६-६५० 1 षस शर यदन्वय छाती भाप्ये प्र गर पनात नपम्म 
पु गान प्र कापम्चे परन्यर्‌ श्द्मन्फतु कदम रद श धर] रन 
ह 1 ५ 11 (व्यन साय व्लिदथु सम्द रमु साम्‌ पपा. पना म्यत, स्म उल शर" 
पव [त्र कर्‌ र्यणनद्रतनि दम भरट तर (नपा मोटन कदि म्न षद्मों 
पिपा दसद दम्य दण्द ट द च रुत प मत (प व 
सरवर नमर वमन पदसं दर दुष तनर्‌ प्य गम्‌ णद 
पठ लपका "षट दरद दकं दुर दरश स ववद न्व (द गह ष 
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म महापुराण उनस्पुराणम्‌ 


र्ना तिर्नद च उुग्डनं धरमप्यसुप्‌ 1 नीयान्उुष्लं दम्भान्नर्मनमन्मै ददु सुरः ॥ ६५० 
ननाधनुगरयि मन्या वैखयन्ताग्यमोपुरे । वल्लीव यथा प्राव्यं तधा चरतं घ तम्‌ ॥ ६१) 
फटङ़ नाद्र चलामि मौटिवरिभूध्मनम्‌ 1 मैवयकं ततश्चन्धे कटीमूर््र च रत्धवान्‌ ॥ ६५२ ४ 

सतः अरनायामागस्य चव्रखः सिन्धुमोषुरे । प्रविद्याच्धि प्रभासं च पिनतीकृन्य पूर्यधत्‌ # ६५१ ॥ 
मालां सन्तारकाः यानां सुष्ाजालप्रन्यस्यकम्‌ । शेलच्यवं ततो भृपणान्यन्यान्यपि वाण ॥ ६५४ 1 
(| सिन्धोन्नरे गच्छन्‌ प्रतीचीयण्डवासिनः । स्वीयां श्रावपित्यानां सारवस्नूनि दद्‌ १९५५४ 
पेन्दरस्याभिसुगो भूत्या विजयार्छखुनिवासिनः । विनमय्य गजाश्वाखयिद्याधरकुमारिफाः ४६५६१ 
रत्नानि चान्मसाकरल्य पूर्वखण्टनिवासिनः । विधाय करान्‌ स्नान विजया निर्गतन्ननः ॥ ६५७ 
टिगृणाष्टसष्साणि "पटयन्धानू महीभ्रुलः 1 दधोचतरणतास्यातपुराघीशान्‌ स्प्येपिन" ॥ ९.५८ ॥ 
त्रिररण्दवानिदेवोश्च विधायाक्तापिधायिनः ! टाचन्वारिदादन्दान्ते परिनिष्ठिनटिगजयः ॥ ६,५९ ॥ 
गना चटिभिरातेव्यो दवगेवरगुयरः । अग्रनाग्रेसरश्चौ सचकः सरवेपूरजित. ॥ ६६० ॥ 
पनसद्गटनेपस्यां प्राप्यमानतमागमाम्‌ । कान्तामिव विनीतां तां दाफयन्प्रादिद्रापुरयतर ॥ ६६१ 
रप्नपाचरम्रुदघ्युभवन्यदिसप्िधा 1 नरधिद्याधरा च्यन्तराधिपप्रमुस्याः समम्‌ ॥ ६६२ ॥ 

निहासन समारोव्य श्रीमन्तौ रामटश््मणौ । तीयन्पूणसचणसदखराप्यमदायटः ॥ ६९३ ॥ 
भभिपिय्य त्रिग्ण्डाधिराग्ये सम्पतित युवाम्‌ 1 धवर््मानटर्माकवाशारग्रयशतषौ ॥ ९६४ ॥ 


~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 
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श्रर्प पुण्याम. माना प्रर चट महापुण्यशाली चक्रवर्तीं ह धमा समकर लदमणक् स्नुत की 
यदा नर्स, उसन रत्नाकर हार, मुकुर, दण्डल शरोर उम चाणको तीर्र-जलमे भरं दुष्‌ कवक मीन 
रखकर लदमणक लिए भट चित्या ॥ ६४६६९०१1 तदनन्तर समुद्र किनार-किनार न वैन्य 
नामक मापुर षर पटु श्चार वर्ढापूर््ी भोति व्रसनतु देवको वण किया । ६५६१॥ उम दुर मे 

लस्मणने कटक. केनुर, मस्तकको युशाभिन करनेवाला चूढामणि, धार्‌ द्यौर्‌ पदिन प्रात्‌ किया 

1 ६२1 नदनननर समचन्छर्जीफे साथी साय लदमण पचिम दता जर्‌ यया पररिया 

सिन्धु नर्दीके गोपुर स्मे सुपर भव कर उसने पूर्वी ही भाति प्रभास नामे देवद मिः 
11 ६५३ ॥ प्रभाम देवस ल्मणने सन्तानक नमी मला. निमा पर मानियाक्‌ साति लटका 
पला सपेद्‌ एत्र. शौर प्रन्ध-जन्य श्ानूप्ण प्रप्र विवि ६ ॥ नत्पन्नान्‌निन्यु नरी (निर 
चिनार जाकर पिम पिया स्नच्छुं वण्टम सटनेवाने लोगो शरपनी आता सुनाई अर्‌ री 
धष वमनुर्भको प्रहणन दिया ॥ ६५५1 फिर यार्न मद पूव दिशाङी प्रार्‌ अन्यु द दन्‌ 
विया पर्वन पर रन्नेव्राते लागेगति चण कर्‌ उमने दार्थी, पाट्‌, सल, व्रिवा्र यन्या पपु श्नः 
रन्न परापर तिथ, पूय ग्यण्टम रसाल म्नन्द्राष््‌ तर्‌ दमवा्ना सनाया प्रार्‌ तदन (तर्य क 
पमे बादर प्रस्यान विना )। ६५६६१४८ ॥ न प्रकार सद्मणने मातन कनरि्‌ पटवनय गदान, 
गमी दु नमरियोत स्वामी वियाधर्सका श्वर सीन गणण्टश्नितयी देरयपनि (सिकिती 
धा उमस च दिनिविलय व्यालान्‌ य्न पृदद्ःसी व देव, विदायस् नया भूमिनानदु रता 
तानमः मथ, पसव मतर्‌ चर मा गमन्ल्द्रकीद श््पस-पगि चरने याते वद्वनता र 
पयं नयः वसि पृललिन दरयगने, मादनिर्‌ ययमूपात्‌ गुनि नना मागमः धनः क्वा 
पन्वा सान उम श्ाताष्या सयर्यन एनत समनिप ना 95-६ ॥ म 
नि एद नध शर दुभ परष्न पमर्पद सुय, विवर शाद स्यन्त दुष दप वा 
प्क पर शान सथ श्रीम एष्य पदी सत्य सिर्ननमि पर शिवानि सव वनन 
~न आ ए म त दाव दष प्रद पदम 111. 
५ शम्ादत वर [ि्न्‌ कथमः त [र (ल्म सदनी स पा सच 
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दगरोलितरनोग्मुरौ मिवा । चट सादः गशुव्तसाद्ननुणोः 1 ६९२ 1 
पररिपीयुन्दर्यमुग्याः पायुर सनगरा ३ नप्यध्टम (9 म्य गदमाद्नदन्‌ र्वि, ६६९ ॥ 
ग ताप्महम्या(न समन्द प्रायेन ना" । दिनपर द्रपवन्म्पतः ६ ९६५ 

दुय पदाटर-भो-दाना परोरनुन्, सन्ताः" 1 पतन्यनि सम्मा पवरितिमद्ुया प ६१ ५ 
पटा पप्रय? एदि प्रफता्वद्रा 1 मटस्यग्यष्यमान्ः स्यु" सोम्याय स्ताः य ६६९ 
शुगरपतान्यटिपनित प्राना सहाष्णः 1 उट नि शीता" पदुदामन्िनिः ५६१८४ 
धरवदययवरास्पिसिनाग्मुरिमगङा 1 दृयःपस्तु पदता नपययम्नुशासाः ५ ६.4 ॥ 
पेमरिरिद्िरप्युषा युद ग्यः पदा 1 युयाघाष्टेसषसाि) म-स्य{नमानसाः १ ६५२ ॥ 
युं मशवगयमत्यारि मासम} मषयलयः भदानन्वषमा सत्या 1 एल प ५99 
रषतापयसिक्ा नान रन्पनयनानि स्यादि । का प्सरण शतमान दष शरद्‌ प ६५६१ 
पर मुटसतारदाने सामु मरा 1 निः सीनन्युरानोपयुन्+ पमि" रिन्त श ६०५ 
तारं पठमुरर, प्रान्यः परद्र मप्तयनि । ससय स्यप्मामारनानमामे ससय क ५०९ 
पेमानयेतानि सङ्तव पद्वम्य यभ श्यत्‌ १ सा रमाम रदित स्विदुत # ६२०१ 

द्यं तयोमहमातपरयोागमनपया प विनिध्रयाः मुचन्नात्य कारे यस्दमान्यया ए ६३८४ 

विमु ममोदरे (िवमृतममादपय । दिन मरसाताय पृरणदन्य्पपिनय नपर ४ ६१६ 
परद्रपठभममपयािमि, गवः भोथाएर } म दासकान्तनित पि्िनाभि+ दिरिजन्म्‌ ध ९८५ ॥ 


रानू पदिन व्यार श पद शवापदानि नेतत म्न उ मुढा नेद वृ १५६० द् द] 
# #१ ११ 
पदमत परि पकमश प्रा र दप र्म 
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३२६ मदापुगक्‌ ऽत्तरपुराणम्‌ 


मम्यानुप्रहमुग्याष्मप्रदृभिः सोऽप्वभाप्त । स्वयादूप्रमरतञ्ज्योत्परा समाघ्ठारिरतन्तन" ॥ २८१) 
्रमागनयनिन्तिपतुयोरानननुभिः 1 गुद्युग्यनग्रादानपिपोपयरुयामतः ॥ ६८२ ॥ 
स्याच्छव्यन्या्ठितास्तिस्वनाम्तिस्यायन्तयन्नतन्‌ । जीव्ादीनं पद्यधारा तरवमाकपतन्यन्ममद १५१६ 
माम॑णा गुणजीचानं समासं सष्निन्यितिस । धन्य धमनस्वद्ध घ्ययतं युक्षिसमाशितम्‌ ) १५९१ 
कर्मभेद फं नेप सुर्दुःयादिमेदक्म 1 व्रन्धमोचनयोतुं स्वक्पं सुक्तिसुकयोः ॥ ६८५ ¢ 

नि धर्मविसयं तन्‌ ननः श्रुव्वा जनीपिगः । सर्वे रामादयोऽभून्‌ यूरहतोपासकत्रनाः ॥ ६८६ ४ 
निद्रानध्रस्यदोपेग आओगामसक्तः स कावः | वध्यायुनारकं घोरं नागृरीदतनाद्रिकम्‌ ॥ ६८५ # 

एवं संवन्सरारी्या साकैने कतिचिव्घुग्यम्‌ । तद्राधिपत्यं भरतदालुप्राम्यां प्रदाय तौ ॥ ६८८ ॥ 
स्वयं स्यपरियारेण गथा वाराणसी पुरीम्‌ । पराविक्चनामधिक्षिप्य श्क्रटीन्यो स्वसम्पदा ॥ १८२५ 
मुतो विजयरामारखे रामस्यामरखग्चिमः । एूथिवीचन्दनामाभुष्यन्ाभः केदायस्य ष ॥ ६९०४ 
घन्यैश्च पुवपौवाचः परीतौ तौ एतोदयौ । नयत.स्म सुन्वे फाल प्रिव्णंफल वादिनौ ॥ ६११ ५ 
फटाचिद्क्ष्मणो नागवाहि्नीदायने सुखम्‌ । भुक्तो न्यग्रोषनृक्षरसय भन्न मन्तदटन्तिना ॥६९न/ 
भिकेयनिगी्णकिरसानलन्विघ्नम, । सुधाधयलितोत्तर प्रा्ाद्रकशविच्युतिम \ ६९६ ५ 

स्वप्ने दर्रा समुत्थाय समासाद्य निजाग्रजम्‌ ] रवप्नान संश्रयं सवान्‌ यथाद्टान्ययेदगय १९९४ 
पुरोरितम्तदाकर्ण्यं फटटं तत्रेयम्रवीत्‌ । व्यमोधोन्मृटनाद्‌ प्याधिममाप्यं फेदायो प्रतय ५९९५ 


[क श, त , व 








कल्के रिन उक्त जिन॒राजमे परमक स्वस्य पृष्टा «=° ॥ मत्य जीवाव शतुः परना 
ही जिनका मुख्य कार्य द्मे सिवयुप्र जिना भी श्रपने वचन-समूट रूपी उनम ननाम उ 
समाक श्राद्वादित कसते दण कटने लगे ॥ ६१ ॥ फि ठम मंससे जीवादिक ना षवि वना 
प्रमाण नय निदेप तथा निर्व्त चादि अलुयोनासे जौ किसान प्रा्निकं कारण दु न धरना 
नौण अर सुर्य नवेति स्वीकार कले रूप वलफे मिल जनमे स्वादन्ति", शवा्स्ति शराट्‌ भ 
दास प्रनिपादित र्मोति वे जीवादि पदार्थं मदा युक्त णते हैँ । उनके सिवाय दवियसप निन 
चयप्र मगवानतकरा स्वष््प, मार्गण, गुणत्यान, जीयममाम, मनाया स्वस्प, मगन {1 + 
घलि अन्य युक्तिःयुक्त पदाय, कर्मा भेद्‌, सुव -दुः्पादि प्मरनद् भेष स्प समि ४ दन्न धोः 
मोश्नङा कारण, सक्ति रौर युक्त जीवसय स्वप प्रादि चित्रिध पदरथ परियन भा ष म 
प्रर -उनमे धर्मका विष स्त्यस्य सुनकर रामचन्धजान्य दि ममस्त नुधिमान, पुस्पानि यय व प 
दरण पिये 1] ६८२-६=६ ॥ परन्तु भोगोमे श्रासक्त नेवाले लच्मणर्न निन यन्य नागद भष 
कारण नरवकी भयद्रर श्रायुक्ा न्य षर किया वा रमलिष उनने लम्य्दर्णन , शटि 4 - 
नी पिया ।| ६८ टस प्रराररेनि सगर लदमणन यन छ युध त ह योध्या ह्री नुम 1४ १ 
तदनन्तर यदोष राज्य भस्त प्यार गुते निष्‌ यकव दोना प्रषन पटिवान स भन 

गये अर्‌ श्रपनी मन्यटमि शन्न नीलानि निस्स्दूल यंर्स दप नगीम १४1 +त, दन्य (3 
रमय्न्दरपे द समानं धिदयराम नामय पुत्र्य न्पीर सममे व गन्दा ममान 1 ॥ र 
नामना पुत्र उत्पन्ना 1 ६६०4 [तना चय निति पीर ता प कय, र व 
परिवर्मर् । साति एस सामोनन श्वि म स्य पुत्र-पापराद्षष गकर र | ध 1 
समय दिनानि थ] ६६९ न्ति पत निन नास गादिनी जप्या का मु्यमं ज्यान र ! ५ 
\,६4॥ दग सनि स्मयप्म श्य ---प्दनय अण ह द्म द्र ष न ना (8 ग ५ ५ 
। ४ +; मी) 7 गन ४६ 





1 ॥ |, 

मियय ् {र क ज “र्द्म न मङ्‌ वि न्धा भः (६ 6 ++ ॐ 
नते ष मूता समानतो पय तपना भा तन्त नूना ऋ ४ ¢ 
5 श्न ग्व दम्बर ८ द युए उद ससद तोम कया श्य वि 
१ मि "वन ¡ दन +^ प नत्र ~~ ^+ ~ { र = 4 $ २६८५ 0.21, ) 
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स्म म्य स्थम सिदद साप निष्दन कव 
8, १.111.153. 
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स्न्टपष्‌ पद ३२७ 


गहपानासन्यासायू १नास्पनोनादुपं प्मयः 1 पैहन्रानाद्रमङेत श्वं याना गोदनम्‌ ए ६२६ प 
्देरासै प्रदम्नन्ध धुव रामो दथायतितु + भीरदालनया नायान्‌ मनागपि मनःसनिम्द्‌ ४१९९० 
ग्दृश्टयदिम्‌ सादा सरमाम पोना । प्रान गदि दन्त्या दैतदनि दसन" ४५६९ 
यदद शन्ति्ना च सदरदवनपिम 1 दी दानं च दनन्पो यन सथयदमोप्ितम्‌ ॥९९यद्‌ 
पम श्लौतपृत्यसम्य तन निवरतः] दारभ्य ऋषयरपाधिर्मानोदुयचयोदिषः ॥ ००० 
मुाभ्यमामयनाःपी साप माण्सितेधनिमे 1 रै सेनाम एष्य पद्भामिष्यम्‌ ॥०५१॥ 
नटित शारादिमनक्पो फ. 1 कथं फयपमपि सानाम्मन्भ्ययाम्मानमोमना 1 ७५५२ ॥ 
दय धररीरणम्दरमनुदसय यमारिपि" । मन्नप्रदु ने प प्रमरस्य शरमद्रयास्‌ ॥२०३य्‌ 
गषूद्हनिणाङ्ि्नि पया उमुन्दरामुनि । स्थेय सारद विधयो सपषटं सेणपामय 1७०५ 

ष्टौ नितराम" स्ताः सोप्प्सि सुक्रः । सरमामनासिपा्प्यमु कनो प्दष्टपु सप्तम ५७०५) 
दूरा नश्वरयप यीवग रमधम 1 मिमिषाम्पयन्यौ प्िनि्यतुपगाययः 19५६॥ 

ग्रे गषुर्मनेय पमे पिर्यनामनि । शृ रम्पािनष्हितरीपमूमा म्द, ००७ 
सिदगुसािभानग्य समति गे तनधिन । स्दनागम्षगोरन म्रद पदुरवाम्‌ 1४०८ 
निदान-सष्चय सनुथी नारदी मधम । सेन प्म कय प्ट दष्यालम्माद^ शुप्पी. ५००९) 
दिद्न्यनद्रएमाशिविगिनितिपाधिरात्‌ 1 केलाद्रादु्मवसोपिः सुपक्ापुमरर्यिनः ४२१०४ 


~~~ = ~ ॥. 71 


गहर द्वस प्रस्य सूर निग्मेम उसा भर्व, जोग यर प्यनुरा तन मयित परनार कदाच 
सवने निलन (मप नैपानम उन्‌ 1 ६६५--6६२ 1 पदापफति यवा मकनप आनने पाम 
रागनननि पुरान वद ययन स्मपामि मुन पर्न वीररसे सरन मनने गुन भी विार्‌- 
भातो प्राप म्वा दथा मदन पचम उन रथमत समयन्त दने रक्षणो 
हिनत सामपायत चादा पराण दि पौटया मतुप्य विमानो प्रमाप ह्मि नमु फ 


1 ५६८1 दम्य निरव वन्ल सेम्द दयन त्मेरेन्‌ रा जाहि रपृा ष्म शरीर दानार {जम 


३५८ महापुर उत्तप्पुरणम्‌ 


वरिनीपयदिमिश्ामा भृमिः पसिः नै" । अ्रातिशवपुतरश्च सर संयममाप्तयान्‌ ॥५११॥ 
नया नीला सक्टेवौ प्रथियीनुन्दरी युताः । देव्यः श्रृत्तवती क्लान्तिनिरटे तपति स्थिताः ५५११; 
नां रानवुवराजा द गृह्छीतश्रावङ्यतौ ! जिनाटित्दयुग्ममानम्य सम्यक प्राथिद्यनां पुराम्‌ ५५१३ 
भोध्तसागमलएाय यथालक्ति सथाचिधि 1 रामाणुमन्नी सम्नातौ ध्रनकेवहिनौ सुमी ५७१९१ 
जानाः साच्च ुदुष्यादििसक्दरयाविष्कृनोक्याः । एवे दयत्यकागेऽस्य पदचाव्दोनवतु शनेः ॥०१५ 
प्य्तीतवतति सदृत्यानपिर्मपादनघातिनः 1 रामस्य केयटज्ञानसुदरपादर्दविन्ययत्‌ ॥ ५१६ 
मसुदनेरय्यरादिप्रानिदायंव्रिभूररितः | असियददव्यसस्यानां कृष्टि धर्ममयाममौ प 5 ॥ 
एवं केयल्योधेन नीत्वा पटूनतव रान्‌ । फाल्गुने मासि पवा श्प चतुर्द्ी ॥9१८॥ 
दिनि सम्नेदरमिर्यत्रे वृनीयं लुलमाधिन- । सोगच्रितयमारभ्य समुचिदर्कियाध्यंः 1 ०१९॥ 
नि.मोषन्यकेकरना यानेन सोऽग्युमदादिभिः 1 दासीरत्रिनवापाया्वापन्पदमुत्तमम्‌ + ॥०२०॥ 
विभीषणादेयः केचित प्रापन्ननुदिलं एनः । रामचग्प्भदेव्याया? काश्चिरीचु रितोऽस्सुसम्‌ ॥७२१॥ 
नेयाः कसञभवारटरा तक्मणश्ागतः छमा । नरकान्‌ संयमं प्राप्य मोक्षटक्मीमयाप्स्यति १००४२॥ 
१८.०१ ०4 ०५००० -,५०.५०५००५. ,..1 विनेयात्तस्य जन्तूनां भयेचिम्यमीर्णम्‌ 1 ०५१३४ 
वमुन्ततिटका 
परोउदन्य गोपटमिवाग्बुनिधि स्वसैन्यै. 
रध्या रिपोः गुरमगारमिपैकमरपम्‌ 1 
निर्मूल्य प्ररिदिन्यमाप्विच सस्यमीप- 
क्म्या सद्‌ क्षितिनुतामपटल्य शच्रोः ॥ ५२१ ॥ 


^ र म भन 








५५ + 


जिन र्लेत्रयरी प्राति ट ह पमे रामचन्रनीन सप्रीव, श्रणमान प्रर विभीपण आदि पानम 
राजानो नथा ण्कसां श्रमी श्रपन पुत्रि साथ संयम धारण कर लिया ॥ ५०६1१ ॥ मा 
प्रकार सीना सहादयी र्रर प्रथिवीनुन्दरीप महिन सनफ देविये शरतवर्ती श्राविका समीप 
चता धारण कर ली ॥ ५१२ ।॥ नदनन्तर जिन्टनि श्रावक्रके चत मरण किये एमे रजि त्तया युय 
राजने जिनेन्द्र भगवानके चरण-ुगलकफो अन्दर तरद नमस्या कर नमरीमं अवद किया। ७; 
रामचन्द्र शरीर श्रणुमान्‌ दानां दी यनि, रक्कः अलुसार्‌ विनिपृचत मतरस श्लु ष 
गनत वली दण्‌ ॥ ७९ ॥ यप चच हए सुनितत्न भी वुद्धिखादि सान वद्रवारि एव्व प्र 
हण ] रस प्रगार जत्र दास्य अवस्था नीन मो पंचानवे वर्प व्रीन गये नयसत ध्यानर्‌ प्रमःयमे 
चानिया सर्मोकि च्य सनेवाै मुनिरान रामचन्द्रे नृय विम्य जमा कचतयानि उतम षा 
1 ५४८५-६ ॥} प्रक हण ष्कटत्र रादि प्रानिदेति चिनृयिन दष मवत गगनन्दरानि भम 
यदिति टाया भव्य-सपरपा पान्यर पाथेका सीया ८८ ॥ एय प्रका तगरनद्यान द्ग इन्त 

म्नौ प्रवं परिनाफर फान्युन दयुम चतुरस दिस प्रातःनक समय सन्मरदायगद्म सिन्य पम 


ननम शयान भारय तिया जीर नीरे तेगोद्न निधय गनुन्यिरत्िमिताना न 


नोने ट "वान्त श तन तमस श्मपानिवा क्म ददर व्यि | इम प्रा श्राद्(ित, दतः 
तान दन्न शआपमान्‌ श्रा स्मये देष्णं ददुट 
न्निः प्रात प्प्‌ वतव मव 

लीन नथ पनि ददन शि नील तातते (वन म्फ 
नद सनिरया यथय स्वम दपु) न्म नाम नित दप कमम 
द पए समा 1 ददम 7 दि जीय दीपद 
व ममान कनन [र सिन्य तमी 


शार कामन एनं मनीन भराय नास 
नप्र त )) ०5 -८ प विमी् सरण किचन दु नु 


मुधा नवमी पनि 
~य 2" {१८८२ ॥ 
स्म द प्र म 

हप हा 1 
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अषपं पय २२६ 


यादूरविक्रीडिनम्‌ 

पारद्ामरनूनगन्रनिर.पीरदनारन्दिपं 

निष्रन्टीदनद्षिपाथमरतानण्टपरियण्डाधिपी 1 
मारन नमित एनयुिप्रेपतास्िमाम्यन्यरमौ 

िग्द्रानादिप+ठपसपयाननप्यपोप्रदीरगियी ध 5२५ 
गारास्ुतिप्रनिद्रविन सदग्नाकनरल्डन- 

श्रीमर्गादिनमोनन्तममुिनी म्यरिसन्तपी 1 
दम िवि नेया स्वधया दिये द्रस्य म्पु 

श्वीन दत्य पय वसिमिमिमां सन्तत्य सा व्व्मि [॥७२६॥ 

व॒सन्तमिलङ 

तकसिन्मे$स्पिरं सनमष्वणिषट 

दन्यदनुभनरर(रनिकायसऽभूम्‌ 1 
रमये सऽपि परिनामद्नाि न - 

न्मा तपुस्वप्रादुधपमुवुभो* निष्टान ॥३२७५॥ 

मेधे सारतडुष्( मरपतिर्ण नतरिम्यनः 

साचमदट नितिपोऽमन-मुरनिधिन्मम्मास्पयुन्मैः म्मिरभून 1 
स्वाकपन्निन रमर वग्नभिमानये ्विमम्यन्यय 

न निमि स्नुीनािराप्रणी राधद. ५५२९) 
पसर ~व सपं मिनन मलत 
तर्‌ तन्नु रि दसत समाप्य) 

पम्यनद्नि मुर म सनन्कृरसर 


॥॥ 
तस स्य अम्मा ॥ १५२ 1 


[३६ 
१२} 
भो 


महापुर -उत्तरपुरागम 1 । 


दुतत्रिलाम्वतम्‌ ५ 2 
दुतात्रज्ामः 
सणिमनिः वचसी नुप्रभूपमा 
करननिदानसनेरति +कोपिनी 1 
ननयद्रा समभूटिट नुता 
परिरतना ननरेयस्रुना सनी ॥ ७६० ॥ 


मालिनी 


ष्फ सथिव्रननृतश्वनद्धयन्य्स्य मित्र 
विञयविदिननामाऽनायत्‌ ग स्यस्तृतीये 1 
कयितस्नकनचरूलो लालिनो दिव्यमोग- 
रभवद्मिनयीय॑ः सूचने स रामः ॥ ७३१ ॥ 
जनयतु यद्देव देवरदेये दुरन्नद्‌ 
दुरितदुच्दयोत्यादू दृप्यदु.गाष्वीयानू । 
जवननसुचनेगो पिष्रयरर्वा विरागो 
निनिटस्ुपनिवासः सोऽ्टमोऽभीष्टमस्मान्‌ ॥ ७३२ ॥ 
रन्या्यं सगवदृगुणमद्राचायग्रप्रनि त्रिषष्टिनक्षणमटापुरागन्नट्‌प्रहे सुनिसु्ततीर्युकर्‌ हरिषे गपि" 
रामवलदेयलक्षमीधरकेदायकीनारावणपुराणं परिरमाक्तमष्टपष्टं पव ॥ ६८ ॥ 


नहः 


~~ ~~~ "~ + ~) र 
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सी चन्र मरयदेममे चनद्दरयतत नामका रातपतच था, जा स्व्यन्त दुराचारा | जावर्नय (र 


भागने लपद्रगण कर चद मनटःमार्‌ स्यर्ममे देव दुश्रािर्‌ ब॒द्दौस थ्व प्रचि दरम 
दृञामा। अय्६॥। सीना पदन सुणस्पौ च्ामूपगोमे सदिति मणिमति नु मिवधरी मी) 
2सने श्यजन्न द्निन षर निदनं मर्ण स्त्वा निममे वस्र विस्न कट्नेवाती व्यान 
वरता पालन क्ननवालली जनु सनी सीता हट | ७३०) समचन्दरफा दीद पठन मलय दमा 
संदाय पुत्र चन्चूदत चित्र चिज नामने प्रसिद्धा किरि तीमर स्वगमे विषा भागि ०१५ 
दनर्म्नून्‌ नामय प्रसिद्ध दक दतरा ग्र पिम सृ यवग न्यपरिमित चनदन त धः 
तवता समयन ।। ५१ जा दध्यदाची पापक दृष्ट उदयम 2 पत्नान्‌ शप 
द्वन र्‌ राप्तेय, सिन्दनि सगर श्म स्न वना दिया या, जा सयत य, सृतम भ 
मस्व सलक गण्या य भार्‌ दा चन्म रवो दृव ुण-निद शरयम्पात प्रमि दषु वृत सम 
दनभ 3) सामयन्रती हग ना्गाद एषजिद्धि एत 11५३२ | 

~स प्रहार वायि नमम परनि, भसवदमु मद्रान प्रतीत विवषटिकतयमकतृपयत सतम 

गनिर््यननत न, ददित यम्य सन तमेमत, मदपय (ज ) नागतः, 
प तष सयते मुग्र गर्तम्‌ कण्नेसया दरयद पिव तत 1 ६८ 


--~- न~ * {~~~ 


7कौनसप्ततितमं एवं 


एत्य माम्यापि पदुमं मुर पप्यपद् र 1 ननिर्यसण्नादत्मर्‌ मोधर्मा समंत न. प 4 
दपि८ल्थन स्वरत यम पिये धसान 1 वौनन्स्पा स्मर सना पाणिनये विभुम > भ 
पषयुरिष्वाठ दम्य ग्म पध्यरे सथन्‌ 1 साप्रापतयप दित्यक्माङ्न्यानाम्‌ विमा 3 0 
नन्कनम्य मृन्दी कस्या निरापुनानमार्‌ । युनि सनोध्यचते दर्मादध्ि्ददयमु प ९४ 

पा मुतिषासन्यन्‌ रदायिद्िनिप्यननः ॥ मण्डर पमस सपाप्णदामनिम्‌ ध 

समारस्य ममुण्दग्रययसः म स्दनिः 1 म्गिमूपनन्यचमया र्दव्पोचिकिददमुत ४ ६1 

पत्ते पुरव्यनि ग्द मन सन्यमि दुगल 1 एय्‌ ममोवये तन्द सष उपमि 3 ॥ 
प्प सणृदिकं मायूस व्यानस्य पा" मुम्स्न 1 एति निद्िस्व दमसाप्टना्‌ विनिनिरल्मतप्न 4 
मृतां धृप्राणषपि धतापा्नत्तर्फदने+ 1 मिदि मसमय दया सज्पमुदायदा.ः एर 
श्राणा न्यूयपाटन्य सन्तुनिःद्धययः । पादमत सममत सप सा. पूप अ १५४ 

निखाभ व्पातियम्यपवा रनादृप्याटिरः । मावातु मुष्वय सुश्वान प्लरोल्णातम ताः 2 14 
भा गरस तम्य वानियमः 1 शुन्या दरीमन दिस्र्यियन्दरषय ज १५ ॥ 

सषा सम्यदतषमे पुशूतरतोपपिम्तूमि. । भदादयानिपान्यातारेतनपगमदवु १ १३ 


३३ सहापुराणे उत्तरपुराणमे 


राज्यभारं समारोप्य श्रीढन्ते स्वसुते सति । रुन्यक्षायिकसम्यक्त्वः शमी सयममाददे ॥ ५४ ॥ 

स त्वैकादशाद्गानि वद्ध्वा पोडकारणेः 1 अन्त्यनामाटिकर्माणि पुण्यानि पुरुषोत्तमः ॥ ९५ ॥ 
स्वायुरन्ते समाराध्य विमाने ^ल्वस्तमः । देवोऽपराजितते पुण्यादुरेऽनुररेऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रयस्िशत्पयोव्ध्यायुरेकारल्निसस॒च्रितिः । निश्वासाहारलेश्यादिभावैस्तत्रोदितैथंतः ॥ १७ ॥ 
जीवितान्तेऽहमिन्द्रेऽस्मिच्‌ पण्मासैरागमिष्यति । जम्बूपरक्षिते दह्यपे विपये वद्गनामनि ५ १८ # 
मिथिरायां महीपारः श्रीमान्‌ गोत्रेण का-यपः । विजयाटिमहाराजे विख्यातो वृपभान्वसे ॥ ५९ ॥ 
असुरक्त' व्यधात्‌ ऊृत्छमु्यन्निव रविर्जंगत्‌ । स्वविरागाद्िरक्त' तत्‌ सोऽतपच्चस्य ताराम्‌ ॥ २० + 
*अब्रृणीत गुणारिस्तं लक्ष्मीश्च सुकृतोदयात्‌ । पुप्कखाविष्कियं तस्मिन्‌ युरुषार्थत्रय ततः ॥ २९ ॥ 
तस्य राज्ये रवावेव तापः कोपोऽपि कामिषु । विग्रहाख्या तचुष्वेव सुनिप्वेव विरागता ॥ २२ ॥ 
परार्थग्रहणे नाम कुकविप्वेव बन्धनम्‌ । कान्येष्वेव विवादश्च विद्सस्वेव जयाथिषु ॥ २३ ॥ 
रारम्याश्िः सरितस्वे ज्योतिःप्वेवानवस्थितिः । कोय ऋूरमदेप्वेव देवेष्वेव पिदयाचता ॥ २४ ॥ 


साथ स्वरूप समभा 1! १२-१३ ॥ तदनन्तर श्रीदत्त नासक पुत्रके लिए राज्य देकर उसने क्षायिक 
सम्यग्दशन प्राप्न कर लिया श्रौर शान्त होकर संयम धारण कर लिया । १४ ॥ उस पुरुपोत्तमने 
ग्यारह अङ्गः धारण कर सोलदह्‌ कारण भावनाश्मोके हारा तीर्थकर नामक पुण्य कर्मक वन्ध किया 
। १५॥ ओर ्रायुके अन्तमे समाधिमरण कर अपराजित नामके श्रेष्ठ असुत्तर विमानमे अतिशय 
शोभायमाने देव हु्रा ।। १६ ॥ वदो उसकी तेंतीसर सागरकी आयु थी, एक हाय ञचा शरीर या, 
तथा ₹वासोच्छवास, आदार, लेश्या आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देवोके जितने वतलाये गये हँ 
चह उन सवसे सहित था ॥ १७॥ जव इस प्रहमिन्द्रका जीवनका श्रन्त आया ओर वह छह माह 
वादे यह्‌ वरदो से चलनेके लिए तत्पर हु तव ज्ब्षसे सुशोभित इसी जम्बृद्धीपके द्ध नामक 
देशमें एक मिथिला नासकी नगरी थी । बहम भगवान्‌ वृपभदेवका वंशज, करयपगोत्री विजयमहाराज 
नामसे प्रसिद्ध सभ्पत्तिशाली राजा राज्य करता था ॥ १८-१६॥ जिस प्रकार उदित्त होता हमा सूय 
संसारक अनुरक्त--लालवणैका कर लेता हे उसी प्रकार उसने राज्यरदी पर आर्द्‌ होते दी समस्त 
संसारको अनुरक्त--प्रसन्न कर लिया था ओर अ्यो-ज्यो सू्य॑स्वयं राग--लालिमासे रदित होता 
जात्ता है त्योँ-प्यों बद संसारको बिरक्त--लालिमासे रदित करता जाता हैः इसी प्रकार वह रज्ञा भी 
ज्यो-व्यो चिराग-प्रसन्नतासे रदित होता जात्ता था व्यो-त्यो संसारको बिर्त--प्रसन्नतासे रदित 
करता जाता था । सारांश यह है करि संसारकी प्रसन्नता ओर अभ्रसन्नता उसीपर निर्भर थी सो ठीक 
ही है क्योकि उसने व्रैसा ही ततप कियाथा शौर वैसा दी उसका प्रमाव था] २० ॥ चूकिपुण्य 
कर्मैके उद्यसे अनेक गुणोके समूह तथा लक्तमीने उस राजका वरण किया था दसलिए उसमे धमे, 
अर्थ, कामरूप तीनों पुरुफथे अच्छी तरह प्रकट हुए थे । २१ ॥ उस राजाके राज्ये यदि ताप-- 
उष्णस्व था तो सूरयमे दी था अन्यत्र ताप-टुःख नही था, क्रोध या तो सिप कामी मुप्योमे दी धा 
वहो के अन्य मलुष्योमे नदीं था, चिग्रह्‌ नाम थातो शरीरोमे दी था अन्यत्र नदी, विरागतता-वीतरागतता 
यद्दिथीतो सनियोमे दी थी वयक अन्य मवुप्योमे विरागता-स्नेदका अभाव नदी था। परा 
ग्रहण--अन्य कचियोके द्वारा प्रतिपादित अथैका अ्रहण करना सकवियोमे दी था अन्य मलुष्यमिं 
परार्थग्रहण--दृसरेके धनक्रा प्रण करना नदी था । वन्धन--द्रवन्ध, दछचवन्ध आदिकी स्वना 
कान्योमे दी थी वदोक न्य मनुप्योमें वन्धन-पाश श्रादिसे बोधा जाना नदी था । विवाद्- शारा 
यदि था तो वियकी उच्छा स्खनेवाले विद्धानोमे ही था चहो के अन्य मजुप्योमे विवाद--कलद्‌ नदी 
था । शरव्याप्नि-एक प्रकारक वणका विस्तार नदियोमे दी था वहोके मनुप्योमे णरल्यप्ि--वार्णा 
विस्तार नदीं था 1 अ्नवस्थित्ति--्रस्थिरता यदि थी तो च्यांतिषप्क देवामे दी थी-वदी निरन्तर 


~ ~~ ~ 


१ महमिन, ; २ ट पुस्तके तु श््रदृणीत गुणानेव सर्वान. सुकृतोर यात्‌” इति पाठः 1 श्र द्वितीय 
पदे छन्दोभरः। 


---~ ----~~ 


एकोनसप्ततितमं पन २३३३ 


चप्पिखा तन्महादेवी वसुधारादिपृजिता । श्रीदरीष्टव्यादिभिः सेग्या सुखसुसानिश्वावधौ ॥ २५ ॥ 
¶शारटादिद्धितीयायां नक्षत्ेष्वादिमे सति 1 स्वगावतरणे भतुंटषटरा स्वान्‌ पुरोदितान्‌ ॥ २६ ॥ 
स्ववक्रारजप्रविष्टेममष्याखोक्य विनिद्धिका 1 भ्रभातपटहध्वानेधवणाविष्करृतोरसवा ॥ २७ ॥ 
अण्रच्छव्‌ फरमेतेषा चप देक्नावधीक्षणम्‌ । सोऽप्यवादीद्धद्रमे भावितीकृदित्यदः ॥ २८ ॥ 
तदैवागत्य देवेन्द्ाः स्वर्गावतरणोत्सवम्‌ ! विधाय स्वनियोगेन निजधामागमत्समम्‌ ॥ २९ ॥ 
आपाठे स्वातियोगे तं कृष्णपक्षे महौजसम्‌ 1 दशास्यां विश्वरोकेश्मसुत तनुजोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
ठेवा दितीयकल्याणमप्यभ्येत्य तदा व्यधु; ! नसिनामानमप्येनं च्याहरय्‌ मोहभेदिनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुनिसुचततीर्थेदसन्ताने वप॑सानत्त ! गतेषु पष्टिरक्षेषु नमिनाथससुद्धवः ॥ ३२ ॥ 
आयुद्दांसदखाणि वर्पाणां परमं मतम्‌ । उस्सेधो धनुपां पञ्चदश चास्याभिधीयते ॥ ३३ ॥ 
जातरूपद्य॒ति साद्धद्विसहखाग्दसम्मिते । गते कुमारकालेऽभिषेकमापत्सराज्यकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
राज्ये प्वसहखाणि चत्सराणासयुर्विभो; 1 तदा प्रादरद्ूघनाटोपसङ्कटे गगनाङ्गणे ॥ ३५ ॥ 

देवं वनविहाराय गतवन्तं महोदयम्‌ । गजस्कन्धसमारूदं भायुमन्तसिवापरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नभस्तलगतौ देवुमारो विदितानती । एवं विक्षापयामासतुर्चद्धकरपक्कजौ 1 ३७ 1 
द्वीपेऽस्मिन्‌ भराण्िदेहेऽस्ति विषयो वत्सकावती । सुसीमा नगरी तत्र विसानादपराजितात्‌ ॥ ३८ ॥ 


गमन करते रहते थे वदोके _मलुष्योमे ्रनवस्थित्ति-श्रस्थिरता नदीं थी । ऋूरता यदि थी तो दुष्ट 
म्रदोमे दी थौ वहोके मनुष्योमे करता-दुषटता--निदेयता नदीं थी ओर पिशाचता- पिशाच जाति 
यदिथीतोदेवमि दी थी वदहोकि सचुष्यँमे पिशचता-नीचता सदी थी) २२-२४॥ चिज्य- 
सहाराजकी महादेवीका नाम॒ चपिला था, देवोन रतव्रष्टि अ दिसे उसकी पूञा की यथी, धौ, री, 
धृति श्रादि देवियो उसकी सेवा करती थीं ! शरद्‌ ऋतुवी प्रथम द्वितीया श्र्थात्‌ प्राचिन कृष्ण 
दितीयके दिन श्रग्धिनी न्च ओर रानिके पिद्धले पटर जव कि भगवानका स्वर्गाचतरण हो रदा 
था तच खुखसे सो$ हुड महारानीने पहले कदे हए सोलद्‌ स्वप्र देखे ।। २५२६ ।। उसी समय उसमे 
श्रपने सुखम प्रवेश करता हु एक हाथी देखा । देखते ही उसकी निद्रा दूर दो गई चरर प्रातः- 
कालके वाजोका शब्द सुननेसे उसङ़े हका ठिकाना नहीं रह्‌ ॥ २७ ॥ उसने देशावधि ज्नानष््पी 
नेन्को धररण करनेवाले राजसे इन स्वप्रोका फल पृष्टा श्ओौर रालाने भी कदा कि तुम्दारे गर्भमे 
भावी तीर्थकरने अवतार लिया हे ॥ र ॥ उसी समय इनद्रोने आाकर श्रपने नियोगके श्रुसार 
सगवानूका स्वर्गाचत्तरण महोत्सव-गभेकल्याणकका उत्सव किया श्रौर तदनन्तर सव साय ह्य साथ 
पने सरपने स्थानपर चले गये । २६ ॥ वप्िला महादेवीने अपाद्‌ कृष्ण दृशमीके दिन स्वाति 
नक्षत्रके योगमे समस्त लोके स्वामी मदाम्रतापी जेषठपुत्रको उत्पन्न किया । ३० ॥ देवोनि उमी 
समय राक्र जन्मकल्याणकका उत्सव किया श्र मोह शाच्रुको भेदन करनेवाले जिन-यालकका 
नमिनाथ नाम सक्खा । ३१ ॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ तीर्थकरकी तीरय-परम्परमे जव साठ लाख रपं 
दीत चुके थे तव नमिनाथ तीथकरका जन्म हु्रा थ{ ।। ३२ ॥ भगवान्‌. नमिनायकी श्राय दश हजार 
वपेकी यी, शरीर्‌ पन्द्रह धुप ङा था ओर कान्ति सुवरणैके समान थी । जव उनके छुमास्कालकरे 
श्रद्‌ हजार रपं वीत गये ठव न्दने श्रभिपेकपूर्यक राव्य प्राप्न किया था ३३-३४॥ इम 
परकर राज्य करते हए भगवानूकतो पोच हजार वषै वीत गये 1 एक दिन जव किं काय वर्पा- 
तुके यादलोके समृहसे व्यार दो रदा था तच मदान्‌ श्चभ्युदयके धारक भगवान नमिनाय दृमरे 
सूरे समान हा्थीके कन्यैपर आर्द्‌ दाकर वन-चिद्यारके लिए गये 1} ३५-३६ |] उमी समय 
भामामानेते प्राय हए दो रेचङ्कमार दस्तकमल जोड़कर नमस्कार कते ह्ण टत प्रकर आयना 

करन लग ॥ ३७ 1 व कदने लग कति इसी जम्वृह्रीपफ़ पूर विदे न्मे एक वत्सदमवनी नाना 


क~ ~~ ~ ~ 





९ गार्दाहदि~मर 1 २ वन वनवियरय म० | ष्ठा व्नविहाराय मर, ए} 


२३४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भवतीयं समुतपन्नस्तीर्थनाथोऽपराजितः । तस्य केवरुपूजार्थं देवेन्नाः सञुपागताः ॥ ३९ ॥ 
तत्समायाममूत्‌ प्रदनः किमस्ति मरतेऽधुना । कश्चित्तीथक्ृदित्याह सोप्येवं सकला्थदक्‌ ॥ ४० ॥ 
चद्ञाख्यदेशै भिथिरानगरे नमिनायकः । भावितीर्थकरः पुण्यादवत्तर्णोऽपराजितात्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवोपनीतमोगानां भोक्ता सम्प्रति साध्विति । तपः भाग्धातकीखण्डे कृतवा सौधर्मनामनि ॥ ४२ ॥ 
सस्भूयेतौ द्वितीयेऽद्धि गत्वा तद्चनश्रुतेः । भवन्तमीक्षितुं पूज्यमावामेव › सकौतुकौ ॥ ४२ ॥ 
इति सोऽपि समासन्नकेवलावगमोदयः । चित्ते विधाय तत्सर्वं महीश" प्राविदासपुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तन्न स्वभवसम्बन्धं सुत्वा तीथकर च तम्‌ । आजवं जवसंजातसब्ावं भावयन्सुहुः ॥ ४५ ॥ 
अनादिवन्धनैगादं वध्वास्मात्मानमात्मना । कायकारागृे स्थित्वा पापी पक्षी पञ्जर ॥ ४६ ॥ 
कञरो वापित्ताखानो कल्यत्लमात्मनः । नाना दुःखानि सुञ्नानो भूयस्तैरेव रञ्जितः ॥ ४७ ॥ 
दन्दियार्थेपु संसक्तो रतितीव्रतरोदयात्‌ ! अछुचिम्वेवसम्डद्धतृष्णोऽवस्करकीरवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
विभ्यन्रत्योस्तमएधावच्‌ वञ्य॑दुःखस्तदजंयत्‌ । विपर्यस्तसतिः कप्टमार्वसैद्राहिताशया ॥ ४९ ॥ 
भवे श्रास्यस्यविश्नाम्यन्‌ प्रताम्यनू प(पपाकतः । टटा निरूढं धिटमूडिमभीप्टा्थंविघातिनीभ्‌ ॥ ५० ॥ 
दरति निर्वेद सयोगाद्धोगरागातिदूरगः । सारस्वतादिसर्वापरागासरसमचितः ॥ ५१ ॥ 
क्षयोपशमसम्प्रा्शस्त ऽसंज्वर्नोदयः । रुन्धवोधिः सुतं राज्ये निजे संयोज्य सुप्रभम्‌ ॥ ५२ 1 


देश है । उसकी सुसीमा नगरीमे चपराजित विमानसे श्रवत्तारं लेकर अपराजित नामके ती्ङ्कर 
उसन्न हुए हैँ । उनके केवलज्ञानकी पूलक्रि लिए सव इन्द्र च्रादि देव श्राय थे ।} ३८३६ 11 उत्की 
सभाम प्ररन हुआ कि क्या इस समय मरतक्ष्रमे भी को$ तीथंङ्कर है १ सबैदशीँ श्रपराजित भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया कि उस समय वङ्गदेशे मिधथिलानगरमे नमभिनाथ स्वामी अपराजित विमानपे 
अवतीर्ण हुए है वे श्रपने पुण्योदयपे तीथकर होनेवाले दै ।॥। ४०-४१ ॥ इस समय वे देवोके वारा 
लाये हुए भोगोका अच्छी तरद उपभोग कर रहे दै गृदस्थावस्थमि विद्यमान दै । है देव ! हम 
दोनी अपने पू र्मम घाततकीखण्ड दीपके रहमेयाले थे चदय तपश्चरण कर सोधम नामकः स्वर्ममे 
उन्न हए है । दूसरे दिन मलोग अपरानित केवलीकौ पूजे लिए गये थे। वो उनके बचन 
सुननेसे पूलनीय श्रपके दशन करनेके लिए कोठुकवश यहो रयि दं ।। ४२-४३ ॥ जिन निकट 
काले दी केवलक्ञानकी प्राप्ति होनेवाली है रेसे भगवान्‌ नमिनाथ देवोकी उक्तं समस्त वातोको 
हदयमे धारम कर नगस्मे लौट श्राये ।। ४४ । वदो वे विदेह केत्रके ्मपराजित तीर्थकर तथा उनके 
साथ अपने पूर्वभयके सम्बन्धका स्मरण कर संसारमे दोनेवाले भावोका वारवार विचार करने लगे 
।| ‰५ |) वे विचार कस्ते लगे कि इक् आत्मनि अपने आपको अपने च्रप्के ही द्वारा अनादिः 
कालसे चले आये बन्धनात अच्छी तरह जकड्‌ कर शसीर-रूपी जेलखानेमे डाल रक्खा द ओर 
जिस प्रकार पिंलढ्के भीतर पापी पक्षी दुःखी होता है अथवा आलान--खम्भेसे वधा हुआ हाथी 
दुःखी होता है उसी प्रकार यह चात्मा निरन्तर दुःखी रहता है । यह यद्यपि नाना डुःखोको भोगता 
हे सो भी नदीं दुःखोमे राग करता है । रति नोकषायके अत्यन्त तीव्र उद्यसे यद्‌ इन्द्ियोके चिपयमे 
आसक्त रता है चौर विष्ठाकरे कीड़के समान अपवित्र पदाथमि चष्णा 6 रहता दं ॥ ४८॥ 
यह्‌ प्राणी शत्य्ते दरता है किन्तु उसी ओर दौडता हे, दुःखोसे चूटना चाहता है किन्तु उनक्रा ही 
सच्वय करता ह । दाय-हाय, वड दुःखकी वात है कि श्राते ओर रोद ध्याने उपपन्न हुई दृप्णासे दस 

जीवकी बुद्धि विपरीत दो गई दे । यह्‌ विना किसी चिश्रामके चुगेततिरूप भव भ्रमण करता हं 
दौर पापके उद्यते दुःखी होता रहता दे 1 ष्ट अयैका विघात करनेवाली, टद्‌ ओर्‌ अनादि कालस 

राई इस मूरखधताको भी धिकार दो ॥ ४६५० ॥ 
४ ५ वैराग्यके संयोगसे वे भोग तथा रागसे वहत दूर जा खड़े दए । उसी समय 
सारस्वत आदि समस्त वीतराग देवोने-लौकान्तिक देवोने उनकी पू्ा कौ ॥ ५१ ॥ क्मकि 
ए मायसैवः सर ग०, मावामेवं म०, ल० ८ रायाम्‌, रेव, ध्‌ धातोलंङ्चमपुनपदितीयनचन्म 
रूपम-ध्रावाम्‌ श्रागती इति भावः ) 1 २ निरवेदस्वेगात्‌ ल ० । ३ प्रस्त ल० पाठे छन्दोभद्रः। 


एकोनसप्ततितमं पवे ३२५ 


साभिपेकं सुरैः "प्राप्य परिनिःक्रान्तिपूजनम्‌ 1 यानुत्तरककवाख्यं समारुद्य मनोदरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गत्वा रद्ेत्रवनोद्यानं पष्टोपवसनं भितः । आपाठकारूप्षेऽधिनक्षत्रे दद्मीदिने ॥ ५४ ॥ 

पराह सदसेण क्षत्रियाणां स्टाग्रहीत्‌ । संयमं सयमापाय3 सन्तानं च चत्तुथकम्‌ ॥ ५५ ॥ 

भोक्तु वीरपुर तस्मै दत्तो गतवते शपः । सुवर्णवर्णो द्वाच्नमवापाश्वर्यपच्चकमस्‌ ॥ ५६ ॥ 

छा्स्थ्येन ततः काटे प्रयाते नववत्सरे 1 निजदीक्षावने रस्ये मुर वज्ुखभूरुदः ॥ ५७ ॥ 

तस्य पष्ठोपवासस्य नक्षत्रे ऽश्वाभिधानके । सार्गशीरष॑ड्ुचौ पक्षे दिनान्ते केवरं विभोः ॥ ५८ ॥ 

दिने तृतीयनन्दायामभूदखिरगोचरस्‌ । ° नाकनायकसच्रार्यतुयंकल्याणभागिनः५“ ॥ ५९ ॥ 
सुप्रभार्यादय. सप्तद्ासन्‌ गणनायक" 1 चतुःशतानि पञ्ारात्‌ सर्वपूवंधरा मता" ॥ ६० ॥ 
दिक्षका. पट्शतद्वादशसदखाणि सद्‌बताः । तिन्वानधारिणां सद्या सहस्रं पद्‌ शनाधिकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तावन्तः पच्मक्ताना सुनयो चिक्रियद्धिकाः । स्वे साद्धंसदखं स्युम॑नःप्ययनोधना. ॥ ६२ ॥ 
शून्यपद्चद्विकैकोक्ास्त्यक्तसङ्गाः प्रकीतिताः । सहं वादिनां सहया ते सर्वेऽपि सयुचिताः ॥ ६३ ॥ 
विरातिः स्युः सदखाणि मद्धिनीप्रसुखायिकाः । चत्वारिशत्सदखाणि तदप्टांसाधिका सताः ॥ ६४ ॥ 
श्रावका रक्षमेक तु त्रिगुणाः श्राविकास्तत । देवा देवोप्यसद्‌ ल्यातास्तिर्य्च. सह्ुधया सित्ताः ॥ ६५ ॥ 
एवं दादश्सहुधान प्गणैनश्रै न॑मीश्वरः । सद्धमंदेशशनं कुव॑न्नायंक्षेत्राणि स्वत. ॥ ६६॥ 





क्षयोपशम होनेसे उनके प्रशस्त संज्चलनका उदय दो गया श्रथात्‌ प्रव्याख्यानावरण क्रोध मान माया 
लोका क्षयोपशलम रौर संज्वलन्‌ क्रोध मान माया लोभकरा मन्द उद्य रह्‌ गया जिससे रतनघ्रयको 
प्राप्त कर उन्होने सप्रम नामक पुत्रको श्रपना राव्य-भार सोप दिया । ५२॥ तदनन्तर देवोके दारा 
किये हए अभिपेकके साथ-साथ दीक्ताकरयाणकका उत्सव प्राप्त कर वे उत्तरङुर्‌ नामकी मनोहर 
पालकी पर सवार हो चैत्रवन नामक उय्रानमें गये । वहा उन्दने वेलाका नियम लेकर आपादृक्रृष्ण 
दशमीके दिन श्रधिनी नक्षत्रम सायंकालके समय एक हजार राजाश्मोके साथ संयम धारण कर्‌ लिया 
ओर उसी समय संयमी जीवोके प्राप्त करे योग्य चतुथं--मनःपर्ययत्ान मी प्रप्र कर लिया 
1 ५३-५५ ॥ पारणा लिए भगवान्‌ बीरपुर नामक नगरमे गये वहो सुवण समान कान्तिवाल्ते राजा 
दत्तने इन्दे स्रादार दान्‌ देकर पञ्चाश्चयं प्रात्र किये ॥ ५६ 1 तदनन्तर जव दद्यस्थ श्रवस्थाफ़ नव 
धप वीत गये तव वे एक दिन श्रपने ही दी्षावनमे मनोहर वुल वृक्षक नीचे वेलाका नियम लेकः 
ध्यानरूद्‌ हुए 1 वर्ही पर उन्द्‌ मगशीप शुक्तपक्षरी % तीसरी नन्दा तिथि अधत्त एकरादशीफे दिन 
सायंकालके समय समस्त पदार्थो प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हमा-उमी समय 
इन्द्र श्रादि देवाने चतुथे-नानकट्याणका उत्सव किया । ५७-५६ ॥ सुप्रभा्यको श्नादि लेकर उनके 
सत्रह्‌ गणधर थे । चार स पचास समस्त पृवेकि जानकार परे, वारद्‌ हजार छद्‌ सौ श्नच्छै त्रतोको 
धारण कएने वाले शिक्तक थे, एक दनार छह सां ्रवधिज्ञानफे धारकाकी संख्या थी, इतने दी श्र्थात्‌ 
एक हजार छद मो दी केवल ज्ञानी ये, पन्द्रह सो चिक्रियाकषद्धिके धारक ये, वार्ह सो पचास पसिद्‌ 
रदित मनःपर्ययज्ञानी थे चौर एक दुलार वाढी थ । इस तरद्‌ सवसुनियाङी संख्या वीस टजार थी । 
मद्निनीफो प्रादि लेकर पतालीस दनार आर्कं थी,एक् ला श्रावरुये, तीन लास श्राविक्राएं थीं 
प्रसंख्यान देव देविया थीं श्मोर संख्यात तियच्च थे ॥६०-६५॥ इस धरक्रार समीचीन धर्मच्रा उपदेश 
करते हए अगवान नसिनायन नग्रीभूत वार्ह सभासोके साथ आं त्तत्रमे चव शरोर विहार किया । 
जव उनकी श्रायुका एक साह चारी रह गया त्र च विदार वन्ड कर सम्मेद्रखिशर पर जा विराज- 


१ प्रा्तपरिनिप्लनिपृजनः खर, घर} २ नितषनोयान मर ल०, | ३ ख्यमानाच भ०। 
भ नायनायफ पम, जे । ५ भोगिनः मर] ६ संरानि मपर, धरर | 

# ज्योतिष सात्वत न्नन्ठा मद्रा जगा त्ति प्रणी तियवः स्मात्‌" एन श्लोके प्रमातुनार 
प्रतिपदा प्रादि तियियकि परमते नन्धभद्रा, च्या, स्ति श्र प्रखणं नन । पीने दशमी दफौ त्तथा 
एफाःतीनि पिमा नरुतौ तिध्पिकि भीरी नान द द्व एकार तीमरी नन्दा निषि एकदी हती द| 


३३६ सदापुराणे उसतरयुराणम्‌ 


विहत्य विहरति त्यक्त्वा मासं सम्मेदपर्वते । सहसखरमुनिभिः सार प्रतिमायोगमास्थितः ॥ ६७ 1 
वैशसे मासि कृष्णायां चतुरददयां निशात्यये । सुक्तिमरव्यादुनक्षत्ने १ नमिस्तीर्थकरोऽगमच्‌ ॥ ६८ ॥ 
अङवन्पञ्चमं देवाः छल्या्णं चाखिेश्षिनः । स्वं स्वमोकश्च सम्प्रासतपुण्यपण्या; भ्रपेदिरे ॥ ६९॥ 


पथ्वीच्छन्दः 
कनत्कनकविग्रहो विहितवबियदो घातिभिः 
सदादितजयो? जयेति च तुतो नतैनाकरिसिः । 


भियं भवभवांऽ बहुं नयतु नः क्षयं नायको 
विनेयविदुपां स्वयं चिहतचिग्रहौऽन्ते नमिः ॥ ७० ॥ 


शादलविक्रीडितम्‌ 
कौशाग्न्यं प्रथितस्तृकीयजनने सिद्धार्थनामा दपः 
छरस्वा तत्र तपोऽतिघोरमभवत्तयेऽमरोऽनुत्रे । 
प्स्मादेत्य पुरे बभूव मिथिरानाम्नीन्द्रवधो नमि~ `" 
स्तीथेदासखिजगद्धिताथवचननव्यक्त्यैकविश्ो जिनः ॥ ७१ ॥ 
पृभ्वीवृ्तम्‌ 
नमिनमितसामरामरपतिः पतच्चामये 
भरमदुभ्रमरविन्रमथ मितयुष्पवृष्टयुत्करः । 
करोतु चरणारबिन्दमकरन्दसस्पायिनां 
चिनेयमधुपायिनामविरतोस्त्धिं निनः॥ ७२) 


जगल्रयजयोस्सिकमोहमादात्म्यमर्दनात्‌ । एकर्विदो जिनो कन्धलटक्ष्मीरेकष्मीं ददातु नः ॥ ७३१ 


मान हुए । वरय उन्दोने एक हनार सुनि्योके साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया शरोर वैशाखकृप्ण 

चतुर्दशीके दिन राचिके अन्तिम समय शअश्चिनी न्त्रमे मश्च भाप्न कर लिया ॥ ६६-६८ ॥ उसी 
समय देवोन श्राकर सवके स्वासी श्री नमिनाथ तीथकरका पच्वम--निवीणकल्याणकका उत्सव किया 
रौर तदनन्तर पुण्यरूपी पदा्थैको प्राप्त हुए सव देव अपने-अपने स्थानको चले गये }। ६६ ॥ 
जिनका शरीर सुवणैके समान देदीप्यमान था, जिन्दोने घात्तिया क्मोकि साथ युद्ध किया था, समस्त 
प्रहितोंको जीता था अथवा विजय प्राप्न की थी, नम्रीभूत देव जय-जय करते हुए जिनकी स्तुति 
करते थे, जो विद्धान्‌ शिण्योके स्वामी थे ओर अन्तमं जिन्दोने शरीर नष्ट कर दिया था--मोक प्राप्त 
किया थावे श्री नमिनाथ स्वामी हम सवके संसार-सम्बन्धी वहत भारी भयको नष्ट करं 1 ७०॥ 
जो तीसरे भवमे कौशाम्बी नगरमे सिद्धायै नामके प्रसिद्ध राजा थे, वहो पर घोर तपृश्वरण कर जो 
्सुत्तसके चतुधै पराजित विमानं देव हए ओर वदसे ्ाकर जो मिथिला लगरीमे इन्र दार 
चन्दनीय तीनो जगत्‌के हितकारी वचनोको प्रकट कनके लिए नमिन नामक्‌ दकौसवे तीथकर 
हए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इन्द्रौसे नमस्कार कराया था, जिनपर चमर टोरेजारदैथे श्र 
जिनपर उडत हुए ्रमसेसे सुशोभित पुष्पद्रटिर्योका समूह पड़ा करता था एसे श्री नमिनाथ॒ भगवान्‌ 
चरण-कमलके मकरन्द-रसको पान करनेवाले शिष्य रूपी ध्रसरोके लिए निरन्तर संतोप प्रदान करं 
रहँ \५१-७२॥ तीनों जगततको जीतनेसे जिसका गवै वदृ रहा दै ठेसे मोदका सादाल्य मदन कलते 
लिन्द मो्व-लदमी प्राप इड है स्ते श्री नमिनाय भगवान्‌ हम सवे लिए भी मो्र-ल्मी 


प्रदान करे ।\ ५२1 


वं 








१ नमितीर्थ-म०, ल०। २ श्रहितार्ना जयः, श्रयवा श्रितो प्रेतो जरी येन स"[ ३ भवः 
संसारो भवः कारणं यस्यास्ताम्‌ भियम्‌ । 


एकोनसप्ततितमं पे ३३७ 


दपिऽस्मिञ्चुत्रे भागे महस्यैरावताद्ये । रक्षमीमान्‌ श्रीएुराधीडो वसुन्धरमहीपत्िः ॥ ७४ ॥ 
पक्नावतीबियोगेन श्टृशं निर्विण्णमानसः 1 चने मनोष्रे रम्ये वरचमाखिलेक्षिण. ॥ ७५ 1 
निर्णीय ध्म॑सद्धावं तनये विनयन्धरे । ° निवेशितात्मभारः *सन्‌ बहुभि भयजैः3 समम्‌ ॥ ७६ ॥ 
संयमं सम्यगादाय चारित्रं दुश्चरं चरन्‌ 1 स्वाराधनविधानेन मदाञ्ुकरे सुरोऽभवन्‌ }) ७७ ॥ 
पोटगा्ध्युपमस्वायुरदिव्यान्‌ भोगान्‌ सुशुज्य सः । ततः प्रच्युत्य तत्तीथं वत्साख्य विपयेऽजनि ॥ ७८ ॥ 
यपस्यक्वाुवंशस्य कौदास्बीनरररे दिनः । तनूजो विजयाख्यस्य भ्प्रभाकरया प्रमाधिकः ॥ ७९ ॥ 
सर्वरक्षणसम्पू्णो जयसेनसमाहयः । नरिसदखशरन्नीषी“ पष्टिदस्तससुच्द्तिः ॥ ८० ॥ 
तक्षचामीकरच्छायः स चतुद॑शरलनभाक्‌ 1 निधिभि्नवमिः सेव्यो भोगदं शविधैः ९खुखम्‌ ॥ ८१ ॥ 
चिरमेकादश्चश्चक्रधरः कारमजीगमत्‌ । अन्येयुस्तुगसौधाये सुसुक्रोऽन्त.पुरावृतः ॥ ८२ ॥ 
कु्वैस्‌ पर्व॑शद्याङ्काभो दिगन्तरविरोकनम्‌ । उस्काभिपतनं वीक्ष्य सुनिवैगपरायणः ॥ ८३ ॥ 
उष्वैःस्थित्तमिदं पद्य भास्वरं पयंयद्वयम्‌ । परित्यज्य सुसम्प्रापदधोग तिमपगप्रसम्‌ ॥ ८४ ॥ 
उन्नतमूजितं तेजो ममेति मदमावदन्‌ । अनाचरन्‌ हितं भृढः पारलौकिकमात्मने ॥ ८५ ॥ 
विपयेु विपक्तः सन्नधुवेप्ववितपिपु । प्रयाति गतिमेतस्य परोऽप्यन्न प्रमादवानू ॥ ८६ ॥ 
इत्याकरुय्य कारादिरु्ध्या चक्रोढचक्रधीः । स्यक्त॑ चक्रादिसास्राज्यं ऽपरिच्छ्योच््ितेच्य्या ॥ ८७ ॥ 
त्ष रा्यमनिच्छत्सु महीयःसु, कनीयसे 1 दत्वा पुत्राय साघ्राज्यं वरदक्ताभिधायिन" ॥ ८८ ॥ 
अथानन्तर--इसी जस्वूष्टीपके उत्तर भागम एकं एेराचत नामका वड़ा भारी चेतर ह उसके 
श्रीपुर नगरमे लच्मीमान्‌ बसुन्धर नामका राजा रहता था । ५४ ॥। किसी एक दिन पद्मावती स्लीके 
चियोगसे उसका मन अत्यन्त चिरक्त हौ गया जिक्तपते वद्‌ अत्यन्त सुन्दर मनोहर नामके बनमे 
गवा । वो उसने वरचम नामके सर्वज्ञ भगवानसे ध्मेके सद्धावका निणैय किया फिर विनयन्धर 
नामके पुत्रे लिए अपना सव भार सोपकर अनेकं रालाग्मरोके साथ, संयम धारण कंर लिया । 
तदनन्तर कठोर तपश्चरण कर समाधि मरण किया जिससे मदाञ्॒ुक्त स्वगमे देव हव्या ॥ ५५-७७ | 
वरदो पर उसकी सोलह सागरी च्रायु यी, दिव्य भोगोका श्रुभव कर॒ वह्‌ वर्दोसे च्युत हुश्रा 
ओर इन्दी नमिनाथ ती्थकरके तीर्थमे वत्स देशकी कोलाम्वी नगरीके अधिपति, उदेवाञवंशी 
राजा विजयकी प्रथाकरी नासी देवीसे कान्तिमान्‌ पुत्र हुश्रा ! ७८७६ । चह सवं लक्षृणोसे युक्त 
था, जयसेन उसका नाम था, तीन हजार वपंकी उसकी श्राय थी. साठ हाथकी ञंचाइ थी, तपाये 
हुए सुव्णके समान कान्ति थी, चह्‌ चौदह रोका स्वामी था, नो निधियो सदा उसकी सेवा करती 
थी, श्यारहरवो चक्रवती था शरीर दश प्रकारके भोग भोगता हु्ा सुखते समय चिताता था । किसी 
एक दिन वह्‌ ऊचे जभवनकी द्वत पर अन्तःपुरवतीं जनोके साथ लेट रदा थ५।८०-२ पौणेमासीके 
चन्द्रमाके समान वह्‌ समस्त दिश्ओंको देख रदा था कि उतनेमे ही उसे उच्कापात दविखाह दिया ] 
उसे देखते ही चिरक्त होता ह्म बह इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो यद्‌ प्रकारामान पमान वस्तु 
अभीतो ञपरथी यार फिर शीत्रदी अपनी दा पयाये द्ोडकर कान्तिरदित दोतती हड नीचे 
चली गई ।। ८३-=४॥ मेरा तेज भी वहत ऊँचा हं, तथा वलघान हेः इम त्रटरे मद्का धारण 
करता हृच्रा जो मूढ प्राणी छरपनी अत्म लिप्‌ टितक्तारी परलोक सम्बन्धी काका आचरण नरीं 
करता ह श्र उसके विपरीत नदृवर तथा संतुष्टं नहीं करनेवाले चिप्योमि श्रासक्त रहना ह वह्‌ 
प्रमादी मनुप्य भी उसी उल्काकी गतिक प्राप्न होता है श्र्यात तेज रहित दोकर यअधोगतिका जाना 
ट्‌ ॥ =१-=६ ॥ एसा चिचार कर सरल वुद्धि धारक चक्रवर्तीनि काल श्रादि लब्धियोकी अनुकृलनासे 
यक्त रारि खमस्त साम्रा्यको ोडनेका नित्य क्र लिया } चद्‌ श्रपने दे पुत्रो लिण्राप्यदेने 
लगा परन्तु उन्दने तप धारण ररनेखी उदात्त इन्द्ामे राज्य सेनी च्छा तरीकी नच उमनेद्धाटे 


१ निवि्िताम-ल० 1२ स-र० 1३ यिनः पाटः ( नग्नः चन्म) 1 * प्रमफर्ना पर 
ग० | ५ प्हायनोऽ्री तरन्मा,' श्मः । ६ करः घर, खर} ७ परिन््िय यच्च्छ्या भर ८ पुरे 
नर्‌ तोक जमः प्रजः ॥' 

३ 





३३८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


केवरावगमास्माप्य सयसं वहुभिः सममू ! श्रतडुद्धितपोविक्रियौपधद्धिविभूषितः ॥ ८९ ॥ 
चारणत्वमपि प्राप्य प्रायोपगमनं भरितः । सम्मेदे चारणोत्तद्कृटे स्वाराधनाविधिः ॥ ९० ॥ 
जयन्तेऽगु्तरे जातो विमाने ख्वसत्तमः१ । युण्योत्तमानुभागोव्यमन्वभूत्सुचिर सुखम्‌ ॥ ९१ ॥ 


॥ परथ्यीत्तम्‌ 
वसुन्धरमष्टीपतिः प्रथमजन्मनि प्राप्त स~ 


तपाः समजनिष्ट पोडश ससुद्रभित्यायुषा । 
१सुरोऽजनि जनेश्वरोऽनुजग्रसेननामा ततो 


वभूव वरुसत्तमः सुखनिधिज॑यन्ते वियु: ॥ ९२ ॥ 
इत्यर्थे भगवद्ुणभद्राचायंश्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसम्रहे नमितीथैकरजयसेन- 
चक्रवतिपुराणं परिसमाप्तं एकोनसप्ततितमं पव ॥ ६९ ॥ 


-{ॐ&‡ ०:&[-- 


पुत्रके लिए राज्य दिया ओौर अनेक राजाओंके साथ वरदत्त नामके केवली भगवान्‌से संयम धारण 
कर लिया । वह कुद दी समयमे शरुत बुद्धि तप विक्रिया रौर जौपध रादि ऋद्धियोंसे विभूपित दो 
गया ।] ८७->६ ॥ चारण ऋद्धि मी उपे प्रप्र दो गदं । अन्तमे वह सम्मेदशिघ्ठरके चारण नामक 
ञंचे शिखरपर प्रायोपगमन्‌ संन्यास धारण कर्‌ श्रास्माकी आराधना करता हु जयन्त नामक 
ुत्तर विमानमे अहमिन्द्र हा ओर बहो उत्तम पुण्यकमेके श्रनुमागसे उत्पन्न हुए खुखका 
चिरकालके लिए अज्ुभव करने लगा ॥ ६०-६१॥ जयसेनका जीव पहले भवमे वुन्धर नामका 
राजा था फिर समीचीन तपश्चरण प्राप्त कर सोलह सागरकी आयुवाला देव हुत्रा, वरहोसे चय कर 
जयसेन नामका चक्रवती हा श्रौर फिर जयन्त चिमानमें सुखकरा माण्डार स्वरूप भमन्द्र 


हया | ६२॥ 


इस प्रकार श्रा नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचाये प्रणीत त्रिप लक्षण सहापुराणके संग्रदमे नमिनाथ 


तीर्थकर तथा जयतेन चक्रव्तीके पुराणका वर्णेन करनेवाला उनहन्तर्यो पवं समप्त हुभा। 


--+--4-+- 


__----------------- 


१ अटमिद्धः | २-मरोऽजनि ल° | 





सप्ततितमं पवं 


क्षान्स्यादिदश्च ^घर्मारालस्यन यसुदाहरन्‌ । सन्तः सद्धम॑चक्रस्य स नेमि ह्ांकसेऽस्तु नः ॥ $ ॥ 
संवेगजनन पुण्य पुराणं जिनचक्रिणाम्‌ । वाना च श्रुतच्ानमेतदु बन्दे त्रङ्ुदधये ॥ २ ॥ 
पूरवानुपू््यां वक्षयेऽष्टं कृतमङ्गरसच्कियः । पुराण हरिवद्यास्य यथाचरुत यथाश्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ जम्बृमति द्वीपे विदेहैऽपरनामनि 1 गसीतोटोटक्तरे टेदरो सुगन्धिरसमाद्धये ॥ ४ ॥ 

पुरे सिदपुरे ख्यातो भूपोऽ्ट॑दाससश्कः । देव्यस्य जिनदतचाख्या तयोः पूर्व॑भवालितात ॥ ५ ॥ 
पुण्योदयात्‌ सखुद्धूतकामभोगेः सतृ्षयोः । कारे गच्छन्यथान्येयुरदंतां परमेष्टिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाष्टाहिकम्ापूजां विधाय नृपतिभ्रिया 1 कुरस्य तिरुक पुत्रं रुप्सीयाहमिति स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
आ्ास्यासौ सुख सुषा निग्रायां सुभसन्नधीः । सिदे भकेन्दुपश्राभिपेकानेक्षिष्ट सुरता ॥ ८ ॥ 
स्व्नानन्तरमेवास्या गभे प्रादुरभूत्करृती । नवमासावसनेऽसावसूत सुतमूनितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तजन्मनः प्रश्रत्यन्यैरजय्यस्तपिताऽभवत्‌ । ततोऽपराजितास्यानमक़र्वस्तस्य वान्धवाः ॥ १० ॥ 
रूपादिगुणसस्पत्या सार्धं ठृद्धिमसावगात्‌ । यौवनं मनोषारी सुरेन्दो वा दिवौकसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदा ऽमनो्ारोचानगतं विमर्चाहनम्‌ । तीर्धकर्तारमाकण्यं चनपारलुखाननृपः ॥ १२ 1 
स्वान्त.पुरपरीवारपरीतो भक्तिचोदितः । गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य सुदुसकरिताञलिः ॥ १३ ॥ 
भ्प्रणस्य समभ्यच्यं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । पीतधमांश्तस्तमादकस्माद्‌ भोगनिस्ण्ह. ॥ १४ 1 





रथानन्तर-सन्नन लाग जिन्दे उत्तम कमा श्रादि दश धमं रूपी ्रसेका अवलस्वम वतलाते 
है सर जो समीचीन धर्मरूपी चक्रकी हाल है ठेते श्री नेमिना स्वामी हम लोगोको शान्ति करने- 
चले हो ।॥ १॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ नारायण शरीर वलमभद्रका पुण्यचधैक पुराण संसास्ते भय उत्पन्न 
करनेवाला हे सलिए इस श्रुत्ञानको मन-वचन कायकी डुद्धिके लिए चन्दना करता हं । २॥ 
मङ्गलाचरण रूपी सक्रिया करके मे हरिवंश नामक पुराण कर्हरगा ओर बद्‌ मी पूर्वाचायेकरं अनुसार 
जेसा हुमा हे अथवा जैसा सुना हे वैसा ही कहग 1 ३1} इसी जस्बृहटीपके पञ्चिम विदेद्‌ सेनमे 
सीतोदा नदीके उत्तर तट पर सुगन्धिला नामके देशमे एक सिहपुर नामका नगर हे उसमे श्रैदास 
नामका राजा राज्य करता था । उसकी ख्रीका नाम जिनदत्ता था । दोनो ही पूवभवमे संचित पुण्य- 
क्के उद्यसे उन्न हुए कामभोगोसे संतुष्ट रहते थे ! इस प्रकार दोनोका युखसे समय वीत रा 
था । किसी एक दिन रानी जिनदत्ताने श्री जिनेन्द्र भगवानकी च्रष्टा्तिका सम्बन्धी महापूजा करनेके 
वाद्‌ आला प्रक्टकी किम क्ुलफरे तिलकभूत पु्को प्रप्र कर्हैः। एेसी श्राशा कर बद बड़ी 
परसक्नतासे राच्रिमे सुखसे सोई । उसी रातरिको श्रच्छ अत धारण करनेवाली रानीने सिद, दायी, 
सूये, चन्द्रमा रर लच्मीका श्मभिपेर इस प्रकार पोच स्वप्न देखे } स्वप्र देखन्के याद्‌ हयी को 
पुण्यात्मा उसके गमे ्रवतीणे ह्या श्मोर नो माह वीन जानेपर रानीने वलवान्‌ पुत्र उत्पन्न 
किया । उस पुत्रके जन्म॒ समयसे लेफर उसका पिता शघ्रु्मो द्वारा अजय दो गया था इसलिए 
भाद्-वान्धवोने उसका नाम श्रपराजित रक्ला 1 ४-१०॥ वह्‌ रूप श्रादि युणह्पी सस्पत्तिफे साथ 
साथ योवन वस्था नक वदता गया उसलिष्‌ देरवोमिं इन््रके समान सुन्दर दिखने लगा 1} ११॥ 
तदनन्तर किसी एक दिन सजाने चनपालक्रे मुखसे खना कि मनोहर नानक स्यानमे चिमलवाहन 
नामक तीर्थकर पधारे हए दँ । चुनते दी वह भक्तिपे प्रेरित दो पपन रानियो ठ्या पसिरफे 
लोगो साय बहो गया । यद्ये जाकर उने वारवार प्रदक्तिणोै दी, हाव जडे, प्रणान किया, गन्ध, 
पुप्प अक्षत शमादि दारा श्रच्छी तरट्‌ पूला की नया पर्मष्पौ अमृता पान किया। चद्‌ सव 





¶ ररपष्मालग्डनं ( } ) ल० २ शीनीतदक्तटे ख) ३ मनोररेदाने ०, ०, ८* | 


३४० सहापुरणे उत्तरपुरार्णम्‌ 


तजेऽपराजिताख्याय दत्वा सप्ता सम्पदम्‌ । तपोऽग्र्यं ससुपादत्त ¶ पञ्चभिभसुजां शतै, ॥ १५॥ 
कमारोऽपि गृहीताणु्वादिः शुद्धदद्ंनः । प्राविर्टक्षितो लक्ष्म्या साक्षादिव पुरं हरिः ॥ १६॥ 
तन्त्रावापगतां चिन्तां निधाय निजमन्त्रिषु । सक्तः शाखोक्तमार्गेण तदासौ धर्मकामयोः ॥ १५ ॥ 
कदाचिन्निजपित्रामा जिनं विमख्वाहनम्‌ । मुक्त्या वशीकृतं श्रुत्वा गन्धमादनपर्वते ॥ १८ ॥ 
निरीक्ष्य न भोक्ष्येऽहं जिनं विमखवाहनम्‌ । इति प्रतिक्घयाष्टोपवास्यासीदपराजितः ॥ १९ ॥ 
तदा शक्राक्षया यक्षपति्विमरुवाहनम्‌ । तस्य संदशंयामास साक्षाल्कृत्वा महाञ्युभस्‌* ॥ २० ॥ 
जनगेदे समभ्यच्यं तं सोऽपि कृतवन्दनः । भुर स्म स्नेहशोकार्यचेतसां का विचारणा ॥२१॥ 
नसन्तसमयेऽन्येयुनंन्दीश्वरदिनेप्वसौ । जिनचैत्यानि सम्पूज्य तत्संस्तवनपूर्वकम्‌ ॥ २२ ॥ 

तश्र स्थितः स्वयं धमंदेशनां विदधस्सुधीः । खाद्‌ वियच्चारणौ साधु प्रापतुस्तस्थतुः पठः ॥ २३ ॥ 
भणिपत्य तयोदेवतास्तवावसितौ नृपः । सोपचारं समभ्येत्य श्रुत्वा धम॑मभापत ॥ २४ ॥ 
अगवन्तावह्ं पूज्यौ कचिच्पग्टष्टवानिति । ग्येष्ठो सुनिरुवाचैवं सत्यमाचां त्वयेक्षितौ ॥ २५॥ 
स्वदशंनप्रदेशं च वक्ष्यामि श्रणु भूपते । पुष्कराद्धापराद्रीन्द्रापरभागे मष्टासरित्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्पाश्चास्तयुततरे भागे गन्धिरो विषयो महान्‌ । तत्गाद्धुत्तरश्रेणयां सूर्॑प्रभपुराधिप. ॥ २७ ॥ 
राजा सूर्यग्रभस्तस्य धारिणी प्राणवह्भा । तयोश्िन्तागतिर्जयष्स्तनुजोऽनुमनोगदिः ॥ २८ ॥ 
ततश्वपरूगत्यषल्यश्चिभिस्तैस्तौ सुदं गतौ 1 चिरं धमार्थकामैवां के न तप्यन्ति सस्सुतैः ॥ २९ ॥ 


करते ही च्रकस्मात्‌ उसकी सोगोकी इच्छा शान्त हो गद जिससे उसने श्रपराजित नामक पुत्रम 
लिए सप्त प्रकारकी चिमूत्ति प्रदान कर पोच सौ राजा्मोके साथ ज्ये तप धारण कर लिया ११.१५ 
कुमार अपरजितने भी शुद्ध सम्यग्दृष्टि" होकर अणुत्रत आदि श्चावकक त्रत प्रहण किये श्रौर फिर 
जिस तरह इन्दर अमरावतीमे प्रवेश करता है उसी तरह लदमीसे युक्त दो अपनी राजधानीमे प्रवेश 
किया ॥ १६॥ उसने स्वराषट तथा पररा सम्बन्धी चिन्ता तो अपने मन्तियोपर छोड दी श्रौर 
स्वयं शाखाक्त मा्मसे धमं तथा काममे लीन दो गया ॥ १७॥ 

किसी एक समय उसने सुना कि हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहन भगवान्‌ गन्धमदिन 
पर्वतपर मोक्षको प्राप्न दो चुके हैँ । यद्‌ खनते दी उसने प्रतिज्ञा की कि भे श्री विमलवाहन भगवान 
दशन किये चिना भाजन नदीं करेगा 1 इस प्रततिज्ञासे उते अठ दिनका उपवास हौ गया ।॥१८-१६॥ 
तद्नस्तर इन्द्रफी आओआज्ञासे यक्तपतिने उस राजाको महान्‌ छयुभ रूप श्री विमलवादन भगवान्का 
सान्नात्कार कराकर दशन कराया । राजा शपराजितने जिन-मन्दिरमे उन विमलवाहन भगवान्क्ती 
पूजा बन्दना करनेके वाद्‌ भोजन किया सो ठीक दी है क्योकि जिनका चित्त स्नेद तथा शोकसै 
पीडित हो रहा है उन तरवका विचार कैसे हो सकता है  ॥ २०-२१॥ किसी एक दिन्‌ वसन्त 
ऋतुकी आष्टाह्निकाके समय वुद्धिमान्‌ राजा अपराजित जिनःपरतिमार्ओकी पूलकर्‌ उनकी स्तुतिं 
कर वही पर वैढा हुमा था ओर धर्मोपदेश कर रहा था कि उसी समय आ।काशपे दो चारणशरद्ध 
धारी अुनिराज अकर वहीं पर॒ विराजमान दो गये । जिनेन्द्र भगवान्‌ स्तुतिके समप्न होने पर 
राज्ने बड़ी विनयके साथ उनके सन्मुख जाकर उनके चरणोमे नमस्कार किया, धर्माषिदेश सुना 
ओर तदनन्तर कहा कि हे पूञ्य । दे भगवन्‌ ! मने पहले कभी अपको देखा हं । उन दोनो सुनिरयो 
मे लो ज्येष्ठ जनि ये वे कटने लगे कि दो राजन्‌ ! ठीक कहते दा, हस दानोका _ आपन देखा हँ 
1) २२-२५ । परन्तु कहो देखा हे १ वद्‌ स्थान मँ कदता हूं चुनो । पुष्करं द्वीपकर पच्रिम सुमेर 
क्री पश्चिम दिशामे जो महानदी हे उसके उत्तर तट पर एक गन्विल नामका महादेश है 1 उसके 
विजयां पर्वती उत्तर श्रेणीमें सूयप्रभ नगरका स्वामी राजा सूयप्रम्‌ राज्य करता धा । उसकी 
कानाम्‌ धारिणी था। उन दोनोके वड़ा पुत्र चिन्तागनि दसस मनोगनि श्रौर तीसरा चपलगति 


१ समुपदतत ल०) २ तन्ञवोगता ८ १) ल०। ३ निजायल० | » महश्युभः खर, ग | 
गश्च: स^ 1 नि 


सप्ततितमं पेवे १ २४१ 


तस्यामेवोचरभरेण्यामरिन्दमपुरेश्वरात्‌ । जरि याख्यादजितसेनायामभवत्मुता ॥ ३० ॥ 

सतौ प्रीतिमती मेरुगिरेः सकरुखेचराय्‌+ । रत्रिर्भरान्त्या साऽजयचिन्तागति सुक्त्वा स्ववियया ॥३१॥ 
जित्वा चिन्तागतिर्वेगाचां पश्चादिति चात्रवीच्‌ । सम्भावय कनीयासं मम स्व रतमाछ्या ॥३२॥ 
श्रुततद्वचना साह नां जितवतोऽपरेः । मालामिमां क्षिपामीति स तामित्यव्रवीव्‌ पुनः ॥३३॥ 
गतियुद्धं त्वया पूव॑मनुजाभ्यां कृतं मम । अभिखापात्ततस्त्या त्वं सया तद्वचनश्रतेः 1२४ 
निविण्णा सा *निदृत्तायिकास्यासेऽगप्तप, परम्‌ । तद्धीक्य वदवस्तत्र निर्विद्य तपसि स्थिताः १३५॥ 
अनुजाभ्यां सम चिन्तागतिश्चारोक्य साहसम्‌ । कन्याया जातसंवेगो गुरं दमवराभिधम्‌ ॥२६॥ 
सम्प्राप्य संयम प्राप्य शुद्धधप्टकमधिषठितः ! प्रान्ते सामानिकस्तुयं कस्पेऽनायत सानुजः ॥ ३७ ॥ 
त्र भोगान्वहून्‌ खक्त्वा सघाच्धिपरमायुपा । चतस्तावनुजोौ जम्बू दीपपू्चविदेटगे ॥३८ ॥ 

विषये पुष्करावत्यां विजयादधोचिरे तदे । राजा गगनवन्द्राख्यः पुरे गगनवछ्छमै ॥ ३९ ॥ 

सुतो गगनसुन्दर्यां तस्यामितमतिस्ततः ! भावाममिततेजाश्च जातौ चि्यात्रयान्वितौ ।॥ ४० ॥ 
अन्येधुः पुण्डरीकिण्यामावाभ्यां जन्मपूवंजम्‌ । आवयोः परिप्ष्टेन जन्मत्रिततयब्रचकेम्‌^ ॥ ४१ ॥ 
सर्वं स्वयंप्रभाख्येन ती्थ॑नाथेन भापिततम्‌ ! ततोऽस्मदप्रजः छषायेत्यावयोरयुयोजने ॥ ४२ ॥ 

भूमौ सिदुर जातो राजते सोऽपराजित-। नान्ना राज्यं समासाय स्वयभिव्य्तोदितम्‌ ॥ ५३ 
तत्समीपे समादाय संयम सां विरोकितुम्‌ 1 स्वयि जन्मान्तरसहादिदहागमनमावयोः ॥ ४४ ॥ 


दस प्रकार तीन पुत्र हए थे । ध, अथं चे(र कासक्रे समान इन तीनो पुत्रोसे वे दाना मता-पिता 
सद प्रसन्न रहते थे सो ठीक हय दै क्योकि उत्तम पुत्रोंसे कौन नदी सन्तुष्ट दोते दँ १ ॥ २६-२६ ॥ 
उसी विजयार्थं पयैतकी उत्तर श्रेणीमें अरिन्दमपुर्‌ नगरके राजा अरिञ्चय रहते थे उनकी अचित्तसेना 
नामकी रानी थी श्रौर दोनोके प्रीतिमती नामी सनी पुत्री हहं थी । उसने अपनी वियासे चिन्ता- 
गत्तिको छोड़कर समस्त विद्याधरोको मेरु पवैत्तकी तीन प्रदक्षिणा देनेमे जीत लिया था ॥३०-३१॥ 
तप्पन्चात्त्‌ चिन्तागत्ति उसे पने वेगसे जीतकर कहने लगा कि तू रत्नोकी मालासे मेरे छोटे भाईको 
स्वीकार कर । चिन्तागतिके वचन्‌ सुनकर प्रीतिमतीने कहा कि जिसने मुभे जीतता हैः उसे सिवाय 
दूसरेके गलेमे म यद माला नहीं उक्गी । इसके उत्तमे चिन्तागत्िने कदा किं चकि तूने पदले 
प्र करनेके उच्छासे ही मेरे दोटे भादयोके ताय गतियुद्ध किया था श्रत त्‌ मेरे लिए त्याज्य 

हे । चिन्तागतिके यह वचन सुनते दी वह्‌ संसारसे चिश् हयो गईं श्रौर मौर उसने विवृत्ता नामकी 
प्रार्यिकाके पास जाकर उछ तप धारण कर लिया ! यद्‌ देख चो वहृतसे लोगोने विरक्त होकर 
दीक्षा धारण कर ली । ३२२५ ॥ कन्याका यह्‌ सादस देख जिसे वैराग्य उत्पन्न दहो गया ई एसे 
चिन्तारत्तिने भी श्रपने दोनो दोटे मायके साथ दमवर नामक गुरूके पास जाकर संयम धारण 
कर जिया ओर्‌ प्यार शद्धि्योको पाकर तीनो भाई चये स्वर्ममे सामानिक जात्तिके देव हर ॥ ३६- 
३७ ॥ वदो सात सागरी उच्छृ रायु पर्यन्त अनेक भोगोका ्मनुभव कर च्य॒त हए श्रार दोनों 
छोटे भाञयोके जीव जम्वृद्टीपके पृवं चिदेह चैर सम्बन्धी पुष्कला देशमे जा विजयार्थं पतर 
उसकी उत्तर भेणीमे गगनवद्भ तगरे राजा गगनचर ओर उनकी रानी गरानयुन्दरीके दम दोर्नो 
श्रमितमति तथा श्रमिततेल नामके पुत्र उत्पन्न हुए दै । हम टोनों ही तीनो प्रकारकी नियाश्रोमे 
` युक्त थे ॥ ३८-४० ॥ किस्ती दृसरे दिन हम दोर्नो पुण्डरीदिणी नगरी गये । वो घ्री स्वयंवर तीय 
करसे दम दोनोने पने पिले तीन जन्मोका वृत्तान्त पृद्धा । तवर स्वर्यपरम भमयानने सव्र पृत्तान्त 
उ्यौका त्वां का । तदनन्तर हम दोननोनि पृष्टा कि दमाय वडा भाई उस समय कटो उवन्न रश्रा 
ह ? इसके उन्तरमे भगवानने कहा फि चद्‌ सिहपुर नगरमे च्यन्न हृ ह. श्रपराजित चमन नाम 
४ श्रार स्वयं राज्य कला हज शाभायमान ह ।। ४-2३ !! यह्‌ सुन दम दोनेनि उन्दी स्य 





१ सफलन्येन्रत्‌ ल । २ विन्या (१) सर] ३ सुतियरया ग<, पर| ४ निवृत्तिर 
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२४२्‌ महापुराणे उत्तरपुराणमे 


पुण्योदयोदितानच्‌ भोगान्‌ सवानू भूयोऽत्र युक्तवान्‌ । मासप्रमाणजीवी त्व हितमय स्मराश्चिति १९५॥ 
शरुत्वा तद्वचनं राजा वन्दित्वा तौ सुनीश्वरौ । युवां जन्मान्तरसरेहान्निसङ्गत्व गतावपि ॥ ४६ ॥ 
उपकार महान्तं मे कृतवन्तौ हितैपिणौ । इत्याख्यत्स ततः भीतौ तौ निजस्थानमीयतुः ॥ ४७ ॥ 
तदैव स मदीशोऽपि दत्वा राज्यं यथाविधि । प्रीतिद्करकुमाराय क्त्वाष्टाह्धिकपूजनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वन्धूनू विसज्ये मरायोपगमसंन्यासयुच्मम्‌ । विधाय पोडश्ञे कल्पे द्वाविश्षत्यन्धिजीवितः ॥ ४९ ॥ 
^सातंकरे विमनेऽभूदच्युतेन्दो महद्धिकः । दिव्यभोगांधिरं सुक्तवा ततः ग्रच्युत्य पुण्यभाक्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे विपये कुरुजाङ्गले । हस्तिनाख्यषुराधीक्ञः श्रीचन्द्स्य महीपते ॥ ५१ ॥ 
श्रीमत्यां सुप्रतिष्टाख्यः सुमरतिष्टः सुतोऽभवत्‌ । आपूणयौवनस्यास्य सुनन्दासीत्‌ सुखप्रदा ॥ ५२ ॥ 
सुतं योग्यतम मत्वा श्रीचन्द्रधरणीश्वरः । दच्तराज्योऽग्रही दीक्षां सुमन्दरयतिं भरितः ॥ ५३ ॥ 
सुप्रतिष्ठोऽपि तद्राज्ये निःकोपे सुप्रतिष्ठितः । यद्रोधरसुनेर्दानादवापाश्वर्यपञ्चकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जन्तःपुरान्वितोऽन्येद्युः शओज्ञाङ्धकरनि्मले । रम्ये हम्य॑तरे स्थित्वा र्वन्‌ दिगवरोकनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उल्कापादनमाछोक्य भद्रं भावयन. जगत्‌ । सुदष्टर््ये्टुत्स्य करत्वा राञ्याभिपेचनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुमन्दरजिनाभ्यारे र्न्धबोधिरदीक्षत 1 कमेणैकाद्शाद्वानां पारगो भावनापरः ॥ ५७ ॥ 
सम्यक्त्वादिषु बध्वासौ ती्थ्त्कमं निम॑रुम्‌ । स्वाचुरन्ते समाधाय मास संन्य्रासमास्थित, ॥ ५८ ॥ 
अनुत्तरे जयन्ताल्ये सम्प्रापदहमिन्द्रताम्‌ । ्रयल्ित्ससुदो पमायु्स्ततन्‌च्छितिः ॥ ५९ ॥ 





प्रभ भगवान समीप संयम धारण कर लिया ओर तुमह देखनेके लिए तुम्हरे जन्मान्तरफे स्नेदसे 
हम दोनो यदो! अये है ॥। ४४ ॥ हे भाई । रव तव तृ पुण्यकमेके उद्यते प्रप्र हुए समस्त भोगो! 
उपभोग कर चुका है । अव तेरी आयु केवल एक माहकी शेष रह गई है इसलिए शीघ्र दी भ्राल- 
कस्याणका विचार कर ।॥ ४५ ॥ राजा अपराजितने यह वात सुनकर दोनो मुनिराजोंकी बन्दना की 
ओर कदा कि आप यद्यपि निर््ैन्थ अ्रवस्थाको प्राप्त हुए दै तो भी जन्मान्तरे स्नेहसे श्रापने मेरा 
वड़ा उपकार किया है । यथार्थ आप ही मेरे र्तिच्छु हैँ । तदनन्तर उधर उक्त दोनों सुनिराज 
प्रसन्न दोते हुए अपने स्थान पर गये इधर राजा श्रपराजितने अपना राज्य विधिपूेक प्रीतिद्कर 
कपारके लिए दिया, आठाहिक पूजा की, _ माहयोको विदा किया ओर्‌ स्वयं प्रायोपगमन्‌ नामका 
उल्ृष्ट संन्यास धारण कर लिया । संन्यासे प्रभावसे बह सोलदरये स्वगके सातद्कुर नामक चिमानमे 
वाईस सागस्की आयुवाला वड़ी-वड्ी ऋद्धियोका धारक श्रच्युतेन्द्र हा । वह पुण्यात्मा वहुके 
दिव्य भोगोका चिरकाल तक उपमोग कर वर्होसे च्युत हुता । ४६-५\० ॥ ओर इसी जम्बूदरीपके 
अरतकतेत्र सम्बन्धी करुरुना्गल देशमें दस्तिनापुरके राजा श्रीचन्द्रकी श्रीमती नामकी रनीसे सुप्रतिषट 
नामका यशस्वी पुत्र हुञ्रा । जव यह पूणे युवा हृच्ा तव सुनन्दा नामकी उसरी सुख देनेवाली खी 
हई ॥ ५१-५२ ॥ श्रीचनद्र राजनि पुत्रको अत्यन्त योग्य सममा कर उसके लिए राज्य दे द्विया ओर 
स्वयं सुमन्दर नामक सुनिराजके पास नाकर्‌ दीक्षा धारण्‌ कर ज्ञी ॥ ५३ | सुप्रतिष्ठ भी निष्कण्टक 
राग्यमे श्रच्छी तरह प्रतिष्ठाको प्रप्र हुमा । एक दिन उसने यशोधर निके लिए ्राहार दान दिया 
था जिससे उपे पच्रान्मयैकी प्राप्ति हई थी ॥ ५४ । किसी दूसरे दिन वह राजा चद्दरमाकी किरणो 
समान निर्मल सुन्दर राजमहलके ऊपर ्नन्तःघुरके साथ चेटा हमा दिशा््रोको देख रहय था करि 
्करमात्‌ उसकी दृष्टि उस्कापात पर पड़ी । उसे देखते दी बट्‌ संसास्को नवर | समभन लगा । 
तदनन्तर उश्षनेसुदृ्ि नामक च्ये्ठ पुत्रका राज्याभिपेक्‌ किया शरोर ्रालन्ञान प्रप्त कर सुमन्द 
नामक जिनेनद्रके समीप दीक्षा धारण कर ली । अञुक्रमसे उसने ग्यारह श्र्ञोका अभ्यास करिया जीर 
दशनविद्धद्धि श्रादि सोलह कारण भावनाभोका चिन्तवन कर तीद्कर नामक निर्मल नामकमका 
न्ध किया । जवं श्रायुका अन्त श्राया तव समायि धारण कर एक महीनका क लिया जिसके 
प्रमावसे जयन्त नामकं अलुत्तर विमानमे अहमिनद्र पदको पराप किया 1 वदो उसकी तंतीस सागस्की 





९ पुष्पोत्तरे ल° । 


सप्रतितसं पत ३४३ 


सार्दपोढशमासान्तनिः्ासोऽभून्निराकटम्‌ । त्रयस्िशत्सहलाद्दग्यतीतौ भोगसम्पदम्‌ ॥ ९६० ॥ 
सुञ्जानो निःप्रवीचार खोकनारीगतावधि" 1 वलदीसिविकारादियुगेस्तर्घे्रसात्रकः ॥ ६१ ॥ 

एव देवगतौ दिन्यसुखं सुखमदाम्बुधे. । सम्भ्राप जातसन्दृिः स्यितश्िरसुखायुषा ॥ ६२ ॥ 

यतः परं तुदतः क्रियते बद्वावणेनम्‌ । दीपे जम्बूमति कषत्रे भरते वत्सदेशजे ॥ ६३ ॥ 

षीदयास्न्यास्ये सुविख्यातो नगरे मघवा चपः | तहेवी वीतद्येकाऽभूत्सुतः ख्यातो रघुस्तयाः ॥ ६४ ॥ 
सुसुखो नाम तन्नैव जातः श्रेष्ठी महद्धिकः । तः करिद्गविपये पुरादन्तुराद्धयात्‌ ॥ ६५ ॥ 

सान सममागच्छद्रीरदत्तो बणिक्सुत. । नान्ना व्याधमयादेत्य भाय॑या वनमालया ॥ ६६ ॥ 
कौश्चाम्बीनगर तत्र सुसुखाल्य समाश्रयत्‌ । वनमारा समालोक्य स श्रेष्ठी विहरन्‌ वने ॥ ६७ ॥ 
१विकायसायकैस्तीक्षणैः कदाचिच्छरधीकृतः२ । मायावी वीरस्तं तं पापी बाणिज्यहेतुना ॥ ६८ ॥ 
प्राहिणोदु हाटदाब्दानां द्वा पुप्कर्जीविकाम्‌ । स्वीचकार सहाकीत्यां बनमारां विरोमिताम्‌ ¶ ६९ ॥ 
अतिवा्यागतो चीरदचो द्वादश वत्सरान्‌ । तदिक्रियां समाकण्यं स्मरन्‌ संसारदुःस्थितिम्‌ ॥ ७० ॥ 
१शोकाकुलः सुनिर्विष्ण' क्षीणपुण्यो निराश्रयः । वणिग्‌ सस्री दीक्षां ्रोणिखाख्यसुनि भरितः ॥ ७१ ॥ 
जीवितान्ते स संन्यस्य कल्पे सौधमनामनि । जातशिन्राद्नदो रेवः प्रवीचारसुखाकरः ॥ ७२ ॥ 

स श्रेष्ठी वनमाला च ध्म॑सिंहतपोग्ठते । दत्वा प्रासुकमादहार निन्दित्वा निजदुष्कृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्येदयरशनेः पातत्सं्रप्य मरण समम्‌ । १भरते हरिवपांस्ये दे भोगयुरेक्िनः ॥ ७४ ॥ 
प्रभञ्जनाख्यनृपतेश्टैकण्डवाख्या मनोस्मा । हरिवदोऽजनि श्रेष्ठी सिदकेतुस्तयोः सुत; ॥ ७५ ॥ 





श्रायु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, वह्‌ सादे सोलह मादक अन्तमे एक चार इवास रहण करता 
ध।, चिना किसी श्राज्घलताके. जव तेतीस हजार वपं वीत जाते थे तव एक वार श्राहार रहण करता 
थ।, उसका सुख प्रचीचार-मेथुनसे रदित या, लोक-ना़ीके अन्त तक उसके अवधिज्ञान विपद 
था, वहीं तक उसके वल, कान्ति तथा विक्रिया आदि गुण भी थे 1 ५५~६१ । इस प्रकार वद्‌ देव- 
गतिमे दिन्य सुखकरा अ्रतुभव करता था, सुख रूपी मदहासागरसे सदा सन्तु रहता था योर्‌ दुख 
दायी लस्ची रायु तक वदी विद्यमान रदा था ॥ ६२ ॥ 

श्रव इखके आगे वह्‌ जिस वंशमे उ्पन्न दोगा उस वंशका वरणेन किया जाता ह । जम्बूदधीपके 
भरत चेत्रमे एक वत्स नासका देश ह । उसकी कोशाम्यी नगरीमे श्रतिशय प्रसिद्ध राजा मधचा राज्य 
करता था | उसकी मद्ादेवीका नाम वीतशोका था । कालक्रम उन दोनोके रघु नासकरा पु हभ 
॥ ६२-६४ ॥ उसी नगरमे एक सुमुख नासका वहत धनी सेठ रहता था । किसी एक समय कलिन्न 
देशके दन्तपुर नामक नगरमे वीरदत्त नामका वैश्य पुत्र, व्याधोके दरके कारण श्रपने साथियो तथा 
वनमाला नामकी खीके साथ कौशाम्वी नगरमे आया भर वय सुमुख सेठके श्चाश्रयसे रहने लगा । 
किसी दिन सुमुख सेठ वन्में धूम रदा था कि उसकी दृष्टि बनमाला प्र पड़ी ! उसे देखते ही काम- 
देवने उसे श्रपने बाणोका माना तरकल वना लिया-- वह्‌ कामदेवके वाणोसे घायल हौ गया । 
तदनन्तर मायाचारी पापी सेठने वीरदत्तको तो वहुत भारी श्रालीविका देकर वारह वर्षकरे निए 
व्यापारे हेतु वाहर मेन दिया श्रौर्‌ स्वयं दमा हुई बनमालाका श्रपकीर्निके साय स्वीक्न कर्‌ 
लिया--अपनी स्री वना लिया । ६५-६६ । वार्ह वपं चिना कर जव वीरटत्त वापिस श्राया तव 
वनमालाक्रे विकारो सुन संना्करी टुःखमय स्थित्तिका चिचार करने लगा । अन्तमे भोकये शरान, 
पुण्यदीन, आश्रयरद्ित, वीरदत्तने चिरक्त दाकर प्रो्ठिल सुनिकरे पामर जिनर््ताधारणकरली 
।। ५०-७१ 1) श्रायुकते अन्तमे संन्यास सरण कर्‌ व्ह प्रथम सौधर्म स्वर्ममे प्रचीचारकधी खान स्वस्य 
चितराद्नद्‌ नामका देव हस्रा ॥ ८२1 टयर सुख सेट ओर वनमालाने भी किसी दिन धर्मसिट 
नासर सुनिराजक लिण प्रात्र प्रादार देकर प्पने पापकी निन्द! की । ७३ ॥ दृसरे री दिन वज्फे 





भिरनेमे उन टोनाकी साथ ल मायमृद्यु हो गई । उनमेने चका जीव ना भरत तेत्र दुर्विष 


१ कामगयैः । २ पुष्पः । ३ शोमङ्ं ल० 1 * मान्ते ल | 


३४४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


+चस्वाख्यपुराधीशो वञ्चचापमहीपतेः । त्रौ वासौ सुभामाश्च वनमारानुरूपिणी ॥ ७६ ॥ 
विद्युन्माठेति भूत्वा तुक्‌ विययुडुयोतहासिनी । य्जापूर्णयौवनस्यासीष्सिहकेतोः रतिग्रदा ॥ ५७ ॥ 
जात॒ तौ द्स्पती शटा देवे विहरणे चने । चित्रा्गदे सञु्टुत्य हनिष्यामीति गच्छति ॥ ७८ ॥ 

रघुः पुरातनो शपः सुखस्य सखा प्रियः } जणुव्रतफटेनाभूत्क्पे सौधम॑नामनि ॥ ७९ ॥ 

वर्यः सू्यंम्रभो नाम वीक्ष्य चिन्र्नदं तदा ! श्णु मद्वचनं भद्र फलं कि तेऽनयोः सृतौ ॥ ८०॥ 
पापानुबन्धि कमेंदमयुक्त' युक्तिकारिणाम्‌ । संसारदुमदुःखाभिधानं दुःखफरम्रदम्‌ ।। ८१ ॥ 

ततो मिश्वुनमेतच्वं विष्ग्येत्यभ्यधान्युहुः । भ्रुवा त्नातकारुण्यस्तदसुज्वदसौ सुरः ॥ ८२ ॥ 

तौ सम्बोध्य समाश्वास्य तयोश्चम्पापुरे चने । सुखाक्षि भाविनीं बुद्ध्वा सूर्यतेजो ग्यस्ज॑यत्‌ ॥ ८२ ॥ 
तत्पुराधीश्वरे चन्द्रकीतिनाममहीमुनि । विपुत्रे मरणं प्रासे राउयसन्ततिसंस्थितेः ॥ ८४ ॥ 

सपुण्यं योगयमन्वेष्टं चारणं छुभलक्षणम्‌ ! गन्धादिभिः समभ्य््यायुज्त्सन्मन्त्रिमण्डलम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सोऽपि दिन्यो गजो गत्वा चनं पुण्यविपाकतः । ताबुद्धत्य निजस्कन्धमारोप्य पुरमागमत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सिहकेतोविधायाभिषेकं मन्न्यादयस्तद्‌ा ¦ राज्यासनं समारोप्य बद्धवा पटं \ससम्मदाः ॥ ८७ ॥ 
तवं कस्यात्रागतः कस्मादित्याह; सोऽ्रवीदिदम्‌ । ग्रभन्जनः पिता माता कण्ड्‌ मण्डिता गुणैः ॥८८॥ 
दरिवंशमल्न्योमस्सेमोऽहसिह केनचिद्‌ । सुरेणानीय सृक्तः सन्‌ सह पलन्या वने स्थितः ॥ ८९ ॥ 
द्रति तद्वचनं श्रुत्वा श्कण्डुवास्तनयो यतः । माकंण्डेयस्तु नाम्नैप इत्ति ते तसुदाहरन्‌ ॥ ९० ॥ 

एष देवोपनीतं तद्राज्यं सुचिरमन्वभूत.। सन्ताने तस्य गिय॑न्तो हरिहिमगिरिः परः ॥ ९१ ॥ 





नामक देशम भोगपुर नगरके स्वामी हरिवंशीय राजा प्रमञ्जनकी सरकण्डु नामक रानीसे सिंहकेतु 
नामका पुत्र हु रा ओर वनमालाका जीव उसी हरिवपे देशमे वस्वालय नगरके स्वामी राजा घञ्जचाप 
की सुभा नामकी रानीसे विजलीकी कान्तिको तिरख्कृत करनेवाली विद्युन्माला नामकी पुत्री हई जो 
सिंहकेतुके पूणे यौवन दोनेपर उसकी खी हुई ॥ ७४७७ ॥ किसी दिन वन-विहार करते समय 
चित्रा्वद देवने उन दोनों दम्पतियोको देखा श्रौर चँ इन्द मारहगाः एेते चिचारसे वह उन््ं उठाकर 
जाने लगा ।। ७८ |) पहले जन्मे सेढ सुसुखका प्रियमित्र राला रघु श्रणुत्रतोकि फलसे सौधर्म स्वगेमे 
सूर्यप्रम नामका श्रेष्ठ देव हृ्मा था । वह्‌ उस समय चित्राङ्गदको देखकर कहने लगा कि ह भर) 
मेरे वचन सुन, इन दोनोके मर जानेसे तुफे क्या फल मिलेगा ? यह काम पापका वन्ध करनेवाला 
ह, युक्तिपू्यैक कास करनेवालोके अयोग्य है, संसार रूप बृक्षके दुःखरूपी ट्ट फलका देनेवाला दे । 
इसलिए तू यह्‌ जोड़ा छोड़ दे" इस प्रकार उसने वार वार कदा । उसे सुनकर चित्राज्ञदको भी द्या 
रा गई ओर उसने उन दोनोको छोड़ दिया । तदनन्तर सूर्यमभ देवने उन दोनों द्म्पतिरयोको संबोध 
कर आश्वासन दिया ओर्‌ रागे होनेवाले सुखकी प्रातिका चिचार्‌ कर उन्हे चम्पापुरके वनमे छोड 
दिया | ७६-=३ | दैव योगसे उसी समय चम्पापुरका राजा चन्द्रकीतिं विना पुत्रके मर गया या 
इसलिए राज्यकी परम्परा ठीक ठीक चलानेके लिए सुयोग्य मन्तियोने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुपको 
दनेके अथ किसी छ्ुभ॒लक्षणवाले हाथीको गन्ध आदिते पूजा कर्‌ छोड़ा था ॥ मष्ट-५॥ चह 
दिज्य हाथी भी वनमे गया श्रौर पुण्योदयसे उन दोनो--्िंदकेतु श्रौर चिदयुन्मालाको श्चपने के 
पर चैठा कर नगरमे वापिस आ गया 1 =६॥ प्रसन्नतासे भरे हृए मन्त्री आदिने सिदकतुका 
श्मसिपेक किया, राज्यासन पर वैटाया श्रौर पटू वोधा ॥ ७ ॥ तदनन्तर उन लोगोनि पृछा किं 
श्राप किसके पुत्र दै रौर यदो' कोसि श्रये दँ १ उत्तरमे सिहकेलुने कदा कि भरे पिताका नाम 
परभञ्जन है रौर माताका नाम गुणोसे मण्डित कण्डू है । ओँ दिवंश्‌ रूपी निमेल आकाशका 
चन्द्रमा हं, को$ एक देव सुभे पकती सदित लाकर यद्यो" बनमे छोढ़ गया दहे, भं श्व तक वनम दी 
स्थित थाः 1} ८-=६॥ सिदकेतुके चचन सुनकर लोग चू कि यह मृकण्टूका पुत्र ह सलि उसका 
आकर्ण्य साम रखकर उसी नासे उसे पुकारने लगे ।। ९० ॥। इस भरकर वह साकरण्डेय, दरैवयोगसे 


१ दमय शीलपुरोधीशो वह्नयोप-मर, स । २ श्चगूणं | ३ सदरषाः 


सप्ततितमं पवे २४५ 


तृतीयो वसुगिर्या्यः परेऽपि बहवो गताः । तदा ऊुशाथ॑विषये त्ंशाम्बरभास्वतः ॥ ९२ ॥ 
क्षवार्यनिजक्ौर्येण निजितारोपविद्विषः । स्यातरौरयपुराधीशसूरसेनमहीपतेः ॥ ९३॥ 

सुतस्य शूरवीरस्य धारिण्याश्च तनूद्धवौ । विख्यातोऽन्धकदृष्टिश्च पतिद्टिनैरादिवाक्‌ ।॥ ९४ ५ 

धर्मा "वान्धकब्रृटेश्च सुभद्रायाश्च तुग्वरा; 1 समुदढविजयोऽक्षोभ्यस्ततः स्तिमितसागरः ॥ ९५ ॥ 
दिमवान्‌ विजयो विद्वानचरो धारणाद्वयः । पूरणः पूरितार्थाच्छो नवमोऽप्यभिनन्दनः ॥ ५६ ॥ 
वसुदेवोऽन्तिमश्रैवं दशाभूवन्‌ शादिप्रभाः 1 ङन्ती माद्री च रसोमे वा सुते प्रादुवेभूवतुः ॥ ९७ ॥ 
समुद्र विजयादीना नवानां सुरतप्रदाः । रिबदेव्यु तस्य तीश्वराथ3 स्वयम्प्रभा ॥ ९८ ॥ 
सुनीताख्या च शीता च प्रियावाक्‌ च प्रभावती । कारिद्री सुरभा चेति बभू ुुवनोत्तमाः ॥ ९९ ॥ 
पद्मावत्या द्वितीयस्य ष्टश्च तनयास्त्रयः 1 उग्रदेवमहायुक्तिसेनान्ताश्च गुणान्विताः ॥ १०० ॥ 
गान्धारी च सुता प्रादुरभवन्‌ श्युभदायिनः । जथ कौरवसुख्यस्य हस्तिनाख्यपुरेदिनः ॥ १०१ ॥ 
श्क्तिनाममष्टीश्चस्य ण्शतक्याश्च पराद्रारः । तस्य मत्स्यङुरोद्पन्नराजयपुच्यां सुतोऽभवत्‌ ॥ १०२ ॥ 
सस्यवत्या सुधीर्व्या्ः पुन्यांससुभद्रयोः । तरार महान्‌ पाण्डुविदुरश्च सुताखयः ॥ १०३ ॥ 
अथात्रैत्य विहारा कटाचिद्वघ्र मालिनि । नभोयायिनि चिस्टत्य गत्ते हस्ताहुरीयकम्‌ ॥ १०४ 
विरोक्य पाण्डुभूपारो ग्ने तत्समम्रदीत्‌ 1 स्त्वा खगं विवृत्येत्य सुद्धिका तामितस्ततः १०५ ॥ 
धन्विच्छन्तं विरोक्याद पाण्डु. किं शम्यते त्वया । दति तद्वचनं श्रुत्वा चियान्मम सुदधिका ॥ १०६॥ 
विनष्टेत्यवदचस्य पाण्डुश्चैतामदृ्ययत. । पुनः किमनया कृत्यमिति तस्यानुयोजनात्‌ ॥ १०७ ॥ 





प्राप्त हुए एञ्यका चिरकाल तक उपभाग करता रदा । उसीके सन्तानमे हरिगिरि, दिमगिरि तथा 
चसुगिरि शमादि श्ननेक राजा हुए । उन्दी कशाय देशके शोर्यपुर नगरका स्वामी राजा शूरसेन हुश्रा 
नो करि हरिवंश रूपी श्राकाशका सूयं था श्रौर अपनी शुरवीरतासे जिसने समस्त शश्रुमोको जीत 
लिया था । राजा शरसेनके वीर नामका एक पुत्र था उसकी चीका नाम धारिणी था ! इन दोनोके 
श्न्धकवृषटि रीर नदृ्ठि नामके दो पुत्र हुए ॥ ६१-६४ ॥ अन्धकबृष्टिकी रानीका नाम सुभद्रा था । 
उन दोनोकरे धमे समान गम्भीर समुद्रविजय १, रस्तिमितसागर २, हिमवान्‌ ३, विजय ४, विद्वान्‌ 
श्रचल ५, धारण ६, पूरण ७ पूरितार्थीच्छं =, अभिनन्दन ६ ओर वसुदेव १० ये चन्द्रमाके समान 
कान्तिवाले दश पुत्र हुए तथा चन्दरिकाके समान कान्तिवाली इन्ती श्रौर माद्री नामकी दो पुत्रियों 
हुई । ६५-६७॥ समुद्रचिजय आदि पहलेके नौ पुत्रोकि क्रमसे संभोग सुखको प्रदान करनेवाली 
शिबदेवी, धृतीश्वरा, स्वयंप्रभा, सुनीता, सीता, प्रियवाक्‌ , प्रभावती, कालिद्धी ओर सुप्रभा नामकी 
संसारम सवसे उत्तम सियो थी । ६८-६६ ॥ रजा शरवीरके द्वितीय पुत्र नबर्टिकी रानीका नाम 
पद्मावती था ध्रौर उससे उनके उग्रसेन, देवसेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उन्न हृष 
॥। १०० ॥ इनके सिवाय एक गन्धारी नामकी पुत्री भी हृद । ये सव पुत्रपुनि्यो ्रत्यन्त सुख देने- 
चले धे । इधर हस्तिनापुर नगरमे कौरव वंशी राजा शक्ति राज्य करता था । उसकी शतवी नामदी 
रानीसे पराशर नामका पुत्र हज ! उस्र पराशर्के मत्स्य कुलम उद्यन्न राजपुत्री रानी स्यवतीसे 
बुद्धिमान्‌ व्यास नामका पुत्र हुच्ा । व्यासकी खीका नाम सुभद्रा था इसलिए तदनन्तर उन दोनेकि 
धृतराट्र, पाण्डु ओर चिदुर ये तीन पुत्र हुए । १०१-१०३ ॥ 

थानन्तर--करिसी एक्‌ समय वस्नमाली नामका विद्याधर कदा करनेकर लिए दस्तिनापुरफे 
वनम श्याया था । वह्‌ वहो श्रपने दा्थकी अंगूरी भूलकर चला गया 1 इधर राला पाण्डु भी उसी वनँ 
घूम रदे ये। इन्द्‌ बद्‌ अंगृी दिखीतो इन्दोने उखाली। जव उस वियाधरमो अंगृरीका स्मरण 
छाया तव वह्‌ लाटकर उसी घनमे श्राया तया वहम वमौ उसकी खोल करने लग। । उसे 7सा कसे 
देस पाण्डुने फदाङिश्रापक्या सोन रे दै ¶ पाण्डुके वचन सुनरर विद्याधरे कडा कि मेरी 





र धमादन। र्‌ चन्धिकेञव | ३ इतिक प०, नर | धूतीश्चस लर 1 ४ ययत्या्र गर, पर, 
भ० 1 रस्वस्याध णर । 
4, 


३४६ सहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भद्ैपा कामरूपस्य साधनीत्यत्रवीरखगः । तथेवं कानिचिद्‌ भातदिनान्येषास्तु मस्करे ॥ १०८ ॥ 
भ्रभावमस्याः परयामीस्यर्थितस्तेन सोऽप्यदात्‌ । पाण्डुश्च तत्कृताद्ययनिजरूपेण सन्न मम्‌ ॥ १०९॥ 
छन्त्या सषाङृतोययन्नस्तन्न कणादयः सुतः । ततः पररैरविदितं मज्नुपाख्यं सङ्ण्डलम्‌ ॥ ११० ॥ 
सरत्नकवचं रेख्यपत्रकेण सदार्भकम्‌ \ १ङन्तीपरिजनः कालिङ्गाः प्रवादे मुमोच तम्‌ ॥ १११ ॥ 
चस्पापुरेशवरो यान्तीमानाय्यादित्यनामकः । बारुभाुमिवान्तस्थं बारुकं सं सविस्मयः ॥ ११९॥ 
पदयन्‌ स्वदेव्यैर राधायै तोकः स्यादिति भाववित्‌ । द्वा सङृद्धिरोक्येनं राधाकणपरिस््शम्‌ ॥११३॥ 
अस्तु कर्णाभिघानोऽयभिति साद्रमव्रवीत्‌ 1 पाण्डोः कुन्त्या च मद्धया श्च पाणिग्रहणपूरवकम्‌ ॥ १११ ॥ 
भाजापत्येन सम्बन्धो विवाहेनाभवत्पुनः । छन्त्यामजनि धर्मिष्ठो धर्मपुत्रो ऽघराधिपः 1 ११५ ॥ 
भीमसेनोऽनुपारथ॑श्च त्रयो वर्ग॑त्रयोपमाः । माद्रथां च नङ्क जयेष्ठः सहदेवस्ततोऽम्वभूत्‌ ॥ ११६ ॥ 
'तराषटराय गान्धारी दता दुर्योघनोऽजनि । तयोटःासनः पश्चादथ दुधंषणस्ततः ॥ ११७ ॥ 
हुमपणा्याः सवेऽपि शतमेकं महौजसः । एवं सुखेन सर्वेपां कारो गच्छति लीरा ॥ ११८ ॥ 
अन्येधुः सुप्रतिष्टाख्यो स॒नीन्द्रो गन्धमादने गिरौ सन्निहितः शूरवीराख्यो वन्दितुं निजः ॥ ११९ ॥ 
पुन्नपौन्नादिभिः सार्ध गत्वाभ्यच्याभिनुस्य तम्‌ 1 श्रत्वा धर्मं तदुद्दिष्टं स संवेगपरायणः ॥ १२० ॥ 
करत्वाभिषेचनं द्वा राज्यमन्धकदृष्टये । योग्योऽयमिति संयोज्य यौवराज्यं कनीयसे ॥ १२१ ॥ 
सयमं स्वयमादाय तपांस्युच्चैः समाचरन्‌. । गतेषु ्वादशब्देु पच॑ते गन्धमादने ॥ १२२ ॥ 
प्रतिमायोगमालम्न्य सुप्रतिषठस्य तिष्टतः । देवः सुदर्शनो नाम चकारोपद्रवं क्रुधा ॥ १२३ ॥ 


अंगृटी गिर गद है । इसके उत्तमं पाण्डुने उपे अंगूटी दिखा दी । पश्चात्‌ पाण्डुने उस विधाधरपे 
पूषा कि इससे क्या काम होता ह १ उत्तरे विद्याधरे का कि है भद्र | यदह अंगी इच्छानुसार 
रूप चनानेवालली है । यह्‌ शुन कर पाण्डने प्राथेना की कि हे भाई ! यदि एेस। है तो यह अंगृटी ङं 
दिन तक मेरे हाथमे रहने दो, मै इसका प्रभाव देर्सँगा । पाण्डुकी इस प्राथैना पर उस वियाधरने वह्‌ 
अंगृटी उनदर दे दी । पाण्डुने उस अंगूठीके द्वारा किये अपने अद्रय रूपसे कन्तीके साथ समागम 
किया जिससे उसके कणं नामका पुत्र उतपन्न हु । छुन्तीके परिजनोने दृस्यको धिदित न होने पवि 
दस तेरह छिपा कर उस वालकको एक संदूकचीमें रक्ला, उपे कुण्डल तथा र्तोका कवच पटिनाया 
नौर एक पत्वायक पत्र साथ स्खकर यमुना नदीके प्रबाहमे छोड दिया । १०४-१११ ॥ चम्पापुरके 
राजा ्रादित्यने वहती हु सन्दुकचीको मँगाकर जव खोला तो उसके मीतर स्थित वालसूयैके समान 
वालको देखकर वह चिस्मयमे पड़ गया ] उसने सोचा कि यह्‌ पुत्र ्रपनी रानी राधके किए दी 
जायगा 1 यह्‌ विचार कर उस्ने वह्‌ पुत्र राधके लिए दे दिया । रधाने जव उस पुत्रको देखा तब 
बह अपने कणै--कानका स्पर्शं कर रहा था इसलिए उसने वदे आद्रे उसका कणे नाम र 
दिया । यह्‌ सव दोनेके वाद्‌ राजा पाण्डुका इन्ती श्रौर माद्रीके साथ पाणिग्रदणपूर्वक प्राजापत्य 
तरिवाहसे सम्बन्ध हो गया । इन्तीके धसंपुत्र-युधिष्ठिर नामका धर्म्मा राज्ञा उत्पन्न हुखा फिर क्रम 

अमेन नौर अञ्जन उलन्न हुए । उसके ये तीनां पुत्र धमं अर्थं काम खप त्रिवर्गे समान जान पडते 
ये । इसी प्रकार माद्रीके य्येषठ पुत्र सहदेव ओर उसक्रे वाद्‌ नङ्ल उन्न हुभा था ॥ ११२-११६॥ 
धृतराष्के लिए गान्धारी दी ग़ थौ अतः उन दोनोके सवै पथम दुर्योधन उत्पन्न हअ! । उक पद्चात्‌ 
दुःशासन, दुरध्ैण तथा दु्म्षण रादि उध्पन्न हुए । ये सव महाग्रनापी सौ भाई थे। उस तरह सवक्रा 
काल लीला पूरवैक सुखे व्यतीत दो सदय थ। 1] ११७-११८॥ कि दृसलरे दिन गन्धमादन नामक 
पूर्वैव पर श्री सुप्रतिष्ठ नामक सुनिरान आकर विराजमान हए । राजा रारचीर अपने पुत्र पनि श्रादि 
फ साथ उनकी चन्दनाके लिए गया 1 वहां जाकर उसने उनकी पृल्ञा की, स्तुति की श्रौर उनके दारा 
कदा हभ धर्मका उपदे सुना 1 उपदेग सुननेसे उसका चिन्त संसारे भयमीन हा गया श्रत्तः उन 
अभिपेक कर श्न्धकनवृ्िकरे लिए राज्यदे द्विया चोर चह योग्यैः फसा समकर छोटे पुत्र नर्‌ 
रध्िके लिए युवराज पद दे दिया) तदनन्तर चह स्वयं संयम धरण कर उच्छ तपन्रस कर्न 


९ न्याः पर्निनः ल० } २ स्वतैन्ये ल० 1 ३ युधिष्ठिरः ग०, घ | र 


सप्ततितम पे ३४ 


उपसग विजित्यास्य सोद्वाऽदोपपरीपदान्‌ । ध्यानेनाहत्य घातीनि प्रादुरासीद्‌ स केवरी ॥ १२४ ॥ 
देयैरन्धक्षधिश्च सह पूजार्थमागतः । अष्न्खदेवं ठेवायं ठेवस्ते केन हेतुना ॥ १२५ ॥ 

महोपसर्गं पूज्यस्य कृतवानिति विस्मवरात्‌ । तदुक्त्यवसितौ ग्य" भिनेन्द्रोऽप्येवमववीत्‌ ॥ १२६ ॥ 
दरपेऽस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे करिद्ग विपये पुरे । काञ्च्या वणिक्‌ सुतः सुरदच्चतोऽन्यश्च सुदचचवाक्‌ ॥ १२७ ॥ 
लङ्काद्रीपादिष स्मैर समावज्यं निज धनम्‌ । पुरोऽन्यक्षिपतां गृढ' प्रवेशे जुल्कभीलको ॥ १२८ ॥ 
मरे ध्युपविेपस्यानमिक्ञानमथोऽन्यदा 1 कश्िन्मयप्रयोगार्थं वने तयोग्यभूरुहाम्‌ 1 १२९ 7 
मूरान्युत्लन्य सद गृह्णन्‌ विखोक्य वटु तद्धनम्‌ 1 किमनेन सुधा मूरुखननेनाल्पहेतुना ॥ १३० ॥ 
सुप्रशूतमिद्‌ ्धं धनं दार्दिविद्रतिम्‌ } विदधात्याखतेभोँगेरित्यादाय गतस्ततः ॥ १३१ ॥ 
तदागव्य वणिकपुत्रो तत्पदेशे निज धनम्‌ । अनिरीक्ष्य खतो हत्वा श्रद्धधानौ परस्परम्‌ ॥ १३२ ॥ 
चद्ध्वायुः फ्रोधरोभाम्यामाद्य नरकमीयतुः । तत्र दु"खं चिरं सुक्त्वा ततो चिन्ध्याद्विकन्दरे ॥ १३३ ॥ 
जातौ मेषौ पुनस्तच्राप्यन्योन्यवधकारिणौ । गोकखे वृपभौ जातौ गद्गातटनिवासिनि ॥ १३४ ॥ 

तत्र जन्मान्तरटेपाव्‌ कृतयुद्धौ गतासुकौ 1 सम्मेदपवते जातौ वानरौ वा नरौ धिया ॥ १३५ ॥ 
रिलसखदेतोस्तौ कद खलु चक्रतुः । खतस्तयो. सपेकः पर. कण्ठगतासुकः ॥ १३६ ॥ 
सुरदेवादिगुव॑न्तचारणाभ्यां सयुत्सुकः ! श्रुत्वा प्चनमस्कारं धर्॑श्रतियुरस्सरम्‌ ॥ १३७ ॥ 


लगा । श्रुक्रमपे वारह्‌ वपं वीत जानेपर बही सुप्रतिष्ठ सुनिराज उसी गन्धमादन पवत पर प्रतिमा 
योग धारण कर पुनः विराजमान हए । उस समय युदशन नामके देवने क्रोधचशा ङ्ग उपसग किया 
परन्तु वे इसके द्वारा किये हुए समस्त उपसगंको जीत्तकर तथा समस्त परिपटोको सद कर ध्यानके 
द्वारा घात्तिया कर्मोका श्य करते हुए केवलज्ञानी दो गये ॥ ११६-१२४ ।॥ उस समय सवर देवोके 
साथ-साथ अन्धकवरृष्टि भी उनकी पृजाके लिए गया था । वरदो उसने अव्धर्य॑से पूषा कि द देव ! 
इस देवने पृजनीय आपके उपर यह्‌ महान्‌ उपसगं किस कारण किया दै ¶ श्नन्धक्वृष्टिकरे एसा कह 
सुकने पर जिनेन्द्र भगवान्‌ सुप्रतिष्ठ केवली उस प्रकार कहने लगे-- 

इसी जम्वूद्रीपकरे भरतक्तेत्र सम्बन्थी कलिङ्ग देशके कच्चीपुर नगरमे सूरःत्त शरोर सुदत्त 
नामके दो वैद्य पुत्र रहते थे ॥। १२५१२७1 उन दोनोने लद्गा श्रादि दीपोँमे जाकर इच्छानुसार 
घहुत-सा धन कमाया श्रौर लाटकर जव नगरमे प्रवेश करने लगे तवर उन्र इस चातका भय लगा 
कि इस धन पर टक्स देना पड़गा । इस भयसे उन्दने चह धन नगरफे वार दी किसी भाडीके 
नीचे गाड वा रीर छख पदिचानके लिए चिह भी कर दिये । दूसरे दिन को$ एक मनुण्य मदिरा 
यनानेके लिए्‌ उसके योग्य ब्रृक्रोकी जड खोता हुश्रा वरदा पहुंचा । खोदते समय उसे वह भारी धन्‌ 
भिल्ल गया । धन देखकर उसने विचार किया कि निससे थाड़ा ही लाम होता हे पसे उन वृक्षोकी 
जदोके उष्याडनेमे क्या लाम हं ¶ मु श्रव वहतत भारी धन मिल गया है यह मेरी सव दृख्टरिनाक्ता 
दूर भगा देगा 1 म मरण पयेन्त इख धनसे भोगोका सेवन कलं गा, ठेस चिचार चद्‌ सव धन लेकर 
चला गया 1 {२८१३१ ॥ दृसरे दिन जव वैद्यपुत्र यपुत्र उम स्थान पर श्राये तो श्रपना वन नदी 
देग्यकर परसपर णक दुसरे पर धन लेनका विश्रास् करते हुए लडने लगे शरोर परस्पर एकर दसम्को 
मारतं हृष्‌ सर गय । वे क्रोध श्रार लोभे कारण नस्कायुक्रा बन्धकर पतै नरकमे जा पये । 
चिरकाल तकर वहम कं दुःख भागनके वाद्‌ वहो से निकले ओर विन्ध्वाचलकी गुफामे मेदा हुए । वह 
भी परस्पर एक बूमरेका चथ कर वे गद्धा नदीके क्रिनारे वसनेचाल गोङ्लमें चैल हुए । वदाभी 
जन्मान्तस्वेः द पके कारण दानां युद्ध कर मरे श्ीर सम्मेदप्वंत पर बुद्धिस मुम्योकी समानता 
करनेवाले वानर हुए 1\ ९३२१३९५. । वर्य पर्‌ भी पस्यरये निकलननेवाले पानीके कारण दानो कल्‌ 
करने लगे 1 उनमेसे एक ता स्तीर द यर्‌ नया ओर दसस कण्टगत प्राण ह सया । उसी नमय चद 
सुरगुरु श्यार देवगुरु नामकं दा चारेण ऋद्धिधारी मुनिरान श्ना पटच 1 उरन्नि उमे पञ्नमम्कार 
मन्त्र सुनावा, जिमे उसने बद उन्सुक्नामे सुना श्रौर धर्मनवगके नायनवाव मरकर सौधं स्मर्में 


२४५८ महापुरारे उत्तरपुरोणम्‌ 


सौधरम॑कल्पे चित्रादनदाख्यो देवोऽजनिष्ट सः । ततो निर्गत्य जग्ब्वादिषटीपे भरतमध्यगे 1 ५ ३८ ॥ 
सुरस्यविपये पोदनेशः सुस्थितभूपतेः । सुखक्षणायां युत्नोऽभूत्सुग्रतिष्टावरिष्ठधीः ॥ १३९ ॥ 
कदाचित्पाढृडारम्मे गिरावसितनामनि । युद्धः मक॑टयोवींषय स्षटतम्रागजन्मचेषटितः ॥ १४० ॥ 
खधममाचायंमासाय दौक्षित्वाऽभवटीदछाः । सूरदपच्तचरः सोऽहं सुदचोप्यनुजो भवे ॥ १४१ ॥ 
भान्त्वान्ते सिन्धुतीरस्थग्धरगायणतपस्विनः । विारायाश्च तोकोऽभूदुगोतमाख्यः ऊदर्नाव्‌ ॥ १४२ ॥ 
तपः पञ्चाभनिमध्येऽसौ विधाय ऽयोतिषां गणैः । देवः सुदर्शनो नान्ना भूत्वा प्रा्जन्मवैरतः ॥ १४२ ॥ 
ममायमकरोदी दगिति तद्टाक्यमादरात्‌ । श्रुत्वा सुदक्षंनो सुक्छवैरः सद्ध्मममहीत्‌ ॥ १४४ ॥ 
अथातोऽन्धकन्रष्टिशच श्चुत्वा सुकख्यन्करौ । स्वपूवंभवसम्बन्धमण्च्छनिनपुड् वम्‌ ॥ १४५ ॥ 
घीतरागोऽपि *सोऽप्याह तस्ष्टं दिष्टगीर्ुणः । निनिमिचहिताख्यानं नाम तेषु निसर्गजम्‌ ॥ १४६ ॥ 
हीपेऽग्रैव विनीतायां नरेन््रोऽनन्तवीयवाक्‌ । सुरेनद्रद््स्तत्रैव वैश्यो वैश्रवणोपमः ॥ १४७ ॥ 
दशभिनित्यपृजायामष्टम्यां द्वियुणैस्ततः । चतुुणैरमावस्यायां परवण्यष्टभिरगुणैः ॥ १४८ ॥ 
दीनारर्दतां पुजां करोति विहितव्ययैः । सदितः पात्नदानेन सशीरः सोपवासकः ॥ १४९ ॥ 
धर्म॑ज्ीर इति ख्याति स समापापपापकः। गन्तु" वारिपिथं वाच्छन्येदय॒वंणिजां वरः ॥ १५० ॥ 
द्रादश्ाब्दैः समावज्यं धनमागन्तुकः परम्‌ 1 जिनपूजान्ययायार्थ द्वादशाब्दनिबन्धनम्‌ ॥ १५१ ॥ 
मित्रस्य र्द्रद्चस्य ब्राह्यणस्य करे न्यधात्‌ । अनेन जिनपूजादि कुर्वं वा खमित्यसौ ॥ १५२ ॥ 


चित्राङ्गद नमका देव हा । वहसि निकल कर वह उसी जम्बृह्ीपके भरतक्षे्रके मध्यमे स्थित 
पोद्नपुर नगरे स्वामी राजा सुस्थितकी सुलक्षणा नामकी रानीसे उ्ृष्ट बुद्धिका धारक सुप्रतिष्ठ 
नामका पुत्र हुख्ा | १३६-१३६॥ किसी एक समय वपा ऋतुके प्रारम्भमे उसने श्रसित नामके 
पर्व॑त पर दो वानरोका युद्ध देखा । जिसे उसे श्रपने पूर्वं जन्मकी समस्त चेष्टामोका स्मरण 
गया ॥ १४० ॥ उसी समय उसने सुधमाचायेके पास जाकर दीच्ता ले ली । वही सूरदत्तका जीव 
म यह सुप्रतिष्ठ हा हू । मेरा छोटा भाई सुदत्त संसारमे भ्रमण करता हु श्रा अन्तमे सिन्धु तदीके 
किनारे रहनेवाले खगायण नामक तपस्वीकी विशाला नामकी स्लीसे गोतम नामका पुत्र हत्रा। 
मिथ्यादर्शनके प्रमावसे वह पच्चाभि्योके मध्यमे तप्धरण कर सुदर्शन नामका उयोतिप्क दृव हभ 
है । पूर्वै भवके वैरके कारण ही इसने मुम पर यह उपसगं किया है । सुदशेन देवने उन सुप्रतिष्ठ 
केवलीके वचन बडे ्राद्रसे सुने रौर सव वैर छोड़कर समीचीन धमे स्वीकृत किया ॥ १४१- 
१४४ 1 तदनन्तर राजा अन्धकबृषटिने यह सव सुननेके वाद हाथ जोडकर उन्दी सुप्रतिष्ठ जिनेन्रसे 
श्रपने पूर्य भवका सम्बन्ध पृष्धा ।। १४५1 शिष्ट वचन वोलना दी जिनकी चाणीका विदोप गुण हं 
एसे वीतराग सुप्रतिष्ठ भगवान्‌ कहने लगे सो टीकदहीहं क्योकि विना किसी निमित्तके हितकी 
घात्त कहना उन जैसोका स्वाभाविक रुण हे ।। १४६ ॥ 
वे कहने लगे कि इसी जम्बूदधीपकी च्रयोध्या नगरीमे अनन्तवीयं नामका रजा रहता धा। 
उसी नगसमे ङवेरके समान सुयेन्रदत्त नामका सेठ रहता धा । वद्‌ सेट प्रतिदिन दा दीनासंसे, 
्रष्टमीको सोलह दीनारोसे, अमावसको चालीस दीनारोसे ओर चतुदैशीको अस्सी दीना्ोमे 
शन्त भगवानकी पूला करता था ¡ वह इस तरह खच करता था, पत्र दून देता था, शील पालन 
फरता था श्रौर उपवास करता था । इन्दी सव कारणोंसे पापरदित उस १ दस तरहकी 
प्रसिद्धि प्राप्न की थी। किसी एकं दिन उस सेठने जलमागसे जाकर धन क दच्छा की] उसने 
धार्‌ वधै तक्र लौट श्ानेका चिचार किया था इसलिए वार्ह वपं तक भगवानकी पूजा करनेके लिष 
जितना थन आवश्यक था उतना धन उसने श्रपने मित्र रटत त्राद्णके हाथमे सपि दिया ओर कह 
दिया कि इसमे तुम ॒जिनपूज्ा शादि कार्यं करते रहना क्योकि आप मेरे द्यी समान देँ ॥१४५-१५२॥ 





१ तत्माह्‌ खर । 


सप्ततितमं पव ३४४ 


सस्मिन्‌ गते सं विभोऽपि खीयूतन्यसनादिभिः । धनं फतिपयैरेव दिनै्य॑धमनीनयत्‌ ४ १५२ ॥ 
ततश्चौर्यादिदुष्कम॑सक्त' तरवरो द्विजम्‌ । दयेनकाल्यो भ्रमन्‌ दृटा रात्रौ त्वां हन्प्यष्ं नहि ॥ १५४ 7 
द्विजाख्याधारिणं याहि नगराद्‌ द्रक्ष्यसे यदि 1 पुनः कृतान्तवकतर स्वं नेप्यसे दुष्कियो मया ॥ १५५ ॥ 
¶हुत्यत्यतर्जयस्सोऽपि कारकाख्येन पापिना ! समसुस्कासुखीन्याधनिवासपतिनागमत्‌ ॥ १५६ ¶ 

स कदाचिदयोध्यायां गोकुरापहुतौ द्विजः । श्येनकेन हतोऽयासीन्महापापादधोगतिम्‌ 1 १५७ ॥ 
ततदच्युत्वा महामस्स्यो हरिश्ष्टिविपोरगः। श्रादूंरो पक्षिणामीहो रग्याखो ज्याघश्च सस्भवन्‌ ॥ १५८ ॥ 
प्रविद्याधोगतीः स्वाः ङृच्छरात्ताभ्यो विनिर्गतः । श्रसस्थावरभावेन चिरकारं परिभ्रमन्‌ ॥ १५९ ॥ 
जम्बूपलक्षिते द्वीपि भरते कुर्जाङ्गरे । हास्तिनाख्यं पुरं पाति घराधीडो धनञ्जये 1 १६० ॥ 

सुतो गोतमपुघ्रस्य सम्बभूव द्विजात्मजः । उकपिष्ठरस्य नि.श्रीकः सोऽनुन्धयां श्च गोतस. ॥ १६१ ॥ 
तत्समुत्प्तिमात्रेण तच्छेपमभवत्कुरम्‌ । भरुव्धाज्नः ृश्ीभूतजटरः प्रकटास्थिफः ॥ १६२ ॥ 
*सिरावनद्धदुप्कायो यूकाञ्चितद्िरोरुह.* । शयानश्चैव स्वश्च तजितो यत्र तच्र वा ॥ १६३ ॥ 
कराग्रकप॑रेणोपरुक्ष्यमाणोऽनपारिना । सुमित्रेणैव सर्वत्र शरीरस्थितिहेतुना ॥ १६४ ॥ 

वाज्छितेन रसेनेव देहीति वचसा तदा । रोपो निवृत्ति प्राप्तु भिक्षामात्रेण दुर्विधः ॥ १६५ ॥ 
काकवत्यव॑सु श्रान्त. पदयन्‌ वलि विसर्जनम्‌ । भनाश्वानिव इितोप्णबतिश्वाधाः सहन्‌ सुहु, ॥ १६६॥ 


सेठ चले जाने पर सद्रदत्त ब्रह्मणने बह समस्त धन परख्नीसेवन तथा जुआ श्रादि व्यसनोके 
ह्वार ङ ही दिनोमे खयं कर डाला 1 १५३ ॥। तदनन्तर वह चोरी श्रादिमे आसक्त हो गया । 
श्येनक नामक कोतचालने उपे चोरी करते हुए एक रातमे देख लिया । देखकर कोतवालने कहा कि 
चकित व्राह्मण नामको धारण करता हे श्रतः मँ तुमे मारता नदी हू, त इस नगरसे चला जा, 
यदि न्नव फिर कभी एेसा दुष्कमे करता हु दिखेगा तो श्रवर्य ही मेरे द्वारा यमराजके मुखमे 
भेज दिया जायगा-- मारा जायगा ।। १५४६१५५ |] यह कहकर कोतवालने उसे डश । शद्रदत्त भी, 
वरहो से निकल कर उस्कासुखी पर रहनेवाले भीलोके स्वामी पापी कालकसे जा मिला । १५६॥ 
ह्‌ सुदरदत्त किसी समय अयोध्या नगरीमे गा्योके समृहका श्रपह्रण करलेके लिए श्चाया था उसी 
समय श्येनक कोतवालके दवारा मारा जाकर च्‌ महापापके कारण श्रधोगतिमे गया ॥ १५७ ॥ वय 
से निकल कर महामच्छं हु्ा फिर नरक गया, बर्दोसे आकर सिह हुमा, फिर नरकं गया, वहसे 
श्राकर दृष्टिविप नामका सपे हुश्रा फिर नरक गया, वरदो से च्राकर शादूल हृता फिर नरक गया, 
वर्होसे श्राकर गरुड हृ्रा फिर नरक गया, वर्दोसे श्राकर सपं हुता फिर नरक गया शरीर वयसे 
प्राकर भील हु । इस प्रकार समस्त नरकोमे जाकर वदसे बड़ करते निकला ओर त्रस स्थावर 
योनियोमें चिरकाल तकं भ्रमण करता रहा ॥ १५८-१५६ ॥ श्रन्तमे इसी जम्बृद्धीपके भरतक्तेत्र 
सम्बन्धी छरुजागल देशके हस्तिनापुर नगरमे जव राजा धनन्नय राज्य करत थे तव गोतम गोत्री 
कपिष्ठल नामक बराह्णकी अचुन्धरी नामकी ल्लीसे वद्‌ रद्रदत्तका जीव गोतम नामका महादसिदर 
पुत्र हुमा । उत्पन्न दोते दी उसका समस्त कुल नष्ट दो गया । उसे खानेके लिर नन नही भिलता 
या, उसका पेट सूख गया धा, ददि निकल श्रादई थी, नसोसे लिषटा हुश्रा उसका शरीर वहुत बुरा 
मास होता या, उसे वाल जुर्रोसि भरे ये, यह्‌ जयो कदी सोताया वीं लोग उसे फटकार 
यतलाते थे, वह श्रपने शरीरकी स्थितिके लिए कभी श्रलग नरी नेवल श्रेष्ठ मित्रक समान अपने 

हायके भ्प्रभागमे खप्पर लिये रहता या । १६०१६४1! वाच्धित रसकरे समान वट सदा देश्नो 

देभो' पेसे श्टोसे केवले भिक्चाके द्वारा सन्ताप प्राप्त करनका लोलुप रदता था परन्तु इतना त्रभागा 

या किं चित्तासरे फभी उसका पट नदीं भरना धा । जिस प्रकार प्यक दिनोमे कीश्रा वलि दरदं 

तिग्‌ इवर-उधर फिरा करना दै इसी प्रकार द्‌ भी भिभाक्त लिए दुधर-उयर भटना खना या 1 चह 





१ द नज॑यत्‌ लज 1 २ व्यलकाभथ क्ष २ काम्य लन} ५ समाननद ल } ५ तनूष ° | 
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३५० महापुराणे उत्तसपुरार्णम्‌ 


सर्धारी परिन्रष्टदोपेन्टियपिजस्भण. । जिद्धानिषयसेवेच्छन्‌. दण्डधारीव मुपतिः ॥ १६५७ ॥ 
तमस्तमःप्रजातानां रूपमौटग्भवेदिति । वेधसेव स्फुटीकर्तमिहस्थानां विनिर्मितः ॥ १६८ ॥ - 
दधन्मापरमपीवणंमकमीत्यः तमश्चयः । नररूपधरो वातिजजगुप्स्य. पापभाक्‌ छचित्‌ ॥ १६९ ॥ 
आकण्टपणहारोऽपि नयनाभ्यामनृश्चवाच्‌ । परिवीतकटिजीं्ण॑छिद्धिताद्यभकर्प॑टैः # ९५० ॥ 
चणवैगन्ध्यसंसक्तमश्चिकौधेरितस्ततः । कुद्धयंच्छववदवेष्व्यो सुखरैरनपायिभिः ॥ १७१५ ॥ 
पौरवारुकसह्वतैरनुयातैरनुश्चणम्‌ 1 उपलादिग्रहारेण ताठ्यमानः पअरकोपवानू ॥ १७२ ॥ 
अनुधावन्पततन्नेव दुःखैः कारमजीगमत्‌ । कदाचिन्धकालादिरचुयातो मषायुनिम्‌ ॥ १७३ ॥ 
समुद्रसेननामानं पयैटन्तं तसुस्थितेः । वणिग्वैश्रवणागारे तेनाक्रण्टमभोऽयत ॥ १७४ ॥ 
ुनसुन्याश्रमं गत्वा छुर्‌ त्वामिव मामपि । दत्यवादीदसौ वास्तु भव्योऽयमितति निश्चयात्‌ ॥ १७१ 
दिवसैः सहवासेन कैश्िक्षि ततन्मनाः । भग्राहयन्सुनिस्तेन संयमं शमसाधनम्‌ ॥ १७६ ॥ 

बुद्ध याठिकद्धंयस्तस्य जाताः संवत्सरातः । १स श्रीगोतमना्नामा गुरुस्थानमवाप सः 1 १७७ ॥ 
जीवितान्ते गुरस्तस्य सध्यभरैवयकोर््वगे । विमाने सुविद्याखाख्ये समुत्पन्नः सुरोचमः ॥ १७८ ॥ 

स श्रीगौतमनामापि विदहिताराधनाविधिः । सम्यक्‌ सन्यस्य तत्रेव सम्प्रापदहमिन्द्रताम्‌ ॥ १७९ ॥ 
तत्र दिव्यं सुखं मुक्त्वा तस्माद्िग्रचरो निः । अप्टार्विश्रतिवार््यायुरतिक्रान्तौ च्युत्तो भवान्‌ ॥ १८. 





मुनि्योके समान शीत्त, उष्ण तथा वायुकी वाघाको वार-ार्‌ सहता था, वह्‌ सदा मलिन रहता 

केबतो जिह्वा इद्धियके विपयकी ही इच्छा रखता था, अम्य सच इन्दियोके बिप्रय उसे चट गये 

जिस प्रकार राजा सद्‌ा दृण्डधायी रहता दै--अन्यथा प्रवृत्ति करनेवालोको दण्ड देता है उसी प्र 
वह्‌ मी सदा दण्डधारी रहता था--दहाथमे लाटी लिये रेता था । १६५-१६७ ॥ सातवें नर 
उपपन्न हुए नारक्रियोका रूप एेसा होता हः यदो के लोगोको यद वत्तलानेके लिए दी मानो विधाः 
उसकी सष्टि शी थी । वह्‌ उड़द्‌ अथवा स्याही जैसा रन्न धारणं करता था! अथवा एेसा जान पः 
था कि सूर्यके भयसे सानो अन्धकारका समूह मुष्यका रूप रखकर चल रहा हो । वद्‌ श्रत्य 
घृणित था, पापी था, यदि उसे क्रीं कण्ठपर्यन्त परे आदार भी मिल जाता थातो नेत्र 

अवृप् जैसा ही माद्धूम होत्ता, वह जीण शीण त्था लेदवाले च्युभ व्च अपनी कमरसे लपेटे रः 
था, उसके शरीर पर वहुतसे घात्र हो गये ये, उनकी वड़ी दुर्गन्ध आती थी तथा भिनमिनाती 

अनेक मविखर्यो'उसे सदा चेरे रहती थी, कभी हटती नहीं थीं, उन मक्रिियांसे उषे क्रोध भी व 
पैदा होता था । नगरके बालकोके समूह सदा उसके पी लगे रहते थे ओर पत्थर श्नादिके प्रहा 
उसे पीड़ा पर्हुचाते थे, बह संभल कर उन वालकोका पीठा भी करता था परन्तु वीचमे ही ॥ 
पडता था ! इस प्रकार वड कष्टसे समय चिता रहा था । किसी एक समय कालादि लब्धियोको चर 
्ा्निसे वह्‌ श्राद्यारके लिए नगरे भ्रमण करनेवाले समुद्रसेन नासके युनिराजके पीये लग गय 
वैश्रवण सेठके यदो" मुनिराजका श्रादार हुश्रा । सेठने उस गोतम त्राहमणकी भी कण्ठ पर्न्त ५ 
मलन करा दिया ! भोजन करनेके वाद्‌ भी वह ुनिराजके श्चाश्ममे जा पर्चा श्रौर कहन लग्‌। 

आपि सुमते भी अपने जेखा वना लीजिये । सुनिराजने उसके वचन सुनकर पहले तो यह्‌ निश्थ कि 
यद्‌ बार्तवमे भन्य दै फिर उसे ङु दिन तक श्रपने पास रखकर उसके हदयकी परख की । तद्‌ 
न्तर उन्दने उसे शान्तिका साधन भूत संयम हण करा दिया ॥ १६८१८७६ ॥ उुद्धि आति 
ऋषद्धिो भी उसे एक वर्पके नाद्‌ दी प्राप्त दो गदर । श्रव च्‌ गोत्तम नामके साथ दी साथ गुर 
स्थानको भाप दो गया--उनके समान यन्‌ याया ।| १७७ 1] युके श्रन्तमे उसके गुरु मध्यमग््रय 
के सुविशालं नासकरे उपरितन विमानमें -अटभिन्द्र हुए शरोर श्री गोतम सुनिराज भी श्रायुके अन्त 
चिधिपृर्ैक आराधना श्राराधनासे श्रच्छी तरह समाधिमरण कर्‌ उसी मध्यम भवयव 
सुविश्ताल विमानमे प्महमिन्द्र पदको प्रात्र हुए ॥ १७८१५८६ ॥ वोके दिल्य सुखका उपभाग वै 


१ श्रीगोतमेतिनाम्नामा म | श्रीगोतमनाम्नामा (¢ | 


सप्ततितमं पव २५९ 


धजन्यन्धकदृप्वयाल्य इति तम्दावयन्‌ सुधीः 1 स्वपुत्रभवसस्बन्धं सोऽन्वयुक्त पुनजिनम्‌ 1 १८१ ॥ 
सर्भमापास्वभ्वेन ध्वनिना निजगाद सः । जम्बृपरुक्षिते द्वीपे विपये मङ्गराद्ये ॥ १८२ ॥ 

नृपो मेधरथो नान्ना पुरे सद्िलनामनि । सुभद्रायां सुतस्तस्य रथान्तदटटटसंश्षकः ॥ १८२ ॥ 

पट्टबन्धं स्वपुण्येन यौवराजस्य सोऽविभः¶ । तत्र नन्दयद्मोनाम्न्यां घनठत्तवणिक्पतेः ॥ १८४ ॥ 
धनादिदेवपाखाख्यौ देवपारौ निनादिकौ ! अर्हन्तो दचतदासान्तौ जिनदचश्च सप्तमः ॥ १८५. ॥ 
प्रियमिन्नोऽप्टमो धर्मरुचिद्चान्त्योऽभवत्सुतः । भियददौना ज्यैष्टा च जाते दुहितरौ ततः ॥ १८६ ॥ 
नृपः सुदर्दानोयाने मन्दिरस्थविरान्तिके । कदएचिद्‌ वणिगीशश्च पुत्रादिपरिवारितौ ॥ १८७ ॥ 
सक्रिय धर्मसाकरण्यं लिविय स महीपतिः । दत्वा च्टरथायभिपेकपूर्वं स्वकं पदम्‌ ॥ १८८ ॥ 

जादद्रे सयमं पश्राच्छष्टी च नवभिः सुते । ततो नन्दयद्रा पुत्रिकाद्वयेनागमत्तपः ॥ १८९ ॥ 
सुटर्धानायिक्राभ्यणें तूणनिर्णीतसखतिः । क्रमाद्वाराणसीवाद्य केवल्तानिनोऽभवन्‌ ॥ १९० ॥ 

यते प्रियद्खण्डाण्ये मनोहरतमद्रसे । गसर्मेघरथो ध्याल्वा धनदचश्च ते यः ॥ १९१ ॥ 
धर्माख्तमयीं इृष्टिमुिरन्तो निरन्तरम्‌ । जीवितान्ते तरे सिद्ध दिखाया" सिद्धिमनजन्‌ ॥ १९२ ॥ 
पुरे राजगृहे पृज्याच्िजगन्नननायकै । धनठेवादिकास्तस्मिन्नेवान्येयुः निखातले ॥ १९३ ॥ 

नवापि विधिना संन्यस्यन्तो वीक्ष्य सुतायुता \ निदानमकरोन्नन्दयद्रग मे जन्मनीद वा ॥ १९४ ॥ 
परप्राप्येवमेधैभिर्वन्धुत्वं भवतादिति । स्वयं च कृतसन्यासा तै. सहानतकद्पजे ॥ १९५ ॥ 





वह्‌ ब्राह्मण सुनिक्रा जीव च्वाङ्स सागरी च्रायु पूणं होने पर बर्योसे च्युत हुखरा ओर त्‌ अन्धकः 
बृष्टि नामका राजा हस्रा हे । इस प्रकार अपने भवोका अनुभव करता हा वुद्धिमान्‌ ्मन्धकबृष्टि 
फिर भगवानसे अपने पु्रोके भवोका सम्बन्ध पृषछने लया 1 १८०-१८१ ॥ वे भगवान्‌ मी सर्वभापा 
रूप परिणमन करनेवाली श्रपनी दिष्य ध्वनिसे उस प्रकार कहने लगे- 

जम्बृद्टीपके मन्ञला देशमे एक भद्विलपुर नामका नगर है । उसमें मेधरथ नामका राजा राज्य 
करता था | उसरी देवीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोके दृद्रथ नामका पुत्र हुआ । अपने पुण्योद्यसे 
उसने योवराग्यका पटर धारण किया था । उसी भद्विलपुर नगरमे एक धनदत्त नामका सेठ रदता थ। 
उसक्री खीका नाम नन्दयशा था। उन दोनोके धनपाल, देवपाल, जिनदेव, जिनपाल, श्ररददत्त, अर्हदास 
सातर्बो जिनटन्त, खटवा प्रियमित्र श्रोर नोव धरमेरुचि ये नो पुत्र हए थे । इनके सिवाय प्रियदर्शना 
शरोर ग्यरेठा ये दो पुत्रिय सी हृदं थीं ।॥ १२-१८६ ॥ किसी एक समय सुदर्न नामके वनमे मन्दिर 
स्थविर नामके सुनिराज पधारे। राजा मेघस्थ शरोर सेट धनदत्त दोनों दी श्रपने पुत्र-पोत्रादिसे 
परिघृत होकर उनके पास गये । राजा मेषरथ क्रिया सहित धर्मका स्वरूप सुनकर चिरक्त हो गया 
पत्तः भभिपेक पचक दृद्रथ नामक पुत्रके लिए अपना पद्‌ देकर उसने संयम धारण कर जिया । 
तदनन्तर धनदनत्त सेठने भी श्रपने नौ पुत्रके साथ संयम म्रहण कर लिया । नन्दयणा सेटानी भी 
श्रपनी दोनो पुत्रियोके साथ सुदशना नामकी श्रार्चिकके पास गई ओरौर शीघ्र दी संसारके स्वरूपका 
निणेय कर उसन मी तप धारण कर लिया- क्रम रमसे विदार करते हुए वे सव वनारस परहैवे शरीर 
बदरो षार श्रत्यन्त सुन्दर रक्तो युक्त प्रिय॑गुण्ड नामके वनमे जा विराजमान हृष । वहो! स्के 
गुर मन्दिरिस्थचिर, मेघरथ राजा शरोर धनटत्न सेठ तीनो दी सुनि ध्यान कर केवललानी दा गवे । 
तदनन्तर निरन्तर धमासृतकी वर्पा करत हुए ब तीनो, तीना लोकाके इन्द्रोके दार पृञ्य दाकर श्राय 
य अन्ते राजगृह नगरे समीप सिद्ध शिलसे सिद्ध श्ववस्थाको प्राप्र हण । किसी दृसरः दिन धन- 
देव ध्रादि ना भा, दानां बह्धिनों शरोर नन्दरयश्लाने उसी रिलानलप्र चिषिपूर्वक संन्यास धारण 
पत्य } पुत्र-पुत्रियोसे युक्त नन्धयप्ताने सन्द देखकर निदान भिया फि “निम प्रकार 
य सव एम ऊन्ममे सर पुव्र-पुत्रिया षद्‌ दं उमी प्रकार पस्जन्ममेंभीमेरेदी पुच्पुत्रियोष्ो चार्‌ न 
नवके साथ मेरा सन्यन्य इस जन्मकी तए पर-जन्ममे मी चना रदे । एना निदान फर उसने स्वयं 
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१५२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शातङ्करे समुस्पथ विमाने भोगमन्वभूत्‌ । विरष्यस्भोधिमनायुस्ततः प्रच्युस्य सा तव ॥ १९६ ॥ 
प्रियाजनि सुभद्राया घनदेवादयः सुताः । प्रख्यात्तपौरुपा जाताः समुद्‌विजयादयः ॥ १९५ ॥ 
प्रियदर्ना ज्येष्ठा च ऊन्ती माद्रीति वि श्रते । अथाषच्छन्महीपारो वसुदेवभवाचरीम्‌ ॥ १९८ ॥ 
जिनेन्द्रोऽप्यव्रवीदित्थं शुभं गम्भीरभापया । भरङृतिस्तार शी तेषां यथा सव्येष्वयुग्रहः ॥ १९९ ॥ 
भ्रामे पराडदरयास्ये विपये रुनासनि । दुगंतः सोमशभाख्यो हिजस्तस्य सुतोऽभववु ॥ २०० ॥ 
नास्ना नम्दीत्यसौ देवराम॑मः सततानुगः । मातुरस्याभिरावेण तत्सतासु विपुण्यकः ॥ २०१ ॥ 
पुत्रिकास्तस्य सक्षासन्‌ सोऽदादन्येभ्य एव ताः 1 तदखाभात्स नन्दी च महादुःखवशीङृत; ॥ २०२ ॥ 
अथान्येचु्नरमरक्षां वीक्षितुं कौतुकाद्रतः । बलवद्धरसंघटटमपतत्सोहुमक्षमः ॥ २०६ ॥ 

समीक्ष्य तं जनोऽन्योन्यकर्रार्फालनान्वितम्‌ । दसत्यापन्नरुजः सन्‌ शगुपाते कृतोद्यमः # २०४ ॥ 
अद्रिमस्तकमारुद्य १ङकच्छिन्ने स तस्थिवान्‌ । पातोन्सुखो भयाकछर्वन्‌ प्रतंननिवर्तने ॥ २०५ ॥ 
शहुनिनामिकाख्या्यां संयताभ्यां धरातरे । सुस्थिताभ्यामियं छाया पृष्टः कस्येति सादरम्‌. ॥ २०६॥ 
सुगुरुद्ुमपेणाख्यः सत्रिबोधोऽ्रवीदिदम्‌ ९ । भवे भावी तृतीयेऽस्माच्छायेयं युवयोः पिता ॥ २०७ ॥ 
श्रुत्वा तत्तौ च गत्वैन॑ं नन्दिनं भाविनन्दनौ । कुतस्ते तिनिर्वन्धो वन्धो विरम निष्फखात्‌ ॥ २०८ ॥ 
अयुष्मान्मरणाद्धाग्यसौभाग्यादि तयेम्सितम्‌ । भविप्यति तपःसिदेरित्यमाहयतां तपः ॥ २०९॥ 


संन्यास धारण कर लिया श्रौर मर कर उन सवके साथ आनत स्वर्गके शातद्कुर नामक निमानमे 
उत्पन्न हो बके भोग मोगने लगी । बयो उसकी वीस सागरी श्रायु थी । च्रायुपूणे दोनेपर वहसे 
च्युत होकर वह्‌ तुष्टारी सुभद्रा नामकी रानी हृद हे, धनदेव आदि प्रसिद्ध पौरुषके धारक समुद्र 
विजय च्मादि पुत्र हुए दै तथा प्रियदशंना ओौर च्ये्ठा नामक पु्नियोके जीव श्रत्तिशय प्रसिद्ध इन्ती 
मद्री हुए है । यह्‌ सव सुननेके वाद राज{ अन्धकवृष्टिने अव सुप्रतिष्ठ जिनेनद्रसे वसुदेवकी मवावली 
पधी ।। १८७-१६८ ॥ जिनराज भी वसुदेवकी छुभ मवाबली अपनी गम्भीर भापा दवाय इतत प्रकार 
कहने लगे सो ठीक दी दै क्योकि उनका स्वभाव दी एेसा है कि जिससे भव्य जीर्वोका सदा श्रयुप्रद 
होता हे ॥ १६६॥ 
वे कटने लगे कि छरुदेशके पलाशकूट नामक गोम एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण रहता 
था } बद्‌ जन्मसे दी दरिद्र था । उसके नन्दी नामका एक लड़का था । नन्दीके मामाका नाम देवशमां 
था} उसके सात पुत्रिय थी । नन्दी च्रपने मामाकी पुत्रयो प्रप्र करना चाहता था इसलिए सदा 
उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यहीन दोनेके कारण दे वशर्माने वे पुत्रयो उसके लिए न देकर 
किसी दृसरेके लिए दे दीं । पु्रियोके न मिलनेसे नन्दी वहत दुःखी हया । २००-२०२ ॥ तदनन्तर 
किसी दूसरे दिन बह कौतुकवश नटोंका खेल देखनेके लिए गया । व बड़-वडे बलवान्‌ योद्धा्म्रोकी 
भीड़ थो जिते वह सदन नदी कर सका किन्तु उसके धिपरीत गिर पड़ा । उसे गिरा हु देख दूसरे 
लोग परस्पर ताली पीट कर उसकी देसी करने लगे । इस घटनासे उसे वहत दी लजना हई शरीर 
वट्‌ क्रिस पर्मतकी रिखस्से नीचे गिरनेका उद्यम करने लगा ।। २०२३२०४ ॥ पवेतकी शिखर पर 
चटक वह टोकीसे कटी हुई एक शिला पर॒ खड़ा दो गया शौर भिरनेका विचार करने लगा परन्तु 
भयके कारण गिर नदीं सका, वह्‌ वारवार गिरनेके जिए तैयार होता श्रोर वार-वार पीदं हट जाता 
थ। ।२०५।} उसी प्तक नीचे प्रथिवी तल पर द्रुमपेण नामके भनिर विराजमान ये र श्रत 
अवयि दन तीन ज्ञानो सदित ये, शद्ध श्रौर नि्नामिक नामके दो सुनि उनके पास दी वटे ष ये 
उनदोनि दटमपेण सनिराजसे श्रादरके साय पृष्टा कि यद धाया किसकी है १ उन्ोनि उत्त दिया कि 
जिसकी यद छाया दै वद इससे तीसरे भवमे तुम दोनोका पिता दोगा ॥२०६-२०७ ॥ गुरुकी दात 
सुनकर उसके दोनों दोनहार पुत्र नन्दक पास जाकर पृष्धने लगे किह भद तुमे यह मरणक्ा प्रद 
भ्यो दोरा १ यदित इस मरणसे भाग्य तथा सीमाग्य च्नादि चादता ह॑तो यद सव ठमे तपकी 
सिद्धिसे प्राप हो जविगाः इस प्रकार समा कर उन्दानं उपे ततप ग्रहण कय द्विया |} २०८-२०६॥ 


१ रद्रधिमैः घ० । रद्व्येसे ख० । २्-दिति ख) घर | 
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चिरे सोऽपि तपः कत्वा महाश्ुकरेऽमरोऽननि । तत्र पोडवार्ध्यायुरनुभूयाभिवान्छितम्‌ ॥ २१० ॥ 
प्राहुरासी्ततदच्युर्दा वसुदेषो वसुन्धराम्‌ । वशौकनतुमयं सस्माद्धाविनौ बलकेशवौ ॥ २११ ॥ 
इति सर्वमिदं श्रत्वा ससंवेगपरायणः 1 सम्रक्षोऽन्धकटप्वयाल्यः स्वीचिकीषुः परं पदम्‌ ॥ २१२ ॥ 
समुद्रविजयाख्याय दत्वाभिपवपूर्वकम्‌ । राज्यमुज्छ्ित सङ्गः सन्‌ शमसङ्गस्तपोऽग्रहीव्‌ ॥ २१६ ॥ 
सुप्रतिष्ठजिनाभ्यरगे राजभिर्वहुभिः समम्‌ । स संयमान्ते संन्यस्य विन्यासं निश्तेरगात्‌ ॥ २१४ ॥ 
ससुद्रविजये पाति क्षिति वर्णाश्रमाः सुखम्‌ । सुधरम॑कर्मसु स्वैरं प्रावर्तन्त यथोचितम्‌ ॥ २१५ ॥ 
राज्यं विमज्य दिक्पारेरिव भ्रावृभिरष्टभिः। सहान्वभूत्स भूषारुः सकर सर्वसौस्यदम्‌ ॥ २१६ ॥ 
एवं सुखेन सर्वेपां काले गच्छत्ययोदयात्‌१ । पतुरङ्वरोपेतो चसुदेवो युवाप्रणीः ॥ २१७ ॥ 
गन्धवारणमारुद्य सन्चरष्वामरावछ्िः । वा्यमानाखिरातोद्यव्वनिनिर्भिश्नदिक्तटः ॥ २१८ ॥ 
यन्दिमागधसृतादिसूयमानाङ्कमारुकः । नानाभरणभामारभासमानस्वविग्रहः ॥ २१९ ॥ 
निगरृहीतुमिवोगांश्चसुयतो निजतेजसा । मघो विधातुं *वाष्येप ूपणाद्नसुरदुमम्‌ ५ २२० ॥ 
भमराणां कुमारो चा कुमारः प्रत्यह वहिः । निगच्छति पुरात्स्वैरं स्वरीरखाददनोत्ुकः ॥ २२१ ॥ 
विसस्मर्विलोक्यैनं स्वभ्यापारान्‌ पुरस्मियः 1 निरादरा बभूवुश्च मातुल्ान्यादिवारणेऽ ॥ २२२ ॥ 
निर्गमेऽथ कुमारस्य विपण्णा नागरास्तदा । गत्वा विश्वापयामासुस्तद्‌दृचान्तं महीपतेः ॥ २२३ ॥ 
श्ुत्वावधाय तद्राजा सहजखे्निर्भ॑रः । भकादाप्रतिपेधेन कदाचिद्विसुखो भवेत्‌ ॥ २२४ ॥ 


वह नन्दी भी चिरकाल तक तपश्चरणकर मदाछयुक्र स्वगे देव हु; वदो सोलह सागरकी 
ष्मायु प्रमाण मनोवांदित सुखका उपभोग करता रहा ¡ तदनन्तर वद्यो से च्युत होकर प्रथिवीको वश 
करनेके लिए वसुदेव हुमा है । वलमद्र श्रौर नारायणकी उत्पत्ति उसीसे होगी ॥ २१०-२११॥ 
सदारा अन्धकवृष्टि यह सव सुनकर संसारसे भयभीत दो उठे । वे चिद्याधर तो थे दी, श्रतः परम 
पद-मोक्षपद्‌ प्राप्न करनेकी इच्छसे उन्दोने ्रभिपेकपूवैक समुद्रविजयके लिए राव्य दे दिया 
प्मनौर सुबय समस्त परिग्रह छोडकर शान्तचित्त हौ उन्दी सुप्रतिष्ठित भिनेनद्रके समीप वहुतसे 
राजा्ोके साथ त्तप धारण कर लिया । संयम धारण कर अन्तम उन्दने संन्यास धारण किया नौर 
कर्मोको नष्ट कर मोत्त प्राप्त कर लिया 1] २१२-२१४ ॥ इधर समुद्रविजय पएरथिवीका पालन कने 
लगे । उनके राज्ये समस्त वर्णो श्नौर समस्त शआर्रमोकि लोग, उत्तम धर्मके कारयेमि इच्छानुसार 
सुखपूवेक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे ॥ २१५ ॥ राजा ससुद्रविजय रभ्यका यथायोग्य विभाग कर 
दिक्पालोके समान चपने भ्राठं भादयोके साय सवै प्रकारका सुख देनेवाले राज्यका उपभोग करते 
थे ।। २१६ ॥ इस प्रकार पुण्योदयसे उन सवका काल सुखसे वीत रहा था । इन सवम वसुदेव सवसे 
भिक युवा ये इसलिए वे अपनी लीला दिखानेकी उक्कण्ठासे प्रतिदिन स्वेच्छानुसार गन्धवारण 
नामक हायीपर सवार होकर नगरके वादर जाते थे । उस समय चतुरङ्ग सेना उनके साथ रहती यी, 
चमरोके समूह्‌ उनके भ्रास-पास दुराये जाते ये, वजते हए समस्त वाजोंका देखा जोरदार शब्द 
धोता था जिससे किं दिन्ा्रोके किनारे फटेसे जते थै, वन्दी, मागथ त्था सून श्रादि लोग उनकी 
विरुदाबलीका वणेन करते जाते ये, अनेक प्रकारके ्रामरणोंकी कान्तिके समूदसे उनका शरीर 
देदीप्यमान रहता था जिससे एेसा जान पडता था कि मानो श्चपने तेजसे सू्॑का निम्‌ करनेके 
लिष.ही उदयत हो रे दै, अथवा भूपणान्न जातके कल्पदृ्तका तिरस्कार कनेक लिए ह तैयारी कर 
रदे टोँ । उस समच वे देवोके छृमास्के समान जान पडते थे इसलिए नगरकी सिवो" दन्द देखकर 
सपना श्रपना कायं भूल जाती थीं रौर अरपनी मामी श्रादिके रोक्नेमे निरादर दो जाती थी- 
करिसीरे निपेध करने पर भी नदीं मानती थीं 11 २९७-२२२ 11 इम तरद्‌ मार वयुदे वके निकलनेसे 
नगरनिवासी लोग दुःखी होने लगे इसलिए एक दिन उन्द्रोने यह समाचार मदाराज समुद्रविजयक 
पासन जाकर निवेदन किया ।। २२३ । नगर-निवासियोंकी चात सुनरर माके स्नेदसे भरे हुए मदाराज 





१ पुण्योदयात्‌ । २ ब्यक } १-वारयैः ल ! 
५५ 


३५४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कुमार इति स्चिन्स्य तमाहूय मिथोऽ्रवीत्‌ ! +ऊुमार तव कामस्य छायाचेयमिवान्यथा ॥ २२५ ॥ 
छृथाटनं परित्याज्यं श्चीतवातादिषु स्वया । विदु परिवाज्च्छा चेस्परितो राजमन्दिरिम्‌ ॥ २२६ ॥ ू 


धारागृहे वने रम्ये भ्य विहितपवंते । मन्तरिसामन्तयोधाभ्रमदामात्रात्मजैः समम्‌ ॥ २२७ ॥ 
यथेष्टे विष्रेस्येतत्‌ श्रुत्वा सोऽपि तथ्चरत्‌ । आददत्यखतं वाप्तवचनं खुदधबुद्धयः ॥ २२८ ॥ 


एवं बिहरमाणं तं वार्चाटश्चेटकोऽपरम्‌ । नान्ना निपुणमस्याख्यो यथेष्टाचरणोत्सुकः ॥ २२९ ॥ 


रास्ता त्वं प्रतिपिद्धोऽसि सोपायं निर्गमं भरति । इत्यवादीदसौ चाह किमर्थमिति चेदकम्‌ ॥ २३० ॥ 
सोऽव्रवीचव निर्याणकाले रूपविलोकनात्‌ । परे शिथिलचारित्रा मन्मथेनाकुरीकृताः ॥ २३१ ॥ 


घीतरज्ना विमर्यांदा विपरीतविचेष्टिताः२ । पीतासवसमाः कन्याः सधवा विधवाश्च ताः ॥ २३२ ॥ 
काश्िस्परस्विन्नसवांङ्गाः काशिदर्धाचरोचनाः 1 काधित्सन्त्यक्तसंयाताः काशित्यक्ताभोजनाः ॥ २३३ ॥ 
अवमस्य गुन काश्ित्काश्िन्नि्भस्स्यं रक्षकान्‌ । भत्‌ न विगणय्यान्याः पुत्ां्ान्याश्च पुत्रकान्‌ ॥२३५॥ 
मत्वा मकंटकाम्‌ काधित्ससुल्क्िप्य ऽसमाङुखः । कम्बरं परिधायान्था विचिन्त्योकृष्टवाससी ॥२२५॥ 
अङ्गरागं समारोच्य काश्चिदारिप्य कर्दमम्‌ । रोचने स्वे समारोच्य रुरटेभ्यस्तकनराः ॥ २३६ ॥ 
४स्वाः स्वास्तथाविधाः सवाः सवैरद्वि्नमानसैः । निरीक्ष्य पौर्वाक्येन स्तापितोऽयं नरेश्वरः ॥ २२७ ॥ 
तवरेदशीसुपायेन व्यवस्थां प्य॑करपयत्‌ । इति संश्रुत्य तेनोक्त" कमारस्तत्परीक्षिम्‌ ॥ २६८ ॥ 
राजगेदाद्धिनिर्गन्तुकामो दौवारिकैस्तदा५ । तवाप्रजस्य ५भो देव निर्दशोऽस्माकमीदशः ॥ २३१ ॥ 


समुद्रविजयने, विचार किया किं यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाताहैतो संमव दै यद्‌ विगुख हो 
जावेगा । इसलिए उन्दने मार -बटुदेवको एकान्तर बुलाकर का किं हे कुमार ! तुम्हारे शरीरकी 
काम्ति-्ाज बदली-सी माम होती है इसलिए तुम्हें ठण्डी हवा च्रादिमे यद्‌ व्यथेका भ्रमण चोड 
देना चादिए 1 यदि भ्रमणकी इच्छा ही है तो राजभवनके चारो ओर धारागृह, मनोदर-वन, राज- 
मन्दिर, तथा छरचरिम पवेत ऋ्रादि पर जर्यो इच्छा हो मन्त्रियो, सामन्तो, प्रधान योद्धाओं श्रयवा 
महामन्त्ियोके पुत्रो आदिके साथ भ्रमण करो ॥ महाराज वुदेवकी वात सुनकर कुमार वसुदेव ेसा 
ही करने लगे सो ठीक ही है क्योकि शद्ध बुद्धिवाले पुरूष श्राप्रजनोंके वचनोंको श्रमृत जैसा म्रदण 
करते दै ।। २२४-२२८ ॥ कमार इस प्रकार राजमन्दिरके , आसपास दी भ्रमण करने लगे । एक दिन 
जिसे वत वोलनेकी आदत थी भीर जो सेच्छालुसार ्ाचरण करनेमे उत्सुक रहता था रसा 
निपुणमति नामका सेवक कुमार वसुदेवसे कहने लगा कि इस उपायसे महाराजने श्रापको वाहु 
निकलनेसे रोका है । मारने भी उस सेवके पूषा कि महाराजने एेसा क्यों किया है { उत्तमे वह्‌ 
कहने लगा कि जव श्राप वाहर निकलते दँ तच भ्रापका सुन्दर रूप देखनेसे नगस्की सिर्यका 
चास््र शिथिल दो जाता है, बे कामसे आाङ्ल दो जाती है, लजना छोड र है, विपरीत चेषटाए 
करने लगती है, कन्या सधवा श्नौर विधवाएं सभी मदिरा पी हुदके समान दयो जाती दै 
कितनी दी ियोंका सव शरीर पसीनासे तरवतर हो जात। है कितनी ही सिरयोरे नेत्र श्राप चले 
रह्‌ जति दै, कितनी दी सियो पहननेके वख छोड देती दै, कितनी दी भोजन चड़ देती है कितनी 
ही गुरुजनोका तिरस्कार कर वैठती द, कितनी दी रक्षकोको ललकार्‌ देती दै कितनी दी श्रपनं 
पतिययोकी उपेक्षा कर देती है, कितनी ही पुत्रोकी परवाह न्दी करती दै, कितनी ही प्रको बन्दर 
समम कर दर फक देती दै, कितनी दी कम्बलको दी उत्तम वख समकर पदिन लेती है, कितनी 
कीचड़को अङ्गराग सममकर शरीर पर लपेट लेती दँ चौर (कितनी ही ललाटक नेत्र सममं कर 
उसीपर कल्ल लगा लेती दै । न्रपनी-अपनी समस्त खिर्योकी एसी विपरीत चेष्टा देख समस्त नमर्‌, 
निवासी वदे दुःखी हृए आर उन्दोने शब्दों दारा मदाराजसे इस वातका निवेदन किया । मदामजनं 
भी इस पायसे श्रापकी ेसी व्यवस्था की हे । निषुणमति सेवककी वाते उसकी परी 
` द लग, घ, म० सम्मतः पाटः! ल० युस्तके ह॒ मार वपुरेतत्ते पश्यामि िमिान्य्रथा 
इति पाठः । २ विचेष्टितम्‌ ग० । ३ समाकुलान्‌ ल० । ° स्वरान्तात्तथा-ल° 1 ५ ६, ल० 1९ छथ 
ग, प, मर, संमतः पाठः, ल पुस्तके ठ तवाभरजप्य देवक्य नादेशोऽस्माकपीदशः” ऽति पाटः 1 


सप्रतितमं षवे देष 


वदिस्त्वय! न गन्तव्यमिति रः स्थितोऽन्यदा \ ससुद्रविजयादीनामञुक्तवाऽयशूसो भयाव्‌ ॥ २४० ॥ 
+ वसुदेवोऽुतो गत्वा वियाससाधनच्छसात्‌ ! इमशानभूमावेकाकी महाज्वारे हुताशने ॥ २४१॥ 
निप्याकीविमी्मातुरिति पन २वििख्य तत्‌ 1 कण्डे निवध्य वाहस्य सुक्त्वा तनैव तं स्वयम्‌॥ २४२ ॥ 
वह प्रदक्षिणीकृत्य दद्यमानङश्वान्वितम्‌ । गादरक्षमागंः स रात्रावेव द्रुतं ततः ॥ २४२ ॥ 

3ततः सूर्योदये राजगेदे तद्वक्षकाग्रणीः । अनिरीक्षयाञुजं रक्तो राजादेक्षादितस्ततः ॥ २४४ ॥. 
पर्यटन्वहुभिः सां तमन्वेष्टुमथेक्षत । भस्मीभूतं शवं तत्र भाम्यन्तं च तुरङ्गमम्‌ ॥ २४५ ॥ : 
४तत्कण्टे पत्रमादाय नीत्वा राते समार्पयत्‌ 1 ततपत्रार्थं समाकण्यं ससुद्रविजयादयः 1 २७४६ 
मष्टीञ्चुजः परे षातिशोकसन्तक्षचेतसः । “नेमितिकोक्ततदोगक्षेमन्ाः इममागताः ॥ २७७ ॥1- ° < 
श्त्यन्महीपतिः खेहात्स तदैव समन्ततः । तं ¶गवेपयितुं दक्षान्‌ प्रादिणोत्सहितान्‌ बहुच्‌ ॥ २४८ ॥ 
विजयाख्यं पुरं गस्वा सोऽप्यश्ोकमष्ठीरहटः ! मृङे विश्रान्तये तस्थौ तरुच्छायामचस्थिताम्‌ ॥ २४९ 1 
समीक्ष्यादैचिकपरोक्तमभूदवितथं वचः । इत्यु्यानपतिर्गत्वा मगपेकशमषृद्वधव्‌ ॥ २५० ॥ 

राजापि {यामरास्यां ऽस्वां सुतां तस्मै समापयत्‌ । दिनानि फानिचिचात्न विश्रम्य गतवास्ततः ॥२५१॥ 
देवदारूबने पुष्परम्यास्ये वनजाकरे 1 अरण्यवारणेनासौ क्रिडित्वारुद्य तं मुदा 1 २५२ ॥ 





करलेके लिए छ्मार वसुदेव ज्यो दी राजमन्दिरसे वाहर जामे लगे त्यों ही हारपालोने यह कहते हुए 
मनाकरदियाकिष्देव! हम लोर्गोको ्रायके वड़े भादैकी एेसी दी श्राज्ञा है कि ङ्मारको वाहर 
नदीं जाने दिया जावे ! द्वारपालोकी उक्त वात सुनकर ऊमार वसुदेव उस समय तो रुक गये परन्तु 
दूसरे दी दिन सथुद्रविजय आदिसे इच कहे विना ही अपयशफे भये विद्या सिद्ध करनेके वहाने 
केले ही श्मशनमे गये चोर वहो जाकर माताके नाम एक पत्र लिखा कि "वसुदेव अकीर्तिकि 
भयसे सहाञ्वालाश्रों वाली अन्निमे गिरकर मर गया है ॥ यद्‌ पत्र लिखकर चोदके गठेमे वव ` 
दिया, उसे वहीं छोड़ दिया श्रौर स्वयं जिसमे युदा जल रहा था ेसी श्चम्निकी प्रदक्षिणा देकर राननिमे 
ही वदी शीघ्रतासे किसी अलधित मांसे चले गये ॥ २२६-२४३ ॥ तदनन्तर सूर्योदय होनेपर जव 
उनके प्रधान प्रधान रकोँने राजमन्दिरमि मार वसुदेवको नहीं देखा तो उन्दने राजा समुद्र 
चिजयको खवर दी श्नौर उनकी ्राज्ञातुसार अनेक लोगोकि साथ उन्हे खोजनेके लिए वे रक्षक लोग 
इधर-उधर घूमने लगे } ङं समय वाद्‌ उन्दोने श्मशानमे जला हुत्रा सुदा नौर उसीके आस पास 
घूमता हुशा मार चसुदेवका घोड़ा देखा ॥ २४४-२४५ ॥ घोड़के गलेमे जो पत्र वेधा था उपे 
लेकर उन्होंने राजा समुद्रविजयके लिए सोप दिया । पत्रमे लिखा हुजा समाचार सुनकर ससुद्रयिजय 
प्रादि भाई तथा अन्य राजा लोग सभी शोके अत्यन्त दुःखी हुए परन्तु निमिततन्ञानीने जव मार 
वसुदेवके योग्य नौर केमका वणेन किया तो उसे जानकर सव शान्त दो गये । २४६-२४७॥ राजा 


समुदरविजयने उसी समय स्नेह वश. वहुत्से हितेपी तथा चतुर सेवकोको मार वसुदेवकी खोज 
करनेके लिए भजा }} २४८ ॥ 


इथ मार वसुदेव चिजयपुर नामक गोधमे पचे शौर विश्राम करके लिए शोक वृत्तके 
नीचे बैठ गये 1 मारके वैटनेसे उसे वृश्वकी छाया स्थिर हो गई यी उसे देख कर चएगवानने सोचा 
कि उस निमित्तज्ञानीके वचन सत्य निकले । ठेसा विचार कर उसने .मगधदेशके राजाका इसकी 
खवर दी आर राजानं भी ्रपनी श्यामला नामकी कन्या क्ृमार वसुदेवके लिए समर्पिन की । 
कमारने इध दिन तक तो वयो विश्राम किया, तदनन्तर वषटोसे आगे चल दिया! अवते 
देवदारु चनमे पुप्परम्य नामक कमलेकि सरोवरे पास पचे रौर वदो किसी जंगली हा्थीके साय 


श्‌ चपुदेवत्ततो ग०, ल 1 २ ग्यक्िख्यत ल° ३ पर, गर, पर, म तमतः पटः, लर पुस्तके 
छ "ततः स्यदिये गेरै तद्रदणकपएणीः" इति पाः 1 ४ -कण्डपश्र-स० । «~ सैमित्तिकोक्ततयोमश्लक्रा. म० 1 
भगपशः कछ्० | ६- तमावेपयितुं च०।! ७ तं गर, क्ं०1 # ~ ~ 


३५६ महापुराणे उत्तरपुरणिम्‌ 


छाभ्यमानः स्वयं केनचित्लगेन गजाधिपाच्‌ | अपास्य सहसानीतः खेचरा ती पुरः ॥ २५६ ॥ 
पयु; किञ्नरगीतस्य द्वितीयां वा रति सतीम्‌ । खुतामश्चनिवेगस्य दत्ता दाल्मरिपूर्विकाम्‌ ॥ २५४ ॥ 
जातां पवनवेगायामादिष्टां परिणीतवान्‌ । तया सह स्मरस्यापि सुखं स्मन्ुमगोचरभ्‌ ॥ २५५ ॥ 
असुभूय दिनान्यन्र विश्रान्तः कानिचिदपुनः । तथोपसतुकामं तं समीक्ष्या्गारवेगकः ॥ २५६ ॥ 
उद्धस्याशनिवेगस्य द्यादोयं नभस्तरे । स्ञात्वा दचान्तशाल्मल्या सयुद्वीर्णासिहस्तया ॥ २५० ॥ 
सोऽन्वीतस्तद्धयान्युक्त्वा तं तस्माखअपरायित्तः । वियया पर्णरुच्यासौ ^प्रियाप्रहिवया तया ॥ २५८ ॥ 
चम्पापुरसमीपस्थसरोमध्ये शनैः दामैः । द्वीपे निपातितोऽच्छदेहिनस्तीरवविनः 1 २५९ ॥ 
हीपादसुस्माभिर्गन्तुं किं तीथं वदतेति तान्‌ । अवर्दस्तेऽपि किं मदर पतितः खात्वमिस्ययुम्‌ ४ २१० ॥ 
सस्यगमवति विज्ञातमिति तेन युभाषिताः । प्रहस्योमेनं मार्गेण जलाक्निगरम्य॑तामिति ॥ २९१ ॥ 
न्यदिश्चक्नयवस्तस्माव्मविश्य नगरं गुरुम्‌ 1 श्ट गन्धवैविद्याया मनोहरसमाद्यम्‌ ॥ २६२ ॥ 
उपविश्य सदभ्यादे वीणावादनशिक्षकान्‌ ¦ तत्र गन्धर्वदत्तायाः स्वयंवरपिि प्रति ॥ २६३ ॥ 

दृष्ट्रा निगूढतञ्जञानो वसुदेवो विमूढवत्‌. । भं चैभिः सहाभ्यासं करोमीत्यात्तवल्यकिः ॥ २६४॥ 
उादावेवाच्छिनचन्त्रीं तुस्बीजं चाभिनत्फरम्‌ । धवैयात्यं पदयत्ास्याङं दृष्टा तं तेऽ्टसन्‌ शम्‌ ॥ २९ 
भर्ता गन्धर्च॑दत्तायास्त्वमेवैवं \ चिचक्षणः । गीतवायविरोपेषु सर्वानस्मान्‌ जयेरिति ॥ २६६ ॥ 


क्रीड़ा कर घडी प्रसन्नतासे उसपर सवार हो गये ॥ २४६-२५२ ॥ उसी समय किसी वियाधरमे 
उनकी बडी प्रशंखा की शओ्रौर हाथीसे उठाकर उन युण्यात्माको अकस्मार्‌ ही विजयां पवत पर पर्वा 
दिया ॥ २५३ ॥ वदो किञ्नरगीत्त नामके नगरमे राजा अशनिवेग रहता था उसकी शांस्मलिदनत्ता 
नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा स्लीसे उत्पन्न हुई थी नौर दूसय रत्तके समान जान पडती 
थी । अशनिवेगने वह्‌ कन्या छ्मार बसुदेवके लिए समर्पित कर दी । मारने भी उसे मिवाद्‌ कर 
उसके साय स्मरणके भी अगोचर कामखुखका अभव किया मौर कुं दिन तक वहीं विश्रामे 
किया । तदनन्तर जव मारने वसे जानेकी इच्छा की तव अशनिवेगका दायाद्‌ ( उत्तराधिकारी ) 
अंगारेग उन्देः जानेके लिए उद्यत देख उठाकर ्राकाशमे ले गया } इधर शारमलिदत्ताको जव प्ता 
चला तो उससे नंगी तलवार हाथमे लेकर उसका पीछा किया । शास्मलिदत्ताके भयते अंगास्वेग 
मारको छोडकर माग गया ! कुमार नीचे गिरना ही चाहते ये किं उसकी ्रिया शाल्मलिदत्ताके 
दरार भेली हृद पणैलघ्यी नामकी विद्याने इन्द चम्पापुरके सरोवरके मध्यमे वतमान दवीप पर धीर 
धीरे उतार दिया । वदो ्राकर कमारने किनारे पर रहमेवाले लोगे पूछा किं इस द्वीपसे वार्‌ 
लिकलनेका मागे कया है ¶ श्राप लोग जुभे वतलादर । तव लोगोनि छमारसे कहा किं क्या श्राप 
्माकाससे पडे हँ १ जिससे कि निकलनेका मार्गं नदी जानते । कमारने उत्तर दिया कि श्राप लोगोनि 
ठीक जाना दै सचमुच ही यै श्राकाशसे पडा ह । छमास्का उत्तर सुनकर सव. लोग सने लगे शरीर 

स सागौके दारा आप जलसे चाहर निकल आइए देखा कह क उन्दनि मागं दिखा दिया । कमार 
उसी भार्गसे निकल कर नगरमे प्रवर हृए ओर मनोहर नामक गन्धर्विद्यके ररक पास जा धठे । 

शन्धर्वद्ाको स्वरम जीतनेके लि्‌ उनकै पास नहुतसे शिष्य चीणा वलाना सीख रहै थे । नद 

देख तथा अपने वीणानिपयक ज्ञानको विपाकर कुमार मूर्खकी तरद वन गत्र ओर कदने लगे कि 
चे भी इन लोगोकि साथ कीणा वजनेका भ्यास करता हं । ेसा कट कर उन्दोनि एक्‌ वीणा तं षी) 

पले तो उसकी तन्न तोड़ डाली नौर फिर तूया फोड़ दिया । उनको इस क्रियाको देख लोग 

श्रत्ययिक दने लगे चौर कदने लगे कि इसकी "वृषठताको तो देखो । इमार बुदेवसे भी उन्न 

का कि तुम रेते चतुर दो, जान पढृता है कि गन्धवैदत्तके ठन्दी पति दोओगे श्रौर हम स्क 

गानि-वजनेकी कलाम हरा दोगे 1 २५४-२६६ ॥ 


~-----~------ 4 
१ न्िययादितया तयां ग० { श्रियं प्रियतया तथा ० { २ गन्धवकुशलं प्राप ल । २ सर 1, 
व०। म०, संमतः पाठः । श्रादावेवादिनतंी वुवाजं बामिनकल ल ० 1 ४ वयात सर । ५ 9 
2 | 


सप्ततितमं पत ३५ 


९प्वं तन्न स्थिते तस्मिन्‌ धरागगनगोचराः 1 प्रापुरगन्धवंद्तायाः स्वयंवरससुत्सुकाः ॥ २६७ ॥ 
रतान्स्वयवरशारायो वहून्‌ जितवती स्वयम्‌ । तदानी गौतवाद्‌एभ्यां तत्कसारूपधारिणी ॥ २६८1 
ववारुदृत्तादिभिः श्रोदृषदमध्यासितैः स्तता । कराकौशरमेतस्या विरक्षणमिति स्फुटम्‌ ॥ २६९ ॥ 
स्वोपाध्यायं तदाच्छय कन्यास्य्णसुपागतः 1 वसुदेवोऽभणीद्रीणां विदोपामानयन्त्विति ॥ २७० 1 
तेऽपि तिखश्चतखश्च हस्ते वीणाः` ऽसमपेयन्‌ तासां तन्त्रीषु *रोमासं शल्यच्चारोक्य सस्मितम्‌॥२७१॥ 
तैम्बीफकेयु दण्डेषु श्कपापाणमप्यसौ । स्फुटीचकार तदूटष्ट्रा त्वदिष्टा कीदशी भवेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
वीणेति कन्यया भरोषो मदिष्यायाः समागमः । दैम्विध इति प्राह तच्नार्थास्यानमीददाम्‌ 1 २७३ ॥ 
हास्तिनाख्यपुराघीशो रातो मेषरथश्रतेः । पदमावत्याश्च सञ्जातौ चिष्णुपदमरथ सुतौ ॥ २७४ ॥ 

सह विप्णुकुमारेण भूपतौ तपसि स्थिते 1 पश्चात्पद्मरथे राज्यमरष्कुवैत्यथान्यदा ॥ २७५ ॥ 
परत्यन्तवासिसंक्षोमे सञ्जाते सचिवाग्रणीः । सामादिभिरुपायैस्त प्रशान्ति समजीगमत्‌ ॥ २७६ ॥ 
र्ता तुष्टवतावादि त्वयेष्टं वाच्यतामिति । राज्य सक्चदिनं कतुमिच्छामीत्यत्रवीद्‌ बी ॥ २७७ ॥ 
दन्तं जरन्तणं मत्वा “तेन तस्मै तदूनलितम्‌ । कृतोपकारिणे देय कि न तक्कृतवेदिभिः ॥ २७८ ॥ 
तत्राकम्पनयुर्वा्यमागत्य सुनिमण्डलम्‌ । भग्रहीदातपे योगं ९सर्वं सौस्यमहीग्धति ॥ २५९ ॥ 
निर्जिता भप्राग्विदुप्विण्यामकम्पनसुनीरिना ! चादे सभायां तत्कोपात्तं जिघांसुरघात्मकः ॥ २८० ॥ 


इस प्रकार कुमार चसुदेव वो कठं समय तक स्थित रदे । तदनन्तर गन्धर्बदन्ताके स्वयंवरमे 
उत्युक हुए भूमिगोचरी श्र विद्याधर लोग एकत्रित दाने लगे । २६७ ॥ गाने वजानेकी कलाक 
रूप धारण करनेवाली गन्धचेदनत्ताने स्वयंवर शालामे राये हुए बहुतसे लोर्गोको अपने गाने-वजानेके 
द्वारा तत्काल जीत लिया ॥ २६८ ॥ वर्यो जो चारुदत्त आदि मुख्य मुख्य श्रोता वैठे थे वे सव उस 
गन्धवैदत्ताकी प्रशंसा कर रदे थे श्रौर कह रहे थे कि उसका कला-कौशल वड़ा दी विलक्षण है- 
सवसे अदूमुत है ।। २६६ ॥ तदनन्तर वसुदेव भी श्रपने गुरुप पूष्धकर कन्याके पास रये ओर कहने 
लगे किएेसी वीणा लाओ जिसमे एक भी दोष नदीं दो २७० ॥ लोगोनि तीन चार वीणा 
बसुदेवके दायमे सोप दीं । वसुदेवने उन्दे देखकर हसते हुए कटा कि इन वीणा्मोकी तोतमे लोमस 
नामका दोप हे श्नोर तुम्बीफल तथा दण्डोमे शर्क एवं पापाण नामका दोप है । उन्दने यह कहा 
ही नदीं किन्तु प्रकट करके दिखला भी दिया 1 यह देख कन्याने कदा कि तो फिर श्प कैसी वीणा 
चाहते हैँ ¶ इसके उत्ते कमारने कहा कि सुभे जो वीणा इष्ट हे उसका समागम इस प्रकार श्रा 
या । ठेसा ककर उन्दोँने निम्नाकित कथा सुनाई । २५७१-२७३ ॥ ॥ 

दस्तिनापुरके राज्ञा मेघस्थके पद्मावती रानीते विष्णु ओर पद्मरथ नामके दो पुत्र हुए यै 
॥ २७४ ॥ इ समय वाद्‌ राजा मेघरर तो विष्णुङ्कमार पुत्रके साथ तप करने लगे ओर पद्मरथ 
राज्य करने लगा ५ किसी अन्य समय समीपवर्ती किसी राजाने राव्यमे क्ताभ उतन्न किया जिसे 
प्रथान मन्त्री विनं साम आदि उपायसे शान्त कर दिया । राजा पद्मरथने बलिके कायैसे सन्तु 
होकर कदा कि धमे क्या इष्ट हं ¶ तु क्या चाहता है ¢ सो कट्‌ ! उत्तरे बलिने कहा करिर्म सात 
-द्नि तक राज्य करना चाहता हू । राजाने भी चक्की इस सोशको जीणेदरणके समान तुच्छं सममः 
उ सात दिनकरा रव्य देना स्वीकृत कर लिया सो ठीक दी हे क्योकि जो रयि हए उपकारको 
जानते दै अयात्‌ कृतक्ञ दै वे उपकार करनेवालेके लिए क्या नदीं देते दै १।। २५५-२७न ॥ उसी 
समय अकम्पन शुर रादि सुनियकि समूहन हस्तिनपुर श्चाकर बद्योक सोम्य पर्वत पर्‌ श्यातापन 
योग धारण कर्‌ लिया । पले जव चलि मन्त्री उञ्जचिनी नगरीमे रहता था तव उसे अकम्पन गुरने 
भराखायके समय विद्धार्नोकी सभाम जीत लिया था इसलिए चद्‌ पापी क्रोधसे उनका धातत करना 





१ पठत्यत्र स्थिने स०।२ सात र समायन्‌ ल०। * रौम्यं ल! ५-भरद््ैतदृर्ितम्‌ 
खर 1६ सव क०।* प्रागिहुरि्या हर] 


~ 
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यागस्याजं समारभ्य स मन्त्री परितो गिरिम्‌ } *अधिताहारदानार्थं देवसन्तप॑भाय च.) २८१ ॥ 
पाकं प्रकस्पयामास धूमज्वालाभ्निसन्ततम्‌ । हात्वा विष्णुकुमारस्तसुपसर्म मुनीश्वरः ॥ २८२ ॥ 
गत्वा पद्मरथाभ्यर्णं वीतरा गासने स्थितः । रा्ञाभिवन्य सम्पूज्य कि कृत्यमिति भापितः* ॥ २ ८३ ॥ 
उपसर्ग न्यधान्मन्त्री तवात्रातपयोगिनाम्‌ । निवा्य॑तामसावाछ् त्वयेत्याह महीपतिम्‌ ॥ २८४ ॥ 
प्रतिपन्नं मया तस्मै राज्यं सप्तदिनावधि 1 न निवारयितुं शक्यः सत्यमेदभयादसौ ॥ २८५ ॥ 

ततो भवद्धिरेवायं निवार्यो दुजेनोऽधुना । न विदन्ति खराः स्वैरा युक्तायुक्विचेष्टितम्‌ ॥ २८६ ॥ 
दत्यवोचदसौ चैतदवगम्य मुनीश्वरः 1 प्रतिपिष्यामि पापिष्ठमहमेवाञ् नश्वरम्‌ ॥ २८७ ॥ 

इति वामनरूपेण बाह्यणाकारमागतः । सम्प्राप्य बङ्िनोऽभ्यर्णं स्वस्तिवादपुरस्सरम्‌ ॥ २८८ ॥ 
४मषाभागाहमथीं त्वां दाव्ुख्यसुपागमम्‌ । देयं त्वयेत्यवादीत्सोप्यभीष्टं अरतिप्नवान्‌ ॥ २८९ ॥ 
अभापत द्विजो राजन्‌ देयं मे विक्रमैखिभिः । भ्रमितं क्षेत्रमित्यल्पं किमेतदभियाचितम्‌ ॥ २९० ॥ 
गृहाणेति बरी पाणिजरुसेकसमन्वित्तम्‌ । \अदितास्मै सुनिश्वाक्च विक्रियद्धि निजक्रमम्‌ ॥ २९१ ॥ 
९न्यधादेकं प्रसा्योनविमांयुपोत्तरमूधनि । द्वितीयमपि देवाद्रिचूरिफायां स्फुरदश्ुतिः ॥ २९२ ॥ 
तदा विद्याधरा भूमिगोचराश्चायं संहर । चरणौ खंसतेहेतुं क्रोधं मा स्म कृथा दथा ॥ २९३ ॥ 

इति सङ्गीतवीणादिसुखरा सनिसतच्मम्‌ । सद्यः प्रसादयामासुः सोप्यंघ्री स्वौ समाहरत्‌ ॥ २९४ ॥ 
श्र स्वा रक्षणवत्तेषां पदा गीतं खुधाक्िनः० । तुष्टा चोषसुघोषाख्ये महाघोपाच्च सुस्वरम्‌ ॥ २९५ ॥ 


चाहता था । २७६-२०८० ॥ पापी वक्लि मन्त्रीने यज्ञका बहाना कर उस सोम्य पवैतके चार्यो भोर 
याचकोको दान देने तथा देवता्मँको सन्तुष्ट करनेके लिए पाक च्र्थात्‌ रसोई वनवाना शयु फिया 
जिससे धुरो" तथा उवालाओओंका समूह चारों शरोर फेलने लगा । जव युनिपन विष्णु्मारको इस 
उपसर्गका पता चला तो वे श्राकर राजा पद्मस्थके पास गये श्रौर वीतराग श्रासन पर वैट गये । 
राजा पदमरथने उनकी बन्दना की, पूजा की तथा कहा किं समसे क्या कायं है † ।। २८१-२८३॥ 
मुनिराज विष्णुङ्घमारने राजा पद्यरथसे कदा कि वुम्दारे मन्तरीने श्राप योग॒ धारण कएनेवाले 
निके लिए उपसग कर रक्खा है उसे तुम शीव्र ही दूर करो ॥ २८४ ॥ उत्तरम रानीने कहा कि 
भँ उसके लिए सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर चुका ह रतः सत्यव्रतके खण्डित होनेके मयते 
भ उसे नदी सोक सकता । हे पूञ्य | इस दुष्टका इस समय अप दी निवारण कीजिए। स्वच्छन्द 
रहनेवाले दष्ट जन योग्य श्रौर अयोग्य चेष्टाओंको -अच्छे-वुरे कार्योको नदी जानते दँ ॥ २०८५- 
२८६ ॥ राजा पद्मरथने ठेसा उत्तर दिया, उसे सुनकर सुनिराजने कदा कि तोमे दी शीतर नष 
होनेवाले इस पापीको भना करता हूं ।। २८७ | इतना ककर वे महामुनि वामन ( वोन ) त्राहमणका 
खूप रखकर वलिके पास पहुचे श्रौर आशीर्वाद देते हृ वोले कि दे महाभाग ! आज त्‌ दताग्ोमे 
मुख्य है इसलिए गें तेरे पास श्राया हं तू खमे भी इध दे । उत्तरमे बलिने इष्ट वस्तु क स्वीकृत 
कर लिया । तदनन्तर ब्राह्मण वेपधारी विष्णुङ्घमार मुनिने कदा किं ह राजन्‌, मे छ्रपने पैरसे तीन्‌ पेर 
प्रथिवी चाहता हं यदी तृ से दे दे । त्राह्णकी वात सुनकर बलिने कहा क्रं धह तो बहुत यादा 
त्र है इतना दी क्यो मोगा १ ले लोः, इतना कहकर उसने ब्राह्णके हाथमे जलधारा छोडकर तीन 
पैर प्रथिवी दे दी 1 फिर क्या था १ सुनिराजने विक्रियाकद्धिमे फला कर॒ एक्‌ पैर तो मादुपोत्तर 
पर्चतकी ऊँची शिखर पर रक्ला श्रौर देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पर्वेतकी चूलिका 
पर र्कला ॥ २८८-२६२ ॥ उस समय चिद्याधर श्रौर भूमिगोचरी सभी स्तुति कर स॒निरानसे 
कहने लगे कि हे म्भो ! अपने चररणोको संकोच लीजिए श्रा दी संसारका कारणभूत कष नही 
कीजिए 1 २६३ ॥ इस प्रकार सङ्गीत श्रौर वीणा श्चादिसे सुखर हए भूमिगो चरियो शरोर (१ 
ते शीघ्र ही उन सुनिराजको प्रसन्न कर लिया श्रौर उन्दने भी श्पने दोर्नो- चरण क 
| २६४॥ उस समय उनका लक्णसदित सङ्गीत खुनकर देव लोग वहत प्रसन हृष र उन्द 


१ प्राधितां य०] २ भापितम्‌ ख०। ३ म॒ीपतिः ग लं | ४ महामागाहमय स्वां ल” 1 
५ श्रादिताप्मै ल० 1 ६ व्यषादेकं म०› ल° । ७ सुधासिनः ल । 





सप्ततितमं पर्व ३५६ 


घीणा घोपावर्तीं चासु ददति स्म सुसङ्गतम्‌ । विद्याधरेभ्यो द्वे हे च भूचरेभ्यो यथाक्रमम्‌ ॥ २९६ ॥ 
बृथा स्वं याचितो विप्रवेरणापि मयाऽधुना 1 नावकाद्रास्तृतीयस्य ्वरणस्येति सत्वरम्‌ ॥ २९७॥ 

वभ्वा वरिनसुद्दृत्तं वी विष्णुसुनीश्वरः । दुःसदं तं निराका्पौदुपसर्गं सुनीहिनाम्‌ ॥ २९८ ॥ 

घ्ध॑ यकिनमादन्तुं सुयुक्त महीपतिम्‌ । प्रतिषिध्य प्रसक्नात्मा सद्धमं समनिम्रहत्‌ ॥ २९९ ॥ 

वं मदासुनिस्तत्र ृतधर्मप्रमावनः ! पूज्यः पद्मरथेनास्मात्स्वस्थानमगमत्सुधीः ॥ ३०० ॥ 

तासु घोपावती नाम वीणा वंशेऽत्र सन्निधिम्‌ । समागमद्दवद्धिस्तत्सा ममानीयतां छ्युमा ॥ ६०१ ॥ 
एवसुक्तवते तस्मै तामेवानीय ते ददुः । तयासौ गीतवादाभ्यां भश्रोवृचेतोऽभिरन्जनम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
समापाद्यदाकण्यं तद्रीणाकौश्रं महत्‌ । प्रीता गन्धर्वदत्तापि स्वां वा मारं समार्पयत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
तस्य कण्डे सुकण्डस्य कुण्ठिताखिरुभूञ्युजः 1 भ्ननु मा्तपुण्यानां स्वय सन्ति महधंयः ॥ २०४ ॥ 
ततः सर्वे प्रह्ष्यास्य कल्याणाभिपवं व्यधुः ! एव वि्याधरश्रो ण्यां रम्भास्सक्चशतान्यसौ ॥ ३०५ ॥ 
सम्भ्राप्य खेचरेशञेभ्यस्तत्कन्यादानमानितः 1 ततो निबरत्य भूभागमागत्य परमोदयः ॥ ३०६ ॥ 
हिरण्यवर्मणोऽरिष्टपुराधीशो मष्टीपतेःऽ । पद्मावत्यामभू्पुत्री रोष्िणी रोष्टिणीव सा ॥ ३०७ ॥ 
स्वस्या. स्वयंवरायेत्य शिक्षकाम्मयानू कलागुणान्‌ । वसुदेवसुपाध्य्यतया चोधयितु स्थितम्‌ ॥ ०८ ॥ 
स्ववाहुरुतयेवैन रोषिणी रलनमाख्या । आदिरप्टकण्ठमकरोदु्कण्डाङुण्टिचेतसा ॥ ३०९ ॥ 

त्तो विभिन्नसर्यादाः समुद्रविजयादयः । ससद इव संहारे ४सक्षोभसयुपगम्य ताम्‌ ॥ ३१० ॥ 


सच्छे स्वर बाली घोपा सुधोपा, महापोपा नौर घोपवनी नामकी चार वीणा दीं । उन बीणार्नौ 
मेसे देवने यथाक्रमसे दो वीणा तो विद्याधरोकीदी थीं श्रौरदो वीणार्प् भूमिगोचरियोंको दी 
थीं ॥ २६५-२६६ ।। तदनन्तर उन मुनिराजने चलिसे कदा कि युम ॒ब्राह्यणने तुमसे व्यथं दही 
याचना की क्योंकि तीसरा चरण रखनेके लिए अवकाश दी नदीं हे । यह्‌ कटकर वलवान्‌ विष्णुमार 
मुनिराजने उस दुराचारी वलिको शीघ्र ही वोध लिया श्रौर अकम्पन आदि मुनियोके उस दुःखदं 
उपसर्गैको दूर कर दिया । २६७-र६्८ ॥ वेधे हुए वलिको मारनेके लिए राजा पद्मरथ उद्यत हुए 
परन्तु सुनिराजने उते मना कर दिया श्रौर प्रसननचित्त दोकर उन्दने वलिको समीचीन धर्मं प्रहण 
कराया । दस प्रकार धमकी प्रभावना करनेवाले बुद्धिमान्‌ सुदाञुनिकी राजा पद्मस्थने पूजा की । तदनन्तर 
वे पने स्थान पर चले गये ॥ २६६-३०० ॥ यह सव कथा कदनेके वाद्‌ कमार वसुदेवने गन्धवै- 
दत्तासे कदा किं देवकि द्वारा दी हुई चार वीणाओंमे से घोपवती नामकी वीणा ्रापके इस वंशमे 
समागमको प्राप्त हृदे थी रतः श्राप वदी श्युभ वीणा मेरे लिए भँगाइए ।। २०९१ 1 इस प्रकार कटने 
वलि वसुदेवके लिए उन लोगनि चदी वीणा लाकर दी । चसुदेवने उसी वीणक्रे द्वारा गा बजाकर 
सव श्राताश्मौका चित्त प्रसन्न कर दिया । गन्धयेदत्ता चलुदेवकी वीणा वजनेमे बहुत भारी सुशालता 
देखकर भ्रसन्न हुई रौर उसने अच्छे कण्ठवाले तथा समस्त राजाश्रोको छण्ठित करनेवाले कुमार्‌ 
चसुदेवके गलेमे अपने अरापकी तरद माला समपित करदीसो ठीकषटी है क्योकि पूरव पर्यायमें 
पुण्य करनेवाले लोर्गोको वडी-वड़ी छद्धियो' स्वयं श्राक्र मिल जाती ह |! २०२-३०४॥ इसे वाद 

सवने दर्पित होकर सुदेवका कल्याणाभिपेक किया! उसी तरह विद्याधरोकी ्रेणिर्यो श्र्थात विजयार्ध 
पै पर्‌ जाकर विद्याधर राजा्रोकि दारा कन्यादान भादिसे सम्मानित चटुदेवने सात सौ कन्या 
भ्राप्त कौ । तदनन्तर--परम अभ्युदयको धारण करनेवाले मार वदेव विजयार्थं पर्वतसे लौटकर 
भूमि पर्‌ शा गये ॥ ३०५-३०६ 1 वदो श्ररिषटपुर नगरे राजा दिरण्यवमकरि पद्ावत्ती रानीसे 

उतपन्न हुई रोदिणी नामी पुत्री थी जे सचसुच द रोदिणौ चन्धमाकी सखीके समान जान पडती 

यौ । उसे स्वयेवरकं लिण श्रनेक कलां तथा रुर्गोको धारण करनेवाले मुख्य सिक्चफोके समान 

नेक राला लोग ध्याये ये परन्तु वदेव शम सव्रते उपाध्याय दैः लोयोको यद वतलनेके लिए क्षं 

भानो सवे अलग चे थे { उस समय रौद्दिणीते उत्कण्टासे ङण्टिन चित्त हटाकर पनी भुजलताके 

समान रर्लनोकी मालासे वदुदेवके कण्ठका भालिद्नन किया वा । ३०५३०६1] यद्‌ देख, निम 


१ भोर 1३ तनु मञ | \ मरीपतिः प्रर, गर, प० | ४ प्रसोम-ल०। 


३६० महापुराणे उत्तरपुराणप्‌ 


आदतसुयतःः सवे श्ट तान्‌ दुष्टचेतसः । यों दिरण्यवर्मापि सस्वबन्पुः समुभमो ॥ ३११ ४ 
वसुदेवुमाशैऽपि निजनामाक्चराङ्कितम्‌ । भरजिघाय शरं स्यः सयुद्रविजयं प्रति ॥ ३१२ ॥ 
नामाक्षराणि तस्यासौ वाचयित्वा सविस्मयः । वसुदेवकुमारोऽत्र पुण्यात्सम्भावितो मया ॥ ३१३॥ 
इति तुष्टा निवाय दाक्संामं सञुपागसव्‌ ! सहानुजैः कनीयांसमुजं जितमन्मथम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
सयुद्विजयाधीशं चुदेवः कृता्नकलिः । प्रणस्य भ्रीणयामास शोषानपि निजाग्रानू 1 ३१५ ॥ 
भृखेचराः कुमारेण तदा सर्वे निजात्मना; । परिणीताः पुरानीय सयुदः समजीगमन्‌ ॥ ३१६ ॥ 
कुमारेण समं गत्वा स्वपुरं विदहितोत्सवम्‌ । दशार्दाः स्वेप्सितं सौख्यमन्वभूवन्नारतम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
एवं कारे प्रयव्येषां पलान्यैमोगिरभह्रैः । मदाश्चकरात्ससुतीयं शद्भाख्यः प्राक्तनो मुनिः ॥ ३१८ ॥ 
रोदिण्याः पुण्यभाक्पदानामासौ समजायत । प्रतोपं बन्धुवर्गे षु वधंयन्नवमो वरः ॥ ३१९ ॥ 
सप्रतापा प्रभेवाभात्सौरी धीरस्य निखा । शकारदा पराप्य संस्कारं श्रुत्या पद्मोदधवावहा ॥ ३२० ॥ 
दुवारो दुष्टदिध्वंसी विशिष्टभ्रतिपाखकः । तदपरतापः कथं सौरमपि सार न रते ॥ ३२१ ॥ 
इतः °ग्रकृतमन्यत्तु वृचकं तन्निगद्यते । गङ्गागन्धावतीनयोः सङ्गमे सफलब्रमे ॥ ३२२ ॥ 
तापसानामभूस्पद्छी नान्ना जटरकौरिकःउ । ४वरिष्टो नायकस्तन पच्चाभित्रतमाचरनू ॥ ३२१ ॥ 


प्रकार प्रलयकालमे समुद्र अपनी मयादा घछोडकर्‌ ज्ञुभित हो जाता है उसी भकार समुद्रविजय आ!दि 
सभी राजा भ्यीदा छोड़कर शुभित हो उठे ओर जवदैस्ती ' रोहिणीको हरनेका उद्यम करने लगे । 
यह्‌ देख, दिरण्यबमां भी अपने मा््योको साथ ले उन दुष्ट हृदय बाले राजाओंसे युद्ध करनेके 
लिए तैयार हौ गया ॥ ३१०-३११ ॥ कुमार वसुदेवने भी श्रपने नामके अक्षरे चिहित एक वाण 
शीघ्र ही सञुद्रचिजयकी शरोर छोड़ा ।\ ३१२.। चाण पर्‌ लिखे हुए नामाक्रोको वोचकर समुद्र 
विजय आश्च्येसे चकित दो गये, वे कहने लगे--घहो पुण्योदयसे सुमे वसुदेव मिल गया । उन्दोने 
सन्तुष्ट होकर शीघ्री संग्राम वन्द कर दिया श्नौर अपने ्रन्य छोटे भा्रयोको साथ लेकर मे 
कामदेवको जीतनेवाले लघु भाई बसुदेवसे मिलनेके लिए गये ॥ ३१३-२१४॥ हाथ जडे हृए 
कुमार वसुदेवने महाराज समुद्रविजयको प्रणाम कर प्रसन्न करिया । तदनन्तर श्रपने अन्य वदे 
भादयोको भी प्रणामके द्वारा प्रसन्न बनाया ।। ३१५ ॥ क्पारके द्वारा पहले धिवादी हुई अपनी-अपनी 
पुत्रर्योको भूमिगोचरी रौर विद्याधर राजा वदे दष॑से ले आ्ाये श्रौर उन छृमास्के साय मिला 
दिया । समुद्रविजय आआदिने कमार वसुदेवको साथ लेकर उत्सवोसे भरे हए अपने नगम प्रवेश 
किया मौर चहो वे सव निरन्तर इच्छालुसार सुख भोगते हुए रहने लगे ॥ २१६-३१७॥ इस प्रकार 
दन सवका समय अविनाशी तथा प्रशंसनीय भोगोके द्वारा सुखसे व्यतीत हो रदा था । यं समय 
वाद्‌ जिनका वणेन पले श्रा चुका हे पेषे शद्ध नामके सुनिराजका जीव मदा स्वगंसे चय कए 
वसुदेवकी रोदिणी नामक ख्ीके पद्म नामका पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न हुश्रा । वदं श्रपने भादयमिं 
आनन्दको बढाता ह्र नौव बलभद्र दोगा ॥ ३१८-३१६ ॥ उसकी निर्मल बुद्धि सूर्यकी भ्रभकि 
समान प्रताप युक्त थी । जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुका संस्कार पाकर सूर्यकी प्रभा पद्म अर्थात्‌ कमलो 
चिकाखको वदनि लगती है उसी भ्रकार उसकी दद्धि शार्खका संस्कार पाकर पदमा रथात्‌ लद्मीकी 
उतपत्तिको वदने लगी थी 1 ३२० ॥ उसका प्रताप दुर्वार था, दु्टोको नष्ट करनेवाला था मौर 
विरिष्टपुरुपोका पालन करनेवाला था पिर भला वद्‌ सूर्यके सारभूत तेजका उद्वत करयो नदी 
करता १ । ३२१॥ ॥ 

अव इसीपे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कथा कदी नाती ह॑ जो दस प्रकार ह्‌ । जदो गा 
शोर गन्धावती नदयो मिलती द वदो'वहुतसे फले ले बर ये । उन्दी दृकषोरे वीचमे जटरकारिक 
नामकी तपसियोकी एक वस्ती थी | उस वस्तीका नायक भिष्ट तपसी था वद्‌ पय्वानि तपं तपा 
करता था । एक दिन वदो गुणमद्र शरीर वीरमद्र नामके दो चारण सुनि श्राये । उन्दोने उसके तपका 
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सप्ततितमं पव २६१ 


भद्रान्तगुणवीराभ्यां चारणाभ्यामिद तपः । अक्तानङृतमिव्युक्तमाकरण्याष्च्छदक्ञता ॥ ३२४ ॥ 

कुतो ममेति सक्रोध कुधीः स्थित्वा तयो" पुरः । आयोऽच्र वक्तुसखुयुक्टः सन्तो हि हितभापिणः ॥३२५॥ 
जराकलापसम्भूतरिक्षायूकाभिघटनम्‌ । सन्ततस्रानसलन्चननटान्तस्टैततसीनकाचू ॥ ३२६ ॥ 
दद्यमानेन्धनान्त.स्थस्फुरदिविधकीरकान्‌ । सन्ददर्ये दं तवात्तानमिति त समबोधयत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
फारत समाश्रित्य वरिष्टोऽपि विरिषप्टधीः । दीक्षित्वाऽऽतपयोगस्थः सोपवासं तपो व्यधात्‌॥३२८॥ 
तपोमाहात्म्यतस्तस्य सषव्यन्तरदेवताः 1 सुनी ब्रूहि सन्देश्षमिष्टमिव्यग्रतः स्थिता. ॥ २२९ ॥ 

टटा ताः स सुनि प्राह भवतीभिः प्रयोजनम्‌ । नास्त्यत्रागच्छतान्यस्मिन्‌ यूयं जन्मनि मामिति ॥३३०॥ 
क्रमेणैव तपः कुर्व॑न्नागमन्मघुरापुरीम्‌ । तत्न मासोपवासी सन्नातप यागमाचरन्‌ ॥ २३१ ॥ 
अधान्ये्युविरोक्यैनसु्रसेनमदीपतिः 1 भक्त्या *मद्ेह एवायं भिक्ष गृहात नान्यत" ॥ ३३२ ॥ 
चकार धोपणां पूर्यामिति स्वनिपेधिनीम्‌ । स्वपारणादिने सोऽपि भिक्षार्थं प्राविश्षत्पुरीम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
उदतिष्चदरैवाश्नी राजगेहे निरीक्ष्य तम्‌. । सुनीश्वरो निवर्त्यायाननिरादारस्तपोचनम्‌ ॥ ३३४ ॥ 

तत. पुनर्गते मासे वुयुश्चु" क्षीणदेदक* । भरविदय नगरी वीक्ष्य क्षोभणं शयागहस्तिनः ॥ २३३५ ॥ 

सद्यो निवतंते स्मास्मान्मासमाव्राशननतः । मासान्ते पुनरन्येदयुः शारीरस्थितये गतः ॥ ३३६ ॥ 
राजगेषटं जरासन्धमदीट्‌प्रहितपत्रकम्‌ । समाकण्यं महीपाटे व्याङ्ीकृतचेतसि ॥ ३३७ ॥ 

ततो निवर्तमानोऽसौ क्षीणाङ्गो जनजस्पितम्‌ । न ददाति स्वयं भिक्षां निपिध्यति परानपि ॥३३८॥ 


अज्ञान तप वताया । यह्‌ सुनकर वह्‌ दद्धि तापस क्रोध करता हुआ उनके सामने खडा होच्छर 
पूने लगा कि मेरा श्रज्ञान क्या है ¢ उन दोनों युनियोमे जो प्रथम थे एसे गुणसद्र सुनि कहनेके 
लिए तष्पर हए सो ठीक ही है क्योकि सप्पुरुप दितका दी उपदेश देते दैः ॥ २२२-३२५॥ उन्दने 
जटा समूटमे उपपन्न दोनेवाली लीखो तथा जुमोके स्घटनको; निरन्तर सानके समय लगकर 
जटाश्रोके भीतर मरी हहं छोरी द्ोटी मलिर्योको श्चौर जलते हुए इन्धनक्रे भीतर रहकर छटपटने 
वाले अनेक कीडोँको दिखाकर समकाया कर देखा यह्‌ तुम्दारा शतान हं ॥ ३२६-२२७॥ काल- 
लबव्धिका श्ाश्चय मिलनेसे चिशिष्ट बुद्धिका धारक वह वशिष्ट तापस दीक्षा लेकर शआातापन योगमे 
स्थित दो गया ओर उपवास सहित तप॒ करने लगा । ३२८ ।। उसके तपकर श्रभावसे सात व्यन्तर 
देवता राये रोर रागे खड़े होकर कने लगे कि दे सुनिराज ! अपना इष्ट सन्देश किये, उमलोग 
करनेके लिए तेयार हे ।। ३२६ ॥ उन्दे देखकर वशिष्ट मुनिने कदा कि सुमे त्रप लोरगोसे इस 
जन्ममे ङु प्रयोजन नदीं ह ्नन्य जन्ममें मेरे पास शाना ॥ ३३० ॥ इस प्रकार तप करते हुए मे 
अनुक्रमषे मशरुरापुरी राय वो एक महीनेके उपवासका नियम लंकर उन्दने अ{तापन योग धारण 
किया ।। ३३१ ॥ तदनन्तर दृसरे दिन मधुराके राजा उ्रसेनने वदी भक्तिमे उन युनिके दर्शन किये 
ओर नगं घोपणा करा दी कि यह सुनिराज हमारे ही घर भिश्वा महण करेगे, श्चन्यत्र नहीं । इस 
घोपणासे उन्दने न्य मव लोगाको राहा देनेका निपेध कर दिया 1 अपनी पारणफर दिन सुनि- 
राजने भिक्षाके लिए नगरमे प्रेण किया परन्तु उमी समव राजमन्दिरमे यभिलंग गट उमे देख 
मुनिराज निराहार ही लौटकर तपोवनमें चले गमे ॥ ३३२-३३४ ॥ सुनिराजने एक माफ उपवास 
का नियम परस लं लिया । तदनन्तर एक माह वीत जनेपर क्ीण शरीरे धारक मुनिराजने जव 
श्राहारफी इन्छासे पुनः नररीमे प्रवेश किया तव वहो पर दाथीकानोमदो खाथा उमेदेन्यवे 
शीघ्र ही नररीमे चापित्त लाट गये आर ण्कः माका फिर उपवाम लेकर नप करने लगे । णक माह 
समाघ्र होरपर लव व फिर श्राद्यरके लिण राजमन्दिस्की ओर गये तवर महाराज तरामन्धस् भजा 
हुआ पत्र सुनकर साजा उप्रनेनका चिन्न व्यरादलष्टा'रदाधा श्रतः उसने मुनिर श्रर ध्यान नदी 
दिया ।॥ ३६५-३५ 11 त्त्र णररीगके धार चरि सुनि जव वर्रोमि लाथ तव उन्दने लायो 
यद्र क्ते हृष सुना फि यजा नतो स्व्यं भिन्ना देना चरन दृस्गङावेने देना । उमाया 
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३९२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


क्रोऽभिभ्रायो मद्टीखस्य न विद्यो वयमिव्यदः । श्रुत्वा पापोदयत्करुध्वा निदानमकरोन्युनिः ॥२२९॥ 
युत्रो भूत्वाऽस्य भूपस्य मदुभ्रतपसः फलात्‌ । निगृद्यैनमिदं राज्य गृद्यासमिति दुर्मति. ॥२४०॥ 

एवं दुष्परिणामेन सनिः प्राप्य "परासुताम्‌ । जानः पद्मावतीं मूरिवैराचुवन्धतः ॥२४१॥ 

सापि गमांर्मककरोरयान्मदीश्वदहदयामिपम्‌ । अभूदभिरपन्त्यार्ता तज्ज्ञात्वा मन्त्रिणस्तदा ५२४२॥ 
प्रयोगविदहितं भतुहन्मासमिति दौहदम्‌ । स्वबुदधथा पूरयंस्तस्याः फ न छुर्वन्ति धीधना. ॥३४३॥ 
निदौहैदाः कमेणासावर्ब्ध चुतपातकम्‌१ । दष्टोषटं निष्डुरारोकं कृतभ्रभङ्गसङ्गमम्‌ ॥२४४॥ 

षट तं पितरौ तस्य नात्र विभ्य पोषणे । योस्योऽयमिति संस््त्य विधि तस्य विसर्जने ॥२४५॥ 
मन्जूपायां विनिक्षिष्य कंसमय्यां सपच्कम्‌ । तोकं किन्दकन्यायाः३ प्रवाहे सुखतः स्म तौ ॥३४६॥ 
अस्ति ४मण्डोदरी नाम कौक्ञास्ब्यां “शौण्डकारिणी । तया प्रवाहे मन्बूपामध्यस्थोऽसौ व्यलोकयत २४० 
अवीच्रृधद्‌ गृदीत्वैनमिव सा स्वसुतं दिता 1 किं न कुर्वन्ति पुण्यानि हीनान्यपि तपस्विनाम्‌ ५३४८॥ 
अहोभिः कैशिदासा्य इलभ्मनादिसहं वयः । आक्रीडमाना्नर्ेतु सम सकरूबालकान्‌ ॥ ३४९॥ 
चपेटसुष्टिदण्डादिश्रदरेवाधते सदा । तदुदुराचारनिषिण्णाऽत्यजन्मण्डोद्रौ ५च तम्‌ ॥३५०॥ 

सोऽपि शौय॑ुरं गत्वा वसुदेवमद्ठीपतेः 1 परतिपद्य पदातित्वं तत्सेवात्त्परोऽभवत्‌ ॥३५१॥ ` 
अतोऽन्यस्भरकृतं चरूमो जरासन्धमद्दीपतिः । निजितारोषभूपार. कदाचित्कायंशेषान्‌ ॥२५२॥ 
खुरम्यविपयान्तःस्थपौदनाख्यपुराधिपम्‌ । रिपुं सिदरथं जित्वा वलाघुद्धे ममान्तिकम्‌ ॥२५३॥ 


अभिप्राय है सो जान नदी पड़ता । लोगोका कहना सुनकर पाप करमते उदयसे उुनिरजको कोध 
श्रा गया जिससे उनकी बुद्धि जाती र्दी । उसी समय उन्दोने निदान कियाकि भ्नैनेजोखप्रत्प 
किया हैः उसके फलसे मे पुत्र दौकर इस राजाका निग्रह्‌ कर तथा इसका राज छीन द ।२३८-२४०॥ 
इस प्रकारके खोटे परिणामोसे यनिराजकी मृत्यु दो गई चनौर वे तीव्र यैक कारण राजा उमेर 
पद्मावती रानीके गर्भं मे जा उ्पन्न हुए ॥३४१॥ उस रानी पद्यवितीको भी गर्भे बालककी करएतावग 
राजक हदयका मांस खानेकी इच्छा हुई श्रौर उपे बह दुःखी होने लगी । यद जानकर मन्वियोन 
श्रपनी बुद्धिस कोई वनावरी चीज देकर कदा कि ध्यद्‌ तुम्हारे पतिके हद्यका भास हे" -इस प्रकार 
उसका दोहला पूरा किथा सो ठीक दी है क्योकि वुद्धिमान्‌ मुप्य कया नहीं करते दँ १ ॥ २४५ 
२४३ ।॥ जिसका दोदला पूरा हो गया है ठेसी सनी पद्चवतीने श्रतुक्रमसे वह पापी पुत्रप्रप 
बिया, जिस समय बह उत्पन्न हु्ा था उस समय ्रपने आरट ठस रहा था, उसकी दिक थ 
शरौर भह टेदी ।। ३४४ ॥ माता-पिताने उसे देखकर विचार किया कि इसका यहो पौपण कना 
योग्य नदीं है यदी सममः कर उन्दोने उसे दछोडनेकी विधिको विचार किय। ओर कांसोकी एक सन्दूक 
वनवा कर उसमे उस पुत्रको पत्र सदित रख दिया तथा यञ्ुना नदुके प्रवाहमे छोई दिया॥ ३४५- 
३४६ ॥ कौशाम्बी नामक नगरीमे एक मण्डोदरी नामकी कलार रहती थी उसने प्रवाहमे वहती 
हुई सन्धूकके भीतर स्थित उस वालकको देखा । देखते दी वृह उसे उठा लाई शौर दितेपिणी वन 
अपने पुरे समान उसका पालन कस्ने लगी । सो ठीक ही है क्योकि तपस्वियोके हीन पुण भी 
क्या नदीं कसते १ ॥ ३४७-३४य८ ॥ कितने ही दिनोमे वह सुदृढ अवस्था पकिर्‌ साय खेलनेवालं 
समस्त वालकोको चोदा, युद्री तथा उण्डा श्चादिते पीड़ा पर्हैचाने लगा । उसके इस दुराचासस 
चिन्न होकर मण्डोदरीने उसे द्योढ्‌ दिया-घरसे निकाल दिया । ३४६५० ॥ श्व चदं शरय॑पुरमं 
लाकर राला वछदेवका सेवक वन गया शौर सदा उनकी सेवामे तस्पर रुने लगा ॥ २५१ ॥ 

अव इसीसे सम्वन्ध रखनेवाली एक न्य कथा कते दै श्रं।र वह उस प्रकार दै-ययपि 
राजा जरासन्धने सव्र राजा्मोका जीत लियाथा तो भी क्रिसी समय उसका खय्‌ कर्थ वाकी र 
गाया था } उसकी पूतिके लिए जरासन्धने सव राजाच्रोके पास इस च्राशायके पत्र भेजे फिजो राता 

ह 

१ परां गतिम्‌ ल० 1२ 

६ लभ्वनादि चदं सर, ग०, धर म० | लदनादिस्दं ल 1 ५ रुतम्‌ ल० 1 


सुतपायकम्‌ ग०, घ्र | ३ यमुनातराः | य मन्दरीरयै ल 1 ५ शादय । 


सप्ततिं पवै ३६३ 


वध्वानौतवते देभस्याधं मल्पुन्निकामपि 1 कछिन्दसेनासम्भूतां सती जीवधरेभिधास्‌ \३५५७॥ 
दास्यामीत्यभिमूपाान्म्ाहिणोतच्रमाटिकाः ! चसुदेवकुमारस्तत्परिगृद्य प्रतापवान्‌ ५३५५॥ 
वाजिन. स्सिदमूतरेण भावयित्वा रथ स॒ तैः 1 वाद्यमारुदटय सं्ामे जित्वा स्िदरथं थम्‌ ॥३५६॥ 
कंसेन निजश्त्येन वन्धयित्वा महीपतेः ! स्वय समप॑यामास सोऽपि तुष्टा सुतां निजाम्‌ ॥३५७॥ 
~ देशार्येन सम तस्मे प्रतिपन्नं भ्रट्तवान्‌ । वसुदेवोऽपि तां दुष्ट्चषणा वीक्ष्य नो मया ॥३५८॥ 
वद्ध सिहरथः क्म कंसेनानेन तच्छृतम्‌ । कन्या भरदीयतासस्मै भवसरेपणकारिणे ॥३५९॥ 
स्याह तद्वचः श्रत्वा जरासन्धनरेश्वरः 1 छुकरूं कंसस्य चिक्तातु दूतं मण्डोद्रीं प्रति १३६०॥ 
प्रेपयामास त दष्टा कि तत्राप्यपराधवान्‌ } मदुर इति भीत्वाऽसौ समन्जूषाऽगमत्स्वयम्‌ ॥३६१॥ 
आगत्य नृपतेरमे माताऽस्येयमिति क्षितौ 1 निक्षिण्य कंसमन्जूपां प्रणिपत्यैवमव्रवीत्‌ ।॥ ३६२ 
आगत. कंसमन्जूपामधिष्टायायमभेक । जरे ककिन्दकन्याया मयादायाभिवधितः ॥३६३॥ 
कसनाम्ना समाहूतस्तत पव रपुरोद्धवैः । निसम॑शोय॑दपिष्ठ. शोदावेऽपि निरगंर. ॥३६४॥ 
इति तद्वचनं श्रत्वा मन्जृपान्तःस्थपत्रकम्‌ । गृहीत्वा वाचयित्वोचवैसूपरसेनमहीपते ॥३६५॥ 
पद्मावत्यषश्च पुन्नोऽयमिति ल्तात्वा महीपतिः । विततार सुतां तस्मै राज्यार्ध्॑च प्रतुप्यवान्‌ ५३६६॥ 
कंसोऽ्युत्पच्धिमात्रेण स्वस्य नथां विसज॑नात्‌ । प्रङदधपूर्ववैरः सम्‌ पितो रमधुराुरीम्‌ ॥३६५७॥ 
स्वयमादाय वन्धस्थौ गोपुरे पित्तरौ न्यधात्‌ । विचारविकलाः पापाः कोपिता किं न कुर्वते ॥३६८॥ 





सुरम्य देशे मध्यमं स्थित पोदनपुरके स्वामी हमारे शच सिदरथको युद्धमे अपने वलसे जीतकर 
तथा वोधकर दसारे पास लवेगा उसे मँ राधा देश तथा कलिन्दसेना रानीसे उत्पन्न हई जीवद्यशा 
नामकी पनी पत्तित्रता पुत्री दगा । प्रतापी राजा वसुदेवने जव यह्‌ पत्र पाया तो उन्दने सिंदका 
मूतर मेगाकर घोडोके शरीर पर लगवाया, उन्दे रथमे जोता ओओौर तदनन्तर एेसे रपर श्राखूद्‌ 
हकर चल पड़े । चहो जाकर उन्दोने संमाममें उस भारी राजा सिहरथको जीत लिया श्रौर अपने 
सेवक कंसके द्वारा उते वैधवा कर स्वयं राजा जरासन्धको सप दिया । राजा जरासन्ध भी सन्तुष्ट 
दोकर वसुदेवके लिए आधे देश साथ अपनी पूरे प्रतिन्नात पुत्री देने लगा । उस समय बसुदेवने 
देखा कि उस पुत्रीके लक्तण श्रन्ले नदीं है अतः कह दिया किं सिहरथको भेन नदीं वोधा है यह्‌ 
कायं इस कंसने भिया हे इसलिए इसी आज्ञाकारीकरे लिए यह कन्या दी जवे । वयुदेवके वचन 
सुनकर राजा जरासन्धने कंसका कुल जाननेके लिए मण्डोदरीके पास अपना दूत भेजा ।२५२-२६०॥ 
दृतको देखकर मण्डोद्री डर गड ओर सोचने लगी कि क्या मेरे पुत्रने बयो भी अपराध किया है १ 
इसी भये वह्‌ सन्दुक साथ लेकर स्वयं राज! जराखन्धके पास गड । वदो जाकर उसने भ्यहु सन्दुक 
ही इसकी माता हः यह्‌ कहते हुए पटले वह कासकी सन्दृक रालके आगे जमीन पर रख दी | 
तदनन्तर नमस्कार कर कदने लगी कि वयह वालक कासकी सन्टरकमे रखा हुचखा यञयुनाके जलमे 
यहा रा रहा था मेने लेकर इसका पालन मात्र किया दै 1 ३६१-३६३ ॥ चँ कि यद्‌ कांसकी सन्टक 
मे श्राया या इसलिए गोधकं लोगोनि इसे कंस नामसे पुकारना छट कर दिया } यह्‌ स्वस्वभावसे ही 
पनी शर-रीरताका घमण्ड रखता ह्‌ शौर वचपनसे दी स्वच्छन्द प्रकृतिका हे, ॥ ३६४ ॥ सण्डो- 

दरीके एसे वचन सुनकर राजा जरासन्धने सन्दृकके भीतर रखा हु प्रा पत्र लेकर वचवाया । उसमें 
लिखा था कि यद्‌ राजा उग्रसेन श्नौर रानी पदयावतीका पुत्र हे । यद्‌ जानकर सन्त हुए राजा जरा- 

सन्धने कंमरे लिए जीवद्यशा पुत्री तथा श्राधा राज्य दे दिया 1 ३६५-३६६ ॥ जत्र कंमने यह्‌ सना 

कि उयनन होते दी सुभगे मेरे माता-पिनाने नदीमे दछोड दिया था तव वद्‌ बहुत दी ङुपित द्श्ना, 

उसरा पूवर पर्यायका चैर वृद्धिमत्त हौ गया । उसी समय उसने मधुरापुसी जाकर माता-पिताको कैद 

कर लिया श्र दोर्नोको गोपुर--नगस्फे प्रयम्‌ दरनिके उपर रख व्या सो दीकदीहं स्योकि 





१ परोद्धवैः जल । २ मपुरापुरम्‌ ल०। 


३६४ महापुराणं उत्तरपुराणम्‌ 


अथ स्वपुरमानीय चसुदेवमहीपतिम्‌ । देवसेनसुतामस्मै देवकीमनुजां निजाम्‌ ॥३६९॥ 
विभूतिमद्वितीर्यैवं काटे कंसस्य गच्छति । जन्येद्युरतिुक्ताख्पञुनिभिक्षा्मागमत्‌ ॥ ३७०॥ 
राजगेदं समीक्षयेनं हासाजीवद्यशा सुदा 1 देवकी पुप्पजानन्दवखमेत्तचानुजा ॥३७१॥ 
स्वस्यारचेष्टितमेतेन प्रकारायति ते सुने । इत्यवोचतदाकर्ण्य सकोपः सोऽपि गुषिभित्‌ ॥२५२॥ 
सुतोऽस्यास्तव भर्तारं भाग्यवदयं हनिष्यति । इत्यवोचत्ततः करष्वा सा तद्रख द्विधा उ्यधात्‌ ॥३०३॥ 
पतिमेव न ते तेन पितरञ्च हनिष्यति । इत्युक्ता सा पुनः करुध्वा पादाभ्यां १ तदु्यमदंयत्‌ ॥ ३७४॥ 
तद्विलोक्य सुनिर्देवकीसुतः सागरावधिम्‌ । पारयिप्यति भूनारी नारी वेत्यव्रवीत्स ताम्‌ ॥२५५॥ 
जीवय्न्ाश्च तत्स्व॑मवधायं यथाश्रुतम्‌ । गत्वा बुद्धिमती कंस मिथः समचवोधयत्‌ ॥३७६॥ 
हासेनापि सुनिग्रोक्तमवन्ध्यमिति भीतिमान्‌ । वसुदेवमदहीदं स रस्नष्टादिदमयाचत ॥३७७॥ 
प्रसूतिसमयेऽवाप्य देवकी मद्‌ गृहान्तरम्‌ । प्रसूतिविधिपर्या्षि विदध्याच्वन्मतादिति ॥३७८॥ 
सोऽपि तेनोपरुढः संस्तथात्वेतदमंस्त तम्‌ । अवदयम्भाविकार्येषु सुद्यन्त्यपि मुनीर्वराः ॥२५९॥ 
भिक्षार्थं देवकीगेह स पुनश्च प्रविष्टवान्‌ । प्रत्युत्थाय यथोक्तेन विधिना प्रतिगृह्य तम्‌ ॥३८०१ 
देवकी वसुदेवश्च दीक्षात्न स्यान्न वावयोः । किमिति छद्मना तां ्ात्वा सोऽपि तदिद्गितिम्‌ ॥२८१॥ 
सक्षपुन्नाः समस्यन्ते भवद्धधां तेषु पट्‌सुताः । परस्थाने वित्वा यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥३८२॥ 
सप्तमः सकखां पर्वं स्वच्छत्रच्छायया चिरम्‌ । पार्यिप्यति निर्वाप्य चक्रवर्तीत्यभाषत ॥३८३॥ 
देवकी च सुदा पश्वात्तरिष्कत्वाक्चवती यमान्‌ । चरमाद्गानिसान्‌ *त्तातवता दाक्रेण चोदितः ॥३८४॥ 





विचार रहित पापी मनुष्य पितत होकर क्य! कष्या नही करते दँ १ | ३६५७-६ ॥ तदनन्तर कस 
राज्ञा बसुदेवको अपने नगरमे ले खाया ओौर उन्द्रै उसने वड़ी विभूतिके साथ राज्ञा देवसेनको पुत्र 
तथा श्रपनी छोटी वदिन देवकी समर्पित कर दी । इस प्रकार कंसका समय सुखसे व्यतीत दोनं 
लगा । किसी दूसरे दिन अतिमुक्त मुनि भिक्ताके लिए राजम्वनमे अये । न्दे देव सीमे 
जीवद्यशा वड हसे कहने लगी कि ह सुने ! यह देवकीका ऋलुकालका वख है, यद्‌ च्रापकी चोरी 
वहिन इस वखके द्वारा अपनी चेष्ठा आपके लिए दिखला रदी है । जीवदययशाके उक्त वचन्‌ सुनकर 
अनिका क्रोध मडक उठा ! वे बचनगु्धिको भञ्च करते हृए बोले करि इस देवकीका जो पुत्र होगा वह 
तेरे पत्तिको अवर्य दी भारेगा । यह सुनकर जीवद्यशाको भी क्रोध श्रा गया ओर उसने उस वसे 
दो इकडे कर दिये । तव निने का कि चद्‌ न केवल तेरे पतिको मारेगा किन्तु तेरे पिताकोभी 
मासेगा । यद सुनकर नो उसके क्रोधका पार ही नहीं रदा । ्रवकी वार उसने उस व्रको पैरोपे 
कुचल दिया । यह देख निने कहा कि देवकीका पुत्र खीकौ तरह सयुद्रान्त परथिवी रूपी स्रीका 
पालन करेगा ।। ३६६-३५५ | जीवदयशा इन सुनी हुड वातोका विचार कर कंसके पास गई पीर 
उसे परस्परमे सव सममा आ ।। ३७६ ॥ शुनि जो वात दसीमे भी कट देते हँ वह स्य निकलत। 
हः चह विचार कर कंस डर गया ओर राजा वघुदेवकरे पास जाकर वड स्नेदसे याचना कस्त लेगा 
किं आपकी आन्न प्रस्ूतिकरे समय देवकी हमारे द्वी घर श्राकर प्रसूतिकौ पूरी विधि क्रे ॥ ३७७॥ 
कंसके अनुरोधसे बदुदेवने भी टेसा दी दोगाः यह कद्कर उसकी वात मान ली सोटीकदहीह 
क्योकि श्रवरयम्भावी कायेमि सुनिराज भी भूल कर जते दे ॥ २५०-३५६॥ किसी दिन चही अत्ति. 
युक्तं युनि भिन्ताकरे लिए देवकीके घर्‌ रष हुए ता देवकीने खड़े दोकर यथाक्त विधिसे नफ 
पद्िगाहन क्रिया । आहार देनेके वाद्‌ देवकी ओर वसुदेवने उनम पूषा कि क्या कमी हम गार्नामी 
दश्वा ले स्वगे ? सनिराजने उनका अनभिभाय जानकर कदा कि दंस तरद्‌ छलसे क्यो पृषतं दा { 
श्राप दोनों सात पुत्र प्राप्न करेगे, उनमेसे चह पुत्र तो अन्य स्थानम वदृकर निर्वाण प्राप्त करगे श्र 
सातवों पुत्र चक्रवती दौकर श्नपने छचरकी लायास. चिरकाल तक समस्त प्रयिवीका पालन व 
|| ३८०-३८३ ॥ यद सुनकर देवकी वहुत द्यित हुड । तदनन्तर उसन तीन वास्मे दादा युगल पुत्र 


१ तद्ल्यमेदयत्‌ ल०। २ स्नेहदेवमयाचत घ० । ३-उनन्त सः ल०। परता > 


सप्ततितमं पर्वं २६५ 


विने नैगमार्पाखयो १भद्विराख्यपुरेऽरुका । वणिक्सुताया निक्षिप्य पुरस्ताचत्सुताच्‌ खतान १ ३८५ 
तद? तदैव सम्भूय गृहीत्वा रव्रिमितन्यसान्‌ \ तान्‌ पुरस्ताननिविक्षेप देवक गुढक्रर्यवित्‌ ॥२८६॥ 
यमान्‌ सोऽपि गतग्राणान्‌ क्मात्कसः समीक्ष्य तान्‌ । किमेभिमे गतग्राणैरमन्मुनिरसत्यवाक्‌ ॥३.८७॥ 
दति सल्वापि साशङ्क. शिरापटे न्यपातयत्‌ 1 पश्वात्सा समे मास एवः स्वस्य निकेतने ॥३८८१ 
निर्नामकमरुन्धोक्त महाडुक्राच्च्युतं सुतम्‌ । कंसानवगमेनैव नन्दगोपगृहे सुखम्‌ ॥ ३८९॥ 

चारकं बध॑यिष्याव इति उनीतिविद्यारदौ । पिता भ्राता च तहैवकीं विक्ताप्य ततो बरः ॥३९९॥ 
तसुदभे पिता चास्य दधारातपवारणम्‌ । ज्वरन्निद्रातशचज्ञामरविरुसन्मणिदीपका ॥३९१॥ 
निरस्ततिमिराटोपो ब्ृपभोऽभूचदाप्रतः । तथा विकृदिमापन्ना तत्पुण्या्पुरदेवता ॥३९२॥ 

सद्यस्तदास्य वारस्य चरणस्पशंसद्गमात्‌ ! उद्‌ घाटितकवाट तद्वभूव पुरगोपुरम्‌ ॥२५३॥ 
उय्रसेनस्तदारोक्य वन्धनस्थ. समव्रवीत्‌ ! कवाटोद्‌ घाटनं कोऽच्न करोतीत्यतिसम्धसात्‌ ॥३९४॥ 
तदाकण्यैप वन्धाच्वामचिरान्मोचयिप्यति 1 वुष्णीखुपविशेल्युक्तो बरेन मधुराधिपः ॥३९५ 
तथास्त्विति तमाङीभिः प्रतोषाद्भ्यनन्दयत्‌ । तौ च तस्माद्धिनिगंत्य यञ्ुनां प्रापत्चनिसि ॥२९६॥ 
आविग्ववक्रिप्रभावेन दन्तमार्णा द्विधाभवव्‌ । सा सव्णाध्रित, को चा नाद्धात्मा बन्धुतां जेत्‌ ॥३९७॥ 
“सविस्मयो बिरुद्ष्येनां गच्छन्तौ नन्दगोपतिम्‌। उदुषत्य बालिकां यत्तेनागच्छ *न्तमदशंताम्‌ ॥३९८॥ 
षट ताभ्या कते भद्र रात्रावागमनं तच 1 निःसखस्येति सम्शष्टः सः प्रणलत्याभ्यभापत ॥३९९] 





प्राप्त विये । इन्द्रको मादम हुखा कि ये सव पु चरमशरीरी द अतः उसने देवकीके गूढ़ कार्यको 
जाननेवाले नैगमपं नामके देवको प्रेरणा की । इन्द्रके हारा मेरित हुता नैगमषै देव दे वकीके इन 
पुत्रोको ले जाकर भद्रिलपुर नगरमे श्लका नामकी वैशय पुत्रीके आगे डाल श्राता था ओर उसके 
तत्काल उन्न होकर मरे हुए तीन युगल पुत्रोको देवकीके सामने डाल देता था ॥ ३८४-२८६ ॥ 
कंसे उन मरे हुए पुत्रोको देखकर विचार करिया कि इन निजींव पु्रोसे मेरी क्या हानि ह्यो सकती 
है १ सनि श्सत्यवादी भी तो हयो सकते दै । उसने एेसा विचार किया सदी परन्तु उसकी शङ्का नदी 
गई दरसल्िए वह उन मरत पुत्रको शिलाके उपर पद्धाडता रहा । इसके वाद निर्नामक सुनिका जीव 
मदा्ुक् स्वर्गे च्युत होकर देवकीके गमे राया } अ्रवकी वार उसने अपने ही घर सातं मदने 
मे ही पुत्र उत्पन्न किया । नीत्तिवि्यामे निपुण वसुदेव श्रौर वलभद्र पद्मने विचार किया कि कंसको 
चिना जताये ही इस पुत्रका नन्दगोपके घर सुखे पालन-पोपण करा्ेगे । पिता श्रौर भारते पने 
विचार देवकीको भी बतला दिये ! वलसद्रने उस वालकको उठा जिया श्रौर पिताने उस पर्‌ छत्र 
लगा लिय! उख समय घोर अन्धकार था श्रतः पुचके पुण्यसे नगरका देवता चिक्रिया वश एक 
वैलका रूप वनाकर उनके अगे ह गया 1 उस चैलके दानो पैने सीगों पर देदीप्यमान मणियोके 
दीपक रखे हुए ये उनसे समस्त अन्धकार दर्‌ होता जाता था ॥ ३७३६२ ॥ गोपुरे किवाड 
यन्द्‌ ये परन्तु पुत्रके चरणोका स्पश दते दी खुल गगरे । यद्‌ देख बन्धनमे पड़े हुए उग्रसेनने बडे 
सोभके साथ कडा कि इस समय किवाइ कोन खोल रा है } यद्‌ सुनकर वलभद्रने कदा कि आप 
चुप वैरि यद्‌ वालक शीघ्र ही आपको वन्यनसे मुक्त करेगा ! मथुरा राला उग्रतेनने सन्तु 
होकर शसा हौ होः कहकर आशीर्वाद विया । वलमंद्र शौर वसुदेव वदोते निकल कर रातरिमे दी 
युना नदे किनारे पचे । दोनदयार चक्रवर्तकि प्भावसे यसुनाने मी दौ भागोमे विभक्त होकर 
उन्दे मागेदेदिचासो ठीक दी हे क्योकि रेषा कौन श्ा््रत्मा (जल स्वरूप पक्तमे दयाद्टु ) होगा 
जो अपने समान बणेवलेसे '्राभरित दोता हुमा भा$चारको प्राप्त नदी दो 1] ३६३-३९७॥¡ उधर 
यड आरघ्र्चसे यमुनाङो पार कर बलमद्र॒ जर्‌ वसुदेव नन्दगोपालके पास ला रहे ये इधर चट्‌ भी 
एर बालिकाको लेरर आ1 रदा था । बलदेव भौर वसुदेवने उते देखते दी पषा कि हे भद्र ! राके 
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२९६ मदापुरारे उत्तरपुरणम्‌ 


म्या पुत्रलाभार्थं भवतोः परिचारिका । गन्धादिभिः समभ्य्यं श्रद्धानाद्‌ भूतदेवताः ॥४००॥ 
आद्यास्य खरीत्ववद्ात्ुवयायत्यसवाप्य सा । सञ्योका दीयतामेवत्ताभ्य एवेति माव्रवीत्त्‌ ॥४०१९॥ 
तदपयिव॒मायासो ममायं स्वासिनाविति । तद्वचः सस्यगाकर्ण्य सिद्धमस्मसपरयोजनम्‌ ॥४०२॥ 
इति सन्तुष्य तत्सवेमववोध्य प्रवृच्चकम्‌ । तदपत्यं समादाय दत्वा तस्मै स्वमर्भ॑करम्‌ ॥४०३॥ 
भाविचक्रधरं विद्धि वारूमित्यमिधाय च ! अनन्यविदितौ मूढं तौ तदावितां पुरम्‌ ॥४०४॥ 
नन्दगोपोऽपि तं बालमादाय गरदमागतः । तुभ्यं सुतं महापुण्य प्रस्ना दैवता ददुः १४०५॥ 
इ्युदीयापेयायास स्वप्रियायै भियः पतिम्‌ । कंसोऽपि देवकी खीत्ववद्पत्यमसूयत ॥४०६॥ 

इति श्रत्वा समागत्य तां व्यधाद्‌ १सुञ्ननासिकाम्‌ । भूमिगेहे घयत्नेन मात्रा ‹साध्वभिवधिता ॥४०७ 
सा सुच्तार्थिकाभ्यर्णे शोकात्स्वविकृताङतेः । गहीतदीक्षा विन्ध्याद्रौ स्थानयोगसुपाधिता ॥४०८॥ 
देवतेति समभ्यच्य गतेषु रवनचासिपु । व्याघ्रेण भक्षिता संच स्वर्मलोकमुपागमत्‌ ॥४०९॥ 
अपरस्मिन्दिने व्याधैः हस्तांगुखित्रयम्‌ । तस्याः क्षीराङ्गरागादि पूजितं देशवासिनः ॥४१०॥ 
मूढात्मानः स्वयं चैतदार्यांसौ विन्ध्यवासिनी । देवतेति समभ्यर्च्य तदारभ्याप्रमाणयन्‌ ॥४११॥ 
जथाकस्मासपुरे तस्मिन्महोत्पातविजुस्भणे । वरुणाख्य निमित्तं द्राक्कंसः परिशष्टवानू ॥ ४१२) 
किमेतेषां फर ब्रुहि यथाथमिति सोऽत्रवीत्‌ । तव श्रु. ससुलन्नो महानिति निमिचवित्‌ ॥४१३॥ 
तदाकण्यं महीनाथ चिन्तयन्तं चिरन्तनाः । देवतास्तमवोच॑स्ताः किंकर्त॑न्यमित्ि धिताः ॥४१४॥ 


समय केले ही तुम्ारा अना क्यो हो रहा है † इस प्रकार पै जाने पर नन्दगोपने प्रणाम कर 
कदा कि श्यापकी सेवा करनेवाली मेरी जीने पुत्र-पाप्तिके लिए श्रद्धाके साय किन्दीं भूत देवतां 
की गन्ध आदिसे पूज्ञाकर उनसे ्ाशीर्वाद्‌ चाहा था । श्राज राच्चिको उसने यह्‌ कन्या रूप सन्तान 
पाई हैः । कन्या दंखकर वह्‌ शोक करती हुई मुफसे कहने लगी करि ले जाश्रो यह्‌ कन्या उन्दी मूत 
देवता्रको दे आघ्मो--सुमे नदी चादिए । सो दे नाथ | मै यह कन्या उन्हीं भूत देवताओंका 
देनेके लिए जा रहा हः । उसकी वात सुनकर बलदेव ओर चसुदेवने कहा किं "हमारा मनोरथ सिद् 
हो गयाः ॥ २६८-४०२ ॥। इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उन्दने नन्द गोपके लिए सव समाचर्‌ सुना 
दिये, उसकी लड़की ले ली ओर श्रपना पुत्र उसे दे दिया । साय ही यह्‌ भी कह दिया कि तुम टस 
टोनहार चक्रवती समम्रो । यद सव काम कर वे दोनों किसी दृसरेको साम हुए विना ही प 
रूपसे नगरमे वापिस श्रा गये ॥ ४०३-४०४ ॥ १ 
इधर नन्दगोप भी वह्‌ वालक लेकर धर श्राया ओर शो, प्रसन्न होकर उन देवताभनि 
तुम्हारे लिए यदह महापुण्यवान्‌ पुत्र दिया हे यहं कटकर अपनी भ्रि्ाके लिए उसने वह हौनदार्‌ 
चक्रवर्ती सौप दिया । यद्यो! कंसने जव सुना फ देवकीने कन्या पैदा की हे तो वह सुनते दी उसके 
चर गया श्रौर जाते दी उस्ने पटले तो कन्याकी नकि चपटी कर दी शौर तदनन्तर उपे धाय 
दासा एक तलघटने रखकर वदे पयत्नसे वाया ॥ ४०५-४०७।। वड़ी हानेषर उसने अपनी वित 
छ्राक्ृतिको देखकर शोकपे सुव्रता आ्थिकाके पास दीक्ता धारण कर ली शरीर चिन्ध्याचल पचत प्र 
रहते लगी !1 ४० । एक दिन वनमे रदनेवाले भील लोग उसे देवता सममः , उसकी पूना कठ 
कही सये थे कि इतनेमें व्याघ्रने उसे शीघ्र ही खा ज्लिया । वह्‌ मरकर्‌ स्वग चली गह्‌ । सरे दिनिजव्‌ 
भील लोग वापिस श्रये तो उन्दे वहो" उसकी सिफं तीन श्रद्धुलियो' दिख । वदहोके स्दनेवालं मूर 
लोगोने उन अँगलिर्योकी दघ तथा अ्नराग श्रादिसे पूजा की । उसी समयसे थयह श्ार्या दी विन्ध्य- 
वासिनी देवी दैः ठेसा समं कर लोग उसकी मान्यता कएने लगे ।। ४०६-४११ ॥ , ५ 
श्मयानन्त--च्रकस्मात्‌ द्यी मधुरया नगरमे वड़े भारी उपात्त वदने लगे ¡ उन्द देख, कंसन 
शीर री वरूण नामके निमित्तनानीसे पूवा कि सच वतलाच्रो दन उतमरतोका फल क्या द ! स 
ज्ञानीने उत्तर दिया कि श्रापकरा वडा भारी शत्रु उन्न दो चुका हं ॥ ४६२४१२६ ॥ निमि ॥ 
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त्रं मम ससु्पन्नमन्विप्याहत पापिनम्‌ 1 दप्यसौ प्रेपयामास ताः सस्तापि तथास्ति ॥४१५॥ 
१अगमन्पूतना तासु वासुदेव विभद्वतः । विज्ञायादाय तन्मातृखूप हन्तुसुपागता ॥४१६॥ 
विपस्तनपयःपायनोपाचेन खरा्रणीः । तदारपालनोययुक्ता काप्यन्यागल्य टेवता ॥४१७॥ 
स्तनयो्वरुवत्पीडा तत्पानस्रमये व्यधात्‌ । प्रपखाय्रत साक्रुदय तत्पीडां सोदुमक्षमा ॥४१८॥ 
द्रकटाकारमाद्ाय पुनरन्यापि देवता । वारुस्योपरि धानन्ती पादाभ्यां तेन सा हता ॥४१९॥ 
शन्येधर्नन्दगोपस्य वध्वा कव्यामुदखखम्‌ । अगच्छनरमानेतुमन्वगच्छ्चथाप्यसौ ॥४२०॥ 
परिपीडथितं बां तदा कङुमपाद्पौ । भूत्वा भरितौ सुरीभेढौ स मूखादुढपाटयत्‌ ॥४२१॥ 
तच्चक्रमणवेलाया तारस्याङृतिमास्थिता ` । एका फखानि तन्मून्नि प्रपातयितुसुध्यता ॥४२२॥ 
रासभीरूपमापाद्य त दष्डुमपरागता । चरणे रासभीं चिष्णुगंहीत्वाहन्स तं द्रुमम्‌ ॥४२३॥ 
अन्यदयुदेवताव्यापि वित्य तुरगाृतिम्‌ । त हन्तुं परस्थिता तस्य सोऽदलढदनं रुषा ॥४२४॥ 
आहन्तुमसमथाः स्म इत्युक्त्वा स्षटेवताः । कसाभ्यादां समागत्य विखीना दव विद्युत. ॥४२५॥ 
शक्तयो देवतानाद्च निस्साराः पुण्यवजने । आयुधानामिवेन्द्राखे परस्मिन्दप्टक्मणाम्‌ ॥४२६॥ 
अरिष्टाप्यसुरोऽन्येधवीक्षितु तत्पराक्रमम्‌ । भआयक्कृष्ण ब्रृपाकारस्तदुम्रीवामञ्ननोदयतम्‌3 ॥४२७॥ 








चात्त सुनकर राजा कंस चिन्तामे पड़ गया । उसी समय उसे पूव भवमें सिद्ध हुए सान व्यन्तर 
देवता प्राकर कहने लगे कि हमलोगोको क्या काय सोपा जाता ह 1 ४१४ ॥ कसने कदा कि "कीं 
हमारा श्रु उत्पन्न हच्ा ह उस पापीको तुम लोग खोज कर मार डालो" । णसा कदकर उसने उन 
सातो देवताओंको भेज दिया शरोर वे देवता भी (्तथास्तुः कहकर चल पड़ ।|४१५।। उन देवता्मो 
मसे पृतना नामकी देवताने अपने चिभद्गावधि क्नानसे कृप्णको जान लिया श्रार उसकी माताका 
प रखकर मारनेके लिए उप्के पास गह ॥ ४१६ ॥ बह पूतना अस्यन्त दुष्ट थी ओर विप भरे 
स्तनका दृध पिलाकर छरप्णको मारना चाहती थी । उधर पृतना कृष्णकरे मारनेका विचार कर रदी 
थी उधर कोड दुसरी देवी जो वालक छृष्णकी र्ता करनेमे सदा तस्पर रती भरी पूतनाकी दुष्टताको 
समभ गड । पूतना जिस समय कृष्णको दूध पिलानके लिए तेयार हु उसी समय उस दूसरी देवीने 
पूत नके स्तनोमे वहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी । पृतना उस पीडको सहनमे असमर्थं हो गई 
शरीर चिद्या फर्‌ भाग गह । ४१७-४१८ | तदनन्तर किसी दिनि कोई देवी गाड़ीका रूप रखकर 
वालक श्रीकृष्णे उपर दोडी हुड राई, उपे श्रीकृप्णने दोनो यसे तोड डाला ॥ ४१६ ॥ किसी 
एक दिन नन्दगोपकी सरी बालक श्रीकृप्णको एक वड़ी उद्यूलकसे वध कर पानी लेनेके ¡लए गई थी 
परन्तु धीकरृप्ण उस ॒उद्छलको रपनी कमरसे घटीसता हुश्रा उस्के पाय चला गया ॥ ४२०॥ 
उसी समय दो देविय अन पृक्का खूप रखकर वालक श्रकृष्णको पीडा पहयानेके जिए उनके 
पास श्रा षरन्तु उसने उन दोर्नो दृक्ोंका जउसे चखाइ डाला ॥ ४२१ ॥ किसी दिन कोई एक देवी 
तादुका चर्त यन राई । वालक श्रीकृष्ण चलत-चलते जव उसके नीचे पचात दृसरी रेची रस्करे 
सस्तक पर फल गिरनेकी तेयारी कने लगी श्रौर कोई एक देवी गरधीकां रूप रखकर उप्ते काटनेके 
लिप्‌ उदयन हुड 1 श्रीछ्प्णने उस गधौके प॑र पकड करर चसे ताड वृत्तये दे मारा जिसमेने तर्न 
देचिगो न्ट दो गड ॥ ४२२-४२३ । किसी दृसरे दिन फोऽ देवी चोडा प॒ बनाकर दष्क 
सर्के लिए चली परन्तु एृप्णने क्रोधचश उमस्न मुह दौ ताड रिया । उस प्रकार सातो देवि्यौँ 
वंसकरे समीप जारर बार्ली करि हमलोग च्रापके णद्धुको मारनेम असमय हैः उतना कटक्रर ये विली 
फ ममान विलीन हा ग़ ॥४२४-४२५॥ अन्व लानो पर अपना काय दिखनेवाले गख सिम प्रकार 
°न्द्रफ वस्रायुध पर निःसार जिदं उसी प्रक्र श्रन्यत्र अपना काम दिन्पानेव्राली देवकी 

शिया भी पुण्वाप्मा पुरुपद विषमे निः्मार हा जाती है ॥ ४२६ ॥ किसी ण्क दिन श्ररिषट 

नामा असुर्‌ श्रीदप्णफा व्रल देग्वनेके लि्‌ काले वैलका रूप रखकर धाया परन्तु शरीरप्य उनङी 
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तस्य माताभितज्यैनं विरमाफरचेष्टितात्‌ । पुत्रैवसादिनः क्लेदान्तरसम्पादकादिति ॥४२८॥ 
भूयो निवारयामास तथाप्येतन्मदोदूधुरः । सोऽन्वतिष्टन्निवार्॑न्ते नापदाने महौजसः ॥४२९॥ 
श्रुत्वा तत्पौरुषं ख्यातं जनजल्पैः ससुत्सुकौ । गोञुखीनामधेयोपवासन्याजसुपागतौ ॥४३०॥ 
देवकी वसुदेवश्च विभूत्या सह सीरिणा 1 जं गोधावनं यातौ परिवारपरिष्कृतौ ॥४३१॥ 

तत्र कृपणं समाटम्न्य स्थितवन्तं महावरम्‌ । दर्पिणो बरपभेन्द्रस्य मीवां भटचक्त्वा तदैव तौ ॥४३२॥ 
चिरोक्य गन्धमाल्यादिमाननानन्तरं पुनः । प्रीत्या भूपयतः स्मातः ऊुवैत्या द्राक्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥४३३॥ 
देवक्याः स्तनयोः ्रातकुम्भकुम्भाभयो. पयः । निग॑लन्न्यपतन्मूध्नि कृष्णस्येवाभिपेचनम्‌ ॥४३५॥ 
सीरपाणिरतदन्वीक्ष्य मन्तरमेढभयाद्‌ द्रुतम्‌ १ । उपवासपरिश्रान्ता मूरितेति चदन्सुधीः ॥४३५॥ 
कुम्भपूणंपयोभिस्तामभ्यपिच्वत्समन्ततः । ततो ्रजाधिपादीनामपि तदयोग्यपुजनम्‌ ॥४३६॥ 

करत्वा कृष्णं च गोपारुककमारिरजातसम्मदौ । भोजयित्वा स्वयं चात्र सुक्त्वा पुरमविक्षताम्‌ ॥४३७॥ 
स कदाचिन्महावर्पापाते गोवधंनाद्धयम्‌ । हरिः पवतसुदु्टस्य चकारावरणं गवाम्‌ ॥४३८॥ 

तेन उयोत्स्नेव तत्कीतिव्यौष्नोति स्माखिरं जगत्‌ । अरातिवद्नाम्भोजराजिसङ्कोचकारिणी ॥४३९॥ 
तत्पुरस्थापनाहेतुभूतनैनारयान्तिके । शक्रदिग्देवतागारे हरः पुण्यातिरेकतः ॥४४०॥ 

सप॑शय्या धनुः शदो रत्नत्रितयञु्यौ 1 देवतारक्षितं लक्ष्मीं भाविनीमस्य सुचयत्‌ ॥४४१॥ 
सभयस्तानि रदष्राख्यद्ररुणं मधुरापतिः । प्रादुभवनमेतेपां कि फं कथयेति तम्‌ ॥४४२॥ 
राजन्नेतानि शाखोक्तविधिना साधयेत्स यः । राज्यं चक्रेण संरक््यमाप्स्यतीत्यभ्यधादसौ ॥४४६॥ 


व 
ङ्न ह्य तोडने लिए तैयार द गया । अरन्तमे माताने उसे ललकार क्र श्रौ दे ए! दूस 
्राणियोको कलेश पर्हुचानेवाली इन व्यथेकी चेषटा्पे दूर रः इत्यादि ककर उसे रोका ॥ ४२७- 
२८ ॥ यद्यपि माता योदा उसे इन कार्यो वार-वार रोकनी थी पर तो भी मदसे इद्त श्ना 
वालकं कृष्ण इन कार्योको करने लगता था सो टीक ही हैः क्योकि महाप्रनापी पुरुप साहसके कायम 
सेके नदीं जा सकते ।। ४२६ । देवकी ओर वघुदेवने लोगोके कहलेपे श्रीक्प्णके पराक्रमकौ वति 
सुनी तो वे उत्ते देखनेके लिए इष्युक हो उठे । निदान एक दिन वे गोखुखी नामक उपवासे वहन 
वलञभद्र तथा अन्य परिवारके लोगोके साथ वैभव प्रदशेन करते हए व्रजकं व गये ॥ ४२० 
४२१ ॥ जव ये सव्र वहो पहुचे थे तव महावलवान्‌ कृष्ण किसी श्मभिमानी वैलकी गदेन कवर 
उससे लटक रहे थे । देवकी तथा वलदेवने उसी समय छष्णका देखकर गन्ध माला आदिसे उसका 
सन्मान किया श्रौर स्नेहसे ्रामूषण पटिनाये ! देवकीने उसकी प्रदक्तिणा दी। व 
देवकीके सुवणं कलशके समान दोनों स्तनोकते दृध भरकर करष्णके मस्तक पर इस प्रकर पढने लग्‌। 
मानो उसका अभिपेक ही कर रदी हो । वुद्धिमान्‌ चलदेवने लव यदह देखा तव उन्दोँन र व 
अयसे शीघ्र दी "वह्‌ उपवाससे थककर मूच्छित होर्दीहेः न हए दृधसे भरे कलश 
लूव अभिपेक कर दिया । तदनन्तर देवकी तथा वसुदेव ्रादिने व्रजके अन्य 0) 
भी उनके योग्य पूजा-सत्कार किया, हपित दौकर गोपाल वालकोके साथ, ज 4 
स्वयं मी भोजन किया रर तदनन्तर लौटकः्‌ सधुरापुरोमं वापिस श्चा १ ॥ + त 
एक दिन व्रजमे वहुत्त वपा हुई तव श्रीकरष्णने गोवधेन नामका पर्वत उठाकर उसे ८ 
की थी॥ ४३८॥ इस कामसे चोदनीके समान उनकी कीर्मिं समस त १ व 
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पी जकतासे नाश्य धुप श्चौर शद्ध ये तीन रट्न चसन हृष । देवता 

कसते ये शरोर वे शरीप्णकी होनहार लदमीको सूचित करतं थ ॥ त स 

न्दे देखकर डर्‌ गया शरीर वरण नामक निमित्नारीसे त विविसे शद सिध 

क्या सो कदो ॥ ४४ ॥1 चरुणने का कि दे राजन.! जो मङुप्य । 


१ भयान्वितम्‌. ल° । 


सं्तितसं पवे दष 


कसस्तद्रचनं श्रत्वा संसिसाधयिपुः स्वयम्‌ । तान्यशक्तोऽमनाकूलिश्नो विरतः साधनोचमात्‌ 1॥५४५॥ 
सधिर्द्यारिजी शय्यां शद्ुसेकररेण यः । प्रयत्यपि यश्चाप॑ं चारोपयति हेर्या.॥४४७५॥ 
परेण तस्मै भुभरता स्वसुतां दास्यतीति तम्‌ 1 परिदातु स साह्द्घो घोषणां पुयंकारयत्‌ ॥४४६॥ 
तहरिश्रवणाद्विदवमद्ीष्ा" सदसागमन्‌ 1 तथा राजगृहात्कसमेथुनो भावुससिभः१ ॥४४७॥ 
सुभावुर्भाज॒नामान स्वसुनु सवंसम्पदा 1 समादाय समागच्छक्निवेष्टुमभिरापवान्‌ ॥४४८॥ 
गोधावनमष्टानागनिवाससरसस्तटे । विना कृष्णेन वार्यस्मटानेतुं सरसः परेः ॥४४९॥ 
अदा्यमिति गोपाट्डुमारोक्त्या महीपतिः । तमाहूय चरं तन्न यथास्थानं न्थवीविशन्‌ ॥४५०॥ 

छर रम्यते त्वया राजन्निति कृष्णेन भाषितः । स्व्भाजुमंधुरायानमप्रयोजनमनवूञुधन्‌ ॥ ४५१॥ 
ुतयैतच्क्म कि कर्तु स्याचदस्मद्विधैरपि 1 इति रष्णपरिमरशने वीक्ष्य घुण्याधिकः शिचः ॥४.५२॥ 

न केवलोऽयमिव्येहि श्रक्तद्चेत्तस्य कर्मणः 1 इत्यादाय स्वपुत्रं वा स्वरभा॑युस्तं पुरीमगात्‌ ॥४५३॥ 
कसं यथा्ट॑मालोक्य तत्कम॑घटकान्वहून्‌ 1 भगनमानांश्च संवीक्ष्य कृत्वा भानुं समीपगम्‌ ॥४५४॥ 
युगपलितयं कमं समास्तिमनयद्धरिः । ततः स्वभायुनादिष्यो दिष्या कष्णोऽगमद्‌ त्रजम्‌ ॥४५५॥ 
तत्कृत भायुमैवेति कैरिचत्कंसो निवोधितः । कैशिन माञुनान्येन ऊमारेणेति रक्षकैः ॥४५६।॥ 
तच्छरत्वान्विप्यतां सोऽन्यस्तस्मे कन्या प्रदीयते । स कस्य किं *कुरं कस्मिक्निति राजाऽरचीदिदम्‌ ४५७ 
अवधार्य स्वपुत्रेण सम्यकछम॑ंसमर्थितम्‌ । गोमण्डेन भीस्वामा नन्दगोप. पखायत ॥४५८॥ 


~-----~---~--~-~~--~-~----~ ~~~" ~~~ -~-~-~-~-~~-~---~- 
कर लेगा वह्‌ चक्ररत्नसे सुरक्षित राज्य ्राप्र करेगा 1 ४४३ ॥ कंसने चरुणके चचन सुनकर उन तीनां 
रत्नोंको स्वयं सिद्ध करनेका प्रयत्न किया परन्तु वद्‌ श्रसमयं रहा शरोर वहतत भारी खिन्न होकर 
उनके सिद्ध करनेके प्रयघ्नसे विरत दो गया-पीचे टट गया ॥ ४४४ ॥ एसा कौन बलवान 
है जो इस कायको सिद्ध कर सकेगा उसकी जोच करनेके लिए भयभीत कंसने नगरमे यह्‌ घापणा 
क्रादोकिजो भी नागशस्या प्र चदृकर एक हासे शद्ध वनाव्रेगा ओर इसर दाथसे धलुपको 
प्रनायास दी चद्‌] देगा उखे राजा रपी पुत्री देगा । ४८५-४४६ ।। यह्‌ घोपणा सुनते ही नेक 
राजा लोग मधरुरापुरी अने लगे । राजगरहसे कलक! साला स्वरभानु जो कि सूकरे समान तेजस्वी 
था अपने भल्ल नामकं पुत्रक्र साथ लेकर बड़ वेभव्से श्रा र्हा था। वह्‌ मागमे गोधाबनके उस 
सतवरके किनारे जिसमे कि वडृ-वड सर्पोका निवास था ठहरना चाहता था परन्तु जय उसे गोपाल 
वालकोकरे कदनेसे माम हा कि इस सरोवरसे करप्णफ़ सिवाय दिन्दी अन्य लोगोते हारा पानी 
लिया जाना शक्य नही हे तव उसने छृषणफो वुलाकरर श्चपने पास रण्व लिया श्रार सेनाको ययास्थान 
ठहरा दिया ॥ ४४७-४५० ॥ अचसर पाफर कृष्णने राजा सवर्भानुस पृद्ा कि द राजन्‌ ! श्राप कँ 
ज। रहै दै १ तव उसने मधरा जानेका सव प्रयोजन कृप्णका यनला दरिया । यह सुनकर कृष्णने 
फिर पृष्ठा~-स्या यह्‌ काय हमारे जेसे लोग भी कर सक्ते ह † छृष्णकरा प्ररन सुनकर स्व्भाुने 
सोचा कि यद्‌ केवल वालक दी नदी ह उसका पुण्य भी अधिक माङ्म दोत्ता ह । एसा विचार कर 
उसने छृप्णका उत्तर दिया कि यद्वि तृ यह्‌ काये करनमे समथ ह त्ता हमारे साय चल। इतना कृद्‌ 
कर स्वभांनुने कृप्णकरो अपने पुत्रके मान साथ ले लिया । मधुरा जाकर उन्दोने कंसे ययायास्य 
दशन किये श्रार चदनन्तर उन समस्त लोगोकोभी देखा फि नागगच्या आादिको वण करनेरा 
परयज्ञ कर र थे परन्तु सफलना नदीं मिलनेसे जिनका मान भद्र द्यो गया था। ब्रीद्प्णने भानुर 
्रपने समीप ही खड़ा क्र उक्त तीनां काये समाप्र कर द्रिये ओर उस्फे वाद्‌ स्तर्भादुय सेरेत पाकर 
शीघ्र ही वद्‌ शृलनना पृक ब्रजमें वापिस शा गवा | ४११-४५१५ ॥ भ्यट कार्य भानुने दी कियाद 
पसा कछ पदरदसेँने कंसको चत्तलाया श्चार इुद्धन यह चनलायाकि यः फा भानुने नदी चिन्ु 
किमी दृसरे कमारने किया ह्‌ ए श्प्६॥ चह घुनक्रराना कमने क्टाकि चदिण्साङ ना उस 
न्य हूमाररी खाज कौ जावे, चट किरूफा लद्का र? १ उसकाक्याङ्लषहु{ अर यहां रटना १ 
उसके लिए वन्यादौ जत्रेगी 1 ८५७ 1 उधर नन्दसापक् लव यल््टीनग् न््िवि्गयारि 
१ सन्िमम लर | २ सदु. ९] † 
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रीरस्तम्भं सखुद्धतु तत्न सर्वऽन्यदा गताः ! नाशक्नुवन्‌ समेतयैते कृष्णेनैव समुद्‌ तः ॥४५९॥ 
परह्य साहसरात्तस्मादिस्मिता जससंहतिः । परा्थ्यवश्चभूषादिदानेन तमपूमयत्‌ ॥४६०॥ 

पितासुष्य प्रभावेण कतदिचद्पि मे भयम्‌ । नेति प्राक्तनमेवासौ स्थानं ग्रजमवापयत्‌ ॥४६१॥ 
नन्दगोपस्य ुघ्रोऽसौ यस्तस्वितयक्ं्त्‌ 1 एत्यन्वेषटुं गतैः सम्यक्‌ क्ञापितेनाप्यनिश्ितेः, ॥४६२॥ 
सहस्पतन्नरमम्भोजमन्यदाऽहीन्धरक्षितस्‌ । प्रदीयतामिति भरोक्तो राक्ञा जिक्चासया रिपुम्‌ ॥४६३॥ 
श्रुस्वा तद्भोपतिः शोकादाकरः किर भूभुजः 1 प्र्जानां रक्षितारस्ते कष्टम हि मारकाः ॥ ४६७ ॥ 
इति निवि याङ्ग राजादिष्टिम॑मेदसी । त्वयैवाग्बुरुहाण्युप्रसरपरक्ष्याणि भूजः ॥ ४६५ ॥ 
नेयानीत्यत्रवीच्कृष्णं , सोऽपि किं वात्न दुष्करम्‌ 1 नेप्यामीति मष्टानागसरः क्षिप्रतरं ययौ ॥ ४६६ ॥ 
अविशचापि निःश्ाद्धं उतद्‌न्ञात्वा कोपदीपितः । स्वनिःश्वाससमुदधु तञ्वरञ्ज्वाराकणान्‌ किरनू ॥४६७ ॥ 
चूडामणिप्रमामासिस्फुटादोपभयङ्करः । चरनिह्धाद्यः स्फूजं द्रीक्षणा्युम्रवीक्चणः ॥ ४६८ ॥ 
्रतयुत्थाय यमाकारो नि्गरीतुं तुदतः । सोऽपि मद्वसनस्यैषा ४स्फटा शुदधशिलास्त्विति ॥ ४९९ ॥ 
पीताम्बरं समुद्धस्य जलाद्रं मधुसूदनः । पस्फटामार्फालयामास पक्षकेनैव पक्षिराद्‌ ॥ ४७० ॥ 
वश्रपातायिताच्स्मादखापाताद्विभीतवान्‌ । पूर्वपुण्योदयाचास्य फणीन्रोऽदश्यतामग।त्‌ ॥ ४७१ ॥ 
हरि्ैथेष्टमन्नानि समादाय निजदिपः । समीपं प्रापयत्तानि दषटारिं \टृष्टवानिच ॥ ४७२ ॥ 


यह कायै दमारे दी पुत्रके द्वारा हआ है तच बह डर कर श्रपनी गा्योके साथ कटी भाग गया 
|| ४५८ ॥ किसी एक दिन वयँ परेथरका खंभा उखाइनेके लिए वहूतसे लोग गये परन्तु सव मिल 
कर भी उस खंभाको नदीं उखाड़ सके ओर श्रीटृष्णने केले ही उलाड दिया ॥ ४५६ ॥ लोग इस 
कारयते बहुत प्रसन्न हुए श्यौ शरीकृष्णकरे इस सादससे चराश्च पड गये । अनन्तर सव लोगोनि प्र 
वख तथा च्रामूषण च्रादि देकर उनकी पूना की ।। ४६० ॥ यद्‌ देख नन्द्गोपने चिचार्‌ क्रिया क्र 
मुमे इस पुत्रके प्रभावसे किसीसे भय नीं हो सकता । ेसा विचार कर्‌ वह अपने पहलेके दी सथान 
पर्‌ व्रजमे वापिस श्रा गया ॥ ४६१ ॥ खोज करनेके लिए गये हुए लोगोने यद्यपि कंसको यह 
श्रच्छी तरह वतला दिया था कि जिसने उक्त तीन कायै किये थे बह नन्दगोपका पुत्र है तथापि 
उसे निश्चय नदीं दो सका इसलिए उसने शक्रुकी जोच करनेकी इच्छाते दूसरे दिन नन्दगोपके पास 
यह्‌ खवर भेजी थी करं नाग राजा जिसकी रक्षा करते हँ वह्‌ सहस्रदल कमल भेजो । राजाकर 
“राज्ञा सुनकर नन्दगोप शोके आङ्कल दोकर कदने लगा कि राज्ञा लोग प्रजाकी स्ता कटएनेयाले 
दाते है परन्तु खेद दै कि वे अव मारनेवाले दो गये ॥ ४६२्‌-४९४ ।। इस तरद्‌ चिन्न दकर उसने 
छृष्णसे कहा कि दे प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी देसी आज्ञा हे श्रतः जा, भयंकर सपे जिनकी रा 
करते है फते कमल राजक लिए तू दी ला सकता हें । पिता की वात सुनकर छृष्णने कदा किं सर्म 
कठिन क्या है १ मैले श्रार्गा' रेखा कद कर वद्‌ शीघ्र दी महासर्पो युक्त सरोवरकी श्रोर चल 
पड़ा 1] ४६५-६६६ ॥ श्रौर विना किसी शङ्काके उस सरोवरे घुस गया । यद्‌ जान कर यमराजके 
समान आ्आकारवाल्ला नागराज उठ कर उते निगलनेके लिए तैयार दो गया । उस = नागसून 
रोधसे दीपित दो रदा था, च्रपनी चासोसे उत्पन्न ह देदीप्यमान श्रभिकी उवालाओोके कण चिक्र 
रहा था, चूडामणिकी प्रभासे देदीप्यमान फणाके अटोपसे भयद्भुर था, उसकी दोनां निदा लप-लप 
कर रही थी श्नौर चमकीले नेत्रोंसे उसका देखना वड़ा भर्ंकर जान पड़ता थ! ` ध्रीकृष्णने भी विचार 
किया कि इसकी यह फणा हमारा चख धोनेके लिए शद्ध शिला सूप दौ । एला विचार कर व जल त 
भीगा हमा श्रना पीताम्बर उसकी फा पर इस = पद्ाडने लगे किंजिस प्रकार गरुड परभा 
छ्रपना पला पाता है । वज्चपातके समान भरी दुःख देनवाली उनके बद्री पादस वह नागः 
राज्ञ ययभीत दो गया श्रौर उनके पूव पुण्यके उदयसे श्रदरय हो गया ॥ ४६०७-१ ।। तदनन्तर 


९ निषितैः ल० 1 र ष्णः ० ३ तंजाला सरग ४ ष्या ल ५ खुरः । 
६ दश्टिवानितर ° (१) 
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नन्दगीपसमीपेऽस्थान्मच्छन्ुरिति निश्चयात्‌ । कटाचिन्नन्दगोपारुं मख्युद्धं निरीक्षितम्‌ ॥ ४७३ ॥" 
निजमडेः सहागच्छेटिति सन्दिश्षति स्म स. । सोऽपि ृष्णादिभिम॑द्ै" सष प्राचिक्षदक्षयम्‌ ॥४७४॥ 
कञिन्मचगज वीतवन्धनं यमसन्निभम्‌ । मदगन्धसमरृष्टस्चद्‌ भमरसेवित्तम्‌ ॥ ४७५ ॥ 
+चिनयच्युतभूषाल्कुमार वा निरङुशम्‌ 1 रदनाघातनि्भिच्श्ुधाभवनभितिकम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
आधावन्तं विरोक्यासौ प्रतीत्योर्पाव्य र मीपणम्‌ । रदमेकं कमारस्तं तेनैव समताढयत्‌ ॥ ४७७ ॥ 
सोऽपि भीतो गतो दुरं ततस्तुष्टा हरिश्ैशम्‌ । जयोऽनेन निमित्तेन स्फुट व" प्रकटीकृतः ॥ ४७८ ॥ 
इति गोपान्‌ ससुत्साद्य प्राविद्रात्कंससंसदम्‌ । षसुदेवमद्टीपोऽपि» कंसाभिभ्रायविच्चदा ॥ ४७९ ॥ 
स्वसैन्य सयुपायेन सनादीकत्र तस्थिवान्‌ ! सीरपाणिः ससुस्थाय कृतदो.स्फारनध्वनिः ॥ ४८० ॥ 
कृष्णेन सह रदं वा समन्तात्स परिभ्रमन्‌ । फसं नाशयितुं कारस्तवेस्याख्याय निर्गतः # ४८१ ॥ 
तदा क॑साक्षया विष्णुविधेया गोपसुनवः । दपिणो सुजमास्फाल्य एतमद्छपरच्छदः ॥ ४८२ ॥ 
श्रवणाह्वादिवादित्रचटुलध्वनिसङ्ताः । “कमोक्छेपविनिक्षेपाः भोन्नतांसद्वयोद्धुराः ॥ ४८३ ॥ 
पर्यायनतितग्रेकयमर. मद्वा भीपणारवाः । निचतंनैः षसमावतंनै" सम्भमणवल्गैः ॥ ४८४ ॥ 

* शवसः समवस्थानैरन्यैश्च करणैः स्फुटैः 1 रद्नाभ्य्णमरङृत्य तस्थुनेत्रमनोहराः ॥ ४८५ ॥ 


श्रकप्णने इच्छाचुसार कमल तोड़ कर शुके पास पर्हैचा दिये उन्हे देखकर शघुने एेसा समा मानां 
मैने शुको दी देख लिया दो।४५२।। इस घटनासे राजाकंसको निश्चय दोगया किं हमारा शत्रु नन्द्‌ गोप- 
के पास ही रहता है । एक दिन उसने नन्द गोपालको सदेश भेजा कि तुम अपने मद्लोके साथ मयुर 
देखनेके लिए श्राओ। संदे सुनकर नन्द गोपी श्रीकृष्ण च्रादि मह्ोके साथ मथुरामे प्रविष्ट हुए।।४५२- 
४७४। नगरमे घुसते दी श्रीङृष्णकी चोर एक मत्त हाथी दौडा। उस हाथीने श्रपना वन्धन तोड़ दियाथा, 
वह्‌ यमराजके समान जान पडता था, मद्की गन्धसे सिचे हुए श्ननेक भरि उसके गण्डस्थल पर लग 
कर शब्द्‌ कर रदे थे, बह विनय रहित किसी राजङ्कमारके समान निरङ्कुश था, श्रोर अपने दोतोके 
श्राघातसे उसने वड़े-वड़े पक्के मकानोकी दीवारे गिरा दी थी । उस भयंकर हाथीको सामने ददता 
आत्ता देख श्रीक्ृप्णने निमय हकर उसका एक दोत्त उघाइ लिया शरोर दोसे ही उसे खू पीटा । 
श्रन्तमे वह हाश्री भयसीतत होकर दूर भाग गया । तदनन्तर स निमिरसे श्राप लोर्गोकी जीत 
स्पष्ट दी होगी' संतुष्ट दाकर यह कते हुए श्रीरृष्णने सायके गोपार्लोको पहले तो सूद उत्माहित 
किया ओर फिर फंसकी सभमि प्रवेश किया । कंका श्रमिप्राय जाननेवाले राजा वदुदेच भी उस 
समय किसी उपायसे अपनी सेनाको तैयार किये हुए षदीं एकं स्थान पर वैठे थे । वलदेवने उठकर 
पपनी भुलाश्रोऱे आर्फालनते ताल ठोक कर शब्द किया श्रौर एष्णफे साय रब्नभूमिके चारो 
शरोर चक्कर लगाया उसी समय उन्दने श्री कृष्णसे कट्‌ दिया कि चह तुम्दारा कंसफो मारतेका सरमय 
ह इतना कट वे रद्नभूमिसे वार निकल राये ॥ ४७५-१ 1 इसके वाद्‌ कंसकी श्राज्ञाते छृष्णफे 
सेवक, अकारी तथा सहका वेप धारण करनेवाले अनेक गोपाल वालक ध्रपनी भुजान ो ठेस्ने 
हए रद्भूमिमे उनरे । उस समय कानोफो श्रानन्दित करनेवाले वार्जोकी चख ध्वनि रदी थी 
जर उसीके श्ननुसार वे सय श्रपने पैर स्ते उठते ये, उंचि उठे हुए अपने दानो कन्धोति वे इ 
गविष्ठ ष्टा रहे ये, कभी राहिनी भ्रुङटि चलाने ये तो कभी वराइ । वीच-वीचमे वकर गजना कर उठते 
थे, बे कभी आने जाकर पे लौट जाते थे, कमी आगे चकर लगाते ये, कभी धिसयतत हुए चलते ये 
फभी उल पठते वे श्र कभी एक ही स्थान पर निघ्रल खडे र्‌ जाने ये । म नरह साफन्तापः 
िसनेवले 'परनेक प॑नसोतते नेको श्रच्ये लगनेवले वे मह स्द्भूभिको श्ल कर रर्‌ मै। 
उनके साय टी भूमिका घेर छर चाणृर श्रादि कमे प्रयुख मल भी ग्ड ह्ुएय] कमः पे मद 
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२७५ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


१ रोद्दताः कस्तमदाश्च चाणूरपरमुखास्तया । रङ्गाम्याश्च समाक्रम्य विक्रमैकरसाः स्थिताः ॥ ४८६) 
शादृसविक्रीडितम्‌ 
सथ्येरङगसुदात्तचिचषिसरो बीयेरुमदछाग्रणीः 
प्रागेव प्रत्तिम्युद्धविजयं प्राप्येव दीग्रयुतिः । 
भास्वन्तन्न दिवोऽवतीणेमधुना योद्धं गततं महताम्‌ 
जेष्यामीति विचृद्धयिक्रमरसः सम्भावयन्स स्वयस्‌ ॥ ४८७ ॥ 


मालिनी 
घनध्तपरिधानो वद्धकेश्चो विकूर्चः 
सष्टजयसखूणगाच्रश्चित्तदर्तिप्रचीणः । † 
सत्तङृतनियोगाद्रोपमष्ेरमहे- \ 


रविकल्जयरम्भः सर्वंसम्भाविततौजाः ॥ ४८८ ॥ 
स्थिरचरणपिवेशो वघ्रसारास्थिचन्धो 
सुजपर्धिविधायी मुष्टिसमाय्यमध्यः | 
कठिनपरथुरवक्षाः स्थूरनीरादितङ्ग- 
चिगुणितनिजमूतिदपंसपाुरीकष्यः ।॥ ४८९ ॥ 
उवख्तिचखितनेन्नौ निष्ठरावद्धसुष्टिः 
परिणतकरणोधो मंच सच्वारदक्षः; ! 
श श्ामङ्निरिवोग्रा नन्दसूयुः स्थितः. सन्‌ 
भयमवददसद्यं परेतनाथस्य चोषः ॥ ४९० ॥ 


वसन्ततिटका 


रूपीव श्ौर्यमखिरं मिखितं वरं चा 
` र्टः समस्तमपि संहतिमीयिवदा । 


अहंकारसे भरे हुए थे च्रौर एसे जान पडते थे मानो वीर रसक्र श्रवत्तार ही दो |) ४०२-४०६ ॥ उस 
समय रङ्गभूमिमे खदे हए कृष्ण वहत भले जान पडते थे, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदर्‌ था, 
वे वडे-वडे वीर पहलवानोमे अग्रेसर थे, उनकी कान्ति पेसी दमक रदी थी सनि उदोनि पहले द 
प्रत्तिमच्छे युद्धमे चिञजयः प्राप्त कर ली दौ, उनका पराक्रम कूपी रस उत्तरोर वदृ रहा थाओर उद 
देता उत्साह था किं यदि इस समय मका रूप धर कर सूं भी अककराशसे नीचे उतर त्रषेतो उपे 
भी. जीत दगा ।। ४२७ ।॥ उस समय उनके चक्त चुत कंडेर्वैपे थे, वाल वेधे ये, ोद्रीमू थीदी 
नदी, शरीर स्वभावसे ही चिकना था, वे गोप मलोके साथ अमलोकी तरद्‌ सद्‌ा युद्धका श्रभ्वास 
करते श्रीर्‌ पूरणं चिज्ञय प्राप्न कस्ते थे, मौर उनके पराक्रमी सव सराहना करते थे ॥ त 11 उने 
चरणोक्रा रखना स्थिर होता था, उनकी हद्धियोका गठन वज्रे सारके समान युदृद्‌ था, उनकी भजार 
र्गलके समान लम्बी तथा सलवूत थी, उनकी कमर युद्रीमे समनेके योग्य यी, व्ुस्यल श्रत्यन्त 
कठोर तथा, चौद था, बे वड़े भारी नीलभिरिके समान थे, उनका शरीर सरव, रज तरौर तम उन नी 
गुणोकी मानो मूत्तिं था, च्रौर ग्वैके संचारसे को उनकी ओर ओंख उठाकर भी नदी देष सकता 
या ॥] ४८६1} उनके चम॑कीले नेत्र च्ल हा रदे ये, व चड़ मनवृन जु! योधे थे, उनकी उन्दियकर 
संमृ पूणे परिपक्त.था, वे शीघ्र गमन्‌ कनन दक थे, शरीर वज्रे सपान श्रघन्त यये, (क उस 
प्रकार युद्ध-भूमिमे खडे हुए नन्द्‌ गोपके पुत्र श्रीकृष्ण यमराजकरे लिए्भी शअरसदनीय भारौ भय ध 
कर्‌ रदे थे ॥ ४६० 1) वे श्रीकृष्ण एसे जान पड़ते ये मने! समस्त शरवीर्ता दी सष धकर श्रा गड 





न~ 


१ प्राहृत्ताः। 


सप्ततितमं पर्वं ३७६ 


सिदाङृतिः स सहसा कृतसिहनादो 
रङ्गादरष्वतत नमोऽद्न णमङ्गण वा ॥ ४९१ ॥ 
आपस्य खाटशनिवद्ुवमात्मपाद- 
। पाताभिवातचर्ताचरखसन्धिवन्ध, | 
चरगन्सुहुः परिसरत्मविजम्भमाण 
सिन्दूररञनितञ्चुजो चख्यन्नुदो ॥ ४९२ ॥ 
रुद्धः कटीद्धितयपाश्चंषिरम्विपीत- 
घसो नियुदधऊुशरं प्रतिमदसुग्रम्‌ 1 
घाणूरमद्विदिखरोन्नतमापंतन्त- 
"मासाय सिहवदिभं सष्टसा वभासे ॥ ४९३ ॥ 


शादूलविनरीडितम्‌ 
टेन रुधिरोदूगनोग्रनयनो योद्धु स्वयं मना 
सम्प्राप्यापतदु्रसेनतनयो जन्मान्तरदे पतः । 
त व्योन्नि भ्रमयन्करेण चरणे सगृद्य वाद्पाण्डज 
भूमौ नेत॒सुपान्तमन्तकविभोः कृष्णः समार्फारयत्‌ ॥ ४९४ ॥ 
आपेतुनभसस्तदा सुमनसो देवानकैर्दध्वने 
स्वारावो वसुदेवसन्यजर्धां प्रक्षोभणादुदु गतः 1 
सीर वीरवरो चिरुद्धनपतीनाक्रस्य र्ते स्थित 
स्वीछृत्याप्रतिमलमाक्तविजय शर्योजित स्वायुजम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
मतुखवरमल्ुधारातिमत्तेभघात्ता- , 
स्कुपितष्टरिसमान माननीयापदानम्‌ । 
सपदि समुपयाता वन्दिभिर्वन्यमानं 
जनित्तसकलरागं तं हरि वीररक्ष्मी, ॥ ४९६ ॥ 





थी, भ्रथवा समस्त चल श्राक्रर इकट्ठा हुमा था, अथवा समस्त वल एकचतित दो गया था, सिह जेसी 
प्राकृतिको धारण करनेवाले उन्दोँने सिहिनाद किया ओर रद्नभूमिसे उल कर्‌ भ्राकारा रूपी श्रागनफा 
लोष दिया सानो चरका आंगन दी लोध दिया हदो ।॥ ४६१॥ फिर अआक्राशसे वज्रकी भति प्रयिवीं 
पर राये, उन्दने श्रपन पेर पटकनेकी चोदसे पयैतोके सन्धि-वन्धनफो शिचिल कर दिया, वे चराचर 
गर्जने लगे, इधर-उधर दोढने लगे श्रीर सिन्दृरसे रेगी अपनी दोनो मुजाश्रोको चलाने लग ॥४६२॥ 
उस समय वे व्रत्यन्त ङुपित्त ये, उनकी कमरके दोनों त्रोर पीत वखर्येधा हृश्राथा, च्रौर जिस 
प्रकार सिह दाथीको मार कर सुश्लोभित दोता ह उसी प्रकार व वाहु-युद्धमं कुशल, अतिशय दुष्ट श्रीर 
पहाडकी शिखरकफे समान ञचे प्रतिदरन्दरी चाणर मटका सहसा मार कर सृम्तोभिन हा रहे मरे [शत्या 
यह देख, खनके निफलनेये-से जिसके नत्र श्चत्यन्त भयंकर दयो र्दे द एमा कम स्ययं जन्मान्तरके देप 
फारण मह वन कर युद्धके लिए रेगभूमिमे श्या कूद, श्रीकृष्णने दाथसे उस्र पैर प्रकट कर श्टोदेसे 
पत्तीी तरह पले तो उसे आकाशम घुमा ओंर फिर यमले पान्त भेजने लिए जमीन पर 
पाड दिया । ४६४ ॥ उसी समव प्ाकाणपे षटरूल यर्सने लगे, देवरं तमादोने जाखर ग्ध 
किया. घसुदेवकी सेनामे क्षोभके कारण उहुत कलकल हने लगा, आर वीर शिसमणि चलदेव 

पराक्रमसे नुलोभित, विजयी तथा ््रु रहिन दारे भाद एण्णस्ता श्रागे कर विन्द्रः साजाश्ों पर 
छ्ाकमण करते टु रद्वभूभिमे जा ठटं ॥ ४६५ ॥ जिना वत्त अतुल्य ह, ना अलद्गनीय शयु रूपी 





१-पराष्स < । २ माननीरारटानम्‌। 


३५७ महापुराणे उत्तरुराणम्‌ 


वसन्ततिरका 


वूतीव मे श्रितवती वरवीररक्ष्मी- 
रेतस्य दक्षिणस्ुजं षिजयैकगेम्‌ । ` 
प्राक्च पतिं चिरतरादिति तं कटाक्षे । 
रेक्षिष्ट रागतररेर्भरताधलकष्मीः ॥ ४९७ ॥ 


इर्य भगवद्भुणभद्राचा्॑प्रणीते त्रिषष्टिरक्षणमहापुराणसम्रहे नेमिस्वामिचरिते 
कप्णविजयो नाम सस्षतित्तमं पव ॥ ७० ॥ 


+ ०{‰१० +~ 





मत्त दाथियोकि घातसे कुपित सिंहके समान दै, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगण जिनकी 
सतुति कर रहे दँ ओर जिन्दोनि सव लोको दष उलन किया है देसे श्र्ष्णके समीप वीरल 
सहसा दी प्च गई 1। ४६६ ॥। मेरी दूतीके समान भ्रष्ठ वीरलक्मी इनकी विजयी दाहिनी भुलाको 
भराप्र कर चुकी है, इसलिए आधे भरत क्ेत्रकी लद्मी भी चिरकालसे प्राप्त हए उन श्रीकृष्ण रूपी 
पत्तिको रागके द्वारा चच्चल कटाक्षोँसे देख रदी थी ॥ ४६५ ॥ - 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत भगवद्गुणद्राचाये प्रणीत, त्रिप्टिलक्षण महापुराण संम्हके अन्तगेत नेमिनाय 
स्वामीकरे चरिते श्रीकृष्णकी विजयका वर्णन करनेवाला सत्तर पवं समप्त हरा ॥ ७०॥ 


-+--- 


एकसप्ततितमं पव 


भथ कंसवधूसुक्छलोचनाम्भःप्रपायिनः । १ भूभूरूदात्ससुत्पन्नाः समन्तादुत्सवाद्भुराः ॥ 9 ॥ 
चसुदेवमदीशस्य किरेष कृतिनः सुतः । रजे कसभयादु द्धि श्रः प्रच्छस्षमाप्तवान्‌ ॥ २ ॥ 
षृदधिरस्य स्वपक्षस्य षृद्धये यैव केवलम्‌ 1 जगतश्च तुपारांशोरिव शृद्धिश्चिता क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
हत्यभिष्ट्यमानस्य पौरतदेश्वासिभिः 1 विपाितोग्रसेनाख्यमष्टीशस्य मष्ात्मनः ॥ ४ 7 
विसभितवतो नन्दगोपांश्वापूज्य सद्धनै. । भरवि्य बन्धुभिः सद्घतस्य शौर्यपुरं हरेः ॥ ५ ॥ 
कारे सुखेन याव्येव देवी जीवयश्नास्ततः । दुः खिता मरणात्पत्यु्जरासन्धसुपेरय सा ॥ ६ ॥ 
तश्र भ्रदृच्दृचान्तमदेपं तमवृबुधत्‌ । शरुत्वाऽसौ च रुपा युत्रानादिायादवान्‌ प्रति ॥ ७ ॥ 

तेऽपि सन्नाद्य सैन्यं स्वं गत्वा युध्वा रगाद्नणे 1 भङ्गमापन्नके रवापुवे वैमुख्यमीयुपि ॥ ८ ॥ 
परािणोत्स पुनः फोपाचनूजमपरानितम्‌ । मस्वैवान्वथ॑नामान तद्द्धिपामन्तकोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
शतत्रयं सपद्षव्वारिदत्सोऽपि महावर. । चिरं विधाय युद्धानां विपुण्योऽभूत्परादूसुखः ॥ १० ॥ 
पुनः पिनृनिदेरोन प्रस्थानमकृतोयमी । यादवासुद्धरामीति तकारयवनाभिधः ॥ ११ ॥ 
यादवाश्च तदायानमाकण्यागामिवेदिनः । जहुः शौय पुरं ्ास्तिनाद्धयं मधुरासपि ॥ १२ ॥ 
मानें स्थितां सदा यादवेदिनां ऊख्देवताम्‌ । विविधेन्धनसंबृदज्वारसुर्याप्य पावकम्‌ ॥ १३ ॥ 
तष्ृ्धाकृति वीक्ष्य तां कारयवनो युवा । किमेतदिति पम्रच्छ साप्याह श्णु भूपते ॥ १४ ॥ 








थानन्तर--कंसकी खियां दारा छोडे हए श्श्रुजलका पान कर प्रथ्वी रूपी वृत्तसे चारों ओर 
उत्सव रूपौ घदुर प्रकट होने लगे ॥ १॥ "यद्‌ शूरवीर, पुण्याप्मा वसुदेव राजाका पुत्र है, कंसके 
भयते चिप कर त्रजमें बृद्धिको प्राप हो रदा या, श्रलुक्रमसे दोनेवाली वृद्धि, न केवल उनके पश्चकी 
टौ वृद्धिके लिए है अपितु चन्दर माके समान समस्त संसारी बृद्धिके लिए हः इस प्रकार नगरवासी 
तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्दोने राजञा उग्रसेनको वन्धन-मुक्त फर दिया य, 
नो मदात्मा ये, जिन्दोनि उत्तम धनके यारा नन्द आदि गोपार्लोकी पूला कर उन्हे विदा किया था, 
शरीर जो भाद्जन्धु्मकि साय मिलकर शोयपुर नगरम भवि हुए ये पेते श्रीृप्णका समय सुखसे 
घीत रहा था किं एक दिनि कंस्की रानी जीवयशा पत्तिकी मृत्युमसे दुःखी होकर जरासंधके पास गई | 
उसने मधुरापुरीमें जो दृत्तान्त हुमा था बद्‌ सव'जरासन्धको वतला दिया 1} २-६ ।] उस पृत्तान्तको 
सुनकर _जरासेधने क्रोधवश पुतरोको चादवोकि परनि चदाई करकी श्रान्ता दी | ७॥ वे पुत्र 
ष्मपनी सेना सजाकर गये ओर युके आगनमें परानितद्ो गये सो टीकर ट स्योकि भाग्यके 
प्रतिकृल दोनेपर कौन पराजयको प्राप्त नीं होते † 11 ८1] श्रवकी वार जरासंथने पित दोकर्‌ श्चपना 
'परपराजित नामका पुत्र भेजा क्योकि वह्‌ ञे सार्येक नामवाला तया शुम लिए यमयते 
समान सममा था ॥ ६ 1 कड़ी भारी सेना लेकर श्रपराित गया श्र चिरकाल तक उसने तीन- 
सी छयवालीस वार युद्ध क्वि! परन्तु पुण्व क्षीण टौ जनेषे उते भी परासुश्च होना पदा || १० ॥ 
तदनन्तर भ्र पिताक श्रालाते यादवोंको चर्य जीनूगा' एसा संकल कर उसके व्यमा क 
नामक पुतन भरस्थान तिया 11 १९॥ कालयवनकी श्रोता खुनद्र श्रम्रणोची वाद्र्वोने गौरयपुर 
हस्तिनापुर रीर मधुरा तीनो दी स्यान छोड़ दिवे 1 १२१. कालयवन उना पीदा कद रा य, 
तय यादुर्वोकौ छृलनदेवना बहुन-ना दन्यन इस्टा कर तया ची लौगाली श्रनि ललास पीर स्वनं 
प्क सुदियाका रू बना चर्‌ मार्गे वै नई । ञे देख यर युवा कालययनने उनसे शरदा कि चट्‌ 


~~~ 





१ भसः ट 1 २ बुरे णर, स 1) समदूनतकि्ं सुन | स पटृच्यारिथर्‌ शट | 


२७६ महापुराणे उत्तरपुराणप्‌ 


भस्मिर््वालाकरासास्नौ सर्येऽपि मम सूनवः । भयेन भवतोऽभूवन्‌ ज्यसयो यादवैः सह ॥ १५ ॥ 
इति तद्वचनात्सोऽपि मद्धयाक्किल शत्रवः । प्राविान्मसरतापाञ्ु्क्षणि वा्युदयक्षणिम्‌ ॥ १६॥ 
इति प्रतिनिबृ्याश्ु मिय्यागर्वं समुद्वहन्‌ । जगाम पितुरभ्याशं धिगनीक्षितचेष्टितस्‌ ॥ १७ ॥ 

^ दतो जखनिेस्तरे वरे यादवभूुजाम्‌ । निविष्टवति निमापयितुं स्थानीयमात्मनः ॥ १८ ॥ 
भष्टोपवासमादायय वरिधिसन्तरपुरस्सरम्‌ } कंसारिः शुदभावेन दरभ॑वाथ्यौतरं गतः ॥ १९ ॥ 
अश्वाकृतिधरं देवं मामारुद्य पयोनिधेः । गच्छतस्ते भवेन्मध्ये पुरं द्वादश्योजनम्‌ ॥ २० ॥ 
द्युक्तो नैगमास्येन सुरेण मधुसूदनः । चक्रे तथेव निश्चित्य सतति पुण्ये न कः सखा ॥ २१ ॥ 
म्ाक्षवेगोद्धतौ तस्मिन्नारुढे तुरगद्धिपा ! हये धावति 'निर्हनद्रं निश्वरुककर्णचार्मरे ॥ २२ ॥ 
देधामेदमयाद्वाधिभेयादिव दरेरयाच्‌ । मेयो धीशक्तियुक्तेन सह्वातीऽपिःजरात्मनाम्‌ ॥ ,२३ ॥ 
दाक्राया तदा तत्न निधी, विधिवधितम्‌ । सदखरकूरं भ्याभासि भास्वद्लमयं मत्‌ ॥ २४ ॥ 
कृत्वा निन गरं * पूर्वं मङ्गखानाच् मद्घलम्‌ 1 वप्रप्राकारपरिखागोधुराह्रंकादिभिः ॥ २५ ॥ 
राजमानं हरेः पुण्यात्तीथंशस्य च सम्भवात्‌ । निम॑मे नगरीं रम्यां सारपुण्यसंमन्विताम्‌ ॥ २६ ॥ 
सरित्पतिमहावीचीमुजारि्गितगोपुराम्‌ । दीप्त्या रद्वारवतीसन्क्तां हसन्तीं वोमरीं पुरीम्‌ ॥ २७ ॥ 
सपिता साग्रजो विष्णुस्तां प्रविरय यथासुखम्‌ । लक्ष्मीकटाक्षसंवीक्षयस्तस्थिवान्याद्वैः सह ॥ २८॥ 
अथातो सुवनाधीदयो जयन्तादागमिप्यति । चिमानादहमिन्द्रेऽमूं मदं मासै; षडुन्मितैः ॥ २९ ॥ 
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क्या है ? उत्तरम बुद्धया कदने लगी कि है राजन्‌ । सुन, श्रापके भयसे मेरे सवं पुत्र यादवकि साथ- 
साथ इष उ्वाला्मोसे भयंकर अभ्िमें गिरकर मर गये हें ।। १३-१५॥ बुदियाके वचन सुनकर काल- 
गवन कहने लगा कि श्रो, मेरे भयसे समस्त शतु मेरी प्रतापाभिके समान इस चिमे प्रविष्ट दो 
गये दै ।। १६ ॥ एेखा विचार कर वह्‌ शीघ्र दी लौट पड़ा श्र सूटा अहंकार धारण करता हता 
पिताके पास पर्हुच गया । श्राचा्य कहते दँ कि इस चिना विचारी चेष्टाको धिक्कार है ॥ १७॥ इधर 
-चलक्त-चलते यादवोकी सेना अपना स्थान वनानेकरे लिए समुद्रे किनारे ठहर गद ॥ १८ ॥ बरद 
छरष्णने शुद्ध भावोपते दर्भके आसन -पर चैठकर -विधि-पूर्वैक मन्त्रका जाप करते हुए श्रषटोपवास 
का नियम लिया । उसी समय नैगम नामके देवने कहा कि मै घोढाका रूप, रखकर 
आङ्जगा सो ` मुकपर ' सवार दौकर तुम समुद्रके भीतर वारद योजन्‌ तक चले जाना 
वह तुम्हारे लिए नगर वन जायगा । नैगम देवकी वात सुन कर -श्रीकृप्णने निश्चयानुसार वैसा ही 
किया सो टीक दी दै क्योकि पुण्यके रहते हुए कौन मित्र नहीं दो जाता † ॥ १६-२१॥ जा वप्त 
रए वेगसे उद्धत दै, जिसपर श्रीछष्ण वैठे हए दै, शौर जिसके कानोके चमर निघ्ल हं एेसा षोदृ 
जव दौड्ने लगा तव मानो श्रकृप्णके भयसे दी समुद्र दो भेदोको प्राप्न दो गया सो.ठीक ही £ 
क्योकि चुदधि आ्ौर शक्ते युक मलुप्य दवारा जलका ( पक्षम मूष लोगोका ) समू भदको प्र 
हो दी जाता दै 1] २२२२ ॥ उसी समय चहो श्रीकृष्ण तथा दोनहार नमिनाथ. तीथकरके ुण्यमे 
इन्द्रकी आज्ञा पाकर छवेरने एक खुन्दर नगरीकी सचना की । जिसमे सचसे पदले उसने विधिपूर्यक 
संगलोका मांगलिक स्थान श्रौर एक हजार शिखशेसे खशोभित देदीप्यमान एक वदा जिनमन्दिर 
वनाया फिर वप्र, कोट, परिखा, गोपुर तथा चद्रलिका श्यादिसे सुशोभित, पुण्यात्मा जीवामि युक्त 
मनोहर नगरी वनाई। समुद्र ्रपनी वद्ी-वदी तरङ्ग रूपी युजास्नोसे उल नगरीक गोधुरक। अलितरन 
करता था, चह नगरी अपनी दौ्निते देवपुरीकी दसी करती शी रार द्वायोबती उसका नामधा 
॥ २४-२७ ॥ जिन्दे ल्मी कटात्त उठा कर्‌ देग् रदी ह एते श्रपणे, पिता वलुदेव तथा वड़े भि 
वलदेवके साथं उस नगरीमे प्रवे किया श्र याद्वोके साथ खखसे रने लगे | २८॥ ध 
अथानन्तर--जो श्रागे चल कर तीन लौकका स्वामी दानेवाला हं पेमा श्रहमिन््रका ज 
~~~ = 
१ ततरो ल} २ जिनालयं ल° | ३ दरासवर्ती स ° । ५ 





एकसप्रतितसं पये २५७७ 


राज्ञ. काश्यपगोच्रस्य हरिवंदादधिखामणेः । ससुदविजयाख्यस्य शिचदेवी मनोरमा ॥ ३० ॥ 
दरेवतोपास्यमानाद्थिर्वसुधाराभिनन्िता । पण्मासावसितौ मासे कातिके शु्पक्षगे ॥ ३१ ॥ 
पप्य्यामथोचरापादे निच्रान्ते स्व्माटिकाम्‌ । आटोकतानुवक्त्रान्जं प्रविष्ट गजाधिपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततो वन्दिविचोयामभेरीष्वनिविवोधिता । कृतमद्नरुसुखाना तपुण्यग्रसाधना ॥ ३३ 1 
उपचारवदभ्येत्य नृपमर्धासने स्थिता । स्वच्टस्वसरसाफट्य १मन्वयुंक्त रश्रुतागसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सङ्कलय्य नरेन्छोऽपि फर तपाममापत । त्वह विश्वरोकेरोऽचतीणं इति सृक्ष्मधी. ॥ ३५ ॥ 
रत्वा तदैव तं उरन्धवतीचातुटप्यसौ । ज्तात्वा स्वचिहेवेन्दाः सम्भूयागत्य संमदान ॥ ३६ ॥ 
स्वर्गावतारकल्याणमत्सवविधायिन, । भस्वेपां पुण्यश्च नित्यं स्वधाम ससुपागमन्‌ ॥ ३७ ॥ 
स पुनः श्रावणे शुद्कपक्षे प्ठीदिने जिनः । प्षानचित्तयश्लष्टयोगे तप्व्यामजायत ॥ ३८ ॥ 
अथ स्वविष्टराकम्पससुत्पन्नावधीक्षणाः । बुद्ध्वा भगवदुत्पतति सौधभेन्द्रपुरस्सराः ॥ ३९ ॥ 
ज्ञातसम्मदा. प्राप्य परिवेप्य्य पुरं रिथता. । पेरावततगजस्कन्धमारोप्य सुवनश्रसुम्‌ ॥ ४० ॥ 
सौधमा धिपति्म्॑ठथा नीराम्भोजदलदुतिम्‌ । दशमीद्यानकल्येश्ष्टतातपनिचारणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नमष्वमरवैरोचनो दध तचमरीरदम्‌ 1 धनेङनिमिततरेधामणिसोपानमार्मगः५ ॥ ४२ ॥ 
नीस्पा पयोदमार्गेण गिरीन्ञेश्लानदिग्गते\ 1 पाण्डुकाख्यदिरखाय्मस्थमणिसि्टशटतासने 1 ४३ ॥ 
अनादिनिधने वारमारोप्यास्य्क॑तेजसम्‌ । क्चीराम्भोधिपय *पृणैसुवर्णकलद्योरामैः ॥ ४४ ॥ 
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जव छद्‌ माह वाद जयन्त विमाने चलकर उस प्रथिवीपर श्रातेके लिए उद्यत ह्च तव कादयप- 
गोरी, हरिवंशके शिखामणि राजा समुद्रविजयकी रानी रिव्रदेवी र्बोकी धारा आदिसे पूजित 
हुड श्रार देविरयो उसमे चरणोकी सेवा करने लगीं । छद्‌ माह समाप्र होने पर रानीने कातिक शुर 
पष्टीके दिन उत्तरापाढ नच्तत्रमे रात्रि पिद्धले समय सोलह स्वा देख ओर उनके वाद 
मुख-कमलमें प्रवेश करना दुरा एक उत्तम दावी भी देखा ॥ २६-३२॥ 

त्दनन्तर--वन्दीजनोके शव्द अमीर प्राततःकालके समय वलजनेवाली सेरियोंकी ष्यति सुनकर 
जागी हृड रानी शिवदेवीने मद्वलमय सान किया, पुण्य रूप वस्राभरण धारण कये श्रीर्‌ फिर 
डी नम्रता राजकं पास जाकर चह उनके प्रधांसन पर वैठ गईं । पग्धात्‌ उसने अपने देखे 
दुष्‌ स्वग्नोका फल पृच्छा । युक्स वुद्धिवाले राजा समुद्रविजयने भी सुने हुए श्मागमका विचार वम 
उन स्वप्नोकरा फल वदा कि तुन्दारे गभेमे तीन लोक्के स्वामी तीथकर अवत्तीणं दुषु द| 
३५ ॥ उस समय रानी रिवदेवी रवप्नोका फल स॒नकर एसी सन्तर हइ मानो -उसने तीधकरको 
प्राप्न्ीकरलियाद्नो। उसी समय इन्द्रौने भी प्रपने-श्रपने चिद्वसि जननलिया। वे सव वहै 
हर्पैसे मिलकर आये ओर स्वर्गाचतरण कल्याण ( गर्भूकरल्याणक ) का महोत्सव करने लगे । उत्मव 
हरि पण्यापाजन कर वे अपन-श्यपन स्थान पर चले गय |} ३६-३५७} फिर श्राव्रण लन्छ पर्प 
दिन चित्रा नक्षत्रम चह्ययोगके समय तीन्‌ नानक धारक भगवान्का जन्म हश्चा | ३८ ।| तदनन्तर 
श्रपने शरासन कम्पित्त होनपे जिने श्रवधित्तान उत्पन्न ह्राद णप साधम आदि इन्द्र पित हाक 
अग्रे शरोर नगरीको घेर कर खड गये । तदनन्तर जे! नील कमलके समान काम्तिफ धारकः टै 
रश्ानेन्द्रन जिनपर्‌ छत्र लगाया ह, तथा नमस्कार करते हु चमर्‌ श्रौर वरोचन नाम न्दर सिनपर 
चमरष्टारर्ेदहुं णये जिनेन्द्र वालफफो साधर्मन््रने बड़ी यक्तिमे उठाया श्रीर्‌ इुेर-नि्भिन तीन 
ग्रफ़रवी मणिमय सीदियोके माये चलकर उन्हें ए्रायतत दार्थ स्वन्य पर यियनमान तिया) 
भ्य्न्रु न्छ श्राकाभ् मामे चकर यमस् प्र्‌ पत्या वां उन यमेर्‌ पवनफीर भ्न दविमामे भुरण 
भिलाकर श्रप्रभाग पर जो श्रनादि-निधन मणिमय सिद्यसन रक्रया उपर नयमे भौ धरि 
तरयी लिन-वालयन्त विगजमान चर्‌ दिया घटी उमने श्रनु्मये हर्या हाय नतर सनद दस 
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२३७८ महापुरणे उत्तरपुराणम्‌ | . 


चष्टाधिकसहखेण प्रमितैरमितप्रभैः ! हस्ताद्धस्तं क्मेणामराधिनाथसमपितैः ॥ ४५॥ . 
अभिषिच्य यथाकाममर्ङ्घत्य यथोचितम्‌ । नेसि सद्धम॑चक्रस्य नेमिनाम्ना तमभ्यधात्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्मादानीय मौलीन्दमाननपियमदोदयम्‌ ! मातापित्रोः पुनद॑स्वा चिधायानन्दुनाटकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चिङ्त्य विविधान्ाहून्‌ रसभावनिरन्तरम्‌ 1 स्वावासमगमत्सवैरादिमेन्द्रः सहामरैः ॥ ४८ ॥ 
नमेभ॑गवतस्तीर्थसन्तानसमयस्थितेः ! "पञ्चरक्षसमाप्रान्ते तदन्तर्गतजीविततः ॥ ४९ ॥ 

जिनो नेमिः समुस्पन्नः सहसख्ाब्दायुरन्वितः ] द शचापससुत्सेधः श्रस्तसंस्थानसंहतिः ॥ ५० ॥ 
तिलोकनायकाम्यच्यः स्वभ्यर्णीकृतनि्बैतिः । तस्थौ सुखानि दिव्यानि तस्मन्ननुभवंधिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गच्छस्येवं क्षणे वास्य काटे बहुतरेऽन्यद्ा । आतच्वारिपथोद्योगा नष्टदिका वणिक्सुताः ॥ ५२ ॥ 
प्राप्य ह्ारावतीं केचित्पुण्यान्मयधवासिनः । राज्यरोरां विरोक्यात्र विभूति सिस्मयाः ॥ ५३ ॥ 
वहूनि रत्नान्यादाय सारभूतानि तस्पुराच. । गत्वा राजगृहं प्राप्षचक्ररत्नं महीपतिम्‌ ४ ५४ ॥ 
रलान्युपायनीकृव्य पुरस्कृत्य चणिक्पतिम्‌ । दद्श्चः कृतसन्मानस्तानपच्छसजेश्वरः ॥ ५५ ॥ 

भो भवद्धिः कुतो रन्धमिदं रत्नकदम्बकम्‌ । उदंशुभिरिवोन्मीरितेक्षणं कौतुकादिति ॥ ५६ ॥ 

श्टणु देव महच्धिच्रमेतदस्मदहिखेकिंतम्‌ । पातालादेत्य वादष्टपूरवसुर्बी सु पस्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
सद्कुरीकृतसौधोरुभचनः्वादिचाम्बुधैः 1 फेनराश्चिस्तदाकारपरिणामसुपागतः ॥ ५८ ¶ 
अरुटून्यत्वात्परेः पुण्यं वापर भरतेशितुः ) नेमिस्वामिसयुत्पतनिहैतुत्वान्नगरोत्तमम्‌ ॥ ५९ 1 





सपे हए एवं ओर सागरे जलते भरे, सुचणैमय एक दजार आठ देदीप्यमान कलशोके दारा 
उनका अभिपेक किया, उनदै इच्छातुसखार यथायोग्य आभूपण पहिनाये च्रौर ये समीचीन धर्मरूप 
चक्री नेमि दै--चक्रधासा है इसलिए उन्हे नेमि नामसे सम्बोधित च्छया । फिर सौधर्मन्रने युङ्ट- 
वद्ध इन्द्रौके हारा साननीय सहभ्युदयके धारक भगवानको सुमेरु पर्वतसे लाकर मातापिततायो 
सोपा, विक्रिया हास अनेक युजा बनाकर रस श्रौर मानसे भरा हुता आनन्द नामका नाटक क्रिया 
रौर यदह सव करनेके वाद्‌ वह्‌ समस्त देवोके साथ अपने स्थान पर चला गया । ३६४८ ॥ 
भगवान्‌ नमिनाथकी तीरथपरम्पराके वाद पोच लाख वर्पं॑वीत जानेपर नेमि जिनेन्द्र उलपन्न हृष्‌ थ, 
उनकी आयु भी दसी अन्तरालमे शामिल थी, उनकी श्रायु एक हार वपैकी थी, शरीर दश धुप 
ऊँचा था, उनके संस्थान रौर संहनन उत्तम थे, तीनो लोकोके इन्द्र॒ उनकी पूल। करे थ, भरर 
मोक्ष उनके समीप था | इस प्रकार चे दिव्य मुखोका अनुभव करते हुए चिरकाल तक द्ारावतीमे 
रहै 1 ४६-५१ ॥ इख तरद्‌ सुखोपमोग करते हुए उनका वहुत भारी ससस्य एक श्णक्रे समान धीत 
गया । क्रिसी एव दिन मगध देशके रदनेवाले पेये कितने दौ वैय पुत्र, जो कि जलसागंत व्यापार 
करते थे, पुण्योदयसे मार्ग भूल कर द्वारावती नगसीमे आरा पर्हैचे । बोकी राजलीला शौर वरिमृति 
देखकर्‌ आध्य्यमें पड़ गये ! बहम जाकर उन्दोनि वहुतसे श्रेष्ट रत्न खरीदे ! तदनन्तर राजगृह नगर 
जाकर उन वैरय-पुत्रोने अपने सेठको आगे किया श्रौर उन रत्नोको भेंट देकर चक्रगतनकरे धा 
राला जरासन्धके दर्शन किये । राजा जरासन्धने उन सवका सन्मान कर उनपे पूषा कि श्री 
वैरय-युत्रो 1 अप लोगोने यद्‌ रत्नोका समूह्‌ कदोसे परापत किया ठै ¶ यद श्रपनी उठती ह किरणोपे 
एसा जान पड़ता दै मानो कौतुकवश इसने नेत्र ही खोल सव्ये दोः | ५९-५६ ॥, उत्तरे ब वेश्यः 
पत्र कदने लगे कि हे राजन्‌ ! सुनिये, दमलोगोनि एक वड़ा आघ्यं देखा ह्‌ अर्‌ एसा भवय, 
लिसे कि पहले कमी नदीं देखा द्‌ 1 समुद्रके वीचमे एक दारावनी नगरी हं लो देसी जान पत £ 
सानो पात्ालसे दी निकल कर प्रिवी पर श्राह दो । वरहो चूनासे पृते &ए वड्-वद़ भवन सवना 
चिव्यमान द जिसते ठेखा जान पड़त दं मानो सयुद्रके फेनका समूह्‌ दी नगरीके आकार प्रिणत हा 
लया दौ ! बह शचुखोके द्वारा च्रलह्नीय ह श्यतः पेसी व हे माना भरत 1 दूस 
पुण्य दी द । भगवान्‌ नेमिनायकी उ.यत्तिका कारण होनेसे चह नगरी मव नगसियमिं उनम £! 
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१ प्वलक्ताः समाः ल० ! २ विलोक्यारविभति लर । 


एकसप्रतितमं पै ३५६ 


असहतम *नासेव्यम्िभिर्वीतगरवम्‌ 1 दारदग्टककरं निष्टवयुपर्येतन्ममेति वा ॥ ६० ॥ 

सौधाग्रान्दखितारोटपताक्ावहुवाहुमिः ! निराविकीषु" संहु्द्व्‌ रमभपथोच्छितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पराध्यरभूरि ररत्नत्वाच्करप्गतेजोविराजनात ! सदा गम्भीरशब्दत्वादम्भाधिजरसन्निभम्‌ ॥ ६२ ॥ 

नवयोजनविस्तारं दै्व्यद्ादशषयोजनम्‌ । पुरं दारावती नाम यादवानां पयोनिधे. ॥ ६३ ॥ 

मध्यै प्रवर्तते तस्मारेतद्रलकद्म्वकम्‌ । खटयमस्माभिरित्येवमतुचंस्तेऽपि भूपतिः ॥ ६४ ॥ 

श्रत्वा तद्वचनं उक्रोधेनान्धीमूलोग्रवीक्षणः । जरासन्धो धियाप्यन्धो दपी दैवातिसन्धितः ॥ ६५ ॥ 

चचाराकारकालान्तचलितात्मवराम्बुधि" 1 कतुः यादवरोकस्य विख्यं वाविरुम्ितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

नारदम्तत्तदा छत्व निर्हतुक्तमरभ्रिय । हरि सत्वरमभ्येत्य तद्धिकारं न्यवेदयत्‌ ॥ ६७ ॥ 

श्रत्वा श्ाङ्गंधरः श्ात्रुससुस्थानमनाङुरूम्‌ । ऊमार नेमिमभ्येत्य भ्रश्षाधि तमिद्‌ पुर. ॥ ६८ ॥ 

विजिगीषु. किरायाभूल्पस्यस्मान्मगधाधिपः । भनज्मि तमष्ट जीणं द्रुम वा घुणभक्षितम्‌ ॥ ६९ 1 

तूण भवव्रभावेन गत्वेत्यवददूनितम्‌ 1 प्रसन्नचेतास्तच्छष्वा सस्मितो मधुरेक्षणः ॥ ५७० ॥ 

सावधिर्विजय तेन विनिश्चिस्य विरोधिनाम्‌ । स्फुरदन्तरचिर्विष्णुं नेसिरोमित्यभापत ॥ ७१ ॥ 

स्मितायैः स्वं जयं सोऽपि निश्चिचाय जगत्प्रभोः 1 जैनो वादीव पक्षादैरेकरक्षणथृपणंः ॥ ७२ ॥ 


कोड भी उसका त्रिघात नदी कर सकता ह्‌, वह्‌ य्ाचकोसे रदित ह, यद्‌ उसके महलों पर वहुत-सी 
पताका फदरात्ती रहती देँ जिससे णेसा जान पड़ता हं करं “यद्‌ गौरव रदित शरद्‌ छलुके वादलोका 
समह मेरे उपर रहता हेः प्यके कारण ही वह्‌ मानो मदलोकि प्य्रभाग पर फदराती हृद 
च्ल पताकाश्मो खूपी वहुत-सी भुला्ओसे अक्राशमे ऊंचाई पर स्थित शरद्‌ ऋतुके वादर्लोको 
दोसे दूर हटा रही हो 1 वह्‌ नगरी ठीक समुद्रके जलके समान ह क्योकि जिस प्रकार समुद्रके 
जलमे बहतसे रत्न रहते हैँ उसी प्रकार उस नगरीमे भी बहुतसे रन चिदयमान है, जिस प्रकार 
समुद्रका जल कृष्ण तेन श्र्थात््‌ काले व्णेसे सुशोभित रहता है उसी प्रकार ह्‌ नगरी भी कृष्ण तेज 
प्मथान्‌ चसुदेवके पुत्र श्री कृष्णकरे प्रततापसे सुशाभित दह्‌, श्रोर जिस प्रकार समुद्रके जलमे सद्‌ा 
गम्भीर शच्द्‌ हात्ता रहता ह उसी प्रकार उख नगरीमे भी सदा गम्भीर णब्द्‌ होता रदता ह । बद्‌ नी 
योजन चौडी तथा वारद्‌ योजन लम्बी ह्‌, समुद्रे वीचमे हे तथा याव्वोंकी नगरी कहलाती ह । 
ह्म लोगोने ये रत्न बही प्राप्त किये हैः णसा वैच्य-पत्राने कद्‌। । ५७८-६४ ।॥ लव द॑वसे घ्यले गये 
प्महप्रारी जरासन्धने वेरय-पुत्राके उक्त वयन सुने नो वरह कोधसे न्धा हो गया, उसरी दृष्टि 
भयद्भर टा गड, यदी नदी, बुद्धिसे भी श्न्धा हो गया ॥ ६५ ॥ जिसक्री सेना, श्रसमयमे प्ररु हण 
प्रलयकालके लंहरते खमु समान चद्वल ह णमा चह जरासन्ध यादव लोगोका शीघ्रष्टी नाप्त 
करनेरे लिए तत्काल चलं पड़ा |} ६६ 1 चिना कारण ही युद्रसे परेम र्खनेवाले नारजीको लभ्‌ इम 
चातता पत्ता चला तो उन्दने शीघ्र ही जाकर्‌ श्रीकृष्णमे जरांसन्धके कोपका समाचार फह दरिया 
॥ ६७ 1} शयु चटकर श्रा एय ह यद समाचार युनकर श्रीरप्णर धं भी श्राङ्लता नदीं हुं । 
उन्न नेमिङुमारके पाम लाकर कदा कि श्राप उस नगरकी र्ता कीलिए । सना कि मगधका 
राजा जयसन्ध इम लोगौको जीनना चादतादेसो मे उपे आपके प्रभावसे धण्करे द्वारा पाये ट 
जीण घरशनुरे ममान शीघ्र दी नष्ट क्वि देना टं | श्रीकरप्णके बीरता पृण वचन सुनकर जिना चित्त 
प्रसन्नत्तमे भर गवाह जा छइ मुसक्या द श्रीर जिनके नेत्र मघुरतासै श्चात-परोतत एमे 
भगवान्‌ नेमिनावको श्रचयिक्षान था अनः उन्टोने निन्रयकरन्िवा रि विसेधियोते ऊषर टम 
लोगोरी विज्य निशित रखेगी। उन्दोने दंभेफी देदीप्यमान क्रान्ति प्रकट कसते हृष्‌ व्योमः 

शाच्द करद्‌ दिया शर्या दासवतीका चासन स्वीष्न चर लिवा। निम प्रफार सनयादी श्न्यया- 
सुपपत्ति रूप लदेणसे सुतानिन पञ्च जआादिरे ह्वायाद्य श्रपनी चयक निन्रयक्र्‌ तेना उमी 
प्रफार्‌ व्ीदट्प्मने ची नेमिनाय भगवानकी मुसखसन यादिमे द्यी श्रपनी चितयः निश्रम प 

लिया या) ६<-७२॥। . 
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# महापुराणे उत्तपपुरा्णम्‌ 


अथ शत्च ससुज्जेतु' जयेन विजयेन च । सारणेनाङ्गदाख्येन दवाहनोद्धवेन च ॥ ७३ ॥ 
सुसुखाक्षरपश्चैश्च जराख्येन सुदष्टिना । पाण्डयैः पञ्चभिः सत्यकेनाय पदेन च ॥ ७४ ॥ 

यादवैः सविरारास्यैरप्मेयैम॑हावलैः 1 शष्टा॑नोऽगरसेनाभ्यां चमरेण रणेप्पुना ॥ ७५ ॥ 

विदुरेण चृरनयैश्वन्वितौ वर्केशवौ । सन्नद्धाुदधतौ योद्धु" ऊरकत्रसुपागतौ ॥ ७६ ॥ 
जरासन्धोऽपि युदधेच्छुभीप्मिणानिष्टृतोप्मणा । सद्रोणेन सकर्णेन साश्वतथामेन रुग्मिणा ॥ ७७ ॥ 
शल्येन शृपसेनेन छपेण कृपवर्म॑णा । रदिरेणेन्द्रसेनेन जयद्रथमहीगश्ता ॥ ७८ ॥ 

हेमप्रभेण भूभत्ना दुर्योधनधरेशिना । दुददासनेन दुपैणेन दुध्॑षणेन च ॥ ७९ ॥ 

दुजयेन कचिद्गेशा भगदत्तेन शुञुजा । परेश्च भूरिभूपाराजगाम स केदावम्‌ ॥ ८० ॥ 

तदा हरिव युद्धदुन्दुभिध्वनिरुचरन्‌ । शूरचेतो रसो वासः कौसुम्भो वान्वरञ्जयव्‌ ॥ ८१ ॥ 
तदाकण्यं चृपाः केचित्पूजयन्ति स्म देवताः । अर्हिसादिजतान्यन्ये जगृ हूर्यरुसन्निधौ ॥ ८२ ॥ 

परे निस्तारकेष्वर्थान्वितरन्ति स्म साच्विकाः । *आमुज्रत तनुत्राणं गृ्णीतासिरतां हिताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
आरोपयत चापौघान्‌ सज्न्यन्तं गजाभ्रिमाः? । हरयो नद्धपर्याणाः क्रियन्तामधिकारिपु ॥ ८४ ॥ 
समर्प्यन्तां करुत्राणि युज्यन्तां वाजिभी रथाः । मोगोपभोगवस्तूनि युज्यन्तामनिवारितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
वन्दिमागधदृन्देन वन्यन्ता निजविक्रमाः । इति केचिनगुश्त्यान्‌ चपा ; सङ्गामसम्मुखाः ॥ ८६ ॥ 
पत्तिभक्तथा निसर्गात्मपौरूपेण विरोधिनाम्‌ 1 मात्सर्येण योदेतोः श्चररोकसमीप्सया ॥ ८७ ॥ 
निजान्वयाभिसमानेन परैश्च रणकारणेः । समजायन्त राजानः प्राणन्ययविधायिनः ॥ ८८ ॥ 
वसुदेवसुतोऽप्याप्तगवः सवंविभूषणः । ्कुमाङ्कितगात्रत्वादिव सिन्दूरितद्िपः ॥ ८९ ॥ 

जय जीवेति वन्दारुबरन्देन कृतमङ्गरः । नवो वाम्भोधरश्चारुचातकष्वनिरुध्चितः ॥ ९० ॥ 


अथानन्तर कृष्ण श्रौर वलदेव, शत्रुश्रोको जीतनेके लिए जय, विजय, सारण, श्रद्द, ठव, 
उद्धव, सुयुख, पदम, जर), खुदृटि, पोचो पाण्डव, सत्यक, द्रुपद, समरुत यादव, विराट्‌, परिमित 
सेनाओंसे युक्त धृष्टाजैन, उग्रसेन, युद्धका अमिलापी चमर, विदुर तथा अन्य राजाश्रोके साथ उद्रत 
होकर युद्धे लिए तैयार हृए रौर बहयसि चलकर ङुसुेत्रमे जा पर्वे ॥ ७३-७६ || उधर युदक 
इच्छा रखनेवाला जरासन्ध भी अपनी गमी ( च्रङ्कार ) प्रकट करनेवाले भीष्म, कर द्रौण, 
्रश्वल्यामा, रुक्म, शस्य, वपतन, कप, कुपवर्मा, रुदिर, उन््रसेन, राजा जयद्रथ, हिमम, प्रयिवीका 
नाय दुर्योधन, दुःशासन, दुरमषण, दुरधपैण, दुजेय, राजा कलिङ्ग, भगदत्त, तथा. यन्य श्रनेक 
राजाञ्रकि साथ कृष्णके सासने त्रा पहुंचा ।। ७७-=० ॥ उस समय शरी क्रष्णकी सेनामे यद्धकी 
भेर्यो वज रदी थी सो जिस प्रकार कुसुम्भ रन्न वशको रङ्ग देता ह उसी प्रकार उन भेरि उक्तं 
हए शब्दने भी शरवीरोके चिन्तको रङ्ग दिया था ॥ ८१॥ उन भरियोका शब्द सखनकर क्रितन दही 
राजा लोग देवता्मोकी पूजा करने लगे ओर कितने दी ारुत्रोके पास जकर श्र्हिसा आदि त्रत 
ग्रहण करते लगे ॥ ८२ ॥ युद्धके सम्मुख हए कितने ही राजा ्रपने शर्योसे (कद्‌ रदेयेकि तुम 
लोग कवच धारण करो, पैनी तलवार लो, धठुप चदात्रो श्रीर्‌ दाथ तेयार करो 1 वोढं पर जीन 
कस कर तैयार करो, खियो' अरधिकारियोके लिए सपो, रथोमे वाड्‌ जोत दी, निरन्तर भाग-उपभोग 
की वस्तुश्नोंका सेवन किया जाय च्रौर बन्दी तथा मागध लोग अपने पराक्रमक्ी बन्दना कर्‌-- 
स्तुति करः ।। ८३->६ ॥ उस समय कितनं ही राजा, स्वामीकी भक्तिसे, कितने दही 
पराक्रमसे, कितने ही शत्रुर पर जमी हुड ईप्यसि, कितने ही यश॒ पानकी उच्छसे, (1 
शुरवीसेकी गति पानके लोभसे, करितन ही च्रपन्‌ शक्‌ दभिमानमरे अर कितने दयी युद्ध म्बन 
अन्य्यन्य कारणोसे प्राणोका नाश करनेके लिए तेयार हो गय थे |] =-= ।[ उम समब 4 
शी वड़ा गर्वं कर रहे थे, सव आाभूपण पदिने थे श्रौर शरीर पर्‌ केशर लगाय हृष ये जिसमे ण 


रं ष श्य ध [वि क रद 
लान पडत ये मानो सिन्दूर लगाव हृए दा दो ॥ =६॥ श्राप जय द आपि चिरंजीव ण्‌ 
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सजनायन्यं निगिक्रसौव्णोरगरन्तिका 1 जरैराचम्य शुदधाच्छक्षिप्रपूणंजटाभकिः ॥ ९१ ॥ 
गन्धपुष्पादिभिविघविनायकमनायकम्‌ 1 भक्तया जिनेन्द्रमभ्यच्यं भव्यकटपमहीरुहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
जअभिवन्याक्षसप्मन्तैः समन्तात्परिवारित. । प्रतिपक्चमपक्षे्ष न्यक्षेणाभिसुखं ययौ ॥ ९३. ॥ 

तत. फष्णेन निर्दिष्टाः प्रशास्वृपरिचारिगः । सैन्य यथोक्तविन्यास रचयन्ति सम रागिणः ॥ ९४ ॥ 
जराखन्धोऽपि संग्रामरदरमध्यमधिष्ित. । स्वसैन्यं निषटुरारा्ैरध्यकषैरन्वयोजयत्‌ ५ ९५ ५ 

इति पिन्यासिते सैन्ये ठध्वने समरानकैः । शूरघाुप्कनिञुक्तदारनाराचसदुरम्‌ 1 ९६ ॥ 

नभो न्यरुणदुप्णांयुप्रसरक्करसन्ततिम्‌ ! वियोगमगमन्मोदात्तदास्तमयशक्घया ॥ ९४ ॥ 

कोकयुग्मं व्रिहद्राश्च स्वन्तो नीडमाश्रयन्‌ । नेक्षन्ते स्म भटा योद्धुमन्थोन्यं समरद्गणे ॥ ९८ ॥ 
संगरद्धमतमतद्वदन्तसद्वटृजन्मना । सप्ताचिपा विधूतेऽन्धकारे दिगवलोकनात्‌ ए ९९ ॥ 

पुनः प्रृप्तसग्मामाः१ सर्वशसरविचक्षणा- । नदी रक्तम्यीं चकरुविक्मेकरसाः क्षणम्‌ ॥ १०० ॥ 
कराटफरवाखाम्र रनिङक्ृपचरगद्वया. 1 तुरद्धमा गति प्रापुवने नप्टतपोधनाः ॥ १०१ 1 
चिच्छिन्नचरणा पेतुद्धिपाः प्रान्तमष्टामरु- 1 निमरखपातितानीखविपुलाचर्खीरया ॥ १०२ ॥ 
पातिताना परः स्तूयमानसादसकमंणाम्‌ । प्रसाठवन्ति वक्त्राणि स्यलपद्मधिय दधुः ॥ १०३ ॥ 
भटे; परस्पराखाणि खण्डितानि स्वकौदयाात्‌ । तन्खण्डेस्तन्र पार्ध॑स्था वहवो न्यसबोऽभवन्‌ ॥ ५०४ ॥ 
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इस प्रकार बन्दीजन उनका मद्वलपाटठ पट रदे थे निससे वे एसे जान पडत थे भानो चाततकाकी 
सुन्दर ध्वनिसे युक्त नवीन मेघ ही हो ॥६०॥। उन्दौन सजनोके हासा धारण की हुई पवित्र सृवर्णमय 
मारके जलसे श्राचमन करिया, यद्र जलसे णीच्र ही पृषे जलाघ्तलि द॑ शरोर फिर गन्ध पुष्प आदि 
द्रष्योके हास चिघ्चोका नाश्व करने चाले, स्वामी रहिन ( जिनका काह स्वामी नही ) तथा भन्र्य 
जीवोका मनोरथ पूणे करनेके लिए कत्पत्रक्षकरे समान श्री जिनेन्द्रदेवकी भक्तिपूर्वकं पूजा की, उ 

नमस्कार किया । तदनन्तर चारो शरोर गुरुजना श्रार सामरन्तको अथवा प्रामाणिक सामन्तोको 
रखकर स्वयं ही शव्रुको नष्ट करने लिण्‌ उसके सामने चल पड़ 1} ६१-६३ ॥ नदनन्तर प्ष्णक्ी 
प्राघ्ताते अनुराग रखनेचाले प्रशंसनीय परस्विारकोने यथायोग्य रीति सेनाकी स्वना की || ६४॥ 
लगामन्य भी संग्राम रूपी युद्धभूमिके वीचमे चा वैठा रौर कठोर सेनापतियोके दारा सेनाकी 
योजना करवाने लगा 1] ६५ 1) दस प्रकार जच सेनाच्रोकी रचना ठीकनठीक हो चुकी तव युद्धके 
नगाडे वजने लगे । श्र-बीर धनुपधारियाके द्वारा छोड हए वाणोसे श्राकाण भर गया ओर उमे 
सूयेकी फंलत्ती हृद फिरगोकी सन्तनिका राक दिया-टक दिया । पूर्य अस्न हो यया है उस मयी 
सराशद्रासे मोहच चकवा-चकवी परस्पर विद्युड गये । श्रन्य पकती मी शब्द्‌ करते हग धामनी 
खरार जने लगे ! उस समय युद्धे मैदानमे उनना अन्धकारदो गयाथ पियोद्धा परर णक 
दृमसरेको देख नदीं सते ये परन्तु छं ही समय वादं कद्ध हर्‌ मदोन्मत्त दाधि्योर गोाकी टफर र 
से उपपन्न हु श्यग्रिके द्रास जव वह्‌ श्यन्धकार नष्ट हा जाता श्रार सय दशाण माफ-माफ दिमने 
लगती तव समस्त शख ॒चलानेमे निपुण योद्धा फिरसे युद्ध करने लाति ध! नधिकमरसते भग 
चोद्धानप्रोने क्षण भरमे सूती नदियों चदा दीं । ६६-१००॥ भयद्रुर तलचारफौ धास्ये सिनग 
प्रागकरे षो पैरकट गय देसे घोडच्न तपस्वियोरी गनि प्रप्ररोषेथ नाकि नपध्रास 
यर्‌ उपेष्टोडदेत द ।) ५०९१ निनक्ते पर क्ट गेह पमे हाथी उस प्रार्‌ र पदगयेये मनि प्रलय 
काल मदहायायुसे जडसै उखड कर नीले चड पहाडही पद्गवर्या॥ १०२ ज्घुमी 
तिनके साद्सपृणे कार्यो प्रणस करर दं एते पठे हु योरा प्रयन्नमुन्रयमल, स्य 
फमल ( रुलाव्र ) कौ लोभा धारण क्र रह य ।} १०३1 यादाश्राने श्रवनी छरुललनामं परम्पर ण 

गूमरेकं शखर नाद्‌ दाने थ परन्तु उनक टुक्डसे दी समीपम यड्‌ हण ह्ये तलोम मरगयेये 


च ` 





१ ग्रामे चर) मरो पर 1 २ निदुन्त इर । 


५ . महापुराणे उत्तरेपुराणम्‌ 


न मत्सरेण न कोधान्न ख्यातेनं फल्च्छया । भटाः केचिदगुध्यन्त न्यायोऽमिति केवलम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सचंशखसयुद्धि्शरीरा वीरथोधनाः । परिच्युता गजस्कन्धाच्ुङिकारिर्गितांघयः ॥ १०६ ॥ 

चिरं परिचितस्थानं परित्यक्तुमिवाक्षमाः । प्ररम्बन्ते स्म क्णायमवरुम्ब्यानताननाः ॥ १०७ ॥ 
केचिद्रामकरोपाच्चित्रदण्डस्वरक्षणाः 1 दक्षिणाख सुनेनाघ्नन्‌ भयाश्चटुख्चारिणः ¶॥ १०८ ॥ 

तन्न वाच्यो मनुप्याणां -शत्योरुक्कृप्टसञ्यः । कदरीघातजातस्येल्युक्तिमत्तद्रणाङ्गणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
एवं तुसुलयुदधेन प्रवृत्ते सङ्गरे चिरम्‌ । सेनयोरन्तकस्यापि सन्तृक्षिः समजायत ॥ ११० ॥ 
विरुद्धितं बल विष्णोवेङेन द्विषतां तथा । यथा क्षुद्र सरिदरारि "महासिन्धुष्ठवाम्बुना ॥ १११ ॥ 
तदालोक्य हरिः करद्धौ हरिव करिणां कलम्‌ । सामन्तवरुसन्दोहसहितो हन्तुसुचतः ॥ ११२ ॥ 
भास्करस्योदयाद्ान्धकारं श्च्रुवरुं तदा । बिरीन तन्निरीक्षयैत्य जरासन्धोऽन्वितः कधा ॥ ११३ ॥ 
घोतिताखिरुदिक्चक्रं चक्रमादाय विक्रमात्‌ । त्रिविक्रमं ससुदिदय न्यक्षिपदरक्षवीक्षणः ॥ ९१४ ॥ 
तन्तं प्रदक्षिणीक्रत्य स्थितवदक्षिणे युजे । तदेवादाय कंसारि्मगघेोऽव्ठिनच्ठिरः ॥ ११५॥ 
स्यो जयानकानीकं नदति स्मागलन्‌ दिवः । सुरद्ुमप्रसूनानि सह गन्धाम्डुबिन्दुमिः ॥ ११६॥ 
चक्री चक्रं पुरस्कृत्य विजिगीपुर्दिरो श्शम्‌ । प्रस्थानमकरोत्सार्धं बेन स्ववरेन च ॥ ११७ ॥ 
मागधादीन्सुरान्‌. जित्वा विधेयीङृत्य विश्रुतान्‌ । गृहीत्वा साररस्नानि तदत्तान्युभितोदयः+ ॥ ११८ ॥ 
सिन्धुसिन्धुखगाद्रथन्तराख्न्याधधराधिपान्‌ । स्वपादनखभाभारमानमस्योदवाहयन्‌ ॥ ११९ ॥ 


न ~~~ ~ =-= ~~~ 


॥। १०४॥। कितने दी योद्धा न द््यासि, न क्रोधते, न यशे, श्रौर न फल पनेकी इच्छ।पि युद्ध 

करते थे किन्तु “यह्‌ न्याय है, एला सोचकर युद्ध कर रदे थे । १०५॥ जिनक। शरीर सवे प्रकारं 
शखोसे चिन्न-भिन्न दो गया है ठेते कितने दी बीर योद्धा हायियोकरे स्कन्यसे नीचे गिर गये ४ 
परन्तु कानोके अभरणोमे पैर फस जानेसे लटक गये थे जिते देते जान पड़ते य मानो वे भषन्‌ 
चिर-परिचित स्थान छोड़ना नदीं चाहते दो चौर इसीलिए कानोके अग्रभागका सहारा ले नीचेकी 
शरोर मुकर लटक गये दँ ।। १०६-१०७॥ वड़ी चपलतासे चलनेवाले कितने दी योद्धा भ्रपन 
स्ताकी लिए वाये हाथमे भाल लेकर शसखोवाली दाहिनी भजसे शतरुञ्ोंका मार रदे ये ।। १०८॥ 
आआगममे जो भलुष्योका कदलीघात नामका अरकालमरण बतलाया गया है उसकी श्रधिकसे अधिक 
संख्या यदि हु थी तो उस युद्धमे दी हई थी एसा उस युद्धे मेदानके विपयमे कदा जाता ६ ॥१०६॥ 
इस प्रकार दोनों सेनाश्रोमे चिरकाल तक तुपरल युद्ध दोता रहा जिससे यमराज भी सू सन्तु दो 
गया था । ११० ॥ तदनन्तर जिस प्रकार किसी छोटी नदीके जलको महानदीके प्रवाहका जलं दवा 
देता दै उसी प्रकर श्रीकृष्णकी सेनाको शत्रकी सेनाने दवा दिया ।। १११ ॥ यह देख, जिस प्रकार 
सिह हाथियोकरे समूह पर टूट पड़ता हे उसी प्रकार श्रीकृष्ण, कुद होकर तथा सामन्त राजार्भोर्की 
सेना समूह साथ लेकर शुको मारनेके लिए उयत दौ गये-शु पर टट पडे ॥ ११२॥ जिम 
प्रकार सू्ैका उदय होते ही श्नन्धकार्‌ विलीन टो जतताह्‌ उसी प्रकार ्रीकृप्को देखते ही शतुत्रा 
की सेना विलीन हो गदई--उसमे भगदड़ मच गई । यद्‌ देख, रोधसे भरा जगरसन्य श्राया आर 
उसने रश्च दृषिे देखकर, अपने पराक्रमसे समस्त दिशाश्रौको प्रकाशित करनेवाला चक्रप्ल ले 
श्रीकृष्णकी ओर चलाया ।। ११३-११४ 1. परु वह्‌ चकत परद्ङ्तिणा देकर श्रीकृष्णकी दादिनी जा 
पर ठहर गया । तदनन्तर वही न्चक्र लेकर श्रकृप्णने _मगवेचवर--जरामन्धका शिर कटि 
। ११५ ।। उसी समय छकृष्णकी सेनमे जीतके नगादे जने लगे च्रौर श्चाकाशासे सुगन्धित ज व 
चदोके साय-साय कल्पदृक्तोके फूल व॒रसन लगे ॥ १६६ ॥। चक्रवती श्रीृषणने दिग्िजवङ़ी भारी 
इच्छक चक्ररत्न श्रागे कर यड भाई बलदेव तथा श्रपनी सेना साथ प्रस्थान किया । ११७ ॥ 
जिनका उदय वलवान्‌ दै रेते श्रीरप्णने मागव रादि प्मिद्र देवोको जीत कर श्रपन। संवद्‌ बनाया 
र्ठ रल्न ग्रहण किव । ११८ ॥ लवण मुद्र सिन्धु नदी घ्यर्‌ विजग्राध 


मौर उनके द्वारा दिये हए 
नोदः 
१ वाद्यः पर । वाहः ल° | रजरुघ्वा ल  सेद्दतिम्मल० | ४वाल०) प-न्यूरथिनोट्यः तर । 


एकसःप्रतितमं पव २८३ 


सेचराचलवारािगद्वामध्यतान्‌ पुनः 1 वशीकृत्य वदी तूर्ण स्लेच्छराजान्‌ सखेचरान्‌ ॥ १२० ॥ 
भरतार्धमहीनायो दरो च्छितपताकिकाम्‌ । उद्द्धतोरणा द्वारवतीं दष्टो षिवेद्रा स. ॥ १२१ ॥ 
प्रचिष्टचन्त तं देवविय्याधरधराधिषाः । त्रिखण्डाधिपतिश्वक्रीत्यभ्यपिव्वन्नयादितम्‌ ॥ १२२ ॥ 

स सदलसमायुप्को दशचापखसुच्िति.¶ । रुसन्नीरान्जवणांभो लक्षम्यारि्धितविग्रहट" ॥ १२३. ॥ 
चक्र शक्तिगंदा ग्राहो धनुण्ड. सनन्दकः । वभुः सक्षरत्नानि रक्षाण्यस्याक्षपालकै. ¶ ॥ १२४ ॥ 
रलनमाला गदा सीरो मुसख् टेयिनः ! महारत्नानि चत्वारि स्फुर्िप्यभवन्‌ विभोः ॥ १२५ ॥ 
रुफिमिणी सस्यमामा च सती जाम्ववतीति च । सुसीमा लक्ष्मणा गान्धारी गौरी सप्तमी प्रिया ॥१२६॥ 
पमाव्रती च देच्योऽमूरप्टौ पटश्रसाधना" । स्वा देव्यः सषटस्राणि चाणूरान्तस्य पोडश ॥ १२७ ॥ 
चस्याप्ट सहस्राणि देव्योऽभीष्टसुखग्रदाः । ताभिस्तायामरं सोख्यसाष्तौ वा प्रीतिमीयतुः ॥ १२८ ॥ 
स्वपूर्वकृतपुण्यस्य परिपाकेन पुप्कखान्‌ । भोगान्प्राप्नुवत्तस्तस्य कारे गरस्छति श्ाद्विणः ॥ १२९ ॥ 
भन्ये्यर्वारिदान्तेऽन्तःपुरेणामा सरोवरे । मनोहराभिधानेऽभूजरकेखी मनोषठरा ॥ १३० ॥ 

तत्र नेमीशितुः सत्यभामायाश्राग्युसेचनात्‌ । स्छापोऽभवरित्युच्चेश्वतुरोक्तथा मनोष्टरः ॥ १३१ ॥ 
भतस्प्रियावच्कृतो रन्ता मयि स्व किममाप्रिया । ५व्रिय्रास्मिचेचवश्नाता यातुकः कामदायिनीम्‌॥४३२॥ 
कासोकिंतां न वेचस्सि स्व सस्यक्सा वेदयिप्यति । वटन्ति त्वास्रजु सव कुरिखस्त्वं तथापि च ॥१३३॥ 


पर्वतके वीचकरे म्लेच्छ राजाओंसे नमस्कार कराकर उनसे श्रपने पेरोके नखोकी कान्तिका भार 
उटयाया । ११६ ॥ तदनन्तर विजयायं पवेत, लबणसमुद्र आर गत्तानदरीके मध्यमे स्थित म्लेच्छ 
राजाश्नरारो चिव्याधरोके साथ दी साथ जितन्िय श्रीछ्रप्णने शीघ्र दी वश्‌ कर्‌ लिया | १२० ॥ इम 
प्रकार आधे अरतक स्वामी हार श्रीकृष्णन, जिसमे बहुत ञ्ची पताकार्पे फटरा रही हँ आर जगह 
जगह तारण वोधे गये हँ णमी ारावती नगसीमे वड़े हसे प्रवेश किया | १२१ ॥ प्रवेश करते ही 
दव प्रार्‌ वियाधर राजाग्राने ड्द तीन खण्डका स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनक्रा चिना बु कहे सुने 
ही अपने श्राप राञ्यासिपेक किया [1 १ 
श्रीकृष्णदी एक हलार चपकी चायु थी, दृश धतुपकी ऊँचाड थी, अत्तिणय सशाभित नील- 
कमले समान उनफा वणे था, श्योर लदमीसे श्रालिद्धित उनरा शरीर था । १२३ ।॥ चक, शक्ति 
गदा, शन, धुप, दण्ड, श्यर न्क नामका खन्न ये उनके सान र्नये। इन समी सनो देव 
ग र्ता करते थे ॥ १२४॥ र.नमाला, गदा, दल श्रौर मृसल ये देदीप्यमान चार महार व्रलदेव 
प्रयुके थे ॥ ९२५ ॥ स्विमिणी, सत्यभामा, सनी जाम्बवती, सुसीमा, लक्मणा, गन्धाय, सप्तमी गीयं 
समीर प्रिया पद्मावनी वरे श्रार देचियां श्रीकृष्णकी पटररानि्यो थी । उनकी मव सिलारर मोल 
जार रानियो थी त्तथा चलदेवक सव मिलाकर श्रमीष्र मुख देनेवाल्पी श्राट हजार रानियां थीं। 
य दोनों भाई इन रनियोकं साथ देवति समान सुग्व सोगते हर्‌ परम प्रीततिको प्रप्रदोरेये 
।१२६-१२८॥ टस प्रफार पूवे जन्मे भिये दुष्‌ "अपने पुण्व कर्मके उदयम पुष्कल भोगोको भागते दृग्‌ 
शवौडण्णका समय युखने व्यतीततष्टो रा या। किसी एक समय श्रद्‌ ऋतम सद श्न्तःपरके 
साथ मनोद्टर नामके सरायरमे चव लोग मनोरूर जलपरेनी कर एदे ये] वटीं पर्‌ जल उयालते समय 
भगवान्‌ नेमिनःय परि सयभामार वीच चरायै मय ह्वा मनोहर वार्तालाप टृश्रा ॥ १२६ 
१३०} सन्यभामाने चन्द दिः तराप मरं जाथ प्रपनं प्रिया समान क्रीदु वर्यो कते ट १ इर जतम 
नेभिराजन फटा ङि क्यातुममेरी प्रिर (व्र) नीद? सत्यमामनिक्दयाफि वदि यापी 
रिसा (स्दी)एरतो फिर थापक भाद ( छण) किलक पान जा्येग ¶ नेमिनायने उर दियानि 
च कामिनो पान जत्रेगे १ सन्मासान क्कि सुर्नचतोन व् फाभिनी पनमीट १ उनमें 
नमिनायनेप्टाकिक्वानुम न्दी जाननी ९ चचा प्रय उान जा्णेगी | सन्यगामाने कयापि; 


~ ~~ ~ न ~~~ ~ 








स्मन द) २-्द" मनगर {काठः दत (रतान्दतरः एमि पटः नृष्ट मि) 
प्रभोः प्रर ] < ना प्रिाददू रर 1 ५ प्रिया चेनत श्रना 5} 


३८४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


युनः स्नानविनोदावसाने तामेवमववीत्‌ } स्नानेव्ं स्वया माद्यं नीरोत्परुविोचने ॥ १३४ ॥ 
तस्य मे किं करोम्येतत्म्क्षाख्य हरिभंवान्‌ } यो नागञ्चययामास्थाय दिव्यं शाङ्गश्षरासनम्‌ ॥ १३५४ 
देखयारोपययश्च प्रपूरितविगन्तरम्‌ । शहुमापूरयक्कि तत्साहसं नो भवेत्वया ॥ १३६ ॥ 

कार्यं साघु करिप्यामीव्युक्घ्वा गर्वप्रचोदित्तः । ततः पुरं समभ्येत्य विधातु" कर्म॑ सोऽद्युतम्‌ ॥ १३० ॥ 
सम्प्रविश्यायुधागारं नागशय्यामधिष्ठिनः । स्वां श्ञय्यामिव नागेन्द्रमहामणिविमास्वराम्‌ ॥ १२८ ॥ 
भूयो विफाखनोन्नादज्यारसं च शरासनम्‌ 1 भारोपयत्पयोजश्च, दव्मौ रुढदिगन्तरम्‌ ॥ ९३९ ॥ 
तदा संभावयामास स्वं समापिष्कृतोन्नतिम्‌ । रागादङ्कारयोदेशोऽप्यवर्यं चिकृसिं नयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
सहसेव्यद्धुतं कमं श्रुत्वाध्यास्य सभावनिम्‌ । हरिः कुसुमचि्ाख्यामकुकाङ्रमानसः ॥ १४१ ॥ 
उद्धूतविस्मयोऽए्च्छक्किमेतदिति किङ्करान्‌ । ते च तत्सम्यगन्विष्य चक्रनाथ व्यजिक्ञपन्‌ ॥ १४२ ॥ 
धत्वा तद्वचनं चक्री सावधानं विततकेयन्‌ । रागि चेतः ऊमारस्य चिराचित्रमजायत ॥ १४३ ) 
अभू्कस्याणयोग्योऽयमारूढनवयौवनः । वाधा खलेन कासेन कस्य न स्यात्सक्म॑णः ॥ १४४ ॥ 
इव्यु्रवंशवार्धान्दो स्यसेनमहीसुजः । रजयावत्याश्च स्वङ्ग ऽशस्या राजीमतिः* सुता ॥ १४५ ॥ 
तद्भहं तां स्वयं गत्वा कन्यां मान्यामय्याचत । त्रिलोकस्वामिनो नेमेः भ्रियास्त्वेपेति सादरम्‌ ॥ १४६ ॥ 
चरिखण्डजातरतानां त्वं पतिनों विशेषतः । देव त्वमेव नाथोऽसि प्रस्तुतार्थस्य के वयम्‌ ॥ १४७ ॥ 





सव लोग आपको सीधा कहते हैँ पर श्रापतो वड कुटिल दँ । इस प्रकार जव विनोद कप्ते-कते 
स्नान समाप्त हुखा तव नेमिनाथने सत्यभामासे कहा करि हे नीलकमलके समान नेत्रो वाली ! त्‌ 
मेरा यह स्नानका वख ले । सस्यभामाने कष्टा कि मै इसका क्या कहँ १ नैमिनाथने कहा कि इसे धो 
डाल । तव सत्यमामा कने लगी कि क्या ्ाप श्रङण्ण दँ ¶ वद शरदष्ण, जिन्दोने किं नागराय्या 
पर चद्कर शाङ्खं नामका दिव्य धलुष अनायास ही चढ़ा दिया था नौर दिगदिगन्तको पूणं करन- 
याला शभ पूरा था १ क्या श्राप बह सादस है, यदि नहींहै तो श्राप समसे वच धोनेकी वात कहते 
हैः १ । १३१-१३६ ॥ नेमिनाथने कदा कि भै यद्‌ कार्यं अच्छी तरह कर दंगा? इतना कट्कर व गर्ते 
भरित हयो नगरी ओर चल पड़ श्रौर वह्‌ ्आ्वरयपूण काय करनेके लिए श्रायुधशालामे जा घुसे। 
वदो वे नागराजके महामणियोसे सुशोभित्त नागशस्यापर अपनी ही शय्याके समान चद्‌ गा, वार 
बार स्फालन करनेसे जिसकी डोरी रूपी लत्ता वा शब्द कर री दै पेखा घलुप उन्दोने चद द 
छर दिशाश्यरोके अन्तरालको रोकनेवाला शङ्ख पए क दिया ॥ १३७-१३६ ॥ उस्‌ समयं उन्दने अपन 
्मापको महान्‌ उन्नत समफा सो ठीक दी दै क्योकि राग ओर चर्हकारका लेशमात्र भी प्राणीकां 
अवहय ही विक्त वना देता है ॥ १४६० ॥ जिस समय ्ायुधशालामे यह्‌ सव हाथा उस 1 
श्रीकृष्ण इूसुमचित्रा नामकी सभाभूमिमें विराजमान्‌ थे । वे सहसा ही यह आच्धयपूण शष 1 
कर व्ग्रम्रहो उठे, उनका मन रत्यन्न व्याङ्कल ही गया | १४१ ॥ वदे ध्याश्चयके साध ९ 
किंकरो पृष्ठा कि चह क्या है ¶ क्िकिरोने भी अच्छी तरद पता लगा कर श्रीकृष्णपि व 
ञ्योकी व्यो निवेदन कर दी । किंकरोके वचन सुनकर चक्रवती कृप्णसे वड़ी सावधानीके ध र 
करते हए कहा कि ्नघ्धयं है, बहुत समय वाद्‌ कमार्‌ नेभिनाथका चित्त रागपे युक्त स ( # 
यह्‌ नवयौचनसे सम्पन्न हुदै अतः विवादके योग्व दै -दनका यिवाढ करना चाटिए्‌। सौ ठक 81 
देखा कौन सकमां प्राणी हे जिते दुष्ट कामके दारा वाथा नदीं होती से ॥ १४२-१४४॥ 
उन्दने चिचारकिया कि उम्रवंशसूपी समुद्रको चद़ानेके लिए चन्दरमाके समान, राजा ८ । 
रानीसे उत्पन्न हुई राजीमति नासकी पुत्री ट जो सद्भि सन्दर द ॥} १४५ ॥ विचारक ० 
राजा उम्रतेलके घर स्वयं जाकर वड़े स्राद्रसे य्रापकी पुत्री तीनि लौककरं नार्य भगवान,न = 
भिया होः इन शब्दम उस माननीय कन्याकी _याचना की ।। ९४९ ॥ इसके उत्तरम 1 ् 
कहा कि देव । तीन खण्ठमे उत्पन्न हष रोके श्राप ही स्वामी दै, श्रीरखासहमा » | 
क 


१९ शज्जम्‌.\ २ जयववाश्च ल० 1 ३ स्वहनर्या खर ¡ * राजमतिः लर । 
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ङसप्रतिनगं पव 


दररयुग्रसेनयायोधत्समदो यटवाधिपः 1 शरुमेऽहनि समारभ्य विधातु" स तदुर्सवम्‌ ॥ 
पवरणमय र्य समानयद्रयुत्तरम्‌ । चिवाहमण्डयं तस्य मध्यस्थे जगतौतरे \॥ १९९ 

नवमुखारएखाल्योरुरद्ववटीचिराजिनि 1 मद्रलामोरि ^ पुप्पोपहारासारविखासिनि ॥ १५ 
विस्नाभिनवानरध्यवसे रसौचणपटके । वध्वा सर संमापाद्र॑लण्डुखारोपणं उर" ॥ \' 
परेथुः समये पणिज्ञलसयेकस्य माधवः \ चियासुदुतति लोभसुतीचानुभयोदयपति ॥ १ 
दुराशय सुराधीदण्वस्यापि महात्मनः ! स्वराज्प्रादानमास्द्य नेमेमायावि्ं वरः । 
निर्वटकारणं किचिन्निरीक्षेष विरस्यति 1! मोयेभ्य दति सरिस सदुपायविधित्सया ॥ 
व्याधाधिपेष्र॑तानीतं नानादगकदम्यकम्‌ } विधा्यैक्य सद्रीणा शुदि तत्परितो व्यधात्त 
सतिक्षयप् तदरघ्चाव्यक्षान्यदि समीक्ठितुम्‌ 1 ऽदिव्रो नेसीश्वरोऽभ्येति भवद्धिः सोऽभि 
स्वद्विवाते च्ययीकतु' चकिणैप भग्तर' । समानीत इति व्यक्त" महापापोपलेपक,* । 
अध नेमिङुमारोऽपि चानाभरणभामुर,~ । सषएलकुन्तरो रक्तोन्परूमालायत्यस््ेतः ॥ 

तरगरमखुरोदतथृरीङ्षिदिगानन" 1 सचयोभिरिति भीततैमंदासामन्तसुयुभिः ॥ ९५९ 

परीतः शििरां चित्रासारद्य नयनप्रियः । दिनो विरोकितु' गच्छस्तेच्राखोस्य य द्च्ट 
सरगानितस्ततो वारं रुदित्वा सरु्णस्यनम्‌ < ! नमनस्तृधितान्‌. वनरप्टीनतिमयाङुख 
किमर्धमिःमेक्तर निर्ध वृणयुक्छुरम 1 इत्यन्वयः. तद्वक्षानियुक्ानमुकम्पया 1 ४ 


~ ~~ ~------~-~-- ~-----~ -- ---------~ 


अतः यह कार्य श्रापका ह करनार--भपदही उसमे नायर हम लोग कोन दाते 


राजा उप्रतेनफ़ बचन दुन चर्‌ श्रीकरप्ण महाराज वहत ष्ठी दर्पिते दण । नदनन्तर 
दिनमे चह विवाहका उन्मन करना प्रारम्भ क्रिया आर सवम उत्तम तया सनाहर्‌ प~ 
विवाहमण्डप वनयाया । उसक्त वीचमे णक वदिका वनयार्‌ गद्थीला नवीन मं 
सद्वावलापे सुशोभित्त घी. मद्धलमय सुगन्धित फले उपार नथा व्रष्टिसे सने 
सुन्दर नवीन वख ताला गया था, श्मौर उसके वीचमे युचणफी चाकी रखी हढरथी 
नेसिङषार्ने चघ॒ साजीमत्तीके साय गीले चाचलाषर्‌ वेठनेका रेन (दस्तूर) पिया }} 
दिन वसय हाथमे जर्लधपसय देन्य ससय था} उस दिन मायाचारियमि श्रष्र तथा ¦ 
इच्छा तरनेयाने ध्रीकरणका प्रसिप्राय लाय कायते तीन्र उद्यते कुरित ह! गया 
ष्पाशंफा उन्पन्न हद कि कटं इन्द्रे द्वारा पजनीय भगवान नेमिनाथं हमारा राज्यनलिलल 
विचार श्राया किवं रमिरमार्‌ वसमय ङं कारण पाकर भोगे चिस््त ह साचे} 
व्रैराम्यका चारण जुटानक्म प्रचन करने लये । उनकी समममे णक च्पाय श्राया, 
जिन्सविसि पकडवाकर श््रनेक मरगाका समूह बुलाया श्रीर्‌ उमे एक स्थानपर शक्टं 
सर वाड़ी लगा दी चथा बह्मा स्क नियुक्त किये थ उसमे कट दिाकरि यद्वि) 
दिमाग अचलाय करन लिण च्वि तौर इन मृगो चिषयमे पृ नो उनमें 
क 7 देना करि आपके वियाहमे सारनफे लिए चक्रयनीने यद मृगोका समूह घ 
पापक्ता चनय करनेवाले शीकृष्णसे णना उन लौयोका श्रादेश दिया ।५५२- १५७ 
नात भशर पप्रभूप्णोमे देदीप्यमान द. जिन्फे रिसस्मे चानस्ते हण्टै, ज 
सालासे अर्तनं, परादक्र नसनं री हर धरे द्रया निरन्ने दिमाभौन 
दिह, र ना समि यचम्या कनि, श्निमय प्रनन्न व-यरे गण्दनेःर गला 
ग्ण हि तवे नपतार्प्विय भगवान नेगम मी चित्रा नापरा पालदपर शरास 7 
श्रयटवन स्नः ल्िण चिकन) च इन्द्रानि पत्र कग स्वरस्‌ विस्ना-चिच्नापर : 
प्ये. ठनिरध्ि युक्तः नना भयमे चयार दृप्‌ मृसा देष वरयत जार गत 
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+ महापुराणे त्तरपुराणम्‌ 


देचैतद्रासुदेवेन व्वद्धिवाष्टमहोस्सवे 1 च्ययीकतुमिहानीतमित्य भाषन्त, तेऽपि त्तम्‌ ॥ १६३ ॥ 
वसन्त्यरण्ये खादन्ति वृणान्यनपराधक्ताः । किटेताश्च स्वभोगार्थं पीडयन्ति धिगीद्शान्‌ ॥ १६४ ॥ 
किं न कुर्वन्त्यमी मूढाः प्रौटमिभ्याव्वचेतसः । प्राणिनः प्राणितु' प्राणेनिर्षणाः स्वैविनश्वरेः ॥ १६५ ॥ 
स्वराज्यम्रदणे शङ्कां विधाय मयि दुमेतिः । व्यधात्कपटमीरक्षं कष्टं दुष्टविचेष्टितम्‌ ॥ १६६ ॥ 

इति निर्याय निर्विद्य निर्युत्य निजमन्दिरम्‌ } प्रविष्याविर्मवद्धोधिस्तत्कारोपगतामरः ॥ १६७ ॥ 
बोधितः समतीताव्मभवायुसुदतिवेपितः । तदैवागत्य देचेन्द्रैः २ ृतनिष्करमण्ोत्सव' ॥ १६८ ॥ 
ज्लिविकां देवकर्बाख्यामारुद्यासरतेष्टितःउ । सदखास्रवेणे पष्टानश्नः श्रावणे सिते ॥ १६९ ॥ 

पक्षे चिघ्राल्यनक्षत्रे पषठ्यां सायाद्वमाभितः । शतत्नयकुमाराब्दव्यतीतौ सह भूसुजाम्‌ ॥ १७० ॥ 
सहस्रेण समादाय संयमं प््यपयत । चतुर्थ्ञानधारी च व्रभूवासश्केवरः४ ॥ १७ ॥ 

सन्ध्येव भानुमस्तादाचनु भराजीमतिश्च तम्‌ । ययौ वाचापि दत्तानां स्यायोऽयं कुरग्रोपिताम्‌ ॥१७२॥ 
स्वदुःखेनापि निविप्णः श्रुयते न जनः परः । परषुःखेन सन्तोऽमी स्यजन्तयेव सहाश्नियम्‌९ ॥ १७२ ॥ 
वलकेरावसुख्यावनीक्ाः सम्पूज्य संस्तवैः । ससुरेशास्तमीश्षानं स्वं धाम सयुपाश्रयन्‌ ॥ १७० ॥ 
पारणादिवसे तस्मै चरदत्तो महीपतिः 1 कनकाभः भविष्याय पुरीं द्वारावती सते ॥ १७५ ॥ 
श्रद्धादिगुणसस्पन्नः श्रतीच्छादिनवक्रियः । ऽअदितान्नं सुनिग्राद्यं पञ्ाश्च्याणि चाप स" ॥ १५६ ॥ 
५कोदीद्रादशरत्नानां सार्धाः सुरकरच्युताः ! दृष्टि सौमनसी चायं मान्धादित्रिगुणानिततेम्‌ ॥ १५५ ॥ 








पञु्ोका वहुत भारी समूह्‌ यदय" एक जगह किस लिए रोका गया है ¶॥ १५०-१६९ ।॥ उत्तरम 
सतकोने कदा किं है देव ! ्रापके विवादोत्सवमे व्यय करनेके लिए सहाराभ श्रीकृष्णने इन्दे लाया 
हैः || १६३ ॥ यद सुनते द्यी मगान्‌ नेमिनाथ निचार करने लगे "वि. ये पष जङ्गलमे रहते द, दृण 
सते र कमी (कितीका डल अपाव लह करते है भिर भी लोग इले रपे भोगकर तिप पीड 
प्ँचाते छे । एसे लोगोको धिक्कार है । अथवा जिनके चित्तमे गाद मिध्यत्व भरा हमा से 
मूखं तथा दयाहीन प्राणी अपने नश्वर प्राणोके द्वारा जीवित रदनेके लिए क्या नही कते? देखो, 
दुवद्धि कृष्णने सुफपर श्रपने राच्य-यदणकी श्राशङ्काकर एसा कपट किया हः | यथार्थे दुष मुर््योकी 
चेष्टा कष्ट देनेवा्ी दोती हैः । एसा विचारकर वे विरक्त हए चनौर लौटकर अपने घर्‌ छा सः । 
रततरथ प्रकट दोनेसे उसी समय लौकान्तिक दे वोमे च्याकर इन्द समभाया, श्रपने पूव भरवोका स्मरण 
कर वे भयसे कोप उठे । उसी ससय उन्दने आकर दीत्ताकस्याणकका उस्सू्व क्रिया ॥। १६४१६ ॥ 
तदनन्तर देवङ्घरु नामक पालकीपर सवार होकर वे देवक साय चल पडे । सदास्नवनम जार 
तेलाका नियम लिया नौर्‌ श्रावण छ्य पष्ठीके दिन सायंकालकरे समय, टुमार्कालकरे तीन सी वपं 
वीत जानेपर एक हजार राजाग्नोके साथ-साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय इन्ट चौया-मनः- 
पर्यय जान हो गया शौर केवलन्ान भी निकट कालमे दो जावेगा । १६६१५७१ 1) जिस्‌ प्रकार 
संध्या सू्यके पीय-पीले अर्ताचलपर चली जाती हं उसी प्रकार राजीमत्ती मी उनके पीरये-पीचे 
तपश्चरण {लिय चली गई सो ठीक ही है क्योकि ससक वान तो दूर रही, वचन तरसे भी ठ 
कुलसियोका यदी च्याय हे ॥। १७२ ।। अन्य मयुप्य तो श्रषने टुखते भी विरत हु नीं सुन 
जति पर जो सजन पुरुप होते दँ वे दृसरेके दुःखसे ही सद्‌विमूरततिका समाग क = 1 १८३ ॥ 
यलदेव तथा नारायण व्यादि सख्य राजा ओर इन्द्र आदिदेव, स जनक स्तवना, हास इन 
भगवानकी स्वुतिकर श्चपने-खपने स्थानपर्‌ -चले गे ॥। १७४ ॥। पारणकर द्विन उन ध 
सगवानने द्वारवती नगसीमे प्रवेश्त क्त्या । वदो युवणक ससान कान्तिबाले तथा श्रद्धा जा 
सम्पन्न राजा वर्त्तने पदिगाहन च्रादि नवध्रा मक्तिकरर उन अुनिर्योके महण करनं क 
्राहार दिया चथा पद्चाव्र्यं प्राप्न किये ।॥ १८५-१५६ ॥ उसके चर दवेवोके दाध्रमे दछधोदी दढ मादु 


१-तित्यभापन ज्ञ । २ देवेन. ल० | ३-मखेटिताम्‌ ल० । ४ केपी गर ५ रालिपरिश्च १०। 
याजमनिश्च ल०। राजिमती च खरग ग { ६ मघेन्निषम्‌ ल= 1 ७ श्रद्तार्न ल* 1८ फोटिदणिग चः । 


एकसप्रतितमं पतं २८७ 


घनान्तरितकायामराभिताडितदुन्दुभि- । ध्वानं मनोहर साधुद्ानघोपणपूर्वकम्‌ ।। १७८ ॥ 

णुच तपस्यतस्यस्य पटुपञ्वालदिनप्रमे । छडस्थत्तमये याते मिरौ रेवतकराभिपे ॥ १७९ ॥ 

ष्ठो पवासयुक्तस्य सष्टवेणोरधः¶ स्थिने । रपूर्वेऽहथरश्वयुजे मासि जुह्छपक्षादिमे ठिनि ॥ १८० ॥ 
चित्रायां केवरक्तानसुढपद्यत सर्गम्‌ । पूजयन्ति सम तं देवाः केवखावगमोर्सवे ॥ १८१ ॥ 
चरद्तादयोऽभूवक्नेकाटश्च गणेक्षिनः । चतुः्तानि पूर्व॑ प्र्‌.तद्ानाच्धिपारगा. ॥ १८२ ॥ 
शन्यद्वितयवस्वैकैकमितास्तस्य शिक्षका" । श्ून्यद्धितयपस्चैकमिताखिरानलोचनाः ॥ १८३ ॥ 

तावन्तः प्चमन्ताना विक्रियद्धिसमन्विताः । शत्ताधिकसदखं तु मनःपर्ययवोधनाः ॥ ५१८४ ॥ 

शतानि नये विक्तेया चादिनोऽप्टदात्तानि च । जप्टाद्दसटस्राणि ते सवरैऽपि ससुधिताः ॥ १८५ ॥ 
यक्षी राजीमति. फलत्यायन्यन्याश्चाखिखायिका. 1 षत्वारिश्षत्सहस्नाणि श्रावका रुक्षयेक्षिता + ॥१८६॥ 
त्रिरक्षा श्राविका ठेवा देन्यश्चासट्ुययोदिता" । तिय॑त्च सहुधया प्रोक्ता गणेरेमिदिपण्मितैः ॥ १८७ ॥ 
परीतो भव्यपग्माना विकास जनयन्सुहुः 1 धर्मोपदे्तनाकायप्रसरणाघनादिना ॥ १८८ ॥ 

विश्वान्‌ देशान्‌ विदत्यान्ते प्राप्य द्वारावती छती । स्थितो रवतकोद्याने तन्निदाम्यान्त्यकेयावः ॥ १८९ ॥ 
वदेवश्च सरपराप्य स्वस्वद्धिसमन्वितो । बन्धित्वा श्र तथरमाणो भप्रीतवन्त ततो हरिः ॥ ९९० ॥ 
भ्राहुर्नास्तीति य॑ फेचिन्‌ केचिन्नित्यं क्षणस्थित्तिम्‌ । केचिरकेचिटणुं चाणोः फेचिच्छथामाकसम्मितम्‌ ॥ १९११ 
केचिद एमातच्यं योजनानां समुचितम्‌ । फेचिच्छतानि पच्च॑व केचिदगनवद्धिभुम्‌ ॥ ५९२ ॥ 

केचिदेकं परेनाना परेऽप्तमपरेऽन्यथः । त जीवाप्य प्रतिप्रायः सन्दष्टोऽस्तीत्यधीश्वरम्‌ ॥ १९२ ॥ 





वारह करोड़ रनाकौ वप। हुड, फल वरसे, मन्दता श्रादि तीन गुणोसे युक्त चायु चलन लगी, मेघोकि 
भीतर छिपे देवकि दवाय ताडित दुन्दुभियोका सुन्दर शब्द्‌ दने लगा श्रौर आपने कत प्रचा दान 
दिया यह्‌ घापणा हान लगी ॥ १७७१८ 1} इस प्रकार तपस्या करते हुए जव उनकी दद्मस्थ 
प्मवस्थाके छप्पन दिन व्यतीत हो राये तव एकः दिन वे रैवतक ( गरनार › प्वैतपर तलाका नियम 
लेकर किसी वड भारी वोस्के बर्फ नीचे विराजमान हो गये । निदान, श्रारीज कृष्ण पडिमाके दिन 
चित्रा न्त्म प्रातःकालकं समच ॐर्न्द समस्त पदर्धोको विप करनेवाला केवलक्नान उत्पन्न हया । 
देवान कंवलज्नान कल्याणका उत्सवकर्‌ उनकी पजा की ॥ १५६-१८१॥ उनकी सभामे वरढनत्तकोा 
आदि लर स्वारह्‌ गणधर ये, चार सो त्रतन्नानष्पी स्सुदरके पारगामी पूर्ेकरि जानकारथ 
ग्यारह जार श्राट सो शिक्षक ये, पन्द्रह सौ तीन त्तानके धारक ये, इतने दही केवल. 
क्षानी ये, ग्यारह सौ विक्रियक्रद्धिके धारक ये, नी सौ मनःपर्चयज्लानी य श्रीर्‌ 
आठ सां वादी थ । उस प्रकार सव मिलाकर उनकी सभम अठारह लार मुनिरान ये! 
यत्ती. राजीमनी, काव्यायनी रादि सव मिला कर चालीस लार आयिकाषें शी. पक लागय शचावकं 
ये, तीन लाख भाविकाप्‌ थी, ्रसख्यात देव-देधिवा र्थी शरीर मंच्यान तिर्यथ्च थे | इम नरद यार्ह 
मभाश्नोसे चिरे हुए भगवान्‌ नेमिनाय, पापको नष्ट करनेवाले, धर्मापदेशा रूपी सूर्यकी किरणो 
धसारमे भव्य जीव रूपी कमलोको वार-वार विवसिन करते हए समस्त देणोमे घूमे यं! भ्रन्नमे 
फृनषस्य भगवान्‌ दारावती नगरीमे आकर रवनक गिरि उ्रानमे चिराजमान हौ गय } ्रभिम 
नारायण्‌ एण तथा चलद वन्‌ लव यद्‌ समाचार युना नव व अपनी ममस्त विभृत्तिे साध उन 
पास गने । वद्यो जाकर उन दोनेनि बन्दना क, धरमका स्वरूप चुना शौर पसन्नता् श्नु किया 
॥ {८-१६० 1 तदनन्तर भीषरप्णन प्ण फटा फि हे भगवन ! रोद ता कत्ते ह करिव नामका पदार्य 
् 4 नदी, पतोद उमे नित्य मानते हे, फ प्वणस्यायी मानते दै. पनर्‌ चरणसे भी सच्स मानन? 
फार श्यान्राक नामक धान्यक सरवर मान्ते द, पोट पक श्मश्ुषठ प्रमाण मानते द, कार पायस सोतन 

मानने टु, कौर पालाशी तरद व्यापकः नानत दं १ फोट ण्ठ मान्ते, छट नाना मानने दै, श्नः 


न ~ ~ 





द ४.३. एय १ पू न ॥ि + 
रनः पिषः इर) पन २ पृयस्द्प्भनुभ कह | 3 हएनदतप्िश ०, ग | * प्रौक्ठ 


पम्तौ ह+ ! 





९४१ 


त्त मंहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पप्रच्छ सोऽपि नेतेषु कोऽपि विद्धथस्य र्षणम्‌ । श्रौव्योत्पादन्ययात्मासौ गुणी सूक्ष्मः स्वङृल्य सुक्‌॥ १९ 
स्ञाताचदेहसम्मेयः स्वसंवेयः सुखादिभिः । अनादिक्मसम्बन्धः सरन्‌ गतिचतुष्टये ॥ १९५ ॥ 
काराटिरुच्धिमासादयय भव्यो नष्टाष्टकर्म॑कः । सम्यक्त्वायष्टकं प्राप्य प्राग्देहपरिमाणधत्‌ ॥ १९६ ॥ 
उध्वैनज्यास्वभावत्वाज्गन्म्‌ धनि तिष्ठति । इति जीनसय सद्धावं जगाद्‌ जगतां गुरः ॥ १९५ ॥ 
तजिशषम्यास्तिफाः सवे तथेति प्रतिपेदिरे । अभव्या दूरभव्याश्च मिच्यात्वोदयदूपिताः ॥ १९८ ॥ 
नाञुञ्न्केचनानाट्वासनां भववधंनीम्‌ । देवकी च तथाष्रच्छद्वरदत्तगणेश्षिनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
भगवन्मद्ं द्रौ दौ भूत्वा मिक्षाथ॑मागताः । बान्धवेप्िव परुस्वेषु स्नेहः किमिति जातवान्‌ ॥ २०० ॥ 
इति सोऽपि कथामिच्थं वक्तुं प्रारन्धवान्गणी * । जम्बृपरुक्षिते द्वीपे कषेत्रेऽस्मिन्मधुरापुरे ॥ २०१ ॥ 
शोयंदेशाधिपः शूरसेनो नाम महीपतिः । तत्रैव भायुदतास्यश्रे्ठिनः सस्र सूनवः ॥ २०२ ॥ 

मातैषां यञ्नादचा सुभावुः सकराथिमः । माजुकीतिस्ततो भातुपेणोऽभू्धायुश्यूरवाक्‌ ॥ २०३ ॥ 
पञ्चमः ूरदेवास्यः शचूरदचस्ततोऽप्यभूव ! सपतमः श्चूरसेनाख्यः एरेस्तैस्तावरुङृतौ ॥ २०४॥ 
स्वपुण्यफर्सारेण जग्मतुगृहमेधिताम्‌ । धरम॑मन्येचयुरन्य्णादाच्यभिय्रनन्ठिनः ॥ २०५ ॥ 

श्रत्वा चपो वणिदूुख्योऽप्यग्रहीष्टां ° सुसयमम्‌ । जिनदचार्थिकाभ्यर्णे श्ेष्ठिभायौ च दीक्षिता ॥२०६॥ 
सक्षव्यसनसस्पन्ना जाताः सष्ठापि तत्सुताः । पापान्मूटदहरा भूत्वा राद्वा नि्वांसिता. पुरात्‌ ॥ २०० ॥ 





अज्ञानी मानते दै ओर काई उसके विपरीत जानसम्पन्न मानते दै । इसलिए दै भगवन्‌, ५ जीव 
तत्त्वके मरति संदेह हो रहा है, इस प्रकार श्रीकृष्णने भगवानूसे पूषा । भगवान उत्तर देन लगे कि 
जीव तत्के विपयमे चव तक आप लोगोने जो चिकस्प उठाये दै उनमेते इस जीवका एक भी 
लक्षण नदीं ह यह. जाप निधित ससि । यह्‌ जीव उत्पाद व्यय ततथा प्रीन्यपे युक्त दे! गुणवान, ह, 
सूद हे, अपने किय हए कर्मोक्रा फल भोगता हे, ज्ञाता ह, रहण किये शरीरके वरावर द, सुखदुःख 
अ्रादिसे इसका संवदन होता है, अनादि कालसे कर्मवद्ध दह्योकर चारो योनियोमे श्रमण कर रदा ह । 
यदि यह्‌ जीव भव्य होता है तो कालादि लच्धियोका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि च्नाठ कर्माका 
कतय दो जानेसे सम्यक्त्व आदि च्राठ गुण प्रपत कर कता है चौर युक्त दोकर चरम शारीरके वरावर हा 
जाता है । चूंकि इस जीवका स्वभाव उ्वैगमनका है इसलिषए वह तीन लोकके उपर भिद्यमान 
रहता है । इस प्रकार जगदूरुरं भगवान्‌ नेमिनायने जीवके सद्धावका निरूपण किया ॥ १६१-६६५॥ 
उते सुन कर जो मन्य जीव ये, उन्दोने जैसा भगवानने ६ वैसाही मान लिया परन्तु ना 
भव्य श्रथवा दूरमन्य ये वे भिथ्या्वके दयसे दूषित दोनेके कारण संसारो वदृनिवाली श्रपना 
अनादि वासना नदीं ्ोड्‌ सके ] तदनन्तर देवकीने वरदचच गणधरसे पूछा कि दै त = 
पर दो दौ करके छह युनिराज भिक्षा लिए श्राय मे उन छहामे सुम छृटुम्वियां जसा स्न उत्पन्न 
हआ था सो उसका कारण क्या हे १ । १६८-२००॥ ध . 
` इसप्रकार पूषठने पर गणधर भी उख कथाको इसप्रकार कटने लगे कि उस 1 
तेर सम्बन्धी मधुरा नगरमे शौर्य देणका स्वामी सूर्सेन नामका राजा रता था । ॐ ग धि 
भाुदत्त सेके सात पुत्र हृए थे । उनकी मानाक्रा नाम यञुनादत्ता था | उन व ध 
सवसे वड़ा था, उससे छोटा आ उक्तस छोटा भावरः पोचवा अच ५ ६ 
साततवो शूरसेन था । इन साना पुत्र माता-पिता टाना ही खशानित थ शरार्‌ व श्रपन क । 
फलस्वरूप गृहस्थ धर्मेको प्राप्न हुण् ये । क्रिमी द्रे दिन श्चाचा्य अभयनन्दरीमे धर्मकरा तेन तो 
कर राजा शूरसेन आअौर सेठ भानुदरत्त ठौर्नोन उच्छृ संयम धरण कर लिया । 6 1 
यमु नादृत्ताने भी जिनदत्ता नामकी श्राविका पास द्ा वारण कर ली 1१ २०१-२०६। ५ र 
पितताके चले जानेपर सैट सातो पुत्र सप्त व्यसनाम च्ासक्त ला गन । क पामे 1 
सव मूलधन नष्ट कर दिया चौर देसी द्शामे राजाने बी उन्द्‌ अपन ददान व (वक 
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अवम्तिविपय गत्वा विशाखया.१ श्मशानके । यरसेनसवरथाप्य शेगाश्चोरपितु पुरम्‌ ॥ २०८ ॥ 
प्राविचान्क्रतं नस्मिभ्िदमन्यदुपस्यितम्‌ तत्पुराधिपतिभूपो नभूत इपभध्वज ॥ २०९ ॥ 

शत्यो च्टग्र्ायाल्यः स मदखभट" पटु । वम्रश्रीरस्य जाचाऽऽसीदरच्रमुष्टिस्नणो* सुतः ॥ २५० ॥ 
विमद्ययाः सुता मद्गी विमलेन्दुविराश्च सा । नसिया भञ्ज सद्धं वसन्ते वनसन्वदा ॥ २५१ ॥ 
विदर्तयुयनाः सरवे तक्काटसुखटिप्सया । वप्रश्रीः सह मालाभिः काटा कछटचेऽक्षिपत्‌ ॥ २१२ ॥ 
स्रपाभ्यसूयया कायं नाम नात्ति हि योपिताम्‌ । सद्धी चोयानयानाथं माटादानससु्यता ॥ २१३ ॥ 
दष्टा वसन्तकालोग्रविपेण विपभक्रेणा । विपव्या्तश्षरीष््यारस्पन्द्राभूठसा तदा ॥ २१४1 
पार्या सावेष्ठ्य सुपां प्रेतवनेऽन्यजत । वच्नसुष्टिवनक्रीडाविरामेऽभ्येत्य एष्ययान्‌ ॥ २५५ ॥ 
मद्धी केत्याकुखो माताप्यसदाता न्यवेदयत्‌ । सशोकः सससुत्त्रातनिदातकरवार्शत ॥ > 4६ }" 
तामन्वेष्टु चजधघ्रा्नौ दमद्याने योगमास्थिनम्‌ । वरधमंसुनि दष्टा नमद्लक्त्या कृताञ्जलिः ॥ २३० ॥ 
यदि पूज्य प्रियां पेक्ष सदलद्रखयारिजै. । त्व समभ्यर्चयिप्यामीर्याद्रास्य गदवास्तदा ॥ २१८ ¶ 
रवी्षते स्म प्रियामीपप्येतना विपदुपिताम्‌ । पटाटवति सुक्त्व्यु समानीयान्तिक सुने" ॥ २१९ ॥ 
तन तत्पादसंपरसभेपेनाविषीकृता ! सापि सथः समुत्थाय प्रियस्य प्रीतिमातनोन्‌ ॥ २२० ॥ 
गुरप्रीतमनन्यस्मिगम्भोजाथ गते सति 1 श्यूरसेनस्तन्ा सतर तत्कमान्त्टितो दम ॥>२१॥ 

वीक्ष मङ्गथा" परीक्षयार्थं तदभ्यर्णसुपागतः । स्वाङ्गसन्दर्यन छन्वा मधुरालापचेष्टिते. ॥ २२२ ॥ 
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॥। २०७ ॥ श्रव व श्रवन्तिदेशमे पर्हुच अर उ्नयिनी नगर्या रमशानमे द्योदे भाः सुरसनका 
चटा क्र वारी छह नाहे चारी करनक लिए चगरीमें प्रविष्ट हु ॥ २०८ ॥ उन दा भायोके चतं 
जानपर उस स्मधानमे एक वटना प्ररषरीजाकि इम प्रकार हट-उस समय उजजयिनीफा राना 
वृप्रभघ्वजं था, उरक एक दरदृम्रहार नामका चतुर सहस्रभट याद्धा था, उसा चीफ नाम वप्रश्री 
था ओर्‌ उन दानाके बच्छुष्टि नामका पुत्र था २०६-२१०॥ उसी नगस्य वरिमलचन््र सेट 
निमा स््रीमे उपपन्न हुड मंगी नामव पुत्री थी, वह व्ज्रमुषटिकी प्रिया टृडथी। िसी षक दिन 
वसन्त ऋतुमे उस समवा सुन्व प्रात्र करनी उच्छापे सत्र लान रजिं साध घनमे जनिकरे लिए 

तयार हए । संगी भी जानफ लिए तयार हः । उसने मालाक्त लिण कलमे हार खाला परन्तु उसकी 
माम वप्रध्ीने चटूकी हप्यामे एकः काला सोप सालाफे सायर उन उल्नणमे पदलमे ही रप ददाथ 
सा्टाकष्टीहक्याक्रिष्मा कानसा कार्य जिम नियो नद्यी कर मकरं । २१०-२१३॥ वसन्त 
्रनुक तीन्र वियलि साण्ने उस मगीत राथ कलते टी कादर साया जिस उमः; समस्त णरीस्मे 
चिर फेल गया मार्‌ च उसी समय निन्दा गर | २९४॥ चप, वटक पयालते लपट चर 
श्मरानमे छार आट । जव चश्मुष्टि वनकीदरा सयाप्न रानपर लार कर श्नायाता उमने स्राटन 
तद अपनी मोसे पृदक ससी र्यं हे ए मानाने भूटभूट ह नर दिया परस्तु मे वरह सतुष 
नटी त्भा मंगीक नही भित्तनमे वट्‌ वटुन द्यी हाश्रार ननी नाद्य तनेवार लयर नटन 
लिण रात्रिमे ही चन पड़ा | २५-२१६ ॥ उत्त समव एमनानमे वस्थं तामत सुनिरान्न चग धारण 
वर मिराठ्मान च । वमयुष्टिने भत्तिसि हाथ जोदक्र उन तमन िविष्ौर कदा फिट पृ 
यदिमं पनी भिचा दग्वसरंना ता नरसादल याल कयसामरं अपिर पृनाच्ैना। पी 
पनित्ता ठर वल्युष्टि जन नया । श्राय नवर उने जिमेल यदसा यननावाकपयी तमा 
धिप दृति अपनी नित देग्यी 1 उदयान पचान रद्रा ञपेडुं निखनद चमीप जे जवामय७- 
५६ ॥। आर मुनिर वरणनमलातरि स्मतस्य श्नापतिय उनने ज्म चिवरदविनं उर्‌ तप्य 


(न 


मनीन मी उट वपन परि लानन्र वद्धा 1 ०२० ॥ नवमननर गुन्द्र कतर्‌ सिग मनं 
अन्यन प्रह त्मा रसु त्र सनद स्मन दानिक ल्त वन्वाना । उर बनो श्दिवा 


१ दरसन यन न्यपि दपं सह्या न्प त मंगारौ पर्ना च्सस् निण उम पाम 
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३६० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


खीलाचरोकनै्से््यधाद्िखम्भणं श्टृशम्‌ । साप्याह भवता साधंमागमिष्यामि मां भवान्‌ ॥ २२६ ॥ 
गृहीत्वा यात्विति व्यक्तं श्रत्वा तच्वत्पतेरहम्‌ । बिभेमि तन्न वक्तव्यमिति तेनाभिखापिता ॥ २२४ ॥ 
मा भेयीस्स्वं वराकोऽसौ कि करिप्यति भीकः ! ततो येन तवापा्रो न स्याचकरियते मया ॥ २२५ ॥ 
इत्यन्योन्यकथाकारे हस्तानीतसरो सहः 1 चञ्नुष्टि. समागत्य करवारं परियाकरे ॥ २२६ ॥ 

निवाय सुनिपादाव्जद्वयमभ्यच्यं भक्तितः । आनमत्तं % परिया तस्य प्रतंमसिभ्ुदधे ॥ २२७ ॥ 

करेण शयूरसेनोऽदस्तत्करासि तदैव सः । आच्छि न्यपतद्भूमौ सूरसेनकराङ्गलिम्‌ ॥ २२८ ॥ 
वच्रसुष्टिस्तदाखोक्य मा भेषीरित्यभापत । भीताहमिति सा श्ञाठथाददितास्मै बृथोचर॑म्‌ ॥ २२९ ॥ 
तदैव श्रूरसेनोऽपि भरानृभिुन्धवित्तकैः । चौयँगाद्न भवद्धागं गृहाणेल्युदित,. पृथक्‌ ॥ २३० ॥ 

स भव्योऽतिविरक्तः सन्न धनेन प्रयोजनस्‌ । ससारादतिभीतोऽहं तद्म्रहिप्यामि सयमम्‌ ॥ २३१ ॥ 
दत्यनचीदयं हेतुः कस्तपोग्रहणे तव । वदेत्युक्तः स तैरिछ् १ निजहस्ताद्धित्रणम्‌ ॥ २२३२ ॥ 
दशयिखाऽवदृत्सर्वमात्ममद्गीविचेष्टितम्‌ । तत्सुभायुः समाकरण्यं खीनिन्दामकरोटिति ॥ २२३२ ॥ 
स्थानं ता एव निन्दायाः परत्रासक्तिमागत्ताः । चणंमात्रेण राजन्त्यो रज्जयन्त्योऽपरान्‌ श्धशचम्‌ ॥ २३४ ॥ 
आदाय करत्चिम राग रागिणां नयनप्रियाः । बिभतीह श्ल्ं भापारम्याश्चित्राङृतीः खियः ॥ २३५ ॥ 
सुखं विपयजं प्रासं पराक्तमाधुयंमाछिकाःउ । किंपाकफलमाला वा कान्न इन्यु्म॑नोरमाः २३६९ ॥ 

मातरः केवरं नैताः प्रजानामेव योपितः । ठोपाणामपि दुःशिक्षा हुविदया इव दुः्खदाः ॥ २६७ ॥ 





श्राया श्रौर उसने उपे अपना शरीर दिखाकर मीटी वाताँ, चेष्टा्मो, लीलापूणे चिलाकनों 
रौर दसी मजाक आदिसे शीघ्र ही अपने वश कर लिया । वद शुरसेने कहने लगी कि मै अपर 
साथ चगी, श्राप सुमे लेकर चलिए । मंगीकी वात सुनकर उसने स्पष्ट कदा करि मै ठम्दार पति 
डरता ह इसलिए तुर्हे ठेसी वात नहीं कनी चादिए । उत्तमे मंगीने कदा कि तुम डरो मत, वह्‌ 
नीच डरपोक तुम्दारा क्या कर सकता है १ फिर मौ जिसे तुम्दारी छं हानि न दो बद काम मे 
क्रे देती हूं ।। २२२२२९५ ॥ इस प्रकार इन दोर्नोकी परस्पर वात-चीत दो रदी थी कि उसी समय 
हाथमे कमल लिये वजरमुष्टि श्रा गया । उसने अपनी तलवार तो मंगीके हाथमे दे दी श्र स्वय 
वह्‌ भक्तिसे सुनिराजके दोनो चरण-कमलोकी पूजा केके लिए नम्रीभूत हुआ । उसी समय उसकी 
भयाने उसपर प्रहार कलक लिए तलवार उठाई परन्तु शुरसेने उसके हाथसे उसी वक्त तलवार छीन 
ली । इस कर्म॑से शाएसेनके हाथकी अंगुललिर्यो कट-कट कर जमीन पर गिर्‌ गई ।। २२६.-२२८ ॥ यद 
देखकर वञ्रमुष्टिने कहा कि हे प्रिये ! उरो मत । इसके उत्तरम मंगीने भटमूढ दी कद्‌ दिया 
किदो भर गदैथी ॥ २२६॥ जिस्‌ समय यह सवो रहा था उसी समय शुरननर छह 
भाई चोरीका धन लेकर आ गये ग्रौर उससे कहने लगे किदै भाः! तृ. श्रूपना हिस्सा 
ले तं ॥ २३० ॥ परन्तु, वह भ्य अत्यन्त विरक्त द्या चुका था अतः कदन लगा कि 
सुमे धनसे प्रयोजन नदी दे, मँ तो संसारसे वहत ही डर गयां इसलिए संयम धारण 
करहरा ।। २३१ ॥ उसकी वात सुनकर भार्योने कदा कि तेरे तप ग्रहण करनेका क्या कारण हु! 
सो कह । इस प्रकार भा्योके कहनेपर उसने अपने दाथरकी कटी हइ अंुलियोका स दिखाकर 
मह्खमे तथा अपने वीचकी सव चेष्ट कद खना । उन्द्‌ खुनकर सुभा इस प्रकार करी निन्दा 
करने लगा !] २३२-२३३ 1 कि पर पुरुपमे आासक्तिको प्रप हुड सियो ही निन्दाका स्थान है| 
य वर्णं मात्रसे सुन्दर दिखती दँ ओर दूसरे पुरुपोको शत्यन्त राग युक्त कर लेती | य चनावटी 
मेमसे दी रागी मदु्योकि नेत्नोको भिय दिखती दँ मोर ्रनेक मकारे शमाभूषणोसे रमणीय चित्र 
चिचित्र वप धारण करती द ॥ २३४-२३५ ॥ ये चिप्रय-छुख करनेके लिए ता वड मधुर मयम 
दोती द परन्तु अन्तमे किपाक फलके समूहके समान जन पडती द । प्माचाच कदल ५ (4 
विन्द नदीं नष्ट कर सकनी दे श्र्थान्‌ सभीको नष्ट कर सकती दै । ३६॥ य न्नियो कवल श्रपन 








१ श्रानमन्तं ० | २ धिननं ल०। ३~मध्रिताः लर । 


पकसप्रतित्तमं पव २३६९१ 


मृदवः प्रीताः शश्ष्णाः प्रायः स्पदोसुखप्रदः ! सखुजद्घयो वाद्ध नाः प्राणहारिण्यः पापरूपिकाः ॥ २३८ ॥ 
हन्यादन्तान्तसं कान्तः विपं विषण्टतां न वा 1 ५ सर्वाङ्गं सदजादार्यं कान्तानां हन्ति सन्ततम्‌ ॥ २३९ ॥ 
परेषां प्राणपर्यन्ताः पापिनामप्यपक्रिया; । हिसानामिच कान्तानामन्तातीता दयाद्िपाम्‌ ॥ २४० \॥ 
लात्तिमा्रेण सर्वाश्च योपिनो विपमूर्तंयः । न श्तातमेतन्नीतिकैः ऊवंद्धिविपकन्यकाः ॥ २४१ ॥ 
कौटिल्यकोरयः क्रौरयपयंन्ताः पञ्चपातकाः ! नार्योऽना्यांर कथ न स्युरस्यु यतऽ विचेष्टिता. ॥ २४२ ॥ 
ततो निविद्य संसारात्सानुनः स निजार्जितम्‌ । धनं ठत्वा स्वकान्ताभ्योचे रधमां्पोऽगमत्‌ ॥ २४२ ॥ 
जिनदचाविकाभ्यादो तद्धा्यश्च तपो ययुः । हेत॒रासन्नभव्यानां को वा न स्यात्तपोम्रहे ॥ २४४ ॥ 
सक्षापि काननेऽन्येचयुरञ्जयिन्या प्रतिष्ठितान्‌ 1 चच्रमुष्टिः समासाय प्रणम्य चिपिपूकम्‌ ॥ रथय 7 
देतना केन दीक्षेयं भवतामित्यसौ जगौ । तेऽपि *निवंणंयामासुर्ीक्षादेतुं यथागतम्‌ ॥ २४६ ॥ 
आयिकाण् दीक्षाया प्रष्टा मद्तयपि कारणम्‌ । उपाटे तमम्यरणे प्रनञ्यामाप्त्ोधिका ॥ २४७ ॥ 
वरधर्मयतेर्वज्नमुष्टि. शिण्यत्वमेयिवान्‌ । भ्रान्ते सन्न्यस्य सक्ताससखायच्िशा. स्वराठरिमे ॥ २४८ ॥ 
द्विसागरोपमायुप्कास्ततदच्युत्वा स्वपुण्यतः । “भरते धातकीखण्डे प्राच्यवाक्टरणिविशरुते ॥ २४९ ॥ 
नित्यालोकपुरे श्रीमचन्द ५ चृलमदहीपतेः । ज्यायान्दरेव्यां मनोदर्या सुनुधित्ाङ्गढोऽभवव्‌ ॥ २५० ॥ 





ु््ोकी ही मातां नदी हैँ किन्तु दापोकी भी मत्ता दं श्रार जिस प्रकार बुरी शिक्नामे प्रप्र हृ 
चुरी विया दुःख देती हैँ उसी प्रकार दुःख देती दै 1 ३३५७1 ये च्ियो यपि कोमल रै, तीतल 
दै, चिफनी दै ओर्‌ प्रायः स्पशका सुख देनेवाली हैँ तो भी सर्पिणियोकि समान प्राण हरण करने; 
वाली तथा पाप खूप ह ॥ २३८] सोपौका चिपतो उनके बतिकं श्न्तमेंद्री रहता है फिर भी वह 
किसीको मारता ह शरीर किसीको नही मारताङडे किन्तु सीरा विप उसङफे स्वं शरीरम रना ह बह 


[ 


उनका सहमावी होनेके कारण दूर भी नटी किया जा सक्रता ओर वह हमेशा मारता टी रता ट 


|| २३६ ॥ पापी मलुप्य दृसरे प्राणियोका श्रपकार करत श्रवश्च हैँ परन्तु उनके प्राण रहते पर्यन्तं 
कसते दँ मरमेके वाद नहीं करते प्रर व्याफे साथ दरेप रखनेवाली लियो टिंसाके समान मरणोत्तर 
कालमे मी श्रपक्रार करती रहती हँ ।॥ २४० ॥ जिन नीतिकाराने लगमे वरिपकन्वाश्मोकी स्वना र्य 
ह उन्दे यह माम नदीं रदा किं समी शिया उन्पत्ति मात्रमे श्रथवा खस्य जात्ति सात्रपे विषकन्या 
हाती है ॥ २४१ ॥ ये र्यो ुटिलताकी अन्तिम सीमा है, उनकी क्रूरताका पार नही ये सद 
पो पाप ख्य रहती दे श्रौर इनकी चेष्ठा सदा तलवार उशाये रखनेवाले पुमृपके समान दुष्टा पृ 
रहनी हँ फिर वे श्रना्य ्र्थात्‌ म्लेच्छ वर्यो न कदी जावे ।। २४२ ॥ उस प्रकार शुभाठुने श्रषन 
भाञयोके साथ संमास्से विरक्त हार श्रपना सव कमायाहुप्रा वन च्ियोकरे ज्िण्दे दरियाश्रौर 
उन्दी चरथ सुनिराजसे रन्ता धारण कर ली ॥ २४३ ।॥ उनी लियोन भी ज्जिनदटत्चा नामः 
श्मायिककरे ममीपतपतलियासा टीरदी ह स्योकि निकट भव्य जीवक तप प्रदण करनेमें कौन 
मातु नदर एत जाना श्र्यात्‌ ये अरनाग्रास ही तप प्रण कर्‌ लेते हैँ |} २४४ ॥ दूसरे द्विन ये साने 
ही भट उन्लयिनी लगरीक उपवनमे पधार तय वच्नमुरिनि पान जाकर उ विधि पूर्वक प्रणाम कयि 
मोरपा प्राप लोगोनि यर्‌ दन्ना क्रिस कारणमेली दह्‌ ९ जन्लने दीना लने ज यथाय कार 
धरा वह चनना द्विया] मी प्रकार वम्नुष्टिरौ नी मनीन मी उन अविकारि दीन्नाप्न याप्या पृ 
मीर यथायं जान प्राप्न वर उन्दी सर्मीप दीका धारण कर्‌ ली] वस्रसुष्टि वधर्य मुनिगलका भिप 
यन गया । चुभतु त्रि स्तना मुनिरान श्वानुरे अन्नम मेन्यानमर कर्‌ परधम स्युर्मम प्रावन्दि 
नानि दव 1 रजरा चरा दा सागर प्रणय उनी सानु थी । ब्रष्नंम चचङ्र. अपने पुण 
प्रभाये चनर्परयण्ड द्रीपमे भरननत् -म्दन्ी दिलयाविं भर्वनफी दनि कमी ज निदाना 
नामन्न नगर7 उमे रला चन््रवूलय्या मनोारी गनीमे नुन सवर चिद्रद्तद नामङा पु द 
१ स्यम वरा दर १ नाप मनात कन्या पप्य. {[ अ-रज्द्रच-ज 1 र पिग्पान 
<] भग्यं नल गर्, व< {६ य-द ग प्र § । 


३६२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इतरेऽपि तयोरेव त्रयस्ते जक्तिरे यमाः 1 ध्वजवाहनदरव्दान्तगरूढौ मणिचूरुकः ॥ २५१ ॥ 
युप्पचूद्धयो नन्दनचरो गगनादिकौ । तत्रैव दक्षिणशरेणयां सृपो मेघपुराधिपः ॥ २५२ ॥ 
धनञ्नयोऽस्य सचंश्रीनांया तस्या. सुताऽभवेत्‌ । धनश्रीः श्रीरिवान्यैषा तत्रैवान्यो महीपति; ॥ २५३ ॥ 
ख्यातो नन्दपुराधीच्ये हरिपेगो दरिद्विपाम्‌ ) श्रीकान्ताऽस्व भरिया तस्यां सुतोऽभृद्धरिवाहनः ॥ २५४ ॥ 
धनधियोऽयं बन्धेन मैश्ुनः प्रथितो युणैः । तत्रैव भरतेऽयोध्यायां स्वयंबरकर्म॑णि ॥ २५५ ॥ 

मालां सम्प्रापयस्प्रीत्या धनश्रीहेरिवाहनम्‌ 1 चक्र्वास्तदयोध्यायां पुष्पदन्तमहीपतिः ॥ २५६ ॥ 

तस्य भ्रीतिङ्करी उवी तत्सूजुः पापपण्डितः । धनश्रियं सुदचोऽखछाजनिहस्य हरिवाहनम्‌ ॥ २५५ ॥ 
तत्नि्वेगेण चित्राह् वगचाः सप्तापि संयमम्‌ । भूतानन्दाल्यतीर्थेशपादमूले ससाश्रयन्‌ ॥ २५८ ॥ 

ते काटान्तेऽमवन्कष्पे तुं सामानिकाः सुराः । सक्चाव्ध्यायुः स्थिततिप्रान्ते तत. प्रच्युत्य भारते ॥२५९॥ 
ऊुरुजाज्ञ रूढे शेऽस्मिनू हास्तिनाख्ययुरेऽभवत्‌ । बन्धुमत्यां सुतः रवेतवाहनास्यवणिक्यतेः ॥ २६९० ॥ 
ह्रौ नाम घनद्धर्यासौ सुभायुधनदः स्वयम्‌ । तत्पुराधिपतेरगह्देवनामधरेशिनः ॥ २६१ ॥ 

तदन्या नन्दयन्रसः शेपास्ते यमलास्रयः ! गङ्ाख्यो गङ्धदेवश्च गङ्गमिन्रश्च नन्ठवाक्‌ ॥ २६२ ॥ 
सुनन्दो नन्दिपेणश्च जाता, स्निग्धाः परस्परम्‌ । गर्भेऽन्यस्मिन्‌ महीनाथस्तस्यासासीचिरुतसुकः ॥२६२॥ 
तदौदासीन्यसुत्पन्नणुत्रेतुकमिव्यसौ । न्यदिशब्रेवतीं धानीं तदपस्यनिराजृतौ ॥ २६४ ॥ 

तं सा नन्दयरोज्येष्टबन्धुमव्यै समप॑यत्‌ । निर्नामकाख्यां तत्राप्य परेचुरनन्ठने चने ॥ २६५ ॥ 

अप्यनू सहसुज्जानान्‌ पण्महीदासुतान्‌ समम्‌ । तवमप्यमीभिु्वेति गहन ससुदाहृतम्‌ ॥ २६६ ॥ 


॥ २४९.-२५०॥ वाकी छद भाद्रयोके जीव भी इन्दी चन्द्रचूल राजा श्चौर मनोहरौ रानीके दो-दो 
करके तीन्‌ वामे छंद पुत्र हुए । गरुडध्वज, गरडवाहन्‌, मणिचूल, पुष्पचूल) गगननन्दन 
गगनचर ये उनके नाम ये । उसी धातकीखण्डद्रीपके पूर्वं भरत कत्रमे प्रजया पवेतकी दक्षिण 
श्रणीमे एक मेघपुर नामका नरार हे । उसमे धनञ्जय राजञा राव्य करता था । उसकी रानीका नाम 
सर्वश्री था, उन दोनोके धनश्री नामकी पुत्री थी जो सुन्दरतामे मानो दूसरी ल्मी ही शी । उसी 
विजया्थैकी द्ङिण श्रेणीमे एक नन्दपुर नामका नगर है उसमे शुर लिए सिंहके समान राजा 
हरिपेण राज्य करता थ। । उसकी खीका नाम श्रीकान्ता था भौर उन्‌ दौनोक हरिवान नामका युर 
उत्पन्न हुत्रा था । वह्‌ गुणोंसे प्रसिद्ध हरिवाहन नातेमे धनश्रीके साका साला था । उसी भरत 
ॐ श्योध्यानगरमे धनश्रीका स्वर्यवए हू्ा उसमे धनश्रीने वड़े प्रेमसे दरिवादनफे गलेमे वरमाला 
डाल दी । उसी अयोध्यामे पुष्पदन्त नासका चक्रवर्तीं राजा था । उसकी मीतिकरौ खीयी श्रीर्‌ इनं 
दोनोके पापका पण्डित सुदत्त नामका पुत्र या । सुदत्तने दरिवाहनको मार कर धनश्रीको स्वर 
ग्रहण कर लिया।२५१-२५०] यइ सव देखकर चित्राङगद्‌ श्रादि सातो भाई विरक्तं दौ गये चरनन 
्ीभूतानन्द्‌ तीर्द्रके चरणमूलमे जाकर संयम धारण कर्‌ लिया । आयुका श्रन्त दाने पर वे सव्र चटु 
स्वरम सामानिक जातिके देच हुए । वरदो सात सागश्की उनकी श्रायु थी । उसके वाद्‌ वदमि च्युत 
टोकर इसी भरतक्ते्के छुरुजागल देशसम्बन्धरी हरितनापुर नगरमे सेठ श्तवाहनके उसकी ती 
वन्धुसतीसे सुभालुका जीव शद्ध नामका पुत्र हरा । वह सुभ धनसम्पदा स्व छर्वर च| | उसी 
नगरम राज्ञा गङ्देव रदता था! उसकी रीका नाम नन्दयशा था, सृमानुके वाकी छंद भाडयाके लीव उन्टा 
दोनकरे दो-दो कर तीन वारम दह पुत्र हप । ग्ध गङ्धटेव, गसित्र. न्ट, खनन, ररि नन्दि ६ 
उनके नामभरे। ये छो माड परस्परम वड स्नेदमे रहते थे । नन्द्रय्ताके जव सातरवा र 
रहा तव राजा ससे उदरासर हो गया, रानीने राजक उस उदासीका कारण गमम च्चा वालक? 
सममा उसलिए उसने स्वनी धायको अन्नादे टी किनू. दस पुत्रता अलग करद्‌ 1 ॥ क 
२६४ ॥\ सेवती भी उतपन्न दते दी वह्‌ पत्र नन्द्यशात्री वी बदिन वन्धुमर्तके लि र्गेष अ 
उसा नाम निनामवः रकया गवा । किसी ष्क दिन ये सव लोग लन्द्रनवनमे गव, वहरपिर याना 
द्रा पुचण्कः साथम्वा स्थे, यह देग्यकर श्स्वन निनामिकमे कला कि त्‌. भीटनक सायणया। 


एकसप्ततितमं पे ३६३ 


स्त्यित भोक्तुमसौ नन्दयद्ास्यं वीक्ष्य कोपिनी । कस्यायमिति पादेनाहंस्तावन्वीयतुः शुचम्‌ ॥ २६७ ॥ 
शहूनिनामकौ राज्ञा कटाचित्सह बन्दितुम्‌ । दमसेनसुनि यातावचधिद्वानरोचनम्‌ ॥ २६८ ॥ 
अभिवन्य ततो धर्म॑श्रवणानन्तरं पुनः । निर्नामकाय कि नन्दयश्चाः कष्यत्यकारणम्‌ ॥ २६९॥ 
इति शदेन एष्योऽसौ सुनिरेवमभापत ! सुरा्रविषये राजा गियादिनिगराधिपः ॥ २७० ॥ 
अभूषित्ररथो नाम तस्यागतरसायनः । सुपकार परु पठतु कुशरोऽस्मै भ्रतुप्टवान्‌ ॥ २७१ ॥ 
भदित द्वादषाभ्रामान. महीधरो मसखोलप. 1 स कटाचित्युधर्माख्ययत्यस्याञे श्रुतागमः 1 २७२ ॥ 
श्रद्धाय ध्रोधिसामा्य राज्य मेघरथे सुत ! नियोज्य सयतो जातः सुतोऽपि श्रावकोऽजनि ॥ २७३॥ 
तत" सृपकरग्रामानेकोपं समाहर । सोऽन्येधुर्वद्धवैर. सन्‌. सर्वसम्भारसंस्छृतम्‌ ॥ २७४ ॥ 

+ कोशातकी परं पछ मुनीन्द्र तमभोजयत्‌ । ऊर्जयन्तगिरौ सोऽपि तन्निमित्तं गतासुकः ॥ २७५ ॥ 
सम्यगाराध्य सम्भूत. कल्पातीतेऽपराजिते । जघन्यतद्वतायु. सन्नदमिन्द्रो महद्धिकः ॥ २७६ ॥ 
सपकारोऽपि कालान्ते वृतीयनरक्त गतः । तत्तौ निर्गत्य ससारे सुदुःख. सुचिर भमन्‌ ॥२७७॥ 
हवोषेऽस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे विपये मद्राद्धये । पखादाकृ्टग्रामस्य यक्षदच्तगरदेदिनः ॥ २७८ ॥ 

सुतो यक्चाद्विदचचायां यक्चनामा चभूव सः । तयोयंक्षिरसन्तश्च सू ुरन्योऽन्वजायत ॥ २७९ ॥ 
तयोः स्वकर्मणा ज्येष्टो नाम्ना निरयुकम्पन. । सालुकम्पोाऽपरोऽच्वायि जनैर्थाचुसारिभि" ॥ २८० ॥ 
कदावित्सानुकम्पेन वार्यमाणोऽपि सोऽपरः । मा्गस्थितान्धकससपंस्य दयादूरो बरयोपरि ॥ २८५ ॥ 


~~~ ~------~ 


शद्धुफे कहनेसे निर्नामक उने सथ खनके लिएवैठादही था कि नन्दयशा उसे देखकर क्रोध 
करने लगी शरोर यह क्रिसका लडका हे, यद्द्‌ कठकर उसे एक लात मार दी । इस प्रकरणसे शद् ओर 
निर्नामवः दोनोको वहुन शोक हुमा । किसी ण्क दिन शद्ध श्रौर निर्न॑मक दोनो दी राजक साथ- 
साधर अवधिल्ानी द्रुमसेन नामक सुनिरालकी वन्टनाके लिए गये । दानोने मुनिराजकी वन्दना की, 
धमंश्रवण किया खार तदनन्तर शादरने मुनिराजसे पृष्टा कि नन्द्यशा निर्नामकसे श्रकारण ही क्रोघ 
क्यो करती ह १ इस प्रकार पष्य जानपर मुनिराज वदने लगे कि खुरा देशे पक्र भिरिनगर 
नामक्रा नगर ह्‌ । उसके राजाका नाम चिचरथ था। चित्रस्थके एक श्रमत-रसायन नामका रसोडया 
था । वह मास पकानेमे वहत ही इल था उइसल्िण मासलोभी राजाने सन्तुष्ट टोक्रर उसे बारह गोवि 
दे दियेथे।! णक रिनि रजा चिसथने खुधमे नामकः सुनिराजफे समीप श्रागमका उपदेशा सुना 
1 २६५-२७२ 1} उसकी श्रद्धा करनेसे साजा रतत्रयरी प्राप्ति ह गई । जिसफ़ फलस्वरूप यट मघ, 
रथ पुत्रके लिष राज्य देकर द्रीक्षित षो गया श्मार राजपुत्र मेवरथ भी श्रावक चन गया 1! २७३ ॥ 
तदनन्तर राजा मेवस्थने रसोञयाके पाम एकी नोव वचने रिया, वाकी सव्र छीन लिये] दन मुनिर 
उपदेरामे दी राजान मान खाना छोड़ा है ओर न्क पु्रने हमारे गव निह रसा चिचार कर 
वह रमाटया उक्त मुनिराजमे देप रम्बने लगा । पकद्विन उस रमोाच्याने सवर प्रकारके मसालोसे सयार 
फी हे क्डुवी वुमडीग्रा चराहार उन युनिरालकरे लिषु करा दिया । जिससे गिरनार प॑न पर जाकर 
उनका प्राणान्ते हो चवा । वे समायिमरण वरर श्रपरालित नामक कल्यानी विमानमे वरत्री जघन्य 
रगु पाकर वरडी-वदी खद्धियोक धारक श्रटमिन्दर टण। रमोटया श्रायुकरे अन्नमे तीसरे नरकः गया पर्‌ 
चसे निरलयर्‌ श्यनेक दुःव सागना हशर चिस्काल नकर ममास रमण करना रा ।| २५४-२७७॥ 

नरननतर इन्दी जन्व्ठीप भरनक्त्मम्बरन्यी सद्धलदेमामें पलाश नगस्के चश्नरन गृहस्य 

उनकी य्दा तामङी स्वी चपर नामका पु हा । एद ममय वाद्‌ इद चच्तदचच शरीर चक्षार 

प्प यद्वि नामा दस एत मी उत्पन्न द्रा । उन शानो मादयन वदा माः त्रपने पमि प्रसार 

नखगन्प-न्विय गरा व्सलिष्‌ नोन उने उसकी िचाद्रोम शुना निसलुदन्प फटने श्रीर एटादा भं 

सानुकन्प दा--दया नलिन या रन्ब्लिष्‌ लाय उम सालुरम्प वहा कने) २५८०-० पमी 

णर दिनि गनो मह सानि रपर क्यो रं ये । सार्ममे पत कन्यापि वट वा सातुरगयषे 


न 





१ भुत्पाल्ण्यै इर) 
॥। # 


२३६४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


राकटं भाण्डसम्पूरणं वरीवदैरयोजयत्‌ } सर्पस्तन्मदितोऽकामनिर्जरो विगतासुकः ॥ २८२ ॥ 

१पुरे शे्विकानाग्नि वासचस्य महीपते. । २ वसुन्धया सुता नन्दयशाः सञ्मुदपायसौ ॥ २८३ ॥ 
पुननिरनुकम्पश्च भात्रा दुःखनिमि्तकम्‌ । त्वयेदं न कतन्यमिव्युक्तः शममागतः ॥ २८४ ॥ 
स्वायुरन्ते ससुस्पन्नः सोऽयं निनासकाख्यया । तत. पूर्वभवोपात्तपापस्य परिपाकतः ॥ २८५ ॥ 
जायते नन्दयश्सः कोपो निनांमकं प्रति । इति तस्य वचः स्वा ते निवेंगपरायणाः ॥ २८६॥ 
अनरेन्द्रपटसुता दीक्षां शदो निनांसकोऽप्यञुः । तथा नन्दया रेवतीनामादित सयमम्‌ ॥ २८० ॥ 
सुनताख्यार्यिकाभ्य्ादो पुच्रसतेहाहितेच्छया । अन्यजन्मनि चामीपामेव कामे च वर्ध॑ने ॥ २८८॥ 

ते निदानं विमूढत्वादुभे चाङुरतां समम्‌ । तत्तः स्वे तपः कृत्वा समाराध्य यथोचितम्‌ ॥२८९॥ 
महाञ्ुकरे सयुत्पन्नाः भ्रान्ते सामानिकाः सुराः । पोडच्यान्ध्युपमायुष्का दिन्यभोगवश्रीकृताः ॥ २९० ॥ 
ततः प्रच्युत्य शह ऽभूद्टल्देवो दखायुधः 1 गावत्याख्यविपये दसाणेपुरभूपतेः ॥ २९१ ॥ 
देवसेनस्य चोत्पन्ना धनदेव्याश्च देवकी । तवं सा नन्दयज्ञाः खीत्वसुपगस्य निदानतः ॥ २९२॥ 
भद्िटाख्यपुरे देरो मरूयेऽजनि रेवती । सुदृष्टः श्रेष्ठिनः श्रेष्टा श्रेष्ठिनी साकाख्यया ॥ २९३ ॥ 
भराक्तनाः पटूकुमाराश्च यमा भूतास्तव त्रयः । तदानीमेव शक्रस्य निदेशा्कंसतो भयात्‌ ॥ २९४ ॥ 
ते नैगमपिणा नीताः श्रेषठिन्या न्वखकाख्यया । वधिता देवदचश्च देवपारोऽनुजस्ततः ॥ २९५ ॥ 
अनीकदचश्चानीकप रः शाचचु्सन््वकः । जितश्यच्ुश्च जन्मन्येवान्न निघ्र॑तिगासिनः ॥ २९६ ॥ 

नवे वयसि दीक्षित्वा भिक्षार्थं पुरमागताः । त्वया द्टास्ततस्तेषु सेदो जन्मान्तरागतः ॥ २९७॥ 





रोकनेपर भी दयासे दुर रहनेवाले निरनुकरम्पने उस अन्ध्र सोपर वर्तनोसे भरी गाड़ी वैलोके द्वारा 
चला दी | उस गाङद्धीके मास्से सोप कट गया श्र श्रकामनिजंसा करता हुता मर गया ॥ २८१- 
२८२ ॥ मरकर इवेतविका नामङ़े नगरमे वर्दोके राजा वासयके उसकी रानी वसुन्धरासे नन्देयशा 
नासकी पुत्री हु | २८३ ॥ छोटे भाई साटकम्पने निरुकम्प नामक श्रपने वड़े भा्दैको किर भी 
समाया कि अपकरे लिए इस प्रकार दूसरोको दुःख देनेवाला कायै नदीं करना चाहिए) । इस प्रकार 
समाये जानेपर वह शान्तिको प्राप्त हा ।।२०४॥ वही निरलुकम्प युके अन्तमें मरकर यह्‌ निना 
मक हुच्रा है । पूर्वैमवमे उपाजन क्रिये हुए पापकर्मके उद्यसे दी नन्दयशाक्रा नि्नामकके प्रति क्राथ 
रता हे । राज्ञा ्रमसेनके यद्‌ वचन सुनकर राजके छहो पुत्र, शद्धः तथा निर्नामक सव विरक्त 
हुए श्रौर सीने दीना धारण कर ली 1 इसी प्रकार पुचोकर स्नेहसे उत्पन्न हई इच्छासे रानी नन्दयशा 
तथा रेवती धायने भी सुत्रता नामक श्रार्यिकक्रे समीप संयम धारण कर लिया । किसी एक दिन 
उन दोनों आर्चिका्मोने मूखतावश निदान किया । नन्दयशाने तो यह निदान किया करि श्वागामी 
लन्ममे भी ये मेरे पुत्र दो, श्रौर रेवतीने निदान किया कि शँ इनका पालन करैः । तदनन्तर तप्यं 
कर रौर अपनी योम्यताके अलुसार च्राराधनात्रोकी च्राराधनाक्र श्ायुके अन्तम वे सव महा्ुक 
स्वर्ममे सामानिक जातिके देव हुए । वदो सोलह सागस्की उनकी श्रा थी ओर सव दिव्य भोगोके 
वशीभूत रहते थे ॥ २८५-२६० ॥ बदोसे च्युत होकर शन्का जीव दलका धारण करनेवाला चलदेव 
हन्या है श्नौर नन्दयशाका जीव ख्गावती देशके दृशार्णैषुर नगरे राज। देवसेनके रानी धनदेषीसे 
देवकी नामकी पुत्री पैदा हृड है । निदान-बन्धके कारणदी तू. स्रीपर्यायको प्रप्त हुड ह ॥ र६१- 

२६२ ॥ रेवतीका जीव मलय देशक भद्रिलपुर नगरमे शु्रष्टि सेठकी श्रलका नासकरी सेटानी ह ह । 

पहलेके दो पुत्ोके जीव दो दा कफे तीन वारमे तर छह पुत्र हण । उसी समय इनकी श्रता 
कसकरे भयके कारण नेगमर्पि देवने रन यरलक्रा मेटानीकैे घररख द्विया थरा इमनलिए अलकरान 
ही उन पुत्रोका पालन किया ह्‌ । देवदत्त, देवाल, अरनीकदत्त, श्चनीकपाल, शतुत्र श्रार जितगात 

ये उन ददो पुत्रि नाम दै, य सभी इसी भवसे मोक्त प्राप्त करगे ॥ २६३-२६६। 0 यसव न 

छमवस्थामे दी दीक्ता लेकर भिक्ताके लिए नगरमे श्राय धे उसलिष इन्र देखकर तरा पूवन्मस्न चला 

0 
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एकसप्ततितसं पते ३६५ 


श्वयम्भूकेशव्रैश्रयं १तपःकाङे निरीक्ष्य सः । निनांसकसुतस्तेऽयय कसदात्रुरजायत ॥ २९८ ॥ 

वं कुतस्ते कुत. कोऽय सस्वन्धो निनिवन्धन. ! विधेविरसित चिच्रसगम्यं योगिनामपि ॥ २५९॥ 
डति नैस्निकाङ्नेपभव्यानुग्रहभादुक । न्यगददद्धगवानेवं भक्तयाचन्ठत देवकी ॥ ३०० ॥ 
अथानन्तरमेवैनं सत्यभामापि रभाक्तिकी । स्वपूवंभवसस्बन्धमप्रारोटक्षरावधिम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
सोऽपि व्यापारयामास तदभीप्टनिवेदने । न हेतुः कतङ्व्यानामस्त्यन्योऽनुग्रहाद्धिना ॥ ३०२ ॥ 
श्षीनखास्यजिनाघी्रतीर्ये धर्मे विनदक्ष्यति ! भद्िखख्यपुराधीद्मो नाम्ना मेवरथो दपः ॥ ३०३॥ 
प्रेयसी नस्य नन्डास्या भृतिदामा द्विजाम्रणीः । तस्यासीत्क्मखा पत्नी सुण्डद्राखायनस्तयोः ॥ ३०४ ॥ 
तुज वेदवेदाङ्गपारगो भोगसक्तधीः । ब्रथा तपःपरिष्ेशनो मूखँरेप भकल्पिततः ॥ ६०५ ॥ 

निर्धचै. पररोक्ार्थं स्वय सादसगािभिः । भूसुव्णादिदानेन सुखमिष्टमवाप्यत ॥ ३०६॥ 
तीत्याद्विकुरष्टान्तकुरेतनिपुषैपम्‌ । काय्केशासहं वाक्यैरयधार्थमवृदुधत्‌ ॥ २०७ ॥ 

तथा परांश्च दु्ुद्धीन्‌ बोधयन्‌ जीवितावधो । भूत्वा सक्तस्वधोभूमिष्वतस्ति्श्चु च क्रमात ॥ ३०८ ॥ 
गन्धमादनङ्कुधोव्यमहागन्धवतीनदी । समीपगदम ण्टङ्घीनामपस्स्यां स्वपापतः ॥ ३०९ ॥ 

जातो चनेचरः काटसन्नः स तु कदाचन । वरधर्मयरतिं प्रप्य सध्वादिविनिदचितः; ॥ ३५० ॥ 
विजयाधेऽखक्रापुर्याः पल्युः घुर्ररस्य च ! ऽयोतिर्माराभिधायाश्च सुतो हरिविलोऽमवत्‌ ॥ ३१५१॥ 





श्राया स्नेह उनमे उत्पन्न हा गया द्र ।} २६७॥ पूर्वँ जन्ममे जो तेय निनामक नामका पुत्र धा उसने 
तप्ररण करते समय स्वयभू नाराचणका क्रय देखकर निदान फिया था अतः बह कंसका मारनेवाला 
श्री कृपण हुखरा ह ॥ र्त! गणधर देव देवकीसे कदत दै कि हे देवकी ! त कसे आई ¶ तेरे ये पुत्र 
कोसि श्राय ? श्रौर चिना कारण य उनके साथ यह सम्बन्ध केसे श्रा मिला? इसलिए जान पडता - 
करि कर्मका उदय घडा विचिन्रह श्रौर योगियोकं दरार भी मगम्य हः । इस प्रकार स्रभावसे दी समस्त 
म्य जीवोका उपकार करनेवाले गणधर भगव्रानने यह्‌ सव कथा कटी । कथा सुनकर देवकीने उन्हे बड़ी 
भक्तिपे चन्दना की | २६६-३००॥ 

तदनननर--भक्तिसे भरी सलत्यमामाने भी, श्रक्षराबधिको धारण करनेवाल गणधर भगवानसे 
श्रपने पूरे अवक्रा मम्बन्ध पृष्टा | ३०१॥। तव गणधर भगवान भी उसका अभीष्ट कहने लगे सा 
टीः ही हे क्योकि कृतकृल्य मनुप्याका अनुग्रदको छाइकर्‌ श्रौर दूसरा कार्यं नदी रहता टे | ३०२ ॥ 
ये कदने लगे कि णीनलनाथ भगवानके तीथे जव धर्म॑वः। चिन्दद्‌ हश्रा तव्र भद्रिलपुर नगस्मे राजा 
मघरथ राय करता धा, उसकी रानीका नाम नन्द्रा धा उसरी समय उस नगम भूनिशमा नामका 
णक्‌ श्रेष्ट व्राह्मण धा, उमरी कमला नामकी ची थी श्रीर्‌ उन दानेक्र सुण्टश्तालायन नामच्छ पुत्र धा। 
सुण्टलालायन चपि बद्वेदाद्गका पारगामी धा परन्तु माथ री उनी बुद्धि मेणा भोगो च श्यासक्त 
रहनी थी इसलिए चह कडा करना था फि नपा क्ते उठाना व्यर्थ, जिनके पान धन नीह 
पमे ससी मूं महुप्याने दी परलोक लिण टस तपतेः क्ली कल्पना की है । ब्रास्लवमे प्रयिवा- 
दान, युचणे-दान व्पादिमे हीष्ष् सत प्राप्न होना । इम प्रकार उमने त्ने हशान्त श्रौर 
एतुपोके वनलनेने निपुण वाव्यार दवाय कायते न्टनेगे श्रचम्य राजानो भृमृठ उपदेशा 
दिया । राजाको ही नटी पन्य दुंद्धि मलुप्योके लिए भी चट श्रपने जीवन मर णेह उपदे 
देता रा । प्नन्तमे मर कर वद्‌ सानं नर गया । वदमि निकले कर निर्वघ्व हमा! दत नर नरकं 
शरोर नियेष्व सनिमे धमना सटा ॥ ३०६३३८८ ॥ यचुकममे चह गन्धमादन पर्मनमे निक्त हई 
गन्धदा नदतः नमीपवनां नटरी नमन पटी प्रपने पाप्यरः उदरयमे -साल नामय भीन 
पो | उम भीनम त्यी समय यथम सायकः गुनिगन्न> पान दार गधु प्रादि तीन सपार्मत 
स्पानन्त्कियथा 1 उमर पफनस्तस्प चः पिदया पठन पर जतकानग्ीत राना पुण्य रीर 
नरी रना स्मानिनानेदे द्वित मनर पुत्रदा 1 उन्न नन्वयं नामः सुनिगय परान 


+ 
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३६६ महापुराणे उत्तरपुराणमे 


भनन्तवीय॑यत्यन्ते गीत्वा दव्यसंयमम्‌ । सोधर्मकस्पे सम्भूय कालान्ते प्रच्युतस्ततः ॥ २१२ ॥ 
सुकेतोर्विजयाधाद्रौ रथनूपुरभूपतेः । सुता स्वयंप्रभायाश्च सत्यभामा त्वमित्यभूः ॥ ३१३ ॥ 

रितरा ते मेऽन्यदा कस्य सुता पत्नी भविष्यति 1 दव्युक्तोऽ१नुनिमितचादिकुररास्योऽधं चक्रिणः ॥३१४ ॥ 
भविप्यति सहादेवीत्याख्यकैमित्तिकोत्तमः । इद्युदीरितमाकण्यं सत्यभामाऽतुपचराम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
रुग्मिण्याथ महादेव्या प्रणस्य स्वभवान्तरम्‌ । परिघ्रष्टः *परार्थेहो ग्याजहारेति तद्धवान्‌ ॥ २१६ ॥ 
दवीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे मगधान्तरवत्तिनि । रकष्मी्ामे दिजः सोमोऽस्याभूक्षमीमतिः प्रिया ॥ २१७ ॥ 
भसाधिताद्गी सान्येच्चुद॑पंणारोकनो्यता । समाधिगुक्तमारोक्य सनि भिक्षा्थ॑मागतम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
भस्वेदमरूदिग्धाङ्गो दुगन्धोऽयमिति क्रुधा । विचिकिर्सापरा साधिक्षेपादयुक्धारिणी तदा ॥ ३१९ ॥ 
सहसोदुम्बराख्येन कुष्टेन ग्याक्षदेदिका । नीव तज्यंमाना सा जनैः परुपभापितैः ॥ ३२०॥ 
शन्यगेहेऽतिदुःखेन श्वा खेहाहिताश्या । गेहेऽस्यैव द्विजस्याभूद्‌ दुगन्धधित्कराुकः ॥ २२१ ॥ 
तस्योपरि सुहुधांवंस्तेन कोपवता बहिः । गृहीत्वा निरं क्षि्ो शतान्धाऽदिरजाथत ॥३२२ ॥ 
तभ्रैवासौ युनष्ैत्वा गदभोऽभूत्स्वपापतः । सुहु मुहं गच्छंस्तदैव कपितेरिजैः ॥ ३२२ ॥ 

हतो रक्टपापाणेभ॑ग्नपादः क्रिमि्रणैः । आङ्कलः पतितः कृषे दुःखितो सृतिमागतः ॥ ३२४ ॥ 
ततोऽन्धाउदिः ससुत्पन्नो शत्वान्धश्चाथ सूकरः । रामे यो भक्षितो मत्वा सोऽपि श्वमिरतोऽसुतः ५२२५॥ 
मत्स्यस्य मन्दिरमे नचुत्तरणकारिणः । मण्डूक्याश्च सुता जाता पतिका नाम पापिनी ॥ ३२६ ॥ 





द्रव्य-संयम धारण कर लिया जिसके प्रभावसे वह्‌ मरकर सोधम स्वर्भमे देव हु्रा वासे च्युन 
दोकर उसी विजयार्थं पवत पर्‌ रथनूपुर नगरफे राजा सुकेतुके उनकी स्वयप्रमा रानीसे तू सत्यभामा 
नामी पुत्री हई । एक दिन तेरे पिताने निमित्त आदिके जाननेमे कुशल - किसी निमित्त्नानीपे 
पधा कि मेरी यह्‌ पुत्री किसकी प्ली होगी इसके उत्तरमे उस श्र निमिचज्ञानीने क्हाथाकि 
यह श्रर्ध॑चक्रवर्तीकी महादेवी दोगी । इस प्रकार गणधरके द्वारा कहे हुए श्रपने भव सुनकर 
सत्यभामा बहुत सन्तुष्ट हुई ॥। ३०६-३१५ ॥ 

श्रथानन्तर--महादेवी रुकिमिणीने नमस्कार कर अपने भवान्तर पूष ओर जिनकी समस्त 
चेद्‌ परोपकारके लिए ही थीं ठेते गणधर भगवान्‌ कदने लगे । १६ ॥ कि भरत तेत्र सम्बन्धी 
मगध देशके अन्तर्गत एक लद्मीग्रास नामका भास है । उसमे सोम नामक्रा एक त्रटिण र्ता 
था, उसकी खीका नाम लदंमीमति था । किसी एकर दिन लदमीमति त्राह्मणी, अभूपणादि पिन कर 
दर्पण देखनेके लिए उयत हई दयी थी कि इतनेमे समाधिराप्र नामके सुनि भिक्षे लिए आ पटच | 
सका शरीर पसीना तथा मैलसे लिप्र है रौर यह दुगेन्ध दे रदा हैः स प्रकार क्रोय करती ह 
लच्मीमतिने धृणासे युक्त दोकर निन्दाके वचन करं । ३१७-३१६ ॥ खनि-निन्दाके पापसे उसका 
समस्त शरीर उदुम्बर नामक छुष्ठसे व्याप्र हो गया इसलिए वद्‌ जदो जाती थी वही परलाग उसे 
कठोर शव्द कद्‌ कर कुत्तीके समान ललकार कर॒ भगा देते थै | ३२० ॥ वह सूनं मकानिम पडी 
रहनी यी, अन्तमे हृदयम पतिका स्नेद॒ <ख वद दुःखसे मरी ओौर उसी व्ाहमणके घर्‌ दुग्ध युक्त 
छद दर हुई । ३२९१ ॥। बह पूय पर्यायके स्नेहके कारण वार्वार पत्तिक उपर दौडती थी इसलिपए 
उसमे कोधित होकर उसे पकड श्नौर वाहर ले जाकर बड़ी दुष्टतासे दे पटका जिससे मर कर उनी 
त्राह्मणकरे घर सोप हुई ।। ३२२ ॥ फिर मरकर श्रपने पापकर्म उद्यसे वहीं गधा हु वह्‌ वर्प 
ज्राद्मणके वर आता था इसलिए नाद्यणोने पित्त दोकर उसे लाटी तथा पत्थर आदिते एसा मरा 
कि उसका पैर द्रूट गया, घा्वोमे कीढे पड़ गये जिनते ठ्या दोाच्छर वह्‌ छर मे पड गया ~ श्राय 
दुश्खी होकर मर गया ॥। ३२३-३२४ ॥। फिर श्रन्थ सर्पि हय), फिर मरकर अन्धा छश्रर दभा, 
उस सु्रको गोधके क्तौने खा लिया जिसे मरकर मन्टिर नामक्‌ गोव न॒दी पार कणनवरात 
मत्स्य नामक धीवस्की मण्ड्की नामकी चतरीसे पूतिका नासकी प्रापिनी पुत्री हह । उत्पन्न दहतदी 


~----------~ 





१ ह्युकाऽततौ ल०। रपरारभेम्यः गगण । परार्था्दा व्वत्तः परायः 1 ३तनो बषः सप्र्न्रो ल) 


एकसप्रतित्तम पव ३६५७ 


स्वौत्पत्यनन्तर छोकान्तरं यातः पितता तततः मादा च पोषिता मानामया स््राज्भाविर. ॥ ३२० ॥ 
विचिङ्किन्स्या नदीतीरवतिनी सा उढाचन | समाधिगुश्ध मासस्य नदीतोरे पुरातनम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
काटरच्च्या समासा प्रतिमायोगधारिगम्‌ । गृदीतेपदामा योणिदरेहस्यमश्ञकादटिकम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
अपास्यन्ती प्रयत्नेन निदान्ते योगनिष्ठिना । उपव्रि्टस्य पादान्जमरुपाधिव्योठिनं सुनः ॥ ३३० \ 
श्रुत्वा धमंधियादरत्त पर्वोपवसति सुधीः । परेयुजिनपृजा्ं गच्छन्ती वीक्ष्य सािद्ताम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
ग्रामान्तर सम गव्वा तदानीतान्धसा सदा । प्राणसन्धारण कृत्वा कस्मिश्ि दशतो वरिटे ॥ ३३२ ॥ 
उपविष्टा निजाचार पालयन्ती भयादघान । सम्यग््ाव्वायिकारयानास्सवदरचान्तं सकौतुकात्‌* ॥३३३॥ 
चिं नीचकरुटोत्प्नाप्येवदयेति सादरम्‌ ! पूजानि्च॑तिरां द्रष्टु स्वा वात्सरयादुपागनाम्‌ ¶ ३३४ ॥ 


जभिधायाग्व पापिष्ठा मां स्व पुण्यवती कृतः } पदयसीति निजात्तीतभवान्‌ ्तातान्‌ यतीश्वरात्‌ ॥३२३५॥ 
तस्या स्यावभैयत्सापि वयस्यास्या. पुरातनी 1 त्यैतदवघुद्ध यायान्मागं जैन सघक्षयात्‌ ॥ ६३ 


प्राग्जन्मासितपापस्य परिपाकाद्धिरूपिता । रोगवचच कुगन्धत्व निधं नव्वादिकद्च क. ॥ ३३५ ॥ 

न प्राप्यतेऽत्र ससारे तरव भूमाहिता शुचा । स्वयां चतमीखोपवासादिपरलन्मने ॥ ३३.८ ॥ 

पायेयं दुरभ तस्मान्मा सेषीस्त्वमत, परम्‌ ! इति प्रोत्साहिना सख्या सा सन्न्यस्य समाधिन!॥३३९॥ 
ष्युतप्राणाच्युतेन्दस्य बछछमाभूदतिभ्रिया । पद्यानां पञ्चपत्ागच तव्राच्छत्रसप्यभाक्‌ ॥ ३४० ॥ 
य्युत्वा ततो विदर्भाख्यविपये ङुण्टराटमरे । पुरे वासवभूभतुः श्रीमच्ाश्च सुनाऽभव ॥ ३४१ ॥ 


उसका पिता मर गया ओर सात्ता मी चल बसी इसलिप्‌ मतिमही (ननी) न उसका पापण [कया 
चह सव प्रकारे अद्युभ थी आर सवल्लोग उसमे घृणा चरते थे! विन्तीण्कः दिन वद्‌ सर्फ फरिनार 
चेटी थी वहीपर उस उद्‌ समाधिरप्र सुनिराजफे दशन ह्‌ जिनकी किः उमन लद्मीमत्तिपयायमे 
निन्दाकीथी। य सनि प्रतिमायोगसे श्वस्तन थ, पृतिक्राकी काललच्ि श्रनुद्रूल थी टतलिषए य 
शान्तभावको प्राप्तकर रात्रिर युनिराजक् स्तरीरपर वैठनवतै सन्छर आदित्ते पर ह्ट्राती रही | 
लव प्रात्तःकलके समय प्रतिमायोग समाप्रकर युनिराल विराजमान दए तच चद्‌ उनके चरणकमलोक 
समीप जा परहुची श्नौर उनका कदा दुश्मा धर्मापदेण सुनने लगी ! धर्मापदेश्से प्रभावित हकर उम 
बुद्धिमनीने पवक दिन उपवास करनका नियम लिया । वृसर दिन वह जिनेन्द्र भगवानत्र एना 

दरसन ) करने लिप्जारटीथी किसी समय उम एक आयिकराक दुखलनदो गय । धह रर 
श्रायिकाके साथ दृसरे गोच त्क चली गट) वदीपर उमे भान्नमी प्रा्रदागया] एमत्तरद वद्‌ 
प्रतिदिन मरामान्तसे लाय रए भाजनसे प्राण सा करी च्रार पापकत्र भयमे भपने आचारी रना 
करती हड किसी पवन रुमे सदने लगी । एक दिन णक श्राव्रिय आर्चिद्‌ पाम आद । प्राचि 
काने उससे कटा कि पृत्तिका। नीय लगमे उपन्न हाकरर मी घस नरद मचस्कि प्रालन करती यद 
स्र््यंवी यातह्‌ । श्रार्थिकापी वातत सुनकर उम श्राधिकाने चडान्नतुहत्रा। तव पृतिपा परजा 
( दशन ) चर चुकी तव वह्‌ सहवस्त उसक्र प्रास श्याफर उमरी प्रणेख्रा व्रग्ने लगी | दम उनसमे 
पतिरानवक्ाकिह्‌ माना! मता नटपपिनी टर, युम अप पुण्यवती क्या क्छनीद? चक 
उसने समाधिराप्र सुनिणजसे जा प्रपन पृभव दसुन यव लक सुन । क व्रप्ठचत्‌ पूितयरी 
पृची स्वी यी  पृनिकफर सुष्वम यह्‌ जनरर उखने फटाकि श्य जीव पापक्ना भवं हस 
ह्र जैनमस-सेनयमको प्राम हाना ट्‌ | इन नमारमे पू्मवम यजिन पापकम उदयन विस्षन्य, 
रागीपना, दटुगन्धता तया निर्घनना व्यादि किदे नद्प्रप्ररानी १ प्वर्यानि नमी प्रघसा 
इमक्लिए तू जात मतकर, नरे दास प्ण प्रिय हए प्रन जीद चया तपयाय चयदि पर्न यर नि 
गुलम पराधय (मंत्रे) पः समान. नु. अत्रभय यनं कर्‌ रमन प्रफार उद भायिकान च्य नय 
रपद दिया | तणनननर-समाप्रियरणःर प्ट सन्युन्य व्रन्दी देखी र] पचपन प्न्य 
नङ यष ण्य सगय उपमान वरनी रदा वरवनि नुद हाक दिवम दृग स्य पुर गममं 
सजा यामय रानु, अगरनामनृ. रन्त्निणी नामी पुती इट सस्प्~रदः ) 

१ ३ शौद्रः रन | 











३६८ महापुराणे उत्तरपुरार्णम्‌ 


रुग्मिण्यथ पुरः कौसराख्यया भूपतेः सुतः । भेपजस्याभवन्मद्रयां शिङुपारुखिरोचनः ॥ ३४२ ॥ 
अभूतपूमेतत्त मनुप्येप्वस्य कि फरम्‌ । इति भूपतिना ष्टः स्पय्टं नैमित्तिकोऽचदत्‌ ॥ ३४२ ॥ 
तृतीयं नयन यस्य दशं॑नादस्य नदयति । अयं हनिष्यते तेन संशयो नेदय१ष्टवित्‌ ॥ ३४९ ॥ 
कदाचिद्‌ भेषजो मद्री शि्धुपारः परेऽपि च । गत्वा द्वारवतीं दरष्टुं वासुदेव ससुर्पुका. ॥ ३४५ ॥ 
अश्टदयतासगान्नेनं जरासन्धारिवीक्षणात्‌ । तृतीयं रि्ुपाख्स्य विचित्रा दग्यशाक्तयः ॥ ३४६ ॥ 
वित्तातादेशया मद्या तद्विलोक्य हरिभिया । ददस्व पूज्य मे धुत्रभिक्षामित्यस्ययाचत ॥ ३४५ ॥ , 
रातापराधपर्यन्तमन्तरेणास्ब मद्धयम्‌ । नासयास्तीति हरेरँन्धवरासौ स्वां पुरीमगात्‌ ॥ ३४८ ॥ 
वि्छद्धमण्डरो नित्यसुचचू ध्वस्तद्धिपत्तमाः । पद्माह्वाद्करस्तीक्ष्णकरः क्रूरः प्रतापवान्‌ ॥ ६४९ ॥ 
प्रच्छाय परतेजांसि भृश्टन्मूधंस्थपादकः । शैशवे शि्युपारोऽसौ भासते स्मेव भास्करः ॥ ३५० ॥ 
हरिं हरिरिवाक्रम्य विक्रसेणाक्रमेपिणा 1 राजकण्डीरवत्वेन सोऽवाज्छदर्तितुं स्वयम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
दपिणा यशसा विश्वसर्पिगा स्वायुरषिणा । शतं तेनापराधानां व्यधायि मधुविद्धिपः ॥ ३५२ ॥ 
स्वमृदधवीङ्ृत्य मूध॑न्यः कृत्यपक्षोपरक्षित" । अधोक्चजमधिक्षिप्य रुदमीम्षेुखचयौ ॥ २५३ ॥ 
~ तदनन्तर कोशल नामकी नशरीमे राजा मेषज राज्य करते थे उनकी रानीका नाम स्री था; उन 
दानोके एक तीन नेत्रवाला शिष्युपाल नामका पुत्र हु्ा। मनुध्योमे तीन नेत्रका होना अभूतपूवे था इसलिए 
राजान निमिततज्ञानीसे पृष्ठा कि इसका क्या फल है १ तव परोत्तकी वात जाननेवाले निमिततन्नानीने साफ- 
साफ कहा कि जिस देखनेपे इसका तीसरा नेत्र न्ट हो जविगा यद उसीके हारा मारा जवेगा इसमे संशय 
नहीं है।[२४२-२४४। किसी एकदिन राजा भेषज, रानी मद्री, शिष्युपाल तया श्रन्य लोग वड उ्युकताङे 
साथ श्रीकरुष्णके दर्शन करनेके लिए द्वारावती नगरी गये थे वहो श्रीक्ष्णके देखते ही शिुपालक्रा तीसरा 
नेत्र श्रदश्य हो गयासो ठीक दी है क्योकि द्रन्योकी शक्तियो विचित्र हु कनौ दै ॥३४५-३४६॥ यद्‌ 
देख मद्रीको निमिततज्ञानीकी वातत याद्‌ आ गई इसलिए उसने डरकर शरी्ष्णसे याचना कीक द 
पूज्य ! मेरे लिए पुत्रभिक्ता दीजियेः।।३४७॥ श्रीकृष्णने उत्तर दिया फि दे स्व । सो परपराध पुणे हुए 
यिना इते यमते मय नदी हैँ अर्थात्‌ जव तक सौ श्रपराध नदीं दो जरविंगे तव तक मै उसे नदीं 
माक्गाः इसप्रकार श्रीक्कष्णसे वरदान पाकर मद्री अपने नगरफो चली गई । २४५ ॥ उधर वह शिदय- 
पाल वाल-अवस्थामे दी सूर्ये समान देदीप्यमान होने लगा क्योकि जिस प्रकार सूयेका मण्डल 
विद्ध होता दैः उसी प्रकार उसका मण्डल-बन्त्री श्रादिका समूह्‌ भी विद्र या--चिद्धप रदित थ 
जिस प्रकार सूर्यं उदित होते दी अन्धकारको नष्ट कर देता दै उसी प्रकार शिद्युपाल भी उदित दाति 
ही निरन्तर शचुरूपी श्नन्धकास्को नष्ट कर देता धा, जिस प्रकार सूयं पद्य अर्थात्‌ कमर्लोको ्रान- 
न्दित करता हे उसी प्रकार शिष्युपाल भी पद्मा च्र्थात्‌ लक्मीको आनन्दित करता था) जिस प्रकार 
सूैकी किरण तीच अर्थात्‌ उष्ण होती हे उसी घकार उसका महसूलं भी तीण श्रत्‌ भारी था, 
जित प्रकार सुय कर च्र्थात्‌ उष्ण दाता हे उसी प्रकार शिष्युषाल भी कूर शर्त दुष धा, जिस प्रकर 
सूय प्रनापवान्‌ अर्थ्‌ तेजसे सहित हाता ह उसी प्रकार शि्धुपाल भी प्रतापवान्‌ धरात्‌ सेना श्रीर्‌ 
कोशसे उत्पन्न हुए तेजसे युक्त था शौर जिस प्रकार सरै अन्य पदाधेकि तको दिपाकर्‌ भरत 
अर्थात प्ैतके सस्तकपर--गिखर पर॒ श्रपने पाद्‌ शर्धत किरण स्थापित करत। ह उसी प्रकार 
शिष्ुपाल भी प्न्य लागोकरे तेजको आच्छादितकर राजाश्रोके मरतकपर ्मपने पाट्‌. श्राति चरण 
रखता था । वह श्माक्रमणकी इच्छा र्खनेवाले परक्रमसे अपन आपको सव्र राजाआाम श्रठ समनन 
लगा ओर सिदके समान, श्रीङ्ृप्णके उपर भी अक्रिमण कर न्दे सपनी उच्छलसार्‌ चलानकी 
इच्च करने लगा । ३४६-३५१ ॥ इस प्रकार अर्दकार्‌, समस्त संसारे कलनवाले वशसं उपलत्तित 
नौर श्पनी श्यायुको समर्पण करनेवाले उस शिचुपालने शरप्णके सा श्रपसनर कर्‌ दातं ॥ १२ ॥ 
वष शरपने श्रापको ऊँचा-शरेष्ठ वनाकर सवका शिरोमणि सममना धा, सद्‌ा कर्न चा कायि 


९ श्र परेद दवं वा वेशि रनातीि श्रषविन्‌ । 


एकसप्रतितसं पव ३६६ 


सद्वः द्ान्तोऽपि गात्रा हन्त्येवेवावसञ्यः । विजिगीपुस्तसुरकष्षं क्षेपरुन यु स्ववत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
एवं प्रसात्ति काले त्वा दिरुपाराय ते पिना दातु समुद्यत. प्रीत्या तच्दूस्वा युद्कादुक्षिणा ॥ २५५ 
नारदेन रि" सर्व उत्काय॑मववोधिन. 1 पडवलसम्पन्नो गत्वा त्वा तमूसित्तम्‌ ॥ ३.६ ॥ 

जादायर व्वा महादेवीपदवन्धे न्ययोजयत्‌ 1 श्रत्वा तद्वचन तस्या. परितोप" परोऽजनि ॥ ३५७ ॥ 
दर्थ वरृत्तकमाकण्यं कः करोति जुगुप्सनम्‌ 1 मत्वा मरीमसान्नो चेद्यदि दुर्धरसिंनीश्वरान्‌ ॥ ३५८ ॥ 
अय जाम्बवनी नन्वा सुनि स्वभवसन्तनिम्‌ । प्रच्छति स्माठरटेवसुबाच भगवानपि ॥ ३५९ ॥ 
दीपेऽम्मिन्प्राग्विदेहेऽर्ति विपय. पुप्करायत्ती । चीतशोकपुर नच्च दमको चैह्यवदाजः ॥ ३६० ॥ 
पमी देवमतिस्तस्य सुतासीदेविरा तयोः । दचाऽसौ वनुमित्राय विधवाऽभृदनन्तरम्‌ ।॥ ३६५ ॥ 
निविण्णा जिनदेवाव्ययतिमेत्याषितव्ता । अगाष्यन्तरदेवीत्व मन्दरे नन्दने यने) ३६२ ॥ 
ततश्चतुरदाद्यु्तसदसाच्टायुपदच्युतौ । विषये पुप्क्छावत्यां पुरे चिजयनामनि ॥ ३६२ ॥ 
मधुपेणाप्ययैश्यस्य चन्धुमत्याश्च चन्धुरा 1 सुता यन्धुयद्रया नाम व्रभूवाभ्युदयोन्मुगयी ॥ ३६४ ॥ 
जिनदेवभुवा सख्या सदासौ जिनटचया ! समुपोप्याठिमे फ्तपे कुवेरम्याभवस्मिया ॥ ३६५ ॥ 
ततरच्युत्वाऽभवस्पुण्डरीकिण्यां वञ्चनामध्त्‌ । वैश्यस्य सुप्रभायाश्च सुमतिः सुत्तमरामा ॥ 9६६ ॥ 
सा त्र सु्रतास्यायिकाहारापंणप्वकम्‌ । रत्नावलीसूुपोप्याभूद्‌ व्र्मलकेऽप्सरोवरा ॥ २६५ ॥ 
चिरा्ततो विनिष्क्रम्य द्वीपेऽस्मिन्‌ खेचराचले । उदक््ेणरा पुरे जाम्पवाख्ये जास्वयभूपते ॥ ३६८ ॥ 
भभूरत्वं जम्दुपेणाया सती जारपरवती सुता 1 सूनुः पवनवेगस्य द्यामटायाश्च फामुक ॥ ३६९ ॥ 


पश्चसे महिन रहना था पोर श्रीदृप्णको भी ललक्रारवर्‌ उनकी लद््मी द्ीननेका उद्यम करता था 
।। ३५६ ॥ णान्त टरा भी शद्चुजका ससह पापो स्मृहके स्मान नष्ट करदही देता इसलिए 
वियती इना रस्ननेवाले राजाका समुञुभक ममान, श्युका नट करनमे चिलन्व नही करना चादि 
॥ २५४ ॥ गणधर भगवान; महारानी रक्रिमिणीमे वत्ते ह करि इसप्रकार समय धीन रदा 
धरा कि इसी बीचमे तरा पिता तुक वडीप्रसन्ननासे शियुपालव्ते देने लिए उन द्य गया। जव 
य॒द्धकी चाह रनेवले नारदने ग्रह वात सुनीता बह श्रीङृष्णका सव समाचार बतला भाया | 
्ीकृप्णने छह प्रकारकी सेनाऊे माय जार उम वलयान्‌ भिधुप्रालको मारा ओर्‌ नुमे लेकर गदा 
देवीके पटपर नियुक्त क्रिया| गणधर भगव्रानफरे यद्‌ बचन सुनकर स्विमणीयो। वहू हर हस्रा। 
आचाय गुणमद्रं कते हं कि टस तरद्‌ स्क्रिमिणीकी कथा मुनरर दुर्ध मिवराय तमा कौन मलुप्य 
होगा ला करि सदामुनियाको मलिन देखकर उनम घृणा करना ॥ ३५५-६५८ ॥ 
स्रथानन्नर-एनी जान्बवतीने मी वड प्राद्र साथर नमस्कार कर गणधर भगयानमे आपने 
पूचभव पृद्धे शरीर गणधर मगवान्‌ भी उस प्रकार चने गे फि टसी जम्वृद्रीपः पूर्वं विदेद्‌ स्मे 
पुप्यलाचती नामका दश ? । उसके वरीनेणोकः नगरम दमक नामका यैथ्यरदता था] ।३५६-३६५]) 
उसकी खीका नाम्‌ देवमति था. घोर्‌ उन नानत एक देविल नागकी पुरी थी | वह पुत्री वन 
गित्रे लिष्दी गड पस्तु शुदं समय व्रा विधना हा यः लिने वित्र उमे जिनदेव 
नाम जुनिरजक्त पान जारर त्रन ग्रहण कर लिये पछरौर व्यायुक अन्नम चः मरकर अम पनर 
नन्दिनयनमे व्यन्तर देवी टू ॥ ३६०-३६२ ॥ तदनन्नर वरद चीसमी ल्नार वर्वर शराय समग्र 
दोनपरः प्रह ब्रह्‌। म चयकर पुप्डलायनी दवेशे विजयपुर नमर नगरमे मधुपेय ॐव्यया चन्धृम्न 
न्मे अनिश्य नुन्दरी अन्मुयभा नामनी पवी हृद 1 उना श्भ्युदय नोदिन यदना जाना 
था। पूर्प्र उम जिनदेवय पुत्री ज्निदत्ता नामकी ्मम्यी यी अन्त साय दमने उवास 
पिन! जिसके फलग्वस्त्य मर्द प्रयम स्वरम द्वेगौ देवाद्वना सट 1 २९२-३९५ ॥) चदान चन यम्र 
पुण्टरीविणी नगरमे चशूनामक वश्य धार उन मुमा न्वी मनति नानी चनन पना) 
मने प॑ र्ुनन नान प्राद्र लिः ग्वर्‌ ठास दद्य रनायन नामत वदाम ग, 
निपतन भगवनन श्ट प््ययाह्‌1 चने परिनि ताद वद्मने चयक उम जन्यपदं विमाय 
प्थनयी दनर्‌ रमाद्‌ कास्य नाम नगरमे सा जन्य व्यार रान्य रन्दुगनयः मृ जम्दन्न्‌ 


‰०० महापुराणे उत्तरपुरणम्‌ 


भवत्याः स नमिनांन्ना मेधुनोऽशिधिकेच्छया । ज्योतिवैनेऽन्यदा स्थित्वा देया जाम्बवती न चैत्‌ ५२५५ 
आच्छियाहं अहीप्यामीत्यवोचनाम्बवः कधा । खादितुं प्रेपयामास विदां माक्षिकरक्षिताम्‌ ॥ १७१ ॥ 
तदा नमिकुमारस्य किंन्नराल्यपुराधिपः । मातुलो यक्षमाली तामच्छैत्सीस्सेचरेदेवरः ॥ २३७२ ॥ 
स्वंवियाच्छिदां श्रस्वा तजाम्बवतनृद्धवे 1 बटेनाक्रम्य सम्प्रासते कुमारे जम्बुनासनि ॥ ३७३ ॥ 
पलायत निजस्थानाज्नमिर्भत्वा समणए्ठुलः । अनारोचितकार्यांणां किं युक्त्वान्यत्परामवम्‌ ॥ २५४ ॥ 
नारद्स्तद्धिदित्वाङ्ु सम्प्राप्य कमरोद्रम्‌ । वर्णयाम{स जाग्बवतीरूपमतिसुन्दरम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
दरत्करृप्णस्तढाकण्यं हरिष्यामीति तां सतीम्‌ । सज्रद्धबरूसम्पत्या गत्वा ,खगनगान्तिके ॥ ३७६ ॥ 
निविष्टो मनस्तालोच्य क्तात्वा तत्कर्॑हुप्करमर । उपोष्याचिन्तयद्ात्रौ केनेदं सेत्स्यतीत्यसौ ॥ ३७७ ॥ 
प्रसाधितन्निखण्डोऽपि तन्नाभृत्खण्डितायतिः? । तद्धिपक्षखगेन्द्रस्य पुण्यं फिमपि तादशम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यक्षिराख्योऽनुजस्तस्य प्राक्तनस्तपसावसन्‌ । मष्टा तदैत्यैते वि हे साधयेति ते ॥ ३७९ ॥ 
दत्वा तत्साधनोपायमभिधाय गतो दिवम्‌ । स क्षीरसागरं कृत्वा तत्राहिशयने स्थितः ॥ २८० ॥ 
साधयामास मासास्ते चतुरो विधिपूव॑कम्‌ । सिहादिवैरिवादहिन्यौ विधे हङिहिरी गतौ ॥ ३८१ ॥ 
आर्य जाम्बवं युद्धे विजित्यादाय तत्सुताम्‌ । महादेवीपदे प्रीत्या तामकारपीश्श्ितीडिति ॥ ३८२ ॥ 
श्त वक्तृूविशेषेण य्प्यस्पष्टतकंणम्‌ । तदुदष्टमिच विस्पष्टं सव॑ तस्यास्तदाऽभवत्‌ ॥ ३८२ ॥ 





नामकी पुत्री हुई । उसी विजयाधं परवैतपर पवनवेग तथा स्यामलाका पुर नमि रहता था चह 
रिरतेमे माईदैका साला था ओौर तुभे चाहता था । एक दिन वह्‌ व्योति्वैनमे वैटा था वही तेरे प्रति 
तीव्र इच्छा होनेके कारण उसने कहा किं यदि जाम्बवती सुमे नहीं दी जवेगी तो मँ उसे छीनकर 
ले यगा । यद घुनकर तेरे पित्ता जाम्बवको वड़ा क्रोध भ्रा गया । उसने उपे खानेके लिए माक्ष 
लक्षिता नासकी चिदा भैनी । उस समय वर्यो किन्नरपुरका राज्ञा नमिकुमारका मामा यक्तमाती 
विद्याधर विद्यमान था उसने वह चिदया छेद डाली ॥ ३६६-३५२ | अपनी सव विद्यव्योके चेद 
जानेकी वात सुनकर राजा जाम्ववने श्रपना जम्बु नाम पुत्र भेजा । सेनाके साय श्माक्रमण करता 
टुभा ज्बुक्ठमार जव वय पर्हुचा तो वह नमि उरकर श्रपने मामके साथ च्चपने स्थानते भाग खड़ा 
हजा सो ठीक दी है क्योकि जो काय विना विचारक क्रिये जते दँ उनका फल पराभवके सिवाय 
ओर क्या हो सक्रता है १ । ३७२-३७४ || नारद्‌, यह सव जानकर शीघ्र दी कृष्णकरे पास गया शरोर 
जास्ववतीकरे अतिशय सुन्दर रूपका वणेन करने लगा । यह्‌ सुनकर शरीप्णने कहा कि भे उस सतीको 
हटात्‌ ( जवरदस्ती ) हरण कलगा । यह्‌ कहकर वे अपनी सेना रूपी सम्पत्तिके साथ चल पड़ र 
विजया प्वतके समीपवतीं वनम टर गये । बलदेव उनके साय ये दी । यद्‌ कायै अत्यन्त कठिन्‌ 
& ठेसा जानकर उन्दने उपवासका नियम लिया च्मौर रा्रिके समय मनमे विचार किया किं क काय 
किसके द्वारा सिद्ध होगा । देखो, जिसने तीन खण्ड वशकर लिये ठे श्रीकृष्णका भी भविष्य वर्धे 
खण्डित दिखने लगा परन्तु उस वियाधर राजाके विरोधी श्रीकृप्णका पुण्य भी इ वेसा दी प्रबल था 
| ३७५-३७ ।। कि जिससे पूर्वं जन्मका यक्चिल नामका छोटा भाई, जो तपकर महार सवगम 
देव हु था, आया शौर कदने लगा कि ्भैयेगो विवदेतां उनम सिद्ध करा" उम 
प्रकार वद्‌ कर्‌ तथा चिद्याणे सिद्ध करनेकी विधि वतला कर वह स्वगं चला गया । इधर श्ीछष्ण 
श्रीरसागर बनाकर उसमे नागशय्यापर चारुढ हु्‌ श्मौर विधि पूर्वक चार माह तक विवि सिद्ध 
करते रहे । अन्तम वलटेवक्रा सिंहवाहिनी श्चौर श्रीरृप्णका गरुढ्वादिनी चिव्या सिद्ध हा ग । 
तदनन्तर उन विद्याओं पर छाद्‌ होकर रीकरष्णने युद्धमे जाम्बवको जीता श्रार उसकी पुत्री तुमः 
जाम्बवती को ले श्चाये ] घर श्राकर उन्टोने तुमे वड़ी प्ीतिके ताथ महादे वीक पद्‌ पर नियुक्त क्या 
॥। २७६-३न२ 1 यदपि पूरव जन्सक्रा इृत्तान्त श्रस्पष्ट था तो मी वक्ता विरोषं मुखम खनन 
कारण चह सवका सव जास्ववनीक्रो प्रव्यश्नङे मनि स्पष्ट हा याया ।| ३८३ ॥ 
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पकसप्रतिततमं पन ०१ 


अधानन्तरमेवनं मुनीन्द्रं गणनायकम्‌ । सुसीमा भवसमस्बन्धमात्मनः प्रच्छति स्म स्ता ॥ ३८४ ॥ 
स्वयाक्िरिणजारेन योधयंस्तन्मनोम्बुनम्‌ । इत्युवाच विनेयानां निनिमिचैकयान्धवः ॥ ६८५ ॥ 
धातकीखण्ठपूराधे-पराग्विदैहेऽतिविश्रुतः । भोगाद्भमद्विनामेको विषयो मङ्गटावतती ॥ २८९ ॥ 
रप्नसद्धयनामाच्र पुरं तत्प्रतिपाखक । विश्वदेवः प्रियास्यासीटेवी *श्रीमस्यनुन्दरी ॥ ३८७ ॥ 
तमयोध्यापतौ युद्धे हतवल्यतिश्ोकनः । सा मन्त्रिभिनिपिद्धापि प्रविद्य हुतभोजिनम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
विजयार्धे सुसी भूत्वा व्यन्तरेप्वरयुतायुपा ! जीवित्वा त्र तस्यान्ते भवे श्वान्स्वा ययोषितम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
छ्वीपेऽस्मिन्भारते शादिग्रामे यक्षस्य गेिनी । वरेवसेनानयोयंक्षदेवी जाता सुता सुधीः ॥ ३९० ॥ 
कदाचिद्ध ° म॑सेनास्यमुनि संभ्नित्य सदूयता । भासरोपवासिने तस्मै दत्वा कायस्य सुस्थितिम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
सा कदाचिद्वने रन्तुं गत्वा वपंमयाद्‌ गुहाम्‌ । परविप्टाऽजगरागीणा हरिव तनु श्रिता ॥ २९२ ॥ 
निविश्य तद्वतान्‌ मोगान्‌ नागी जाना ततदच्युता । च्युता ततो विदेहेऽस्मिच्‌ पुष्फरावव्युदीरिते ॥३९३॥ 
विपये पुण्डरीकिष्यासश्तोकाप्यमहीपतेः । सोमधियश्च भीकान्ता सुता भूत्वा कटाचन ॥३९४॥ 
जिनदृत्ताचिकोपान्ते दीक्षामादाय सुव्रता । तपस्यन्ती चिरं घोरमुपोप्य कनकावरीम्‌ ॥३९५॥ 
मिन्द्र दविविजीभूत्वा सुक्त्वा मोगान्दिवौकसाम्‌ । जायुरन्ते ततदय्युष्वा सुज्येष्ठायां ुताऽभय.॥१९६ 
सुराषटवर्ध॑नारयस्य नृपस्य ल्व सुलक्षणा । एरेदैवी प्रमोदेन वधंमे च्या सती ॥३९७॥ 
स्वभवान्तरसम्बन्धमाकण्येपाप समदम्‌ । को न गच्छति सन्तोपमुदतरोपरणृद्धितः ॥३९८॥ 
रक्ष्मणापि मुनि नत्वा श्रुश्रुघुः स्वभवानभूत्‌ । अभापतेवमेतस्याधिकीषुं सोऽप्ययुप्रहम्‌ ॥३९९॥ 
'्रथानन्तर- इन्दी गणनायक मुनिराज्ञको नमस्कार कर्‌ सुसीमा नमकी पष््णनी पने पूर्व 
भर्वोका सम्बन्ध पृष्टने लगी ॥ ३८४ ॥ नव जिप्यजनंकरि अररारण चनु गणधर भगवान न्रपने चचन 
रूपौ किरणोकि समृहसे उसके मनरूपी कमलका प्रपुटित करते हुए उस प्रकार कदने लगे ॥ ३८५ ॥ 
धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वाधं भाग पूर्व विदेहमे पक प्मतिशय प्रमिद्र सद्वलवती नामकादेया जो 
प्रागियोके मोगापभागफा णका साधन । उसमे र्तसंचय नामका एक नगर ह । उममे राजा 
विश्चदेव राज्य करता धा भौर उसे शोभासम्पन्न श्रनुन्दरी नासकी रानी थी ॥ ३८६-३८०५॥ किसी 
एक दिन प्रयोध्याफे सजाने राजा चिश्वदेवको मार दाला इसल्लिण्‌ श्यघ्यन्त शोक्के कारण भंति्योफि 
निपेध करनेपर भी चह रानी श्रभरिमे प्रवरेण कर जल मरी। सर कर वह विजयार्थं पर्वत परद्ग 
हलार वपेदी श्रायु वाली व्यन्तर देवी हुड । वदा श्रायु पृण होनेपर चह श्रपने कमेकि प्यनुमार 
सेमारमे रमण करती रही । तद्नन्नर किमी समव इसी जम्बृह्रीपकरे भरनत्तत्र सम्बन्धी शालिम्राममे 
यन्नफ़ी खी देवसेनाके यक्षदेवी नामकी बुद्धिमती पुत्री हुई ॥ ३०८-३६० | किमी एक दिन उसने 
धर्मसेन मुनिके पास जार त्रन प्रहण विवय श्योर एक महीनफा उपचाम फरनेवाते मुनिस मा मने 
द्याटार दिया । ६१ ॥ यन्नदेवी किसी दिन क्रीदा कलक लिप्‌ गने गड थी । यद्र श्रचानकर वरी 
वर्था हुड । उमन्ह सयमे यह एक गुफामे चली गं । वहो एक श्रजगरने उसे निगल लिया जिसमे हरिव 
नायक भोग-भूमिमे उन्न टट । वहोफे भाग भोगकर नागल्मारी दुई । किर टाम चच वर विदेह 
नेतर पुत्लावनी देरा-सम्वन्धी पुण्ठरीकिणी नगरमे राजा श्रशाकर प्रौर सोमन्री सनी धीफान्या ` 
नामरी पुत्री दुह । क्तम एक दिन इनन निनदना श्रायिफकि पाम दसा लर च्वन्दे-प्रन्द्े त्रनो- 
फा पालने फिया. चिराल नर पन्या कौ शरीर फनसवली नायका पोर अवाम परिया ।। ३६४- 
३६५ टन सगरे प्रभावे चद महन घनमें देवी टः, वदं देवो भे भागरर्‌ श्वाय यनन 
चा मे .न्छन शट शरीर  नुराटरयधेन राजा गनी मृज्यत. अन्दर सन्नमोवानीनसुतरीद्र 
दुर्‌ कुनर पटरूपनी दाकर श्रानन्धम्‌ यद्‌ र ह 1 ३६६-३६८॥ दम प्रर प्रपने भवान्मम 
सम्बन्ध ग्ुनकर सीमा रानी एवसाप्राप्रद् मा दक्स ह क्यातिं यपनी उनमतत युद्धि मन 
कर पन मनाषयो प्राप नता सना १1३६८ । † 
त्पथानन्नर-मद्ररानी दन्मयान्री उुनिमनना समम्यार च जपने भवर सुनने इय्‌ 
१ धोन--रर } र-दनम€ 1 
| 





०२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इह पू्वविदेहेऽस्ति विषयः पुष्करावती 1 तत्रारिष्टपुराधीश्ो नासभस्य महीपतेः ॥४००॥ 
वसुमत्याममूर्सूचः सुपेणाख्यो गुणाकरः । केनचिजातनिर्देगो वासवो निकटेऽग्रहीत्‌ ।॥४०१॥ 
दीष्टां सागरसेनस्य त्स्य सुतमोहिता । गेहवासं परित्यक्तुमसमर्था कुचेष्टया ॥४०२॥ 
त्वा पुलिन्दी सन्जाता सान्येधुनंन्दिव्धनम्‌ । मुनि चारणमाश्नित्य गृदीतोपासकनता ॥४०३॥ 
गृत्वा जाताष्टमे कस्ये नतंकीन्दस्य हृत्या । अवतीय ततो रपे भरतेऽस्मिन्‌ खगाचरे ॥४०१४॥ 
खगेशो दक्षिणश्रेण्यां जाता चन्दर पुरेिनः । महेन्द्रस्य सुतानुन्दूर्याश्च नेत्रमनोहरा ॥४०५॥ 
माखान्तकनका सिद्धविचा ख्याते खयंवरे । मार्या स्वीचकारासौ कुमारं हरिवाहनम्‌ ॥४०६॥ 
अन्येद्युः सिद्धकरटस्थगुरं यमधराद्धयम्‌ । ससुपेत्य समाकरण्यं स्वभवान्तरसन्ततिम्‌ ॥४०५७॥ 
खारी पोष्यासरीतततीयेन्द्रमनःग्रिया ! नचपल्योपमायुप्का कालान्तेऽसौ ततङच्युता ॥००८॥ 

` सुप्रकारपुराधीडः शम्बराख्यमहीपत्तेः । ^श्रीमव्याश्च सुताऽऽसीस्तवं श्रीपद्चभधवसेनयोः ॥४०९॥ 
कनीयसी गुणै्ज्यष्टा रक्ष्मणा सर्वरक्षणा । तां त्वां पचनवेगाख्यखेचरः कमलोदरम्‌ ॥९१०॥ 
ससुपेव्य रथाङ्गेश वायुभाग॑स्य निमा । रसन्ती चन्दरङेखेव तव योग्या खगेशिनः ॥४११॥ 

` *तनया लक्ष्मणा कामोदहीपनेति जगाद सः । तद्वच, प्रवणानन्तरं त्वमेवानयेति तम्‌ ॥४१२॥ 
पेपयामास कंसारिः सोऽपि गत्वा विरुभ्वितम्‌ । त्वपिन्रोरजुमित्या त्वामपंयामास चक्रिणे ॥४१३॥ 
तेनापि पष्वन्धेन त्वमेवमसि मानिता । इति श्रत्वात्मजन्मान्तरावलि साऽगमन्युदम्‌ ॥४१४॥ 
गान्धारगौरीपद्मावतीनां जन्मान्तराचछिम्‌ । गणीन्द्रो वासुदेवेन प्ष्टोऽसाविल्यभापत ॥४१५५] 


करने लगी ओर्‌ इसका अनुप्रह करनेकी इच्छा रखनेवाले सुनिराज भी इस प्रकार कदने लगे । इसी 

जम्बूष्रीपके पूवे विदेह कतत्रमे एक पुष्कलावती नामका देश दै । उसके अर््टिपुर नगरमे राना वासव 
रव्य करत्रा या ] उसकी वसुमती नामकी रानी थी यौर उन दोनोकि समस्त गुणोकी खान स्वरूप 
सुपेण नामका पुत्र था । किसी कारणसे राजा वासयने विरक्त होकर सागरसेन युनिराजके समीप दीक्षा 
ले ली परन्तु रानी वमत पुत्रके प्रेमसे मोदित दोनेके कारण गरृदवास लोडनेकरे लिए समथ नदीं हे 
सकी इसलिए छचेष्टासे मरकर भीलनी हुई । एक दिन उसने नन्दिवर्धन नामक चारण सुनिके पाम 
जाकर श्रावकके त्रत भरदण किये (1३६६-४०३२॥ सर कर वह्‌ आट स्वर्भमे इन्द्र प्यारी शरत्यकारिणी 
हुदै । होते चयकर ज्वूष्रीपके भर्तकत् सम्बन्धी विजयार्ध प्ैतकी दक्तिण श्रेणीपर चनद्रघुर नगरे 
राजा महेन्द्रकी रानी श्ननुन्दरीके नेत्रोको प्रिय लगनेवाली कनकमाला नामकी पुत्री इड श्रौर सिद्ध- 
िद्य नामके स्वय॑वरमे माला डालकर उसने हरिवाहनको अपना पत्ति वनाय । ४०४-४०६॥ 
किसी एक दिनि उसने सिद्धकरुटपर विराजमान यमधर नामक गुरुके पास जाकर श्चपने पले भर्वोकी 
परम्परा सुनी । तदनन्तर सुक्तावली नामका उपवासकर तीसरे स्वगैकी प्रिय इन्द्राणी हह । वरदो 
नौ करपकी उसकी श्मायु थी, अयुके ्रन्तमे बह से चयकर युप्रकारनगरके स्वामी जा श॒म्बरकी 
श्रीमती रानीसे पुत्री हृद हे । तू मी पद्म श्रौर ध्रुवसेनकी छोटी वहिन है, गुणोमे यष्ट है, स्व 
लक्तणोंसे युक्त है श्रौर लदमणा तेरा नाम दै । क्रिसी एक दिन पवनत्रग नामका व्रि्याधर श्रीकृष्णे 
समीप जाकर कहने लगा कि दे चक्रपते ! वियाधरोके राजा शम्बरके णक लच्मणा नामक्ी पुत्रीह्‌ 
जो आकराशमें निर्मल चन्दरमाकी कलाकी तरह रुश्तोभितत दै, कामको दीपित करनेवाली दै श्रीर्‌ 
श्मापक्रे योम्य हे । पवनवगक्रे वचन सुनकर श्रीछरप्णते प्त तृही उमे ले राः यह्‌ ककर ञपेदी भेजा 
शरोर दद्‌ भी शीघ्र ही जाकर तेरे मात्ता-पिताकौ स्वाद्रनिसे ठभ ले श्राया तथा श्रीकप्णको समपिन 
कर दी 1 ४०७-४१३ 1 कृष्णे भी महददेवीका पट बोधकर तुम उस प्रकार सन्मानिन करिया ह। 

इम तरद्‌ अपने अवान्तर सुनकर लच््पणा वहत दी प्रसन्न हई । ४१४ ॥ 

तदृनन्तर--श्रीकृष्णने गान्धारी, गोरी शरीर पद्यात्रनीके भवान्तर पदै । तवर यणधरदेव द 





१ हीमत्याश्च ल० । २ तनूजा लर 


एकसष्टतितमं पत 


ट जस्बूमनि द्वीपे विपयोऽस्ति सुकौडटः । तत्रायोध्यापुराधीस्यो द्र नाम्ने मनोरमा ॥४१९ 
त्रियश्ररिति र्याता सिद्धर्यास्यवनेऽन्यदा । बुद्धार्थ॑सुनये ठरडाना स्वायुःपरिक्षये ५४१७ 
उवकुन्यु निविष्टभोयः तस्मात्परिच्युता । दन्दोशवच्छ्वती देवी भूत्वाऽत्तोऽप्यायुपोचधौ ॥४१ 
द्रपेऽत्र खगभूभरतरप्दधेण्या खगेदिन. ! धिदयद्वेगस्य सीसे. पुरे सगनवद्छमे ॥४१९॥ 
सुसूपास्यसुता विद्यद्ेगायामजनिष्ट सा 1 निस्याखोकपुराधीदो विद्याविक्रमशारिने ५४२० 
महेन्द्रविक्रमायैषा ठचान्ये्र्मरुदिरिम्‌ । नौ गतौ चेन्यगेदेषु जिनपृजार्थ॑सुत्सुकौ ॥४२१॥ 
विनीतचार गास्येन्दुखत्त धम॑पिय्धतम्‌ । पीत्वा श्रचणयुग्मेन परां वृक्षिमवपतुः ५४२२॥ 
तयोर्नरपतिर्दीक्चामादाचन्चारणान्तिके 1 सुनद्रापा्रमासाय सापि संयममाद्दे ५४२६ 
सौधम॑कल्पे देवी तमुपगम्योपसन्वचित- १ स्वादयु.पल्योपमम्रान्ते क्रमान्निष्कर्य तद्वत; ५४२४1 
गान्धारयिपये पुप्कराचतीनगरेदितुः 1 दपस्येन्दरिरेमेस्मन्यषश्च तनयाऽभवत्‌ ॥४२५॥ 
यान्धासैत्याख्यया स्याता प्रदातुरंधुनाय ताम्‌ ) पितु. पापमतिः शुन्या भ्रारम्भे नारदस्तदा ॥ 
सथम्तामेत्य तत्कमं न्यगटजगदपरियः ! तदुक्तानन्तरं प्रेमवदा" सशनद्धसैन्यक, ॥४२७॥ 
युद मद्व चिधायेन्द्रगिरेश्वान्यमदीसुजाम्‌ । नादाय तां महादवीपदृश्ैवं चया कृत्तः ॥५४२८॥ 
जय गौरीभवं चैवं वदामि घ्रणु माधव 1 जम्ति दपिऽत्र विख्यात पुन्नागास्य पुरं पुर ॥ ४२१) 
पालकस्तस्य हेमाभो दे्व( तस्य यशस्वती ! साऽन्येधुश्चारणं षट यश्येधरसुनीश्वरम्‌ ॥४३०॥ 
सतपूर्वभवा राजा पृष्व प्रस्यभापन 1 स्वभवं ददानोीप््या खापयन्ती (पयन्ती) सनोरमर 
प्रकार कहने लगे ४१) उसी जम्बृष्टीपमे णक हुकोश्ल नामका देश ट 1 उसकी प्रयोध्य 
रुदर नामका राजा राव्य करता धा श्रर उसद्धी चिनयश्री नामी सनाह्र सनी थी} किसी 
उस रानीने सिद्धाय नामक वनमे वुद्धाथं नामक गुनिरालकर लिए श्राहार दान दिया जिसेसेअ 
पृरी दानपर्‌ उत्तर्गरु नामक उत्तम भोगमूमिमे उतपन्न ड । वर्होके भोग भोगकर च्युः 
चन्द्रमा फी चन्द्रवती नामी देवी हह । श्र्यु समाप्र दनपर वसि च्युत हाकर सी 
विज्ञयाधे पयत्तकी दङ्ठिण श्रेणीपर गगचवस्लभ्‌ नगम विदयाधरोके कान्तिमान्‌ रजा 
रानी विदयुद्धगाफे सुरूपा नामकी पुत्री दै । व्‌ चिद्या ओर्‌ पराक्रमसे सुशोभित, नित्याले 
स्वामी राना मदन्विक्रमके लिए दी गड । किसी एक टिने ब दानो दृम्पत्ति चेत्यालयोमे 
भगवान की पूज्ञ{ कस्नेफ़ लिए उत्युक दोकर सुमेर पचतपर गये । ४६६-४२१ !1 चहापर रि 
चिन्ह चारण्ऋद्धिधारी मुनिर मुखरूपी चन्द्रमसे फर हुए मृते समान धर्मक ठनो 
पानफर च दोना ही परमवक्निका प्राप्त हुए ॥ ४२२ ॥। उन दानामिसे राजा मदेद्धयिक्रमने : 
वारण गुनिसनके समीप दु्ताल ली श्रार्‌ रानी सुरूपे सुभद्रा नमक प्रार्य च 
जरर सेयम धारण फर लिया ।। ४२३ ॥ प्रर पूरक सधर्म स्वगमे देवी इड, जय व 
पल्य ध्रमाण आयु पूरा ता वर्हामि चय सान्पार्‌ देणी पुष्ेरावस्यी नगयी सजा 
यौ मेरुमनी सनी गन्वासै नामी पु्ीट्दरह) सना इन्दरमिरि स्मै श्रपनी चरग्रघ्रः 
दना चाइना घ्रा, जत यह यान मनका श्चग्रिय पापचचुद्धि नासन यनी तच णीन्रद्री 2 
रस ग्यत्र्‌ | युनतद्धात्‌. भीप्रसके चस हा गवा जोर सैना मजाम्न यद्धे लि्‌ चः 
युद्धमे रजा उगिरि शरीर उमरे सायर श्रन्य राजानो पसजिनक्न्‌ इस गान्धार 
मार फिर इये महादेवी पद्यन्य प्रदान द्र दिया--पदट्रसती वना निया ॥ रथस्य ॥ 
श्रथानन्नर--गणयर भगवान उठने तग फएिव्पवमं नोस भद न्वा पएमा दहः 
सुने) दपि उन्यृ दपर ष्ठ पुन्नानधुर्‌ तसया ्रनिमर प्मिद्ध वसन रसै नगद । उम 
पनेन याला हनाम यो जीर सस्य सनी चना शी। त्ती णप दिनि चनी 
पाप्य द्धाय मुनिसदरतन देष्यपर्‌ ख्‌ 'अरपनपृय्‌ भर्म स्छग्ण श्याना । गदा 
च पपन पर्वति च्छन्ति उन न्पलपनी एषदृ एुन प्र सपमे पदमत करने समी प ४६ 





४०४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


धातकीखण्डप्राङ्मन्द्रापरस्थविदेहगम्‌ ! नास्नाओोकघुरं तत्र वास्तग्यो वणिजां वरः ॥४३२॥ 
भनन्दस्तस्य भार्यायां जातानन्द्यदाःश्रुतिः । दत्वा जात्वमिताचयक्तिसागराय तयुस्थितिम्‌ ॥५२२॥ 
आश्वयंपञ्चकं भ्राप्य तत्ुण्याजीवितावधौ । उदक्छुरुषु सम्भूय सुक्त्वा तन्न सुख ततः ॥४२४॥ 
भूत्वा भवनवासीन्दरभार्येहास्मीति सम्मदात्‌ । ततः कदाचिस्सिद्धा्थ॑वने सागरसव्ककम्‌ ॥४२५॥ 
गुरूमाश्रित्य सम्भावितोपवासा भवावधौ । देवी जाताऽऽदिमे कस्पे तत्र निर्वतिततस्थितिः ॥४३६॥ 
द्वीपेऽस्मिन्नेव कौशार्ज्यां सुमतिश्रे्ठिनोऽभवत्‌ । सुभद्रायां सुता धामिकीति संशन्दिता जनैः॥४२५७॥ 
पुनजिनमतिश्चान्तिदां जिनगुणादिकाम्‌ । सम्पत्ति साधु निर्माप्य महाछ्केऽभवस्सुरी ॥४२८॥ 
चिराचतो विनिर्गत्य वीतश्चोकपुरेक्षिनः ! महीशो मेरचन्दस्य चन्दवत्यामजायत ॥४२९॥ 

गौरीति रूपलावण्यकान्त्यादीनामसौ खनिः । विजयाल्यपुराधीदे विसुविजयनन्दनः ॥५४०॥ 
चत्सरस्तुभ्यमानीय तामदच त्वयापि सा । पटे , नियोजितेव्याल्यत्ततो हरिरगान्मुदम्‌ ॥४४१॥ 
ततः पश्रावतीजन्मसम्बन्धं गणनायकः । गुणानामाकरोऽवादीदित्थं जनमनोहरम्‌ ॥४४२॥ 
अस्मिन्नेवोजयिन्याख्यनगरीनायको चपः । विनयस्तस्य विक्रान्तिरिव देव्यपरानिता ॥४४३॥ 
विनयश्रीः सुता तस्या हस्तीष॑पुरेश्िनः । हरिषेणस्य देव्यासीदत्वा दानमसौ मुदा ॥४४४॥ 
समाधिगुक्योगीदे भूत्वा हैमवते चिरम्‌ । युक्त्वा भोगान्भवप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणी ॥४४५]॥ 
*पल्योपमायुष्कारान्ते विपये मगधाभिधे । वसतः शाल्मलिम्रामे पश्मदेवी सुताऽजनि ॥४४६॥ 
सती विजयदेवस्य देविरायां कदाचन । वरध्म॑यतेः सन्निधाने सा बतमग्रहीत्‌ ॥४४७॥ 


धातकीखण्ड ्वीपके पूवे मेरुसे परिचमकी ओर जो विदेह कत्र रै उसमे एक शअशोकपुर नामका नगर 
है । उक्तम आनन्द नामका एक उत्तम वैश्य रहता था उसकी ख्ीके एक श्रानन्दयशा नामकी पुत्री 
उत्पन्न हुं । किसी समय अनन्दयशने श्रमितसागर जुनिगजके लिए आहार दान देकर 
पच्वाश्वयं प्राप्त किये 1 इस दानजन्य पुण्यके प्रमावसे बह आयु पूणे दोनेषर्‌ उत्तरम उन 
हुदै, बहाकि सुख भोगनेके वाद भवनवासियोके इन्द्रकी इन्द्राणी हृद चर वदसि च्युत टोकर यहं 
उत्पन्न है ह । इस प्रकार रानी यशर्वतीने अपने पति राजा देमाभके लिए वड़े पंस अपन 
पूवैभव सुनाय । तदनन्तर, रानी यशस्वती किसी समय सिद्धाथे नामक वनमें गई, वर्हो सागरसेन 
नामक मुनिराजके पास उसने उपवास भ्रण करिये । आयुके अन्तमे मरकर प्रथम स्वगमे देवी 
हुड । तदनन्तर बहांकी स्थिति पूरी दोनेपर इसी जग्चृष्टीपंकी कौशाम्बी नगरीमे सुमनि नामक सेठी . 
सुभद्रा नामकी ्ीसे धार्मिकी नामकी पुत्री हुई ।। ४२२-४३७ ॥। यदोपर उसने जिनसति श्राविका 
दिये हुए जिनगुणसम्पत्ति नामके व्रतका श्चच्छी तरह पालन किया जिसके प्रभावसे मरकर मदक 
स्वरगमे देवी हई ! वहुत समय वाद्‌ बहासे चयकर वीतश्षोकनगरके स्वामी राजा .मसचन्रकी 
चन्द्रवती रानीके रूप, लावण्य श्नौर कान्ति श्राद्की खान यह गौरी नामकी पुत्री हुई ६ । स्नदसं 
भरे, विजयपुर नगरके स्वामी राजा विजयनन्दनने यद लाकर तमे दी हे प्रौर तूने भी उसे पानी 
चनाया दै । इस प्रकार गणधर भगवानने गौरीके भवान्तर कदे जिन्दं सुनकर श्रीकरप्ण हपैको ` 
मर्त हृए ॥ ४३८-४४१ ॥ ध [र 
तदनन्तर-गुणोकी खान, गणधर देव, लोगोका सन हरण करने वाले पद्मावती क पूव 
भवों का सम्बन्ध इस प्रकार कदने लगे ॥ ४४२ ।॥ इसी भरतकेत्रकौ उञ्जयिनी नगरीम्‌ 
राज्ञा चिजय राज्य करता था उसकी विक्रान्तिके समान अपराजिता नामकी रानीथी। उन 
छोनोके विनयक्री नामकी पुत्री यी । वह हस्तशीपंपुरके राजा हरिपेणका ५ गदे थी] विनयशरीन 
एक चार समाधिराप्र युनिरानके लिए बडे हेते श्रादार्ान दिया थ। जसः पुण्यसे वह हमवत 
्ेनमे उत्पन्न हु । चिरकाल तक वर्हाके भोग भागकर श्मायुकं अन्तमे वह चन्द्रमा राणी 
नामकी देवी हई । जव एक पल्य प्रमाण बदाकौ श्राय समाप्र हृद नवर मगध दक्र णाह्मलि 





१ पटेन योजिते ल० २ प्योपमायुपः सान्ते ल ० । 


एकसप्ततितमं पै ५ ४०५ 


1, 


अव्रिक्तातफखाभक्षणं कृच्छेऽपि चढव ता । चनेग्वरः कदाचित्स आामोऽवस्कन्दधाविभिः ॥४४८॥ 
पिोपितस्तद्राप्देर्वी िदरयाद्धयात्‌ 1 नीत्वा महारवा सच जनाः शचुत्परिपीटिताः ५५४९॥ 
विप्रव्ीकरन्या्ु भक्षयिखा मृति यदुः 1 चतभेद्न मयाचानि सा विहायाहृतेविना ॥ ४५० ॥ 
सत्वा हैमवते भृत्वा जीवितान्ते तत्तदच्युता । दीपे स्वयंप्रभे जात्ता देवी सद्यः स्वयप्रभा ॥ ४५१ ॥ 
स्वयंश्रभाय्यदेवस्य चतो निर्गन्य खा पुनः । द्वीपैऽस्मिन्भारते क्षिञ्ने जयन्तपुरभुपतेः ॥ ४५२ ॥ 
श्रीधरस्य सुता भूत्वा श्रीमस्य सुन्द राङृतिः । विमरश्रीरभूत्पनी भद्रिखासत्यपुरेठिनः ॥ ४५३ ॥ 
चपस्य मेघनादस्य समीष्सितसुखप्रदा ! राजा ध्म॑सुनेस्स्यक्त्वा राज्यं प्रच्य शुद्धधी" ॥ ४५४ ॥ 
जातो चतधरस्तस्मिन्सष्टख्वारपतौ सति । जप्टादशससुद्रायुभाजिभासुरदीपिततौ ॥ ४५५ ॥ 
साऽपि पप्रायतीक्षान्ति सम्प्राप्यादाय संयमम्‌ । जाचाम्टचधंनामान ससुपोच्यायुपाचधौ ॥ ४५६ ॥ 
त्तथैव कव्ये दरेवीत्व मरतियय निजायुपः । प्रान्तेऽरिप्टपुरार्धदा. श्रीमत्यां तनयाऽजनि ॥ ४५० ए 
हिरण्यव्मणः पप्मावतीत्येपा स्वयंबरे ! सम्भाव्य सम्श्रनस्नेहा भवन्त रत्वमाखया ॥ ४५८ ॥ 
* शीखावदा म्टादेवीपट प्रापदिति स्फुटम्‌ ! तास्तिख्ोपि स्वजन्मानि श्रत्वा सुदमयुद्रे ॥ ४५५ ॥ 
शारदूलविक्रीडितम्‌ 
‰ 
दयुच्धैर्गणनायको गुणनिधिः प्रस्पष्टगरप्टाक्षरः 
साक्ष्कृस्य भवाचरीपिरसितं ष्याव्णयत्िणयम्‌ । 
ग साप्वराकरण्यं चिर सुखासुखमयी.* स्देष्टाष्टदेवीकथाः 
सन्तुष्ट स मुरारिरर^ सुतरां प्रान्ते भवृद्धिप्रराः ॥ ४६० ॥ 





~~~ ~~~ 


गामे सदनात चिजयदेककी देविलः सीसे पद्यमदेवी नामकी पतिव्रता पुत्री हृद 1 उसन किसी 
समय वरधर्म नामक मुनिराजके पान प्य कषे समय भी श्रननान। फल नदीं खार्जगीः रेषा दद्‌ 
व्रत लिया । किंस एक समय अ क्रमणफर घात करनवाल भीत्लोने उस माचका टट निया । उस 
समय सव लोग, भीरलोफि राजा लिदर्थक इसर्से पद्मदेवीका मदाअटवीमे ले गये । बहो"भुखसे 
पीडित हकर सव लागान विप्रफल सा लिये जिममेवे श्वीन्रदी सर गये परन्तु त्रनभद्वफे दस्से 
पद्मदेचीने उन फलाका शु भी नदी इमज्लिण चट श्राहारक विना ही मसर हेमघत्त सत्र नाम 
भोगभूमिमे उत्पन्न हद्‌ । श्राय पृणे हानेपर बहास चकर स्वर््रमदटीपमे स्वर्यरभ नामक देवरी 
स्यरभा नमकी देवी हइ । वहसि चयकर्‌ इसी जम्वृष्टीपके भरतक्तेव सम्बन्धी यन्तपुर नगरमे 
चटके राजा भ्रौधर्‌ श्रार सनी श्रीमन सुन्दर णरीरवाली विमललश्री नामी पुरी हृड। वद 
भद्रिलयुरके स्वामी राजा मघर्थकी इच्दिन मुख दनवाली रानी दुह थी । किसी समय युद्ध चिणः 
धार राला मेघनादेन राव्य छोटक धर्म॑ नामकर मुनिरालके समीप द्रत धारण इर्‌ कतिया निमय 
घह सहसार नामफ स्वनम्‌ श्ररास्ट्‌ सागरकी श्रायुचला देदीप्यमान कान्तिका धाक नदर दा गया। 
दर समी विमलस्रीन भी पष्रावत्ता नामक च्ायिकाफे पास जाक्रर संयम धारण कर लिया श्रीर्‌ 
श्रायाम्लदध नमक उपयान किया जिसके फलस्वरूप वरह श््रायुके श्रन्नम असी सदार स्र्नमे 
देवी हु आर प्रायरुह श्रन्नमें बहाम च्युत दाकर श्ररिष्पुर नर्यः स्थानी राजा दिग्ण्यवमा 
गनी श्रीमतफ चद्‌ पद्मायनी नामकी पुत्री | एमन स्नटमे युक्ता स्ययंयसे रनेमान। दाशत 
घ्ापका सन्मान किया ष्छर नदनन्तर ख श्रीमनव मद्देर्वीक्रा म पद प्रपर पिया | टय प्रप्तर्‌ गन. 
१ भवडखानुन्ध सरयारणिन्द्रमं दम॑ श्सुपन-्रन्‌ भद ठन्न "पतप सरी, (नान्पार गर्‌ पदमात्रन। 
नामरी तीनों सनिर्वा ट्प धातदुर 1 शद प टत प्रया गुणो भाण्डार सगर देने 
प्य रीर मिप्‌ जरर दात पूव अयादयमे युश्तामित निवना स्ादवालि यथन फर्‌ दविर्मता श्ददु 
प्र्प्‌ भो चपनी नारी स्म्य सनि सनदः्ययया पराण चन नर्द मनस्य्‌ यन्न 
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४०६ सदहापुरारे उत्तरेपुराणम्‌ 


यसन्ततिरका 


देन्योऽपि दिभ्यवचनं भुनिपुङ्गवस्य 
भद्वावहं वहुभवात्तनिजांहसां तत्‌ । 
कृत्वा हदि प्रसुदिताः प्रथुशम॑सारे 
धर्मेऽहतो हिततमे स्वमतिं प्रतेनुः ॥ ४६१ ॥ 


मारिनी 


नषि हितमिष् किंञ्विद्धम॑मेकं विहाय 
ज्यवसितमसुमद्भ्यो धिग्विसुग्धारमब़राम्‌ । 
इति विदहितवितर्काः सव॑सभ्याश्च धर्म॑ 
ससुपययुरपापाः स्वामिना नेमिनोक्तम्‌ ॥ ४६२ ॥ 


के ऋ मिचरिति 


हृष्यारपैँ भगवदुगुणमद्राचार्यश्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे ने भवान्तर- 
त्यावणैनं नासैकसघ्षतितमं पर्वं ॥ ७१ ॥ 
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प्रवृत्ति प्रदान करनेवाले संतोपको प्रात हए | ४६० ॥ वे देवियो' भी अनेक जन्ममे कमाये हृएश्नपन 
पापोका नाश करनेवाले श्री गणधर भगवान दिभ्य वचन हृद्यमे धारण कर्‌ बहुत, प्रसन्न ६ शरोर 
सवने कल्याणकारी तथा वहुत भारी सुख प्रदान करनेवाले अन्त भगवान्‌ धमेमे श्रपनी बुद्धि 
लगाई ॥ ४६१ ॥ इस संसारमे एक धर्मक छोडकर दूसरा कार्यं प्राणियोका कल्याण करनेवाला नी 
दै, धमं रहित मूख जीवोका जो चरित है उसे धिकार ह" इस प्रकार विचार करते हए सव समासदनि 
पाप रहित होकर, श्री नेमिनाथ भगवानका कहा हुता धमं स्वीकार किया । ४६२ ॥ 


इस प्रकार आपै नामसे प्रसिद्ध गुणमद्राचाये प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहुके नेमि 
चरित्र प्रकरणमे भवान्तोका वणैन करनेवाला इकहत्तरवां पवं समप्त हज ॥ ५१॥ 


~~~ 


द्विसतितमं वं 


अथ १स्वत्तातपूर्यद्च जगस््रयसभावनौ 1 प्रकाश्यितुकामेन बर्देवेन धीमता ॥ १ ॥ 
प्रयक्रदाम्भवोत्पचिसम्बन्धः पृच्छयते स्म स. 1 नरद्ग र्णेन्द्रोचु रन्द्रबुद्धयेप्थमघ्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
हपिऽस्मिन्मगघे* देशे शाटिम्मामनिवासिनः 1 द्विजस्य सोमदेवस्य भायांऽभूदिखाल्यया ॥ ३ ॥ 
अभिभूतिरमल्सू स्वायुभूतिस्तयोरनु । तावन्येधु. पुरे नन्टिवध नास्ये मनोहरे ॥ ४ ¶ 

भनन्दने नन्दिघोपाप्ये वने सुनिमपद्यताम्‌ । नन्दिवधंननामानं “मुनिसहुविभूपणम्‌ ॥ ५ ॥ 
दुप्टादुपागतौ दरा तौ सुनीन््ोऽत्रवीन्सुनीन्‌ । विसंवटितुमायातावेने। भिय्याव्वदूपितौ \ ६ ॥ 
भयद्धि. कैशिदप्याम्यां न"कार्या सद्‌ सङ्कथा । एतन्निवन्धनो ६ भरूयानुपसगों भविष्यति ॥ ७ ॥ 
दति तद्वचनं श्रत्वा गुरुश्चसनकारिणः । मौनव्रतेन सर्वेऽपि स्थिताः संयमिनस्तदा ॥ ८ ॥ 

टरा तावेन्य सर्वेपां मूकीमूय व्यवस्थितिम्‌ । कृतापहासौ स्व माम गच्छन्तादरितु' गतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भ्रामान्वराव्समायातं सुनिमाल्ेस्य सत्यकम्‌ 1 तत्समीपमहद्कारमेरिताचु पगम्य तम्‌ †॥ १० ॥ 
नास्त्याप्तो नागमो सैव पदार्थो ऽनन्न केवरम्‌ 1 किं द्िदनासि इृयोन्मागे मूढो दप्टविनादिनि ॥११॥ 
हत्यध्यक्षिपतां सोऽपि जिनवक्च्रविनिगतम्‌ । चिपक्षितेतरानेकस्वखूपान्तसमाश्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 
दरप्यतरच यथारण्यं कथयन्तं <सरेतुकम्‌ । म्याटादमचलम्ब्योक्छस्तस्मणेनृ्रमाणताम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रसाध्यार्प्टभागेऽपि तदुष्ागम ^ सुस्थितिम्‌ । निरूप्य वाठकण्टूतिमपनीय दुरात्मनो, ॥ ५४ ॥ 








श्मथानन्तर--तीना जगनक्री सभामूमि श्चधति.समवसरणमें श्रपन पूृवेभव जनकर बुद्धिमान 
वरलदेवने सवको प्रकट करलनेक्र लि्‌ प्रयुम्नकी उलच्चिका सम्बन्ध पद्या सो बरदत्त गणधर च्रचुप्रहकी 
बुद्धिस एस प्रकार कदने लगे ॥ ६-२ ॥ इमी जग्वृ्ठीपक मगधदेश सम्बन्धी शालिम्राममे रदनेचाले 
सोसदेव व्रा्गकी णक च्निला नामरीसत्रीथी।३॥ उन दोनकि श्रभनिभृत्ति शौर वा्ुमृत्ति 
नागरे दा पुत्र ये, किसी एकः दिन व दाना पुत्र नन्दिविधन नामक दृसरे सन्दर गोधमे गे । च 
उन्दनि नन्दिघोप नासर वनम, सुनि सेवके प्राभूपणस्वर्प नन्दिवर्धन नामक मनिरालकरे दर्शन 
किये 1 ४-५॥ उन दोनां दुरको श्रावा हरा देख, सुनिराजने संयके श्न्य मुनि्ोसे कदा फ्रि; 
ये दानो निध्यात्यसे दूपिन ह श्र विमेवाद्‌ करनेके जिए श्राव द प्रतः श्राप लोगमिमे कोई भी 
ग्ने साथ वतिचीत त करे । अन्यथा इम्‌ निमित्ते भारी उपसग होगा ।। ६-ऽ ॥ शासम्‌ करने- 
चति गुरुक इम प्रकारक वचन सुनफर सव मुनि उस समय मौन लक्र चैट गये ॥<८॥ वेरगोर्ना 
परद्मण संचर मुनियोका मानी देग्यङ्र उनकी टस कत्ते हए श्रषने गवफो ना रट ये कि उन मुनिर्यो- 
मेये एक सन्यफे नमते युनि रहार करनेकं लि्‌ दृसर गधि गये ये ओर सीर उम समयन्न 
रटे थे । अलट्कारमे प्रेरि हण ठनो घ्राद्मग उन सनयर मुनिफा देय उनके पाम जा परह्य श्रौर्‌ कमे 
लगौ ङि)रनेग। ननाफ़ट्प्रत्रहः न आगमे, प्रारनको पवर्यष्ीदट्‌ द्यो मृ 
नपर प्रत्या नघ परनवानं एस उन्मागमे न्य्यदी स्लणन्छार्टारः | उम प्रर न्‌ शनि 
कत युनिको व्रटन ही तिर सिवा । सुनिने भी. जिनेन्द्र भगवान मुखफमनमे नित्त चिवश्चिन 
नेथा यमरिवद्नित सूपसं छने धर्मघ्न निरूपण दनव्याले, गयं प्रन्यस्न सिद्ध द्रव्य नस्या हन मद्धि 
फ न दरनाण ग्रसि्यं उन्कर् स्न्प्टदुफा उयदन्वनं लमर्र उमये व्यदम दनद श्ात्रप) 
माणिकना सिर फर दिन्तर्‌ नया पन्न नच्च विपत्ति भी दन्य श्रा दाय शमिन सागमर 
समा्दीन स्विनि निर्पयदर ठन यष्‌ पादर्नोती याद क्यौ न्युतनी रय पृण पिद्स्नपि 
१ नदन 1 २ मण्णा} ३ माग नर 1 ५ नन्दान षर |" नृष् 


ध ट = 1 ६ मिन 
न { < नन्दन [ < नुम्नहन 1६ मपष्दू ङ | 


०८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तयोजयष्वजं भरापद्वद्रननसमपितम्‌ । तौ मानभङ्गसम्भूतक्रोधौ निक्षि दितायुधौ ॥ १५॥ 
परेः पापकमांणौ विजने श्चदध वेतसम्‌ । ्रतिमायोगमापन्नं सत्यक सुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १६ ॥ 
शखेणाहन्तुसुचुक्तावन्यायोऽयमिति क्रुधा । द्विजौ ^ सुवणैयक्षेण स्तम्भितो कीङ्िताविव ॥ १५ ॥ 
तदा रारणमायातास्तन्मावृपिवृवान्धवाः । सुनीनासाङुरीभूय यक्षस्तानवदत्सुधीः ॥ १८ ॥ 
दिसाधमं परिष्यञ्य यदि जनेश्वर मतम्‌ । भवन्तः स्वीकरिष्यन्ति भवेन्मोक्षोऽनयोरिति ॥ १९ ॥ 
तेऽपि मीतास्तथा बाढं करिप्यास इति द्रुतम्‌ । सुनि भ्रदक्षिणीकृत्य प्रणस्प्र विधिपूवकम्‌ ॥ २० ॥ 
२मिय्यैव प्रत्यपद्यन्त धर्मं श्रावकपारितम्‌ । ततस्तत्स्तम्भनापाये सति तैस्ताुदीरितौ ॥ २१ ॥ 
विरन्तव्यमितो धर्मादस्माद्धेतोरुपासितात्‌ । इति नात्मा्सन्माग्िरतुः कारेरन्धितः ॥ २२ ॥ 
तेन संकरुध्य ते ताभ्यां सत्वा पापविपाकतः । अधाम्यन्‌ कुगतीदीर्धं तौ च बाद्मणपुत्रकौ ॥ २३ ॥ 
मतौ जीवितस्यान्ते क्पे सौधम॑नामनि । पच्चपल्योपमायुप्कौ जातौ पारिषदागिभौ ॥ २४॥ 
तत्रानुभूय स्च यान्‌ द्वीपेऽस्मिनू कोके पुरे ! साकेतेऽरिभियो राजा सशौरयोऽभूदरि्नयःउ ॥ २५॥ 
तयाहं हासवाक्दष्ठी वग्रश्रीस्तन्मनःप्रिया । अधिभूतिस्तयोः पूर्णमदरोऽन्यो माणिभद्रकः ॥ २६ ॥ 
खतौ सञदभूतां तावन्ये्यः स महीपतिः । सिद्धा्थवनमध्यस्थमहेन्दगुरसभिधिम्‌ ॥ २७ ॥ 
वहुभि. सह सम्प्राप्य श्रुत्वा धर्मं विद्द्धधीः । अरिन्दमे समारोप्य राज्यभार भरक्षमे ॥ २८ ॥ 
अरहंहासादिभिः साधं संयमं परत्यपयत । तत्रेव पूणभदरेण प्राक्तनं मद्गुरुद्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 





दवाय सम्पण की हुई उनकी विजय-पताका छीन ली । मान भंग होने जिन्दे क्रोध उन्न हु है 
एसे दोनों ही पापी ब्राह्मण तीच्छ शख लेकर दूसरे दिन रात्रिके समय निकले । उस समय द 
चित्तके धारक बही सत्यक सुनि, एकान्त स्थानम प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे सो ष 
पापी ब्राह्मण उन्हे शखखमे मारनेके लिए उद्यत दो गये । यह देखकर ओर यह्‌ श्नन्याय हो रहा है एसा 
विचारकर सुवणेयन्तने क्रोधमे श्ाकर उन दोनो ब्राह्मणको कीलित हएके समान स्तम्भित कर दिया-- 
उयोका व्यो रोक दिया।॥६-१७ यह देखकर उनके माता,पिता,माई श्रादि सव व्य्खल होकर युनियोकौ 
शरणमे आये । तव बुद्धिमान्‌ यश्रने कदा कि यदि तुम लोग दिसाधर्मको हछलोड़कर जैनधमं स्वी 
करोगे तो इन दोनोका छुटकारा हो सकता हः | १८-१६ ॥ यक्षकी वात सुनकर सव डर गयं श्रा 
कहने लगे कि हम लोग शीघ्र हयी ठेसाकसेगे अर्थात्‌ जैनधरमम धारण करेगे । इतना ककर उन लोरगोनि 
सुनिराजकी प्रदक्षिणा दी, उन्दे विधिपूर्वकं प्रणाम किया रर शूठपूठ दी श्रावक धमं स्वीछत क 
लिया । तदनन्तर दोनो पुत्र जव कीलित होनेसे चट आये तव उनफ़े माता-पिता आदिने उनपे 
कद्‌] कि अव यह धर्म छोड़ देना चाहिये क्योकि कारण बश ही इसे धारण कर लिया था । उन पूर्वक 
काललब्धि अलुक्रूल थी अतः वे अपने द्वारा रहण किये हुए सन्मागेसे विचलित नदीं हए ॥ २०- 
२२ ॥) पुत्नौकी यह प्रवृत्ति देख, उनके माता-पिता श्रादि उनसे क्रोध करने लगे ओर मरकर पापे 
उद्यसे दीर्घकाल तक ्ननेक कुगतियोमे भ्रमण करते रदे । उधर उन दोनो त्राह्मण-पु््रनि त्रनसहित 
जीवन पूरा किया इसलिए मस्कर सौधमं स्वगेमे पोच पल्यकी श्रायुवले परिप ५ 4; 
देव हुए । २३-२४ ॥ वर्यो पर उन्दोने अनेक उत्तम छंख भोगे । तदनन्तर उसी जम्ब्टीपकं काल 
देश सम्बन्धी अयोध्या नगरीमे शद्धुखमोका जीतनेवाला अररिजय नामका पराक्रमी 4) 
ध। ] उसी नगरीमे एक अददास नामका संट रहना थरा उसकी स्रीका नाम व्रश्ची था । व ्न्निमूनि 
शौर वायुभूनिर जीव पोचवें स्वग॑से चयकर उन्दी ्रहदयास च्रौर वप्रशरीकं क्रमशः पृश्भदर र 
मणिभद्र नामके पुत्र हृष्‌ । किसी प्क दिन राज।. श्रस्िश्, सिद्धाथं नामक बनमे विराजमान महेन 
नामक शरुके समीप गया । वो उसने श्रनेक लोगोके साथ ध्मका उपदेश छुना जिससे उसरी बुद्धि 
श्नत्यन्त पवित्र हो गई शौर उसने भार धारण करनेमे समर्य अरिन्दम नामक पुत्रके ऊपर राप्य भार 
रखकर शरहदास श्रादिके साथ संयम धारण कर लिचा। उसरी समय पृणभद्र नामक धष्ि-कयने 
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१ सुधर्म इत्यपि कचित्‌ । २ भिया प्त्यपन्त ल० ( दन्दोभङ्गः 913 श्रि जपन्‌ मन, ठर 1 
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द्विसप्ततितमं पवे ४०६ 


काद्य वर्त॑त द्येतत्परिघ््टो सुनिर्जगौ । जिनधम॑विरुदत्वात्कृतपापोऽभवन्डतः ॥ ६० ॥ 
रणप्रभाविे सर्पावर्तनान्नि ततोऽजनि 1 माङः काकजहुाख्यः सोमदेवो भवप्पिता \॥ ३१ ॥ 
मातास्निटा च तस्यैव जायते स्म श्लुनी गृहे । इदेत्ाकण्यं तव्यो" तेन तौ परियोधितौ ॥ ३२ ॥ 
सम्प्राप्योपद्षमं भाषं सन्न्यस्य विधिना खतः । काकजहोऽभवननन्दीरद्वीपे निधौीश्वरः ॥ २३ ॥ 
तदुराधीश्वरारिन्दरमाख्य भृत्यतः सुता । श्रीमव्याश्च छयुनी सुप्रबुद्धाए्याजायत प्रिया ॥ ३४ ॥ 
सग्पूण॑योवना यान्ती सता स्वयंवरमण्डपम्‌ । यक्षेण बोधिता दीक्षामित्वाप्य प्रियदश्षेनाम्‌ 1 ३५ ॥ 
जीवितान्तेऽभवद्देवी मणिचृटेति रूपिणी । सौघर्माधिपतेः पूणैमद्वस्तदजुजोऽपि च ॥ ३६ ॥ 
सषठस्थानगतत स्यानश्रावकौ तौ चठचतौ । प्रान्ते खामानिकौ देवौ जातौ सौधर्मनामनि ॥ ३७ ॥ 
दहिसागयेपमातीती दीपेऽ्र करुजादरे । ्स्तिनारययुराधीदस्यार्हहासमदीपतेः ॥ ३८ ॥ 
कारयपायाश्च पुत्रो तौ सधुक्रीडवनामकौ । समभूतां तयो राजा राजव्वयुचरजते ५ ३९ ॥ 
विधाय विमलां प्रापद्धिमरगप्रभदिप्यताम्‌ । कण्टान्तामङ्कारयस्य पुरस्येशः कदाचन ॥ ४० ॥ 
रथान्तकनकन्य स्व॑ समायातस्य सेवितम्‌ 1 कन्त कनकसाटास्या समीक्ष्य मदनातुरः ॥ ४१ ॥ 
म्वीचकारमधु. एोकाद्रथान्तकनकाद्यः 1 पाश्च ९ दहिजटिसभ्श्स्य तापसमतमाददे ॥ ४२ ॥ 
मधुक्रीडवयंरेवं कारे गच्छत्यधान्यदा । समभ्यगाकरण्यं सद्धर्म मधुव्िमलवाहनात्‌ ॥ ४३ ॥ 

गर्हंणं स्वदुराचारे एत्वा क्रीटवसंयुत. । संयमं समवाप्यान्ते संधित्याराधनाविधिम्‌ ॥ ४४ ॥ 


व, न = = ~ --~ --~-~---~--~ ---~ ~~ ~~न ७ 


युनिरजपे पृद्धा कि हमरे पर्वभवकरे माता-पिता इस समय को पर दं १ उत्तरमे सुनिशज कने 
लगे कि तेरे पित्ता सोमदेबने जिनधर्मसे विरुद दोकर्‌ वहतत पाप कयि धे श्रतः वह मरकर रतम्रभा 
प्रथिवीके सर्पाचते नामके चिलमे नारकी हुश्रा था श्रौर वहासि निक्रलकर अव इमी नगस्मे काकनघ 
नामका चण्डाल हआ ह 1 इसी तरह तेरी माता ग्रत्रिलारा जीव मरकर उसी चाण्डालक घर त्ती 
हन्प्रा ह्‌ । युनिरजके वचन युनकर पृणंभद्रने उन दोनों जीवोको संवयोधा सप्त उप्तम भावकौ 
प्राप्न प्लेकर द्रौनोने विधिपृचेक संन्यास धारण किया श्योर यसे फलस्वरूप काकजद्व नो नन्दीश्वर 
द्रीपमे हुवेर नामका व्यन्तर देव हस्रा} ओर त्ती उमी नगरे स्वामी प्ररिन्दरम नामक राजाकी 
श्रीमत्ती नामकरी रानीपे युप्रनरुद्धा नामक प्यारी पुत्री हुड ।॥ २५-३४। जव वह्‌ पृण गरौतनयती देकर 
स्वयंवर-मण्टपकी शार जा रदी थी तव उस पृचजन्म ङ पति कवेर नामक यत्नन उते सममा लिलसे 
उसने भ्ियदशंना नामकी आर्चिक्रक्रे पास जाकर दीत्ताधारण कर ली श्रर आयुर ्रन्तमे बद्‌ 
सोधम इन्टरयी मणिचूला नामकी रूपवती देवी हृद । उधर पृणेभद्र प्रार्‌ उस्फ़ दो भाई मणिभप्रने 
चलू दृट्तामे भात्रकके त्रत्त पालन विये, सान क्रूच्रामे धन खच प्रिया श्रार आयुके ्रन्तमे दोनों षी 
सोधम लामरः स्वगमं सामानिक तातिके देव हुए ॥ ३५-३५॥] वां उनरी दो सगर प्राच यी 
उमके पणं हान पर च इमी जम्बृह्धीपक्‌ छरनांरल देश सम्वन्धी दस्तिनापुर नगरके साजा श्रमी 
यफाश्यपा नामकी रनीपे मयु श्रीर्‌ करीडव नामके पुत्र दर । किमी ण्कदरिन राना न्र्ददामने मधुर 
साञ्य स्मौ क्रोदववमण युषराज पद देक विमलप्रभ मुनिरी निदाय जिप्यना प्राद्र कर ली र्यान्‌ उनम 
पाम दीना धारणवर ली। किसी समय श्रमलङण्ड नगरा राजा कनक ( देमरथ ) राजा नधुी 
मेषा करने लि्‌ उफ नगर आयाथा वरा उसकी फन्माला नामी सीको देगफर्‌ राजा गु 
पममे फटिति म नया 1 निदान उने पनक्मालाते स्वील चर लिया-श्रपनी सरी चन) क्वा) 
रस्‌ घ्रटनसे रना पनरा न्टून नित्द एमा तममे उयन्‌ ह्विजटि नायकः तापनम्‌ पामन्रनने 
य [ रद्र गथ लर णद्वत सक्ते चुस्त स्त्ननतिद्ारान्ा। त्स ण्फ द्विन मभ चिम्‌ रन 
यादन नागत शुनिसतमे न्पानसय धनरा स्वस्प्‌ यना, दपम्‌ दुरापौ सिन्थिगान्र 
कीरये चावस सयम ध्वारण ज्र निया । व्यावः छन्ने निपिप्मत (ारावन। पद्‌ मथ दुर्‌ 
शद शद मक्त स्यम चदम्‌ | प्रादुः पन्ने दामि न्यून पर पद मट्‌ सधना 


१ द्विपा \ दद शदप्र इयिर्‌) 
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१० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अन्वभूत्स महाञ्ुक्रस्याधिपव्यं सदाुज. । स्वायुरन्ते ततश्च्युत्वा स्वावरोपञ्ुभोदयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुस्वप्नपवेकं उयेष्ठो रुकिमिण्यामभवस्सुनः । दुराचाराितं पापं सच्रित्रेण नदयति ॥ ४६॥ 
द्वितीयेऽहनि तद्वारुसच्ितोगाघसन्निभः । देवो ज्योतिगगणे जातो धूमकेतुसमाह्वयः ॥ ४७ ॥ 
गच्छन्यदच्छया ज्योग्नि विहतु वानरदसा । विमाने स्वे धते वान्यैः परदुन्नस्योपरिस्थिते ॥ ४८ ॥ 
चरमाद्घस्य केनेद्‌ कृतमिद्युपयुक्तवान्‌ । विभङ्गादात्मनः शत्रुं हात्वा प्राक्तनजन्मनि ॥ ४९ ॥ 
रथान्तकनकस्याय दपादारान्ममादरत्‌. । तत्फटं प्रापयाम्येनमिति वैराभिनाज्वरन्‌ ॥५०॥ 

निधाय स महानिद्रामन्तःपुरनिवासिनाम्‌ । तयुदध त्याब्देमार्गेण दूरं नीत्वा यथाचिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अनुभूय महादु.खं कुयत्प्रणविमो चनम्‌ । करिष्यामि तथेव्यस्य पुण्येनैवं प्रचोदितः ॥ ५२ ॥ 
भवरुद्य नभोभागाट्रने खदिरनामनि । शिरायास्तक्षकाख्यांयाः क्षिप्त्वाधस्तादयं गतः ॥ ५३ ॥ 
तदैव विजयाधाद्विदक्षिणश्रेणिभूपणे । विपयेऽधतवत्यास्ये मेघदटपुराधिपः ॥ ५४ ॥ - 
१कार्ंवरवियाधरे्ः काञ्चनमार्या । सह जेनीश्वरीर्चाः प्रियया प्राचि प्रयानू ॥ ५५ ॥ 
महाशिलासिलाङ्गातिचरनं वीक्ष विस्मयात्‌ । समन्ताद्वीक्षमागोऽसौं दष्टा वारं ज्वरुखभम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भराकृतोऽयं न केनापि कोपासराग्जन्मवैरिणा 1 निक्षिप्तः पापिनाऽसुष्मिन्‌ परय बाङाकंमास्वरः* ॥ ५७ ॥ 
तस्मात्तवास्तु पुच्रोऽयं गृहयणास्यं मनोरमे । इत्यादोचाच साप्यस्मै यौवराज्यं ददासि चेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अहीप्यामीति तेनापि प्रतिपद्य तथास्त्विति । तत्कर्णगतसौवर्णपत्रेणारचि पट्टकः ॥ ५९ ॥ 

तौ तं बाढं समादाय पुरमाविष्ृतोत्सवम्‌ । प्रविद्य देवदत्ताख्यां व्यधातां विधिपूैकप्‌ ॥ ६० ॥ 


जीव पने अवशिष्ट पुण्य कर्मके उदयते ञ्ुभ स्वप्न पृञैक रुविपणीके पुत्र उत्पन्न हुश्रा है सो ठीक 
ही दै क्योकि दुराचारके दवारा कमाया हृश्ा पाप सम्यक्‌ चारिक द्वारा नष्ट हो दी जाता दै ॥३५-४६॥ 

इधर राजा कनकरथका जीव तपश्वरणकर धूमकेतु नामक्रा उ्योतिपी देव हमा था! व 
वालक परयम्नके ूर्व॑मवमे संचित च्छे हए तीव्र पापके समान जान्‌ पदता था। किसी दूसरे वि 
वह इच्छानुसार विहार करनेके लिए आाकाणमे वायुके समान वेगे जा रहा था करि ज ऽका 
विमान चस्मशरीरी प्रययुम्नके ऊपर पर्हुचा तव्‌ वह्‌ एेसा सुक गया मानो किन्दीं दृससोने उसे पकड 
कर रोक लिगरा हो । यह्‌ कार्य करिसने किया है १ यह जाननेकरे लिए जव उसने उपयोग लगाया तव 
चिभङ्गावधि जानसे उपे मालूम हुता कि यह्‌ मासा पूर्वजन्पका शु दे । जव म रजा कनक्प् 
था तव इसने दर्षवश मेरी खीका अपहरण क्रिया था । अव इसे उसका फल अवरस्य हौ चखारता 
हू । ठेसा चिचारकर वह्‌ वरैर रूपी चिते प्रज्वलित दा उठा ॥ ४७५० ॥ वह शरन्तःपुरम रहना 
लोगोको सदानिद्रासे श्रचेतकर वालक प्रद्यम्नको उटा लाया श्रौ ्राकाशमार्गसे वहत दूर ले जाकर 
सोचने लगा कि मेँ इसकी ठेसी दशा करैया करि जिसमे चिराल तक महादुःख भोगकर प्राण छ 
दे-मर जवे । रेखा चिचारकर वह बालकके पुण्यसे प्रेरित ह्म श्राकाशसे नीचे उतरा भर 
खदिर नामकी श्रटवीमे तक्षक शिलाके नीचे वालकको रखकर चला गया ॥ ५१५२ ॥ 

उसी समय विजयार्ध पवैतकी दक्षिण श्रेणीके श्राभूपण स्वरूप मततवती नामक देशके कालि- 
करट नगरका स्वामी कालसंवर नामका विद्याधर राना अयनी काञ्चनमाला नामका सीं स्थ 
जिनेन्द्र भगवान्छी धनिमाथोकरी पूजा करनेके लिण जा रदा था ॥ ५४५५. | वरह उस वृ क 


= ५ लारसे 


गिलाके समस्त य्द्धोको लास्मे दिलता देख अघ््रयमे पड़ गया । सव्र श्रार दखनपर ९ 
देदोष्यमान कानित्का धारक बालक दिखाई दिया । देखने ही उसने निश्रय कर लिया करि व 
सामान्य वालक न है. को पूयजन्मका वैरी पापी जीव क्रोधवशा उमे वदो रव गवा द 1 प्रिथ | 
देल, यह कैसा चालसूर्बके समान देदी्यमान हो रा हं । उसलिष द युन्दरी ! य॒द्‌ त सी पु 
सो, तृ दरसेलेलेः। छन यकार वालकको उटाकर विव्राधरन श्रषनी तीप क्टा। ्र्ाघरीन 
तर दिया कि वदि श्राप उसे युवराजपद देतेदैतोलेर्टूलीः । राजान उसकी वरान स 
लौ ओर रानीके कानमे पड हण मुवणेफे पवमे टी उल पटे कर दिया ॥ ५६५६ ॥ ठम अपि 


~ ~~ -~------~-- 


१ कालसंभव ल० । २ भारः त° ) 





द्िसप्रतितमं पयं ४११ 


तद्रारखरनारीराविखसैरहृप्वेवसोः । तयोर्गच्छति निर्व्याज काटे सुखुखमोगिनोः ॥ ६५ ॥ 

दनः सुनवियोगेन रक्मिणीं श्ोरुवद्धिना 1 दद्यमाना स्थटाम्भोजवद्छीव वनवद्िना ॥ ६२ ॥ 

सग्पत्तिवः चरित्रम्य दयाभावविवर्जिना 1 कार्याफार्यविचारेु मन्दमन्देव चेप्ुपी ॥ ६२ ॥ 

मेघमारेव कारेन निर्ग ख्नलसचया 1 नावभाये भयते प्राण फ भवेस्सुप्रमा तनोः ॥ “६४ ॥ 

तथैव चायुदेयोऽपि तद्वियोगा गाच्ुचम्‌ 1 परधक्तस्टतायोा न चञ्परिताडनम्‌ ॥ ६५॥ 
जटादायस्वृपानद्य केकिनो जद्दागम" । यथा तथास्य सन्वृच्ये सक्निधि नग्रदोऽगमत्‌ ॥ ६६ ॥ 

ते वीक्ष्य वारनदृत्तान्त दरिरक्त्वाभ्यधादटिदरम्‌ । चया केनाप्युपायन पापि प्षोऽन्विप्यतामिति ॥ ६७ ॥ 
नारद्रस्तत्समाकण्यं णु पूरवत्िदेहजे 1 नगरे पुण्डरीक्रिण्या सया तीर्वक्ृतो गिरा ॥ ६८ ॥ 

स्वयंप्रभस्य लातानि चार्ता वाटस्य प्रच्छता । मवान्तराणि तदुदृद्धिस्थानं छाभो महानपि ॥ ६९ ॥ 
सष्टयोगो युवाभ्याच नम्य पोडदावत्सरः । त्यसौ वासुदेव रुक्मिणीय्व ययाघरतम्‌ 1 ७० ॥ 
प्रायोधयचयोस्तस्मास्सुरमेनानरलोकयोः । प्रादुभोवाज्जिनस्येव प्रमोदः परमोऽभमवते ॥ ७५ ॥ 

करमेण कृतपुण्रोऽमौं तत्र सम्पूर्णयौवन 1 कटाचिदान्नया रातः परयुनः सवनो चरी ॥ ५२ ॥ 

गत्वा द्विपोऽप्निराजस्य विक्रमादुपरि स्वयम्‌ | निष्प्रताप चिधा्यैन युद्धे जिन्वापंयप्ितुः ॥ ०३ ॥ 

राज्ञा कालसंवर रार रानी काच्चनमालाने उस वबालकका लफएर श्रनेक उत्स्वोसे भरे हुए अपने 
नगरमे प्रवेश क्रिया ओर बालका चिधिपूरवैक देवदत्त नाम रक्ला || ६० ।} उस वालके लालन. 
पालन तथा लीला विलासोमे जिनका चिन्त प्रमन्न दहो रदा ह श्वार जौ सद्‌ा उत्तमम युखोका 
अनुभव कस्ते श्‌ दै पेम राजा-रानीका समय चिना किसी दलप व्यतीत दाने लगा । ६५ ॥ 


दधर्‌ जिस प्रकार दावानलसे गुलावकी वेल जलन लगनी हे उसी प्रकार पूत्र-चिरटकफे कारण 
स्विमिणी शतोकाभ्चिमरे जलने लमी 1 ६२॥ जिस प्रकार चारि्रदीन मचुप्यकी दयाभावसे रदित 
सम्पत्ति शोभा नदी दती, प्रधा जिस प्रकार कायं तरार स्रकरायके विचारे सिधिल बुद्धि चुतो- 
सित नदी हाती श्रार जिस प्रकार काल पावर जिच पानी वस्म चुका ह्‌ णमी मेघमाला सुश्षोभिन 
ग हानी इसी प्रफार चह र्क्पिणी भीयश्नाभिनर्नर्दीदार्द्ीध्री मो दीक री ह सयोनिः प्राण 
निकल जानपर शरीरकी शाभा कटा रटत ह ?॥। ६३-६४ ॥ स्किमिणीकी माति ्रीष्रप्ण ष्णु भी पुत्र 
वियोगसे शाक्को प्राप्न हण सा ठीक दीद द्योफि ज्व ष्घ्न श्रार लताफा सयोग रना तवर स्न 
नप्र करनफे लिण ग्रलगप्य्रलन व्पात्तकी श्ा्रश्यकना नही रटनी ॥ ६५॥ जनिम प्रकार प्रायसे 
पीडित मुष्यते लिण नलाशायका मिलना छंखदायक दना है रीर मनर निए मेघ्रका श्राना 
सृपदावी हाता ह्‌ उसी प्रकार श्रीकृष्णा यख देने लिए नारद उनके पाम श्याया ॥६६॥ उने 
देस्वने षी व्रीकृष्णनः ब्रालेत्कवा सव वत्तान्न मुनाक्रर कला कि जिस फ्रिमी नी उपायमे जटा कं जी 
सेभव ष्टा घ्राप उन व्रालकी यान कीसिवे 1 ६७ ॥ यह्‌ युनफर नारद्‌ कने लना कि सना ष््- 
विदे क्रेच्रकी पुण्डरी नगरी स्वयंतरन तीयकमे गनि चानर्दौ वान पष्टीी | त्रप प्रध्न 
उत्तमे मन उनगी व्रामीे व्रालफरै पच थव जातलिवं द्‌, यट शृद्धिका स्यान द्र यन्न संय श्रकणए्मे 
चरा, उमे उदा लाय ष्टमा श्रार सान चं चादर उस्न श्राप नानेति साय समागनद जत्रिना' 
ष्य प्रफार नारदने जमा सुनाया पैना धीर्या नया र्क्मिणीका समन्त दरिया ॥ 4८-०>¶ निम 
प्रफार जिनन्द्र भगपानि् जन्म हती दवारा मेना नया मतुप्यलारमे परम हष उन्पन्न ्ानाप 
त्यी प्रम नाग्दङू दयन सुनने दी स्स्िणी नया वीटया प्म एप दन्पनने हस्रा ५५ ॥ 
उधर शुण्यान्मा ददन ( प्रयम्न ) ऋम-कमयै नरयवनन्ि प्रपर दा) स्त्व ण्यः समव 
जिन्ययु यनयान प्रयम्न मिनी व्दाराय मना साय सजय "पपन परम्म व्ययं द्वा मगन 
दुरे उपर ता चटा वाग ठन युपमे प्रताप उद्भिन्ना दनक नै श्त्या न्त पिना जर 
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तडा दष्टापदानस्य प्रद्युन्नस्य खगाधिपः । परा्ध्य॑वस्तुदलनेन महती मानना स्यधात्‌ ॥ ७४ ॥ 
भवतीणमिव स्वगां्ौवनेकविभूपणम्‌ । सुवं कदाचिचादरुपमाहायैश्वातिमास्वरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अवलोक्य स्मराक्रान्तबुद्धया काञ्चनमाख्या । जन्मान्तयगतसरेहकुतानेक १ विकारया ॥ ७६ ॥ 
प्रकादायन्त्या-स्वान्तस्थ भावं पापपरीतया । कुमार तुभ्य मदेयां गहाण विधिपूर्वकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रत्तसिविचयामिन्युक्तस्तया मायामयेहया 1 साऽपि मातस्तथेवाहं करिष्यामीति ऽसम्मदात्‌ ॥ ७८ ॥ 
जादाय धीमास्तां विधां सिद्धद्टसुपागमत्‌ 1 करटा तत्र नमस्कारं चारणो सुनिपुद्गवौ ॥ ७९ ॥ 
धित्वा श्रुत्वा तत्तो धमं ज्ञात्वा विद्याम्रसाधने | हेतुं तटुपदेशेन सज्यन्त समाश्रयत्‌ ॥ ८० ॥ 
आकण्यं तद्पुराणच्च तदर्चापादसंश्रयात्‌ । विचा सम्पाय सञ्जातसम्मदः पुरमागमत्‌ ॥ ८१ ॥ 

टरा दिगुणित्ताकारशोभं तं कामकातरा ! भ्राथंयन्ती बहू पायैरनिच्छन्तं महामतिम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुरुपव्रतसम्पन्नमतिद्धेषादवृद्धव्‌ । मारः सहवासस्य योग्यो नायं कुचेष्टितः ॥ ८३ ॥ 
जानाम्यनमिजातत्वमस्येति खचराधिपम्‌ । विचारविकरः सोऽपि तदुक्त' तस्रतीतवान्‌. ॥ ८४ ॥ 
वि दं्ादिकान्पच्चश्तानि सनुजान्मिथः । | आहूय देवदचोऽयं ्दौप्टथोपां्वधोचितः ॥ ८५ ॥ 
ततः केनाप्युपायेन भवद्भिः क्रियतां व्यसुः । इत्याह खचराधीरो” रन्धान्तास्तेऽपि कोपिनः ॥ ८६ ॥ 
स्वयं प्रागपि तं९ हन्तुं कृतमन्त्राः परस्परम्‌ 1 तथेति प्रतिपद्यातो नियंयुस्तचिकीपंच. ॥ ८७ ॥ 





नि 


दिया ॥ ७२-७३ ।। उस समय राजा कालसंवरन, जिसका पराक्रम देख लिया ह एवे प्रदुम्तका 
र्ठ वस्तु देकर बहुत भारौ सन्मान किया ।] ७४ ॥ यौवन ही जिसका ्राभूपण हे, जो स्वगत 
परथिवीपर्‌ श्रवतीण हुएकरे समान जान पड़ता है, चओरौर जो अभूपगोसे श्मत्यन्त देदीप्यमान हे एस 
्रय॒म्नको देखकर किसी समय राजा कालसंवरकी रानी काच्चनमालाकी बुद्धि कामसे क्रान्त ह 
गड, चह्‌ पूचजन्भसे श्नाये हूए स्नेहके कारण नेक विकार करने लगी, तथा पापते युक्त हा पनं 
मनका भाव प्रकट करती हुई कृमारसे कटने लगी कि € कमार मे तेर लिए प्रनप्नि नामकौ विया 
देना चाहती उपे तू विधि पूरक ग्रहण करः । इस प्रकार माया पूवे चेष्टठासे युक्त रानीने कह । 
बुद्धिमान्‌ प्र्यम्नने भी € माता} मै वैसा ही कर्हगाः यद्‌ कहकर वड़े हैते उसपते बह विदा ले ती 
अरर उपे सिद्ध करनेके लिए सिद्धक्रट चैत्यालयकी ओर गमन करिया । वो जाकर उपने चाण 
ऋद्धि धारी ुनियोको नसस्कार किया, उनसे धर्मोपदेश सुना श्रर तदनन्तर उनके कहै अयुसार 
चिद्या सिद्ध करनके लिए सञ्नयन्त सुनिकी प्रतिमाका आश्रय लिया ॥ ७५-=० ॥ उसन संजयन्त 
सुनिका पुराण सुना, उनकी भ्रनिमक्रे चरणके श्माश्रयसे विद्या सिद्ध की चौर तदनन्तर हपित 
दोता हुखा वह श्रपने नगरको लौट आया ॥ ८१ ॥ चिद्या सिद्ध होने उसके शरीस्की गोमा दनी 
हो गर थी श्रतः इते देखकर रानी कात्चनमाला कामसे कातर दो उठी । उसने श्रनेक उपायफि 
दारा छृमारसे प्राथेना की परन्तु महाबुद्धिमान्‌ कमारने उसकी उच्छा नर्द की । जव उमे दस वातका 
पता चला कि यह कुमार पुरुयतरतत सम्पन्न है श्रौर हमारे सदवासके योग्य नदीं ह तव उसने 
्रपने पति कालसंबरसे कहा किं यह कमार दचेष्टा युक्त ह अतः जान पडता हे कि यह क्गनीन नदी 
है--उचङुलमे उत्पन्न हुषा नदीं है । चिचार रदित कालसंवरने खीकी यात्तका चिद्वास कर लिग्रा। 
उसने उसी समय चिद्दूर यादि अपने पोच सो पुत्रोको बुलाकर एकान्तमे श्रज्ञा दी कि वह्‌ 
देवदत्त श्रपनी दुष्टनाकरे कारण एकान्तमे वथ करनेके योग्य हे अत्तः श्राप लोग इते किसी उपाचपे 
प्राणरद्िन कर डालियेः । उस प्रकार विद्याघरोके राज्ञा कालसंवरसे श्माज्ञा पाकर व पोच सो हमार 
श्रत्यन्न इुपितत हो ञे । वे पदले दी उसे मारलेके लिए परस्पर सलाद कर चुके य फिर राजाकी 
श्म प्रात्र रो गः । धसा ही कर्हैगाः यद्‌ कहकर उन्टोने पिनाकी श्रानना शिराध्राय की शरोर सत्रे 





१ देदुपरिकास्या ज्ञ 1 २ भरत ग० | प्रजाति ल । म० पुत्त्रे ठ श्प छोकः परिभ्रष्ट. 1 ३ सुदा 
ग्र त्र») ४ दोष्युगयु क्षः | ५ खचराघीशलन्पा लर | ववनरावीशाह्नन्धा खर) गर घर, म०। 
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ष्टा प्रधानशाखाद्वा राव्याद्वा नयवजितात्‌ ! तपसो *वापमा्॑स्थादुप्करत्राद्‌ धरुवं क्षतिः ॥ ८८ ॥ 
चारयन्ति स्थिरागर्ज्वा नयन्ति विपरीतताम्‌ । खादयन्ति सति दीप्तां सियो चा दोपविक्रियाः ॥ ८९ ॥ 
तदैव तोषो येपश्च पापिनीनां पियान्प्रति । न हेतुस्तत्र काऽष्यन्यो खाभाटाभद्वयाद्िना ॥ ९० ॥ 
अकार्यमवरिष्टं यत्त्नात्तीद्‌ ङयोपिताम्‌ । युक्त्वा पुच्राभिङापित्वमेतदप्येतया कृतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
योपिस्ु बनशीटाटिमच्ियाश्रासवन्ति चेत्‌ । न शुद्धि ताः स्वपर्यन्तं कथ नायान्त्वसव्कियाः ॥ ९२ ॥ 
अम्भो वाग्भोजपतरेयु चित्तं तासा न केषुचित्‌ । स्थासन्‌ तिष्टदपि स्दषटराप्यस्पृ्टवदतः पथक्‌ ॥ ९३ ॥ 
सर्वदोपमयो भावो दुरुक््य" सर्वयोषिताम्‌ । दुःसाध्यश्च महामोष्टावष्टोऽसरौ सन्निपातचत्‌ ॥ ॥ ९४ ॥ 
फ. द फि पक्ति फेनेति विचार्यं काय॑कारिणा । पेहिकामुप्मिकायेपु ततोऽयं नैति वन्ननाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
प्रमागवचनः किं घा नेति वक्तार परीक्ष्यताम्‌ । विदुपा तस्य इत्तेन परिक्ानेन च स्फुटम्‌ ॥९६॥ 
गुतस्मिन्सम्भवेदेतन्न वेति नयवेदिना 1 तदाचर परीक्ष्य, भाग्यसुदिश्य चचस्स च ॥ ९७॥ 

कि प्रस्येयमिढ नेति दव्देना्थेन च भुवम्‌ । उक्त व्यक्त' परीक्ष्य तत्समीक्षापवंकरारिमि ॥ ९८ ॥ 
भिया श्नेहेन रोभेन मात्सर्येण उरा हिया । किंसचोधेन वोपेन परेषां प्रेरणेन चाण ॥ ९९ ॥ 
वक्तीव्येतन्निमिचानि परीक्ष्याणि सुमेधसा । एव प्रवतंमानोऽय विद्वान्विद्रत्ु चेप्यते ॥ १०० ॥ 
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सव उसे परा करनकी इच्छा करत हए नगरसे वाहर निकल पड़ । यदी श्राचाय कहते दहं कि 
निस प्रर हिसा प्रधान शाघ्नसे, नीति रहित रज्यसे आर मिथ्या सागमे स्थित तपसे निशित 
हानि दानी ह उमी प्रकार दुष्ट जीसे नित्रित ही दानि दानी दे ॥ ८२--म्॥ दोक विकासोमे 
युक्त स्वि मनुप्यकी स्थिर बुद्धिको चच्चल वना देती हँ, सीधीका रटिल वना देती ह भौर 
देदीप्यमान वुद्धिको उक्र लती दहं ॥ ८६ ॥ य पापिनी सियो अपने पत्तियाक्र प्रत्ति उसी समय 
सन्तुष्ट ह्यो जाती हं न्रार उमी समय क्राथ करन लगती दह ओर इनके एसा करनम लाभ वा हानि 
इन देके सिवाय अन्य ङ्ख सी कारणनही दह ॥ ६० ॥ समासे एसा कोड काय वाफी नदीं जिस 
खोदी सियो नदी कर सक्ती दो । छौ; पुत्रक साथ व्यभिचारी उच्छा करना यह एक कार्यं वारी 
था परन्तु काच्वनमालाने वद्‌ भो कर लिया ॥ ६५ ॥ जिन किन्दीं नियाम चन शील आदि सक्रिय 
रहती व भी इद्धिक प्रप्र नहीं दोततीं फिर जिनमे ।सच्छियिै नही दंव श्रपनी 
श्रशुद्धताके परम प्रकपंफो क्यो न प्रपठद्य॥ ६२॥जिम प्रकार कमलके पचापर पानी 
स्थिर नदी रहता उसी प्रफार उन स्िर्योका चि भी विन्दीं पुर्‌र्पोपर स्थिर नदीं टहरता ¡ वह्‌ स्पन्ं 
करके भी स्पशौ नही करनेवाले समान उने प्रथक्‌ रहता ह । ६३॥ सव्र लियो सव दौपोमे भरे 
भाव्र॒दुर्लंद्य रदते है~-कषपे जने जा सप्त ह| चे सन्िपाततके समानत दःसाध्य 
ध्रा वहत भारी सो उन्यन्ने क्रनवाने हान ह ॥६४॥ कान पिमः प्रनि पिम 
कारणमे क्या कता ह्‌ !* इस वानका विचार ऋनं करनेवाले मुष्यको अतश्च करना चाद्धिग। 
षयो चा दन प्रकारका विचार कसना ह वह्‌ इस लार तश्रा परलार सन्यन्थी कमेमि कभी प्रतारणा 
फो प्रात्र नही होना-टरयाया नहीं जाना। ६५ 1 व्यर्‌ वक्ता प्रामाणिर चयन वालताद्रे ना नी" च्म 
वानरी परीत्ता विद्वान्‌ पुर्या उसके श्राच्चरण श्रयवा तानमै म्पष्टलटी कना चारिण) ६६1 
नयोकि जाननेवाने सुप्य परते यद्‌ देखना चाध्यि विः इसमे य अन संमवप्र्माचानद्न 
सी प्रकार निमे लदयकर घयनं कट्‌ जाने पहिले उम आचरणने उसी परीन्ता फर्‌ "लनी चादिप 
चिच्यार प्रर कायं फरतेया्ते गयुष्यसे श्य यच श्रयत द्राय ग्द दए पदाथङां ध्वन विश्राम 
न्नर यम्य ह प्यव न्तु" दस प्रकार स्प ष्री पन्ना क्र्लेनी चादि 11६५ द्ध 
राट माभयमे ष्टस्य) या स्नेगसे वडरदा र, यादोानने क्स्नः चामास्यमक्ल राग 
ट. कथन्‌ द गार चा लम्तामं उष्ट्‌ रष त्रा 14175} पृ ररा # ख तानत्य क २ 
ह. पवर्ग (नना प्रस्मामि क्ट सयाद, हस न परतर उद्िमान, सनुप्यरा निञिनोरी परीका 
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४१४ महापुराणे उत्तरुशणम 


सा स्रत्वान्नावदुध्येत दुष्टा कष्टमयच्च तत्‌ । १ दिप्टाशिप्टानुसं शिष्य दिष्ट. संमोमुीति यत्‌ ।॥५०११ 
तदेन न ससुत्साद्य विहतु ते बनं गत्ताः । अञिकुण्डं प्रददर्यास्य पतन्त्यस्मिन्नमीरव. ॥ १०२॥ 
इत्याहुः सोऽपि तच्छृत्वा न्यपतत्तत्र निभः । विचारयति धीरमश्च न कायं दैवचोदितः ॥ १०३ ॥ 
दव्यैपोऽत्र निवासिन्या अतिगृद्याभि पूजितः 1 कनकाम्बरभूपादिदानेनास्माद्धिनिर्यय ॥ ५०४ ॥ 
तस्माद्विस्मयमापन्ना रत्वा तेऽन्य नं पुन. 1 प्रोत्साद्य मेपभूभर््रा मध्यं प्रावेश्नयन्खला; ॥ ९०५ ॥ 
पर्वतौ मेपरूपेण पतन्तौ थुजशालिनम्‌ । तननिरुष्य स्थितं दृष्टा तुष्टा तद्रतदेवता ॥ १०६ ॥ 

तस्मै दिव्ये ददौ र्नकुण्डले मकराक्गिते 1 ततो निर्गतवान्भूयस्तचिरदशाष्िशन्‌ विम्‌ ॥ १०७ ॥ 
चरादाद्रेरसाबुग्रमापतन्तं चराहकम्‌ । करेणैकेन द्रायां धत्वान्येनास्य मस्तकम्‌ ॥ १०८ ॥ 

प्रहस्य हेखप्या तस्थौ तस्यासाधारणेहितम्‌ 1 समीक्ष्य देवताच्रस्था रुग्मिणीभियसुनवे ॥ ५०९ ॥ 

शाहु' विजयघोपाख्यं महाजाल्मपि दयम्‌ । ठदाति स्म सयुण्यानां क वा ङाभो न जायते ॥ ११० ॥ 
तथा कारशुहायाच्च महाकःखाख्यराक्षसात्‌ । बरपभाख्यं रथ रत्नकवचं चाप निर्मितात्‌ ॥ $4; ॥ 
चिद्याघरेण केनापि खचरः कोऽपि कीङितः। तरुद्रये स कामस्य ° टष्टिगोचरमापतत्‌ ॥ ११२॥ 
असद्यवेदनातंस्य खेटकस्य च वीक्षणात्‌ । दगितन्तो हरे" पुव्रोऽहुछिकों3 वन्धमोचनीम्‌ ॥ ११३ ॥ 
खेटकस्थां समादाय समभ्यज्य विलोचने । कृतोपकारः४ सस्प्रापच्चस्माद्धिधात्रयं मच्‌ ॥ ११४ ॥ 





क्ररनी चाद्दिए । जा मनुष्य इस प्रकार प्रवृनि करता ह वह विह्वानोमे भी चिष्ठान्‌ मानाजताद 
1 ६६-१०० ॥ श्मच्छी मौर बुरी आज्ञा देनेमे जौ रिष्ट (उत्तम ) पुरुप भी भूलकर जति है कह 
चड़ कष्टकी वात हः यह्‌ वति दुष खी अपने लीस्वभावकर कारण नहीं सप्तक पाती हे ॥ १०१॥ 
खथानन्तर-ब चिद्युद्दं2 रादि पोच सा राजछ्मार प्र्यस्नको उत्साहित कर उसी समय 
र करनेकर लिए वनकी ओर चल दिये । वरहो जाकर उन्होने प्रयम्नके लिए त्र्चिङकुण्ड दिखाकर 
स्हाकरिजा उसमे करूदते दैः व निर्भय कदलति दै । उनकी वात सुनकर प्रद्युम्न निर्मयदो उम द्यि 
दण्डम क्रूद पडा । सा ठीक दीह क्योकि भाग्यपे प्रेरित हुमा वुद्धिमान्‌, सनुप्य किसी काय॑का 
विचार नदी करता ॥ १०२-१५०३ । उस हुण्डमे करूटत ही वहोकी रहनवाली देवीने उसकी अगवानी 
की तथा सुवणेमय वख चौर त्राभूपणाद्रि देकर उसकी पृजा की । इस तरद्‌ देवकं हारा पूजित 
होकर प्र्यग्न उम फुंडसे वाहर निकल अया ॥ १०४ ॥ उस घटनासे उन सवको आश्रयं दुरा 
तदनन्तर वे ठष्र उपे उत्सादितकर फिरके चले ओौरमेपफ अकारे दा पर्वतो वीचमे उपे वुसाव्या 
1} १५५ ॥) वर्ह दो पवत मेपक्रा आकार रख दानो ओरपे उ पर गिरने लगे तव अुजाओंपे यु. 
यित प्र्यम्र उन दानो पयेंनाका राक्कर खडा हा गया ] यद्‌ देख बौ रहनेवाल्ली देव्रीन सतुष 
हाकर उषे मकरं चिह्से चिह्धिन रहमयी दो दिव्य ङ्ण्डल दिय । बदांसे निकलकर प्रदुत्र 
आाद्योक ऋ देशावुमार वराद पत्ती गुफासें घुसा । वर्यो एक वराह नामका भयंकर ठेव आया 
नो प्रयभ्नने एक दाथ उसकी दाद्‌ पकड ली श्रौर सरे दासे उसका मस्तक ठाकन। शुरू तिया 
डस तर वह दोनो जव वीचमे लीलापवक खडा दा गया। सुक्रिमर्णीति पुत्र प्रयुप्रफी चश 
देखकर बां रहनेवाली देवीने उप्तं विजयघोाप नामका शद्ध श्रीर्‌ महानालमदा वस्तु ठी। मा 
दीक ही ह क्योकि पुण्यात्मा जीवको करदं लाम न्दी हाता ट ?॥ १०६-१५०॥ 
इसी तरट्‌ उसने काल नामक गृदामे जाकर सदाकाल नामक राश्चसका जीता श्रौर उसमे 
वपम नामका स्थ तथा रमय कवच प्रप्त किया |) १११ ॥ श्रागे चलकर किसी वि्राधरन किसी 
चियाधसा दो वृ्लेकं वोचमे कील्लिन करर याच्‌ प्रद्रे्तको दिखाई द्विया, चद्‌ कीलित दभ्रा 
वियाधर्‌ श्रम बरेदूनामे दुप्खीहो रहा था । चद्यपि उमर पाम वन्धने द्टृदानिवाली गुटिका धी 
परन्तु कोलिन दनक कारण वह्‌ उनफा उपयोग नटी कर कना श्रा । उमे देन्यते दी प्रयु स्मर 


+~ ----* -----~ ~ 


> "छरिएदुकषवि्टागिषः' न< । ष्टे यषएातुमदिष्टौ गिः" म^ । एिषटवसशिाण्ः द 1 गर 
स्ने वधिनिऽयं जोकः 1 २ परयुग्रत्व ! ३ गुरि मतषवयर । गुलनिन्य गन्ण्यर | ४ उनोपकाग्तपरापत्‌-० | 
1 ॥ि च 


ह्िमप्रतिनमं १ब्‌ ४९५ 


मुरेन्जार जालान्तनरेन्दर प्रस्तरश्च सः । पुनः सष्ट्रवकत्राहिभवने शहूुपुरणात्‌ ॥ ११५ ॥ 
तिटानिर्गव्य नागश्च नागी च मकरध्वजम्‌ ! चिन्रवणं धचुनैन्दकास्यासि कामरूपिणीम्‌ 1 4१६ ॥ 
मुटिकाच प्रसन्नौ तौ सम तस्मै वितरतु. । कम्पनेन कपित्थाधि पस्याक्तं पाटुकद्वयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
तेनानर्घ्य नभोयायि ^ देवतायास्तदाध्रिते"> । सुवणेककुभे पन्चफणादहिपतिनापितान्‌ ॥ ११८ 1 
तपणन्तापनो मोहनाभिधानो ‹ विल्यपन । मारणश्चेति पञ्चैतान्‌ शरान्‌ सम्प्राप्य षण्यभाक्‌ ॥ १९९ ॥ 
मौरिमौपधिमाल्यत् दं चामरयुग्मकम्‌ । दत्त क्षीरवने मकटेनान्मै परितोपिणा ॥ १२० ॥ 

स भकटम्वश्ुखीवाप्या नारापालमवाप्तवान्‌ 1 भस्य ्द्धेरपोढारः सर्वे तं खगसूनव. ॥ १२१ ॥ 

ग्रः पाताखसुखीवाप्यां पतेन्स सकरेश्वर, । भवेद्वित्यवदरन्कामोऽप्यवगम्य तदिद्धितम्‌ ॥ १२२ ॥ 

प्रत्तप्ठि निजरूपेण तम्यां चाप्यामपीपतत्‌. । स्वयं पारे तिरोधाय स्वरूप नय विष्स्थित, ॥ ५२३ ॥ 
मषहटाजिलाभिस्स. स्दैविधेय "वधमात्मनः । विदित्वा कोपसन्तस्षो विचुहष्टरादिविद्धिप ॥ १२४ ॥ 
गादं पादोन चध्वाधो मुखान्‌ प्रक्षिप्य त्र सः । कृत्वा श्िखापिधानच्च प्रहित्य नगर प्रति ॥ १२५ ॥ 
प्योनिष्प्रभ कनीधांसं तेप्वाक्रम्य दिखां स्थित्तः 1 पापिनो दि स्वपापेन प्राभुवन्ति पराभवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथात्र नारदं कामचारिण *नभसस्तदान । आगच्छन्त निजम्धान्‌ हरिमृनुरलोकत ॥ १२७ ॥ 
यथाविधि प्रनीश्चयनमभ्युत्थानपुरस्सरम्‌ । एनसस्भापगस्तेन प्रणीतात्मप्रपञ्चक. ॥ १२८ ॥ 


पाम गया प््रौर उसके संकतवौ सममः गयां । उमन विद्याधरे पामकी गुटिका लेकर उसकी श्ाघो 
पर फेर रौर उसे वन्धनसे मुक्त कर दरिया । उसे तरह उपकार करनेवाले प्रय॒म्रने उस चियाधरमे 
सुरेन्द्र जाल, नरन जाल, आ प्रस्तर नामकी तीन विद्या प्राप्त कँ । तदनन्तर--वद प्रयुश्न, सहस्त- 
वक्व नामक नागङमारफे भवनम गया चो उमने शद्ध वजाय्ा निमे नाग श्रौर नागी दानोंही 
विले व्राहर अय भौर प्रममे होकर उन्टानि उसक्र लिण मकरचिद्टमे चिद्धित ध्वजा, चित्रवर्णं नाभा 
धुप, नन्दक नामा खद श्रो कामरूपिणी नमी अंनूटी दी । वरय मे चलकर उमने एक कथका वृश्च 
दिलाया जिसपर उसपर रदनवाली देवीमे श्यक्राशमे चलनेवाली ठा अमूल्य पाटुकाषं परापर ची 
॥ ११२-१९७ ॥ चो से चलकर सुचणोज्जुन नामक वृत्ते नीचे पर्चा ओर वसस पञ्च फणवाजे नाग- 
रान हासा दिये हष तपन, तापन, मोदन, विलापन श्रौर मारण नाम पाच बाण उस पण्यात्मारो 
धात्र हण ॥। {१८-५९६॥ तदनननर चह क्षीरवनमे गवा व्य सन्तुष्ट हण सकट देवने उपे मुद्ग 
श्रापधिमाला, टच रीर खा चमर प्रदान किये 1१२०॥ उस वाद्‌ वह्‌ कटम्बमुखी नामकी वावड़मि 
गया प्मोर्‌ वोर देवसे एक नापा प्राप्न किया । तदनन्तर इसकी वृद्धिका नदी सहनेच्रा सव 
विखाधरफत्र उसे पानान्वमुखी व्रावड्ीमे ले जाकर कटने लगे वि जो कोई उसमे श्ूदता ई वह मवद 
राज। दाता ₹ | नानिका जाननवाला प्रद्युम्न उन सवका श्रमिप्राय सगण गया इसलिए उसने भ्रमि 
विघागनो प्रपा सूप व्रनाक्र वावदीमे नुदा दिया ओर स्य श्रे श्रापफो दिपाकर वम खडा 
गया 1 ०२९-१२३ ॥ जवर उमे यह माम हर्रा किय सव वङ़ा-वड रिलाघ्नों कै दारा मुम नास्ता 
प्याहते ये तद्‌ दह त्रोधमे संतप्त उठा, उमने उसी समय विद्यद्दे आदि श्ुाक्न नागपाणमं 
मदग्रतीक साय उध्रयर नथा नीचेरी शरोर मु कर र उमी चाग्गीन लटका दिया घौर उपरतं ण्यः 
स्वनि हर दी] उन सवर भारममिं ज्यानिप्रम स्वपे ष्टारायथा सा प्रयम्नमे उमे समाचार रैन (ष 
नगरी पार मड द्वियाग्त्रीर स्वये वरह उसी थिनापरभचैट गया सोदीपःरी ह व्योमि पापौ मनन्य 
पन पापस परान्वा प्रात्र करत ङी द | ६२४-=६॥ 

'प्रयान्‌न्नर --प्रयम्नन दरया फिष्न्दातुनार चलनात नारदी सानाश्व-गतलने लम्ना 
णर्‌ जर्डद [१२६ चट द्रायां देनव उदर यद्यो गया उमने चिपिूर्यक उम युत 
पदी, उमर नध व्रात्यीनि रीन्या नारदेन उमस सद वृजचान्त क्वा] उने सुन एषृर्न 


शरम्‌ ~ 
~ 


१-समिलर | ९ तयाकितः रर 1 परमि द्यप कसिद्‌। 3 (लपन नन, मर पुर) 
ॐ फदपमुन्य रुर 1 ५ पपमनः लर | ६५ नममः ग्ध्य इति ए । 


४१६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सभ्यक्‌श्रद्धाय तत्सव प्रहृष्टोऽरिवखागमम्‌ । १टषटराऽऽस्त विस्मितस्ताश्दलं तं सेचरेशितुः ॥ १२९१ 
सदसावेष्टतेवाक प्राृग्भोदजारकम्‌ | कारदम्बरसुख्यं तत्सं युद्ध्वा भङ्गमापयत्‌ ॥ १३० ॥ 

तं सयुकृतवृ चान्तं बोधयित्वा खगाधिपम्‌ । अपनीय शिरां नागपालं चेतान्व्यपाशषयत्‌ ॥ १३१ ॥ 
नारदागमहेतुच्च तापयित्वा सविस्तरम्‌ ! आप्च्छथानुमततस्तेन रथं घृपमनामकम्‌ ॥ १३२ ॥ 

नारदेन समारुद्य ग्रायात्‌ हारावती प्रति । स्वपूर्व॑भवसम्बन्धं श्ण्व॑स्तेन निरूपितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
हास्तिनार्यषुरं प्राप्य दुर्योधनमदीश्त. । जरधेश्च सुतां कन्यां मान्यासुटधिसन्छया ॥ १३४ ॥ 
दातुं भायुककमाराय महाभिपवणोत्सवम्‌ । विधीयमानं चीक्षयासौ रथे प्रस्तरवि्या ॥ १३५ ॥ 

नारदं शिख्याच्छय तस्मादुत्तीयं भूतलम्‌ । बहुप्रकारं हासानां तत्र कृत्वा ततो गतः ॥ १३६ ॥ 
मधुराया वहिभांगे पाण्डवाम्‌ स्वप्रियां सुताम्‌ ! भदित्सून्‌ गच्छते भातुकुमाराय निवीक्ष्य 3 सः ॥१३७॥ 
समारोपितकोदण्डदस्तो व्याधाछ़ति दधत । तेषां कद््थ॑नं कृत्वा नाना द्ारवतीमितः ॥ १३८ ॥ 
विधाय विद्यया °प्रागवन्नारदं स्यन्दनस्थितम्‌ । एकाकी स्वयमागत्य विद्याश्ाखाखगाङ़तिः ॥ १३९ ॥ 
वमज्ज सस्यभामाया नन्दनं चा वनं वनस्‌ । तत्पानचापीनि.रोपजलपूर्णकमण्डलु* ॥ १४० ॥ 

ततो गव्वान्तर किंच्चिसस्यन्दनोरभरासभान्‌ 1 विपर्यासं समायोज्य मायारूपधरः स्मरः ॥ १४१ ॥ 
पुरगो पुरनि््ाणप्रवेशेनगतान्‌ जनान्‌ । सप्रदासान्‌ समापा प्रविरय नगरं पुन; ॥ १४२ ॥ 
१द्ाराख्यवैयवेपेण स्वं प्रताप्य स्वविद्यया । विच्छिन्नकणसन्धानवेदित्वादि भ्रधोपयन्‌ू ॥ १४३ ॥ 





तुष्ट हा ओर उसपर चिग्रास कर वहीं वैठ गया । शद्धुकी सेनाका श्रागमन देखकर वद ्र्वर्मे 
पड गया ] थोडे ही देर वाद, जिस प्रकार वपां ऋछतुमे वादलोका समूद सूरयंको घेर तेता ह उमी 
प्रकार अकस्मात्‌ विद्याधर राजाकी सेनाने प्रदयुम्नको घेर लिया परन्तु प्रद्युम्ने युद्ध कर उन कालसंवर 
मादि समस्त विद्याधरोको पराजित कर दिया । तदनन्तर--उसने राजा कालसंबरके लिपु उनके 
पुत्रोका समस्त वृत्तान्त सुनाया, शिला हटाकर नागपाश दूर किया शरोर सवक यन्धन रहित किया 
दसी तरह नारदके आनका कारण भी विस्तारके साथ कहा । तत्प्रात्‌ वह्‌ राजा कालसंबरी 
अनुमति लेकर वृपभ नामक रथपर सवार दो नारके प्रति रवाना हुच्रा । वीचमे नारदजीके दवारा 
वे हए पने पूर्वभवोका सम्बन्ध सुनता ह्र वह्‌ हस्तिनापुर जा पद्ुचा । वके रा दुर्याधनकी 
जलयि नामी रानीसे उत्पन्न हु एक उद्धिङ्कमारी नामकी उत्तम कन्या थी ] भालुकमारका देनके 
लिए उसका महाभिपेक रूप उत्सव हो रहा था । उसे देख प्रद्यप्नने प्रस्तर चिद्यासे उत्पन्न एक शिलारे 
द्वारा नारदजीको तो स्थपर दी टक दिया श्रौर श्राप स्वयं रथसे उततर कर प्रथिवी तलपर आ गय। 
द्रोर्‌ उन लोगोकी वहत प्रकारकी हंसी कर वर्दोसे आगे वदा | १२८-१३६ ॥ चलते-चलते वह 
मथ्रा नगरके चाहर पर्चा, वर्दोषर पाण्डव लोग श्रषनी प्यारी पुत्री भालुकमारको देनेके लिए जा 
रहे थे उन देख, उसने धलुप हाथमे लेकर एक भीलका रूप धारण कर लिया आर उने सवका नाना 
प्रकारका तिरस्कार किया । तदनन्तर वर्दोसे चलकर द्वारिका पहुंचा || १:७-१३८ ॥ वह्‌ एसन 
नारजीको सो पहलेके ही समान चिद्याके द्वारा स्थपर ्मवस्थित रक्खा आर्‌ स्व्यं श्रकला ही 
नीचे चाया । चो श्राकर उसने चिव्याके दारा एक वानरका रूप वनाया श्रार्‌ नन्देन वनकं समान 
सत्यभासाका जो वन था उसे तोड़ डाला, वर्होकी वावडीका समस्त पानी शपनं कमण्टद्टुम भर 
लिया । फिर इन्ध दर जाकर उसने श्रपने रथमे उर मदे तथा गधे जति श्प्रार स्वयं मायामयी स्थ 
धारण कर्‌ लिया ॥ १३६-१४५ ॥ उस क्रियाम उस्न नगस्क गापुरमरं शरान जानव्राने लगाकर स्वृ 
हवताया । तदनन्तर नगर भीतर परतरो किया ॥ ९४२ ॥ श्मोर्‌ श्पनी विद्राकं चलमे णाल नामकः 
येराका सूप त्रनाकर घोणा करनाल कर्‌ दीक्रिम कटे टृ कानोका जोडनाश्यरादि क्म म जानना 








{= ५ =+ ~ 


१ याल उपवेशने" इत्यन्य लटिल्पम्‌ । २ प्रयान द्यपि कथित्‌ 1 ३ इुमायवाभितीकर नः ०, 
ठ मासयातिवीद्य म० 1 ४ नारदस्यन्दनम्यितिम्‌ इयि फनित्‌ 1 ४ स्वन्धनो-रनि रामभान्‌ ल० 1 ९ ग्राहासत 


| 


धतया संप्रत्ययं ल) ~ 


द्िसप्रतितसं पवं ५१७ 


प्राप्य मायुकुमाराय दातुमानीवकन्यकाः । तत्राविर्भावितानेकघाहास्योऽनु दिजाङृतिः. ॥ १४४१ 
सत्यभामागरह गत्वा भोजनावसरे द्विजान्‌ 1 ) विप्रकृत्य स्वधाष्ट्येन सुष्त्वा स्वीकृतदक्षिणः ॥ १४५ ॥ 
तत. श्ु्क्वेपेण ससुपेस्य स्वमातरम्‌ 1 बुसक्षितोऽदं सद्र्ष्टे ! सस्यग्भोजय मामिति ॥ १४६ ॥ 
सम्प्रार्थ्य वरिविधाहारान्‌ सुक्त्वा वृत्िमनाक्तवान्‌ । कुर मे देवि सन्दृ्िमिति भ्याकुर्तां नयन्‌ ॥ १४७॥ 
तद्िवीर्णमदामोदकोपयोगात्स * वष्ठयान्‌ 1 ईैषच्छान्तमनास्तच्न सुखं ससुपविप्टवान्‌ ॥ १४८ ॥ 
अकारे चस्पकादोकपुप्पाण्यभिसमीकय सा । करारिकोकरिकाखापवाचाङितवनान्तरे ॥ १४९ ॥ ` 

तदा विस्मयमापन्ना सुदा प्रच्छ किं भवान्‌ 1 भद्रासौ मत्सुतो नारदोक्तकाछे समागत. ॥ १५० ॥ 
इति तस्याः परिमरक्ने स्व रूपं सम्प्रकाश्यन्‌ । कृत्वा शिरसि तत्पादनखदीधितिमञ्चरी. ॥ १५१ ॥ , 
अभिधाय स्वदृत्तान्तमन्षेपं परिबोधयन्‌ । जननीं सह रसम्भुज्य तया तदभिवाभ्ठितैः ॥ १५२ ॥ 
चारुक्रीडाविषोपैस्तां परं धीतिमवापयन्‌ 1 प्राग्जन्मोपालितापर्व॑पुण्योदय इव स्थितः ॥ १५३ ॥ 

तदा नापितकः कोऽपि रुक्मिणीं ससुपागतः 1 हरिप्रघ्नात्सुतोत्पचि विश्वाय चिनयन्धरात्‌ ॥ ५५४ ॥ 
मुनीन्दादावयोर्यस्या. भ्जः स्वोपयमेऽखकान्‌ । स्नात्वन्यस्याः स ह्येति युचाभ्यां विदिता स्थितिः ॥१५५॥ 
नत्मारेव्यरकारी ते दीयत्ता तक्निवन्धनम्‌ । स्यरत्वा भावुक्मारस्य सानां सत्यभामया ॥ १५६ ॥ 
म्िगोऽह विषादेऽय उद्ुतमित्यम्वीदिदम्‌ । किमेतदिति सम्ष्टा कामेन तव जन्मना ¶ १५७ ॥ 
सम॑ भावुश्च सञ्चातस्तदावाभ्यां युवां हरेः । नीती दशयित सुके तस्मिसत्व पादसजिधौ ॥ १५८ ॥ 





ह | १४२-१४३ ॥ उसके चाद भासुकुमारको देनेके लिए इं लोग॒शरपनी कन्यार्दु लाये थे उनके 
पास जाकर उसने उनकी श्ननेक ग्रकारसं ्हैसी की । प्धात्त एक व्राद्यणका रूप बनाकर सत्यभामकरे 
महलमे पहुंचा वरहो मोजनकरे समय जो ब्राह्मण श्राय थै उन सवको उसने श्रपनी धृष्टतासे वाहर कर 
दिया शौर स्वयं भाजन कर दृश्चिणा ले ली । १४४-१४५ ॥ तदनन्तर चदकका वेप रखकर श्रपनी 
माता सकिमिणीके यो पहुचा श्रौर कहने लगा कि है सम्यग्दशेनको धारण करनेवाली ! मे भूखा ई, 
सुमे न्धी तरद्‌ भोजन कर 1 टस तरह प्राना कर अनेक तरदकरे भोजन खाये परन्तु वृप्निको प्राप्त 
नहीं हुखा तच फिर व्याङ्लताको प्रकट करता हु्रा कहने लगा कि द देवि । सुभे संतुष्ट कर, पेद भर 
भोजन दे । तदनन्तर उसके ्ारा पिये हए मदामोदक खाकर संतुष्ट दो गया । भोजनके पद्चान्‌ चह 
कुदं शान्तचित्त कर वीं पर युखसे चठ गया ॥ ९४६-१४८ ॥ उसी समय स्वरिमणीने देखा किः 
प्रसमयमे ही चम्पक तथा श्रशोकके पल फूल गवे है श्रौर साराका सारा वन श्रमरों तथा कोकि- 
लागि मनोहर प्रूलनसे शब्दायमान दो ा हे । चद्‌ देख वह्‌ आर्यसे चकित वदे हर्षसे पृष्ने 
लनी फिट भद््‌। क्याआप मेरे पुत्रदं श्रोर नाके द्वास कहे हुए समय पर्‌ श्राये दै साताका 
पसा प्रन सुनते ही प्रयुघ्नने अपना श्रसली रूप प्रकट कर दिया श्यौर उसे चरण-नसलोकी किरण सप 
मंजरीका भिरर्‌ रखकर उसे श्रना सव ृत्तान्त कट्‌ सुनाया । माताक्ते साथ भोजन किया, उसकी 
इच्ाुसार वाल-कालकौ क्रीडाओंमे उसे परम प्रमन्नता प्राप कराई ओर पूर्व जन्ममे उपार्जिन पूय 
पुण्य क्के उदयऱ सतान ची ठदर गया ॥ १४६-१५३॥ । 
उर समथ पक नाई स्क्मिणीफ़ पास गाया ओर वष्टने लगा कि श्रीप्णफे प्रसन करने 
मोविनयन्धर्‌ नाग्रे सुनियजसे सत्यभामा घोर तुम ठोनोने श्रपने पुत्री उत्पत्ति जानकर परस्पर 
शतेङी थी किम दानाम जिन्फरे पदल पुर हाया वह पुत्र, अपने चिवा्रफे नमय दृते शिखः 
चाल हरणङ़र्‌ स्नान रगा । उसल्तिए हे देवी ! श्राप उन गर्वा स्मरण्दर भङ्कुमारके ग्लाने 
निष्‌ परपन पै सुमे दालियि ! श्राल विवादके विनि स्यभामनि सक शीन्रदी भना ह" ना 
वात रुन्वर प्नुगनने मानामे पृष्टाकिष््डस्या वात ह? चट कदने ल्मी वि पुनत शरीर 
भलनुपस्मा ऊन्न प्क चायद्घ्ाश्चो] दम दोनेोनि श्वुप्म दिग्यनिके लिप दुम दानोन्ने भेल) 
धा परन्तु उम नमयरवस्तरे ये त्सनिणनृ.छनते चरणोके नमी चि गा था ठर याः 
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४९८ सहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्यापितः स शिरोभागे प्रबुध्य त्वां पुरा हरिः ¦ विलोक्य ग्येष्ठतां तेऽदादिति माताऽभ्यधाप्रतः ॥१५९॥ 
स नापितं चिकाराणामकरोदाकरं पुनः । आगताश्च भ्यधादु त्यान्‌ यो पुरेऽध.स्थिताननानू ॥ १६० ॥ 
वासुदेवस्य रूपेणातजयश्च विदू पकम । दीर्धीङितस्वपादेन जराख्यञ्च मष्टचरम्‌ ॥ १६१ ॥ 

मेपरूपेण सम्पात्तात्पात्तयन्‌ स्वपितताम्म्‌ 1 हङिनि्च हरिभूत्वा निगीयं त्वमदस्यताम्‌ ॥ १६२ ॥ 
गच्वात्न सुखमास्वास्वेत्यमिधाय स्ववि्यया । सक्मिणीरूपमापा्य निर्विदोपं मनोहरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
विमाने स्थापयित्वाञ् गच्छन्स सवं ्रिम्‌ । प्षवन्तं "समाहतुमाकार्कियमोपमम्‌ ॥ १९४ ॥ 
जित्वा नरेन्द्रनाखख्यविद्याविहितमायया । तस्थौ निष््रतिपक्षः सन्वीक्षणाभीरविग्रहः ॥ १६५ ॥ 

, नारदः स तदागत्य तनूजस्या्य चीष्रणम्‌ ! युकयोरीदशं रुन्धवियस्ये्यम्यधद्धसन्‌ ॥ १६१ ॥ 
सोपि प्रकटितात्मीयरूपः रपञ्वशरे वरम्‌ ! दरि स्वशिरोन्यस्ततत्रमान्जोऽत्यमानयत्‌ ॥ १६७ ॥ 
ततश्चक्रधरोऽनङ्ग प्रेमारिद्गितनिग्रहः } आरोप्य स्वगनस्कन्धं प्रहृष्टः प्राविशत्पुरम्‌ ॥ १६८ ॥ 
सत्यभामासुतोदिष्टकन्यकामिः सह स्मरः } कल्याणामिषवं दिष्व्या सम्प्रापत्स्चसम्मतः ॥ १६९ ॥ 
पुवं प्रयाति कारेऽस्य स्वर्गादागत्य कश्चन । तनूजः कामसोदयों रेः प्राच्यो भविष्यति ॥ १७०] 
्रस्थादेदं समाकण्यं सत्यभामात्मनः पतिम्‌ ! यथा स्यत्तत्समुत्पत्तिः स्वस्यास्ताटगयाचत ॥ १७१ ॥ 
तच्छुत्वा रुम्मिणी चाह कामं जाम्बवती यथा । रु्स्यते तेऽनुजं प्राच्यं तथा कुषिति साद्रम्‌ ॥. १५२ ॥ 
सोप्यदान्युद्धिकां कामरूपिणी तामवाप्य सा ! सत्यभामाकृति गत्वा पतिसंयोगतः सुखम्‌ ॥ १५३ ॥ 








उनके शिरके समीप रखा गया था । जव वे जागे तो उनकी दृष्टि सवसे पहले तुमपर पड़ी इसलिष 
उन्दोनि तुकं ही जेठापन प्रदान किया था-तू दी वडा है यद का थाः । माताके वचन सुनकर 
्रचयुम्नने उस नदको चिकृतिकी खप्न वना दी --उसकी बुरी चेष्टा कर दी श्रौर उसके साय जो सेक 
आये थे उन सवको नीचे शिरकर गोपुमे उस्टा लटका दिया तथा श्रीङृष्णका रूप वनाकर उक 
विदुपकको खुद डाटा 1 तदनन्तर मागमे सो रदा श्रौर अगानेपर च्पने पैर लम्वेकर अर्‌ नामकं 
प्रतीदारीको सूच दयी धस दी ॥१५४-१६१॥। फिर मेपका रूप वनाकर वावा बासुदैवको टक्कर द्वारा 
गिरा दिया श्नौर सिह बनकर वलसद्रको निगलकर श्रद्द्य कर दिया । तदनन्तर-माताकरे पात 
श्राकर्‌ बोला करि हे माता । तू यदीं पर सुखसे रह यह कहकर उसने अपनी विथासे ठीक रुक्मिणी 
के ठौ समान मनोहर रूप वनाया शरोर उपे विभानमें वैठाकर शीत्रतासे वलमद्र तथा कृष्णकरे पास 
ले जाकर वोला कि भँ रुक्मिणीको हरकर ले जा रहा ह, यदि सामथ्यं हो तौ छुड़ा लो ! यद सुनकर 
असमयमें राये हुए यमराजकी उपमा धारण करनेवाले श्रृष्ण भीं उसे द्युदनेके लिए सामने जा 
पटच परन्तु भीलका रूप धारण करनेवले प्रयुम्नने नरेनद्रनाल नामक चिद्याकी मायासे न्ह जीते 
लिया श्चौर इस तरद वह श्रु रदित दोकर खड़ा रदा ।} १६२-१६५ 1} उसी समय नारदने भाकः्‌ 
हसते हए, बलभद्र तथा श्रृप्णसे कदा कि चिप श्चनेक विदारे प्राप्त दै ेसे युवका श्राज श्राप 
दोनोकौ दशन हो रहा दै ॥ १६६ ।। उसी समय प्रयम्नने भी पना च्रसली रूप प्रकट कर दिया 
तथा वलभद्र यौर श्रीक्कष्णको उनके चरण-कमलेोमे अपना शिर छंक्ाकर नमस्कार किया )) १६७॥ 
तदनन्तर चक्रवती श्रीकृष्ण मदाराजने वह पेमसे श्रयम्नका श्रालिगन किया, उते श्रपने हर्य 
स्कन्धपर्‌ वैटाया ओर फिर बड़ प्रेमे नगरमे प्रवेश किया 1 १६८ ॥ वहो जाकर प्दयुम्नने श्रपन 
पुण्योदयसे, सत्यभामाके पुर भावुकृमासके लिए लो कन्या रे थी उनके साथ सर्वफी सम्मतिपं 
विवाद किया !} १६६ १1 उस ग्रकार काल सुखसे वीतने लगा 1 किखी प्क दिन स्वने सुना 9 
रययस्नका पूर्वजन्मका भाई स्वर्गते श्मकरं श्र्प्णका पुत्र दोगा । यट सुनकर सत्यभामाने श्रपनं 
विसे चाचना फी कि जिस प्रकार वह्‌ पुत्र मेरे दी उतपन्न दो देस प्रयत्न कलिव ॥ १५०-१५१ 1 
लव्र स्विमणीने चद्‌ युना नो उसने वदे आदरे साय प्रयुघ्से कहा गि बम्दारेपूर्रमकके छोट भाष 
कनो चाम्बवती प्रप्र कर सफ पेमा प्रयत वरो 1 ७२ ॥ प्रयु्नने मी जाम्बवरतीकरे लिए दय्युदमार 
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क्रीडवं जाम्बवत्याप १द्राम्भवाख्य दिवदच्युतम्‌ । सुभानु सत्यभामा च जातमत्सरयोस्तयोः ॥ १७४ ॥ 
गान्धर्वादिविवादेषु सुभायु श्रम्भवोऽजयत्‌ । सर्वत्र रपूर्वपुण्यानां विजयो नैव दुरंभः ॥ १७५ ॥ 
र्किमिणी सत्यभामा च गतमात्सयवन्धने 1 परस्परगतां भ्रीतिमन्वभूतामतः परम्‌ ॥ १७६ ॥ 

इत्यगेपं गणेद्योक्तमाकण्यं सकं सदः । ननाम सुकुरीभूतकराव्जं तच्छमान्जयो" ॥ १७७ ॥ 
जथान्यदा जिनं नेमि सीरपाणि. कृता्नटिः 1 अवनम्यान्वयुंक्तेव हरिखेहाचमानसः ॥ १४८ ॥ 
भगवन्‌ वासुदेवस्य राज्यं प्राज्यमहोदयम्‌ । प्रवतंतेऽप्रतीप मे बरहीदच्च कियचिरम्‌ ॥ १७९ ॥ 

भद द्वादशव्पान्ते नश्येन्मद्यनिमिच्चकम्‌ 1 द्ीपायनेन निमखमियं दारावती पुरी ॥ १८० 
विष्णोर्जरत्कृमारेण गत्यन्तरगतिभवेव्‌ । स एष प्रथमां पय्वी प्रविदयाच्ध्युपमायुपः ॥ १८१ ॥ 

प्रान्ते तस्माद्विनिर्गत्य तीयेंशोऽत्र भविप्यति । स्वमप्येतद्वियोगेन पण्मासकृतद्मोचनः ॥ १८२ ॥ 
सिद्धार्थसुरसम्बोधनापास्तासिट्दुःखकः । दीक्षामादाय महेन्द्रकस्पे देवो जनिप्यसे ॥ १८३ ॥ 
उक्ृष्टायु'स्ितिंस्तत्र भुक्तभोगोऽ् तीर्थङ्ृत्‌ । भूत्वा निर्द॑ग्धकमांरिदे्युक्तो भविप्यसि ॥ १८४ ॥ 
इति तीरथेदिना भोक्त श्रत्वा द्वीपायनादूय । सद्यः सयममादराय प्रायाननदान्तरम्‌ ¶ १८५ ॥ 

तया जरक्कमारश्च कोगास्यारण्यमाश्रयत्‌ \ प्राग्यद्धनरकायुप्यो हरिरन्वप्षदशनः ॥ १८६ ॥ 
उभाव्यमानान्त्यनामासौ नां शक्रोमि वीक्षितुम्‌ । श्वक्तान्न प्रतिवन्रामीत्याखीरारमघोपय्रस्‌ ॥ १८७ ॥ 
भ्रुत्नादिसुता देव्यो रषिमण्यादयाश्च चक्रिणम्‌ । वन्धृश्चाषएच्टय तेसुंक्ताः प्रत्यपद्यन्त संयमम्‌ ॥ १८८ ॥ 


रूप चनाने वाली अंगी दे दी उपे पाकर जम्बवतीने सल्यभामाका रूप वनाया शरोर पत्तिके साथ 
संयोगकर स्वर्गते च्युत हुए कऋीडवके जीवको प्राप्न किया, उपपन्न होने पर उसका शम्भव नाम रक्खा 
गया । उमी समय सत्यभामानि भी सुमाल नसका पुत्र प्राप्न किया । इधर शम्भव श्चार सुभातुम 
जव परस्पर इयां वदु तो गान्यवै श्रादि चिवादोमे शम्भवने सुभाुको जीत लिया सा ठीक ही दहे 
क्योकि जिन्दोने पूर्वभवगे पुण्य उपाजन किया ह उन्हे सव॒ जगह विलय प्राप दोना कठिन न्दी 
ह ॥ १५८२१५५ ॥। इसके वाद्‌ रुक्मिणी शरीर सत्यभामा दर्यां छढकर परस्परफी भ्रीतिका श्रतु- 
भव्‌ करने लगी ॥ १७६ ॥} इस प्रक्र गणधर भगवानके द्वारा कडा हु सव चरिन सुनकर समरन 
सभाने हाथ जोडकरर उनफ़ चरण-कमलोमे नमस्कार किया । ९७ ॥ 

श्मधानन्तर किसी दृखर चिन, श्रीपष्णके स्नेहने जिनका चित्त वशकर लिया है एसे चल्षदैवने 
हाथ जोड़कर भगवान्‌ नमिनाथका नमस्कार किया ओर पृष्टा किं हे भगवन्‌! प्रीकृष्णफा यह 
चेभवसाली निष्कण्टक रज्य करंतने समय तक चलत्ता रहेगा ? पाकर प्राप यह चान मेरे जिए 
चहिये ॥ १७८-१७६ ॥ उत्तमे भगवान्‌ नेमिनाथने कदा कि भद्र । वार्ह वके वाद्‌ मदििरारा 
निमित्त पाकर यद दारावती पुरी दवीपायनक्रे दारा निमंल न्ट दो जायगी । जरखछेमारके व्रारा 
्रीकृष्णाका मरण योगा । यह्‌ एक सायरकी श्राय लेकर प्रयमभूमिमे उत्पन्न दोगा श्रौर श्रन्तमें 
वो से निकलयर्‌ दसी भरत क्त त्रमे तीथङर्‌ होगा ।नू भी सपे चियोगसे छद्‌ माद्‌ त्त शोक करना 
रदेगा ओर न्तम सिद्धाथदेवके सम्योचनपे समस्त द्य दोदर दीनता लेगा तथा मष्िन् 
स्वरममे देव होगा ॥ १८०-१८३ 1 वहांपर्‌ सात्त सागरकी उक्ष श्रायु पर्यन्त भोगोफा उपमोगवयर 
इमी भसन क्षत्रे तीयर्र हागा तथा कमरूपी शच्ुरप्रो जलाक्रर शरीरम युक्त हागा ॥ १८४ ॥ 
म्री तीथकर भगवानका चट उपदेश सुनकर द्वीपायन ता उसी समय संयम धारणकर दृसरे देप 
चला गया तथा जरकमार कौलाम्वीक्र बनमे ला पर्हुया । जिसने पले दी नस्कायुक्ा चन्ध फर 
लि था पसे प्र्णले सम्बम्दर्मन प्राप्तकर नीय परष्ठनिङे यन्धमे परणभूतल सोल पाख 
भाव्नायोङा विन्नयने प्न्वित्था खी वाल आटि मयकलिप्यापणाप्लषश्ी किमतो दी 
शनेसे समय नरी षं परन्तु जे समयं श्य उन्द्‌ म सोरनानष्र 1 ए८५-१द८॥ यद सनरन प्रयम्नं 
रादि पुत्री ततवा स्मिमिणी "वादि दचियोने चस्या शरद्य णयं श्चन्यं चन्धुत्नोपे पूरुर उनकी 
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महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


हवीपायननिदानावसाने जास्ववतीचुतः । अनिरुदधश्च कामस्य सुतः सम्धाप्पर सयमम्‌ ॥ १८९ ॥ 
म्र्युज्सुनिना साधंमूर्जयन्ताचराग्रतः । कृरत्रयं समारुद्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ १९० ॥ 
शु्छध्यानं समापू्यं त्रयस्ते घाविघातिनः । कैचस्यनवकं प्राप्य प्रापन्मुक्तिमथान्यदा ॥ १९१ ॥ 
युण्यघोपण्यक्ष टतचक्रपुरस्सरः । पादन्यासे पुरः पश्चात्सरोजैः सप्तभिः एथक्‌ ॥ १९२ ॥ 
कृतश्रमो जगन्नाथश्चरादिप्रातिदहायंकः 1 मरन्मार्गगतादोपसुरखेचरसेवितः ॥ १९३ ॥ 
एष्वीपथग्रदृचान्यविनेयजनतानुगः । पवनामरनिधूतधूरीकण्टकथूतकः ॥ १९४ ॥ 
मेघामरकुमारोपसिक्तगन्धाम्बुसस्छितिः । इत्यायाश्चयंसम्पन्नः सर्वभ्राणिमनौदरः ॥ १९५ ॥ 
धर्माखतमयी इष्टिमभिपिञ्चन्‌ जिनेश्वरः । विश्वान्देदान्विहृत्यायात्स देश्षं पलवाहयम्‌ ॥ १९१ ॥ 
संत्र पाण्डुतनुजानां प्रप्चोऽव्पः प्रभाष्यते । मन्धविस्तरभीरूणामायुमेधानुरोधतः ॥ १९७ ॥ 
फाम्पिल्यायां धराधीशो नगरे दरपदाहयः । दैवी दढरथा तस्य द्रौपदी तनया तयोः ॥ १९८ ॥ 
स्रीयुणैः सकरैः शस्या वभूव सुवनप्रिया । तां पूर्णयौवनां वीक्ष्य पित्रा कस्मै समरप्यताम्‌ ॥ ५९९ ॥ 
हय कन्येति सम्प्रष्टा मन्त्रिणो मन्त्रचचया । प्राभापन्त प्रचण्डेभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ २०० ॥ 
तान्‌ सहटजशचुस्वाद्‌ दुर्योधनमहीपतिः । पाण्डुपुच्रानुपायेन लाक्षाख्यमवीविन्नत्‌ ॥ २०१ ॥ 

हन्तुं तत्तेऽपि विक्ताय स्वपुण्यपरिचोदिता; । प्रद्रुताः पयसि क्षमाजस्याधस्ताक्किस्विप स्वयम्‌ ॥ २०२ ॥ 
अपहत्य ^सुर्गापातेन देशान्तरं गताः । स्वसम्बन्धादिटुःखस्य °वेदनायाश्च पाण्डवाः ॥ २०२ ॥ 





श्ाज्ञानुसार संयम धारण कर लिया ॥ १८८ ॥ द्वीपायन इारिका-दाहका निदान र्था कारण या 
जव वहसे रन्यत्र चला गया तव जाम्बवतीके पुत्र शम्भव तथा प्रच॒म्नके पुत्र श्रनिरुद्ने भी स॑यम 
धारण कर लिया चौरं प्रदयुम्तणुनिके साथ गिरनार पवतकी ऊँची तीन शिख्ोपर आढ ४ 
परतिमा योगके धारक दो गये !। १८६-१६० ॥ उन तीनोने जुक्तध्यानको पूराकर घातिया कर्मक 
नाश किया श्मौर नव केवललव्धिर्यो पाकर मोक्ष प्राप्न करिया ॥ १६१ ॥ अथानन्तर-किसी दूसरे दिन 
भगवान्‌ नेमिनाथने वहति विहार किया । उस समय पुण्यकी घोपणा कस्नेवाले य॒क्तके हारा घए 
किया हुभा धर्मचक्रं उनके रागे चल रदा था, पैर रखनेकी जगद तथा अगे ओर पी अलग 
श्रलग सात सात कमलोके दवारा उनकी शोभा वद्‌ रदी थी, छत्र च्रादि आट प्रतिहार रग 
सुशोभित दो रदे ये, आकाशमा्भेमे चलनेवलि समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेवा कर रद्‌ ध, 
देव रौर चिद्याधसेके सिवाय अन्य शिष्य जन प्रथिवीपर ही उनके पीचे-पीये जा रहै ये, पवनः 
कमार देवोन प्रथिवीकी सव धूली तथा कण्टक दूर कर दिये थे त्रीर मेवङ्मार देवोने खगन्धित 
जल वरसाकर भूमिको उत्तम वना दिया था, इत्याटि अनेक श्माघ्रयसि सम्पन्न एवं समस्त 
प्राणिर्योका मन द्रण करनेवाले भगवान्‌ नेमिनाथ धरमंमृतकी वपा करते हुए समस्त देशोमि विहर 
करनेके वाद प्व देशमे पर्हुचे ॥ १६२-१६६॥ क 
श्माचायै गुणभद्र कहते हैँ कि यदो पर प्रन्थके विर्तारसं उरनवालं रिष्याका श्नायु आरः 
युदक अङ्गरोधसे पाण्डवोका भी छ वणेन क्रिया जता ह्‌ ॥ १६७॥ ५ नामकी नगरीम्‌ 
राजा द्रषद्‌ राञ्व करता था उसकी देवीका नाम दृदरथा थांरञ्न दा द्र पदी नामकी पुत्रा 
धी । बह द्रोपदी सियोमे होनेवाले समस्त गुणोसे प्रशंसनीय थी तथा सवका प्यारी थी। उम 
पूं योचलवती देवकर पिनाने मन्त्रचचकि ठार मन्तियोसे पृष्धा कि चदु कन्या किमे देनी चाय । 
मन्तरियोने कहा कि यह्‌ कन्या श्रनि बलवान्‌. पाण्डव्ोक्र लिए देनी चाद्ये ॥ १६२-२००॥ 
पाण्डवोकी प्रणंसा करने हुए मन्तरियोनि कदा कि राजा टुर्याधिन दना जन्मजात श्रु द रसन न 
नागो मारके लिए चिन्सी उपागते लाभ्नाभवन ( लाखक्र चने श्रर ) मे मविष्ठ कया था ॥२०६॥ 
प्रतु श्रपने पुण्यक उद्यसे प्रेरित दषः य॒ लोग दु्वधिनरी यह चालाद्ी जान गय उमहि जलम 


ग्र दण फिमी वृषः नीये रहनेवाल पिणाचको स्वयं दटाक< भाग नय आर अपन कुटस्वी जनास 
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द्विसप्रतितम प २१ 


पोदनाप्यपुरे चन्द्रदसनाममदहीपतेः । देविखायाश्च ^पुत्रन्ते करागुणविश्चारदम्‌ ॥ २०४ ॥ 

बिधाय °निहत्रवृगमन्धा राज्य व्यतारिणु । अथेन्द्रवर्मणे प्रीत्येत्येपा वातां श्रुता चरत्‌ ॥ २०५ ॥ 
दृ्ाप््रवदयमेप्यन्ति विधेयस्तस्स्वयंवर. । न केनचिद्विरोधोऽयमिति तद्वचनश्चुते ॥ २०६ ॥ 
वरसन्तेऽचीकरद्ाना स स्वरयंवरमण्डपम्‌ । तत्र सबेमहीपाकाः सम्भ्रापन्‌ पाण्डवेषु च ॥ २०७ ॥ 
भीमस्य भोजनाद्वन्धगजच्य करत्जनात्‌ । पार्थस्य मत्स्यनिर्भेदाचापरोहणसाटसात्‌ ॥ २०८ ॥ 
नारद्रागमनाचापि छक्ष्यमाणेपु निशितम्‌ । समागतेषु सस्स्वर्हन्मदापजापुरस्सरम्‌ ।॥ २०९ ॥ 

प्रविश्य भूषिता रमै. सा स्वयंवरमण्डपम्‌ 1 भूमिपान्‌ भकुररूपादिगुणैः सिद्धार्थनामनि ॥ २१० ॥ 
पुरोधसि करमात्सर्वान्‌. कथयव्यतिख्हुय तान्‌ । कन्या सम्भावयामास मार्योज्ज्वरयाऽञ्जुनम्‌ ॥ २११ ॥ 
दरपद्रा्यग्रवंधोत्यनष्मीताः ऊुस्व॑श्चजाः । अन्येऽपि चानुरूपोऽयमिति तुष्टि समागमन्‌ ॥ २५१२ १¶ 

एवं सम्प्राप्तकल्याणा. प्रविदय पुरमात्मनः । गमयन्ति स्म सौख्येन कारं दीवंमिव क्षणम्‌ ॥ २१३ ॥ 
ततः पार्थात्सुभद्रायामभिमन्युरमस्सुत । दरौपयां पच्च पाज्ालनामानोऽन्वभवन्कमात्‌ ॥ २१४ ॥ 
य॒त युधिषटिरस्याच्र दुर्योधनमष्ठीञुजा । सुजदवग्ीरपुया यत्कीचकानां विनाग्रानम्‌ ॥ २५१५ ॥ 
विराटभृपतेभूरिगोमण्डरनिवर्तनम्‌ । अनुयानेन भूपस्य विराटस्य सुामेणः ॥ २१६ ॥ 
अस्पगोमण्डटस्या्चनोरराभ्यां निवर्तनम्‌ । पुराणवेदिभिवाच्यं विस्तरेण ययाभ्रुतम्‌ ॥ २९७ ॥ 

भय युद्धे छरुत प्रवृते कौरवैः समम्‌ । भपाण्डवाना विनिजित्य दुर्योधनघराधिपम्‌ ¶ २१८ ॥ 


न 


प्रात्र दुःखा श्रवुयव करने जिए देशान्तरको चज्ञे रये ह । इधर गुप्रचरक मुखसे इनफर चविपव्की 
यद्‌ यातत सुनी गड हं कि पोदनपुरके राजा चनद्रदत्च श्रार उनरी रानी देविलाके इन्द्रयमां नामक 
पुत्रको षाण्डर्वोने समस्त कलाओं रार गुणोमे निपुण वनाय्रा ह तथः उसकी प्रतिदन्द्री स्थुग- 
गन्धको नष्टकर उसक्ते लिग्‌ राञ्य प्रदनिक्रिया दहं) सावे पाण्डव यदौ भी अवद्य दी अंग) 
श्मतः श्रपने लिए द्रापदीका स्वयंवर करना चादिए क्योकि एेसा करनेसे क्रिमीके साथ विरोध नहीं 
हागा । मन्तरियोे उक्त वचन मुनफ़र राजाने वसन्त तुमे स्व्यंवर-पषण्डप नवाया जिसमे सर 
राजा लोग आये । पाण्डव भी श्राये, उनमे भीम तो भोजन यनाने तया मदान्मत्त ह्ाथीको हायसे 
ताडित करने प्रकट हुख्रा, अरज्ँन मरस्यभेद्‌ तथा धुप चदृनेके सादससे प्रसिद्ध हमा एवं श्रन्य 
लाग नारदके श्ागमनपरे प्रकट हप । जव सव्र लोग निग्ित ख्पसे स्वयंवर-मण्डपमे श्राकर चिराल- 
मान दा गये तव अदन्त भगव्रानछ्ी महदा पूज्ाकर स्लोसे खनी हट द्रौपदी स्वयवर्मदपमे प्रविष्ट 
1 मिद्धाथं नामक पुसदिन इुल-रूप श्राटि गुर्णाक्रा वर्णन करता दृश्रा समस्न रानाश्रोस् श्रु 
क्मसे परिचय दे सहा था } क्रम-क्रमते द्रापदी समस्त राजाश्रोको उस्लंवन करती हर श्रागे चदती 
गदर । श्रन्तमे उमने तपनी निमल माले दवाय श्रजनको सन्मानित सिया | २०८२-२११॥ यह 
देग्यकर्‌ द्रपद्र आदि उपरवंलमे उस्पन्न हुए राना छस्यंशी तथा श्नन्य अने राजा चद्‌ सम्बन्ध 
'्रनुवरल सम्बन्ध हट यह्‌ दत हणे सनौपका प्राप्त दए 11२९ ॥ दुन प्रतार श्रनेफं कल्याणक 
प्राप्नफर व पाण्डव पने नगरमे गते श्रार युस पृक चड़ स्वे समवा त्षणमरः समान त्यत्तीन 
उरने लगे ॥ २९१३ ॥ 
नदनन्तर अनर सुभद्राम छमिमन्यु नामका पुत्र दृश्ा प्र्‌ द्वीपः श्ुत्रमत पादानं 
नामर पानि पुत्र हर्‌ ॥ २१४ ॥ चद युविष्ठिरफ रजा दुरयाचिनक साय जुश्रा गला जना. मुरा 
नामर नगसमे पीचक्रौमत मासा जाना, पाण्टव चिगट नमर यजा विराटफा सपर चनरर्‌ ` 
गणना, ्रजनरे हयसा राजा व्रिराटकी वहत नायी मारयो ख्मृह्ार्तीटाया जाना. नया श्रद्युन श्रु 
दव प्रार्‌ मुने हाया ठमी युत्-तम्पन्च रान चिरटरी इद्ध गयोका वापिस दौरान, "णादि 
छ पररनाण द उनका श्रानम ्नुकार्‌ पुरम ताननेवानि लागत दिम्नाग्य कमन कग्ना 
चाद्रिए रो २६८५७ 1] थानन्न-स्नवरनें पाण्टणेका वगते यायय यद्र हय दस्मे यमि 


^~ ~ = 





~~ ~~ 


२ प्रथो ~^ {२ १ वुन्म उर 1 ३ अज -+ [क द. प [ * 6. ^+, >< ] 


४२२ महापुराणे उत्तरपुराणम 


युधिष्ठिरः समस्तस्य विषयस्याभवद्धिखुः । विभज्य स्वायुनैरुक््मीं सुजानोऽरज्ञयननम्‌ ॥ २१९॥ 
पूवं स्वकृत्तपुण्यस्य ते स्वँ परिपाकजम्‌ । सुखं निखिरूमन्यञ्रमन्वभूवम्ननारतम्‌ ॥ २२० ॥ 

तदा द्वारावतीदाहः कौडाम्बीगहनान्तरे । खतिजरस्कुमारेण विष्णोज्ये स्य सयसः ॥ २२१ ॥ 
भविप्यतीति यत्मरोक्त' द्वारावत्यां जिनेशिना ! निश्च तत्र तत्सर्वं न मिथ्यावाटिनो जिनाः ॥ ३२२ ॥ 
ताद्ं तादशामासीद्धिग्धिग्दुप्कमंणां गतिम्‌ । निमंख्यन्ति कर्माणि तत्त एव हि धीधनाः ॥ २२३ ॥ 
यत्सर्वं पाण्डवाः श्रुत्वा तदायन्मधुराधिपाः 1 स्वामिवन्धुवियोगेन निर्वि व्यक्तराज्यकाः ॥ २२४ ॥ 
महाप्रस्थानकर्मांणः पराप्य नेमिजिनेश्वरम्‌ । तत्कारोचितसत्कर्म सर्वं निर्माप्य भाक्तिकाः ॥ २२५ ॥ 
स्वपू्वैभवसम्बन्धमण्च्छन्संसतेभैयात्‌ । अवोचद्धगवानिर्थमगप्रतक्य॑महोदयः ॥ २२६ ॥ 
जम्वृसम्भाविते द्वीपे भरतेऽ्गे पुरी परा 1 चम्पास्या कौरवस्तन्न महीशो मेघवाहनः ॥ २२७ ॥ 
सोमदेवो द्विजोऽत्रैव ब्राह्मणी तस्य सोमिरा । तयोः सुताखयः सोमदचसोमिरनामकः ॥ २२८ ॥ 
सोमभतिश्च वेदाद्गपारगाः परमद्धिजाः । अमीपां मातुरस्यास्निभूतेस्तिसखोऽभवन्सुताः ॥ २२९ ॥ 
अश्भिखायां धनश्नीमिन्नधीनागध्ियः मरियाः । तेभ्यो यथाक्रमं दच्चास्ताः पिवभ्यां सुटक्षणाः ॥ २३० ॥ 
सोमदेवः सुनिर्विय सुधीः केनापि हेततना । प्राचाजीदन्यदा धमम॑रचिनासतपोधनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
प्रविशन्तं गृहं भिक्षाकार वीक्ष्याुकम्पया । सोमदत्तः प्रतीक्ष्यैनमाह पत्नीं कनीयसः ॥ २३२ ॥ 
नागश्री्वितरास्मै त्वं भिक्षामिति कताद्रम्‌ । मामेव सर्व॑दा सर्वमेष प्रेपयतीति सा ॥ २३२ ॥ 
कुपिता विपसम्मिश्चं ददावन्नं तप्ते । स सन्न्यस्य समाराध्य प्रापदन्त्यमनु त्तरम्‌ ॥ २३४ ॥ 


1 
दुर्याधन रजाको जीतकर समस्त देशक! स्वामी दो गय। ओर छोटे भाद्योफे साथ विभागक 
राऽ्यलद्मीक। उपभोग करता हुता सको प्रसन्न करने लगा ॥ २१८-२१६॥ इस प्रकार वे सव 
पाव चरपने द्वार क्रिये हृए पुण्य कमेके उद्यसे उत्पन्न सम्पूणं सुखका चिना किसी श्रङ्खलताकं 
निरन्तर उपभोग करते लगे ॥ २२०॥ 

तदनन्तर--द्वारावती जलेगी, कौशाम्बी-वनमे जरछुमास द्वारा शरीकृप्णकी मृष्य होगी ओर 
उनके वड़े भाई बलदेव संयम धारण करेगे" इस प्रकार द्वारावतीभें नेमिनाथ भगवानने जो इ का 
था वह्‌ सव वेसा दी हुआ सो ठीक ही है क्योकि जिनेन्द्र भगवान्‌ श्रन्यथावादी नहीं होते है ॥२२१- 
२२२ ॥ श्नाचारयं गुणमदर कहते दैः कि वैसे लोकोत्तर पुरुषोकी वैसी दशा हुई इसलिए ५ कर्मरी 
गत्तिको वारःवार धिक्तार हो श्रौर निन्धयसे इसीलिए बुद्धिमान्‌ पुरुप इन कर्मको निमूलं करत द- 
उखा कर नष्ट कर देते दै ॥ २२३ ॥ मशरुरके स्वामी पाण्डव, यह सव समाचार सुनकर वह! 
आये ! वे सव, स्वामीशश्रृप्ण तथा न्य वन्धुजनोके वियोगसे हुत विरक्त हए श्रौर राग्य धोक 
मोच्के लिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लोगोने नेमिनाथ भगवान्फे पास जाकर उस समयक 
योग्य नमस्कार आदि स्क्म॑किये तथ। संसारसे भयभीत होकर श्रपने पृर्ज॑मव पूरे । उत्तर 
अचिन्त्य वैमवकरे धारक भगवान्‌ भी इस प्रकार कटने लगे ॥ २२४-२२६ ॥ उन्दोने कटा क दसी 
जम्बृट्रीपके भसतक्तेत्र सम्बन्धी अन्ञदेशमे एक चम्पापुरी. नामकी नगरी हं उसम छरु>। रान! 
मेघवाहन राज्य कता था । उसी नगरमे एक सोमदेव नामका व्राह्मण श्दता था उसकी त्राह्र्णीक 
नाम सोमिला था 1 उन दोनोके सोमदत्त, सोमिल ओर सोमभूति चे वेदांगोफं पारगामी परम व्राह्मण 
तीन पुत्र हृए ये । इन तीनो भाऽयोके मामा अभिभूति ये उसकी श्रम्रिला नामकी जीते धनी, 
मिश्री नौर नागश्री नामकी तीन भ्रिय पुत्रिय उतपन्न हुदै गी । अच्निमूति श्चौर श्रप्नितान चभ 
लशरर्णोयाली वे तीनो कन्यार्ठे श्रपने तीनो भाने लिण यथा क्रमे दे दीं! २२५-२३२०॥ 
तद्नन्तस-युद्धिमान्‌ सोमदेवने किसी कारणत चिरक्त दोकर जिन-दीश्चा लं ली । किसी एक दिनि 
भिन्रकरेः समय धमैरुचि नामक तपस्वी सुनिराजको श्रपने घरमे धरवरेशा करतत देखकर वव्राटता ब 
सामदत्तने उनका पदिगाटन किया श्चौर छोटे भाठकी पनीमेक्टाकि दह्‌ नागर ! त्‌.ऽनतर लिए 
यहे श्रादरफे साय भिश्चादेदे। नागश्नीने मनमें सोचा कि भवह सदा सभी काये लिर सुमेष् 
अला करना ट" यद्र सोचकर वह्‌ हुन दी कुद दुह श्रार उसी करुद्धावस्थामं उसनं उन तपस्य 


दिसप्रतितमं पवे ४२३ 


नागश्रीविदिवाकृष्यं कात्वा ते भ्रातरखयः । समीपे वरुणा्य॑स्य दीक्षां मौक्षी समाययुः ॥ २६५ ॥ 
गुणवस्यायिकाभ्यादो व्राद्यण्यावितरे वदा 1 यतु. सयमं इृत्तमीदक्सदसतामिदम्‌ ॥ २३६ ॥ 
पश्चाप्याराध्य तेऽमूवत्लारणाच्युतकखयोः । सामानिकामरा द्वविशतिसागरजीविनः ॥ २३७ ॥ 
शन्वभृवंश्चिरं भोगांस्तत्र सभ्रविचारकान्‌ । नागश्नीरपि पापेन पञ्चमी प्रथिवीमगात्‌ ॥ २३८ ॥ 
दुभ्यं तत्रानमूयान्ते स्वायुपोऽसौ ततदच्युता । अभत्स्वयम्प्रभद्वषे सपो दष्टिकिपो सतः ॥ २३९ ॥ 
हितीयनरकं गत्वा प्रिससुदधोपमायुपा । युक्त्वा दु" खं विनिर्ग॑स्य ध्रसस्थावरयोनिषु ॥ २७४० ॥ 
हिसणरेपमं काट परिभ्रम्य भवार्णवे । चम्पापुरे समुष्पन्ना मातद्भ मन्दपातत- ॥ २४१ ॥ 
समापिगप्तनामानं मुनिमासाय सान्यदा 1 वन्दित्वा ध्म॑माकण्यं सधुमांसनिद्रत्तितः ॥ २४२ ॥ 
नसमिन्नेव पुरे स्वा *सुतेभ्यस्याभवत्सती } सुवन्धोधं नदेन्याश्च सुदुरगन्धद्रारीरिका ॥ २४३ ॥ 
सुकमारीति सन्नास्या विहिताथानुयायिनी । पुरेऽस्मिकेव वैदयस्य धनेदरेवस्य पुत्रताम्‌ ॥ २४४ ॥ 
पराप्तावशोकदचाया देवद जिनादिको । सम्प्रधार्यं स्ववन्धूनामादान स्वस्य वेदिता ॥ २४५ ॥ 
सुक्मार्याः सुदौगन्ध्यानिनदेवो जगुप्सयन्‌ । सुताख्यसुनेरन्तेवासिस्व समवाप सः ॥ २४६ ॥ 
कनीयान्‌ लिनदसोऽध प्रेरितो यन्धुभिसंहुः । आ्ठबन्धुसुता नावमानयोप्येति तद्भयात्‌ ॥ २४७ ॥ 
गृत्वा तामसौ कुद फणिनीमिव नागस्‌ । स्वमेऽप्यस्य विरक्त्वाननिन्दन्ती स्वां विपुण्यताम्‌ ॥२४८ ॥ 
गृष्ठीतानशनान्येधुराविकाभिः *सष्टागताम्‌ । स्वगेह सुतां क्षान्तिमभिवन्य उवदािफे ॥ २४९ ॥ 





~~~ 


म॒निराजके लिए विप मिला हुआ श्राहार दे दिया जिससे संन्यास धारण कर तथा चासो श्राराधनाओं 

की श्याराधना कर उक्त सुनिराज सर्वार्थसिद्धि नामक श्रुत्तर विमानमे जा पहुचे । २३१-२३९॥ 
जव सोमदत्त श्रादि तीनो भाद्योको नागश्रीमे द्वारा किये हए इस अछृत्यका पता चला ता उन्दने 
वर्णार्यके समीप जाकर मोक्ष प्रदान करनेवाली दीक्षा धारण कर लौ ॥ २३५॥ यद्‌ देख, नागश्रीको 
दोदर शेप दो व्राह्मणियोने भी गुणवती श्रायिकाके समीप सेयम धारण कर लिया सो टीकदहीदै 
यर्योकि सजन चीर दुजर्नोका चरित्र पेमा हौ दोता दे | २३६ ॥ इस प्रकार ये पोचों दी जीव, 
श्मायुके शअन्तमे आराधनास्नोकी आराधना कर आरण श्रीर्‌ श्रच्युतत स्वर्ममे वाईस सागस्की श्रायु- 
वाले सामानिक देव हु. ॥। २३७ ॥ वरो उन्दने चिरकाल तक प्रचीचार सहित भोगोका उपभोग 
किया 1 इधर नागक्नी भी पापक कारण पोच नरके पर्ची, वदो टुःख भागकर आयुर ्न्तमे 
निकली श्रौर वरस से च्युत होकर स्यचंपम पमे दृष्टिनिप नामका सपं हुई । फिर मरकर दृमर 
नस्क गड बहौ तीन सागरकी रायु पर्चन्त दुःख भोगकर वदो से निकली श्रीर्‌ दो सागर तफ जस 
तथा स्थावर योनियोमें श्रमण क्ती रही । इस प्रफार संमार-सागरमे श्रमण करते करते जव उमम 
पापका उदय हृ मन्द हआ त्वर चम्पापुर नगरमे चाण्डाली हुईं ॥ २३८-२४१ ॥ क्रिसी एक दिन 
इसने समाधिराप्र नामकः सुनिराजके पा जाकर उन्दे नमस्कार किया. उनसे वर्म-धवण किया 

"रौर मधु-मांसका त्याग किया । इने ्रभायमे वह सर्कर उमी नगरमे सुचन्धु सेरी धनदेवी सीने 
अच्यन्त टुर्गन्ित शरीर्वाली पुत्री ह । माना-पितताने उसका प्गुमारीः चह साधक नाम रकया । 
षमी नगरम णक धनदन्त नामका सेट रदना धा उमर अनोकदच्ता सीमे जिनदैव श्रौर जिन्त 
नामदेदो पुत्र द्ध । जिनदेवकत कुम्ब लोग उसा विवाद सुकृमारीने स्नाय करना वामे चे 
परन्तु जच उमे दम दवाना पना चला तो वट सकमारौ दु्नन्धनाते धृणा करना दा सुत्रन नानऊ 
सुनिमल्न शिप्य ह्य जया उर्यान्‌ उनके पामन उसने दीक्षा धारण कर सी ॥ २५२२४६1 नटनन्नर 
एटि भारं जिनता उसके बन्धुननोनि वारवारपरेरना की फियद लोमी कन्या श्पनान फ्रना 
दीः नष्ट । इन चयने उमने उमे विवाह नो जिया परन्तु फएद्ध मपिजीके नमान यट पमी स्वरसं 
भी उसके पाम न्नं सन्य । एय पकार पक्ति दरिरण्् शनये मखम प्मपनी पुण्ननास्‌ सष 

निन्श वना सनी 1 भ्ज्-रष्ट | क्सि दुरे शिनि उमम उपम ग्च्ति. उनी नि दयन 
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रा, रमक, त्रम पपि पदन्यदेः 1२ मम्यगतमम्‌र | ३ नदर प प्रर} 


१२४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दमे दवे दीक्षिते केन हेतुनेत्यन्वयुद्क ताम्‌ । अथ साप्यग्रवीदेचं क्षान्तिः कल्याणनामिके ॥ २५० ॥ 
शपते जन्मनि प्राचि सौधर्माधिपतेः भ्रिये । विमखा सुरमा चेति देव्यौ सौधम॑संयुते ॥ २५१ ॥ 
गत्वा नन्दीश्वरद्वीपे जिनगेहा्च॑नाविधेः । तत्र संवि्चित्तत्वात्सम्प्राप्यास्मान्मनुप्यताम्‌ ॥ २५२ ॥ 
आवां तपः करिप्याव इत्यन्योन्यं स्वस्थितिम्‌ 1 अङु्व॑तां ततदच्युत्वा साकेतनगरेशिनः ॥ २५३ ॥ 
श्रीपेणाख्यमहीरस्य श्रीकान्तायाश्च ते सुते । हरिश्रीपूरवसेनाख्ये सम्भूय प्रा्ठयौवने ॥ २५४ ॥ 
स्वयंवरविवाहोरुमण्डपाभ्यन्तरे स्थिते । निजपूवभवं स्पत्वा संस्थाच्च प्राक्तनी कृताम्‌ ॥ २५५ ॥ 
विस्य बन्धुवर्गेण समं दपङमारकाच्‌ । इते दीक्षामिति क्षान्तिवचनाकर्णैनेन सा ॥ २५६ ॥ 
खुकमारी च निर्विण्णा सम्मता निजबान्धवैः । तत्समीपेऽगमदीक्षामन्येधुवनमारताम्‌ ॥ २५५ ॥ 
वेदयां बसन्तसेनाख्यामावृत्य बहुभिविटैः । सम्पराश्य॑मानामाखोक्य ममाप्येवं भवेदिति ॥ २५८ ॥ 
निदानमकरोन्नीवितान्ते प्राक्जन्मनः । सोमभूतेरभू देवी प्रान्तकस्पनिवासिनः ॥ २५९ ॥ 
उल्छृ्जीवितं तन्न गमयित्वा त्रयोऽपि ते । सोया; प्रच्युता यूयं जाता रलनत्रयोपमाः ॥ २६० ॥ 
धमजो भीमसेनश्च पार्थश्चाख्यातपौर्पः । धनमित्रभियौ चास्मि्नभूतां स्तुतविक्रमौ ॥ २६१ ॥ 
नङकुखः सहदेवश्च चन्द्रादित्यसमप्रभौ । सुखमास च काम्पिद्पपुरे दरुपदभूपतेः ॥ २६२ ॥ 

सुता टडरथायाश्च द्रौपयाख्याजनिष्ट सा ] इति नेमीश्वरमोक्तमाकरण्यं बहुभिः समम्‌ ॥ २६३ ॥ 
पाण्डवाः संयमं प्रापनरू सतामेपा हि बन्धुता । ऊन्ती सुभद्रा दौपयश्च दीक्षां ताः परां ययुः ॥९६४ ॥ 
निकटे राजिमत्याल्यगणिन्या गुणभरषगाः 1 तास्तिखः पोडदो कल्पे भूत्वा तस्मात्परिच्युताः ॥ २६५ ॥ 


घर्‌ श्नन्य अनेक श्रार्यिकाओके साथ सुत्रता श्रौर कान्ति नासकी श्रार्यिकारं आह उसने उं 
वन्दना कर्‌ प्रधान श्रार्विकासे पूछा कि उन दोनों आर्यिका््ँने किस कारण दीक्ष्‌। ली हँ ९ यह वात 
आप मुकसे किए । सुङमारीका प्र सुनकर क्षान्ति नामकी आ्ार्थिका कहने लगी कि द भ नाम- 
वाली । सुन, यं ढोनो ही पूवैजन्ममे सोधम स्वर्ग इन्द्रोकी विमला ओर सुपरभ। नामकी प्रिय देविय 
थीं । किसी एक दिन ये दोनो दी सोधम इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भेगवानकी पूजा कनेक लिए ननदुश्वर 
दीपमे गड थी । वहा इनका चित्त विरक्त हुत्रा इसलिए इन दोनोने परस्पर एेखा चिचार स्थिर 
किया कि दम दोनो इस पयोयके वाद्‌ मनुष्य प्याय पाकर तप करेगी 1 आगयुके अन्तमं वामे 
च्युत दोकर ये दोनों, साकेत नगरके स्वामी श्रीपेण राजाकी श्रीकान्ता रानीसे हरिपिणा श्रार ्ीपेणा 
नामकी पुत्रियां हुई दै । योवन अवस्था प्राप्तकर ये दोनों चिवाहके लिए स्वयम्बर-मंडपकं भीतर 
खडी थीं कि इतनेमे टी इन्दर अपने पूर्वभव तथ पू्भवमे की हृ प्रततिज्ञाका स्मरण हो ध्रग्रा। 
उसी समय इन्दोने समस्त वन्घुव्भं तथा राजङ्कमारोका स्यागक्र दीक्षा धारण कर ली। इम 
प्रकार क्षान्ति श्रार्थिकाकरे वचन सुनकर सुङृमारी वहुत्त विरक्त हुदै रोर अपने छटम्बीजर्नोकी संमति 
लेकर उसने उन्दी आयिकाके पास दीक्ता धारण कर ली । किसी दूसरे दिन वनम वसन्तसेना 
नामकी वेदया च्माई थी, इते वहुतसे उ्यभिचारी मचुप्य वेश्कर उसमे प्राधेना कर रद्‌ थ । क 
देवकर सुञ्चमारीने निदान किया कि सुमे भी एेसा दी सोमाग्य प्राप हो । ्रायुकरे श्रन्तमे मर्क 
यह, पूर्वजन्ममे जो सोमभूति रामक व्राह्मण था ओर तपञ्चरणकरे प्रभावसे अच्युत सवगम द्य 
टुश्राया उसकी देवी ह ॥ २४६-२५६ ॥ वदाकी उकछष्ट ५ विताकर उन तीना. भाः 
जीव बहाने च्छुन होकर रलघ्रयके समान तुम प्रसिद्ध पुर्पाथैके धारक युधिष्ठिर, भीमसेन ए 
रुन हुए दो | तथा धनश्री श्रीर्‌ मिश्रके जीव प्रशंसनीय पराक्रमकरे धारक नङल एवं सदव 
ण्‌ हँ} इनकी कान्ति चन्द्रमा शौर सूये समातं । सुकृमारीका जीवर कमस्पिल्य नगरम्‌ व्क 
राजञा द्रपद्‌ ओर रानी दृटस्थकि द्रीपदी नामकी पुत्री हुड ह । इस प्रकार नमिनाथर भगवान पा 
यदे हु ्रपने भवान्तर्‌ सुनक्रर पाण्डवोने नेक लोगोके साय संयम धारण 1 लियासो ठीक 
ह है क्वोरि सन्तन वन्ुषना यही द । युणरूपी श्राभूषणको धारण वरनेवाली इन्त नुगरा 
नया द्रौपदने भी राजिमनि गणिनीके पाम च्च दीश्रा धारण कर्‌ ली] भन्तमे तीनो अ 
मालयं स्वरनमे उन्पन्न दए अर वहे न्युन शोकर निःसन्देट समस्त वर्ममलमे रहति सा माप 


द्विसप्रतित्मं पये र्‌ 


विश्रकर्ममंछा सुक्िमेप्यन्त्यसंायम्‌ । पन्चापि पाण्डवा नेमिस्वामिनामदहितर्ंय" ॥ २६६ ॥ 
विष्य भाक्तिकाः काध्चित्समाः सम्प्राप्य भूधरम्‌ । शाथ्ुञ्ञयं समाढाय योगमातपमास्थिता. ॥ २६७ ॥ 
तम्र कौरवनाथस्य भागिनेयो निरीक्ष्य तानू 1 कूरः कुथंवरः स्त्वा स्वमातुरुवधं क्रुधा ॥ २६८ ॥ 
श्रायसान्यधितप्तानि सुङ्टादीनि पापभाक्‌ । तेपां विभूपणानीति इरीरेषु निधाय सः ॥ २६९ ॥ 
उपसर्ग व्यधोत्तेपु कौन्तेयाः प्रेणिमाभ्रिता. । श्रु्धध्यानाभिनिदग्धकर्मँधा. सिदधिमामुवन्‌ ॥ २५० ॥ 
नङ्क: सष्देवश्च पच्चमानुक्तरं ययौ । भश्रकोऽपि सम्प्रापदूजैयन्तं धराधरम्‌ ॥ २७१ ॥ 
नवरन्धर्तुवपैु चतुटिवससंयुतैः । युतेषु नवभिर्मासैविदारविधिचिच्युतौ ॥ २७२ ॥ 
पश्वातपत्चदातैः साधं संयन्ता त्रिभिः । मासं योगं निरुष्यासौ हताघातिचतुष्ककः ॥ २७३ ॥ 
घ्ापाडमासि स्योत्लाया पक्षे चिन्रासमागमे । शीताः सप्तमीपूर्वरात्रौ निर्वाणमाक्तवान्‌ ॥ २७४ ॥ 
तदा सुराधिपाः श्राप्य कल्याणं पञ्चमे परम्‌ 1 विधाय विधिवद्धक्तथा स्वं स्वमोकः९ पुनर्ययु ॥ २७५॥ 
सग्धरा 
दाक्रा्या ज्यो्नि दराठमरपरिददा वाहनेभ्योऽवतीणा- 
स्तूर्णं मूर्धावनश्नाः स्ततियुख्रसुखाः कद्मरीभूतष्टस्ताः 
-वस्तान्तर्ध्यान्तधान्न" प्रणिहितमनसो यस्य पादौ प्रणेमुः 
कषेमं श्रीमान स्‌ नेमिन्न॑टिति वरयत धान्तवोधप्रसिद्धमै ॥ २७६ ॥ 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
प्राक््चिन्तागतिरावभावनु ततः कल्पे चतुर्धऽमरो 
जज्तेऽस्मादपराजित. क्षितिपतिर्जातोऽच्युतेन्द्स्तनः 
तम्माव्सोऽजनि सुभ्रतिष्टनृपतिर्देवो जयन्तेऽन्वभू- 
दासीदन्र मषटोदयो हर्छिलव्योमामरेन्दुजिनः ॥ २७७ ॥ 





~~--++~-- ~ ~---- ~ 


रप्र करेगे ! लिन्द श्ननेक उत्तमोत्तम ऋद्धियो पराप्त हृ दँ श्रौर जो अतिशय भक्तिसे युक्त है पसे 
पोचों पाण्डव कितने ही वर्पो तक नेमिनाथ भगवान साय चिहार करते रदे शरीर श्नन्तमे शतुखय 
पर्यततपर जार ्रानापन योग लेकर विराजमान हो गये । देवयोगसे वदां दुर्योधनको भानजा 
ुयैवर' अ! निकला चह श्रतिशलय दुष्ट था, पाण्डर्बोको देखते टी उसे अपने मामके वधका स्मरण 
दो श्नाया जिसमे करद दौकर उख पापीने उनके शरीरोपर श्रभ्निसे पाये हुए लके ङ्द श्रादि 
आभूपण रुवकर उपसग क्रिया । उन पवां भाठयमिं इन्तीके पुत्र युधिष्ठिर, भीम श्रौ ्र्जुन तो 
घ्रपकश्रेणी चद्कर छु ध्यान रूपी श्रमिक द्वारा कर्मरूपी इन्धनको ललाते हुए मुक्त शअरवस्याका 
प्रप्र टु गौर नल तथा सहदेव सर्वाधसिद्धि विमानमें उन्न हृष्‌ । इधर अरासत नेमिनाय 
स्वामी भी गिरनार पयेत्तपर जा विराजमान हुए ॥ २६०-२७१ ।) उन्दने छह सौ निन्यानवे वं नी 
मदीना चेर चार दिन विहार जिया । फिर चिदार्‌ होकर पाच सो तनीस सुनिये साथ पक 
दीने तकं योग निरोधरर प्राप शुरू समीक दिन चित्रा नश्नुत्रने रात्रिक प्रारम्ममे ही चार 
स्रधानिया कर्मोकि। नासतच्छर मोश्न प्राप्न का ॥ २०५२-७ ।। उत्ती समय इन्द्रादि देवोनि श्राफरर 
टी मक्तिमे चिधिपृचक्र उनके पंचम चस्याणका उल्नव किया श्रौर तदनन्तर {वे सव श्रपने-श्रपने 
म्धानरो चन गवर {1 २५५ ॥ 

लदररमह् स्रावालमे त्रपनी-घ्रपनी मव्रारििायं नीनि उनर पदै, जिन्टनि रात्र 
पने म्फ सु लिव ट, लिने खस स्तृनियतरः पटद्नसै णव्खायमान षो स ह. चिनलेने दोर्ना 
हव तात लिय द्‌ ओर निनका चिन श्रच्यन्न स्थिर पमे ट्र नादि प्रदेव हिने च्मोमि 
नससत्मर रते ड नया जिन्ानि श्रषने तेजसे हद्यच्त नमस्त प्रन्य्नर नष्ट दर दिया तमे श्रीमान 
मेमिय मनमन फेवन््रानदी प्राप्रिर निष्‌ धम चद शीतर ष्टी रत्याप व्रर्‌ ८६ । नमिन. 

१ भ्यानम्‌ । 

1, 
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२६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सा रक्ष्मीः सकरामराचितपदाम्भोजो ययायं विसु- 

स्तत्कोमारममेयरूपविमवं कन्या च सातिस्तुतिः 
धीसान्स्षमिदं जरन्तणक्षमं मत्वाम्रहीत्संयमं † 

धत्तां केन न धर्म॑चक्रमभितो नेमीश्वरो नेमिताम्‌ ॥ २७८ ॥ 
सुभावुरभवत्तः प्रथमकल्पजोऽस्माच्च्युतः । 

खगाधिपतिरन्वतोऽजनि चतुर्थकस्पेऽमर, । 
वणीखजनि शाद्ुवागनु सुरो मष्ाद्चकज- 
स्तनोऽपि नवमो चरोऽनु दि विजस्ततस्ती्थत्‌ ॥ २५९ ॥ 


म्रहर्पिणी 
प्रायासीद्धतरसायनस्वृतीये 
शभ्रेऽभूदनु भववारिधौ भमिता । 
भूयोऽगृदर्पतिरत् यक्षनामा 
`  निनांमा शरुपतिसुतस्ततोऽश्ताशषीः ॥ २८० ॥ 


वसन्ततिलका 
तस्मादभून्मुररिषुः इृतदुनिदाना- 
श्क्रश्षरो हतविरुदधजरादिसन्धः । 
धर्मोद्धवादयु भवन्‌. चहुदुःखमस्मा- 
निर्गत्य तीथ॑करदनर्थविघातकृत्सः ॥ २८१ ॥ 
द्रोदान्मुनेः + पर्पचः स ऊुधीरधोऽगा- 
चद्मीज एव तपसाऽऽप्य च चक्रिटक्ष्मीम्‌ । 





नाथ भगवानक्ता जीव पदले चिन्तागति विद्याधर हुमा, फिर चतुथ स्वर्गमे देव हुश्रा, वरदो से श्राकर 
श्रपराजित्त राजा हुश्ना, फिर अच्युत स्वगका इन्र हु्रा, वर्दोसे च्राकर सुप्रतिष्ठ राना हज फिर 
जयन्त चिमानमे अदमिन््र हुश्ा श्रौर उसके वाद्‌ इसी जम्वूद्रीपमे महान्‌ वैमवको धारण करनेवाला, 
हरसि्विशरूपी आकाशका निर्मल चन््मास्वरूप नेमिनाथ तीर्थकर हुमा |) २७७ |} यद्यपि भगवान, 
नेमिनायकी वह्‌ लच्सी थी कि जिसके द्वारा उनके चरणकमलोकी समस्त देव पूजा कसते थे, उनी 
वद्‌ छृमारावस्था थी कि जिसक्रा सोन्दयेरूपौ पेयं श्रपरिमित था, श्रौर वहं कन्या राजीमत्ति थी 
कि जिसकी श्नत्यन्त स्तुति हो रदी थी तथापि इन बुद्धिमान्‌ सगवानने इन्‌ सवक जी ठृण़ समान 
छोडकर संयम धारण कर लिया सो ठीक दी है क्योकि ठेसा क्या कारण ह कि जिततसे भगवान्‌ नेमि- 
नाय धर्मचक्रके चारो ओर नेमिपनाको-चक्रधारापनाको धारण न करे १ ॥ २७८ ।। वलदेवका जीव 
पदे मानु हुमा था, फिर पते स्वर्गमे देव हज, बदोसे च्युन होकर विद्याधयेका राजा हृग्र, 
पिर वतु स्र्ममे देव दुध्रा, इसके वाद्‌ शाद्ध नामका मेठ हुचा, किर मदक स्वरगम देव दशर, 
फिर नेयो बलभद्र हरा, उसके वाद्‌ देव श्ना, श्रि फिर नीथक्रर्‌ दगा] 1 २७६ 1} छृष्णक्न जीव 
पहले यमृत्तस्मायन दुखा, फिर तीरे नरके गया, उमफे वाद्‌ मंसार्‌-सागस्म वटुन भारी भ्रमणव्रर 
यश्च नासका गस्य हु्ा फिर निर्नामा नामका राजपुत्र हुश्रा, उसे वाद्‌ देव जा श्वा उमे 
प्न बुरा निन करनेर दारण अपने शत्र जरामन्यकरो मारनवाल, चक्क स्वामी छृष्ण नामका 
नासा्यण हुआ, दके वाद्‌ रवम नरके उत्यत्र होनेके कारण बहुन दुक यभव कटु 
मर्‌ स्न वतसे निकलकर समस्त अनर्थका व्रियान करनेवाला नीय होना ॥ 5०४ 


+~ ^ 








१ मोदरयनः कण्डाटरः 1 





द्विसप्रतितमं एषं २७ 


ध्द्र॑स समाप तदपाम्तपरिरहाणा 
माछ्रध्वमस्पमपि पपिधियापकारम्‌ ॥ २८० ॥ 
व्वाणूरमेणमिव यो हतवान्‌ हरिवां 
करश्च कसमिव चादानिरन्वभत्सीत्‌ । 
म्युर्ययादन दिषु दिद्युपाख्माजौ 
तेजस्विना कथमिष्टास्तु न सोऽग्रगण्यः ॥ २८६ ॥ 


शिखरिणी 


अरासन्धं हत्वोर्जितमिव गजं क्लौर्यनल्यधि- 
गंजारिवां गर्ज्‌ प्रतिरिपुजयाद्विश्वविजयीः । 
चिग्यण्डां निष्खण्डां करविष्टतदृण्डोऽप्रतिहतां 
यथापाद्रास्ये गाः किक लु स गोपोऽन्वपि ततः ॥ २८४ ॥ 


मारछिनी 
मालिनी 
क सकरग्रुदायरुष्वसनात्साद्धुतश्री. 
छ च स शुवनवाद्यो ह हरेसंरनाद्ाः 1 


स्वङृनतिधिविधानात्कस्य करं याच्र न स्याद्‌- 
भ्रमति हि भवचक्र चक्रनेमिक्रमेण ॥ २८५ ॥ 


वसन्ततिरका 


यप्वायुराप च्दाममरयमयान्स्यनाम 
ग्वास्माद्रधाऽगमदमा धतराज्यभारः । 

तद्धीधनाः कुस्त यतनमखण्डमायु- 
न्धं प्रति प्रतिपदं सुखशिप्सवश्चैत्‌ ॥ २८६ ॥ 


करण जीवने चाण्डाल श्रवस्थामे मुनिर साव द्रोह किया था द्ूसलिए ब दुर्बुद्धि नरक गया श्रौर्‌ 
उनी कारणे नपञ्नरणे हाप राग्यलदमी पाकर अन्तमे उस्फे विनाशो प्रप्र दुरा इसलिपः 
श्राचाययं कहते दै कि परिग्रधका त्याग करनेवाले युनिरयोका पाप-चुदधिसे थोदा मी ्रपकार मत फरो 
1 २२२ ॥ जिम प्रफार सि्‌ ह्रिणको मार डालना ह उसी प्रकार जिसने चरमो मार एाला धा, 
निम प्रकार थर केम ( कासे ) कै इकह-टकदे प्रर दातना ह उती प्रका जिसने फंसफे { मधुराफे 
राज्ञकें ) दकदे-टफड ऋर खाले ये श्रौर जिस्परन्नर मृत्यु वालक्का हरण कर्‌ सैन्द्र जसी प्रकार 
जिसने युद्धम शिघ्युपालका द्रण करिया था-उसे पराजित फिवाधा। एमा श्रीष्प्न नारायण भला 
प्रतापी मनुप्योमे सव्रमे यस्य वोन ?।॥ २८३॥ चिम प्र्नर्‌ सिह वलवान्‌ वाथके जीनकर 
गरनना ह्‌ उसी प्रकार शुरथीरनाक सार श्रीकप्णने श्चतिनय वलवान्‌ चरानन्यका जानप्‌ गरजना 
फी यी) रन्न अपने समस्त एत्रुखकि जीत तिया था दमलिषए् च विश्वविजयी शंषलाव्र ये नया 
जिस प्रवर शन्टोमे वाल प्रवस्यामे यार्याकी र्नाद्धीथी शसलिए्‌ गोप फटलायेये उसी प्रसर 
एन्दो तरुण श्रवन्त्यामे भी दायं केवल एर द्रण्ड भारणरर रिम हाया अधितित दख एीन 

ण्ड च्ररण्ट भूमिरी स्ताफोधी परल्षि चादमे भीवे गोप ( पृरयि्रीर स्रत ) षले ये 
॥ = ॥ देग्यो. फटी त्ति मीह्प्नरा सनदे नमस्त शप्रो ना पेये उन श्नप्र्यप्तरी 
समौ प्राप्ति दुर्‌ थौ अर कदा समन्त जगन जुदा म्ध्कर निर्खन वने नया समूल नान दुमा 
सदोष पयोकि एन समरन अपन पिय दण भर्म छलना किनि ववाम प्रत्र दता ६4 
यथने ऋैत्गरय्या चछ परिमिन्ण दहन चरर धूपा श क्प्यादू अ 1 देयो, भाह्ये 





५९८ महापुराणे उत्तरपुरणम्‌ 
अवुष्ट्य्‌ 


स्मैव सीथ॑सन्ताने ब्रह्मणो धरणीशितुः ! "चृडादेन्याश्च संजजते ब्रह्मदत्तो निधीशिनाम्‌ ॥ २८५ ! 
द्वादश्चो नामतः सक्तचापः सक्ष्राताब्दकैः । परिच्छिन्नप्रमाणायुस्तदन्ताश्चक्रव्तिनः ॥ २८८ ॥ 


इत्यापे मगवद्रुणभद्वाचायंप्रणीते त्रिपष्टिरक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमितींकर-पञ्मनाम- 
वर्दैच-फष्णनामाधंचक्रि-जरासन्धप्रतिवासुदेव-बरह्मदचसकरचक्रवर्तिपुराण 
नास द्विसप्ततितमं पवं ॥ ७२ ॥ 


--+- ०२३१० ~+- 


हले नरक आयुका वन्ध कर लिया था श्रौर उसके वाद्‌ सम्यग्दर्शन तथा तीथकर नामकम्‌ प्रप 
किया था उसीलिए उन्हे राज्यका भार धारण करनेकं वाद्‌ नरक जाना पड़ा ] श्राचार्य कहते ह मि 
ह बुद्धिमान जन ! यदि श्प लोग सुखकर अभिलापी हँ तो पद्-पद्पर च्यु वन्धके लि 
अखण्ड प्रयत करो अ्रथौत्‌ प्रत्येक समय इस वातका विचार रक्लो कि शअह्युभ आयुका वन्ध ता 
नही हा रहा है ॥ २८६ ॥ इन्दी नेमिनाथ भगवानक्रे तीरथमे ब्रह्मदत्त नामका वारहवो चक्रवर्ती टा 
था बद्‌ नद्या नामक राजा मरौर चुडदिवी रानीका पुत्र था, उसक्रा शरीर सात धुप चा था अर 
सात सो वर्षकरी उसकी श्रायु थी । बह सव चक्रवर्नियोमे अन्तिम चक्रवती था--उसके वाद्‌ फो 
चक्रवती नदी हुखा ।। २८७-र८त ॥ 


दस प्रकार श्प नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणमद्राचा्यप्रणीत त्रिपश्िलक्तण महापुराणे संरमं 
५ € 11 [१ 

नेमिनाथ तीथकर, पद्म नामक वलेभद्र, कृष्ण नामक्र अर्धंचक्रवतीं, जरासन्ध प्रततिनारा्रण भार 
तरह्यदत्त नामक सकल चक्रघतीकरे पुराणका वणेन करने वाला वहस्तरवो पव समाप्त हृश्रा | 


~+ 


== ~ ~~ ~ ~~~ ~ 





१ वदृषादेष्ाम्ः त° । 


त्रिसएतितमं पव 


१स पातु पाश्वनाथोऽम्मान्‌ यन्महिभ्नैव अधरः } न्यपेधि केवर भकतिभोगिनीखग्रधारणम्‌ ॥ १ ४ 
धर्मकरतातपन्रं ते सूते शिश्वविसर्पिणीम्‌ । छायां पापातपष्ष्टास्वधापि किर केचन ॥ २ ॥ 

सर्व॑भापा भयद्धापां सत्या सर्वोपकारिणीम्‌ ! सन्तः श्रण्वन्ति सन्तुष्टाः खलखास्ताञ्र न जातुखिन्‌ ॥ २ ॥ 

अनमिष्यक्छमादाप््या देव * तीर्थकरा. परे ! स्वमेव व्यक्तमाष्टात्यो वाच्या ते साघु तत्कथा ॥ ४1 

कुमार्मचारिणी यस्माय््मात्सन्मार्गधारिगी 1 तचे धर्म्या कथां वषये भव्यानां मोक्षगामिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

जम्बूविशेपणे द्वीपे भर्ते दक्षिणे मदान्‌ । सुरम्यो पिपचस्तच्र विस्तीर्णं पोदनं पुरम्‌ ॥ ६ ॥ 

रक्षितास्यारचिन्दाख्यो विख्यातो चिक्रमादिभिः । पिग्रियुस्त समाध्रिस्य प्रजापत्तिमिव प्रजा. ॥ ७ ॥ 

तत्रैव विश्वभूत्ाप्योऽ ब्राह्मणः श्रुतिदयाखविव्‌ 1 ब्रादण्यनुन्धरी तस्य भ्रत्य श्रुतिरिवापरा ॥ ८ 1॥ 

भभूतामेतयोः पुत्रौ विपारतकृतोपमौ । कमटो सरभूनिश्च पापधर्माविवापरो ॥ ९ ॥ 

चरुणा ज्यायसो भार्या द्विनीयस्य वसुन्धरी । मन्त्रिणे तौ महीपस्य कनीयाज्नीतिचिरायोः ॥ ५० ॥ 


'प्रथानन्तर-घरणनद्र श्रार भक्तिच्त पद्मावतीकरे ह्वास किया हृ्ा दत्रधारण~उन 
दाना का निपेध जिनकी केवल महिममिदी हश्रा था व पार्षैनाथ स्वामी दम सवकी 
र्ता कर) भव्राध--तपन्चरणरे समय भगवान्‌ पारर्मनाथके उपर कसटक्र जीवने जा उप- 
सर्ग किया था उसका निवारण धरण श्र पद्मावतीने करिया था परन्तु इमी उपमर्मक बीच 
उन्द्‌ केवलत्तान टो गया उसके प्रमायै उनफा सव उपसर्म दर गया आर उनकी लाकात्तर 
महिम। वद गई । केवलक्नाऩ समय होनेवाले महास्यमे धरणेन्र श्रार पद्मावत्तीक्ा क्रयं प्रप 
श्राप समप्तहय गया था। {॥ दह भगवन्‌! चद्यपि श्रापका धमरूपी श्वत छत्र समस्न संसारे 
फलनेचाली दायाफा उत्पन्न करना ह्‌ तो भी श्राघ्र्यं है करिकिनने दी लोग पाप खूपी घामते संन 
रहत रह ॥ २॥ सर्वं भापरा स्प परिणमन करनेवाली, सत्य तथा सवका उपकार करनेवाली श्नापकरी 
दिन्यध्यनिग संतुष्ट हुए नञ्ञन लोग ही सुनतरह-टु्न लोग उमे कभी नदीं सुनत ।॥ ३॥ ट देव 
श्पन्य तीयक्ाका माहास्मय प्रकट नदी ह परन्तु श्रापक्रा मास्य श्रनिश्वय प्रकट ह टसलिए श्रापकीं 
कथा अच्छी तर कटनक याग्य ह्‌ ॥ ‰ ॥ श्राचाय कठतर्हरिदेमप्रमो! चूकि श्रापकी धर्मयुक्त 
कथा इमान निवारण श्रार सन्मार्गका प्रसारण करनेवाली हे अतः माश्नगामी मन्य नीतिं 
लिण उसे स्म्य कटटैगा ॥५॥। 

रमी ज्ष्ीपवेः दद्धिण भरन छत्रम ण्क सुर्य नामका वदरा भारा देख श्नौर उमम यदा 
चिगवृन पादूनपुर नगर ट | ६॥। उस्र नगग्मे पराक्रम श््रादिने प्रसिद्र श्ररचिन्दर नामा राज्ञा 
रम्यक्रनाया उमे पादर प्रजा ण्सी नन्नुष्ट थी लसी कि प्रनापति भनप्रानं श्रादिनायत् पाप 
मतु थी । उती नगरम दर-शास्रफा जाननयाला ण्ठ चिव्वभृनि नामकात्रा्मत रष्ताथा रमे श्रसन्न 

ररनेवालीा दूसरी शति समान श्रनुन्धररी नामक उसरी ब्राह्मणी यी ।[5-ना उन शाने पमं शरीर 
मस्भूनिनामक्डापुत्रयना चित्र आर जमनम चनाये ह्ये समान थ प्रयता दृनरे पाप जीरं 
पम समान तान पटने य। ६} उम्टमी सीकानामत्रस्मणा था यार मन्भूनि्यी न्दत्‌ नाम 
यन्दृन्धयाया। चदार्ना गरि मन्य जार श्न ददा मम्भ नीनिसो श्रच्या रानि 


~+ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 











१ ० पुनत निषिद्धौ अन्यम" एकलदुदन्ननः ग्गर्‌ मन्य व व्यय दूत 
गापोय न्तु -य्दरष्य दः फगा ए्वादमगया प्रदन्ता सरसद्याघ्नं चण. | (ष्पप्र्दनुन्नण्‌ द 
भ्या भसनद्द प्रप सापन्ठनसोऽ्प शो (षदः प्दपवदमश ~ पग) द -म्गात्‌ । पद्ाच्द; 
ता नान्यु ददान णन दुर ॥ ९ दष्क सल [ ३ दन्द क, ग~] 


४३० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


वसुन्धरीनिमित्तेन सदाचारं सतां मतम्‌ । मरुभूति दुराचारो जघान कमढोऽधमः ॥ ?) ॥ 

मलये ऊुञ्जकाल्याने विपुर सद्छकीवने । मरुभूतिरभून्खरस्वा वच्रधोपो दिपाधिपः ॥ १२॥ 
वरुणा च श्रता तस्य करेणुरभवस्मिया 1 तयोस्तस्मिन्वने प्रीत्या काले गच्छत्यतुच्छके ॥ १३ ॥ 
अरविन्दमहाराजस्त्यक्तवा राज्यं विरज्य सः । सम्प्राप्य संयमं सार्थेनामा सम्मेदमीदितुम्‌ ॥ \५॥ 
वजन्वने स्ववेखाया प्रतिमायोगमागमच्‌ । नो्हुते नियोगं स्वं मनागपि मनस्विनः ॥ १५॥ 
विखोक्य तं महानागचि १प्रस्तुतमदोद्धतः । इन्तुमभ्यु्यतस्तस्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ ९६॥ 
वीक्ष्य वक्षःस्थले सक्षान्मक्चु श्रीवत्सरान्छनम्‌ । स्वपू्वभवसम्बन्धं प्रव्यक्षीक्रुत्य श्शरेतसा ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्भाक्तनसौहार्गास्रतोपी जोपमास्त सः । तिर्यज्वोऽपि सुहृद्धावं पालयन्त्येव बन्धुषु ॥ १८ ॥ 
धर्मतच्वं सुनः सम्यग्तन्वा तस्सात्सहेतुकम्‌ । स प्रोपधोपवासादि श्रावकनतसग्रषटीव्‌ ॥ १९॥ 
तदा म्रश्ेति नागेन्द्रो भभश्षाखाः परर्दिपेः । खादस्तृणानि शुष्काणि पत्राणि च भयादघाव्‌ ॥ २० ॥ 
उपरारफालनाक्षेपद्विपसदह्वातघघ्ितम्‌ । पिवेस्तोयं निराहारः पारणायां महावरः ॥ २१ ॥ 

चिरमेवं तप. कुर्वन्‌ क्षीणदेहपराक्रमः । कदाचित्पातुमायातो वेगवत्या हदेऽपतत्‌ ॥ २२ ॥ 

पद्भे पुनः समुत्थातुं विदिते्ोऽप्यश्तुवन्‌ । कमडेन छुद्तेन कुच्छुटाहित्वमीयुपा* ॥ २२ ॥ 
ूर्ववैराजुचन्धेन °दष्टो निनंष्टजीवितः । अभूत्कस्पे सहारे पोढद्ान्ध्युपमायुपा ॥ २४ ॥ 

तन्न भोगान्यथायोग्यं सुक्स्वा प्रान्ते ततश्च्युतः । द्वीपेऽस्मिन्‌ भाग्विदेहेऽस्ति विपयः पुष्करावती ॥२५॥ 





था ॥ १० ॥ नीच तथा दुराचारी कमन बसुन्धरीके निमि्तसे सदाचारी एवं सल्ञनोके प्रिय मर्‌ 
भूतिको मार डाला ॥ ११॥ मरुमूति मर कर मलय देशके छव्जक नामक सकीके चदे भारी वरन 
वञ्नधोप नामका हाथी हु्ा । वरुणा मरकर उसी वनमे हथिनी हुड शौर वजरघोपके साथ क्रीडा 
करने लगी । इस प्रकार दोनोका वहूत भारी समय प्रीतिपूयैक व्यतीत दो गया ॥ १२-१३ ॥ किसी 
एक समय राजा अररविन्दने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया श्रौर संयम धारणकर सव संघकं साथ 
घन्दना करनेके लिए सम्मेद शिखरकी च्रोर प्रस्थान किया । चलते-चलते वे उसी वनमे पहुचे प्रर 
सामायिकका समय दोनेपर्‌ प्रतिमा योग धारणकर चिराजमान दो गये सो ठीक दी हं पर्योि 
तेजस्वी मनुष्य श्नपने नियमका थोड़ा भी उहद्वन नहीं करते दै १४-१५ ॥ उन्दे देखकर, जिस 
दोनों कपोल तथा ललाटसे मद्‌ भर रहा हे ठेसा वह मदोद्धत महादाथी, उन प्रतिमायोगके धारकं 
छरविन्द्‌ सुनिरलको मारनेके लिए उयत हृत्रा ॥ १६ ॥ परन्तु उनके वक्षःस्थल क जो वत्सक 
चिह था उसे देखकर उसके द्दयमे अपने पूर्वेभवका सम्बन्ध साक्षात्‌ दिखाई देन , लगा ॥ १८ ॥ 
मुनिराजमे पूवैजन्मका स्नेह होनेके कारण वद्‌ सदादाथी चुपचाप खड़ा दो व सो ठीक ही 
क्योकि तिर्यव्च भी ता चन्धुजनोमे सैत्रीभावका पालन करते हैँ ।। ८ ॥ उस दाथीने उन 1 
हेतु पूर्वैक धर्म॑का स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोपधोापवास श्रादि श्रावक व्रत प्रण किये ॥ ! ९ 
उस समयसे वद हाथी पापतते उरकर दूसरे दाधियोकिं द्वारा तोड़ हुदै च्तकी शाघाश्रौ ओर सूः 
प्तोका खाने लगा ।। २० ॥ पघ्यरोपर गिरनेसे ्रथवा दायि्योकि समूहं संघटनसे जो पानी 
म्ासुक दो जाता था उसे ही वह्‌ पीता था तथा प्रोपधोपवासके वाद्‌ पारणा करता रा । उस प्रक 
चिरकाल तक नपर्चरण करना हुच्रा चह महावलवान्‌ दायी श्रत्यन्त दुल हय गया | किमी ए 
दिन्‌ बह पानी पीनेफे लिए वेगचती नदीके दहमं गया था कि वरा कीचड्म गिर गया। यदपि 
कीयड्से निकलनेक लिए उमने बहुत भारी जयम क्या परन्तु समर्थं नदी दो सका । वर्ह 
दुराचारौ कमरा जीव मर कर छ्क्कट सोप हृश्रा भा उन. पूव पयाय वर्क कारण उस 
हाधीको काट खाया जिससे वह्‌ मरकर सदार स्वरम सोलद्‌ सागरकी श्रायु ब्राला देव 
हृश्रा 1 २४२५ ॥ यद्रायोस्य रीनिमे वहोके भोग्‌ भाग कर वह श्रायुक शनम ५ 
न च्यन हभा श्रौर उमी अन्वृहरीपके पूर्वं विदेह धर्मे जो पुष्कलावती द ह उन 


स ५ य 
 त्रि्प्ठुन लर । त्रिपला गर | २ चेतनः खण मरो मर | दे-मेगुाष० 1 ४ ८6) 





निसप्रतितमे पै ४३१ 


नस्तैचराचटे राजा भिलोकोचमननासनि । पुरे वियुद्रतिवियाधरेशस्तस्य चमा ॥ २६ ॥ 
वि्न्माखा तयोः सनु. रटिमवेगाख्यया ¶ जनि । सम्पू्णय्रौवनो धोमान््रस्यासन्नमवावधिः ॥ २७ ॥ 
समाधियुक्तमासाय सुनि सम्प्राप्य सप्रममर्‌ 1 गृदीतसव॑तोभद्रप्र्स्युप्रोपवासकः ॥ २८ ॥ 
१परेचयुदिमगियंद्िगुहायां योगमावधत्‌ । प्रा्तपूमप्रभादुःखङ्क्करो रगपापिना ॥ २९ ॥ 

ततदच्युतेन भूस्वाजगरेणारोक्य कोपिना । निगीर्गोऽच्युनकल्पस्थे विमाने पुप्करेऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
दवाविशव्यव्चिमानायुस्तदन्ते पुण्यसारथिः । द्वीपेऽपरे विदे्ेऽस्मिन्‌ विपये प्रस्तके ॥ ३१ ॥ 
महीपोऽश्वपुरधीदो चञ्चवीरय॑स्य भूपतेः । विजय्ाया्च तहेव्या वद्भनाभिः सुतोऽभवत ॥ ३२ ॥ 
स चक्रटक्षितां खक्ष्मीमष्रुण्णां पुण्यरक्षित. 1 सुक्त्वाप्यवृसुवन्भोक्तुं मोक्षरक्ष्मी ससुयतः ॥ ३३ ॥ 
कषेमद्ुराख्यभद्ारकस्य चक््राव्जनिगंतम्‌ । धर्माश्धनरस पीत्वा त्यक्तादोपरसस्षृ्ः ॥ ३४ ॥ 

सुतं स्वराग्ये घुस्थाप्य राजभिच॑हुभि" समम्‌ । संयमं सममात्सस्यक्सर्वररवानुकम्पनम्‌* ॥ ३५ ॥ 
प्राक्तनोऽजगरः पष्टनरके नजुमाश्रत. । द्वाविदात्यवन्धिसद्भधानजीवितेनातिदु.खितः ॥ ३६ ॥ 
चिरात्तस्माद्विनिगंत्य कुरङ्गार्यो चनेचर. । कग्पयन्यनसम्भूतान्‌ सम्भूतः स्वदे्िनः ॥ ३७ ॥ 
वियसितार्चध्यानस्य विध्तातपनस्थितेः । तस्य स्यक्तदारीरस्य धारीरररशाटिन. ॥ ३८ ॥ 
तपोधनस्य चकरेशो * धोरं कातरदुस्सष्टम्‌ । उपसगं स्फुरदैरः स पापी बहुधा भ्यधात्‌ ॥ ३९ ॥ 
ध्मध्यानं प्रविरयासौ समाराध्य सुरोचमः । ससुत्प्. सुभदारये सदृद्टमध्यममध्यमे ॥ ४० ॥ 





~~ ~~~ ~ ~~ ~ 
------ ~~ 


विजये पवेन पर विद्यमान त्रिलोकोत्तम नामक नगरमे वरहो राजा विद्युदूगति श्रौर रानी चिद्य- 
न्माला के रदिमवेग नामकः पुर हृश्रा । जिसके संसास्की श्रवधि श्रलयन्त निकट रद गई है रेते 
उम वुद्धिमान्‌ ररिमवेगने सम्पूणं यौवन पाकर समाधिराप्त ुनिराजके समीप रीना धारण कर 
ली तथा सच्ेतोमभदर दि प्रषट उपवास धारण क्वि ॥ २५२८ ॥ किसी ण्क दिनि वह हिमगिरि 
पर्वती राहामे याग धारण कर विराजमान था कि उतनेमे जिस छच्छृट सर्पने चन्नधोप हाथी 
को काटा था वदी पापी धूमग्रभा नरकके दुःख भोग कर निकला श्रौर्‌ वर्दी पर श्रजगर हसा धा। 
उन सुनिरानका देखते दी श्रजगर त्रोधिन हुमा श्वीर चन निगल गया निसति उनका जीव प्रच्युत 
व्वगङ पुष्कर विमानमे वाइ सागस्की स्रायुवाला देव हुश्रा । वर्की प्रायु समाप्त होने पर्‌ वह 
पुण्यात्मा, जज्बृहटीप क परिचिम विदेह श्षनमे पद्मनामक्र देल सम्वन्धी श्चश्चपुर नगरमे वहो 
राजा वद्धवीयं "रौर रानी विजये वन्ननाभि नामका पुत्र हु परा | २६-३२ ॥ पुण्यके द्वारा रन्चित 
टा चम्ननाभि, चक्तवर्नकी श्रखण्ड लद्मीका उपभोग क्र भी संतुष्ट नदी हृश्ा इमलिप्‌ मोन्न- 
लदमीका उपभाग रने लि्‌ च्यत हुञा । ३३ ॥ उमने श्रेमंकर्‌ भद्रके गुम्व-कमलसे 
निकले हुए धर्मरूप श्न रसा पानकर श्नन्य समस्त रसोकी उच्छा दो दी तथा च्रपने राव्य 
पर प्फ स्थापित चर श्वनेक्‌ रालाश्रे सायर ममस्न लीर्वोपर श्रनुकम्पा करनेवाला संयम 
प्रच्छ त्तर धारण कर लिया ॥ दष्-देष | कमठका जाव, जा करि पर्ने अजगर हया या मरकर 
एने नरकं उनपन्न द्रा ओर वर वार सागर नक अप्वन्न टुः भागना रहा 11३६्‌॥। निगल 
पाद्‌ यहो मे निफ्ल फर कुप्त नाममा भील हुजा । वद्‌ भील उन यने उन्पन्न हृष्‌ समम्न कर्न 
स्पिन परना रना धा 11३५ किसी पक द्विन जरी सन्वन्धी चलमे मोभागमान नथा गारीपमे म्न 
तोरन चानि नेपम्यी चक्रयर्नी वखनामि श्रानवान दोरक उम वनने तापन योगमै यिरा्मानि 
प1 रनद दर्ननेदमिन्यातैर भप्त च्ठाद एवे पापौ भीलन उम युनिगन षर पायर उनि 
सस रमनीय पनेर प्रकर्या भवकर्‌ उमम क्रिया 1६न-31। ज्कः सुनिल कीच भरमप्वानमे 
्रसकर नथा "न्य नर्‌ ्पारापना्रोजी घाराधना कन्‌ नुग्दध नान्त प्मप्यमद्मयेयन्म माम 


भगा -+ ४) = ए भक स त्त क्‌, [ 
१-र न गास्यिलवने त० (पन्ानय) -गप्रतगान्यणपने मना न २ एति =^ 1} सन्वद् 
॥) ४। ५ 

+ { १ पन्य 


४३२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सक्तविदातिचाराद्रिमेयायुदिव्यभोगभाक्‌ ! ततदच्युतोऽस्मिन्‌ द्वीपेऽसौ जम्बभूरुहभूपिते ॥ ५५ ॥ 
कौदाटे विपयेऽयोध्यानगरे कादयपान्वये ! दृक्ष्वाकुवंशजातस्य वच्नव्ाहुमष्टीश्टुतः ॥ ४२ ॥ 

सुतो देव्यां प्रमह्कयमानन्दाख्योऽजनि प्रियः 1 स सम्प्राप्तमहामाण्डरिकस्थानो महोदयः ॥ ४६ ॥ 
स्वस्य स्वामिदिताख्यस्य "महतो मन्त्िणोऽन्यदा । श्वाचा उवसन्तमासस्य नन्दीश्वरदिनाष्टके ॥५१५॥ 
पृजां निवंच॑यन्द्रष्टुकामं तच्र समागतम्‌ । विपुखादिमति दष्टा गणेदों प्रध्याश्रयः ॥ ४५ ॥ 
अभिवन्य समाकण्यं सद्धं सवंशम॑दम्‌ । भगवन्‌ किच्चिदिच्छामि श्रोतुं मे संरायास्पदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अचेतने कथं पूजा निग्रहासुम्रहच्युते 1 जिनविभ्वे कृता भक्तिमतां पुण्यं एरुत्यसौ ॥ ४७ ॥ 
इत्य्च्छदसौ चाह सदेत्विति वचस्तदा ! णु राजन्‌ जिनेन्द्रस्य चैत्यं शेत्याखयादि* च ॥ ४८ ॥ 
भवत्यचेतन किन्तु भव्यानां पुण्यवन्धने । परिणामससुत्पसिहेतुतवात्कारणं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
रागादिदोपहीनत्वादायुघाभरणादिकात्‌ । “विञुखस्य प्रसन्नेन्ुक्रान्तिदासिञ्खश्रियः ॥ ५० ॥ 
अवर्विताक्ष सूत्रस्य खोकाखोकावरोकिनः । कृतार्थत्वात्परित्यक्जटादेः \ परमात्मनः ॥ ५१ ॥ 
जिनेन्द्रस्यारर्योस्तस्य प्रतिमाश्च प्रपश्यताम्‌ । मवेच्छुभाभिसन्धानभ्रकपों नान्यतस्तथा ॥ ५२ ॥ 
कारणद्वयसाज्निष्यात्सर्वकार्यससुद्धवः । तस्माचत्साधु विकेयं पुण्यकारणकारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तच्कथावसरे रोकन्रयचैत्याख्याङृतीः । सम्यग्बणयितुं वान्छन्प्रागादित्यविमानजे ॥ ५४ ॥ 
जिनेन्द्र भवने भूतां विशति सोऽन्वव्णयत्‌ । तामसाधारभीं शरुतवानन्दः श्रद्धां परां हम्‌ ॥ ५५॥ 
दिनादौ च दिनान्ते च कराभ्यां कृतकुदमखः 1 स्तुवन्नानस्रमुकटो जिनेदान्‌ मण्डले रवेः ॥ ५६॥ 


-----~ ~~~ 


विमानमे सम्यग्दृशन का धारक प्रेष्ठ अहमिन्द्र हु ४०] बह वह सत्ताहैस सागरी श्रयु त 
दिल्य भोग मोगत्ता रहा । आयकरे श्रन्तमे वर्दोसे च्युत होकर इसी जस्बूद्रीपक्रे कौसल देग 
देश सम्बन्धी श्रयोध्या नगरमे कारयप गोत्र उच्ाङजंशी राजा वज्जवाहुं ओर रानी पर्भकरीमे 
रानन्द नामका प्रिय पुत्र हुखा । वड़ा होनेपर वद्‌ महावेभवका धारक सण्ठलेच्र राजा हुभा ॥ ४{- 
४३ ।। किसी एकदिन उसने अपने स्वामिदित नामक महामन्वीके कदनेसे वक्न्तचछतुफी अष्टकः 
पूला कराई । उसे देखनेके लिए वो पर चिपुलमत्ति नामके मुनिराज पधारे । श्रानन्दने इनकी व 
विनयसे बन्दना की तथा उनसे सव जीर्घोको सुख देनेवाला समीचीन धमका स्वरूप पुना श्रार 
तदनन्तर कटा कि हे भगवन्‌ ! सुमे ङ संशय दो रदा ह उसे श्रापसे चुनना चाहता हूं ॥ ४४-४६॥ 
उसने पृष्टा कि जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिमा तो अचेतन हे उसमे भला बुरा करनेकी शक्ति नी 
फिर उसकी की हुई पूजा भक्तजर्मोको पुण्य खूप फल किस प्रकार प्रदान करती हें ॥ ४७॥ दसः 
उत्तरमे मुनिराजने देतु सहित निस्न प्रकार वचन कदे कि हे राजन्‌ ! सुन, यद्यपि जिनेन्द्र भगवन्त 
गरतिमा प्रौर जिनेन्द्र मन्दिर अचेतन है तथापि भ्य जीचोके पुण्य.चन्धके ही कारण ह । ययाथ 
पुण्य वन्ध परिणामो दोता है रौर उन परिणामोकी उध्पत्तिमे जिनेनदरकी प्रतिम! तथा मन्द्र कराण 
पढते दै । चनेन सगवान्‌ रागादि दोपोसे रहित दै, शाख तथा आभूपण श्रादिमे विमुख द! रर 
युखकी शोमा प्रसन्न चन्द्रमकरे समान निर्मल दे, लोक अलोकके लाननेवाले ह, छृतश्तय ह, अटा 
्रादिसे रदित द तथा परमात्मा ह इसलिए उनके मन्दिरों रौर उनकी प्रतिमार््रोका दसन कनः 
चाले लोगोकि द्भ परिणामोमे जसी प्रकपंता टोती ह वैसी अन्य कारणोसि नहीं हो सकन व्याग 
समस्त कार्योरी उसयन्ति न्तर श्रार व्रहिरक् दोनो कारणेति हात्ती द्‌ टसलिष्‌ जिननद्र भगवान 
परिम पुण्यवन्धके कारणमूत दुभ परिगामोका कारण ह यद्‌ वान अच्छी तर्‌ ( लेन याम्य 
।} ४५२ 11 दसी उपदेशक समय उक्त युनिराजने तीनो लोको सम्बन्धी चत्यालवार प्रक 
श्रादिका वर्णन कएना चाहा शौर सव्रमे पहले उन्ोने सूकरे विममे तिन जिन-मनिर। 
विभुरिक्ला अन्धी तसह वणेन क्रिया भी | उम शमाधारण विभूतिका युनकर राजा आननद १ 
ह सद्धा 1 वह उस समयमे प्रति दिनि पदि सौर श्रन्न समयमे दोना हाथ जार्कर जथा 

7 द्‌ वयसा, इत्यपि क्वतित्‌। २ गजा, शत्य कचित्‌ । ३ भालु दत्व एचिन्‌.। # गाधः | 
५ विगरस्यभ्य ल] ६ -नयाषरः ल) 


निसप्रतितमं पवे ४३३ 


{्विल्पिभिः कारयित्वाकंविमानं सणिकाब्वनैः । क्रोडीङृतजिनाधीडभवनं विततद्युति !॥ ५७ ॥ 
शासलोक्तविधिना भथा पूजामाप्टाहिकीं व्यधात्‌ \ चतुसंखं रथावतं सवतोभदसूनितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कल्पवृक्ष दीनेभ्यो टददहानमवारितम्‌ 1 तदिरोश्य जनाः सर्वे वत्मामाण्यात्स्वयच्च तव्‌ ॥ ५९ ॥ 
स्तोतुमारिभिरे भक्तया मण्डर चण्डरोचिपः । तदाम्र्ति लोकेऽस्मिन्‌ बभूवार्कोपसेवनम््‌ ॥ ९० ॥ 
अधान्यदा किरनन्दं सहीय्‌ दिरसि उुद्धबान्‌. । परितं दख्यद्यौवनाधिनां हृदयं द्विधा ॥ ६१ ॥ 
~ तन्निमिचसयुद्धतनिर्वेगो ज्येष्टसुनये । साभिपेक निजं राज्यं दल्वाद्तास्णहं तपः ॥ ६२ ॥ 
यते. समुदगुश्चस्य समीपे वहुभि. समम्‌ । राजभी राजसं भाच परिस्यज्य सुखेश्यया ॥ ६३ ॥ 
साराघनाचतुप्क. सन्विश्ुद्धथैकादश्वाद्रटत्‌ । ्रत्ययास्ती्थंङृन्नान्नो भावयामास पोडश ॥ ६४ ॥ 
यथोक्तं भावयिदयैताक्ञाम बदुध्वान्तिमं शुभम्‌ । चिरं घोर तपः कृष्वा प्रान्ते श्न्तान्तरात्मकः ॥६५५॥ 
प्रायोपगमर्नं प्राप्य प्रतिमायोगमास्थितः । धीरः क्षीरवने धम॑ध्यानाधीनो निराकखः ॥ ६६ ॥ 
कमः प्राक्तनः पापी प्रच्युतो नरकक्षितेः । कण्टीरवत्वमासाय तन्सुनेः कण्टमग्रहीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सोटसिष्टोपसर्गाऽसौ चत्तराराधनाधनः । व्यसुरानत्तकपेदगे विमाने प्राणतेऽमवत्‌ ॥ ६८ ॥ 
तत्र विश्वततिवाराक्िविदहितोपमजीवितः । सार्घारलिन्रयोन्मेयगरीरः श्ुह्छरेश्यया ॥ ६९ ॥ 
ददामासान्तनिश्वासी मनसाऽग्रतमाहरय्‌ । खचतुप्कद्िचपान्ते मनसा सखीप्रचारवान्‌ ॥ ७० ॥ 
आपद्चमक्षितिव्याषठतृतीयाचगमेक्षणः । स्वाचधिक्षेत्रमानाभाविक्रियावरुसदतः ॥ ७१ ॥ 
सामानिकादिसर्वरदिसुधादयानसमवितः । कान्तकामभ्रदानेकदेवीकृत्तसु चाकर ॥ ७२ ॥ 


[1 





सुक्ट शकार सुयके विमानमे स्थित ज्जिनश्रतिमाप्मोकी स्तुति करने लगा । यदी नही, उसने कारी- 
गसो दारा सपि शोर सुवणेका एक सूय-चिमान भी वनचाया श्रौर्‌ उसे मीतर फेलती हुई कान्तिका 
धारक जिन-मन्धिर यनवाया । तदनन्तर च्सने णादोक्त विधिसे भक्तिपूर्वैक श्रएटाहिक पूजा की । 
चतुसुख, रथाव. सव्रमे चडी सवेनोभद्र॒ श्रीर दीनोके लिए मन-चादा दान देनेवाली क्पवक्ष- 
पजा की । इस प्रकार उस सजाक्रो सूयंकी पृला करते देख उसकी प्रामाणिकरतासे श्रन्य लोग भी 
रयं भक्तिपूवैर सू-मण्डलकी स्तुत्ति करने लगे । श्राय कहते है करि उस लोकम उसी समयसे 
› ° वी उपासना चल पदी ट ॥ ५४-६०॥ 

“मथानन्तर--किसी एक्‌ दिन राजा श्नानन्द्ने यवन चाहनेवाल्ले लोगोके दयक दो दक 
कएनेवाला सफ द्‌ वाल श्चपने शिर पर देखा । इस निमित्ते उते वैराग्य उत्पन्न हो गया । विरक्त 
लेते ही उसने वड पुत्रफ़ लिपु श्रभिपेक १्‌येक श्रना राव्य दे दिया ओर समुद्रगप्र युनिराजकर 
समीप राजसी भाव दोड्कर नेक राजाश्रोि साथ निःस्थ्रह ( निस्वार्थ ) तप धारण कर लिया | 
शुभे लेव्याके द्यस उसन चासं ्ाराधनार्म्ोकी श्राराधनाकी विञ्युद्धता प्राप कर स्यारद्‌ श्रद्नोका 
अध्ययन च्या तयक्‌ नामस्मैके वन्धमे कारणभूत सोलह कारणभावना्रोका चिन्तन किया 
पान्वायुसार सोलह कारणभावनाश्नोका चिन्तवन कर तीर्दकर नामक पुण्य प्रकृत्तिका बन्ध क्वा 
"मर्‌ चिरकाल तक धरोर तपन्ररण स्या । त्रायुके अन्नमे, जिसकी श्रन्तरात्मा श्चत्यन्त शान्त हे 
गरहः जो धीर्‌ वीर्‌, धमध्यानके श्रधीन ह श्रोर्‌ श्राटुलतारदित £ पेसा वह आनन्द मुनि 
पायोपगमन संन्यास लेर ॒ज्ञीए्वनमें प्रतिमा यागत्ते विरजमान हरा । ६१-६६ ॥ पर्वं जन्म 
णपा वृतरटगम जीव नकसे निगलकर उखी वरनमे मिह हुख्रा धा सो उसने श्राकर उन सुनिंका कण्ट 
पर लिया [| ६७ ॥ उन प्रर मिका उवसर्म सट चार श्वाराधना रूपी धनन धारण करन- 
वा उम्‌ युनि प्रासरदधित रो प्पल्युन स्र्मकर प्राणत चिमानमे इनदर द्रा ॥ ६ ।॥ वदपर न्मकी 
वन न्याप आदु यी, नादं नन दरा ऊंचा सरीर या, जुक्ट लेदया थी, वद दथ माद वाद श्यास्न 
धेनाया. जीर वीम परतर वप चाद मानचिङ्रमूनादार प्रहुण करना था। उग्रे मानसिरन्तीप्रचीयारथ्ा 
पियं एतौ न प्व्रभितान्का चिपय धा.ठननी दरा नदय उम कान्ति, विकतवि चीर यज्ञ या, 


॥। 


सप्‌ पमृदिद्खङ पर्कः सामानि यादि दत्र उनी पृटा क्त य, श्रार्‌ कः उच्छाचुतार छाम ्रदरान 
भृर कसी श्रनर देवि (ग दपादिन सव्य स्वाम या शस अकार्‌ समन्न पिपवनभोग 
य 


२४ महापुराणे उत्तरुराणम्‌ 


विश्वन्वैषयिकान्मोगाने शश्वत्सम्भराप्य निर्विशन्‌ । तष्टोखो रीखया काटमरा१ वी्करुयन्कराम्‌ ॥५३) 
पण्मासैरन्तिमैस्तस्ििन्नागसिष्यत्यमूं महीम्‌ । द्वीपेऽस्मिन्‌ भरते काशीविपये नगरेऽयिपः ॥ ५४ ॥ 
वाराणस्यामभृदधिश्चसेनः कादयपगोन्ननः ! °बाद्ययस्य देवी सम्प्राप्तवसुधारादिपूजना ॥ ५५ ॥ 
वेशाखद्प्णपक्चस्य द्वितीयायां निञ्चात्यये । विज्ञाखक्षं ञुभस्वमानिरीक्ष्य तदनन्तरम्‌ ॥ ७६7 
स्ववक्त्रा्जमरविष्टोरुगजरूपविरोकिनीउ 1 प्रमातपटहध्वानसमुन्मीरितखोचना ॥ ७५७ ॥› 
मद्गलाभिपवाविष्टतुष्टिः° पुण्यभ्रसाधना । विभावरैव सज्ज्योत््ा "राजानं ससुपेत्य सा ॥ ७८ ॥ ^ 
छृतोपचारा संविद्य विष्टरार्धे « महीपतेः । स्वदष्टसकरुस्वसान्यथाक्रममसापत्त ॥ ५९ ॥ 

श्रुत्वा तानू सावधिः सोऽपि फएखान्येवं न्यवेदयत्‌ ! गजेन्वीक्षणात्यु्नो दृपभोकनात्पतिः ॥ ८० ॥ 
त्रिविष्टपस्य सिंहेन द्टेनानन्तवीर्यकः । मन्दरामिपवम्रासि. पद्याभिपतदृश्चनात्‌ ॥ ८१ ॥ 
देसिट्रथावलोकेन धर्म॑द्धितयतीर्धकरत्‌ । शशाङ्कमण्डलाखोकाद्‌ वैलोक्यङमुदरभियः ॥ ८२ ॥ 

तेजस्वी भास्वतो मत्स्ययुगखेन सुखाविकः । निधीनामथिपः ऊम्भतरीक्षणात्सर्वलक्षणः 1 ८३ ॥ 
सरसः सागरात्सर्व॑कञाता सिहासनेक्षणात्‌ । ° सव॑लोकैकसम्मान्यः स्वगाट्यावत्तीणवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
अवताराद्विमानस्य भवनात्पवनारिनः 1 त्रिवोधदीधिती रलराशिनारिद्गितो ° गुणेः ॥ ८५ ॥ 
विधूमधूमकेचपटक्षणादाहकोऽहसाम्‌ । वक्चरास्भोजे गजेन्द्रस्य प्रवेद्रात्ते कृशोदरि ॥ ८६ ॥ 
अवस्थिति स सम्प्रापदुदरेऽमरपूजितः 1 इति ्रुत्वाऽतुपद्वाणी पल्युरेणीविरोचना ॥ ८७ ॥ 








[गक 


परपरकर वह्‌ निरन्तर उनका अनुभव करता रहता था भौर उन्दीमे सद्ष्ण रदकप् लीला पृक वहत 
लम्बे समयको एक कलाकी तरद्‌ व्यतीत करता था ।। ६६-५३॥ निस समय उसकी आयकरे खनन्ति 
चंद माह रह गये ओर बड इस प्रथिवी पर अनेके लिए सन्मुख हा उस समय दस जम्बहीपे 
भरन कषतर सम्बन्धी कोशी देशमे वनारस नामका एक नगर था । उसमे कश्यपगोत्री राजा विधसेन 
राञ्य करते ये] उनकी रानीका नाम ब्राह्ली था । देवोनि रकी धारा वरसाकर उसकी पूला की थी । 
रानी ब्राह्मीने वैशाखकृष्ण द्वितीयके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रम सोलद युम स्फ 
देखे च्रौर उसके वाद्‌ अपने युख-कपलमे प्रत्र करना हुञ्रा एक दाथी देखा } प्रात्तःकालके समय 
वजनेवालै नगरे शब्दो उसकी ओघ खुल गद ओर मद्नलाभिपेकसे संतुष्ट दोकर तथा वका 
प्टिन कर वह राके समीप इस प्रक्रार पहुंची मानो चोदनी रात चन्द्रमाके समीप प्व हा ।4४- 
७= ॥ श्रादरपूर्वक वद महाराजे अधे सिद्वासन पर वैटी ओौर श्रपने द्वाय देख हुए सव स्व 
यथक्रमसे कहने लगी ।। ५६ ॥ महाराज विरवसेन श्रवधिज्ञानी थे ही, श्रत स्वप्र सुनकर 
भक्रार उनका फल कने लगे ¡ वे वोले कि दाथीफे स्वप्नते पुत्र दोगा, वैलके देखनेसे बह तान्‌! 
लोकोका स्वामी होगा, सिंहके देखनेसे श्ननन्त वीयंका धारक दोगा, लच्मीका शरभिपेफ देन 
उवे मेर पवैतपर्‌ श्रभिपेककी प्राति होगी दो सालाश्नोको देखनेसे चद गृहस्थ धमं श्रौर यनि धम 
रूप ती्थेकी प्रवृत्ति करनेवाला दोगा, चन्दमण्डलके देखनेसे वद्‌ तीन लोकका चन्द्रमा हारा! मू 
देग्नेषे तेजस्वी दोगा, मत्स्योका जोड़ा देखनेसे सुग्बी दोगा, कल देखनेसे निपिरयोका सवामी 
हप, सरोवरे देखनेसे समसत लक्षणोमे युक्त दोगा, सयुद्रकं देखनेसे स्वल दोगा, सिटाततनः 
देखनेसे समस्त लोगोकर दवाय पृज्जनीय दोगा, चिमान देखनेसे स्वरेमि यवतार्‌ लैनवाना होगा, 
नागेन्द्रा भवन देखनेमे तीन तानका धारक होगा, रोरी राशि देखने णेति श्यालिङ्गित द्म 
निरं म धि देष्नेते पापो जलनेवाला होना ओर दै छोर ! युश्वकमलमे दार्थ 
दये सूचित दता ह कि देवो र॑ पूनिन हेनिवाला ब पु साल तर ददम तर्‌ विरात 
सान हस्रा द्र इस प्रकार वद खगनयनी पतिम स्वर््रोका फल मुनक रटत मनुष हः ।। == ४ 


स 
+---- ~ ॥ र 


१ दच्छैननीन्‌ म०,९०। कालमाकतामपनयन्‌ ल० (१) २ ५ 1 ३ गिललोकनी त { 
< पृष्टिः चर, गरा ५ स्यनानंद््पं च्रं र| पडा प्रमी सपे चने यत्ते क्वियशकथो." नि गोः) 
६ ट्य स 1७ ष्व सर} ्लिदरनो क्र 1 





निमप्रनिनमं पये 


तदानिलामरा्ील्याः समागत्य व्यघुसुदा । स्व्रमोवत्तरणे पित्रोः कट्याणाभिपवात्मचम्‌ ॥ ८८ 
स्वर्ग॑लोकन्च तद्वेदमतिरोते स्स सम्पदा । कि करोति न कल्याणं कृतपुण्यसमाग्मः ॥ ८९ ॥ 
सवम मासि सम्पूणं पौपि साम्यस्तिते सुतः 1 पक्ष योगेऽनिरे प्रादुरासीदेकादशीति् ॥ ९० 
तदा निजामनाकम्पाद्‌ जतात््रा तीर्थ॑करोदग्रम्‌ । सप्धमश्रसुखा. सरवे मन्दराचरूमस्तके ॥ ९१ 1 
जम्मामिपेकक्ल्याणपूजानिर्त्यनन्तरम्‌ । पार्थाभिधानं कृत्वास्य पितृभ्यां ते समर्पयन्‌ ॥ ९२ 
नेम्यन्तरे एपद्चस्वराग्न्यप्टमिनपत्सरे । प्रान्ते हन्ता कृतान्तस्य नद्रभ्यन्तरजीचित्तः ॥ २२ ॥ 
पा्र॑नाव. समुत्पन्न" दातसंवत्सरायुपा । वाख्दाचितुच्छायः स्व॑लक्षणलक्षितः ॥ ९४ ॥ 
नवारप्नितन्‌न्पेधो सक्ष्मीवानुग्रव॑दालः ! पोदकाच्ानसगनेऽग्र फटाचिन्तवयौयनः ॥ ९५ ॥ 
शरदां म्बवटेनामा निर्यागरायाददि- पुरम्‌ । ाधमादिवने मातुमहीफालयुराधिपम्‌ ॥ ९६ ॥ 
पित्तरं त॒ महीपारटनामानममराविताः 1 महदेवीवियोगेन दु"ा्वापसदीक्षितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तप कुच॑न्तमारोक्य प्वपावकमध्यगम्‌ ! तत्समीपे इसारोऽस्थादन्वैनमनादेर.^ ॥ ९८ ॥ 
अविचार्यं तदाविष्टः फोपेन कुमुनिर्मुर, । फुरीनोऽह नयोरद्र पिता मानुनेमस्कियाम्‌ ॥ ९९ 
अकरत्वा मे तुमारोऽद्ठः स्थितवबान्मदविद्धट" 1 इति प्रक्षोभमायतय शरश्नान्ते पाचके पुनः ॥ 4° 
निक्षप्तं स्वयमेगेदैरक्क्िप्य परश घनम्‌ । भिन्डमिन्धनमक्नोऽसौ मा भस्सीरत्र चिद्यते ॥ १०. 
प्राणीति चाय॑साणोऽपि कुमरिणावधित्विपा 1 अन्वतिषटदयं फमं तस्याभ्यन्तरवतिनं। ॥ १०२ । 





उसी समय मभस्त इन्दोने आकर घडे हद स्वगविततरणङी वलाम भगवान मति 
कल्य्राणाभिपरक कर उत्मय फिया 11 = ।} उन समय मदयारान चिदरवसैनका राजमन्दिर श्रपनी 
दरस स्वर्गलोकका भी उस्लदन कर रदा या सो ठीक रौ ह क्योकि पुण्यात्मा सावोका समायम 
कल्याण नदी फरता हे ? अर्थान्‌ सभी फल्याण करता हे ॥ ८६ ॥ में माह्‌ पणं दनेप्र 
एकादणीक्रं दिन अनिलयोगमे वह पुत्र उपपन्न ह्र 1 ६०॥ उदी समय श्रपने श्रामनो 
मान दोनेसे साधम शादि सभी दन्दरोमे नीथकर भगवानॐ जन्मका समाचार जान लियान 
्राकर्‌ वुमेस पवततके मस्तक पर उनफर जम्मकल्यामककी पा की, पाश्चताथ नाम रक्खा 
उन्द्‌ मता-पितके लिए समर्पित कर दिया । ६१-९२ ॥ श्री नेमिनाय भगवान वाद्‌ |नर 
स्यात स पचास चप त्रीन जानेषर श्रद्युगा जीतनेवाते भगवान्‌ पावनाय इत्यन्न ह्य 
मोचपकीयीज्ते कि रसी पृव्ाक्तं श्न्त्यलसे श्रामिलयी। उनके शरीरी कारितिध 
पयेके समान परे रकी थी, वे समस्न लकणपि मृदोभित्त थ, नीं हाथ उवा उन्न शः 
लदमीयान चं न्पार य्य चमे उन्पन्न हए य. मालह घपं व्राद ठर भगवान नव याचनं 
तव य पि समय कीरा पफरनके लिष अपनी मैनाक सत्य नगरमे वार रामे } वटो प्वाप् 
ठ्नदी माता पिना, महीपाल चगस्का रजा महीपान रपी रा्नक चियोगमं नपस्वी 
ररा था, वद पद्वात्नियकि वीं व्रा टय्यानपन्नरणकरस्ाया) दवो दवाय पूनि 
पाद्यनाम ठस समीप जार उपै तमरकार दयि विना श्रनाद्रके साध महष 
दग्य, घाः खेटा नापु, विनाल किर क्यिद्वी क्षमे चकत द्य मया] क ममे मान्यः 
"ई बुललीन रै --उप कन्म स्त्पन्न हका द, नकार द-नपके द्वारा यदाद, जीर एस 
पिनाक स्त्म चट्‌ श्रक्षानी ह््मार जहंयस्मं किट द्रा भुमेः नमस्तार कि विना ट 
णसा वियषर फर यहे पअतानी चटत द श्रोता प्राव दुरा श्वर वुन्री 7 श्द्निमे द) 
दद पर्‌ षषी हर सकरद फाटनेफी उन्टामे उगते तरयी टन मिण श्पमे 
चरसे उपर ध्ठायाष्टाया दिः प्रयथिश्तानी भलवान पाटरनायमे मे मननण्ड, दनम = 
नने द्र सन्यदि प्रस्तु उन मना कस्न्पर भी उन्न नरद स्ट ङ शा दम 


¡> आतर्‌ णमया स्वप्र सपिशरदष्ष्न दुस्दद्राय्‌ } चू ठुररन्यर्‌ शुः 


~ ~~~ -- ~~ 


४३६ मदह्‌पुरणे उत्तपुरण॑म्‌ 


नागी नागश्च तच्छेदाद्‌ द्विधा खण्डसुपागतौ । तन्निरीक्ष्य सुभोमाख्यङमारः समभापत ॥ १०३ ॥ 
अहं गुरुस्तपस्त्रीति गर्च दुव॑हमुदरहन्‌ । पापाखवो भवत्यस्माचर वेव्येतच्च वेस्सि न ॥ १०४ ॥ 
अष्ठानतपसानेन दुःखं तेऽत्र परत्र च 1 इति तद्चनात्कोपी अुनिरित्थं तसचवीत्‌ ॥ १०५ ॥ 

अहं प्रखुमंमायं किं वा करोतीत्यवदहया । तपसो मम माहासम्यमबुद्धतैवं चवीपि किम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पञ्चाधिमध्यवतितवं पचनाहारजीवनम्‌ । ऊध्वबाहुतया पादेनैकेनैव चिरं स्थितिः ॥ ९०७ ॥ 
स्वयपतितपणादेरुप॑वासेन पारणम्‌ । इत्यादिकायसन्तापि तापसानां सुदुध॑रम्‌ ॥ १०८ ॥ 

तपो नाधिकमस्त्यस्मादिति तद्वचनश्वतेः । सु भौमः सस्मितोऽवादीन्न भवन्तमहं गुरुम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अवमन्ये पुनः किन्त सन्त्यज्याप्तागमादिकम्‌ 1 मिध्यात्वादिचतुष्केण परथिव्यादिपु पटस्वपि ॥ ११०1 
वाचा कायेन मनसा ईतकादित्रिकेण च । चपे प्रवतैमानानासनाक्तमतसंश्रयात्‌ ॥ १११ ॥ 
निरवाणभ्रा्थैनं तेपां तण्डुरावासिवान्छया । तुपखण्डनखेदो वा धरतेच्छा वाम्बुमन्थनात्‌ ॥ ११२ ॥ 
हेमोपरब्धिबुद्धिवा दाहादन्धादमसंहतेः । अन्धस्येवािसस्पातो दावभीत्या प्रधावतः ॥ ११३॥ 
स्षानदीनपरिचेदो भाविदुःखस्य कारणम्‌ । इति धरूप्यते युप्मत्सेहेन महता मया? ॥ $१४ ॥ 
इ्येतदुक्त' ्तात्वापि पू्ववैरानुवन्धनात्‌ । निजपक्षानुरागित्वाद्‌ दुःसंसारादिदागतेः ॥ १५ ॥ 
परफृत्यैवातिदुष्टत्वादनादाय विरुढधी. । सुभौमको भवानत्र सस्मयोऽयं ऊमारकः ॥ ५१६ ॥ 
पराभवति मामेवमिति तस्मिन्‌ प्रको पवान्‌ । सदाल्यो तिमासाद् हस्रो अ्योतिपामरः ॥ ११५ ॥ 
नाक्नाभवत्सकोपानां तपसाऽपीदशी गतिः । नागी नागश्च सम्प्राघ्चश्मभावौ कुमारतः ॥ ११८॥ 


कटने लगा कितु भ ुरु ह, तपस्वी हरः यह्‌ समभाकर यद्यपि भारी च्रहंकार कर रहा हं परन्तु व्‌ 
नदीं जानता कि इस कृतपसे पापास्लव होता है या नदी । इस अज्ञान तपसे तुमे इस लाक्मे दुःप 
हो रदा है रौर परलोकमे भी दुःख प्रप्त दोगा ॥ युभोमङपमारके यह्‌ वचन सुनकर वहं तपस्वी 
रौर भी पित हुश्रा तथा इस प्रक।र उत्तर देने लगा ॥ ६३-१०५॥ कि शे प्रस ह, यह मेरा क्या 
कर सकता हैः इस प्रकारकी अवज्ञासे मेरे तपका माहात्म्य चिना जनेही तू एसाक्योवरा 
हे १ पच्चाभिकरे मध्यमे वैठना, वायु भक्षण कर ही जीवित रहना, उपर भुजा उटाकर चिरकाल तक 
एक ही पैरते खडे रहना, श्रौर उपवास कर पने श्राप गिरे हुए पत्ते श्चादिसे पारण करना । ईस 
प्रकार शरीरको सन्तापित करनेवाला तपरिवियोका तप वुत्त दी कठिन्‌ दे, इस तपव्यरणपते वृकः 
दूखरा तपश्चरण दहो दी नदीं सकता । उस तपस्वीके एेसे वचन सुन युभौसङ्कमार दसकर कहन लगा 
किर्मनतो श्रापको गुरु मानताह्ं श्रौरन अरपकातिरस्कारदही करतां किन्तुजो श्राप ता 
श्रागम श्नादिको छोडकर मिथ्यात्व एवं करोधादि चार कपायोके वशीभूत दो प्रथिवीकायिक्‌ रारि 
छद्‌ कायके जीवोकी हिसामे मन, वचन, काय श्रौर छन, कारित, श्रनुमोरनासे प्रवर्ति कर्त द श्र 
इस तरह अनाप्तके कदे हुए मतका आश्रय लेकर निर्वाणकी प्रार्थना करते दँ-मोश्र प्राप्त करना चाहत 
ह सो उनकी यद्‌ इच्छा चावल पानेकी इच्छसे धानके छिलके कूटनेक्रे प्रयासकरे समान है, अथवा 
जल मथकर घी प्राप्न करनेकी इच्छाके समान है, श्रथवा श्नन्धपापाणके समूहको जलाकर सुवर्णं कटी 
इच्ाकरे समान ह, च्रथवा जिस प्रकार कोई श्नन्धा मनुष्य दावानलके दर्से भागकर श्च्िम ज। १८ 
उसके समान ह । ज्ानदहीन मचुप्यका कायक्रेश्च भावी दुध्वका कारण ह! यह त्रान 
आप पर वहुन भारी स्नेह दोनेकरे कारण कह रदा दरः ॥ १०६-११४॥ इम, त्र 
सभौमङ्कमारफे कदे वचन, विपरीत वुद्धिवाले उस तापमने समम तो लिये परु धृव वैखा 
संस्कार दोनेसे, अथवा अपने पक्षका अलुराग हनेमे श्रयवा दुःखमयं संसारे प्रान कार 
अथवा स्वभावतते दी श्रत्यन्त दुष दोनेके कारण उमने स्वीकार न्दी विय प्रस्युतः य दुमाम- 
मार श्रहंकासी होकर मेरा इम तरद निरस्कार कर्‌ रहा ह, यट सोचकर वह भगवान पटवन 
पर श्रधिकं क्रोध करने लगा । इसी माल्यपे वह मरकर शम्बर नायक व्वातिपी देव हसा सा 
दाक द्यी है क्योकि था मनुरप्मोकी तपने री षौ यति हाना द । उथर सर्पं भार सपि रमार 


^~ ~~~ 
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धभूतुरदीन्दश्च तत्पस्नी च प्धुधियौ । तत्तस्िशात्समामानकुमारसमये ^ तते ॥ ५१९ 7 
वाकेतनगराघीद्र र्जयसेनो मदीपत्ति. । मगटीदे्सजातदयादिगप्राश्ड तान्वितम्‌ ॥ १२० ॥ 
अन्यदरासौ निखष्टाय प्रािणोव्पाश्वसन्निपिम्‌ 1 गृह्ीव्वोपायनं पूजयित्वा दूतोचम सुदा ॥ १२१ ॥ 
साकेतस्य विभूति त कुमारः परिष्प्टवान्‌ । सोऽपि भट्वारके पूर्वं वणवित्वा पुरं पुरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
पश्चादध्रावर्णयामास ध्प्राद्ा हि क्रमवेदिनः । श्रुत्वा तचत्र किञ्चतस्तीयंकृक्रासवन्धनत्‌ ॥ १२२ ॥ 
एष पूव पुरम क्तिमाप्िद्युपयोगवान्‌ । *साक्षाक्कृतनिजात्तीतसर्व॑भ्रभवसन्ततिः ॥ १२४ ॥ 
चिजम्मितमतिल्लानक्षयोपशमवैभवात्‌० । खन्धवोधिः पुनलीकान्तिकदेवप्रनोधित. ॥ ९२५ ॥ 
तरक्षणागतवैवेन्द्प्रमुग्यामरनिर्भित- 1 प्रसिद्धमध्यकल्याण्रपनादिमदोत्सवः ॥ १२६ 1 
$न्येयचुक्तिमद्वागमिः रतवन्धुविसजंन" 1 रद्य दिविकां रूढा विसरासिधया विभु. ॥ १२७ ॥ 
पिधायाप्टममाष्टारत्यागमश्चवने म्टा- 1 शिटातटे महासच्वः पल्यक्कासनमास्थितः ॥ १२३८ ॥ 
उत्तराभिमुखः पौपे मामे पक्षे सितेतरे । पकाद्दय सुपुवे समं व्रिशतयूभुनैः ॥ १२९ ॥ 
तरतसिन्धनमस्क से दीक्षाटक्ष्मी समाद्रदे । दूतिका सुक्तिरन्याया मन्यां कृन्यप्रसाधिकाम्‌ ॥ १३० ॥ 
केदान्विमोचिनास्तस्य मुष्टिभिः पवभिः सुरट्‌ । समभ्य्प्रादरात्नीत्वा न्यक्षिपनक्षीरवारिधंौ ॥ ५३१ ॥ 
आत्तसाम,यिकः शुद्धया चतुरध॑न्वानभास्वरः९ । गुन्मपेटपुर कायस्थिव्यर्थं समुपेयिवान्‌ ॥ १३२ ॥ 
त्र घन्यार्यमृषाः दयामवर्णोऽप्टम्रदैः 1 प्रतिगूयादान शुद्धं द्स्वापर्च्कियोचितम्‌ ॥ १३३. ॥ 
उपदेशसे शान्ति भावजे प्राप्त हप श्र मरकर कहु भारौ लच्सीको धारण करनेवाले धर्णन्द्रः आर्‌ 
पद्मावती हर्‌ । तदनन्तर भगवान्‌ पार्यैनाथका जव ठीस वपं प्रमाण फुन्मारकाल वीत गया तव ण्क 
दिन अयाध्याके राना जयसेनने भगली देम उन्न हुए घोडे श्रादिकी अफे साथ अपना ठृत 
भगवान्‌ पार्वेनाधकरे समीप भेजा । भगवान्‌ पार्वेनाथने भेट लेकर उस श्रेष्ट दूतका दर्वृवफ वगा 
सन्मान करिया रौर उससे श्रयोध्यारी विभूति पृद्धी । उसके उत्तरम दरूतने स्यसे पटले भगवान 
युपभदेवक। वर्णन क्रिया मर उसके पद्चात्‌ ट्चात्‌ श्रयोध्या नगर्का दाल क्हा सा ठीक ही हं क्यार 
धुद्धिमान्‌ लोग श्रयुक्रमको जानत हीं हं । दृतकं व्रचन सुनफर भगवान्‌ चिचारने लगे कि सुम 
तीथकर नामकसका चन्य हना ह इममे क्या लाम हस्रा १ भगवान्‌ वृपमदेवका दी धन्य त्रि 
जिन्टाने माक्ष प्राप्न करलिया। पंसा विचार फतं ही छन्दाने ््रपने श्रतीत भवोकी परस्परक्रा 
साक्नाच्छर कर लिया--पिद्टले सव देख लिव ॥ ११५-१२४ ॥ सत्तिन्नानावररण कर्म वदूने ह्‌ 
चयोपशमपे वैभवमे उन्दे ात्मक्तान प्राप्त हो गया "रीर लोकान्निक देवोन श्राफर चे सम्याधित 
कप्य । उमी समय रनद ्राि देवनि भाद्र प्रिद दीक्षा-कल्वाणस्का प्रभ्पिक स्वादि महोन्मग्र 
मनाया || १२५-२२६ ॥ चदनन्तर भगवान , पिश्वास कन्न योग्य युक्धियक्तं चचर्नोदः द्य भाः 
चन्धु्ओकि विदाङर विमला नामङी पालङीषर्‌ वार्‌ द शरद्य पहुचे! धरां प्रनिदान वीर्‌ 
दर्‌ भगवान्‌ तेनाह नियम लेकर णर वदी सिलानल् पर उत्तसामिमुम £ पर्ययामनमं विगतमान 
हष] हमं प्रकार पाप्फष्म एवादरक्षीफि दिन प्रानःकालमे सम्य उन्टनि विद्ध नगयानतत नमस्कार 
कर तीन सा रनाच्ररिं नाय दीप्रा-स्पीलदमी स्वीद्नन्र ली] चह रीन्नाच्च्मी प्यास 
साने फाव चिद परनवाली युक स्पी जन्यास माननीय दृता थी ॥ १२७-१३० ॥ ममदन 
पन गुरि दारा उपादरप्स्जास््णिदृर करद्धियिये उनष्ट परताजी त्या चट्‌ श्चादसय न 
नाकर्‌ इन्द कास्मसुद्रन रान दवण ॥ २३५ 1 सन्ने दत्राल्त दी नमात उस्मान पयि 
ह "पीर वद्युनलारङ सरण प्रदम द्रुण ननु --सनेःपवदप्तानन म ददीन्यमानद् प्व भनयान दारि 
दिन पार्‌ लन हल्‌ जुल्यन्यद नापर नयस्मे यये ॥ ५२० ॥ ता व्यमयं याते अन्य निर 
गानान शष्ट सम्नच कर्यनि दत्य पटमोःनर उन दुद श्राय दिया आर्‌ शरादार दकम ठन नि 
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नयन्स चतुरा मासान्‌ छाद्चस्थ्येन विश्चद्धिमाक्‌ । दीक्षाग्रहवने देवदारभूरिमहीरहः ॥ १३४ ॥ 
अधस्ताद्रष्ट माहारत्यागादात्तविद्ुद्धिकः । प्रस्यासनभवमप्रान्तो योगं सक्षदिनावपिम्‌ ॥ १३५ ॥ 
गहीत्वा सत्वसारोऽस्थाद्‌ ध मंध्यान प्रवर्तयन्‌ । शास्वरोऽत्राम्बरे गच्छन्नगच्छत्स्व विमानकम्‌ ॥ १३९ ॥ 
रोकमानो विभङ्गेन शस्पष्टग्रार्वैरवन्धनः 1 रोपात्कृतम्टाघोपो मष्ाब्ृष्टिमपातयत्‌ ॥ १३७ ॥ 
ज्यधाचदैव सक्ताहान्यन्यांश्च बिविधान्विधीः । महोपसर्गान्‌ दोलोपनिपातान्तानिवान्तकः ॥ ९२८ ॥ 
१तं जात्वाऽवधिवोधेन धरणीशो विनिगंतः । धरण्याः प्रस्फुरद्तनफणामण्डपमण्डितः ॥ ९३९ ॥ 
रभद्रं तमस्थादाबरत्य तत्पलनी च फ़णाततेः । उपयुंचैः सुदधुत्य स्थिता वघ्नातपच्छिदम्‌ ॥ १४० ॥ 
भमू करौ प्रकृत्यैव नागौ सस्मरतुः कृतम्‌ । नोपकारं परे तस्माद्विस्मरन्त्यादरवेतसः ॥ १४१ ॥ 
ततो भगवतो ध्यानमाहाल्म्यान्मोहसक्षये । विनादमगमद्विश्वो विकारः कमरदिषः ॥ १४२ ॥ 
द्वितीयञ्चद्धध्यानेन सुनिर्विजित्य कमंणाम्‌ । त्रितयं चैत्रमासस्य कारे3 पष्मे दिनादिमे ॥ १४३॥ 
भागे वि्ाखनक्षत्रे चतदंदयां महोदयः । सम्परापत्केवरन्ञानं लोकालोकावभासनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
तदा केवरपृजान् सुरेन्द्रा निरवत॑यन्‌ । शम्बरोऽप्यात्तकालादिरुष्धिः शमञुपागमत्‌ ॥ १४५ ॥ 
प्रापत्सम्यक्त्वञ्ुद्धिच्च षट तद्वनवासिनः । तापसास्त्यक्तमिथ्यात्वाः रतानां सप्त संयमम्‌ ॥ १४६॥ 
गहीत्वा श्चुद्धसम्यक्त्वाः पा्व॑नाथं कृतादराः । सर्वे प्रदक्षिणीकृत्य प्राणेदुः पादयोद्रैयोः ॥ १४० ॥ 


योग्य उत्तम फल प्राप्त करिया ।॥ १३३ ॥ इस प्रकार श्त्यन्त चि्युद्धिको धारण करनेवाले भगवान 
छदयस्थ श्रवस्थाके चार माह व्यतीत किये । तदनन्तर जिस वनमे दीक्ता ली थी उसी वलम जाकर्‌ व्र 
देवद।रु नाम $ एक वदे बरक नीचे विराजमान हए । वहां तेलाका नियम लेनेसे उनकी चिषदधना 
वदृ रदी थी, उनके संसारक्ता अन्त निकट रा चुका या ओर उनकी शक्ति उत्तरोत्तर वदती जतत 
थी, इत प्रकार वे सात दिनका योग लैकर धमभ्यानको वदृति हुए विराजमान थ । इसी समय कमट- 
का जीव शस्वर नामका असुर श्राकाशमागेपे जा रहा था किं अकस्मात्‌ उसका विमान स्क गया। 
जव उसने विभद्धाघयि ज्ञानसे इसका कारण देखा तो उसे अपने पूर्वभवका सव वैर-वन्धन रपष 
दिखने लगा । फिर क्या था, करोधवश उसने मदा गजना की ओर महाव्रृष्टि करना शष्ठ कर ववर । 
इस प्रकार यमराजक्रे समान अतिशय दु उस दु्द्धिने सात दिन तक लगातार ' भिन-भिनन प्रप 
के महा उपस किये । यदो तक कि छोटे-मोटे पाड तक लाकर उनके समीप गिराये ॥१३४-६२.॥ 
श्रवधित्नानसे यद्‌ पसम जानकर धरणेनद्र अपनी पत्तीके साथ प्रथिवीत्तलसे वाहर निकला, उ 
समय वद्‌, धरणेनद्र जिसपर रत्न चमक रहे हैँ एसे फणाखूपी मण्डपसे सुशोभित था । धरण 
भगवन्तो सव श्मोरसे घेरकर श्रपने फणा्रोके उपर उठा लिया श्रौर उसकी पत्ती वज्रमय द्र 
तानकर खड़ी ह गदे ।। १२३९१४० ।। आचायं कहते दँ किं देखो, स्वभावसे ही कूर रहनवाले सप. 
सर्पिंणीने श्रपने ऊपर किया उपकार याद्‌ रक्खा सो ठीक ही है क्योकि द्याटु पुरुप श्नपन उतर 
किये उपकारको कभी नदी भूलते दै 1। १३६-१४१॥ 4 
तदनन्तर भगवान्‌ भ्यानक्ते प्रभावसे उनका मोहनीय कमं कीण दगया इस लिए चं कमट 
सथ उपसरम दूर द गया ।। १४२ ॥ सुनिराज पा्यनाथने द्वितीय शकष्यानके हारा श्रवगिष्ट तीन 
घात्िया कमेक श्रौर भी जीत लिया जिसमे उन्दे चेत््ष्ण च्योदृशीके दिनि प्रातःकालके समव 
विशाखा नकतत्रमे लोक-च्रलोककरो प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्र दो {गया श्र इम क्रष्ि 
उनका श्रभ्युदेय बहुत भारी दो गया ॥ १४३-१४९॥ उसी समय दद्रोनि केवलनानेकी पृ गी । 
शम्धर नामका ज्यौत्तिषीदेव भी काललच्धि पाकर्‌ शान्त दो गया श्रौर्‌ रसने सम्य्दृशान मम्बन्ध 
चिदयुद्धता प्रा कर ली । यह्‌ देख, उस बनमें रदनवलि. सात सां तपस्वियोने मिध्यादमन दानय 
संयम धारण कर लिया, सभी शुद्ध सम्यष्टटिहो गये शरीर वद श्रादे साय प्रद्दिणा दंकर्‌ भगवनि 











१ तद्‌ जान्जाच०। २ भद्न्तमन्यादाद्व घर} भ्टाप्मम्या-दति फचित्‌ । मरमभ्यादा 
< ] १ श्ण्टपत्ते ट० 1 


त्रिसप्रतित्तमं पये ४३६ 


छर तदैरं धृथा शान्तिरीच्छी फ्ास्य पापिनः । समप्यरमाम्तां विरोधश्च बृद्धगरे दि महास्मभिः ॥ १४८ ॥ 
१गणेशा ददा तस्यासन्‌ विधायादिं स्वयम्भुवम्‌ । सार्धानि च्रिरनान्युक्ता सुनीन्द्राः पूव॑धारिणः ॥१४९॥ 
र्नयोऽदुतपूरवाणि शतानि नव रि्चकराः । चतुःधा्तोत्तरं प्रोक्त. सहसलमवधिविप' ॥ १५० ॥ 
सएसरमन्तिमक्ानास्तायन्तो विष्छियद्धिकाः । एनानि सक्तपचादाचतु्थां वगमाभ्रिताः ॥ १५१ ॥ 
वादिनः पटदातान्येव ते सर्वेऽपि समुधिताः । अम्यर्णीङृतनि्वांणा. स्युः सहस्राणि पोडल ॥ १५२ ॥ 
सुस्मोचनाचा परध्िस्सदन्बराण्यायिका विभो. । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविक्रास्ततः ॥ १५३ ॥ 
रवार दैव्योऽप्यसह्वयाता" सद्ुवात्तास्तिय॑गद्िनः । एव द्वादश्राभिुं्तो गणेधंरमोपटे यानम्‌, ॥ १५४ ॥ 
कुर्चाण- पथ्वभिर्मासिंविरद्ीकृतसक्तिः । संवस्सराणां मासं सर सहत्य विहुतिक्रियाम्‌ ॥ १५८५ ॥ 
पट्‌व्रिशन्मुनिभि" सार्धं प्रतिमायोगमास्थितः । श्रावणे मासि सक्तम्यां सितपक्षे दिनादिमे ॥ ५५६ ॥ 
भगे विश्रागनक्षत्रे ध्यानद्यसमाश्रयात । गुणस्थानद्धये न्थित्वा सम्मेदाचरखमस्नके ॥ १५७ ॥ 
नस्वाटोचितकार्याणि वद॑यिन्वा यथाक्रमम्‌ । नि.दोप कमंनिर्णाश्चाश्चिवाणेउ निश्चटं स्थितः ॥ १" ॥ 
कतनिर्वाणकन्य्राणा सुरेनद्रास्तं वचन्दिरे । वन्दामदे वयजनं नन्दितं सुन्दश्यणैः ॥ १५९ ॥ 
भादिमध्यान्तगम्भीराः सन्तोऽम्भोनिधिसन्निभा' । उदादहरणमेतेपां पावो गण्यः क्षमावताम्‌ ॥ १६० ॥ 


शादूरवि्रीडितम्‌ 


व्यजन्माभिपयोत्सवै सुरगिरौ स्वोच्ट्वासनिःखासजैः 
स्पर्गेशान्श्रशमानयसूवमनिररान्ोखरीरां सुह. 1 
कि कुर्यां तष तारश्ोऽयममरस्स्वतक्षान्तिलन्धोदयः 
पारीनो जट्धेरिवेत्यभिनुतः पाश्च जिन पातु नः॥ १६१ 


पा्यनाधके चरणोमे नमस्कार करने लगे । आचाय कहते हँ करि पापी कमठे जीव्रका कटोता 
निष्कारण वैर श्रोार कदो ण्सी शान्ति? सच कहा कि महापुरुपोके साध मित्रतातो दर री 
च्युता भी वृद्धिका कारण दानी ह ॥ {४५१४८ ॥ 

भगवान पा्येनाथङे ममवस्ररणमे स्दय॑भृको आदि लेकर दश गणधर थे, तीन सी पयासत 
गुनि प्रवरे साताय, दण हजार ना सा गिक्षुफ ये, एक हजार चार मा प्रचधित्नानी थे, एकर एजार्‌ 
नेयलज्ञानी थे, एतन दी विक्रिया ऋषद्धिके धारक थ, सात सा पचान मनःपयय जानी धे, श्रीर दसी 
वादीयं। एस प्रकार नव मिलाकर शीघ्र ही मोत्त जनेषाले सोल हजार मुनिरान उनके ममय- 
स्रणमे ये ॥ १४६-१५२ ॥ सुलाचनाफने शादि लेफर दत्तान टजार आचिकार्पे री, एक लाप श्रावय 
ये, नीन लाय श्राविका थी, असंसत्यान देव-देधियों शरी श्रीर्‌ संस्यात ति्यृघ्ठय। उस प्र्ार घारह 
सभाश्नाकं साव धमापदेण करते हुए भरावानने पांच माह कम सत्तर वपं तकः विष्टार किया } प्रन्तर्मे 
जव उन मायु एवः साह दोष रह गवा नव वे विहर बन्दर सम्मेदाचलङी सिखर पर्‌ ध्त्तीम 
युनियङगि साय प्रतियोग यारण कर धिराजमान हा गय | प्रायणटयुन्न सममीकते दिन प्रानःकानफर 
समय विनाम्य तत्तम जुतन्यानकर तीस श्रीर्‌ चाथ भेदका जात्य लेङर ये अलकममे तेरे 
नवा चाक्र रुणस्थानमे म्यत रहं फिर ययाक्रममे उम समने याम्य चर्य कर समस्त कमत 
प्यति जनमे साच्मे अयथिच्ल धिरनमान दो गवे! उसी नमय ट्रानि श्राक्र उन निर्ण 
पन्यागदया सन्दर उनकी चन्दनाकी 1 श्चाचायच गुणमद्र फते दि उनके निर्मल रणि 
मप्र नदत फणम्‌ जी टन भगवान पायनाय नमस्या परते टे) {५3-7पल्ा जा मद्रे मुद्र 
समान्‌ दादि मध्य ऊर व्यन्नमें गम्भीर मतद ग्मि नमर्नोस यदि नोट उदाग्य छरसदपन् ता 








सपराप्रानेमि निन परन्दं य्य अगदान्‌ पाद्वनायदल््‌ प नस्त 1६9 १ वननम्‌ । कन्प्रा- 
१) श (र ॥ १; 
सतप समय नमस्यन पर सपन (र्न स्यः निदाय उपव स्मयर या लाप श्म 


\ गपो शहर 1० हमा १८, १२ ६ (म ष्र) 


४४० महापुराणे उत्तरपुराणम 


निष्कर्पं तव शङ्खताुपगतं वोधं पयोधिममहा- 
वातोदधूततनुविनीरुसरिकः भ्रामोति दूरा तम्‌ । 
ध्यानं ते वतत वाचलस्य मरतां श्वासानिटाद्रामराच्‌ 
क्षोभः कः कथमित्यमीष्टुतिपतिः पार््व॑प्रसुः पातु नः ॥ १६२॥ 
तीरथेश्ाः सद्यो युणैरनणुभिः सर्वेऽपि धैर्यादिभिः 
सन्त्यप्येवमधीरा विश्वविदितास्ते ते गुणाः श्रीणनाः । 
तत्सवं कमटात्तथाहि महत्तां शत्रोः कृतापक्रियात्‌ 
ख्यातियां महती न जातुचिदसौ मित्राककृतोपक्रियात्‌ ॥ १६३ ॥ 
टू रस्थामरविक्रियस्य भवतो बाधा न श्ान्तात्मनो 
न क्रोधो न भयञ्च तेन न बुधैः सौोडेति संस्तूयसे । 
साहास्म्यग्रश्षमौ तु विस्मयकरौ त्तौ तेन तीँदिनः 
स्तोतन्यं किमिति स्तुतो भवतु नः पाश्चोँ भवोच्छित्तये ॥ १६४॥ 
पर्येतौ कृतचेदिनो दि धरणौ धर्म्यावितीडङ्गतौ 
तावेवोपङ्ृतिनं ते त्रिुवनक्षेमैकभूमेस्ततः । 
भृश्टत्पातनिपेधनं नु कतं चेत्मराक्तनोपद्धाः 
कैनासन्निति सारसंस्तुतिकृतः पाशो जिनः पाज नः ॥ १६५॥ 








मी अच्छी तरद वार-वार ला ला दिया था फिर मला यह शम्बर जैसा लुद्रदेव जापका कया 
कर सकता है १ जिस प्रकार मच्छं॑समुद्रमे उचल-कूदकर उपे पीडित करता दै परन्तु स्वयं उप 
समुद्रसे जीवित रहता दहै- उससे अलग होते दी छटपटाने लगता हैः उघी प्रकार्‌ इस चदेव 
आपको पीड़ा पर्ुचाई दे तो भी यह्‌ अन्तम श्रापकी ही शान्तिसे श्रभ्युदयको प्राप्त हरा ई" इष 
प्रकार जिनकी स्तुत्ति की गई वे पादवैनाय स्वामी म सवकी रक्षा करं | १६१॥ े प्रभो } शरक 
हश्रा ्रापका ज्ञान अत्यन्त निभेलत्ताको प्राप्त है उसे समुद्रकी उपमा कैसेदीजा सकत) ह वर्या 
समुद्र तो महावायुके चलनेपर चंचल दौ जाता ह श्रौर उसमे भरा हआ पानी नीला हं दयु प्रकार 
समुद्र दूस्से दी आपके जानको नदी पा सकता है । इसी तरद्‌ आपका ध्यान भी श्रकरम्प हतया 
अत्यन्त शुक्तताको प्राप्न हे उसे भी समुद्रकी उपमा नहीं दी जा सकती हं । है नाथ ! श्राप सुमेर 
पवेतके समान अचल हैँ फिर भला शचासोच्छुवासकी वायुके समान इस जद्रदेवसे श्रापको श्ल 
च्ोभदो सकता है १ इस प्रकार अनेक स्तुतियोकि स्वामी पाङ््वनाथ भगवान्‌ हमर र्ना क 
। १६२ ॥। दे स्वामिन्‌ ।! घें आदि वड़े-बडे गुणोंसे यद्यपि सभी तीर्थकर समान तथापि सवर 
संनुष्ट करनेवाले अपकरे जो गुण संसारमे सर्वत्र प्रसिद्ध दँ वे सव एक कमठे कारण हा १ 
दै । सो टीक दही ह क्योकि पकार करनेवाले शद्ुसे महापुरपोकी जो ख्याति दाती हं चह उपकः 
करनेवाले मिसे कभी नदीं होती १॥ १६३ ॥ दे देव ! श्रापने शान्तचित्त रहकर शम्बर देवक 
विन्ध्या द्र कर दी उससे ्रापको न कोड वाधा हुड, न क्रोध घ्राया्रौरन भयद्टी उत्पन्न टा 
उस कारण ध्याप सहनमील दैः उस्‌ प्रकार विदज्जन श्रापकी स्तुति न्दी करते किन्तु श्राप मदि 
स्मन श्रौर शान्ति श्चाघ्रर्यजनक ह इसलिए श्नापकी स्तृति की जानी चादधिये { दस प्रकार निन 
स्तुति की गहे यी व पात्रनाय भगवान. दम सवके संसारका उच्चट्‌ करनेवाले ह्‌। ॥ १९४ देया, र 
वरन श्रीर्‌ पद्मावती ठानो दी चठे कृत्त ह, शरोर यदे धर्मात्मा द्म प्रकार संसारे स्तुनिा प्रप 
ट्ण द परन्तु तीनों लोककिं कल्याणकी ष्कम्‌ मूमि स्वरूप श्चापक् द्वी वट उपकार ६ दना ४ 
ववादिये ! चदि एना न माना जव च्रीर दोनोने दी पर्वतोकि पटकना श्रादि वन्द क्रिया ण्सा 4 

नधयनोा किरि वद भी योजना पदमा करि पहले यणद्रच किसके टार नष ष्टण य १ वस त्रग्र सिन 

साप्त स्तुति सो जानी टे त्रे पाचनाय मगव्राच हमे सवी स्तराक्र ॥ धद ट विमा! परयन्ो 


त्रिसप्ततितमं पव ४९ 
१भेदोऽदैः फणिमण्डपः फणिवधृन्रं क्षति्घातिनां 
कैवल्यासि श्रधातुदेहमहिमा हानिभंषस्यामरी । 


भीतिस्ठींरृदुद्धमोऽपगमनं विघ्स्य चासन्समं 
भतुंयस्य स सन्ततान्तक्भय न्त्मवश्ताग्रणीः ॥ १६६ ॥ 
किं प्यानारफणिनः फणीन्द्रयुवतेः क्षान्तेमंहेन्द्ास्स्वत- 
स्तन््रान्मन्त्रविजुम्भणादु चत रिपोभंतिरयस्योदयात्‌ । 
कात्यदघातिदतरिदं द्ममभूदिव्यप्यंस्ते, सुरै- 
उराप्राद्धधामरविघविच्युतिरषं दन्यात्स धीराम्रणीः ॥ ५६७ ॥ 
श्रुष्वा यस्य वचोऽखतं श्रुतिसुखं यं दितं ैतुम- 
नमिध्यात्व दिविजोऽवमीद्धिपमिव व्याविदध्ेयोदुरम्‌ । 
यं स्सौतिभ स्म च तारश्तोऽप्युपनतभ्रेयः स पारो विञु- 
वि्घौधं हरिसन्धनासन्निखामध्यास्य सिद्धो हतान ॥ १६८ ॥ 
जात' भ्रादुमरभूतिरन्विभपतिरदेव. सषटस्रारजो 
विधप्रोऽच्युनकन्पजः कषितिश्छतां श्रीयश्ननामिः पतिः । 
देवो मध्यममध्यमे नृपगुणरानन्दनामाऽऽनते 
देचेन्दो एतघातिसष्टतिरवत्वस्मान्स पार्थश्च" ॥ १६९ ॥ 


~~ ^~ -~+~ ~~~ ~~~ ~~~ 





फटना, धररेनरका फणामण्डलका मण्टप तानना, पद्यावत्तीके द्वास्त लगाया जाना, घ्रातिया 
वर्गा क्य हयान, कचलज्ञानकी प्राप्ति दोना, घातुरदित परमादारिक शरीरकी प्रापि हाना, जन्म- 
सरण हप संसारका विघात होना, शम्चरदेचफा भयभीत हाना, श्राप नीथकर नामफमका खय 
हाना प्रर समस्त चिर्रोरा त हानाये सव कायं लिनके एक साथप्रदट हणयं से म वंदा 
ियोमणि भयवन्‌. पान्वनाय सदा यमरालका भय नष्ट कर्‌-जन्ममरणपे मारी रण्वा करे ॥ १६६॥ 
ष्य स्लान्ति, प्या भगवान ष्यानसे एष्ट १ षा धरणरन्रसे ददै धया पद्यायत्तीषे हह ह? 
श्मधचा भगयान्वगी मासे टट ह? श्थवा इन्द्रये हृदं द ‰ श्रवा स्वयं अपनेग््राप दई ह १ श्रधवा 
मन्त्रै, विस्तास्से हट द १ अथया शष्युमैः भयभीत हो जनेपे हदं ₹ ? श्रयवा अगवान पण्यादयमे 
टट ६ १ अथवा समय पार्‌ शान्त इह ९ श्रधवा वातिया वमपि जय नेसे दु" दत प्रकार 
अप धमे लिय ट्ष देव ताग, संघस्देचके हारा न्धि हर्‌ लिन वित्रा सान्ति श्रा कर 
र हे एसे धीर्‌ वीरार्मे सप्रगण्य मगवान्‌. पारनाध मारे पाप नष्ट चरं ।। {६७ ॥ सानोरा सगय 
दनप्राले, हृदये प्रिय लगनयाले, हिन क्सनवाने ओर तुस यक्त जिम वचने सनपर दाग्वरदयरन 
परम्परागन्‌ चरसे चत भिध्यास्यले चिप्र समान प्रर दिया, स्वयं लाद सिनफी म्तनिपीश्रौर 
उम प्रफारका कर एनेषपरमी वह कल्याणा प्रप्न तात्या लो दन द्वारा धारम पिय 
सहासन आप्रभाग पर्‌ चिसाजमान दपर सिद्ध श्यस्य परात्र हुए एमे भग्न पानाय द्मा 
तरिर समृ नष्ट पर ॥ १६ । पाटचनायका स्य पह्े मस्मूनि मंचीट्श्रा, किरि सहररार 
स्यगम देन टा, पपम्‌ ्पपरग्‌ चिनार दष्या, किरि ्छन्येत स्वगो देयप्या, प्म प्यार 
दशनानि यमनरारव्या, विर मन्यम पतगकमे रषमिन्् भजा, "दाम जाठर सन्म मोम 
युख्ाडिन्‌ शायद नागणा उपव स्र, {दिर स्सानिन रत्सम न्द रतपा नर सण्यम्यस पिय 

1 शरदः सर | षन ल मे ्रग्पदमरे त ४ श म्म ८८ ५ न्मन. 
९. €+ | न शष 


५ 3 
् 


टर्‌ महापुराणे उत्तपुरणप्‌ 


आयां 


कमठः ऊुष्ुटसप; पद्चमभूजोऽदिरेभवदथ नरके । 
प्याघोऽधोगः सिंहो नरकी नरपोऽयु शाग्चरो दिविलः ॥ १७० ॥ 


देस्यपिं भगवद्गुणभद्राचायप्रणीते त्रिपरिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पाश॑ती्थकर पुराणं नाम 
मरिसप्षतितमं पं ॥ ७३ ॥ ‡ 


कर्मके समूहको नष्ट करनेवाला भगवान्‌ पारेवनाथ हुत्रा ॥ १६६ ॥ कमटका जीव पहले कमठ था, 
पफिर्‌ ङ्क्कट स्प हु, फिर पचे नरक गय।, फिर अ्रजगर हु, फिर नरक गया, फिर भील दोकर 
नरक गया, फिर सिह दोकर नख गय! चौर फिर महीपाल राजा होकर शम्बर देव हुश्रा ॥ १५७० ॥ 


इस प्रकार आप नामपे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचायं प्रमीत त्रिपष्टिलक्षूण मदपुराण संप्रदमें 
पारर्वनाथ तीर्थकरके पुराणका वर्णन कस्नेवाला तिहत्तरवो पचे समाप्त हुत्रा 1 ५३॥ 


० - 


चतुःसप्ततितमं पव 


५वर्ध॑मानो जिन श्रीमान्नामान्वथं ससुद्दन्‌ । देयान्मे बृद्धिसुद्धतघातिकमंविनिमिताम ॥ , ॥ 
पचार्थनिरणंयास्माप्य सन्मतित्वं सुवोधवाक्‌ । पूज्यो देवागमाद्ूतवान्नाकल्टो बभूविथ ॥ २ ॥ 
वीरसेनो महावीरे वीरसेनेन्द्रतां गतः } वीरसेनेन्द्र वन्याधिरवरसेनेन भावित्तः ॥ ३ ॥ 
देवाखोकस्तयैवैको सेकाखोकावलोकने । किमस्ति व्यस्तमप्यस्मिन्ननेनानवरोकितम्‌ ॥ ° ॥ 
रूपमेव तव व्रुते नाय कोपायपोहनम्‌ । सणे्म॑लस्य वैकल्यं महतः केन कथ्यते ॥ ५ ॥ 
अतिक्रम्य कुतीर्वानि तत्र तीर्थं प्रवत॑ते । सम्प्रत्यपीति चुत्वाु पुराणं तत्प्रवक्ष्यते ॥ £ ॥ 
मष्टापुराणवारादिपारावारम्रतिष्ठया । निनसेनानुगामित्वमस्माभिनिर्विचक्षुभिः ॥ ७ ॥ 
अगाधोऽयं पुराणाच्धिरपारश्च मतिम्भम ! पर्योचचाना सपारा च त तितीषुः कफिरेतया ॥ ८ ॥ 
मतिस्तु भमेषार्पा पुराणं मह्टस्िविदम्‌ । नावेवाम्भोनिधेरस्य प्राप्तोह र पारमेतया ¶॥ ९॥ 
कथाकयकयोस्तावद्र्णना3 प्राग्विधीयतते । दोप ताभ्खासदोपाभ्यां पुराण नोपठोकते ॥ ५० ॥ 
सा कथा यां संमाकण्यं हेयोपादेयनि्णय. । कर्णकटुचीभिरन्याभिः किं कयासिर्हदिताधिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
रागादिदोपनिर्मं्तो निरपेक्षोपकारलृत्‌ 1 भव्यानां दिव्यया वाचा कथकः स हि कथ्यते ॥ १२ ॥ 





श्रधानन्तर--साथेक नामको धारण करनेवाले श्रीमान्‌ वधेमान जिनेन्द्र, घात्तिया कर्मोकि 
नाशते प्राप्त हह वृद्धि सुभे दै ॥। १॥ निने वचनोसे सम्यग्ञान उत्पन्न होता है एसे आप तच्त्ार्थं 
का निणेय करनेसे सन्मति नामको प्राप्न हए श्रौर दे वोके आगमनसे पूज्य हाकर भाप श्रकलद्भु हुए 
ह २॥ श्ापका नाम वीरसेन ह्‌, रद्रके वारा श्राप महावीर कदलाये हे, ऋद्धिधारी युनियोकी 
सेनके नायक दँ । गणधरदेव श्रापके चरण-कमलोकी पूजा करते दै, तथा श्रनेर अुनिराज श्ापका 
ध्यान करते दे | ३॥ हे देव ! लाक श्रर श्रलाकःः देखनेमे श्रापका दी केवलन्नानहूपी प्रकाश 
युख्य शिना जाता हे जिसे श्रापका केवलक्नान नदी देख सका एसा क्या काई पटकर पदां भी 
इस संमासे दह्‌ १। ४ ॥ ह्‌ नाथ! न्रापका रूप दही न्रापक्रं क्राधादिकक्रे श्रभावकरो सूचित करता 
हु दीक दीह क्योकि वहुमूल्य मणियोकी क्रालिमक्र अभावको कोन कहता दर १ भावार्थ निस 
भ्रकार्‌ मणिवोकी निमेलता स्वयं प्ररट हा जाती ह॒ उसी प्रकार श्रापका शान्ति भावा स्यं प्रकर 
हा्दा्ट॥५॥ ह प्रभो । न्य श्रनेक कुताचेकिम उद्वनकर श्रापका नीं श्रव भी चल रदा 
इमि स्तुनिर अनन्तर श्रापका पुराण कहा जाता ह।}६£॥ यद्‌ महापुराण एकं महासागरफे 
समान ह उस्र पार जनिं लि्‌ कयं कहनेकी इन्दा करनेवाले दम लोगो श्वीजिनसेन स्वामी- 
का स््नुगामी राना चाद्य ॥ ८ ॥ चह पुराण स्प महासागर अगाध श्रौर श्रपार ह तथा भेरी 
दि योगी प्यार पार्प्दिन ट्‌ पिर भी उस बुद्धि दवारा द्रुम पुरमर्पी महासागर पार करना 
व्याहता हट ।॥ = 1 चयपि मरी बुद्धिषोद्रीहश्रीरयद पुराण ब्रन वादे ता मी जिस प्रर 
एोदी-सी नावसे नमुद्रक पारदा जाति दै उसी प्रकार्य भी दम द्ौरा-नी चुद्धिम उसके पार ह्या 
साञ्गा॥ £ ॥ सवन पटलं कवा शरोर कवार कटनवाले चक्रो वर्मन किना नानाह सयोकि चदि 
च द्ररनष्ीनिर्गणद्सं त्ता उनसे पुरणमे खड दोषनटाश्रानाद ॥०॥ क्रया वद्य कदलानीटै 
क्िजिस्े नुननमे देय श्रीर्‌ स्पदेयरानि्यदा जाना ह?! निवि चाहनेयनि प्पे कानार 
परी लगनवानी जन्य थाम क्वाप्रयराजनषह्‌ ?॥ ५११ क्वच त्या फरमान प 


#1, 


सागदडलाि रषि नतन स्निद्ाछार्‌ अपने दित वचनो प्राः निस्य शप भ्यं 


१ दन पुष्य पनानाडानत दासन वदमान दु च्वमा्मसा प्य" 1 (नमन; वमद 
+ + ॥, 
सयक 1२ प्रतार = १ (नदर) 





४४४ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


एत्तद्‌द्वितयसत्रैव पुराणे जिनभापिते । नान्येषु दुष्पुरणेषु तस्माद्‌ आाद्यमिद्‌ वुधैः ॥ १२ ॥ 

भय जम्बृद्ुमारक्षये द्वीपानां मध्यचतिनि । द्वीपे विदेहे पूव॑स्मिन्‌ सीतासरिदुदक्षटे ॥ १४ ॥ 

विपये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । मधुकाख्ये + वने तस्या नाज्ञा ज्याध(धिपोऽभवत्‌ ॥ १५ ॥ 
पुरूरवाः प्रियास्यासीत्कारिकाख्यानुरागिणीं । अनुरूपं विधे हि वेधाः सद्गममङ्गिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
कदुाचिस्कानने तस्मिन्‌ दिग्िभागविमोहनात्‌ । सुनि सागरसेनास्यं पर्यटन्तमितस्तत. ॥ १७ ॥ 
विरोष्य तं ग मत्वा हन्तुकामः स्वकान्तया । वनदेवाश्वरन्तीमे मातधीरिति वारितः ॥ 1८ ॥ 
तद्रैव स भ्रसन्नात्मा ससुपेत्य पुरूरवाः । प्रणम्य तद्वचः श्रवा सुशान्तः प्द्धयाहितः ॥ १९ ॥ 
शीतलाम्भस्तटाकं वा निदाघे वृपितो जनः ! संसारदुःखहेतो्वां भीर्जैनेश्वरं मतम्‌ ॥ २० ॥ 
दाखाभ्यासनश्चीरो वा ख्यातं गुरुकुरं महत्‌ । मध्वादितितयत्यागरक्षणं चतमासदत्‌ ॥ २१ ॥ 
जीवित्तावसितौ सम्यक्पारयित्वाठराद्‌ चतम्‌ । सागरोपमदिव्याुः सौधरमेऽनिमिपोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
द्वीपेऽम्मिन्भारते देशः कोसराख्योऽस्ति विश्रुतः । आर्यकेत्रस्य मध्यस्थः सौस्थत्यं सर्वदा भजन्‌ ॥२१॥ 
वाधामात्रादरक्षाच्न रक्षकेभ्यो षिना न सा 1 अदातारो न भकैनारयात्ते तृप्त्या प्राहकैर्विना ॥ २४ ॥ 
फादिन्य ऊुत्रयोरेव नैव चेतसि कस्यचित्‌ । देहि पाहीति सम्प्रप नाधित्वेन भयेन वा ॥ २५॥ 
कटशक्षीणते रान्ति चन्द्र एव परत्र न । स्थितिस्तपोधनेष्वेव विनाहारात्परेषु न ॥ २६॥ 





जीवोका उपकार करता दो ॥ १२॥ ये दोनो दी च्र्थात्त्‌ कथा श्रौर कथक, जिनेद्ध भगवान्‌क द्वारा 
कहे हुए दसी महापुराणमे हँ अन्य मिथ्या पुराणोमे नदीं हैँ इसलिए विद्वानोके द्वार यदी पुर्ण 
ग्रहण करनेके योग्य हे ।। १३॥ ॥ 
अथानन्तर--सव ्ीपोके मध्यमे रदनेवाले उस जम्बृद्वीपकरे पूर्वं विदेद्‌ चेतरमे सीता न 
उत्तर किनारेपर पुष्कलावती नामका देश हे उसकी पुण्डरीकिगी नगरीमे एक सधु नरका वन्‌ ६ । 
उसमे पुरूरवा नामका एक भीलोका राजा रदता था । उसक्री कालिका नासकी अनुराग कए्तवलि। 
स्रीथीसो टीकदीहे क्योकि विधाता प्राणियोका अयुकरूल दी समागम करता हं ॥ १४-१६॥ 
किसी एक दिन दिग्भ्रम हो जानेके कारण सागरसेन नामके सुनिराज उस चनम इधर-उधर भ्रमण कर 
रहे थे 1 उन्दे देख, पुरूरवा भील खग सममकर उन्दे मारनेके लिए उययत हुआ! परन्तु उमकी सखीन 
यह्‌ ककर मना कर दिया कि ध्ये वनक्रे देवता धूम रदे दै इन्दे मत मरोः | १७-१८॥] वह पुरूरवा 
भील उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराजक पास गया ओर श्रद्धाक्रे साथ नमस्कारकर तथा 
उनके वचन सुनकर शान्त दो गया । १६ ॥ जिस प्रकार प्रीप्म्रवुमे प्यासा मनुप्य शीतलं (जले 
भरे हुए तालावको पाकर शान्त होता हं अथवा जिस प्रकार संसास्दुःखके कारणो उरनवाला 
जीव, जिनेन्द्र भगवान्का मत पाकर शान्त दाता ह अथवा जिस प्रकार शाख्या कल्नवार्ला 
विव्याथी किसी वदे प्रसिद्ध गुरुछलका पाकर शान्त दाता हे उसी प्रकार वह भील भौ सागप्न 
सुनिराजको पक्र शान्त हृश्मा था । उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रक्रत त्याग 
त प्रहण करिया श्रौर जीवन पर्यन्त उसका बड़ श्राद्रसे भर्च्छ तरद्‌ पालन क्य । श्रायु सम 
दोनेपर बह सौधर्म स्वर्मन एक सागस्की उत्तम ख्रायुकतो धारण करनेवाला देच दुश्रा ॥ २०२ ५ 
` तसी जस्वृद्धीपके भसत-ेत्र सम्वन्धी श्रायंननेतफे मध्यभागमे स्थित नथा सद्र श्र ॥ 
स्थितिको धारण करनेवाला एक कोसल नामक प्रसिद्र दे द 1 २३ ॥ उस देम कमी किर्मीक 
दाधा नदी होती थी इसलिष्‌ श्रक्षा श्री परन्तु बद्‌ ्रत्ता रश्रकोके शरभावमे नदर थी] मी त 
वहोपर कराई दातार नदी यै, दातासेका श्रभाव 0 थ! पलत संनु रहन कारण वमाः 
तेनैवाति नदी ये इनलिष्‌ या ॥ २ ॥ वहा कठोरता च्विधोक स्ननेमि ही थ, बद्‌ श्ूनेवति स 
मनुय चित्तमे कटोरन।-कूरता नटी यौ । उसो न्‌ सुभे छ देशौ, यद दन्द मोगनेरे लिष न 
निञ्लता था । श्रौर मारी स्मरा क्से यह्‌ शष्ट भवसे निना वा ।२५॥ इमी प्रकार क 


म न सल्यवमने ०1२९ विकतिः गत) द कनारान्य्‌ मा वनप्टयं तव्यान्‌, सान्‌ । 





चतुःसप्ततितमं पष ४४५ 


पीडा तिटातसीक्षुणां नान्यपराणिपु केुचिन्‌ 1 मान्यत्र शिरसर्टेदः परडदधेप्वेव शाङ्पु ॥ २० ॥ 

यन्धौ मोक्षश्च राद्धान्ते श्रयते नापराधिपु ! विना विसुक्तरागेभ्यो नान्यत्रेन्दियनिग्र्टः+ ॥ २८ ॥ 

जाङ्व जरेषु नान्येषु रसुच्यादिप्वेच तीक्ष्णता । नान्यत्र ङुचिकान्वेव कृत्ये नान्यत्र वक्रता ॥ २९ 1 
नानिदग्धाश्च गोपाला न खीवाखाश्च उभीहटुकाः 1 शाखा न वामनाश्चोक्ताश्वण्डालाश्च न दुश्चरः ॥ १० ॥ 
नानि्ुश्ालिका भूमिनं क्षमागदचन्दनः । *नानम्भोजं जरस्थान नैवास्वादुफलं वनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मध्ये तम्य विनीताख्या हृदयग्राहिणीं पुरी । जनानां सा विनीतेव रमणी सत्सुखप्रदा ॥ ३२ ॥ 
प्रकाशयितुमात्मीयं पुरनिर्माणकौशषरूम्‌ । भक्तित् ती्कृत्स्वादौ सा शक्रेणेव निमिता ॥ ३३ ॥ 
मुनेध्रीविनयेनैव स्वामिनैव पताकिनी । काञ्चीव मणिना मध्ये सा साटेन व्यभासत ॥ ३४ ॥ 
भूपणायैव सारोऽस्या. खातिकापरिविष्टितः 1 शक्र. कतां पतिश्चक्री यटि कौतस्छृत भयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वर्तते जिनपरजास्या दिन प्रति गृहे गृहे 1 सर्वमद्धलकार्याणां तत्पूवत्वाद्‌ गृहेदिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विधाभ्यासादिना वाल्य विना भोगेन यौवनम्‌ 1 वार्धक्यं न विना धर्माद्विनान्तोऽपि समाधिना ॥२५॥ 
नाववोधः क्रियाय्रल्यो न क्रिया फरुवजिता । असुक्त' न फुं भोगो नाथधम॑द्वयच्युतः ॥ ३८ ॥ 
प्रधानप्रकृतिः प्राय. स्वामिव्वेनैव साधिका । जनेभ्यस्तक्निवासिभ्यो न भूपादिपरिच्यदैः॥ ३९॥ 


प्रार्‌ क्वीणता य दा शब्द्‌ चन्द्रमाक्रे वाचक्‌ राजामि ही पाय जति थे ्नन्य किसी राजम नदी पाय 
लाते थे ! निराहार रहना त्तपस्वियोमे दी था श्चन्यमे नदी ।। २६ ॥ पीडा श्रर्थान्‌ पला जाना तिल 
प्पलसी तथ! ईंखमे दी था च्नन्य किसी प्राणीमें पीडा श्रथति कष्ट नदीं धा । ्िरका काटना वही हुड 
धाने पौधोमिदहीथा क्रिस दृरेम नही । वन्ध च्रौर सोक्षरी चचां श्रागममे ही सुनाड देती गरी 
क्रिमी श्रपराधीमे नहीं । उच्दियोका निम्रह्‌ विरागी लोगोमे ही था किन्दौ वृसरे लोगोमे नदी । जडना 
ललमे टी थी विन्दी अन्य मनुप्योमि जडता मृखेता नदी थी, तीच्छता खड आरि दी थी वहां 
मनुर््योमि उम्रता नटीं थी, चक्रता ता्लियोमे दी थी किसी न्य कायमे टिलता-मायाचारिना नदी 

प । चदहाके गोपाल भी अचतुर नदीं थे, शि तथा वालक भी दरर्पोक नहीं थे, यने भी धूतं नर्द 
थ, चाण्डाल भी दुराचारी नदीं ये ॥ बदा एसी कोड भूमि नदीं थी लो क्ति इखंसि छुणोभित न्दी हा 
एसा कोई पचत नदी था जिसपर चन्दन न हो, ठेसा कोड्‌ सरोवर नहीं धा जिसमे कमल नदो 
श्रीर्‌ एसा कोड वन नदी था जिसमे मीटे फल न दो ।। २७-३१ ॥ 

उस देके मध्यभागमे दयक ग्रदण कसनेवाली विनीता (योध्या ) नामी नगरी थी 
जा कि विनीत लीके समान मदुर्प्योको उत्तम छख प्रदान करनी थी ॥३२॥ वह नगयी मनी 
मगस्रयनाफी कुशलता दिखानेदे लिए श्रथवा नीर्थकसोमें श्रपनी भक्ति प्रदत्त कलक लिप्‌ टृनदरने 
ह्र मवमे पल वनाः थी । ३३ ॥ जिस प्रकार विनयसे युनिरी वुद्धि यु्ताभिन हत्ती, स्याम 
मेना लाभायमान दानी ह आर मणिसे मयता म्ाभिन दानी ह, उसी प्रर मभ्यनागमे चने 
हए प्रकोटमे व॒ नगरी युलाभिन यी ॥ ३९ ॥ सवष्टमं पिख दत्रा इस नगराय जद, वन 
ट्मरी शोभप्र लिणद्टा धा स्यो सङा चनानेव्राना शरा प्य्रीर्‌ स्वामी चक्वा धा जि 
मना ध्ये भय किवम षा खत्याया 1) ३५ [ व्र्टापरप्रनिदिनि वर्मे तिम पृतना भा 
ग्याकि गृह्या नद माद्तनिकर ऋय जिननवृलापू्रर द्री हने य 1 ३६॥ यद्म॑दर धिना भिवा- 
भ्यासकं चालक्व्यवस्था व्यान नहा लनी पी. विना भागात याचनव्यगोत नी हाना यरा, चिना 
पम चुटापा च्यनीन नी हाता सर विन्त समाधि मरणन्टोी हना छा ॥ ३८ वदप 
पिरमीफा भी सान क्रियारहित नदी धा, ल्ल्य प्लरधिन ना यी. फन दिना उपमागत न्द भा 
<्नैर भाग श्र नथा यन दानमे रदिननयता ॥य्द यदि चाकः स्दरवाति न्ानमि मरन 
प्या प्रपान प्रनिन् द्ररस्त्स्यह्ातायानोकप्लं स्यामिन्यन दहता भा पममूष्त्रि स्थ 

१५ (८. छ 1२ भुय श न न्वशपर ल 1२ भोग इन न्ुनोवन्मुभ 
हषी रन्त द , ५ ह्मः + 


४४६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सुरास्तत्र समागत्य स्वर्गायातिरनरोत्तसेः । स्वर्गसम्भूतक्तौदादद रमन्ते सन्तत मुदा ॥ ४०॥ 
सुराः केऽत्र नराः के वा सर्वे रूपादिभिः समा. 1 इत्यामताः खगाधीशाः मो्ु्यन्ते विवेचने ॥ ४१ ॥ 
तत्र पण्यस्यो वीक्ष्य वाढं सुरङ़माराः । चिसमयन्ते न रज्यन्ते ताभिजांतिविरपतः ॥ ४२ ॥ 
करणानामभीं्टा \ ये चिपयास्तत्र ते ततः । न नाकेऽपि यतस्तच्र °नाकिपूज्यससुद्धवः ॥ ४३ ॥ 
अङृन्निमाणि निर्जेतुं विमानानि स्वकोशरात्‌ । सुरैः कतयृहाण्यत्र चे्कान्या तेषु वणंना ॥ ४४॥ 
वभूवास्याः पतिः प॑क्ते; स्वग॑स्येवामरेश्वरः । भरताख्यः पुरोस्सूनुरिक्ष्वाकुकरुवधैनः ॥ ४५ ॥ 
अकम्पनादया भूपाला नमिसुख्याश्च खेचराः । मागधाचाश्च देवेशास्त्यक्तमानाः ससुत्सुकाः ॥ ४६ ॥ 
यस्यां मारतीमारामिव स्वानन्रमौल्यः । भूपाधिकेयमस्माकमिति सन्धारयन्ति ते 1 ४७ ॥ 
सत्कमैभावितैभविः क्षायोपरशमिकैश्च सः । भव्यभावविशेपाच धरेष्टकाएामधिष्ठितः ॥ ४८ ॥ 
भादिती्॑ङृतो ज्येष्ठपुत्रो राजञ पोडश्चः3 । ज्यायांश्चको सुहूरतेन युक्तोऽयं कैस्तुां चेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तस्यानन्तमतिर्देवी प्रख्यातिरिव देहिनी । विमुच्य कमलावाक्तं रेजे" श्रीरिव चागता ॥ ५० ॥ 
प्रङाविक्रमयोखंक्ष्मीलि्ोपो वा पुरूरवाः । मरुदधुतस्तयोरासीन्मरीचिः सूनुरग्रणी. ॥ ५१ ॥ 
स्वपितामहसन्त्यागे स्वयञ्च गुरुभक्तितः । राजमिः सह कच्छाः परित्यक्तपरिग्रहः ॥ ५२ ॥ 

चिर सोद्वा तपश ुच्छीतादिपरीपहान्‌ । दीघ॑संसारवासित्वात्पश्वात्सोदुमदकतुवय्‌ ॥ ५३ ॥ 


~------ 





करणोसे नदी होता था ॥ ३६ । वहोकि उत्तम मुष्य स्वर्मसे आकर उत्पन्न हाते थे इसलिए स्वर्ग 
हुड भित्रतके कारण वहुतसे देव स्वगंसे ्राकर वड प्रसन्नतासे उनके साथ क्रीड़ा करते ये ॥ ४०॥ 
इनमे देव कौन दँ १ त्रौर मनुष्य कौन हैँ १ क्योकि रूप आादिसे सभी समान दै इस प्रकार आय 
हए विद्याधसेके सजा उनको अलग-अलग पहिचाननेमे मोहित हो जाते थे ॥ ४१॥ बर्हो 
वेरयाश्रोको देखकर दे व्ुमार वहत दी आश्चयं करते थे परन्तु जाति भिन्न दोनेके कारण उन 
साथ क्रीडा नदीं करते ये ॥ ४२ ॥ इन्द्रियोको श्रच्छ लगनेवाले जो भिपय वरहो पे वे विप चृ 
स्वर्गमे भी नदीं थे इसलिए देवताश्नोके हार पूज्य तीर्थकर भगवान्‌का जन्म वही दोता था ॥ ४२३ ॥ 
देवोनि ्रषने कौशलसे जो घर वदां वनाये थे वे ्क्रन्निम विमानोंको जीतनेके लिए ही वनथ थ, 
उससे वदृकर उनका रौर क्या वैन हो सकता है १ ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार स्वगेरी पृक्ता 
स्वामी इन्द्रं दोता ह उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत थाजो कि इदवङकिवशका वहानव्राला 
था श्रौर भगवान्‌ वृपमदेवका पुत्र था ॥ ४५.॥ श्रकस्पन श्रादि राज्ञा, नमि श्रादि विच्ायर्‌ रार 
मगध रादि देव श्रपना अभिमान छोडकर श्रौर उत्कण्ठित होकर श्रपन। मस्तक कति ¢ 
मालतीकी मालाके समान जिसकी ज्ञाको थह हमारा सवप अधिक आभूपण हे" यदह॑ विचारक 
धारण करते थे 1 ४६-४७॥। ्रपने सक्कर्मोकी भावनसे तथा कर्मक कयोपशमसे उन्न दानवा 
भवोसे श्रौर भञ्यघ्व भावकी विरेपतासे वह श्र पुरुपोकी श्चन्तिम सीमाको प्राप्त था धश्रात्‌ मव 
श्रधिकश्रेष्र माना जता था॥ श्य ॥ चद भरत भगवान्‌ श्रादिनाथका जेप पुत्र था मालव 
मलु थ, प्रथम चक्रवर्तीं था चरर एक सुहूलेमे ही युक्त दो गया था ( कवल च्तानी (5.५ गया त्रा) 
इसलिए बद्‌ किनके साथ साद्दयको प्राप्न हो सकना था ९ श्रा किसीके साथ नह, वद्‌ १ 

श्रुपम था ।) ४६ ॥। उसकी '््नन्तमति नामकी वह देवीर्थी जा क्रि प्स सु्चाभिन दोनी 1 
मासो शरस्थारिणी कीतिं हौ श्रयवा कमल रूपी निवानस्थानको छोदृकर ख टट माना लबा 
ही द ॥ ५ ॥ जिसपरकरार बुद्धि श्रौर पराक्रमसे विरोव ल्मी उतपन्न दनी ट ॥ 
परार उन दोनो पुरूरथा मीलका जीव देव, सरीचि नामका अथष पुत्र उतन्न ध 
1} ५५ ।[ अपने वात्रा भगवान वृपभदेवकी दीक्षा नमय. स्तर्यं हा ग 

मरिन रोर मरीचिने कच्छः श्रादि राजाग्रङिं साथ स्र पररिटका सूयागक्र चन्ना 

धारण कर ली थी1 उसने द्टुन समय तक ना नपन्नरणकरा ऊण सष ऋरि वध्र गीति 
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१ श्रमी ०1 २ नाफ्रूलालर। ३ व्रा ल^। ८ वित स्मोहविगता तदि कनित्‌। 
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चतुःसप्ततितमं पं 


स्वयं गृहीतुमारग्धः फं प्रावरणादिकम्‌ । षष्ट त देवता नायं क्रमो नेर्॑न्य्यधारिणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गृहाण वेपमन्यं त्व यथेष्टमिति चावरवन्‌ । श्रुत्वा तद्वचन सोऽपि गाठमिध्यात्वचोदितः ॥ ५५ ॥ 
पृतिाजफदीश्चाया,. प्राथग्यं प्रत्यपयत । दी्ांजवञ्जवाना तत्कमं दु्मांगंदेदानम्‌९ ॥ ५६ ॥ 
तच्छासखवुश्चताप्यस्य स्वयमेव किलाजनि । सतामिवासतां च स्यादोधः स्वविपये स्वयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ध्रयापि तीर्थकृदधाचं सद्धर्म नागरष्यीदसौ । पुरर्यथात्मनैवात्र स्व॑सद्वविमोष्वनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
भुवनघ्रयसंक्षोभ "कारिसामध्यंमाक्तवान्‌ । मडुपन्त तथा रोके व्यवस्याप्य मतान्तरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अहस तत्निमिचोरप्रभावाल्निदिवयप्रभोः । प्रतीक्षां प्राप्चसिच्छासि तन्मेऽवश्यं भविप्यति ॥ ६० ॥ 
दति मानोदयास्यापी न ज्यरसीच्च दुम॑तात्‌ । तमेव वेषमादाय तस्थिवानू दोषदूपित ॥ ६१ ॥ 
प्रिदेण्डधारकोऽप्येष सदण्डपरिवजिनः प्राप्ता ऊुराजवदण्डान्‌ वहू त्रत्नप्रभाविपु ॥ ६२ ॥ 
सम्यग्तानविह्यीनत्वात्सकमण्डद्रप्यसौ । जशौचबधिरेवासीनरे. किं शुद्धिरात्मनः ॥ ६३ ॥ 
प्रात. शीतजरलानात्कन्दमूरफखाश्ननात्‌ 1 परिग्रहपरित्यागाक्छुर्वन्प्रल्यातिमात्मन" ॥ ६४ ॥ 
महेन्द्रजाटकानीतचन्द्राकस्मोधिसन्निभम्‌ । तच्वाभाससिदं त्वमिति सन्रप्टमात्सना ॥ ६५ ॥ 
कपिलादिस्वदिप्याणां यथाथ प्रतिपादयन्‌ । सूयुभ॑रतराजस्य धरिन्यां चिरमभरमत्‌ ॥ ६६ ॥ 

स जीवितान्ते सम्भूय द्यकस्पेऽद्धनाशनः । ददाण्ध्युपमदेवायुरछभूय सुखं ततः ॥ ६७ ॥ 


प्रादि परीपह भी सदे परन्तु संसार-चासकी दीचेतकरे कारण पी चलकर चद खन्द सहन 
करनेफे लिए असमथ हो गया इसलिण स्वयं दी फल तथा चस्रादि भ्रदण करने लिए उद्यत हु । 
यह देख चन-देचताश्रोने कटा कि निप्रन्ध यप धारण करनेवाले मुनियोका यद्‌ क्रम नीह । यदि 
तुम्हे पेसी दी प्रवृत्ति करना हे तो इच्छ नुसार दसरा वेप ग्रहण कर लो । वनदे वताश्रोकि उक्त वचन 
सनकर प्रचल मिथ्यात्वे प्रेरिन हए मरीचिने भी सयषै पहले पसिाजककी दीक्षा धारण करली सा 
टीकरी ह क्योकि जिनका ससार दीवं दोत्ताह उनके लिण्वद्‌ मिध्याच्य कम भिध्यामानद्ी 
दिखलाता ह । ५२-५६ ।] उख समय उसे परिव्राजको शास्रका सान भी स्वयं दी प्रकट शे गया 
धासो रीक दी ह प्याकि खनके समान दजेनोका भी श्यपने विपयुका प्रान स्वयं हा लता 
1} "५७ 1] उसने तीथकर भगवानकी दिव्यध्वनि युनकर भी समीचीन धमं प्रहरण नहीं क््याथा। त्रः 
सोचता रहता धाकरि जिस प्रार्‌ मगवान्‌ व्रृपभदेवने श्रपने श्माप ममस्न परिप्रदहासान्याग कर्‌ 
नीना लाकोमे प्राम उसन्न करनाली सामथ्यं प्राप्रे उसी प्रकारे भी संमारमे अपने ट्रारा 
चलि हए दुसरे पतक व्यवस्था कर्न श्रार उसे निभिन्मे दोनवाले चड़ भारी प्रभावे क्रार्ण 
द्रफी प्रतीता प्राप्न कह्या-एन्र द्वारा की हुड पूजा प्रप्र कर्मा | मदना क्रताष् द्िमर यट नव 
प्रवद्य दाया | ५त-६० ॥ इस प्रकार मानवम> उद्यसे वह्‌ पापी खोटे मनम विरन नदी श्ना 
- श्रीर्‌ खनेर योपो दृपित हानेपरभी वदी वेप धारण वर रहने चमा ६९॥ कयपिया तीन 
दण्ड रयता था प्रतु समीचीन दृण्टसे रहन या प्मयान टद्धिय दमन सरूपा समीचीन -ण्ट उम 
पास नदीं या] जिस प्रकर सादरा राजा श्रनक प्रका दण्लरा, सरन्न पाना उका प्रर 
यट भी रतप्रमा जादि प्रयिचियमि अनर प्रदे दण्ठाका पानेवाला या ६२1 वदु सन्यग्धानमं 
ररिनि धा जनः फमण्टन्यु सदिनि नपर मी खाच जानद्र चाद यद्धि नट जरनायथा यीर कलनया 
शिस्यातनमं रान्ना शुद्धि एनी द्ध 1 ६३॥ व नदपिप्रा्तःवान श्वीनल जनसं यान करना था श्रौ 
व्न्दमूल्ल नना फलो मारन इरना चा पिदिमी परिपक्ान्यान त्रतलाठर श्री प्रयिदि नवाथ 
नानाम एस चानङी त्राव्गा फसनाया किय परिप्रटदा तपामी % द्धा ल्म प्राः एन्द्रस्य 
सतय हण सूयं बनदेयानया समुद्रे प्रयास्नन्पि द्रात द प्ाोमामन सातानि ह उन प्र 
उमे दारा दनद एण नस्य ययास्य य--नर्राभामे ५। ६१ ॥ -खप्रमार्‌ कमन वमि छु 
पियत क्तिर्‌ दव्पने कलिपिन नन्य्ता उपेय देना दारु तर्न युव मयि निम सर 
द्य प्रष्दतापर भ्दमन प्ट्स्या फा 11५६६ प्रयु श्वन्नेमे सर्फ पाट दपर शम पन्य 


"नी यो द मि) ~~ ~~ 


१ दथन्म्‌ मरकर | ९ च~र 


४९८ मद्ापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


प्रच्युत्यायत्य सकेते कपिखव्राद्यणप्रभौः । काल्यांश्च तनयो जज्ञे जटिरो नाम वेद्विव्‌ ॥ ६८ ॥ 
परिवाजकमार्गस्थस्तन्मार्ग सम्परकारायन्‌ । पूर्वव्सुचिरं त्वा सौधमेऽभूत्सुरः पुनः ॥ ६९ ॥ 
दिससुद्रोपमं फां तच अुक्त्वोचितं सुखम्‌ । श्रान्ते तततः समागत्य भरतेऽस्मिन्पुरोच्मे ॥ ७० ॥ 
स्थूणागारामिधानेऽभूद्धारद्राजद्धिजस्य सः । तनूजः उष्पदच्चायां पुप्यमित्राद्धयः पुनः ॥ ७१ ॥ 
स्वीङृत्य धराक्तनं वेपं प्रकृत्यादिभ्ररूपितम्‌ । पञ्विश्तिदुस्तत््वं मूढानां मतिसानयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
निप्कपायतया वदृध्वा देवायुरभवत्सुरः ! सौधर्मकल्पे तत्सौख्यमेकवाध्युंपमायुपा ॥ ७३ ॥ 

मुक्त्वा ततः समागत्य भरते +सृतिकाद्ये । पुरेऽचिभूतेगोतस्यामभुदमिसदः सुतः ॥ ७४ ॥ 
परि्ाजकदीक्षायां नीत्वा कालं सपृ्ववत्‌ । सनत्कुमारकस्पेऽल्पं देवभूयं प्रपन्नान्‌ ॥ ७५ ॥ 
सप्ताव्ध्युपमितायुष्को भुक्त्वा तत्रामरं सुखम्‌ । आयुपोऽन्ते ठतदच्युत्वा विपयेऽस्मिन्‌ पुरेऽभवत्‌ ॥५६॥ 
मन्दिराष्येऽभ्निमिन्रास्यो गौतमस्य तनूद्धवः । रकौशिक्यां दुःश्रुतेः पारं गल्वागत्य पुरातनीम्‌ ॥ ७७ ॥ 
दीक्षां माहेन्द्रमभ्येत्य तत्तश्च्युत्वा पुरातने । मन्दिरास्यपुरे श्रार्ङ्कायनस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मन्दिरायां जगत्स्यातो भारद्राजसमाद्धयः । चरिदण्डमण्डितां दीक्षामक्षुणां च समाचरन्‌ ॥ ७९ ॥ 
सष्राग्ध्युपसितायुः सन्‌ कल्ये महेन्द्रनामनि । भूत्वा ततोऽवतीर्यात् दुमाग॑प्रकटीकृतेः ॥ ८० ॥ 
फलेनाधोगतीः स्वाः श्रविरय गुरुटुःखभाक्‌ । भ्रसस्थावरवर्ँु सदहूुधातीतसमाधिरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
परिभ्रम्य परिश्रान्तस्तटन्ते मगधाद्ये । ठेदो राजगृहे जातः सुतोऽस्मिन्वेदवेदिनः ॥ ८२ ॥ 
शाण्डिलाख्यस्य मुख्यस्य पारशर्या स्वसन्कया । स्थावरो वेदवद्‌ पारगः पापरभाजनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सतिः श्रुतं तपः शान्तिः समापिस्तत््रवीक्षणम्‌ । सर्वं सम्यक्त्वशयल्यस्व मरीचेरिव निष्फरम्‌ ॥ ८४ ॥ 


रा 6 
आयुवाला देव हुश्रा । वहसे च्युत हुमा ओर अयोध्या नगरीमे कपिल नामक व्रह्मणकी काली 
नामकी खीसे वेदको जाननेवाला जटिल नासका पुत्र हु घा | ६७६८ ॥ परित्राजकके मतम स्थित 
होकर उसने पदलेकी तरह चिरकाल तक उसके मामका उपदेश दिया रौर मरकर सोधम स्वरम 
देव हुश्रा । दो सागर तक वद्यकि सुख भोगकर श्रायुके अन्तमे वह वर्दो से च्युत हुमा प्रीर इसी 
सरत कतरे स्थूणागार नासक श्रेष्ठ नगरमे भारद्वाज नामक त्राह्मणएकी पुष्पदन्त सीसे पुप्यमिब्र 
नामका पुत्र उतयन्न हुश्रा ।] ६६-७१ ॥ उसने वदी पदला पारित्राजकका वेष धारणक प्रकृति आदिषे 
हास निरूपित पीस मिध्यात्छ सूखं मनुप्योकी बुदधिमें प्राप्त कराये अर्थात्‌ मूख मटु्योकी प्चीम्‌ 
नच्वोका उपदेश दिया । यह सव दोनेपर भी उसकी कयाय मन्द्‌ थी अतः देवायुका वन्धकर साधम 
स्वर्ममे ण्क सागरकी आयुवाला देव हुमा ।। ७२-७३ ॥॥ वदो सुल भोगकर वते आया श्र 
उमी भरत श्ष्करे सूतिका नामक गधे अमिभूति नासक त्राह्यणकी गोतमी नाकौ सीसे ्रम्निम 
नामक पुर उसन्न हुखा ।। ७४ ॥ वयो मी उसने पच्ाजककी दकता लेकर पहलेके समान ही श्पन॑) 
पायु विताई श्रीर्‌ श्रायुके च्यन्तमे मरकर देवपद्को प्राप्न हुजा । वदो सात सागर भ्रमण उसरी 
आयु थी । देवो सुख भोगकर युके ्न्तमे बह वरहो से च्युत हृशरा श्रौर इसी भरकर गिर 
नामका गोवसे सीतम व्रद्मणकी कोमिकी नामक त्राह्मणीसे श्नप्निमित्र नामका पुत्र हु्ा। बहिर उमन 
वही पुरानी परित्राजककी दी धारणकरर मिध्याशार्वोका पृणेज्ञान प्रप्त किया। अकी वार वहुमदिन् 
स्वमे देव हस्रा, फिर वरो चिन्युत होकर उसी मंदिर नासक नगरमे णालद्भुायन वरा्मणकी म॑दिस नामी 
सीते भार्राज नायका जगनप्रसिद्ध पुत्र हा श्र वरदो उमने त्रिदृण्डसे सुश्तोभिन + 8 
श्राचरण किया । नदन्त वह महद्र स्वममे सात सागरी स्यु वाला देव हु्रा। फिर बह नत 

नवर उमा मष्ट कसे फलस्वरूप समसन अधोगनियमिं जन्म लेकर उसने भारी दुः भाग । 

= ्रकार जरल स्थावर योनियोमे श्रसंस्यान वर्प तक परिधरमण करा दया त क शरान = 

गाया--स्कः चिन्न दप गया | तदनन्तर श्रयुक्रा श्न हानेषर मगधदेणफ दसी गाजगरृद नगरम ५. 

नानने वन्ति -ण्डिल्य नामक त्रामणङी पारसी नामी वीमि स्थावर नामका पु हुशा क च 


यदा्रया पार्यामी धा. साव ही शने पार्थो पाच्रमी या-क स 


---- ~ ~ ~~~ 


7 नमर वप भवदा २ सौम्या हत ३ तमस्य र । वभो परमो नय | 


१, 


चतुःसप्ततितमं पवं १४६. 


परिवाजकवीक्षायामासक्ति पुनरादघव्‌ । सक्चाव्ध्युपमितायुप्को मादेन्दे समथून्मरत्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततोऽचती्रं दैशऽस्तिन्‌ मगधाख्ये पुरोत्तमे । जातो राजगृहे विश्वभूतिनामसष्ीपतेः ॥ ८६ ॥ 
सैन्याश्च तनथो चिश्वनन्दी विख्यातपौरुपः ! विश्वभूतिमदीभतुरनुजातो मह्येदयः ॥ ८७ ॥ 
विघ्राखभूनिरेतस्य सक््मणायामभूद्धिधीः १ । पुत्रो विद्याखनन्दाख्यस्ते सर्वे खुखमास्थिताः ॥ ८८ ॥ 
अन्येद्युः शरदभरस्य विभ्र शं वीक्ष युभरधीः । निविण्णो विन्वभूत्याल्यः स्वराज्यमसुजन्मनि ॥ ८९ ॥ 
विधाय यौवराज्य म्वसुनौ मददग्रणी । सासिकैखिदातैः साद्धं राजभिजांतरूपताम्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रीधराण्यगुये" पाच समादाय समत्वभाक्‌ । वाद्यसाम्यन्तरब्ोग्रमकरोत्स तपश्चिरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
जधान्यदा कुमारोऽसो विश्वनन्दी मनोहरे । निजोचाने समं स्वाभिर्देवीभिः कीटया स्थितः ॥ ९२ ॥ 
विधाखनन्यस्तं श्ट तदु्ानं मनोहरम्‌ । स्वीकतुं मतिमादाय गत्वा स्वपिवृसत्निधिम्‌ ॥ ९३ ॥ ` 
मध्यं मनोहरेचान दीयतां भवतान्यथा । कुर्या देङपरित्यागमहमित्यभ्यधादस ॥ ९४ ॥ 

सत्पु सत्स्वपि मोगेयु धिरुद्धविपयप्रियः 1 भवेद्धाविभवे भूयो भविप्यदृदुःखभार्त ॥ ९५ ॥ 

भ्रुन्वा तदचरनं चित्ते निधाय से्टनिभैर. । ° कियत्तत् ठदामीति सन्तोष्य तुज निजम्‌ ॥ ९६ ॥ 
विश्वनन्दिनमाहूय राज्यभारस्त्वयाघुना । गृद्यतामहमाक्रस्य भरत्यन्तप्रतिभून्छतः ॥ ९७ ॥ 

कूत्वा तननितक्षोभप्रश्ाति गणितैरटिनैः । भरव्येप्यामीति सोऽनोचच्छरष्वा तत्मत्युवाच तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पूज्यपाद त्वयात्रैव निश्िन्तसुपविश्यताम्‌ । गत्वाहमेव त प्रेपं करोमीति सुवोचमः ॥ ९९ ॥ 








था प्रतः उसक्रा मतिज्ञान, श्रतज्नान, तप, शान्ति, समाधि ओर तच््वावलोकन--सभी ङ्च 
मरीचिके समान निप्पल या ॥ = ।। उसने पिर भी पस्त्िजक मती दीक्तामे श्रासक्ति 
धारण करी ओर मस्कर महिनद्र स्वगंमे सात सागरकी आयुवाला देव हृश्रा । ८५॥ वहांसे च्युत 
होकर वह्‌ उसी मगध देशके राजगृह नामक उत्तम नगरमे चिर्वभूनि राजाकी जैनी नामकी खसे 
परसिद्ध परक्रमका धारी चिग्वनन्दी नामका पुत्र ह्र! ! इसी राजा विरवभूतिका विश्ाखभूनि नामका 
एक घोटा भाई था जो करि बहुत ही वैभवशाली था । उसकी लक्मणा नामकी सीसे विशाखनन्द 
नामका मूर्खं पुत्र उन्न हुश्रा या । ये सव लोग सुखमसे निवास करते ये ॥ ६- ॥ 
फिसी दृसरे दिन द्ध बुद्धिको धारण करनेवाला राज! विदवभूति, गरद्‌ऋूतुके मेघकरा 
नास्च देखकर भिस्त हो गया । महापुरपरमे त्रागे रहनेवाले उस राजाने अपना राग्य तो द्यो भा 
लि्‌ दिया आ्रार यु्रसज पर श्रपने पुत्रके लिए प्रदान किया! तदनन्तर उमने सात्त्विक पत्तिफो 
धारण करनेवाले तीन सौ रालास्मोके साय श्रीधर नामक गरे समीप दिगम्बर दीक्ता धारण कर री 
श्रौर समता भावमे युक्त टो चिरल तक वाद्य ओर्‌ श्राभ्यन्तर दानो प्रकास्येः कटिन तप 
पिये 1 ८६-६१॥ 
तद्रनन्नर फरिंसी दिन चिष्वनन्दी कुमार अपने मनादर नामके उयानमे श्रपनी स्रिय 
सायक्ीटाकररायथा) उमे दख. चिश्लायनन्द उम मनोर नामक उनका अपने श्राधीन 
परक एच्छामे पिता पान जारर कहने लगा कि मनोर नामा व्यान मेर निष्‌ द्विवा ाव्र 
प्रन्यमा मेँ देय परित्याय फर दरगा-- आपका रस्य ष्टो दफन श्रन्यत्र चला जामा । श्रायार्ये पटेते 
फिञा उनम भागपि र्ते हय्‌ भी चिर वरिपवेोमि प्रेम करना ह वट श्रागानोमयमे हन 
घायै दुर्यो मार्‌ ही घास दर्ता ह । ६२-६५ 1 पुत्रे वरचन मुनङ्र तथा हृद्ये धारणक 
स्नेहे भर्‌ एर्‌ पिनाने रद रि चह पन परिननी-मीप्स्तु ह, ओ तुनः अभीद्रेता र" एम प्रसर 
पने पुत्रयो चन्नुषफर उसने धिटवनन्दीका बुलागश्चीग च्छा दधि ष्टम समय ऋः सन्या भार 
तुम प्रण श्वय. स मनीपया पिच्छ रान्पभोषर्‌ श्रातमन््प उनके द्वात शि टण्‌ पाभस 
सान्तर शुध र दिनो पापिन शा उङयाः सङ भवन नृनयर शपुर पिटपनन्यप्न 
स्तर धिया ति द पृत््तादु ! पराप न्ह निनि प्र पनि. अद्या सकय उन शाजारमङ शम 
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५० मदापुणणे उत्तरपुराणम्‌ 


राग्यमरस्यव मे सेद्‌ भरात्राऽ्दायीस्यतकयन्‌ 1 चनार्थमतिसन्धित्सुरभूत्तं पिग्हुराशयम्‌ ॥ १०० ॥ 
ततः स्वानुमते तस्मिन्‌. स्ववरन समं रिपून्‌ । नितं विहितोयोगं गते विक्रमशारिनि ॥ १०१ ॥ 
चनं विन्नाखनन्दाय खेहादन्यायकाक्षिणे । विदाखभूतिरद्ष्य क्रमं गतमतिर्ददौ ॥ १०२॥ 
विश्रनन्दी तदाकण्यं सयः कोधा्िदीपितः । पद्य मामतिसन्धाय प्रत्यन्तनृपतीन्प्रति ॥ १०३ ॥ 
प्रहित्य सदनं दत्तं पितृव्येनात्मसूनवे । देहीति वचनानां किं ददामि कियद्नम्‌ ॥ १०४ ॥ 
विदरघात्यस्य दुश्रेष्टा मम सौजन्यभञ्जनम्‌ । इति मत्वा निद्रत्यासौ हन्तुं स्ववनहारिगम्‌ ॥ १०५॥ 
प्रारब्धवान्‌ भयादरत्वा स कपित्थमदीरु्म्‌ । छृत्वादृतिं स्थितः स्फीतं कुमारोऽपि महीरुहम्‌ ॥ १०६ ॥ 
संसुन्मूल्य निदन्तुं तं तेनाधावचतोऽप्यसौ । अपत्य शिरास्तम्भस्यान्तर्धानं ययौ पुनः ॥ १०७ ॥ 
चरी तरग्रहारेण स्तम्भच्वाहत्य स द्रुतम्‌ । परायमानमारोक्य तस्मादप्यपकारिगम्‌ ॥ १०८ ॥ 

मा भैपीरिति सौहार्दकारण्याभ्यां प्रचोदितः । समाहूय वनं तस्मै दत्वा संसारदुःस्थितिम्‌ ॥ १५९॥ 
भावयित्वा ययौ दीक्षां सम्भूतगुरुसन्निधौ । अपकारोऽपि नीचानासुपकारः सतां भवेत्‌ ॥ ११०॥ 
तदा विशाख तिश्र सज्ातानुद्ययो मया । कतं पापमिति प्रायश्चित्तं वा प्राप संयमम्‌ ॥ १११ ॥ 
र्च्‌ घोरं तपो चिश्वनन्दी देङान्परिभ्रमन्‌ । कृदीभृतः क्रमासराप्य मधुरां स्वतजुस्थितेः ॥ ११२ ॥ 
प्रविष्टवान्‌ विनप्टात्मवलश्चरुपदस्थितिः । तदा °व्यसनसंसर्गाद्‌ भ्रष्टराज्यो महीपतेः ॥ ११३ ॥ 
कस्यचिदुतभावेन मधुरां षुरमागतः । विश्नाखनन्दो वेक्यायाः प्रासादतरमाशितः ॥ ११४ ॥ 


~~~ 


वनाय लाता ह" ॥ ६६-६६ । आचाय कहते द फ देखो राजनि यद विचार नहीं किया कि रा 
तो इसीका है, भाने स्नेह वश ही सुमे दिया दै । केवल वनके लिए ही बह उस प्रष्ठ पुत्रको 
ठगनेके लिए उद्यत दो गया सो एेसे दुष्ट श्रभिप्रायको धिक्कार हे ॥ १०० ॥ 

तदनन्तर पराक्रमसे सुशोभित विश्वनन्दी जव काकाकी श्रजुमति ले, शवुमरोको. ऽ 
लिए अपनी सेनाकरे साथ उद्यम करता हा चला गया तव बुद्धिहीन विशाखमूतिन क्रमका 
उल्लंघनकर ह वन अन्यायकी इच्छा रखनेवाले विशाखनन्द्के लिए दे दिया ॥ १०१-१०२॥ 
विदवनन्दीको इस घटनाक्रा तक्राल दी पता चल गया । वद्‌ क्रोधाभ्निसे प्रज्वलित हो कदने लग। 
किं देखो काकाने मुके तो धोखा देकर शु राजान्रोके प्रति भेज दिया ओर मेरा वन श्चपने पुत्रे 
लिए दे दिया । क्या द्दे्ो, उतना कदनेसे दी मैँ नदीं दे देता ¶ बन है कितनी-सी चीन १ इसकी 
ट्रे मेय सञजनताका भञ्च कर रदी हे । एेसा विचारकर वह लौट पड़ा श्रौर श्चपनां वन दरण 
करनेयालेको मारके लिए उदयत दो गया । इसके भयसे चिशाखनन्द्‌ वाड़ी लगाकर किसी वे 
कथक बृक्वपर चद्‌ गया । कुमार विङ्वनन्दीने वह कथाका वृक्ष जदसे उखाइ ठाला श्रौर उ्ाे 
मारनेके लिए वह्‌ उयत हुश्रा । यदह देख विश्लालनन्द वदास भागा श्रौर एक पत्थरके खम्भकि पीये 
दिप गया परन्तु वलवान्‌ चिरवनन्दीने ्रपनी दयेलि्योंके मरहारसे उस पश्थरके खम्भाकों शीघ्र ष्ट 
तोड़ डाला । विश्ाखनन्द्‌ वदांसे भी भागा । यद्यपि वह्‌ इमारका करनेवाला धा परन्तु 
उने इम तरह भागता हृआ। देखकर मार्को सौदा शौर कर्णा दोनोनि प्रेरणा दी जिसे प्ररि 
लाकर कमारने उससे कदा कि चये मत । यद्व नदी, उसे बुलाकर चद्‌ चन मी दे दिया तथा स्वव 
संमासौ दुःखम स्थिनिका चिचारकर सम्भूत नामक गुरुके ममीप दीक्ता धारण करली सौ टीक्‌ 
टी ह क्योकि नीचजनोक दारा किया हुमा श्रपक्रार भी सञ्जर्नाका उपकार करनेवाला ही दता 
।] १०३२४ ।[ उस समय विशाखभूतिको मी वड़ा परचच्चाप हृद्या । श्र मन वहा पाप ञि 
&' फेमा विचास्कर्‌ उसने भ्रायन्निच त्वर्प संयम धारण कर्‌ लिया ।। ६६४ ॥_ 

इधर चरिश्वनन्दी सव्र देशोमिं विहार करता श्रा वोर्‌ तपस्चरण फन लगा 1 उसका गर 
स्यन्त क्त गया । श्रुक्रमसे बट मथुरा नगरीमे पटुचा नरि श्रददार लनकं जि भीतर प्रवि 
हस्रा । उन समयन्मङा निजरी गक्तिनष्रष्ा चुरी थी श्र परर ठगमग पद्रः च व्यमनाक्‌ 
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१ व्यश्ननंसगो ह्र व्यचनयद्गन ह्यपि समित्‌! २ तदव पर इत्यपि रल्‌) 
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मघ्रसूतसंकद्यगोचेनुप्रतिपातनात्‌ । प्रस्सलन्त समीक्षयेनं सुनि कोपपरायणः ॥ ११५ 1 
नवाय तच्ट्टिस्तम्भभद्गदष्टः पराक्रमः 1 छ यात इति दुश्चिचः परिहासं व्यधादसा ॥ ११६॥ 
सुनिश्च तद्टघश्ेतस्यवधायरं प्रकोपवान्‌ 1 परिदासफटं प्राप्स्यसीति स्वान्तगतं चदम्‌ ॥ ५१७ ॥ 
मनिदानोऽभवयरान्ते ृतसन्न्यासनक्रिय. } स्वय विदाखमूतश्च सषाञ्ुक्रसुपाधितौ ॥ ११८ ॥ 
तग्र पोढदावारादिमानमेयायुपौ चिरम्‌ । भोगान्सुक्त्वा तत्च्युत्वा द्वीपेऽस्मिननेव भारते ॥ ११५ ॥ 
सुरम्थविषये रम्मे पोदरनाख्यपुरे सप. 1 प्रजापतिमहाराजोऽजनि देवी जयावती ॥ १२० ॥ 
नस्यासीटनयो. सूनुः पिवृय्यो विश्वनन्द्निः । विजयास्यस्ततोऽस्यंव विश्वनन्यप्यनन्तरम्‌ ॥ १२१ ॥ 
स्गावत्यामभृस्पुत्रखिष्रष्टठो भाविवक्र्धत्‌ । त्रिखण्डाधिपतित्वस्य सपूवगणनां गत्तः ॥ ५२९ ॥ 
उद्रमेमैष निर्पृतरिषुचक्रोऽयमक्रमाव ! अक॑स्येव प्रतापोऽस्य स्याप्य चिश्वमयुस्थितः ॥ १२३ ॥ 
अनन्यगोचरा शक्ष्मीरसहयेयसमाः स्वयम्‌ । दममेव धतीक्ष्यास्त गाकौतसुष्याधचक्रिणम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
रक्ष्मीखान्छनमेवास्य च्रं विक्रमसाधितम्‌ । मागधाद्यामरारक्य सससुढं मष्ीतरम्‌ ॥ १२५ ॥ 
सिष्ौर्योऽयमिन्येपो १ऽदोमुपीकरमिष्टुतः । फि सिह दव *निर्धकि नमितामरमस्तक' ॥ १२६ ॥ 
जित्वा ज्योत्सरां मितक्षवरीं षृद्धिदानिमनीं चिरम्‌ 1 की्तिरल्यायिल च्याप्य जञाति्वां वेधसः स्थिता ॥१२७॥ 
उदक्ण्या स्वगाधी्तो सयूरम्रीवनाममाक्‌ । नीखाञजना भरिया तम्याभूत्तयोरटकापुरे ॥ १२८ ॥ 
विशाणनन्दः ससारे चिरं शरान्त्वातिदु.खित । अश्वप्रीवामिधः सूनुरजनिष्टापचारवान्‌ ॥ १२९ ॥ 





संसगसे निसकरा राज्य श्रष्टदहा गया ह एसा विश्ाखनन्द्‌ भी उस समय किसी राज्ञाका देत वनक्हर 
उसी मधरा नगरी श्राया हृच्राथा। वहा एक बदयाकरं सक्रानरी व्र पर चटा था । दव योगसे 
वहीं हाली प्रसूना एक गायने कर द्ध हाकर चिश्वनन्दी सुनिको धका देकर गिरा दिया उन्ह्र गिरता 
देख, कराध करना हुमा विश्लाखनन्द कटने लगा कि तुम्दारा दारा जा पराक्रम पत्थरका खम्भा तोशते 
समय देखा गया था वहु श्राज करटो गयाः ¶ इस प्रकार उसने खोटे परिणमसि उन सुनिकी सी 
की 1 ११२८१६६ ॥ युनि भी उसके वचन चिनत्तमे धारणकर इं पित हुए श्रीर मन ष्टी मन 
कने लगे किं इसे ह सीका फल तृ वद्य दी पावेगा ॥ १८1} अन्तम निदान सहित संन्यास 
धारण कर च मटाष्चुक स्वगे देव हए श्रार विशाश्भूतिक्रा जीय भी वही दैव दुश्ा 
१६१७१५८ चरो उन दानारी श्रायु सोलह सागर भ्रमाय यी । चिर्‌ कालल क्त वद्टविः सुम भोग 
कर ठानो ह वष च्युत हुए । उनमेसे विदयनन्दीके काका विराखभूत्तिका जच सुरस्य देशक 
पोदनपुर नगरम प्रजापति महाराजरफी ज्याचनी रानीमं विजय नामका पुत्र हुश्रा ग्रर उफ षष 
विश््यनन्दीका जीव भी इनी प्रजापति महाराजरी दृसरी रानी रगावनाक विप्र तामा पत्र 
दुरा । यह ह्ानदार्‌ श्रध चक्रता श्रा 1 {१६१२२ ॥ उन्पन्न हात शी एफ साय समस्त शचुर्भ्रोफा 
नष करनेवाला इयङ्त प्रताष सूयत प्रतापे समान नमरन सेनासे व्याप ोक्र भर्‌ गया था 
1 १२३ ॥ श्रध चक्वरत्तियोमे गद उल्युकना रद्नेयाली त्या जा दृ्स जगद नदीं र्द सफ एमी 
लदमी व्मंस्यान पप्ने स्वयं टसरत्रिगृणरी प्रतीता फप्रदी थी॥ ९२५॥ पराछ्मर द्वारा मिद्ध 
किया मा उमा चक्रते फ्याथामाना लक्समी चिदरष्यथा शरीर मगधादि तिमी रका क्से 
ह एसा ननुद्र पयन्नका समस्त महीनल उफ वायन या ॥दर्नो यहु चिपट पिरक समान सर 
वीर ग एम प्रफर्जा नाग दनक स्तुनि्प्त यव मरी सपभ्त्म धद्धिमानद्ी य स्यि दयोकभा 
मस्व नम्रीभून कस्नवाहा यद पिष न्या निदनं समान निद्धि मीया दारहा उम क्मान्िि 
परिमिते ततने रनवाली श्वार हानि वृद्धि मद्धिन मन््रमाफी चोदना भी अन लाथ नया थ 
पता त्यतिके समान समसन न्ेनास्मे न्याम वर्प चिन्तन दिर मन्थिन षा भ्‌ द ॥५२५। 

वधर विया पनयन्त श्रयण श्रतयपुर नगग्यं मयूस्पीयं नामत [दापयेत 

ग रनः था} उमरी व्यौ मायि नीनव्छमयं त | च्स्नन्पनन्शल नी, दविग्क दथः म्द 
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महापुराणे उत्तरपुरणम्‌ 
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ते सवेऽपि युरौपाच्तयुण्यपाकविरोषतः १ । अभीष्टकामभोगोपभोगस्तृष्ाः स्थिता. सुखम्‌ ॥ १३०१ 
हतः खेचरभूभतुदंक्षिणश्रेण्यरंकृतिः । रथनुयुरशब्दादिचक्रवालपुरी परा ॥ १३१ ॥ 
ज््रलनादिजरी पाति तां स वा पाकशासनः । ऊरुसाधितसम्माप्तवियात्रयविमूपितः ॥ १२२ ॥ 
भ्रतापोपनतादेषावाक्टणीखचरेलिनाम्‌ । °विनमन्मौकिमाराभिररंज्ृतपदाग्बुजः ॥ १३२ ॥ 
चायुवेगा भरिया त्तस्य चन्दराभखचरेदिनः । सुभद्रायाश्च तनया पुरे घ॒तिरकाड्ये ॥ १३४ ॥ 
अक॑कीरतिस्तयोः सूनुः भरतपिनारककजित्सुधीः । सुता स्वयम्प्रभाख्याभूलमभयेव महामणिः ॥ १३५ ॥ 
खीरक्षणानि सर्वाणि श्रस्यान्यापादमस्तकम्‌ । उदादरणतामापन्न्याप्य व्यक्तानि तत्तनुम्‌ ॥ १३६॥ 
सम्प्राप्य यौवनं तन्वी भूपणानाच् भूषणम्‌ । योपित्सर्गे कृतार्थत्वं स्वयासावनयद्विधिम्‌ ॥ १३७ ॥ 
तां वीक्षयापूर्णसौन्द्या समीपीकृतचिच्चजाम्‌ । पिता वित्तरितुं कस्य योग्येयमिति चिन्तयन्‌ ॥ १३८ ॥ 
तदैवाहूय सम्भिन्ञश्रोतारं तस्मयोननम्‌ ! अप्च्छत्स निमित्तेषु ऊशरुः समभापत ॥ १३९ ॥ 
केश्रचस्यादिमस्येयं महादेवी भविप्यति । स्वमप्याप्स्यसि तदच खगानां चक्रवर्तिताम्‌ ॥ १४० ॥ 
दृति तद्वचनं चित्ते अत्येयमवधायं सः 1 अमात्यमिन्दनामान 3 भाक्तिकं* सुश्रतं चिम्‌ ॥ १४१ ॥ 
सटेख प्रातं दत्वा धादिणोत्पोदनं भ्रति । गस्वाऽविरुम्वितं सोऽपि चने ५पुष्पकरण्डके ॥ १४२ ॥ 
पोदनाधिपति सप्रणाममालोक्य पत्रकम्‌ । समप्राश्वतं प्रदायास्मै यथास्थानसुपाविदत्‌ ॥ १४३ ॥ 
विखेक्य युद्रासद्धिय तदन्तःस्थितयन्नकम्‌ । प्रसायं वाचयामास नियुक्तः सन्धिविग्रहे ॥ १४४ ॥ 


श्रमणकर्‌ तथा अ्यन्त दुखी होकर श्ननेक दुराच।र करनेवाला उन दोनोके श्रवग्रीव नामका 
पुत्र हुमा । १२८-१२६ ॥ बे सव, पूर्वो पार्जित पुण्य कर्मके विशिष्ट उदयते प्रप्त हुए इच्छित काम 
भोग तथा उपभोगोंसे संतुष्ट दोकर खखसे रते थे ॥ १३०॥ इधर विजयार्थं पवेतकौ दक्षिण 
श्रणीको अलंकृत करनेवाला (्थनूपुर चक्रवाल नामका एक धे नगर या ॥ १३१॥ इन्दर समान्‌ 
उवलनजदी नाक! विद्याधर उसका पालन करता था । वह स्वलनजटी, इल परम्परामे श्रा 
हुढं, सिद्ध की इई तथा किसीसे प्राघ्ठ हृ इन तीन विद्याच्मोसे चिभूपित था ॥ १३२ ॥ उसन श्नपन 
परतापसे दक्भिण श्रेणीके समस्त विद्याधर राजा्ओंक्तो वशा कर लिया था उसलिए उनके नम्रीभूत 
मुङ्टोकी माला्ोसे उसके चरणकमल सदा सुशोभित रहते ये ॥ १३३ ॥ उसकी रानीका नाम 
वायुवेगा धा जो कि दु्तिलिक नगरे राजा विद्याधर ओर सुभद्रा नामक- रानीका पत्री धा 
।॥ १३९ ।। उन्‌ दोनो अपने प्रतापसे सू्ैको जीतनेवाला अक्रकी्तिं नामका पुत्र हन्ना धा जर 
स्वयंप्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो किं अपनी कान्तिसे मदामणिके समान शोभित थी ॥ १६५॥ 
उस स्वयंभभाके शरीरम शिरसे लेकर पैर तक खियोके समस्त सुलक्षण विमान थे जो कि उस 
शरीरम व्यापन दोकर उदाह्रणनाको प्राप्न दो रदे ये ॥ १३६ ॥ श्राभूपणोक्रा मी सुशोभित करनवाति 
यौवनको पाकर उस स्वयंपरमाने अपने श्रापके दवारा, चिधानाको ख्ियोकी रचना करकं कावम 
छनश्त्य चना दिया या | १३७ ॥। उत पूणं सुन्दरी तथा कामको निकट ुलानेवाली देख पिता 
उवलननद विचार कस्ते लगा कि यह किसे देनी चाहिये १ किसे दैनकरे योग्य १1 {२न॥ 
उसी समय उसने संभिजश्नोना नामक पुरोदितको लाकर उससे वह्‌ पयोजन पा । वद पुरो 
निभित्तशालमे वदत ही उशल था इसलिए कदने लया कि यह स्वयंपभा पले नारायणव गर" 
देवी दोगी शरीर श्राप भी उसके द्वारा दिये हृए चिच्राधसोके चक्रवर्तीं पदको प्राप्न दाग ॥ अ ३६- 
९४० {1 उसके इस प्रकार विद्वास करने योग्य वचन चित्तम धारणकर्‌ उमन पवित्र हृद्य पल 
य््ोके जानकार अर राजभक्त इन्द्र नामक मन्द्रीको लख तथा भट देकर पादुनपुस्या शरोर 
सजा ! बह शीव्रतासे जाकर पोद्नपुर ना पर्वा । उस समय पृनपु्कं राना. 3) 
नामकं चनम विराजमान ये । मन््रीने उन्द्‌ देन्यर प्रणाम किया. पत्र द्विया, भट समर्पित घी रा 
वह यथास्थानं चठ गय। ।। १८१-१४३ 1 राजा प्र नापनिने सुद्र देखकर पत्र सोली श्र त 
द पुव्पवात्छनेपतम्‌ क! २ परिनिम-मन, ल 1 2-मिन्टुनामानं प्रवि एनत्‌! भनि 
० ५ पुप्पकृरष्डत क्न । 
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. चतुःसप्रत्तितमं पवे ५३ 


प्रीमानितः रगाधीक्यो निनदोकदिमामणिः । स्वानुरकप्रजा राजा नगर।द्रथनुपुरपत्‌ ॥ १४५ ॥ 
ज्वनादविजरी "स्याततो नमिवंलास्वराद्ुमान्‌ । पोदनास्ययुराघीशच प्रजापत्तिमदानृपम्‌ ॥ १४६ ॥ 
आदिमह्ारकोर्पग्नवाहुवस्यन्वयोद्धवम्‌ । प्रणम्य दिरसा सेहव्कुशलटग्रम्नपूर्वकम्‌ ॥ १४७ ॥ 
स॒ग्रध्रयं प्रजानायमिन्थं विक्तापयम्थसौ 1 चैवाहिकः स्‌ सम्बन्धो विधेयो नाधुना मया ॥ १४८ ॥ 
त्यया पास्त्यावगौरघ्र पारस्पर्यसमागन- । न कार्य वश्षयोरद्य गुणद्रोपपरीक्षणम्‌ ॥ १४९ ॥ 
विशुद्धयो. ग्रसिद्धत्वासखास्चन्द्रादित्ययोरिव ! पूज्य मद्धागिनेयस्य च्रिप्रष्टस्य स्वयस्प्रभा ॥ १५० ॥ 
मनसुत्ता भामिनीषास्य र्मी. खण्डच्रयोदरता । आतनेततु रिं स्वस्यां स्वमतान्भुयस्तीमिति ॥ १५१ ॥ 
प्रजापनिमहाराजः श्त्या तदन्धुभाषितम्‌ 1 मया तेने्टमेवेष्टमिस्यमस्यसतोपयव ॥ १५२ ॥ 

सोऽपि सम्प्राप्तसरम्मानद्रानस्तेन विसजितः । सथः सम्प्राप्य तत्सव स्वरम्ीघं न्यवेदयत्‌ ॥ १५३ ॥ 
ज्वरकनादिजटी चायु साक॑कीर्तिः स्वयम्प्रभम्‌ । आनीय स्व॑सम्पत्या त्रिषष्टाय समपयत्‌ ॥ १५४ ॥ 
यथोक्तविधिना सिंहवाहिनी गस्डादिकाम्‌ । चाषिनीन्न ददौ सिद्धविद्ये विदितदाक्तिके ॥ १,५५ ॥ 
श्चरोपनीततद्रातज्यलनज्वरिताशयः 1 विद्यात्रितयसम्पन्नेवियाधरधराधिप. ॥ १५६ ॥ 
जध्वन्यैरभ्यमि््रीणिरायुघीरयभं दंतः । रथावर्ताचट प्रापदशनग्रीवो युयुच्छया ॥ १५० ॥ 
तद्रागमनमाक्ण्यं चतुरद्गयलान्वित. । प्रागेवागत्य तन्रास्थात्िषृष्टो रिइनिष्टरः ॥ १५५८ ॥ 

फध्वा तां युद्धसन्नद्धावुद्धता सूद मास्करां । स्वयं स्वधन्वभि. साधं शरसद्‌घातवर्पणः ॥ १५९ ॥ 
उभश रथर्मजेन्द्रेश्च पदातिपरिवारितः । यथोक्तपिदिनय्य्ैरयुध्येतां भ्मषहायलो ॥ ५६० ॥ 
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र्वा हुश्रा पत्र निकालकर ब्रोचा । उसमे लिखा था कि सन्धि विग्रहम नियुक्त, विद्याधरा स्वामी 
सपने लाकका भिख्वामणि, श्रपनी श्रजाका प्रसन्न रखनवाला, महाराज नमर वेंशकूपी श्राकाशका 
मूय, धीमान्‌. प्रसिद्ध पजा उ्वलनजटी स्थनृपुर नगरसे, पोदनपुर नगरके स्वामी, भगवान पभ- 
देवक पुत्र बाहुवली वंशमे उपपन्न हुए सहाराज प्रलापतिका शिरसे नमस्कार कर वद स्नेहे गल 
प्ररन पृद्धतता ह्र वदड़ी चिनयकरे साथ इस प्रकार निवेदन करना ह कि हटाया श्रीर्‌ श्रापवाः ववाहिकः 
सम्बन्ध श्राजेका नदीं ह क्याकिंटम दोनाकी वेशा-परम्परामे वह चला श्रारदा ह । हम दने विदयद्र्र॑ण 
सूर्यं ओर वन्द्रमाक्र समान पदलपे ष्टी अल्यन्त प्रसिद्ध दै जनः ढमकार्यमे प्रान दोनो वनते यणदापकी 
परीता करटा भी आवद्वक नही दं 1 ह पृञ्य ! मेरी पुत्री स्वयंप्रभा, जा ङि तीन सण्डमे उन्यन्न ह्ली 
समान ह बह मेरे भानज त्रिप्रषठफी खी द श्रार अपनेगुणोके दाप अपन श्रापमे एरी वरी प्रीति 
यदानवाली घो । १४८८-१५१ 1 प्रजापति महाराजन टपा य्‌ कयन खन, मन्त चर कदय र 
सन्तुष्ट किया, फिजा घात उ्वलननटीका उर घट मुः भी ट्ष | (५२॥ प्रजापति मदहारामने 
यदे श्रादर-मत्कारर साय मन्त्रोक्तो विदा किया तरार उलन भी लीन्रदी जाक यय समाचाप शमने 
ग्दरामीौनं जितेन कर दिय 1 ५५३ ॥ प्वलनजटी श्चकरीनिफ साथ नीरे याया श्रौर क्वं 
प्रभाक नाकरउम्ने वद वेभवके साथच्य विगत ष्‌ सपद पिवाष् का ५५४ । मर 
माय-सायर उवननजटीन व्रि लिण चथोक्तविधिन, लिनङी सरि प्रन््धि ह नाजा सित 
गमी सिदयारिनी श्र नरुवारिनी समरी द विवय मी सा ६५१ 
एध अश्रग्रीचने शपे सुप्रयग द्वारा उव च वान गुन ना उन हव च्तपाद्धिम अननै 

तागा 1 दद युद फेस इन्खामे, तीन प्रदमरकी दिषाश्रासे सम्पद चिद्रानिर याला्भो, तुर यन्नु 
चदरर्‌ च्न्मराने माग शयत प्यं जनक यम्वदान्याय मुत्र योद्धामम्‌ "पायन एकन स्युापनं 
नामपर प्यनपर्‌ प्रा पया 1 ५५९१५ रन्य्णीदका चतय नुनपर पद्मि [नि जनम 

फरार विदेष्ररमार मी छपनी न्तु मनात साथ वटनेमप्री दाकर वादरसा 
गुर {जिए तदाद 7. निताण उ्दनद्, स्वं नथा यने न्दी चम स्ुपगहव मयम या 
पपोष (िन्दनि साशा चद्‌ ते यथक व्य सना यननपत, वदु मिमत 
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५४ महापुराणे उत्तरपुराणम 
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गजः कण्ठीरवेणेव वज्रेणेव महाचलः । भास्करेणान्यकारो वा व्रिषष्टन पराजितः ॥ १६१ ॥ 

स विलक्षो हयग्रीवो मायरायुद्धेऽपि निजितः । चकर सम्परेपयामास चिषृष्ठमभि निष्ुरम्‌ ॥ १६२1 
ततं प्रदश्िगीकृत्य मदष्चु तदक्षिणे सजे 1 तस्थौ सोऽपि तदादाय रिपु भव्यक्षिपव्कधा ॥ १६३ ॥ 
खण्डद्वयं हयत्रीवग्रौवां सद्यो व्यधाददः । त्रिखण्डाधिपतित्वेन निष्ठां चक्रिणम्‌ ॥ १६४ ॥ 
विजयेनात्र रन्येन विजयेनेव चक्रश्वत्‌ । विजयार्ध समं गत्वा रथनू पुरभूपतिम्‌ ॥ १६९५ ॥ 
श्रेणिद्वयाधिपत्येन प्रापयंश्चक्रवतिताम्‌ । प्रभोरभूत्फलस्यान्न व्यक्तेः कोपप्रसाद्योः ॥ १६६ ॥ 
राज्यरक्मो चिरं शुक्त्वाप्यवषप्त्या भोगकाक्षया । गृत्वागात्स्तमीं पृथ्वी वहरम्भपरिग्रहः ॥ १६५ ॥ 
परस्परङृतं दुःखमनुभुय चिरायुषा । स्वधात्नीकृतदुःखच्च तस्माश्निग॑त्य दुस्तरात्‌ ॥ १६८ ॥ 
द्वीपेऽस्मिन्भारते गद्नानदीतटसमीपगे । वने सिहगिरौ सिहो मूत्वाऽसौ डंदितांहसा ॥ १६९ ॥ 
रत्नप्रभा प्रविदयैव प्रज्वलद्िमास्षवान्‌ । दुःखमेकान्धिमेयादुस्त्रतशच्युत्वा पुनश्च स; ॥ १७० ॥ 
हीपेऽस्मिन्‌ ¶सिन्धुकूटस्य प्राग्भागे हिमवद्धिरेः । सानावभून्गाधीरो ज्वरत्केसरभासुरः ॥ १७१ ॥ 
तीक्ष्णद्रष्कराकाननः कदाचिद्धिभीपणः । कचचिन्छरगमवष्टभ्य * भक्षयन्‌ स समीक्षितः ॥ १७२ ॥ 
अभ्र ऽमितगुणेनामा गच्छतातिकृपाद्धुना । जजितञ्जयनामाय्चारणेन सुनीसिना ॥ १५३ ॥ 

स युनिस्तीर्थनाथोक्तमयुस्खत्यानुकस्पया । अवतीय नभोमार्गात्समासाद्य खगाधिपम्‌ ॥ १७४ ॥ 
दिरातले निविदरयोचैध्या वाचमुदाहरत्‌ । अभो भो भवग्यश्गाधीदा त्व त्रिपृष्ठभवे पुरा ॥ १७५ ॥ 
पर्य पञ्चधा प्रोक्त' श्दुशय्यातङे चिरम्‌ । स्वैरं कान्ताभिरिष्टाभिरभीष्ट सुखमन्वभूः ॥ १५६ ॥ 


„~~ ~~~ 





धिरे हए घो, स्थो तथा हाथियोसे महाव्लवान्‌ दँ रेते वे दोनो योद्धा करद होकर परस्पर यद करन 
लगे । १५६-१६० ॥ जिस प्रकार सिंह दाथीको भगा देतां हे, वजर महापर्वैतको गिरा देता हँ भोर 
सूं अन्धकरारको नष्ट कर देता हे उसी प्रकार त्रिप्ष्ठने अश्वग्रीवको पराजित कर दिया ॥ १६१ ॥ जय 
श्रश्वप्रीव मायायुद्धमे भी पराजित हा गया तव उसने लज्ित होकर त्रिप्रठके उपर कठार चक्र चला 
दिया परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर शीघ्र ही उसकी दाहिनी भुजा पर श्राकर्‌ स्थिर हो गया। 
त्रिप्ठने भी उपे लेकर कोधवश शघुपर चला दिया | १६२-१६३ 1 उसने जते ही श्रशवप्रीषरी 
ग्रीवके दो डुकडे कर दिये । च्रिखण्डका अधिपति होनेसे त्रिष्रषएठको श्रधचक्रवर्तीका पद्‌ मिला 
॥ १६४ ॥ युदधमे प्रप्र हुई विजयके समान विजय नामके भा$के साथ वक्रवतीं तर्ष, विजवाधे 
पवैतपर गया श्मौर वहो उसने रथनूपुर नगरके राजा ज्वलनजदीको दानो प्रेणियोका चक्रवर्ती यन्‌। 
दियासो टीकटहीहे क्योकि स्वामीके क्राध ओर प्रसन्न होनेका फल य्योही 1 जाता 
11 १६५-१६६ 1] उस त्रिष्रने चिरकाल तक राञ्यलद्मीका उपयोग किया परन्तु वप्त न दोनेके कारण 
उसे भोगोकी ्ाकांक्षा वनी रदी । फलस्वरूप बहुत ्ारम्भ शरोर वहुत परियहका धारक होनेपे घह्‌ मरः 
साते नर्क गया || १६७] वह्‌ वरदो परस्पर किय हुए दुःखको तथा प्रथिवी सम्बन्धी दुःखक चिरकाल तफ 
भोगता रहा} श्रन्तमे उस दुस्तर नरकसे निकलकर वह्‌ तीव्र पापके कारण उसी जम्बृह्टीपकं भरत्त्रम 

गङ्भानदीमे तटके समीपवततीं चनमे सिह निरि पवैतपर सिंह हु । वदो श्री उसने तीव्र पाप किया प्रन 
जिसमे श्नमि जल रदी ह एेसी रल्रभा नामकी प्रथिवीमे गया । वटो एक सागर तक मर्यकर टु 
भोगता रहा । तदनन्तर वदसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपे सिन्धुक्र्टकी व पर्वता 
रिश्वस्पर देदीप्यमान वालो खुरोभित सद्‌ दुश्रा। १६ -१७१।। जिसका खख पनी दासि भयंकर पा 
भय उःपन्न करनेवाला वद सिंह किसी समय किसी एक हरिणका पकड़कर खारहा था। उमी व राय 

दयालु नितंजयनामक चारिण खनि, नामक सुनिराजके सावर श्माकाशामे जा रदु यं उदान 

उस सिंदको देखा, देते ही वे तीयक्र्के चुचर्नोका स्मरण कर दयावश श्राक्मशमगत उत्‌ क्‌ 
उन हके पास पचे श्रौर रिलातलपर व्रठकर लार-नोरमं॑धममय चचन कड्न लय । ब्टनि 

का किट्‌ भ्व मृगराज) तूने पहले त्रपो मवे पव इद्दरियोके धष त्रिषयाका अनुभव 
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१ स्िङ्टम्व क, मर, यर! निष्क्रम्य र० | ए-मनस्यल^।१ मोमलर। 


चतुःसघ्रतिनमं परव ५५५ 


दिव्यं सर्वरस भोवयं रसनेन्दियतप॑णम्‌ । स्प्धमानमशचुडूधाः प्राक्सुधाग्धतरस्तायने. ॥ १७० ॥ 
भूपालुरेपनैमल्यश्रगेवासैः१ सुगन्धिभिः । तोपितं सुचिरं तत्र स्यः घ्राणयुटद्यम्‌ ॥ ५७८ ॥ 
रसभावसमापिष्रं विचित्रकरणोचितम्‌ । नृत्तं निरीक्षितं चिव्रमद्ननाभिः प्रयोजितम्‌ ॥ १७९ ॥ 
्ुदधदेशजभेदं तत्‌ पद्जादिस्वरससकम्‌ ! चेत्तनेतरमिश्रोर्य परितं कणंयोदंयो" ॥ १८० ॥ 
त्रिखण्डमण्डितेग क्षेमे जातं सर्वं मयैव तव्‌ । त्याभिमानिक सौख्यं मनसा चिरसन्वभूः ॥ १८१ ॥ 
१वं प्रपयिकं सोस्यमन्वभरयाप्यतृप्तवान्‌ । श्रद्धापच्चचतापेतः प्रविष्टोऽसि तमस्तमः ॥ १८२ ¶॥ 
मीमां यैतरणी तन्न प्रज्वरुद्वारिपरिताम्‌ । प्रवेदितोऽसि पापिष्ठः प्राक्वक्तया कृतसजन ॥ ९८३ ॥ 
ज्वखञ्ज्वाटाकरारो ऽध्याखण्डगण्डोपलाचरे । भप्रधावितोऽसि वदृङ्कच्छिन्नच्िनाखिखाद्रक' ५ ९८४ ५ 
कदरभ्बवालुकातापष्ुप्टाप्टावयवोऽप्यभूः । भज्वरुच्चितिकाक्षि्ठो भस्मस्ताद्वावमागतः ॥ १८५ ॥ 
तक्तायसिपण्डनिघातिश्वण्डेः सच्यूणितोऽप्यमु. । निखिशच्टसंछन्नवनेपु श्रान्तवान्मुहुः ॥ १८६ ॥ 
नानापक्षिमगैः कारकौटेयककुरेररम्‌ । परस्परामिघातेन तानेन च पीटित. ॥ १८७ ॥ 
वद्धो चहुिधेवेन्धेनिष्टरं निषएठराणयैः । कणोटनासिकादीनां चेढनैर्वाधिनो शरद्य्‌ ॥ ५८८ ॥ 
पापै. समानद्मूखानामारोपणमवापिथ । एवं वहुविष दुःखमवशोऽनुभवध्चिरम्‌ ॥ १८९ ॥ 
प्रखापाक्रन्दरोदादिवाद्निरुद्व्रिद्था 1 शरणं प्रा्॑यन्दैन्यादप्राप्यातीव दु.खितः॥ १९० ॥ 


क्या हं। तूने कोमल शस्यातलपर मनोभिलापित सि्योके साथ चिरकाल तक मनचादा 
सुव स्वच्छन्दता प्क भोगा है । १५२-१७६ | रसना उन्ि्यरो वृम॒ करनेवाले, सव रमापते 
परिपू तथा अग्रतरसायनङे साथ स्पर्थां करनेवाले दिन्य भोजनका उपसाग नृने किया ट 
1 १८७॥) उसी त्रिपृष्ठे भवम तूने सुगन्धित धृपके अचुलेपनोसे, मालाम्रोपे. चृणेसि तथा 
श्रन्य सुबासोंते चिरकाल तक अपनी नाक्के दोनों पुट संतुष्ट वियद १८] स्सश्रार 
भाव्रमे शुक्त, विविध करणोसे संगत, खियोके द्वारा करिया हा श्नेक प्रकारका दत्य मी देखा 
 ॥ १७६ । इसी प्रकार जिसके छुद्ध तथा देशज भेद ठँ, रोर जा चेनन-प्रचेनन एवं दनम 
पन्न होते है केसे पदज श्रादि सात स्वर तूने अपने दोनो कानोमे भरे है 1] ४८० 1} तीन खण्यमं 
सुशोभित श्रमे जो इं उत्पन्न हु्रा है बह सवर मेरी ह उस श्रभिमानमे उदपन्न हुए मानमि 
सुखमा भी तूने चिरकाल तक श्रनुभव किया ह्‌ ।। १८१ ॥ उस प्रकार विपयस्नम्वन्धी सुग्व भागकर 
भी संतुष्ट नदींहा सकरा च्रौर सम्यग्दशैन तथा पोच व्रतसे रहिन दोनके कारण मप्रम नय्क्म प्रतिप 
दर्रा ॥ ९८२ ॥ बर्हो खालते हए जलसे भरी वैतरणी नामक चकर नदीम तुमे पपी नागसियान 
युसाया ओर्‌ तुमे जवरदस्ती स्नान करना पडा ॥ १८३ । कभी उन नारकरियनि तुमे जिसपर दलन 
व्याला््रोसे भयंकर उ्दल-उद्लकर वड़ी-बड़ नोल चद्रानें पडरटी थी पमे पवनषर दाया 
श्रार तरा समसन शरीर टाकीमे दिन्न-भिन्रदो गया॥ १८४॥ कभी भद्र वादी गर्मासिनेर 
श्ार्ठा भ्रद्ध जल लाति यं शरीर कभी जलत्ती हृ चिनामे गिरा देनमे तरा समरस्न णरीर नल्ञरर सन्य 
हा जना घा | १८५ ॥ च्रत्यन्न प्रचण्ड रीर तपवे दुषु लादेक चर्नोकी चोमे कमी तेरा चृ दिया 
जनि मानो कभी तलवास्नैमे प्तप रच्छादिन वनम त्रास्व रुमया जाता या दन्द प्र 
अनेक प्रप्नारके पदि व्रनपद श्रीर्‌ कालके ममान नोक दरान्‌ दध्यपि ताना था नया परन्यर 
गी मारकदर णवे तदनतर दाया तमे पीटित तिया जाना था ४८७ 1 दृ अयाते नास्प नुमे 
दा निददरयनपिः नाय नेपः प्रस चन््नोपि व्रधतय शर्‌ कान ओद न्या नाद शारि यायगे 
वृमः चत टुः त्तथ्‌ 1 पदर पपी नारी तुन्स्कमी सतन प्रमारप नां दन्य वदा 
यतम इम नर नुने परण छर यलं चिरण्ाल नस चुन प्रतर दू-ख माम्‌ + = 
नृन्‌ प्रलाप जनन्य दया सना यादि लव्डोमे जय दिगावयाकोर रनद शरणी दनि कणन 


= 
~ 


क क = 
१ यष्मा. सर | र माददस्थ शुर ए ३ कृग्‌ । जातस, ८ । 


र सोरम ह्यपि प्त) 


५६ मदापुरणे उत्तरपुराणम्‌ 


म्वायुरन्ते विनिर्याय ततो भूत्वा द्गाधिपः । श्ुपपिपासादिभिर्वातातपवपांदिभिश्र धिष्‌ ॥ १९ ॥ 
9वाघ्यमानः पुनः प्राणिर्हिसया मांसमाहरन्‌. । छूरः पापं सयुचित्य एथिवीं प्रथमामगाः१ ॥ १९२ ॥ 
ततोऽपीह समुद्धय ऋरो्य॑मेवं सथुद्रहन्‌ । महदंहः समावज्यं दुःखायोत्सहसे पुनः ॥ १९२ ॥ 

जहो प्रदृद्धमक्तानं तत्ते यस्य ्रभावतः । पा्पिस्तत्वे न जानासीत्याकर्ण्यं तदुटीरितम्‌ ॥ १९४ ॥ 

सद्यो जातिस्टति गत्वा धोरसंसारदुःखजात्‌ । भयाचङ्तिसर्वादनो गलद्राप्पजरोऽभवत्‌ ॥ १९५ ॥ 
खोचनाभ्यां हरेवाप्पसलिरं न्यगरुच्चिरम्‌ । सम्यक्त्वाय हदि स्थानं मिथ्यात्वमिव दित्सु तत्‌ ॥ १९६॥ 
प्रत्यासन्नविनेयानां स्तमप्राग्नन्मजन्मिनाम्‌ । पश्चात्तापेन यः ष्रोकः सरतौ स न फस्यचिन ॥ १९७ ॥ 
हरि शान्तान्तरद्गत्वात्स्वस्मिन्वद्धनिरीक्षणम्‌ । विरोक्यैप हितम्राहीत्यादैवं स सुनिः पुनः ॥ ९९८ ॥ 
पुरा पृरूखा भूत्वा धर्मात्सौधर्म॑कस्पजः । जातस्ततरोऽवतीर्यात्र मरीचिरतिदुर्मतिः ॥ १९९ ॥ 
सन्माग॑दृपणं कृत्वा ऊमागंमतिवधंयन्‌ 1 बृपभस्वामिनो वाक्यमनादत्याजवज्जये ॥ २०० ॥ 

न्तो जातिजरा्न्युसन्ततेः पापसच्चयात्‌ । विप्रयोगं प्रियैयोगमभ्रियैराभुवंश्चिरम्‌ ॥ २०१ ॥ 

अपरब्च महादुःखं ब्रृहत्पापोदयोदितम्‌ । घ्रसस्थावरसम्मूतावसहुधातसमा भ्रमन्‌ ॥ २०२ ॥ 

केनापि हेतुनावाप्य विश्वनन्टित्वमाष्ठवान्‌ । संयमं त्वं निदानेन त्रिषृष्त्वसुपेयिवान्‌ ॥ २०३ ॥ 
इतोऽस्मिन्दद्ममे भावी भवेऽन्त्यस्तीर्थृद्धवान्‌ । सवंमश्रावि तीर्थेदान्मयेदं श्रीधराहयाद्‌ ॥ २०४ ॥ 
अप्रति संसारधोरारण्यप्रपातनात्‌. । धीमन्विरम दु्मागादारमात्महिते भते ॥ २०५ ॥ 
क्षेमन्नेदाशुमिच्छास्ति कामं लोकाय्रधासनि । आाप्तागमपदार्थैषु श्रद्धां धर्स्वेति तद्वचः ॥ २०६ ॥ 


पाथना की परन्तु तुमे कीं भी शरण नदीं मिली जिससे अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ १६० ॥ श्रपनी 
श्राय समाप्त होनेपर त्‌ व्ये से निकलकर सिंह हृ्रा ओर वदो भी भूख-प्यास वायु गमी वर्षा दि 
की वाधासे च्रत्यन्त दुःखी हुता । बय तृ प्राणिहिंसाकर मासका आदार करता था उसलिए कूले 
कारण पापका संचयक्र पहले नरक गया ।। {६१-१६२ ॥ वर्होसे निकलकफर तूफिर सिद हु्राह 
श्नौर इस तरह करूरा कर महान्‌ पापका अजेन करता हा दुःखके लिए फिर उत्साह कर खाई 
॥ १६३ ॥ श्रे पपी ! तेय अन्ान वहुत यदा हुता है उसीके ्रभावसे तृ तच्त्वको नही जानता हं । 
इस प्रकार सुनिराजके वचन सुनकर उस सिदको शीघ्र दी जातिस्मरण दो गया । संसारके भयेकर 
दुःखों ते उत्पन्न हृए भयसे उसका समस्त शरीर कोपने लगा तथा श्रँोंसे श्रो गिरने लगे ॥१६४- 
१६५ ॥ सिंहकी श्रोखोसे वहन देर तक ्श्ररूपी जल गिरता रहा लिससे फेसा जान पड़ता था माना 
हरदयम रुस्यवत्यके लिए स्थानं देनकी उच्छासे मिश्याव्व ही वाहर निकल रदा था ॥ १६६ ॥ नि 
पूर्व जन्मका स्मरण हो गवा हे फेस निकटमन्य जीरवोको पत्धात्तापसे जो शोक होताहं वह्‌ शाक 
संसास्मे किखीको नदीं दौता । १६७ ॥ यनिराजने देखा किं इस सिंदका अन्तःकरण शान्त हो गवा 
दर श्नौर यद्‌ मेरी दयी श्रोर देख रदा द इससे जान पडता हे कि यह्‌ उस समय अवद्य दी श्रपन। 
दित ग्रहण करेगा, फेला विचार कर युनिराज फिर कहने लगे कि तू पहले पुरूरवा भील था [न्‌ 
धर्म सेवन कर सौधर्म स्वर्गमे देव टरा । वदसि चयकर उसी भरतक्तेनमे श्रव्यन्त दुर्मति मरीचि 
टु ॥ १६०-१६६॥ उस पर्वायमे तूने सन्मार्गको दृपरित क‹ कमार्गकी बृद्धि की । श्रौ ऋषभद्व 
ती््रके वचर्नोका अनाद्र कर तू संसारम भ्रमण करता रहा ! पापोका संचय करनेपरे जन्म, जरा अर 
मरणकक दुःख भोगना रहा नथा वदे भारी पापकर्मके उदयते प्रा होनेवलि इष्टवियोग तथा धरनि 
संयोगका तीतर दुभ चिरकाल तक भोगकर तूने चम स्थावर वोनि्योमि अर्मख्यात्‌ वप त भ्रमण 
किया 1। २००-२०२ ॥ किसी कारणे विग्यनन्डीकरी पर्याय पाकर तून संयम रण्‌ जया ता निदान 
क निपट नाराचणक्‌] पद माघ क्या ।1 २०६॥} श्रव उस भवमे तृ.दारे भवम प्रन्निम ती 
लगा! चह व मेनि श्री वीरथदने मुना ॥ २०४ ॥ द उद्धिमन्‌.! शव नू रानन्‌ नकृ 
संनारतयौ अटत्रीमरे मिरनेवलि मिध्यामार्नये चिरन हा अर श्रास्माकरा हित वन्ता माय रमग 
कर--उीमि लीन ग्ड ॥ २०५॥ यदि श्रान्मकल्वाणकी तेरी टना श्रर्‌ लात जश्नाम क ध 
` 1 व्वान्यनानः (१) लर 1२ प्रथमा मर गर | 


॥॥ 


पतुः मप्ततिनमं परं ४५७ 


विधाय हृदि चोगीन्वयुग्मं भक्तिभराहितः । सुहु" भ्रदक्षिणीकृष्य प्रम्रण्य मूयाधिपः ॥ २५७ ॥ 
तचचधद्धाननासाय सद्यः फाखादिरत्ितः ।-प्रणिधाय मनःध्रावकघ्रतानि समाददे ॥ २०८ ¶ 

दया भुनिगिरास्यन्तौ क्रतां तन्मनोऽविदयत्‌ । कारुस्य वरूमग्रा्य को विपक्षं निरस्यति ॥ २०१ ॥ 
स्थिररीप्ररस, सयः स ग्रामं समधारयत्‌ । यच्छट्पसमो मोहक्षयोपद्षमभावत्तः ॥ २१० ॥ 

तं चतस्य सामान्यं निराहार यतो पिना । छव्यादन्यस्य नाहारः साहसं किमतः परम्‌ ॥ २११ ॥ 
प्रते श्राणव्ययात्तेन यत्निष्यठमखण्टितम्‌ । ततोऽभूरफलितं शौर्यं भराय्यं तस्यैव घातकम्‌ ।॥ २१२५ 
तमस्तम.प्रभायाश्च पल सम्यक्त्वमाद्विमम्‌ । निसगदिय गृ्न्ति तस्मादस्मिस्र विस्मयः ॥ २१३ ॥ 
निरुढसर्व॑दब्र॑ंतः सव॑सद संमुखः । प्रावत॑त चिर धीरः समीप्सुः परमं पटम्‌ ॥ २१४॥ 
संयमासंयमादृ्वं तिरश्चां नेति सृते । रुदधस्तेनान्यथा मोक्तेसयुक्तेरासीस्स गोखरः ॥ २१५ ॥ 
तच्छी्यं क्रीयंसन्दीप्य किल सम्प्रति सदक्तयम्‌ 1 फटधौतमिवातस्तं निक्षिक्ं शीतठेऽम्भसि ॥ २१६ ॥ 
स्वायं खृगारिदब्दरोऽसौ जहौ तस्मिन्‌ दयावति । भ्रायेण स्वामिक्ीलत्वं संधितानां १ प्रवतत ५ २१७ ॥ 
१्टिखितो वा सजीवानां वयपुैव न चेतसा । अभयाय तथा शान्तो दयामाष्टास्स्यमीर्म्‌ ॥ २१८ ॥ 
एवं श्रतेन सन्न्यस्य समाहितमतिष्य॑सुः । सथः सोधर्मकस्येऽसौ सिं्केनुः खुरोऽजनि ॥ २१९ ॥ 

ततो द्विमागरायुष्को 3 निविष्टामरसौख्यकः। निष्कम्य धातकीखण्डपूमन्द्रपू्वगे ॥ २२० ॥ 





स्थिर रटना चादतवा ह से आप्र व्रागस श्र पद्र्थेकी श्रद्धा धारण कर !\ २०६ 1! 
दस प्रकार उस सिंहने सुनिराजके वचन हृदयमे धारण किये तथा उन दोनों मनिरार्जोकी 

मक्तिके भारसे नम्र होकर वार-चार प्रदक्षिणाप दी, वार-वार प्रणाम किया, काल श्रादि लबन्धियकरि 
मिल जनेसे शीघ्र ही तत्त्वश्र्ान धारण किया भौर मन स्थिर कर श्रायकके त्रत ग्रहण किये ॥ २०७- 
२०८ ॥ मुनिराजफे चच्नसि कररता दूरकर दयान तिहके मनमें प्रवे किया सो टीक दी हं क्योकि 
फालका चल प्राप्त क्रिये चिनापेा कोौनहैजो शघ्रुको दूर हटा सक्ता ष्ट ?॥ २०६॥ मोहनीय 
फमकरा ्वुयोप्तम होनसे उस सिंदका राद्ररस स्थिरटो गया श्रौर उसने नटकी भाँति शीघ्दी 
शान्तरस धारण कर लिया ॥ २१० ॥ निरादार रदनेफे सिवाय उस सिहने अरर कोड सामान्य ब्रत 
धारण नदी जरिया स्योकि मांसे सिवाय उमका श्रौर श्राहार नही या । आचार्यं कहते दः कि इसमे 
यदृकर्‌ सार माम क्या द्या स्कना ह { 1} २१९ ॥ प्राण नष होनेपर भी चं कि उसने श्रपने व्रनका 
प्रखण्ड रूपमे पालन पियाथा उसमे जान पडता था कि उसकी शूरवीरता सफल हई थी श्रौर 
उसरी चद्‌ पुरानी श्युर्ता उमीका चात करनेवाली दृद थी ॥ २१२ ॥} तमस्नमःप्रभा नामक साते 
चस्कके नास्फी उपल्लम म्यम्यर्देशोनको स्वभावसे री प्रण कर लेते दै सलिए सिहके सम्यग्दश्चन 
परण करनेमे श्राश्रय न्दा दं ॥ २१३ ॥ परमपद्फी टच्छा फरनेवाला बह धीरवीर, सच दराचायोफो 
टोदफर्‌ स॒ चाचार्यो सन्ुख सोना हसा चिरकाल तक निराष्टर रा ॥ २१९ ॥ ननिर्य्चोकरि 
संयनासेयम प्रयत प्रन मर्दी दते फेसा अममे फट्‌ नया द दसी ज्िण चह चक गया था यन्या 
चदय य मोष प्राप्त कना" चद्‌ टस टापनग्न चिप दो रदा धा | २१५7 जिस प्रकार श्रभिमे 
तेषया टा युव्रण एीनल ललमे दालमेने रंटा ष्ट लाना उस्ती प्रकार क्ररनमे यदी हः उमस 
शवीरना उन समन तरिन्ठुन नष गद्‌ धी 1 २९६ ॥ दवान धारम कनेवाते उम दमं मृगार 
पतन्यन श्प सायद्नाप यी स्यन्‌ ्रवव्रह म्नि रघ्रुन्टी स्याधामोदटीकगद्र 
धरति चानि रनेवलति मनुष्या म्वमार प्राय. स्तवामि समाना जनाः+ २६८१ यः 
न्ष स्प लाद रिष्फयत रपस्तै दा विवनिभिनन्‌ः समान नी जान पनाया निन्तिलिनमे जा 
(97134 मिलने किसने भजय उपन्नन्टटनायाना सीद म्य? 
धात मादस प्सा ह्॥ ८0] इये दयार त्रन्‌ सदिति सन्मम परार फर खट एफोप निमे 
गरा स्मीर पीपर ामोयमं सवनम चिद्तु नामत दयण्था परत्य पतं त्से नान्य 


+ < {= ॐ क 
92 पुर ॥। १६ ष्य, 34 १ +) (3, ? [२१। 1 #१ १४४१ ५९ + [ ऋ, 
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3 भिः । 
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विदे भङ्गकाचस्यां विषये ^सेषराचटे । परा्यसुररेशरेण्यां नगरं कनकप्रभम्‌ ॥ २२१ ॥ 

पतिः कनकपुदह्ुाखयस्तस्य विद्याघराधिपः । प्रिया कनकमाराभूचयोस्तुक्घनकोऽऽ्वरः ॥ २२२ ॥ 

साधं कनकवत्यासौ मन्दरं कीडितुं गत. । समीक्ष्य प्रियमित्राल्यमवधिक्लानवीक्षणम्‌ ॥ २९३ ॥ 
भक्ता प्रदक्षिणीकृत्य कृती छृतनमस्छृतिः ! बरूहि धम॑स्य सद्धावं पूज्येति परिपृष्टवान्‌ ॥ २२४ ॥ 
धर्मो दयामयो घमं श्रय धर्मेण नीयते । सुकि धर्मण कर्माणि ठिन्धिऽ धर्मांय सन्मतिम्‌ ॥ २२५॥ 
देहि ४नापेहि धर्माच्च याहि धममस्य श्टत्यताम्‌ । धमे तिष्ठ चिर धरम पाहि मासिति "चिन्तय ॥२२६॥ 
इति धमं विनिश्चित्य नीत्वाप्यत्वादिपर्ययम्‌ । सन्ततं चिन्तयानन्त्यं गन्तासि गणितः क्षणैः ॥ २२५ ॥ 
हृत्यत्रवीदसौ सोऽपि निधाय हृदि तद्वचः । तृषितो वा जलं तस्मात्‌ पीतधरम॑रसायनः ॥ २२८ ॥ 
मोगनिरवेगयोगेन दूरीकृतपरिम्रहः । चिरं संयभ्य सन्न्यस्य कल्पेऽभूत्सप्तमेऽमरः ॥ २२९ ॥ 
श्रयोदक्षान्धिमानायुरात्मसाक्छृततस्सु खः । सुखेनास्माव्समागस्य सुसमाहितवेतसा ॥ २३० ॥ 
हीपेऽस्मिन्कोसके देशे साकेतनगरेदिनः । वघ्रसेनमहीपस्य शीख्वत्यामजायत ॥ २३१ ॥ 

हरिपेणः कृतादोपष्पो नैसगिकैगुंणैः । वशीकृत्य श्रियं स्वस्य चिरं कुलवधूमिव ॥ २३२ ॥ 

मालं वा छुपतसारां तां परिस्यज्य थयौ प्रामम्‌ । ९सुबतं सुश्रुतं श्रित्वा सदृगुरं श्रुतसागरम्‌ ॥ २३॥ 
वधंमानव्रतः प्रान्ते महाञ्युक्रेऽजनिष्ट सः । पोडद्याम्भोधिमेयायुरावि्भूतसुखोदयः ॥ २३४ ॥ 
जस्तमभ्युयताकों वा प्रान्तकारं समाक्षवान्‌ । धातकीखण्डपूर्वाशा विदेहे पू्वभागगे ॥ २३५ ॥ 


1 
रायु तक देवोकि सुख भोगे । तदनन्तर बहो से चयकर वह्‌, धातकीखण्ड द्रीपके पू मेरे पूवकी 
रोर जो विदेह चैत्र है उसके मह्नलावती देशक विजग्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें ्रव्यन्त श्र कनकः 
प्रभ नगरके राजा कनकषुद्ध विद्याधर ओर कनकमाला रानीके कनकोञ्ज्वल नामका पुत्रश 
| २२०-२२२॥ किसी एक दिन वह्‌ श्रपनी कनकवती नामक स्ीके साथ क्रीडा करने लिए मन्द्र 
गिरि पर गया था वरहो उसने प्रियमित्र नामक अवधिज्ञानी सुनिके दशेन किये ॥। २२३ ॥ उस चुर 
बि्याधरने भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर उन ञुनिराजको नमस्कार किया ओर € पूज्य ! धमका 
स्वरूप कदियेः इस प्रकार उनसे पूछा ॥ २२४ ॥ उत्तमे सुनिराज कदने लगे कि धमं दयामय £, 
नू धर्मका च्राश्रय कर, धमैके द्वारा तू मोश्रके निकट पहुंच रदा दे, धमंके द्वारा कम॑का वन्धन दे, 
धरमैके लिए सदूबुद्धि दे, धर्मसे पीले नदीं हट, धमकी दासता स्वीकृत कर, धर्मे स्थिर रः 
शरीर हे धर्म मेरी रषाकरः सद्‌ा इस प्रकार्की चिन्ता कर ॥ २२५-२२६ ॥ उस प्रकार धरमका निरय 
कर्‌ उसके कता करण आदि भेदका निरन्तर चिन्तवन किया कर । सा करनेषे त्‌. इच दी समय 
मोक्तको प्रप्र दौ जवरेगा ॥ २२७॥ उस तरह सुनिराजने कदा । युनिराजके चचन द्यम धा 
कर श्रौर उनसे धर्मरूपी रसायनक्रा पानकर वद्‌ ेसा सन्तुष्ट हृश्रा जैसा किं ध्यास मठुवर जल 
पाकर संतष्ट होता दर ।। २२८ । उसने उसी समय भोगोमे विरक्त दोकर समस्त परिमहका त्याग क 
दिया श्नौर चिर काल.नक संयम धारणकर न्तम सन्यास मरण किया जिम प्रभावसे वह मानः 
स्वरम देव हृश्ना 1 २२६ ॥ वहो तेर सागस्की श्रायु प्रमाण उसने वकि मुख भगे श्र सपमे 
काल व्यतीतकर समाधिपूर्वक प्राण ददे । वटो से च्युत दोकर्‌ वद इसी जम्वृ्रीपके कोमल देम 
मस्वन्धी साकेत नगर स्वामी राजा वञ्रसेनकी शीलवती रानीमे श्चपने स्याभाविक गुणात्‌ द्रा 
मयका दर्पित कसे बाला हसिपेण नामका पुत्र हभ । उसने इलवधूके समान रप्यल्मी (५ ४५ 
कर ली 1 २२०-२३२ ॥ श्न्तमे उसने सारटीन मालाके समन चद्‌ नमश लचमी द दा शा 
उत्तम वअन तथा उत्तम शास्र-्राने सुशोभिन श्रीश्रुनसागर्‌ क सटूगुर्फं परासि जि 
दीक्षा धारण कर ली ॥ २३३ ।। जिनके ब्रत निरन्तर बद्‌ र ट सा हरय ्रायुका 1 क 
मदयर स्वर्गे देव सनन दुश्रा । वो वह सोल सागर) श्रु 1. 6 
रा ।॥ २३४ ॥ जिस प्रकार उदविव हृश्रा मून श्रस्तदो जाना उसो प्रकार ऋ द ) भन्नकाल 


नरणिल २५ एति ५ 
` 1 ` १ स्वनयचलेल०} २ मगेनिद्ध०) ३ न्ना ह्न । ४ मात्रारि न 1 नापप एमि म्नि । 


अ #4 स 
६ मवं | 3 सतं दनि क्तनित्‌ा > पूरसागद कर) 


चतुःसप्रतितमं पष ४५६ 


विषये पुष्कलायस्यां धरेश पुण्डरीकिणी ! पिः सुमिग्रविष्यातिः सुत्रतास्य ^ मनोरमा ॥ २३४ ॥ 
प्रियमिश्रस्नयोरास्तीचनयो नयमूपण । नात्रैव नमितादोपविद्दिपश्चक्रवतिताम्‌ ॥ २३७ ॥ 
सन््राप्य सुक्तमोगानो मद्र रान्तर्चसद्वमान्‌ । क्षेमद्करजिनाधीदाधक्त्राम्भोजविनिगंतान* 1 २३८ ॥ 
त्वगर्भगभीराथंवाप्यान्मस्वा विरक्तयान्‌ । सर्व॑मिन्रा्यसुना स्वं राज्यभारं निधाय सः ॥ २३९ ॥ 
° भन्यभूपसष्स्रेण स संयममाददे } भ्रचिष्टानं यमास्तस्मिन्नवाध्पंस्तेऽपष्टमातृभिः ॥ २५१० 1 
प्रान्ते पराप्य सहस्वारमभूतसूर्यध्रभोऽमरः" 1 सुखाप्टाददवा््यायु्ढद्विंकभोगकः ॥ २४१ ॥ 
मेषाद्धियुद्धितेपो वा तन. स्वगा्िनिर्गतः । छन्राकारपुरेऽतरैव नन्िवर्धनभूञ्ुजः ॥ २४२ ॥ 
वीरयरयाश्न नन्द्ाण्यस्तनूनः प्ुजनोऽजति । निष्टाप्येष्टमयु्टानं स धरें प्र्ठिरं गुरुम्‌ ॥ २४२ ॥ 
सम्प्राप्य धर्ममाकर्ण्यं ऽनिर्णीताक्तागमार्थक' । सयम सम्प्रपयारु स्वीरृतैकादचाप्रफः ॥ २४४ ॥ 
भावयित्षा भवप्वसि तीय॑कृश्नामकारणम्‌ । वध्वा तीर्थकर नाम सदोेगेत्रकर्मणा ॥ २४५ ॥ 
जीवितान्ते °समासाय सर्वमाराधनाविधिम्‌ । पुष्पोत्तरविमानेऽभूदच्युतन्छः सुरोत्तम" ॥ २४६ ॥ 
हार्विद्ाव्यन्धिमेयायुररलित्रयदे्ठकः । शुटेशयाद्वयोपेतो दाविदात्या म निशश्वसन्‌ ॥ २४४ ॥ 
पक्षेस्वाचत्सहलान्दराएरन्‌ मनसागतम्‌ । सदा मन.प्रवीचारो भोरसारेण तक्षवान्‌ ॥ २९८ ॥ 
<आपपूयिवीमागाष्र ्राप्तावपिविरोचनः । स्वावधिक्षघ्रसमेययलाभाविक्रियाचपिः ॥ =४५९॥ 


प्राप्त हृश्रा चार्‌ वहसे चलकर धातकीपण्ठद्ठीपकी पूं दिशा सम्बन्धी चिदेह्‌ क्के पृ्व॑भागमे 
स्थित पुष्कलारदी देलकी पुण्डरीकिणी नगरीमे राजा सुमित्र ओर उनकी मनोस्मा नासकी रानीके 
प्रियमिच्र नामका पुत्र हश्रा। वह पुत्र नीतिरूपी श्राभूषणोसे विभूपिन धा, उसने श्यपने नामत 
टी समस्त शवर्प्रोका नम्रीभूत कर दिया थरा, त्तथा चक्रवर्तीका पद प्राप्रकर समस्त प्रकारणे 

भागोँका उपभोग किया था । श्रन्तमे बह त्तेमह्ुर नामक जिनेन्द्र भगवान्‌ मुखारविन्दरमे प्रकट 
दुष्‌, तर्यो से भरे हुए ओर गम्भीर श्र्थको सूचित करने वाले वाक्योसे सव्र पदार्थो समागमको 
भद्ुर मानकर विरक्त हो गया तथा सवमिन्र नामक श्रपने पुत्रे लिए राव्यका भाग देकर एक 
हजार राजाश्रोकि साय ष्रीधित दहो गया। पोच समिततियों शरीर तीन यायो रूप राट प्रययन- 
मावृकाश्रोपः साय-साथ अर्हिसा महाव्रत श्रादि पोच मदाव्रत उन सुनिपजमें पृण प्रति्ठाफो प्राप 
हुए थे ॥ २३५-२४० ॥ श्रायुका श्रन्त होनपर वे सदार स्वगमे जाकर सूयेप्रम नामक देय ए । 
र्ठ उनी भायु अटाप्ट सागर प्रमाणी, अनक करद्धिवों वद र्टरीथी श्रौर वं मद प्रभासे, 
भोगोका उपमेय कर चुके धे ॥ २४१ ॥ जिस प्रकार मेधसे ण्कं चिप प्रफारकी यिञ्लौ निफल 
प्तौ ह उमी प्रकार बु देव उस स्वगमे चुन दुश्रा यर उसी अम्बृद्रीपके ्त्रपुर नगरफे राजा 
नन्दिवर्धन नथा उनफी यौरवती नामकी रानीसे नन्दनामका सजन पृ दुरा । एष्ट अनुषएठानफो पृरा 
र श्रथान श्रभिलपिन राज्यकाम उपभाग फर र्‌ वह प्रादित नामक भ्रष्ट रुरक पास धुना । च्म 
उसने धर्मया सत्ररूप सुनकर चर्त, प्रागयं आर परार्था निणव पिया; संवम धारण पफ लिया 
प्र सीप न ग्ट व्पदरष्ठि तन प्रात्र फल क्िति || २->2४ || दनम नहर प्रप्तिः 
हान्मे म्तरण भून सर्‌ संनास्ना नष क्न न्नी इरनवियुदधि श्रादि त्रान सारणमायनाश्रोका 
विन्य उलयाप्र सायनतमि नयकर नास्म यन्ध रिया 11 २४ 1 आयु शरन समय 
नप प्रदी व्दापवनश्नापो प्रप्र कड श्न्युन स्वनः पुप्याततर व्रिमानमे पेष द्रष्य 
(२४६॥ प्तं उन पाद सान्‌ प्रमागध्रादुधी, नान हाय चा गरीर पा, व्रत्य श्रीर्‌ माप श्ननों 
ह्र दानः सदने थी, यन्नि पक्षम प्फ पर्‌ श्राममना ना, टस नार्‌ पर्प एए दार मार्गसि 
सयमून्पय प्पाद्र्‌ नेता या. सदा माननिन भयोदर करना ञो स्मरन माये सष ृद्रष्ामगु 
पर ४5 र्त उना प्ययह्िस्यन स्पीच हदटपो दरिया न्यत्‌ प्त निना भ श्र ऊर 
` ` ५ मुद परन्य ¢त २ द्विम सत्‌ स द णप उनदन्ना नि" ह} = र ददुः ज =+ 1 स्वद्‌ 
नद 1 म्न र 19 (तारक क 3 5 ससव चर र आर (दद 
कदर प्ाद्नम ८ 1 


९६2 सहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सामानिकादिभिदेवैदेवीभिश्च परिष्कृतः ! पुण्योदयविदेपेण मति स्म सुंखाग्बुधौ ॥ २५० ॥ 
नस्मिन्पण्मासशेपादुव्यानाकादागमिप्यति । भरतेऽस्मिन्विदेषाख्ये विपये भवनाङ्गणे ॥ २५१ 1 
रातः ऊुण्डपुरेशस्य चसुधारापतच्टरथुः ! सक्चकोटिर्मणिः सार्धा सिद्धार्थस्य दिनम्पति ॥ २५२ ॥ 
आपाठस्य सिते पक्षे षष्ठ्यां श्रिनि चोचरा } पाठे सश्ततरप्रासादस्यास्यन्तरवतिनि » २५३ ५ 
नन्यावतंगहे रल्नदीपिकाभिः प्रकाशिते ! रत्नपयंङकके हंसतवूलिकादिविभूपिते ॥ २५४ ॥ 
सौदराक्षसगन्धर्वयामच्रिनयनिर्गमे । मनोहराख्युर्यस्य यामस्यान्ते प्रसन्नधीः ॥ २५५ ॥ 

१ द्रनिद्रावरोकिष्ट िश्षिष्टफरुदायिनः ! स्वरान्‌ पोडरविच्छिन्नान्‌ प्रियास्य प्रियकारिणी ॥ २५६ ॥ 
तदन्तेऽपद्यदन्यच्च गजं चक्तप्रवेश्िनस्‌ । प्रभातपटहध्वानैः पठिीर्वन्दिमागपेः ॥ २५७ ॥ 

मद्रेश प्रबुद्धया जात्वा पुण्यप्रसाधना । सा सिद्धार्थमहाराजञ्ुपगम्य कृतानतिः ॥ २५८ ॥ 
सम्प्राप्ताधांसना स्वमान्यथाक्रमसुदाहरत्‌ । सोऽपि तेषां फलं भावि भ्यथाक्रममवूचुधत्‌ ॥ २५९ ॥ 
श्रुतस्वमफला देवी तुष्टा प्रापधेव तत्फम्‌ । जथामराधिपाः सर्वे तयोरस्ये्य सम्पदा ॥ २६० ॥ 
कलस्याणाभिपवं कृत्वा नियोगेषु यथोचितम्‌ । देवान्‌ देवीश्च संयोऽ्य स्वं स्वं धाम ययुः पथक्‌ ॥ २६१ ॥ 
नवमे मासि सम्पूर्णे चैत्रे मासि त्रयोददी- । दिने शद्धे शमे योगे सत्यय॑मणि नामनि ॥ २६२ ॥ 
उभलक्कारः कुरस्याभूच्छीखानामाख्यो महान्‌ 1 आकरो गुणरत्नानामाश्रयो विश्र॒तत्रियः* ॥ २९३ ॥ 





1 


घल, कान्ति तथा धिक्रियाकी अवधि भी अवधिज्ञानके क्ष्रके वरावर ही थी ॥ २४६ ॥ सामानिक 
देव श्रौर देविये विरा हुता चद इन्द्र अपने पुण्य कर्मके विशेष उद्यसे सुख रूपी सागरम सदा 
निमग्न रहता था ॥ २५० ॥ जव उसकी श्रायु चह माहकी वाकी रह गई शरोर बह स्वगंसे श्रानेको 
उद्यत हुश्रा तव इसी भस्त क्षे्रके चिदेह नामक देशसम्बन्धी ङण्डपुर नगरे राजा सिद्धार्थे 
भवनके ंगनमे प्रत्तिदिन सादे सात्तकरोड्‌ रलोकी वड़ी मोरी धारा वरसने लगी ॥ २५१-२५२॥ 
श्रापाद्‌ यक्त पष्ठीके दिन जव किं चन्द्रमा उत्तरापादूा नक्ततरमे था तव राजा सिद्धायेकी प्रसन्नयुदि 
वाली रानी प्रियकारिणी, रातखण्ड बाले राजमहलके भीतर रत्मय दीषकोपे प्रकाशित नन्दाय 
नामक राजभवनमे हंस-तूलिका आदिते सुशोभित रलोके पलंगपर सो रही थी 1, जव उस रत्रिं 
रौद्र, राक्षस श्रोर गन्धव नामके तीन पहर निकल चुके ओर मनोहर नामक याथ पहरका चन्त 
दानेको श्राया तव उसने कृचं खुली-सी नीदमे सोलह स्वप्र देख । सोलद स्वप्नोके वाद ही सन 
सुखमे भवेश करता हुश्रा एक अन्य हाथी देखा । तदनन्तर सव्ररेके समय चजने वाहे नगार्होर 
श्रावालसे तथा चारण श्रौर मागधजनोके द्वारा पदे हृए मद्घलपार्ोतति वह जाग उठी ओर शी 
स्नान कर पयित्र चखाभूपग पहन मदहाराज सिद्धार्यके समीप गढ । वरो नमस्कार कर बह मरु 
राजक द्वारा दिये हुए अर्धासिनपर विराजमान हुड श्मौर यथाक्रमपे स्वप्न सुनाने लगी । महातन 
मी उसे यथाक्रमसे स्वप्रोका रोनहार फल वतलाया 1] २५२-२५६ ॥ स्वर्का फल सुनकर वर 
इतनी संतषट हई मानो उसने उनका फल उसी समय प्राप्त दी कर लिया हो । नदनन्तर सब दरबोन 
श्माकर व्र वैभवके साथ राजा सिद्धार्थ श्रौर रानी प्रियक्रारिणीका गभकल्याणक सम्बन्धी मिक 
किया, देव नौर देवियोको चययोग्य कार्यम नियुक्त किया मीर यदु सच कटनर वादव 
अलय श्रपने-अपने स्थानो पर चले गये | २६०-२६१ ॥ तदनन्तर नीव माद्‌ पृण पीन 
क्त जयाद्ीकरे दिन च्र्यमा नामके शुम योगसे, जिस प्रकार पूवे दिलामे वाल सुद्र उत्पन्न दनि १" 

रचि चन्द्रमा उत्पन्न हाना द पदम नामक हदि मज्ञाका प्रवाह यन्न टा, ४ 

समृढ प्रकट दता दै, सर्स्वनीमे शव्टोकरा ममूह उन्न होना ह॑श्रार न्नी सुवशा 

उत्यन्न होना ह उसरी प्रकार उस रानीमे वह्‌ श्रच्ुतेन्टर नासिकया पुत्र उत्पन्न द्रा । ४ 

अपने छलका आभृ या, गीला वा भारा घर्‌ था, गुणरूपी स्मारी स्वान या, भरन 
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वतुःसप्रतिततमं पय ६१ 


मातुमार्न्‌ यन्धुपश्मानां ुवमघ्रयनायकः । दायको सुक्िसौष्यस्य प्रायकः सपंदे्टिनाम्‌ ॥ २६४ ॥ 
भर्मचतिर्भवध्वंसो मर्मभिक्कम॑विद्िषाम्‌ । धर्मतीर्वस्य धोरेयो निम. ^शाम॑वारिधि" ॥ २६५ ॥ 
प्राया दिश्ीव पाटो यामिन्यामिवर चन्द्रमाः 1 पद्मायामिव गद्धौघो धाम्यामिव धनोत्कर' ॥ २६६ ॥ 
वाग्यध्यामिवे वाग्राशिम्यामिव सुखोटय. । तस्यां सुतोऽच्युताधीदयो खोकासोकेकशभास्करः ५२६० ॥ 
मानुषाणां सुराणात्र तिरश्राञ्च चकार सा } तन्मरसृत्या प्रथं प्रीतिं तत्सस्यं प्रियकारिणी ॥ २६८ ॥ 
सु्राग्भोजानि सर्वेषां तदारम्माद्धुः श्रियम्‌ । प्रसुकतानि प्रसूनानि प्रमोदा्लागि वा द्विवा ॥ २६९ ॥ 
ननादुमनकमहूातो ननाद भ्रमदागणः । रजगाद गा्रकानीकः पपारौघोऽपि वन्दिनाम्‌ ॥२५० ॥ 
अवातरन्घुराः स्वैऽप्युदरास्यावासमान्मान- । मायादि पुरोधाय मातुः सौधमेनायकः ॥ २७१ ॥ 
नगेन््ररन्धमारोप्य वारं भास्करमभास्वरम्‌ । तचेजसा दिशो विशा. फाद्रायन्नमरादृतः ॥ >७२॥ 
सम्प्राप्य मेरमारेप्य दिखाया निहविष्टरम्‌ । अभिपिव्य ज्वरक्कर्भेः क्षीरस्तागरवारिभिः २७६३ ॥ 
विशुद्धपुदररारन्धदेष्ठस्य विमलाव्मनः । शुद्धिरेतस्य कारभोभिदूप्यरद्य विभिः स्वयम्‌ ॥ २७४ ॥ 
्योदितास्नीथछरन्नारना स्वारनायोऽयं समागत. । इति ैद्र्॑मस्यैस्य एताभिपवगरा वयम्‌ ॥ २७५ ॥ 
अर तदिनि त॑ भक्तथा विभूप्योद्‌घविभूपनैः 1 वीर. श्रीवधेमानउदचेत्यस्याणयाद्धितयं ्यधात्‌ ॥२५६॥ 
ततस्त स समानीय सवामरसमन्वित । मातुरदे निवेश्योधै व्रिदितानन्दनाटकः ॥ २७४ ॥ 

विभूष्य पितरौ चास्य तयोर्वि्टितसंमद्‌. । धीवर्ध॑मानमानम्य भ्स्वं धाम समगल्सुरः ॥ २५८ ॥ 


लद्मीका आघार था, भ्टरूपौ फमर्लोका विकसित करके लिए सूयं था, तीना लोर्काका नायर 
था, मोक्तफा दुख देनेवाला था, समस्त प्राणियोकी र्ता करनेवाला या, सूयफे समान कान्तिषाला 
धा, संसारो नष्ट करनेवाला था, पर्महपी शद्युके समको भेदन करनेवाला या, धर्मरुपी तीर्थेका 
भार धारण फरलवाला था, निमल या, सुखक्रा सागर था, श्रार लोक तथा अलोकफो प्रकाशित 
कनेक लिए्‌ एक सूयक समान था ॥ २६२-२६७॥ रानी प्रियकारिणीने उस यालफङ़ा जन्म देफर 
मनुष्यो, देवों आर तिर्यश्वोको बहुत भरी प्रेम उत्पन्न किया था दस्रलिए्‌ उसका प्रियकारिणी नाम 
सायक हुश्रा था ॥ २६न 7 उम समव सत्र युख-कमलोनि श्रकस्मान्‌ द्वी शोमा धारण शी यी 
श्मीर श्राराशसे नन्दे श्रोतुय्रकि समान फूलोकी वपा हु थी ॥ २६६ ॥ उस समय नमासम 
समूह शब्द कर रहा या, सिर्याका समृह च्य कररदा धा, गनेवार्लोका समृ गा रहा या श्रौर 
चन्दीजनोका समूह मद्घ् पाठ पद्‌ रदा था २८० सव देव लाग ्रपने-शच्रपने निवासस्थान 
पो उन यनाकर नीचे उत्तर श्राय थे । तदनन्नर, सौधमेनद्धने मायामय वानरा मानते सामने 

रर्दकर सूय समान देदीप्यमान उस वालको मो, परावन दग्रे कन्पेपर विराजमान प्न्य | वान 
क़ तेपे एगो दिसाश्रि प्रकारिय करना श्र दैर्वामि चिरा ु्रा चद ग्रं मुमेर पर्य्तपर 
पटुन।। धरो उसने जिनवालक्फा पण्डुर्डिलापर विद्यमान सिरासनपर पिरतमानं सिया 
श्रीर्‌ पीरसागरक उलमे भेर दुष देदीप्यमान कल्तोमि उन अमिपिस्कर निम्र प्ररार न्त॒नि फौ। 
यु फ्यनन्लगाङिह्‌ मगवन्‌ ! यापी प्नाप्मा अन्यन नमन. नया प्नापरा यद रीर चि 
पुद्गल परमागरृ्रोपे घना टा ह दनक्लिप्‌ स्वयं सपयित निन्दनीय वने द्र्य पनी शद्धि कय 
ष स्नोह ¶ एन लासिनि नता प्रभिपदक्धिया ४ वह श्राप नीरव नामठर्मपिः दाग प्रेस 
श्तररष्ो किणि शयया रष एक रान ए-नीधर्फ उन्म समय पनिप्ाी ष्फ पिष 
ि्या्टीह पमीतिष्‌ हन द्धाय आद्र शाप्त ज्द्रिस्ा्त प्रात तगु > {२३१२1 श्रत 
प्म्नेयस्त्या इनन उन्म मक्िपृनक उनमानम्‌ ामुष्नोम प्रिभूरदलण्य्‌ रभ्यार स्यष्पं 
मान ए प्रणरष नाम रवा २०९ 1 मदनेन न्यव दर्म धिरे एए प्रन, विन यनण्का 
धापिम साफ मातारा मोदने चियश्मान पिच, पटु उयते जानन्द्‌ सामपा नादद त्त्व, सना 
पिन्‌ प्पानुषन परिनान, सर सनाया यो भ्ठ व्‌ युर एदु शोयथमान्‌ म्पा 
„ नयस्व्धरसय देवार न्थ वपन्‌ स्थानत पय यनया २५०२८11 


[नी चै 
{ गमः ज न नतन] १. मादयन वृत । १ रप्र र 


६९ महापुर उत्तर्पुराणप 


पाश्वे शतीयसन्ताने पचचाशद्‌ द्विशताब्दुके । तदभ्यन्तरवर््यायुमंहावीयेऽघ्र जातवान्‌ ॥ २७९ ॥ 
दवासपतत्तिसमाः किञ्चिद्‌ नास्तस्यायुषः स्थितिः । सक्तारनिमितोत्सेधः सर्वलक्षणभूषितः ॥ २८० ॥ 
निःस्वेदस्वादिनिर्दिष्टदलात्मजगुणोदयः ॥ +भयसक्तकनिञुंक्तः सर्वचेष्टायिराजितः ॥ २८१ † 
सअयस्यार्थसन्दहे सन्नाते विजयस्य च ! जन्मानन्तरमेवैनमभ्येत्यारोकमात्रतः ॥ २८२ ॥ 
तत्सन्देहे र गते ताभ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तितः । अस्तवेप सन्मतिदंबो भावीति समुदाहतः ॥ २८२ ॥ 
अधिनः किं पुनर्वाच्यः शब्दाश्च गुणगोचराः । भप्राप्तर्था; परेप्वस्मिन्न्थवन्तोऽभवन्‌ यदि ॥ २८४ ॥ 
ष्त्यागेऽयमेव दोपोऽस्य शब्दा ्दोपामिधायिनः । पुष्कराः परघ्रास्माद्रता दुरमनथंकाः ॥ २८५ ॥ 
न गोमिन्यां न कीर्त्य वा प्रीतिरस्याभवद्विभोः । गुणेप्विव सुखेश्याना प्रायेण हि गुणाः भिया, ॥२८६॥ 
तस्य कारवयोवान्ावदोनैरुविरः स्वयम्‌ । भोगोपभोगवस्तूनि स्व्गसाराण्यष्टदिवम्‌५ ॥ २८५ ॥ 
शक्राज्ञया समानीय व्ययं प्रावतंयत्सदा । अन्येद्युः स्वग॑नाथस्य सभायामभवत्तथा ॥ २८८ ॥ 
देवानामधुना श्चूरो वीरस्वामीति तच्छतः । देवः सङ्गमको नाम सम्प्राप्तस्तं परीक्षितुम्‌ ॥ २८९ ॥ 
दष्टरोयानवने राजमारिवंहुभिः सह । काकपक्षधरैरेकवयोभिवांल्य चोदितम्‌ ॥ २९० ॥ 

कुमारं भास्वराकारं दुमक्रीडापरायणम्‌ ! स विभीषयितुं वान्छनू महानागाङृतिं दधत्‌ ॥ २९१ ॥ 
मुखास्डति भूजस्य यावस्स्कन्धमवेष्टत 8 । विटपेभ्यो निपत्याद्यु धरित्रीं भयविद्धखाः ॥ २९२ ॥ 
प्रपरायन्त तं दृष्टा बाः स्च यथायथम्‌ 1 महाभये समुत्पन्ने महतोऽन्यो न तिष्ठति ॥ २९३ ॥ 


श्री पार्वनाथ तीर्थकरके वाद्‌ दो सौं पचास वषं वीत जनेपर श्री महावीर स्वामी उत्पन्न 
हुए थे उनकी श्रु भी इसीमे शामिल हे । इछ कम वहत्तर वकी उनकी श्राय थी, वे सात हाथ 
ॐंचे थे, सव लक्णों से विभूषित थे, पसीना नही आना आरादि दशगुण उनके जन्मसेदीये, वे 
सात भयोंपे रदित थे नौर सव तरहकी चेष्टाश्रौसे सुशोभित ये ॥ २७६-२८१ ॥ एक वार सञ्जय 
शरोर विजय नामके दो चारणयुनिर्योको किसी पदा्थमे संदेह उत्पन्न हुच्रा था परन्तु भगवान्‌ 
जन्मकरे वाद ही वे उनके समीप आये ओर उनके दशन मात्रसे ही उनका संदेह दूर हा गया इस 
लिए उन्दोने यदी भक्तिसे कदा थ कि यद्‌ वालक सन्मति तीर्थकर दोनेवाला हे, शर्थात्‌ उन्दोन 
उनका सन्मति नाम रक्वा था ॥ २८२-२८३ ॥ गुर्णोको कहनेवाले साथेक शब्दरौकी ता वात 
क्या यी श्रीवीरनाथको होकर अन्यत्र जिनका रुणवाचक श्रये नदीं होता एेसे श्व्द्‌ भी 
्रीवीरनाथमे युक्त होकर साथैक हो जाते ये ॥ २८४ ॥ उन भगवानके त्यागमे यही दाप चा कि 
दोपोँको कहनेवाले शब्द्‌ जदो" श्नन्य लोगोके पास जाकर खूब सा्थक दो जाते थे वहां वे दी शब्द 
उन भगवान पास आकर दूरे ही नयक दो जाते यै ॥ २०८५॥ उन गवानी जैसी भीति 
गुणोमे धी वैसी न लच्मीमे थी श्रौर न कीतिमिहीथी। सो ठीक दही हे क्योकि यभलेश्याके धारक 
पुर्पोंको गुण ही प्यारे होते दैः ॥ २८६॥ इन्द्रकी श्राज्ञासे वेर प्रतिदिन उन भगवान्‌फं समय 
रायु श्रौर इच्छके चनुसार स्वगंकी सारभूत भोगोपभोगकी सव वस्तु स्वरयं लाया कर्ता धा 
ओर सद्‌ा खयै करवाया करता था । किसी एक दिन इनद्रकी समामे देरवोमि यह चचा चल र थी 
कि इस समय सव्रसे अधिक जूरवीर श्रीवरधंमान स्वामी ही ह । यद सुनकर एक सद्नम नामका 
देव उनकी परीक्षा करनेके लिए आया ॥ २०७-२८६ ॥ श्रते दी उस्‌ देवने देखा कि देदीप्यमान 
श्ाकारके धारक वालक वद्धैमान, वाल्यावस्थाते प्रेरित हो, व्रालक जपे केण धारण कटनब्ाल तपा 
समान अवस्करे धारक श्रनेक राजङ्कमारोकि साध चगीचारमे एक व्रक्षपर्‌ चद हए क्रीडा करनम 
तपर हे । यह्‌ देख संगम नामका देव उने रवानेकी च्छासे किसी धड़ सांपका धारणक 
उस वृकी जदृते लैकर स्कन्ध तक लिपट गया ! सव वालक उपे देखकर .भयसे कपि उ श्र 
शीघ्र हयी डालिचोपरसे नीचे जमीनपर कूदकर निस कसी तरद्‌ भाग गय सो ठीक वा £ कर्यो 
महाभय उपस्थित होनेपर मद पुरुपरे सिवाय श्रन्य द नहीं वष्र सना ट ॥ २६०२९ ॥ 

१ मस्छरू-ल० । २ तन्सन्देदगमे ल० | 3 श्पागोऽयमेष ल० । * दोतोऽभिनाधिनिः ९०5 मर | 
५-न्यद्दयाम्‌ प, क्ल } &-मभिषठितः कषर | 


चतुःसप्ततितमं षवे ६३ 


शटजिद्धापाताषयुमरमास्य तमि विभीः । कुमारः क्रीडयामास +मातृपर्यङ्वत्तदा ॥ २९४ ॥ 
दिजम्ममाणह्पाम्मोनिधिः मद्गमकोऽमर । स्तुस्वा भवान्मदावीरं द्रति नाम चकार सः ॥ २९५ 
परितन्टरदिम्तस्यैयं कौमारमगमद्‌ चयः । ततोऽन्येयु्मतिक्तानक्षयोपदामभेदत. ॥ २९६ ॥ 
समु्पन्नमदाबोधिः स्ट्तपूर्वभवान्नरः । लोौकान्तिकामरेः प्राप्य प्र्तरुतस्तुत्तिभिः स्वतः २९७ ॥ 
सकन्ममरदन्दोहङृतनिष्छमणकरियः । स्ववाकपरीणितसदन्धुसम्मावितविसजंनः ॥ २९८ ॥ 
सन्दरप्रभास्यशियिकामधिरूयो ष्ठ्रतः । उडां परिषदैन'णो ततो पिद्याधराधिपैः ॥ २९९ ॥ 
ततश्वानिमिपाधीरश्वलचामरसंहतिः । प्रश्रमदुश्रमराराषैः फोकिटारापरनैरपि ॥ ३०० ॥ 

जष्वयद्वा भ्रमृनीपैः श्रषटसदवा प्रमोदतः । पष्टवैरनुरागं वा स्वकीयं सम्धरकारायत्‌ ॥ ३०१ ॥ 

नाथः पण्डवनं प्राप्य स्वयानादवर्द्य सः । श्रेः पष्ठोपवासेन *स्वप्रभापरटाद्रते ॥ ३०२॥ 
निविवयोददमुखो पौरे रन्दरण्दरिलातरै । दशम्यां मार्मशौीरप॑स्य एष्णायां शारिनि धिते ॥ ३०३ ॥ 
एस्तोत्तरक्षयोमध्यं भारग ऽच्वापास्तलक्ष्मणि ! दिवसावसितौ धीरः संयमामिमुखोऽभवत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
वस्लाभरणमास्यानि* स्वयं शफः समाददे । सुक्न्येतेन पूतानि मत्वा माहास््यमारशम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
भद शयोऽद्टम्नोऽस्य सगन्धोऽष्ट कथं मया । मोच्योऽयमिति मत्वैव स्थितः शोभां ससुदहन्‌ ॥३०६ ॥ 
मरिनाः करिसा सुग पृज्यार्याज्या सुसुष्ठुभिः । केशा. छेशसमास्तेन यूना मूखात्ससुद्ुताः॥ ९०५७॥ 


जा लहलहाती हृ मा जिह््रोि श्चव्यन्त भयेकर दिख रदा था पसे उस सर्पपर चट्कर्‌ कुमार 
महाचीपने निर्भय टो उम समय इस्‌ प्र्मर क्रीडा की जिस प्रकार किं मात्ताके पलंगपर फिया करते 
भे ॥ २६४ ॥ कइमास्की उस कीडाते जिसका दर्षरूपी सागर उमड़ सदा था रेते उस संगम देवने 
भगव्रानफी स्तुति की श्रर मह वीरः यह. नाम रक्वा ॥ २६५ ॥ इस प्रार्‌ तीस चपेतिं भगाचानकरा 
कुमार काल व्यतीत हु्ा। तदनन्तर दूसरे ही टित मनिलानावरण कमेक क्षयोपशमविच्धेपमे 
उन्द्‌ श्रात्मन्नान प्रकट हो गया श्र पूचभेवका स्मरण दा उठा। उसी समय स्तुति षदते हए 
लांकान्तिकं देधोने आकर उनी स्तृति की 1 २६६२६५७ 1 समस्त देवो ममृहने श्ाकर उनके 
निष्त्मण फस्याणकी भिया की, उरन््ौनि अपने मधुर घचर्नोसे बन्धुनन प्रसनकर उनसे बिदा 
ली । तदनन्तर त्रतोको दरदृत्तासे पालन कस्नेवाले वे भगवान. चन्द्रप्रभा नामरी पालङीपर सवार 
दृष उस्न पालकीकों सवमे पटले भूमिगोचरी राजा्रोनि, फिर चियाथर्‌ राजाघ्रोनि भीर्‌ फिर 
श्रनि उखाया धा । उने दोनों श्रार्‌ चामर्ोते समृह दुल रह य । एस प्रकारे पण्ड नाम उम 
यनम जा पहुचे जो कि श्रमण करते हण श्रमरि शर्व्टे च्रार कोकिला्श्रोरी कमनीय पृक र्मा 
तान पदृताथा मनि वुलाद्ी र्नो, पएनोके ममूटपे पन्ना जान पडतायथा साना द्प्ै हेदै 
स्र हो, रीर लाल-लान पत्न्योति फेना जाने पूना थो मानो श्रपना तुराय दी प्र्टकर्‌ रा 
हा । २६८-३०१ 1 खतिशय धे भगवान्‌ महीर, पण्टवनमे पर्हेवकर्‌ धघपनी पालफीमे उन्‌ 
गये खरि ्पपनी टौ फानिफे समूहे मिरी ट स्लमयी बर दिनापर उच्तकी श्राग भयर 
तला नियमले यिरीनमानपगये | इमे तरह मंगनिर्‌ व्ममीते दिन चव हि नि्मन 
चन्द्रमा एसे प्र्‌ चरा फान्तुनी नेत्रे मध्यमे था, नय सनयः स्मय द्रनियत भौर-परर 
भेयप्राने मापीर्न सम भाण न्ति ।। ३०२-22 1 भगयानने ठा च्व, श्राम्रण नथा माना 
नप्दि ठनारप्प तल दिव्य्‌ उन्द्‌ इरन म्ण्यें उदा नियानादी् हीह क्यातिं भययानपा माया 
न््यद्एुना्रा॥ उवप 4 उस समय भगप्रानद् साग्नि या नन्विति श्द्धुणग लमा दता भा 
प सनस्ला थापि म र्न्‌ उन ममवानत्त ईने शाद दु ण्म पिचास्क् द्रा पड चाना उन 
परम स्थित गदन्दयोमापप शपदरक 1 ३८६1 सत्ति श्छ कुदन दाय श्रश्न 
उना रा प्रदर पस्तु तप्‌ स्म्‌ मृग सन्त्य स्यम पमां नानक्र त्य सतना ठन 
गम्य सवपानने मदन पार इण्टर ( कान धाप्नुदुषन 3 फा सदत म्यनश युर्‌ स द 
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९६४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सुराधीशाः स्वहस्तेन तान्रतीक्ष्य म्टामणि । ज्वलत्पटटिकामध्ये विन्यस्याभ्यस्यं मानितानू ॥ ३०८ ॥ 
विचित्रकरवखरेण पिधाय वि्टतान्सुरैः । स्वयं गत्वा समं क्षीरवारिराडौ न्यवेदायत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
तपोलक्षया निगृढोऽमूद्वादं वाठममूढघीः । अभ्येत्य मोक्षरक्षमीप्टशषस्फल्येव विदग्धया ॥ ३९० ॥ 
अन्तर्न्यपरित्यागात्तस्य नैग्न्व्यमावभौ 1 भोगिनोऽन्यस्य निर्मोकत्यागचन्नावभासते ॥ ३११॥ 
्तुर्थोऽप्यववोधोऽस्य संयमेन समपितः । तदैवान्त्यावयोधस्य सत्यङ्कार इवे्चितुः ॥ २१२ ॥ 
अग्रमन्तयुणस्थाने सुक्तिसाश्नाज्यकण्ठिका । तपस्तेन रतदारुम्बि तत्कथं स्याव्ममादिनः ॥ ३१३ ॥ 
चतु्थन्वाननेत्रस्य निसग॑बल्डालिनः । तस्याचमेव चारित्रं द्ितीयं तु प्रमादिनाम्‌ ॥ २१५ ॥ 
सिष्ेनैव मया प्रापतं चने सुनिमताद्‌ नतम्‌ । मत्वेवेत्येकतां तत्र सीं बृत्ति समाप सः ॥ ३१५ ॥ 
अतीक्ष्णनखदं्रोऽयमनरोऽरक्केसरः । शोय कत्ववनस्थानैरन्वयान्गविद्विपम्‌ ॥ २१६ ॥ 

सुराः सर्वेऽपि नतवैनमेतरसादससंस्तवे । सक्ताः समगमन्‌ स्वं स्वमोकः सन्तुष्टवेतसः ॥ ३१७ ॥ 
अथ भट्वारकोप्यस्मादगात्कतायस्थिति भ्रति । दसम्रामपुरीं 3 श्रीमान्‌» व्योमगामिपुरोपमम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कलनाम महीपालो दृटा तं भक्तिभावितः । प्रियद्ग ङसुमाद्वाभखिःपरीत्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
प्रणम्य पादयो “निधि वा गृहमागतम्‌ 1 प्रतीक्षया्यादिभिः ‹पृज्यस्थाने सुस्थाप्य सु्तम्‌॥३२०॥ 
गन्धादिभिर्विभूष्येतत्पादोपान्वमहीतलम्‌ । परमां ऽत्निञचद्धयास्मै सोऽदितेष्टार्थसाधनम्‌ ॥ ६२१ ॥ 


थे ।। ३०७॥ इन्र ने वे सव केश अपने हाथसे उठा लिये, मणिरयोके देदीप्यमान पिदारेम रखकर 
उनकी पूजा की, आदर सस्काए किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी वसते उन््रँ लपेटकर एक्सा 
रीर फिर देवकि साथ स्वयं जाकर उन्दे क्षीरसागरमे पधरा दिया ॥ ३०८-३०६ ॥ मोक्षलद्मीकी 
इट ओर चतुर टूतीके समान तपोलक्सीने स्वयं श्चाकर उनका आलिद्नन किया था ॥ २१०॥ 
अंतरद्न परिरोका व्याग कर देनेसे उनका निर््न्थपना अच्छी तरद्‌ सुशोभितदो राथा सो दीक 
ही हे क्योकि जिस प्रकार सोपका केवल कंचली छोडना शोभा नदीं देना उसी प्रकार केवल वा 
पसिहका दछोडना शोभा नदीं देता ॥ ३११॥ उसी समय संयमने उन भगवानको केवलक्ञानरे 
वयानेके समान चौधा मनःपययज्ञान भी समर्पित क्रिया था ॥ ३१२॥ श्प्रमत्त गुणस्थानमे 
लाकर उन भगवान मोश्रूपी साम्राज्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपन्धरण प्राप्त किया था वह्‌ प्रमादी 
जीचको कदां सुलभ द १॥ ३१३ ॥ मनःपयैयन्नानरूपी नेवको धारण करनेवाले श्रौर स्वाभाविक 
वलसे शुोभित उन भगवान्‌ पदला सामायिक चरि ही था क्योकि दूसरा छेदो पस्थापनाचसि 
म्रमादी जीवो दी होता है । ३१४ ॥ मेने पले संद पयांयमें दी वनमेँ यनिराजके इपदेशपे व्रत 
धारण किये रे यदी सममकर मानो उन्दने सिंहके साय एकताका ध्यान रखते हए रसिहवरत्ति धारणः 
की थी] ३१५ ॥ ययपि उनके सिदके समान तीद्ण नख श्रौर तीच्छ दड़ि नदी र्थी, वं मिहम 
समान क्र नदीं ये नौर न सिके समान उनी गरदनपर लल बालद्ी ये फिर मी शुरवीरता, 
कला खना तथा वनम दी निवास करना दन तीन विरोषताश्योसे ये सिंदका श्रलुकररण कर 
धे |] ३१६ ॥ सच देव, उन भगवान्‌ को = तथा उनके सादसकी स्तुति करनेमे लीन 
ग संतुष्टवित्त दो कर श्रपने-श्मपने स्थानको चले गये 1 ३१७॥ . ४ 
| श्रथानन्तर्‌ पारणाके दिन वे भट्ारक महावीर स्वामी दसकं लिप वने निक र 
विद्याधर नगरे समान सुशोभित करलमाम नामकी नगरम र वां प्रियक एलः खमन 
कान्ति चाले कृल नाम राजान भक्ति-भावमं युक्त हा त तीन प्रद्तिणार्े दी, चणो 
म रिर भुक्‌ नमस्स्र कवा रि घर पर _ अट निधिके सप्रानमाना| 1 (1 
भरारण करने बाले उन भगवानको उम राजनि श्रषठ स्यान पर्‌ टाया, ध्रव राद दाय न 
की. उने चरणो समीपवर्ती भूनलको गन्ध श्चादिकये विभूषित दिवा छीर टन मन्‌, वचन, 

1 पक न वाला पस्मान्न ( ग्वीस्का श्राह ) समगं भित्रा) 
कादरी सद्धिके माय दष्ट प्रयको निद्र करने बाला परमान ( व्तार्का प्राप्त ^ 
व त तदेन इतवपि मवयित्‌ 1 २ सनालम्भि ए | ठमाद्तम्मि पन । ३ वृ 
वरिमिना श्रते पित्‌ । ६ पश्यं पर, ८०) ७ विदद, ०1 


~~ ~~ ~र 
~ ~ ~~ ~~ 


१ कपन्विनाल० 1 त 
पनि एषिन्‌ } * ्रीमद्‌ ० । ५ 1 


चतुःसप्ततितमं पये ८९५ 


भानुपक्निकमेतते रं भावि महत्तरम्‌ । एति वक्युमिवाश्चयंपन्रकं, वदहेऽभवव्‌ 1 १२२ ॥- .- 
सुण्येतृयिनेयानां दसो निर्गत्य तद्र दात्‌ । दिदहितेच्छो ^ विविक्तेषु विधातुं विधिवत्तपः ॥ ६२६-॥ 
विपयद्रममष्टण फरणाटपिकोत्कटम्‌ । परीपहमटाघोरविश्वश्वापदसङ्कलम्‌ ॥ ३२४ ॥ - 
फपायमन्मातद्ग सल्ातश्ततसन्तम्‌ { विवृत्तास्यान्तकानन्तङ्म्भीनसविभीपणम्‌ ॥ ९२५ ॥ 
चुदिधोपतरगोभ्रकण्टीरवक्ठेरितम्‌ । वि्ौघतस्वरारुदं स्यक्स्वा भववनं श्मः ५३२६ ॥ 

तपोवनं सतां सेच्यमध्याष्टतसुखाचहम्‌ 1 महाजनसमाकीणं विस्तीणैमनुपषुतम्‌ ॥ ३२० ॥ 
मदामतमदासामन्तान्वितः सुनयानुगः । दन्तं नज्ानचारित्रन्य“फऊङक्तित्रयोजितः ॥ ६२८ ॥ 
शीटाधुधो गुणन्रातकयचः गृद्धमाग॑गः । सद्धावनासष्टायः सयू प्रविद्रय परमः पुमान्‌ ॥ ६२९ ॥ 
“भावस्तत्र निददाङ्कं नानायोगन्प्रयतयन्‌ । धम्च॑ध्यानं विविक्तस्थो ध्यायन्‌ दशविधं सुटुः ५ ६१० ५ 
उसयिन्यामथान्येयुस्तं पएमशानेऽतिसुक्ठङे । वधमानं महासत्वं प्रतिमायोगधारिणम्‌ 1 ३३१ ॥ 
निरीक्ष्य स्,णुरेतस्य यौष््यादयं परीक्षितुम्‌ 1 उत्छृस्य कृत्तिकास्तीक्ष्णाः प्रविषटजठराण्यखम्‌ ॥ ९३६२ ॥ 
प्श्यात्ताननाभिभीप्मागि नृत्यन्ति बिविधेर्टयैः 1 तज॑यन्ति स्फुरदष्वायैः साषृदासटुरीक्षणः ॥ ६३६ ॥ 
स्यृषटवेताटरूपाणि निश्चि हृत्वा समन्ततः । पराण्यपि फणीन्दरेभसिहवदहयानिरैः समम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
दिरातसैन्यरूपाणि ऽपापेकाजनपण्डितः । विद्या्रभावसम्भावितोपसरै मयावदैः ॥ २६५ ॥ 

स्वयं स्वलयितुं चेतः समाधेरसमयंक' । स मदत्तिमष्टावीरा्यां एत्वा विविधाः स्तुतीः ॥ ३३६ ॥ 





यह तो तुम्डरे दानफा श्रातुपद्चिक फल हं परन्तु उसका दरोनद्‌]र फल चुत चदा है यही कदनेके 
लिए मानो उसके घर पद्वाधचर्योको वर्पां हुड । ३१-३२२ । तदनन्तर शिर्प्योका पुण्य वदने 
याले वे भगवान्‌ एक्तन्त स्यनोमे विपिपूवैक तप वःस्नेकी दच्छाते उसके यरसे निकले ॥ ३२३॥ 
लो धिषयरूपी पृरतोमि सदी ह, इन्द्रिय रूपी व्याधो भरा टमा है, परीपद्‌ रूपी महामयंकर 
सव पकारे दु जीपोसि सदत है, काय रूपी मदोन्मत्त दाधियोरि सेकं समृहमे व्याच दै, सह 
फा दए चमरा् रूपी श्रनन्त श्रजगरोसे सयक ई, चार्‌ प्रकारफे उपसरमं रूपी दुष्ट सिंदोसं कठोर 
ह, मौर विनि सबरह रूपी चोगोस धिरा हआ टै देसे संसार रुपी वनम धीरे-धीरे छोडकर उन 
परम पुरुप मनवानन, जो सजन हाया सेवन्‌ कएने योग्य ह, जिसमे श्रन्याचाध--वाधारदित 
सुव. मस हुश्रा ह, जो उतम मवुप्योे व्याप्त दे, चिस्तीण हे ओर सम तरद्छे उपद्रवोसे रदित 
ह से नपावन्मे, महाव्रत रूपी सद्‌ा सामन्तो सहित, उत्तम नयोकी अनुद््लता धारणकर, सम्य- 
गन. सम्यग्तान्‌ तया खम्यज्वाचि रूपी प्रकट हु तीन याक्तियंति श्रत्यन्त बलवान्‌ , शील रूपी 
पायुध ले, सुणाके नमूषका क्वच पद्िनरूए छदना रूपी मानने चलकर अर च्म भावनाय 
पी सदयता लक्पप्रवया त्पि॥ ३२४-३२६ ए व्ठोपर निःशदुः रीतिते रटकर उन्दोनि श्यनेफ 
यागा भर्ति फी भीर्‌ पान्न स्थानमे स्थित दाकर वार-वार द प्रकारे धर्य॑ध्यानका चिन्त- 
षन गिर्याो ३३० 
सथानन्तर--किनखी एय दिन्‌ श्ननिशव धीर वीर वर्धमान भगवान्‌ उजयिनकर श्रतिसुक्तकः 
नामक्‌ एमसलानने भरनिमा चोगमे विराजमान ये! उन्हे दैयस्र मदादेव नानरु स्ट्रने पनी 
दमे उनके धद परीन्ना मरनी चा] उसने ननि समय रसै श्रमे वर-वदे कैव 
॥ इ ) रात्रिर समय पे श्रनेर वलरे-वदे उतार्नोसि 
क्प पनाल् उपम्त्य पिदर क्रिलो नीद चमदरा छलफर शरु मरेन उदरं परेश दना वाहते ध 
44 8 मगरुर गये थे, अनेक ल्यपि नाद रम ये तया कठोर सब्दो, अस 
द वन्सातयष्नद्णर्द च । नक्तं निव्राव उतने मप, दायी, मिन्‌. पनि श्र : चायु साः 
गं फी मेना दनान 1 सय पर गक तष्य त्रईन क 
1 9५ वा "मरन्‌ कमे निषु उन न्ने, 
= 1 द्य प्रनत भगयन्‌ उदनर्गानि इन्ध समाचित निचनिन श्यनेता प्रथत 
रा. ह्यनप प 1२ ^ कम कदम 19 सयष्पिपर्च्यू टर ग व्यि ल्ल | मप 
क दपर पनाम ५ स्म्ननाने मोलि पसन्‌ 1 ५ सोररनगन्धदः ल्य 


~ 
५५२ 
¢ >, 


९६६ महापुराणे उत्तरषुराणम्‌ 


उमया सममास्याय नतित्वागादमत्रः । पापिनोऽपि प्रतुप्यन्ति प्रस्पष्टं इष्टसा्साः ॥ ३३४ ॥ 
कदुचिष्वेटकाख्यस्य ृपतेश्वन्दनाभिधाम्‌ । सुतां वीक्ष्य वनक्रीडासक्तां कामशरातुरः ॥ ३३८ ॥ 
कृतोपायो ग्रहीतैनां फश्िद्धच्छननभश्वरः ! पश्वाद्धीत्वा स्वभार्यया महारन्यां उ्यसज॑यत्‌ ॥ ३६९ ॥ 
वनेचरपतिः कश्थित्तत्रारोक्य धनेच्छया । एनां इृपभदत्तस्य १वाणिजस्य समर्पयत्‌ ॥ ३४० ॥ 
तस्य भाया सुभद्राया तया सम्पकैमात्मनः । वणिजः रशङ्कमानासौ पुराणं उकोदवौदुनम्‌ ॥ ३४१ ५ 
भारनारेन सम्मिध' दारावे निहितं सदा । दिशत शछद्वरावन्धभागिनीं तां व्यधाद्रुपा ॥ ३४२ ॥ 
परे्वैत्सदेदास्य कौशास्वीनगरान्तरम्‌ । कायस्थिव्यै विदन्तं तं महावीरं विरोक्य सा ॥ २४३ ॥ 
भस्युदूनजन्ती विषच्छिन्नश्चहुखाङ्तवन्धना । रोखालिङखरीखोरूकेदाभाराचराचलात्‌ ॥ ३४४ ॥ 
विगरन्मारखतीमाखादिव्याम्यरविभूषणा 1 नवप्रकारपुण्येशा भक्तिभावभरानता ॥ ३४५ ॥ 
शीटमादात्थसम्भूतप्धुदेमदाराविका । द्ास्यन्नभाववल्कोदवौदनं* विधिवल्सुधीः ॥ ३४६ ॥ 
भन्नमाश्राणयत्तस्मै तेनाप्याश्वर्यपच्चकम्‌ 1 बन्धुभिश्च समायोगः कृतश्चन्दनया तदा ॥ ३४७ ॥ 
मगवान्वधंमानोऽपि नीत्वा द्राददाचत्सरान्‌ । छाद्मस्थ्यैन जगदन्धुज'्भिकग्रामसभ्निधौ ॥ २४८ ॥ 
भचनुद्ुरानदीतीरे मनोदरवनान्तरे । महारत्नरिरापटे प्र्तिमायोगमावक्षन्‌ ॥ ३४९ ॥ 

स्थित्वा पष्टोपवासेन ५ सोऽघस्तात्सारभूरुटः । वैशाखे मासि सव्योत्स्रदश्तम्यामपराहके ॥ ३५० ॥ 
हस्तो त्तरान्तरं थते श्रिन्यारूदश्ुद्धिकः । क्षपकश् णिमारुद्य श्ुद्धध्यानेन सुस्थितः ॥ ३५१ ॥ 


किया परन्तु बह उसमें समथ नदीं हो सका । अन्तमं उसने भगवानके महति ओर महावीर पैसे 
दो नाम रख कर श्रनेक प्रकारकी स्तुति की, पार्वतीके साथ चरत्य किया श्रौर सव मात्सर्य॑भाव छोड 
कर्‌ वह वदसे चला गया सो ठीक दी हे क्योकि साहसको स्पष्ट रूपसे देखने वाते पापी जीवी 
सन्तुष्ट हो जाते हैँ ।॥। २३१-३३७॥ 

्रथानन्तर--किसी एक दिन राजा चेटककी चन्दना नामकी पुत्री वनक्रीडमे असिक्त थी, 
उसे देख कोई विद्याधर कामवाणसे पीडित हु्रा ओर उसे किसी उपायसे लेकर चलता वना। 
पीये अपनी खीसे डरकर उसने उस कन्याको महाटवीमे दोड दिया ॥ २२८-२२६॥ व फिपी 
भीलमे देख कर उसको धनकी इच्छसे वरृपभदत्त सेठको दी ॥३४०। उस सेटकी क्षीका नाम सुभद्र 
था उते शंका हो गद कि कदी अपने सेठका उसके साथ सम्बन्ध न हो जाय । इस श्कामे वट 
चन्दनाको खनके लिए मिदटरीके शकोरामे कांलीपे मिला हृश्रा कोर्दोका भात दरिया करती यी श्रार 
करोथ वश उते सदा सांकलते वेध रहती थी ॥ ३४१-३४२ ॥ किसी दूसरे दिन वस्त देशी उमरी 
कौशाम्बी नगरीमे आहारे लिए भगवान्‌ महावीर स्वामी गये । न्ह नगरीकरे भीतर प्रवे कतं 
देख चन्दना उनके सामने जाने लगी । उसी समय उसके सांकलके सव चन्धन टट गये, चच्रल भ्रमर 
समके समान काले उसके वडे-वडे केशा चच्चल दो उटे श्यार उनसे मालत्तीकी माला टृटकर नीचे 
गिरने लगी, उसके चख श्राभूषण सुन्दर दो गगर, वद्‌ नव प्रकारके युण्यकी. स्वामिनी वन ग 
भक्तिभावके भारते छुक गई, श्ीलके मादास्यसे उसका भिद्रीका शोय सुवग्रपात्र चन गया श्वर 
कोर्दोका भात शाली चोचर्लोका भात दो गया । उस्‌ बुद्धिमततीने विधिपूवेक पटुगाहर्र भयवानका 
जहार दिया सन्लिए उसफे यहो पश्चाचर्यो्री चर्पा हुड श्रौर भाद-वन्धुर्जौर साथ उसका समानत 

गया 1} ३४२-२४७॥ ४ धमे 
र ८ ध भगवान्‌ वर्धमानने भी छद्यस्थ अवस्थातरे वरद्‌ वरप न्यतीत विये 1 किवी 
एकं दविन त्रे जम्भिक पामके समीप छऋलुकरूला नदते किनार्‌ मनोदर नाम यनक मर्ये रलमर्य 
णक चद किलीपर चालक नीचे बलाक! नियम लेकर प्रतिमा चोगमे विराजमान प | 
युता दृशमीके दिन अपरादृण कालभे दस्त शौर उत्त फाद्गुनी नशन वीम चन्द्रम श्ना 6 
पर परिणामोंढी चिञयुद्नामो वदानि हृषु वे ्षपकघ्रेणीपर स्याद्द दृष । उमी समय 
र परिप्लु माधय तत्य । २ पदधमानेतनी लन 13 को्रनोदनम्‌ क | ४ कोर 
फ०) १०) गर श्र, म 1५ सोऽपःन्पमू खं 1 


चतुःसप्रनित्तमं पते ४६७ 


चातिकर्माभि निर्मुय प्राप्यानन्तचतुष्टयम्‌ 1 चतु्तिशद्तीकेषव्यषभासिमहिमाल्यः ॥ ६५२ ॥ 
सयोगमापर्यन्ते स्वपरार्यप्रसाधफ. । परमीदारिकं देष विभदभादरगे सभौ ॥३५२ ॥ 

चतुधिधामर, साध॑ सौधर्मन्दस्तदागतः 1 तुयेकल्या ग्ततपूजापिधि सव समानयत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
अपापप्राक्ित्तन्विज्यास्थायिकातिषायोलजितः 1 *परमा्मपद रप्रापन्परमे्ठी स सन्मति" १ २५५ ॥ 

सभ दविम्यध्वमेर्हतु, कोऽभावीद्युपयोगवान्‌ । तृतीयन्नाननेत्रेण क्ताप्वा मा परतुप्टवान्‌. ४ ३५६ ॥ 
तवागर्य मदग्रामं गौतमास्यं श्रचीपतिः । तच गतमगोग्रोप्यमिन्द्र मूनि दिजोचमम्‌ ॥ २५० त 
मष्टामिमानमादिस्यविमानाद्व्यण्मास्वरम । दोषैः पुण्यै; समुस्पम्न येद्रवेटाद्गयेदिनम्‌ ¶ ३५८ ॥ 

एटा फेनाप्युपायेन समानीयान्तिकं विभोः । स्वपिष्र्यपितं जीवमावं ष्रच्टेन्यचोदुयत्‌ ॥ २३५९ ॥ 
कस्मि फ नास्ति वा जीवस्तनस्वरूपं निरूप्यताम्‌ । दत्यग्राक्षमतो मदं भगवान्भघ्यवत्सङः ॥ ३९० ॥ 
भस्ति जीवः सं चोपारदेटमाघ्रः सदादिभिः । क्रिमादिभिश्च निरदैष्यो नोस्पपो न विनदुक्ष्यति ।६६१॥। 
द्रव्यसू्पेण पयिः परिणामी प्रतिक्षणम्‌ । चरतन्यक्षणः कतां भोक्ता सर्वेकदेरादित्‌ । २६२ ॥ 
संसारी निदतश्रेति हैविध्येन निरूपितः । अनादिरस्य संसारः सादिनिर्वाणमिप्यते )। ६६३ ॥ 

न निर्घृतस्य संसारो निष्या कस्यापि संखतिः । धनन्ताः संसृतौ सु्छस्तदनन्ता- ५सुलक्षिताः ॥९६४॥ 
सति व्ययेऽपि यन्धानां हानिरेव न हि क्षयः ! भानन्त्यमेय तद्धेतुः शररीनामिष वस्तुनः ॥ ३६५ 1 


शररूध्यानरे द्रवाय चसो धाततिया कर्मक नष्टकर्‌ च्नन्तचतुष्टय राप्र किय सीर चनी श्रत्तिशचोसे 
सुशोभितदो फर चे महिमाके घर हो गये ॥ ३४३५२ ॥ श्रव वे सयोगफरेवली गुणद्यानके 
धारक ष्टौ गये, निज शरीर परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, तथा पर्मौदारिक शरीरको धारण 
कते ह आक्राशरूपी श्रांगरमे सुशलोभिन शने लगे 1! ३५३ ॥ उसी समय सौधर्म स्वर्मका 
चारो प्रकारके देवोफे माथ श्राया श्रौर उन्न त्तानकल्याणक सम्वन्धी पूलारी समस्त विधि पृण द्धी 
11 २३५४ । पुण्यर्प परमोदरिक शरीरकी पूजा तथा ममचसरणफी स्वना होना श्रादि अनिशयोे 
सम्पन्न प्रीवधेमान स्वामी परमेष्ठी कहलाने लगे श्नौर परमात्मा पदको प्रापो नये || ३५५॥ 
तैग्रनन्तर इन्द्रने भगवानद्टी दिन्यध्यनिकरा कारण स्या हना चाहिये टेम वातक्ता विचार रिया भौर 
शप्रधित्तानये भुमे उमा कारण जानकर वह वहत टौ संतुष्ट हश्रा ॥ ३५६ ॥ बह उसी समय मेरे 
गोषमे श्राया म षहो पर गोतमगोत्रीय दनद्रभूति नामका उत्तम न्राघ्ण धा, महाभिमानी या 
श्राव्य नामक विसानसे शफर लेप चचे हए पुण्यफे दाय वर्ह उ्पन्न हा भा मेर! शरीर श्रति 
शय देदप्यमानयथा, चीरर्म वेद-वेदाद्धका जानने वाला या|| ३५५३५ ॥ अमे देर्‌ च 
इनदर मुम किसी उपायसे भगवानङते समीप तं राया श्रार्‌ प्रेरणा करने लया करि तुम जीव तच्छे 
विषयमे नो छ पृष्ना चाहते ये सो पृष्ट ला ॥ ३५६ 1 टन्द्रफी वाच सुनकर मने मगयानसे पृष्टा 
क्रि ह भगवन! जीव नायका कोद पदार्यष्ट या नही १ उसका स्वद्प फदिये 1 एसः उपय 
भन्पपत्यने अगयान पून लगे कि जीप नामङा पदाय ह श्रौर दह्‌ प्रहरण फिवि (ए 
शरोर प्रमो ‰. सत्यदया श्रादि चदादिक शरोर निद श्रादि किमादरिक्मे उमा स्र 
फटा लता ६1 यद्र द्रव्यं सपमे न कभी च्छन्न हया ट मारन पमी नष्ट मा किन 
पयाय त्परमं प्रनिज्नय परिपनन कलह । चेनना त्सा लदण ४. पहः एना रै, मान 
४. सार पद्यं पर्दे तया गवदद्यफा उनेकार टै ॥ ३६०२६२१ यसा श्रः 
मुषरः भदस पदुद्ा प्रतप्का निरूपण प्ति दाना । एम सेनार भ्रनाहि प्ते खा श्य 
प भ्रार्‌ मोच ग्रादिि माना खाना 1 २६३ ॥ जो तीष मान्न प्ता साना उसा (च्व समार 
मदा पना जयन २८ सीट सनम नद ध्वना | निवी-न्ि सप्त समार निय छाना ह 
भव प शमन्यि सादृ र भ पान र पठस्व मनाम सना ह एम समारमन्‌ 
सीय मोक पाप पत्सु हार्‌ प्न्य जीयष्ी लमी पान 1 प्वषन्यमम संदे कप्‌ समेपोदेमै 
द्‌ ३ तव पण) 6" 1 मे कसु) च~म + + 

५ श एत, स्र गोकु १०, मर 


धु६८ महापुराणे उत्तरपुराणय्‌. 


इति जीवस्य यायाल्मयं युक्त्या व्यक्त" न्यवेदयत्‌ । द्रव्यदेतुं विधायास्य वचः कारोदिसाधनः १६१६ ॥ 
विनेयोऽष्ं कृतश्राद्धो जीचतत्वविनिश्वये । सौध्मपूजितः पञ्चशतघ्राह्यगसूनुभिः ॥ ३६७ ॥ 
श्रीवधंमानसानस्य संयमं प्रतिपन्नवान्‌ । तदैव मे समुत्पन्नाः परिणामविशेषः ॥ ३६८ ॥ 

च्चयः सप्तसवाद्वानामप्यधंपदान्यतः । भटरारकोपदेशेन धावणे बहुरे तिथौ ॥ ३६९ ॥ 
पक्चादावर्थरूपेण सयः पर्याणमन्‌ स्फुरेम्‌ । परवाह पश्चिमे भागे पूर्वाणामप्ययुक्रमाद्‌ ॥ ३७० ॥ 
हत्यवुल्लातसर्वा्ग पाथो धीचतुप्कवान्‌ । अद्धानां अन्थसन्दभं पूर्वरात्रौ व्यधामदम्‌ ।॥ ३७१ ॥ 
पू्वाणां पश्चिमे भागे अन्थकतां ततोऽभवम्‌ । इति श्युतद्धिभिः पूरणोऽभूवं गण््दादिमः ॥ २७२ ॥ 
ततः परं जिनेन्द्रस्य वायुभूत्यभ्निमृतिकौ । सखुधमंसौ्यौ मौन्द्रा्यः ुत्रमेत्रेयसञ्ठकौ ॥ ७३ ॥ 
सकम्पनोऽन्धवेराख्यः१ प्रभासश्च मया सह्‌ 1 एकादञेन्द्रसम्पूज्याः सन्मतेग॑णनायकाः ॥ ३७४ ॥ 
शतानि श्रीणि पर्वाणं ग्धारिणः शिक्षकाः परे । शुन्यदितयरन्धादिरन्धोकताः सत्यसंयमाः ॥ ३५५ ॥ 
सहलमेके त्रिचानरोचनाखिश्तताधिकम्‌ ! पन्चमावगसमाः सप्तशतानि परमेष्ठिनः ॥ ३७६ ॥ 

शतानि नवविसेया विक्रियद्धिविवद्धिताः । क्षतानि पच्च सम्पूज्याश्चतुर्थ॑त्तानलोचनाः ।। ३५७ ॥ 
तुःदतानि सम्परोक्तास्तव्राुत्तरवादिनः । चतुर्द॑शसहलाणि पिण्डिताः स्यु नीशवराः ॥ ३७८ ॥ 
शन्द्नायार्थिकाः शरून्यत्रयपद्वहिसम्मिताः 1 श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ ३५९ ॥ 
देवा देव्योप्यसंख्यातास्ति्यचः. कृतसट्धुधकाः । गणैर्ादद्मभिः भोक्तैः परीतेन जिनेदिना ॥ ३८०॥ 
सिंहविष्टरमध्यस्थेनाधंमारधभापया । पडुद्व्याणि पदाथाश्च स्तसंखतिमोक्षयोः ॥ ३८१ ॥ 








मुक्त दो जनेपर दानि श्रवरय दोती है परन्तु उनका क्षय नदीं द्योता श्रौर उसका कारण जौर्वका 
श्रनन्तपना दी है । जिस प्रकार पदार्थमे अनन्त शक्तियो रहती दै अतः उनका कभी श्रन्त ती 
होता इसी प्रकार संसारमे अनन्त जीव रहते दँ प्रतः उनका कमो अन्त नदी होता ॥ २६४-३६५॥ 
दस प्रकार भगवानने युक्ति पूर्वक जीव तत्का स्पष्ट स्वरूप कहा । भगवान्छ्े चचनगो द्वय 
मानकर तथा काललव्वि ्ादिकी कारण सामग्री मिलनेपर सुमे जीवतत्तवका निश्चय हौ गया 
ओर मे उसकी श्रद्धाकर भगवानूका शिष्य वन गया । तदनन्तर सौधरमेनद्रने मेरी पृज्ञा की रौर 
ने पोच सौ व्राह्मणयुत्नोके साथ श्रीवर्थसान स्वामीको नमस्कारकर संयम धारण कर लिया । परिगमः 
की विशेप द्धि हनेसे सुभे उसी समय सात ऋष्धियो प्राप्न दो गई 1 तदनस्तर भद्राए्क वधमान 
स्वामीके उपदेणसे सुमे श्रावण वदी प्रतिपदके दिन पू्वादूण कालमे समस्त शन्नो पर्य श्र 
पद स्प्ट जान पदे 1 इसी तरह उसी दिन पराद्‌ग कालम अलुक्रमपे पूर्वेकरि अये तथा पृक 
मी स्पष्ट बोध हो गया 1} ३६६२३७० ॥ इस प्रकार जिसे समस्त अंगों तथा पूर्वोक्ता घान हृत्रा ? 
श्नौर जो चार ज्ञानसे सम्पन्न हे देते मैने रचिते पूव मागमे श्रह्गोकी श्रौर पिद्धले भागने पूर्वर 
्रन्थ-स्वना की ! उसी समयसे ओँ अन्धकर्ता हृश्रा । इश त्‌ श्रुततान रपी ऋद्धिये पृण हरा म 
भगवान्‌ महावीर स्वामीका प्रयम गणधर दो गया ॥ ३७१-३७२ ॥ इसके वाद्‌ वायुमूति, भग्न 
भृति, खुधम, मौय, मोन््रय, पु, मेत्रेय, अकम्पन, श्रन्धवेला तथा प्रभाम ये गणथर अर्‌ ष्प्‌ 
इस प्रकार सुभे मिलाकर श्रीवर्धनान स्वामी इनो द्वारा पृलनीच ग्वार गग्रधर्‌ हुए ॥३५२-२५८॥ 
इनके सिवाय तीन सी भ्वारद श्रद्न श्रौर चौदह पृवेक्रि धारक ये, नो दना ना मी सथां संयम 
धारण कस्नेवालते शिक्षक य, एक हजार तीन सौ श्रवधित्तानौ ये, सात सी केवलघानी रषी ध, 
नौ सौ चिक्तियक्छदिके धारक ये, पौच सी पूजनीय मनःपर्ययततनी य श्रार चर्‌ सा. अनुः 
वादो थे इस प्रकार सव मुनीरवरोकी संत्य चादृह दजर भी ॥ ५४-८न ॥1 चन्दना अदि 
लेयर दत्तीत टजार श्रार्विकादै थी, एक लाख श्रावक धे, नीन ला शरव्रिाण मी वमः वनि दय 
देविय थी, श्रार संख्यान निवेद वे 1 दतत प्रकार्‌ उपर कद्रु चाष्ट गन, परिवलन ममवत 
सिसन सभ्ये स्विनि द श्र्षमानधी भाप दगा छद द्रव्य, सात नरक समार श्रा माग 


त 
१ र मनोऽनचेष्ठापत्यः एति कलित 1 २ यगत भरकर | 


चतुःसप्ततितमं पथ ४६६ 


¶प्रस्ययस्तत्फसै तत्सर्वमेव प्रपद्यतः । प्रमाणनयनिक्षेपायपा्थैः सुनिरूपितम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
*ओत्यततिल्यादविधीयु्ाः श्रुतवन्तः सभास्रदाः । केचित्संयमापन्नाः संयमासंयमं परे ॥ ३८३ ॥ 

सम्यक्वमपरे मयः स्वमव्यष्वविोपत, । एव श्रीवधंमानेत्ये विदघद्धमंदेद्ानाम्‌ ॥ ३८४ ॥ 

कमाद्वाजगृष प्राप्य तस्थिवान्‌ विपुलाचटे । श्रत्वैवदागमं सयो मगधेशत्वमागतः ॥ ३८५ ॥ 

हति स्व॑ समाकरण्यं प्रतुष्टः प्रणतो सुहु: । जानसंवेगनिर्वेदः स्वपूवभवसन्ततिम्‌ ॥ ३८६ ॥ 

अन्ययु्ट छ गणाधीद्रं सोऽपीति प्रव्यवृुधन्‌ 1 त्रिपष्टिक्षण प्च पुराणं पष्टमादितः ॥ ३८७ ॥ 

निदधिष्यश्च मया स्पष्टं श्रतथ्व भवता स्फुटम्‌ । णु चित्तं समाधाय श्रेणिक धादकोत्तम3 ) ३८८ 

पर्तदः तच क््यामो मवमप्रयनिवन्धनम्‌ । दृष्ट जम्परूमति हप चिन्ध्याद्र ण्कुटजाहुये ॥ ३८९ ॥ 

पने पदिरसाराप्यः किरातः सोऽन्यदा सुनिम्‌ 1 सनाधिगुप्तनामानं समीक व्यनमन्मुदा ॥ ३९० ॥ 

धर्म॑राभोऽस्सु तेऽधेति चाटृताश्रासनं सुनिः । “स धर्मो नाम किरूपस्तेन फि एम्यमदविनाम्‌ ॥ ३९१ ॥ 

फिरातेनेति सम््रष्ट- सोऽपीति भत्यभापत । निब्चति्म॑धुमांसादिवेवायाः पापेनुनः ॥ ३२२ ॥ 

स धर्मस्तस्य छछामो यो धम॑लाभः स इच्यते । तेन एुस्यं परं पुण्यं पुण्यास्स्व्गे सुग्बं परम्‌. 1 ३९४ ॥ 

श्रुत्वा तम्नाष्टमस्य स्यामिल्युवाच वनेचरः । ^तदाषरतं वितप्याह सुनि. किं फाकमांसकम्‌ ॥ ३९४॥ 
भग्र भक्षितपूर्व ते न घेति गुधिया घरः 1 तच्दरष्वा स विचिन्त्यास्यतन्कदापि न भक्षितम्‌ ॥ ३९५ ॥ 

मयेप्येयं यदि स्पाज्यं तप्वयेतस्यत्रवीन्सुनिः ! सोऽपि वद्वाक्यमाकण्यं प्रतुष्टो दीयतां मतम्‌ ॥ ३९६ ॥ 

नदिप्यादाय बन्दिस्वा गतस्तस्य कदाचन । व्यराघावसाप्ये सम्भूते फाकमासस्य मक्षणान्‌ ॥ ३९० ॥ 
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कारण नथा उनके फलका प्रमाण नय श्रार नित्तप श्रादि उपायकरं द्वा विस्तारपूर्क निरूपण 
क्रियया] भेगवानका उपदेश सुनकर स्वाभापिक्र बुद्धिवाले कनन दी शाल्रत्त सभासदरोने संयम 
धारण किया क्रिलनों टी न संयमासंयम धारण किय, श्रौर कितननि श्रपने भव्यत्व गणकी वत्रिभे- 
पतसि शीतर ही सम्यरदृरन धारण किया 1 इस प्रकार धीवधमान स्वामी धमदेतना परते रते ण 
अनुकमपे सलगृह नगर रात्रे ओर बदा विपुलाचल नामक पवतपर स्थिनिदो रवे। ह ममेश, 
जव तुमने भगवान घ्ागमनका समाचार्‌ घुना तच तुम सीन दी यदा श्राव || ३५६३५ ॥ यह 
सवर मुनरर राजा प्रंणिक वहुत्त ही संतुष्ट हुश्रा, उसने वाप्व्रायदन्द्‌ प्रगाम किया, नथा नतरेग श्मीर 
निरवेदमे युक्त षोकर श्रपने प्रभव पू । उसके उमे गणधर्‌ स्वामी भी समाने लगे छि नूने 
पदे तिरसठ्तलाग् पुरुपा पुखण पृ धा सा सने स्पष्ट स्थसं तुमः पद्रार वार तूने उसे स्पष्ट. 
पमे सुना भी ६ 1 हे श्रावकौत्तम श्रणिङ! भरव तरे तीन भवका परित कतार सानु यिनं 

स्तथिसकर सुन } शमी उम्यृष्ठीषक चिन्ध्याचल पव्रतपर्‌ एक कटने नागक वन ह उसमे स्स नमय 
गयद्विरमार नामस भील सदत चा) पक दिने दमने समाधिराप्र नाम युनियन शनक न 
यरी प्रसनतापे नमस्कार विन्या ॥ ३८६३६०1 सफ उत्य्म मुनिपन्नने श्रात तुन्क भ्रमं साम 
पंसा श्रास्तीप्राय्‌ दिया 1 तव उम मीलन पृष्टाद्िद्ुप्रभो धमन्य हद सार उमम लाभं पया 
१? मासद् पमा पूष्नपर्‌ गुनिपन ष््टन लये दि मधु, सामि श्रादिक मेयन शना पापदा दाप 
ह श्नः उममे धिस्फ दाना घमं कट्लाना द | उव धर्मद प्रपि हना घर्म ~मि पलाना | चम 
धरममे पुण्य होना ह श्वर पुण्यने स्यनम परम नुद धापन दनी 1) ३६५१३६२) अ भुन 
मौन फटने लमा क्रिमि णमे दया प्रपिश्ारी न्ह स्क्ना} सुनि दयया याय गनः 

प पन ल्गकि. हु मन्य) च्वानून णमी पन प्रोञादा मांमस्यवादट्‌ [ वद्धिं षर यष, 
सुनिरादिके नने सुनकर श्यार दविर कषुन स्या निसनि्यनु( फमी नर्त म्मा ६॥ दग 
रम सुनियरन सा किर्यदि पनिना त्ते दक देना च्वि) ुनिगरर दषयन सन 
त्मने ष्टुत मप ्प्य दि पा एय तनुक धिया ल | २/4  कदन्यष 


५ 
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पष्‌ सर ॥ ५ तदा दरू । 


४८० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


घान्तिरस्येति निर्दिष्टे भिषग्भिः स वनेचरः । प्रयान्त्वमी मम प्राणाः किं क्त्यमिव तैशवकेः ॥ ३९८ ॥ 
रतं तपोधनाभ्यादे गहीतं धरम॑मिच्छता 1 कृतसद्भल्पभङ्गस्य ऊतस्तद्पुरूपव्रतम्‌ ॥ ३९९ ॥ 
पापेनानेन मांसेन नाद्य भ्राणिणिपाम्यहम्‌ । इति नैच्छत्दुक्त' तच्छ्रत्वा तन्मैधुनः पुरात्‌ ॥ ४०० ॥ 
सारसौख्यात्समागच्छन्‌ घूरवीराभिघानकः | सहागदनमध्यस्थन्यमोधपरयिवीरहः ॥ ४०१ ॥ 

~ जधस्ताद्योपितं काचिवरुदतीमभिवीक्ष्य सः । रोदिपीरथं कृतो नहीत्यचवीत्साप्युवाच तमू ॥४०२ ॥ 
श्रणु चित्तं समाधाय वनयक्षी वसाम्यहम्‌ । वने खदिरसारस्ते मैथुनो व्याधिपीडितः ॥ ४०१ ॥ 
काकमांसनिवृत्मासौ पतिर्मम भविष्यति ! गनच्छस्त्वं तं परित्यक्तमांसं मोजयितुं पुनः ॥ ४०४ ॥ 
नरके धोरदुःखानां भाजनं कर्तुमिच्छसि । ततो मे रोदनं तस्मात्यज भद्र तवाग्रहम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
इति तद्ेवताप्रोक्तमवगम्याटवीपतिः* । सम्प्राप्यातुरमालोक्य भिपक्रथितमौपधम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
त्वया मयोपनोदार्थ॑मुपयोक्तन्यमित्यसौ । जगाद सोऽपि तद्वाक्यमनिच्छनेवमवयीत्‌ ॥ ४०७ ॥ 
त्वं मे प्राणसमो बन्धुमा जिनीवयिपुः सिहा । चवीप्येवं हितं नैवं जीवितं चतभ्जनात्‌ ॥ ४०८ ॥ 
दुगं तिग्रा्िदेवत्वादिति वदूबतनिश्चितम्‌ । ज्ञात्वा यक्षीप्रपच्चं तं शुरवीरोऽप्य मेधयत्‌ ॥ ४०९ ॥ 
तद्रत्तान्तं विचार्यासौ श्रावकननपच्वकम्‌ ! समादायाखिरं जीवितान्ते सौधमकल्पजः ॥ ४१० ॥ 
देवीऽभवदनिरेैदयः श्ररवीरोऽपि दुःखितः । पररोकक्रियां कृत्वा स्वावासं ससुपनन्‌ ॥ ४११ ॥ 
वरद्रमसमीपस्थो यक्षि कि मे स मैथुनः  पतिस्तवाभवन्नेति यक्रीमादावदच सा ॥ ४१२॥ 
समस्तव्रतसम्पन्नो ्यन्तरत्वपराडमुखः । अभूत्सौधर्मकल्पेऽसौ पतिम॑म कथं भवेत्‌ ॥ ४१३ ॥ 
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वह्‌ भील व्रत लेकर चला गया । किसी एक समय उस भीलको श्रसाध्य बीमारी हु तव वेदयनि 
वतलाया कि कौच्माका मांस खानेसे यह वीमारी शान्त हो सकती हे । इसके उत्तरमे भीलन ददृता- 
ॐ साथ उत्तर दिया कि मेरे ये प्राण मले ही चले जविं १ युम इन चञ्चल प्राणोसे क्या प्रयोजन है, 
सने धरस॑की इच्ासे तपरस्पी- सुनिराजकरे समीप त्रत म्रदण किया हे। जो गृहीत व्रत्तका भ्न क 
देता है उससे पुरुप ब्रत कैप हो सकता है ¶ मै उस पाप मांसे द्वारा श्राज जीवित नदी रना 
चाहता । इस प्रकार कदकर उसने कोञ्माका मांस खाना स्वीकृत नहा क्रिया । यह सुनकर उमृ 
साला गूरवीर जो क्रि सारसौख्य नामक नगरसे राया था कदने लमा कि जव मयहोआ र्हा था] तर्मन्‌ 
सवन बनके मध्यमें स्थित वट वृक्ते नीचे किसी सख्ीको रोती हदं देखा । उते रोती देख, मन्‌ 
पृहटाकि तूक्योरोरदी है १ इसके उत्तम वह कदने लगी. करि तू. चित्त लगाकर मुन । ° 
वनी यत्तौ हं रौर इसी वनमे रहती ह । तेरा बहनो खदिरसार रोगसे पीदित ४ 
श्नौर कौअका मास व्याग करनेसे वह्‌ मेरा पति दागा ! पर श्रवतूउपे त्याग किया हुश्रा, माप 
सिलनेकरे लिएला सदाह श्रोर उसे नरक गतिके भू्वकर दुःखोका पात्र बनाना चाहता ६13 

इसीलिएसे सदी हं 1 दे भद्र। अवत च्पनाच्रा्रद्‌ छोड दे ॥ ५६०-४०५ ॥ दस ५ 
वचन सुनकर शुरीर, वीमार-खदिरसरके पास पर्चा भीर उमे देखकर कदने लग किं 
रीपयि चतलाई दे चह श्रौर नदीं तो मेरी प्रसन्नताकं लिप ही तुके खाना चाघिव गि र 
उसकी वान अस्वीषत करता हुआ कदने लगा! कि तू पाणा समान मेरा भट 1 स्न = 
जीवित रखनेके लिए दी ठेसा कद रदा दे परन्तु न मगकर जीविन रना दिवन्री न्दीद््‌ ध 
न्न ग कर्ता दुगेतिरी प्राप्निफा कारण दं 1 जवर शुर्वीर्को निश्यष्ट ग्या क्रिय त 
ट्‌ ह तव उसने उमे यन्नीका वृतान्त वनलाया ॥ ४०६४०६1. बक्षी व (१ 
लविरसासे शराव्रकके पाचों व्रतत धारण कर लिवे से च्चघु समापन हानपर = 
पम देव च्खा। उथरंस्ुर्वीरभी बटु दुर हमा आर्‌ पारलौकिद क्या क र ५ 
भोर चल । में उती व सनी साभा सोकर उम्‌ वी तणा 
क्या हमारा वह्‌ वदनो वेत पति हु्रा ह { इसके उत्तरम यकीन कदा क न वद मह्न म 
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चतुःसप्ततितमं पये ४७१ 


मरकृष्यदिष्यभोगानं भोषतेति वननायकः 1 तार्थं तदच ध्याय्नहो माहासम्यमीरगमू्‌ 1 ४१४ ॥ 
प्रतस्यामीप्तितं सोयं मापयेदिति भावयच्‌ । समापिगुप्तमभ्येत्य श्रात्रकन्रतमम्रहीतत्‌ ॥ ४१५ ॥ 
मम्योऽर्वासिनि त सन्वा यक्षी तपक्षपाततः । उपायेनानयजैन धर्मं सा हि हितैपिता ॥ ४१६ ५ 
स्वमाट्छदिरसारेऽपि दविसामरमितायुपा । दिव्यं भोगोपभोगान्ते निदानासच्युतस्ततः ॥ ४१७ ॥ 
सूनुः फणिकमूपस्य श्वीमस्यां प्यमभूरसौ । जथान्यदा पिता तेऽसौ \ मसुत्ेषु भवेत्पतिः ॥ ४१८ ५ 
राज्यस्य स्नमोऽत्रेति निमित्तैः सक्टैरपि 1 सम्यक्परीक्षय सन्तष्टो निसर्गात्लेदिनसूवयि ॥ ४१९ 7 
राज्यस्यारतोऽयमेयेति निघित्यापायद्ठया । दावषैम्यः परित्रातु त्वां सुधीः छृप्रिमक्रुधा ॥ ४२० ॥ 
निराल्येन्प्ररापम्मारेत्ान्तरमभीयुषः ॥ २अप्रकातमृपद्ेदाभयाचाः सकुडखाः परजाः ॥ ४२१ 
मन्िप्रामनिवासिन्यः प्रप्युत्थानएुरस्सरम्‌ 1 सानमोजनशाय्यादिक्ियावैसुख्यमागमन्‌ ए ४२२ ॥ 
तसम्त्वमपि केनापि प्राणन समं जन्‌. । दैवताजातिपापउण्डिमोहप्रतिविधायिनीः ॥ ४२३ ॥ 
फथाः प्रस्पयन्प्रीच्या तदरीयस्यानमापिवान्‌ । स्वटाग्मित्वयुचव्यादिगुणरक्तमतिद्धिजः ॥ ४२४ ॥ 
चिनीर्णवानू सुता पुम्यं निजामपूर्णयौवनाम्‌ । तरपाणिग्र्टणं छृन्या चिरं *्नव्रावसः “सुखम्‌ ॥४२५॥ 
फरायचित्फेनचिद्धेतुनायं राज्यं परिस्जन्‌ 1 भवन्तं व्राद्यगम्रामादानीय ृणिफक्षितीर ॥ ४२६ ॥ 
स्य राज्यं द्तवांस्तुभ्यं स्वच्च तरपरतिषाल्यन्‌ । भनभिव्यक्तफापः सन्‌ पूर्वावजानसम्मुनेः 1 ४२५॥ 
विधिस्सुनिग्रष्ं सूं नन्धिप्रामनियासिनाम्‌ 1 मादिष्टवान्‌ फर तेपां नि्वंहुमतिदुष्करम्‌ ॥ ४२८ ॥ 


सम्पन्न हा गया था श्रततः व्यन्तर यानिसे परादमुख दाकर साधम स्प्रगमिंदेवटय्रारह वद मेय 
पति कैसे टो सकता धा । ४१०-४१३ ॥ बद्‌ तौ स्यगेक्रश्रे्ठ भागोका भोक्ता हुजा ह । इस प्रकार 
चनक्र स्यामी शर्वीर, यक्नीकरं यथाय वचनापर्‌ विचार करता श्चा फन लगा कि श्रो ! व्र्तका 
पेमा मादास्य दं ? श्रवस्य ही वहं इच्छित सुस को प्रात्र कराता ह्‌ । पेना पिचारकर उमन समाधिराप् 
मुनिराजफरे समीप जाकर्‌ श्रावक त्रन धारण फर लिय ।॥ ४१४-४१५ ॥। शस परार उस यश्नीमे उमे 
भव्य सममकर उसके पक्चपानमे दन उपाके द्वारा उमे जनधमं धारण फराया मो ठीक री ह स्योफि 
हिनेपिना--पर हितवी चाद्‌ रखना, यदी ह्‌ ॥ १६1 उधर चदिरसार्फा जीय भी दा सामर तक 
दित्य भोर्गोका उपभोगकर स्वन न्युन हु श्रार्‌ यदम राजा नुणिकर श्रीमती स्नान नृ श्रेणिक 
नामा पुत्र हआ द  अयानन्नर रिससती एिनि तरे पिननि वद जानना वाटा मेर इन पुप्रोमि 
रान्यका स्यामी त दगा १ उसने निमित्तक्तानियाकः दाय बने ष्ट समस्न निमिनमितेरी 

न्दी तग्र परीश्रा कौ धरार चद रस वानक्य नित्य कर्‌ यटुनदी सतुष श्रा कि रान्यद्य 
स्मागीन्‌ टार । तुन्यूर्वद्‌ स्वभाव्मेद्ी ननद कलनाय प्रतः राव्य्न श्रधिगास भोधिन 
हनत छारण वुनर प्यार संण्ट न श्रा पद इम भयमे एायादोमि नेगी स्वा केम िषु रम वृद्धि 
मानने तुन घना्रदरी क्नोधमे उन नगरमे निकाल दिया। न दृलरः वैण जने उच्ामि नन्दि. 
भम पर्वा । रला प्रफट लापा ममे नन्दिप्रागम सुन यान्न समम्नः प्रा नमेः देन्य न 
ष्ट जीरन उमने गनान्‌, भतिन, भ्यते श्रादि फरयोरी च्यथन्याश्च द, वह एन मवम्‌ धिय 
रण ॥ ५1 ज-४२२ ॥ क 


नदूनस्यरन्‌ भीकम व्राह्यक चप शयाने चना श्रीर्‌ द वनृद्ना, उनिमूदूता नथ 
पपिणमूटुवानररणटस्‌ पणन कात त्मताक्रात कना हतो ददु प्रमं उन भयानपर्‌ पठं 
मर पनोली गा वदन ष्णि गुम तुरना पर्‌ उम तःपननन निष प्रधना नावन. 
य पठाव म नृ. ठन मम दिनराधव्त वदु सषवत न न्द रन मय्‌ ५२३-८८१ {( 
दिमी स्फ नमय पिय पासयज्णा गदा दृष्लतने सवने गत्या ददियान दन्ना चा नथ कन्न 
त ण गधय सु युना तथन चद सरन ः 1 सारि नुमा गत्या दान फन 
स्मा 1 सपाप सूर अपनः स्थ प्रम तष्ट लृ दम्‌ (शिवि दु] स म श्त विम एम श्यरश् 
१ ५१४; न 1 द स २५4 ज्धव्‌ 2 


स्य 1 3 द-प र ४ गदाम धु 
चश र, ८९1 


४७ब्‌ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भवतो विभ्रकन्यायां सुतोऽभृदभयाष्वयः । स कदादित्निजस्थानादागच्छस्वां समीक्षिवुम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
समं जनन्या सन्नन्दिपरामे तवत्तः समाङकुखाः । प्रजाः समीक्ष्य ते कोपसुपायैः "समशीदामर्‌ ॥५१०॥ 
नानोपायग्रचीणोयमभयास्योऽस्तु पण्डितः । नाग्नेति विद्धिराहूतः स तदा तेन धीमता ॥ ५४३१ ॥ 
पुत्रे णानेन साधं त्वमिहा्ैनसुपस्थितः 1 श्ण्वन्पुराणसद्धावमित्याहाकण्यं तद्वचः ॥ ५६२ ॥ 

स्वं निधाय तच्चि श्रद्धाभून्मषटती मते । जने कृतस्तथापि स्यान्न मे चतपरिग्रहः ॥ ५१३ ॥ 
दत्युघ्रेणिकप्ररनाद्वादरीद्रणनायकः । भोगसन्जननाद्राडमिव्यात्वानुभवोट्याद्‌ ॥ ४३४ ॥ 
दुदचरित्रान्मदारम्भात्सचित्यैनो निकाचितम्‌ । नारकं वद्धवानायुस््वं भागेवात्र जन्मनि ॥ ४३५ ॥ 
यद्धदेवायुषोन्यादुन गी स्वीकुरुते रतम्‌ । श्रद्धानं तु समाध तस्मात्वं नापद्यीन॑तम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
पुराणश्रतसम्मूतविशछद्धया करणत्नयात्‌ । सम्यकृत्वमादिमं प्राप्य श्ान्तस्तमहारजाः ॥ ४३७ ॥ 
भन्तसुंहूतकारेन सम्यकूत्वोदयभाविते  क्षायोपद्ममिके स्थित्वा धन्धाने सञ्चरात्मके ॥ ४६८ ॥ 
सप्तप्रङृतिनिग्रलक्षयारक्षायिकमागतः 1 आङ्ामार्गोपदेयोत्यं सूच्रयीजससुद्धवम्‌ ॥ ४३९ ॥ 
सदक्षेपाद्विस्वतेर्थाच्चावाक्तमवगाढकम्‌ । परमा्यवयाटन्च सम्यक्त्वं दृशधोदितम्‌ ॥ ४४० ॥ 
सर्व्तात्तानिमितचतेन पटुद्रव्यादरिषु या रचिः । साङा निस्सङ्निद्रचेरुपाणिपा्रत्वरक्षणः # ४४॥ ॥ 
मोक्षमागं इति श्रुत्वा या सुचिार्गजा त्वसौ । त्रिपष्िपुरुपादीनां या पुराणप्ररूपणाव्‌ ॥ ४४२ ॥ 





की याद्‌ श्रानेसे तू नन्दिप्रामके निवासिर्योका अत्यन्त कठोर निग्रह्‌ करना चाहता था इसी इच्छामे 
तू ने वदो रहने वाले लोगोपर इतना कठोर कर लेनेका अदेश दिया जितना किये सदन नी 
कर सकते थे 1 ४२६-४२८ | तेरे उस व्राह्यणकी पुत्रीसे श्रभयङ्कमार नामका पुत्र हुमा था बह 
किसी समय अपने घरसे तेरे दशन करनेके लिए मतिकरे साथ शारदा था] जव वह्‌ नन्धिप्रामम 
श्राया तव उसने वदोकी प्रजाको तुके अत्यन्त व्यग्र देखा, इसलिए उसने वहीं ठहर कर योग्य 
उपायोसे तेरा क्रोध शान्त कर दिया ॥ ४२६-४३० ॥ तेरा बह अभय नामका पुत्र नाना उपारयोमिं 
निपुण हे इसलिए उस समय दुद्धिमानोने उसे ¶ण्डितः इस नामसे पुकारा था ॥ ४३१ ॥ 
हे राजन्‌ । श्रा तू इदो" उसी बुद्धिमान्‌ पुत्रके साथ उपस्थित हुमा पुराण श्रवण कर रदा ६ । एस 
प्रकार गणधर स्वामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हृदयम धारण कयि यौर कदा कि 
हे सगवन्‌ ! यद्यपि मेरी जेनधर्ममे श्रद्धा वहुत भारी हे तो भीँ ब्रत महण क्यों न्दी कर्‌ पाता! 
॥ ४६२-४३३ ॥। राला भ्रेणिकका प्रभ समाप्र दोनेपर गणधर स्वामीने कदा कि तूने इसी व 
पदले भो्गाकी आसक्ति, तीतर भिथ्यात्वका उदय, दुस्तर शौर मदान्‌ आरम्भफे कारण, जो चिना 
फन दिवे नदीं चट सकती देसी पापरूप नरकायुका वन्ध कर लिया द । फसा नियम ह कि जिसन 
देवायुको छोडकर शरन्य श्रायुका वन्ध कर लिया द वद्‌ उस पर्यायमे व्रत धारण नदी कर्‌ सकना। 
हा सम्यग्दर्शन धारण कर सकता हे । यदी कारण है कि त्‌ इच्छा रते ह भी व्रत धरण नेदं षर 
पा रा द 1 2३४-४३६ ॥ इस प्रकार पुराणोके सुननेसे उत्पन्न हुं विद्युद्धिके दवारा उसन श्रधःररण, 
श्रपूदेकरण ओर चनित्ृत्तिकरण खूप तीन परिणाम प्राप्न किये श्रौर उने परभावसे सोटनीय कर्मक 
 सातु.परृतिर्योका उपशमकर प्रथम अर्थात्‌. उपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त किया ॥ ४३७ ॥ चन्तयुरतः 
वाद्‌ उसके सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय हयो गया चिस्रमे चलाचलात्मक, श्षायोप्रलभिकर सम्यग्टरानम 
श्रा जया श्रौर उसके छ दी वद्र सारतो प्ररृतिरयोका निमूल नाणकर वद॒ जायिक सम्यग्दानका 
प्रा हौ गया 1 सम्यम्दान उरपचचिरी श्चपेश्चा दखल प्ररारका कटा गव्रा र --्राता, मागि, उप्दमाय, 
मू्मुद्धव, बरीजसयुद्धव, संशरेपल, विस्तार, ध्र्यज) श्चवगाद श्र परमावगाद्‌ ॥ ८ 
।। 9० 1} स्वह देवी प्राप्रे निमित्तमे जा द प्रव्य श्राव श्रद्राष्रातीष् उनश्वातो कन्द . 
कलय वदने है । सोनमार्मं परिमर रहित है, वख रदिन द श्योर पथिपानृत्ास्प ¢ धर 4 
मोतरमारमका स्वल्प नुनकर लो श्रद्धान होगा ट कः मार्गन सन्वय 1 निगद सता पुर्पकि 


१ नमुरारूरोद्‌ मर, २८। 


चतुःसप्ततितमं पवे ७ 


श्रद्‌ सयः समुत्पन्न सोपदेलससुदता + 1 आचारास्यादिमाद्ोक्कतपोभेदशरुतेदु चम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
प्रादुर्भूता रविस्तम्चैः सुत्रनेति निरूप्यते । या तु वीजपदादानरपूर्वसृक्षमा्ंना रचिः ॥ ४४४ ॥ 
चोतजासौ पदार्थानां सरन्निपोचथा समुद्धता । या सा सादक्षेपजा यान्या तस्या विस्तारजा पु सा॥४४५ 
ध्रमाणनयनि्षिपाय पयैरतिपिस्नृते. 1 अवगाद्य परिदानातचखस्याद्रादिमापितम्‌ ॥ ४४६ + 
वाग्विस्तरपरिव्यामादुपदेष्टुर्मकषमनेः । भयंमात्र "समादानसमुत्था रुचिरेर्थ॑जा ॥ ४४० ॥ 
्चवादन्नद्धात्रभायनानः ससुद्रना 1 क्षीणमोदस्य या शद्धा सावगादेति कथ्यते ॥ ४४८ ॥ 
फेचन्यागमाटोकरिनागिन्यार्थगता यचिः ! परमाद्वगादाऽसौ श्रद्धेति परमपिभिः ॥ ४४९ ॥ 
तास्वपि सदाभाय नय सन्त्य कादचन । दघ्र॑नायागमभ्रोक्श्द्धपोददकारणैः 1 ४५० ॥ 
भव्यो वयस्यैः समस्तैश्च नामात्मीङ्रतेऽन्तिमिम्‌ । तेपु धद्धादिभिः फथिदध्वा तन्नामकार्भंः ॥४५१॥ 
रलनप्रभा भ्रविष्टः सनू त्फ मध्यमायुपा । भुक्वा निर्गस्य भव्यास्मिन्‌ महपप्रास्यतीयेरन्‌ ॥४५२॥ 
खागाग्युत्सपिणीकाटस्यादिमः क्षेमषसताम्‌ । तस्मादरासमप्रभव्योऽसि मा भैपीः संषतेरिति ॥४५६॥ 
स्वस्य रलश्रमावाक्षेविषग्णः श्रगिकः पुनः । अ्राक्तीद्धीधनान्योऽपि पुरेऽस्मिन्पुण्यधामनि ॥ ४५४ ॥ 
फिमस्स्यधोगति चास्यन्नित्यतो मुनिरादिदाव्‌ 1 फारसौकरिकस्यात्र श्रुमायाश् प्रवेदनम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
स्वि द्विजतनूजायास्तरुतश्च निशम्यताम्‌ । काटस्तकरिकोऽग्रैव पुरे नीचक्ले धाम ॥ ४५६ ॥ 
मवस्ित्तिवदराठद्धनरायुः पापकर्मणा । सप्षकरस्वोऽधुना जातिस्मरो भून्यैयमस्मरेत्‌ ॥ ४५७ ॥ 








पुराण सननेसे जो गीघ्रष्टी श्रद्वा उव्पन्नष्टो जती ह वद्‌ उपदेशलात्य मम्यरग्दश्तेन हं । श्राचारसङ् 
प्रादि शखोमे कद दए तपके भद्‌ सुननेसे जो शी ष्टी श्रद्वा उन्न हाती द्‌ वह मूत्रन सम्यग्दशन 
कादलात्ता है । वीजग्दाते प्रण पूवेर्‌ नृच्मपदार्थामि तो च्धादोती ह उवे तरीन सम्यग्दंन 
प्ते ठं । पदार्थफि संस्षपक्यनसेजा श्ादोतीरह्‌ वह संन्नेपन सम्यग्टरमनर, जो विस्नारमै 
बे दए प्रमाण नय विक्षेप श्रादि उपायोके हारा अव्रगहिनङर श्रद्र पव श्रष्दिमे चद दुग्‌ सरतत्योरी 
श्रद्धा होती ह वह विस्तारन सम्वग्दशन कदलाता ह्‌ { चचर्नोका विस्तार छोडकर भदचद्धिमान 
च्पदेमक्षे जो कवल शर्थमाचफा दण दानमे श्रद्धा उतपन्न दती दह्‌ वट्‌ जर्मन सम्यग्द्न ट। 
जिसका माहनीय फस श्रीणने ययादह्‌ णते मनुष्यो शद्ध तथा श्रद्वा अन्धका आवनायै 


ञो चदा इप्पन्न दता ६ वह्‌ भअवगाद्‌ सम्यगद्रन बटलाना ह }। ४८९५-८ पेवल- 
शान दय देच शण समस्न पदार्यामीनजा शद्धा दनी चतं परमायगाट्‌ सम्यग्दमन शलते 


है नमा परतपियोने कटा ह ।[ ४८६॥ दै महाभाग ! घ्न श्रद्धायेमिने माज तर पिननी ष्टी 
पदा सम्यग्दसनि धिद्यमान द्‌ | इनके सियाय श्चागममे जिन दरान-पिद्यद्धि श्रादि अद्ध साक 
पारण भाव्रनान्पोक् पर्णन न्व गया ठ्न मर्भामे प्रथवा यया सम्भव प्राप्र ह प्रभदधर 
हन्य भावनाश्मासि यत्य जय ती्यकर नामकम चन्ये परस्ता द 1 उनमेषे मनर्रिटटि श्रारि 
पिनष सरस्वति तृ. नयिदर्‌ तम्मा यन्धक रलग्रचा सामफ़ पदि प्रथित्ीमि प्तय परमा, 
स्यम शानु यत षट भोगतर निफनेना सरीर वदनन्त र मन्य! चू एसी मरने 
श्रागाम्तै उत्वपिणी कवने सन्तन कल्या प्मेयादा महापप्र नामस पला सीर्यूर पयनय। 
नृनि्ट ल्य प्तः सेमास्मे मय मन स्र ‰५०-3४३। तदमन्नर उपमे श्राप स्स्प्रमा 
एचि प्राति सुन्वर निमे न्वदद्मग्दाप एमे रना गितन किरिणा दिदे धृद्धिर्पी पनत 
पारण पनया दुम्श्रय (पण्यप चर स्पस्पदम मगर भर सिय शीर ओ क्यु न्यर्‌ नर 
नीना ए? उत्तमे गयु समवान चपरम द्धि, हय मसमय लतम श्रीर्‌ पपक्ष 
प पुरी सुगत नी स्त्म प्रदम छण] उनो सर्पे प्य स्यो नाम्‌ यपि ह जानम 
प्ता तदे युमे मद्छ्खा ए। कदमाषरिणः ध्वी यमरम मव ष्ठन दश दव श! भा 
यमप चट? थर पं {ना भ ठन्‌ नगमिद पयर्‌ ररत दर सनु चापुषय दन [+ 
1 त्रप न यिप्ित्य इष्यत दिन्प्ये पद स्च विदद्‌ दनः कदनम्‌ ट 
गरदन हर 1 २ ए समुप 1 कमा नम पस रया तम दकु 


3. 


1: सदापुरे उन्तरपुणणम्‌ 


पुण्व्रपापफखेनास्ति सम्बन्धो यदि देहिनाम्‌ ! मया कथमिवारभ्वि मनुप्यभवसम्भवः } ४५८ ॥ 
ततः पुण्यं न पापं घा यथेष्टं वर्तनं सुखम्‌ । इति ृव्वानु निद्रशङ्खं पापी हिसादिपद्चकम्‌ ॥ ५५९) 
मांसायाहारसंसक्तो वद्धारस्भपरिम्रहैः१ । अनुबद्धोऽपिर वद्ध्वायुर्ारकं परमावधि ॥ ४६१ ॥ 
तेन यास्यव्यसरौ पृथ्वीं सप्तमीं घोरदुःखदाम्‌ 1 भा चोग्राुभागोत्थखीवेदोदयभाविता ॥ ४६१ ॥ 
प्रवरद्धरागप्रदपपेदयन्याचिय्रदूपिता ! गुणश्ीरुसदाचारान्‌ ्रुत्वारोक्य च कोपिनी } ४६२ ॥ 
सदूछठेशोन सदावद्धनरकायुस्तनुच्युतौ । तमःप्रभामदादुःखभागिनीयं भविष्यति ॥ ४६३ ॥ 

इति तद्चनप्रान्ते प्रणिपत्य सुनीश्वरम्‌ । कमारोऽप्यभयोऽष्च्छस्स्वभवान्तरसन्ततिम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
तद्नुम्रबुदधयैवमादासौ भन्यवत्सलः । उद्रतोऽसवत्ततीयेऽत्र भवे भ्योऽपि सन्सुधीः" ॥ ४९५॥ 
फश्चिद्धिम्रसुतो बेदाभ्यासदेतोः परिधमन्‌ । दशान्तराणि पापण्डिठेवतातीर्थजातिभिः ॥ ४६६ ॥ 
रोकेन च विसुद्याङुरीभूत्तस्तस्मदांसनम्‌ ।१ तदाचरितमयप्युधेरनुतिष्टक्नयेच्छया 1 ४६७ ॥ 
केनचित्पथिकेनामा जनेन पथि स जन्‌ । पापाणराश्िसंलक्ष्य मूताधिष्ठितभुरुहः ॥ ४६८ ॥ 
समीप प्राप्य भक्तधातो दैवमेत्तदिति “द्रुमम्‌ । परीत्य पभाणसद्‌दष्टुवा तच्चेष्टा श्रावकः स्मिती ॥४६९॥ 
तस्यावमतिविध्यर्थ तदुदरमादात्तपर्कवैः । परिषज्य स्वपादाक्तपूि ते परय दैवता ।। ४७० ॥ 
नाँतानां विघाताय समर्येत्यवददुद्विजम्‌ । विप्रेणाज्ु तथैवास्तु को दोषस्तव देवताम्‌ ।॥ ४५१ ॥ 
परिभूतिपदं नेप्याम्युपाध्यायस्त्वमच्र मे । इत्युकस्तेन तस्मात्स प्रदेश्षान्तरमाप्तवान्‌ ॥ ५८७२ ॥ 


[४५४४५५७1] करं यदि पुण्य-पापके फले धाथ जीवोका सम्बन्ध रहता हे तो फिर मुभ जसे पापी- 
को मलुप्य-भव कैसे मिल गया इसलिए जान पड़ता हे कि नपुण्यहे प्नौर त पाप हे-दृच्छादसार 
वृत्ति करना दी सुख है । रेस विचास्कर बद पापी निःशद्धदो हिसादि पोच पप फरने लगा 
ह, सांस श्नादि खानेमें श्रासक्त हो गया है ओर चहुत आरम्म तथा परिदकि कारण नरक्की 
उ्छृष्ट ्रायुका दन्ध भी कर चुक्रा है | अव वह्‌ मरकर -भ्यंकर दुःख देनेवाल सतर्वा एथिषीमे 
जवेगा । इसी प्रकार श्युभा भी त्तत्र श्रसुभागजन्य स्त्रीवेद्के उद्यसे युक्त दे, भ्रतिशय ददे दए 
रागदेप पैशुन्य श्रादि दोषोंसे अत्यन्त दूपित हे, गुण शील तथा सदाचारी वात्त नर रीर 
देखकर वहुत क्रोध करती हे । निरन्तर संवलेश परिगराम रखनेतते बह. नरकायुक्रा वन्ध क्र चुकी 
ओर्‌ शसीर चृटनेपर तमःप्रमा प्रथिवी सम्वन्वी घार दुःख भोगेगी ॥ ४५०-४६२॥ इस भरकर 
मणध्ररके वचन समघ् दोनेपर भभयङ्कमारने उठकर उन्हे नमस्कार किया शरोर श्रपने भवान्त 
समूह्‌ पृष्ठा ॥ ४६४ ॥ वी 

अन्य जीवो पर स्नेह रखनेवाले गणधर भगवान्‌, अभय छमारका उपकार कटनकी भावनमे 
इस प्रकार कदने लगे कि तृ इस भवसे तीसरे मबमे कोद बाद्यणका युन या ओर भत्य दोनेपर भी 
दुर्बुद्धि था । वद वेद्‌ पद्नेके लिए अनेक देशमिं धूमता-किरता धा, पापण्डिमूटृता, देवमू्रन, 
तीयेमृढता, जा्तिमूढता श्रौर लोकमूढतासे मोदित दो व्यङ्गल रदा था, ररक दारा पिये 
हए कार्यको व्रहुत प्रलंसा करता धा प्रार्‌ पुण्य-प्रप्निकी इच्छापे उर््दकि द्वा किये दुषु कावि 
स्वयं श्ाचरण करना था । ४६५-४६७॥) एक वार वद किसी जनी पथिक्के सय मासम कर्धी जा 
सटा था मार्गमे पल्यसेकें देरके समीप दिखाई देने बल्ला मूलो त निवासस्थान स्वरूप एक १ 
धा } उसके समीप लाकर शौर उमे श्रपना देव समकर त्रा्मग-पुत्रने उस वृक्षकी प्रदचिणा 1 
तथा उपे नमस्कार किया । उसरी इस चेष्टक देखकर श्रयकर्दसने लगा तथा उमुका चतर 
करने लिप्‌ उसने उप वृश्च छख पत्ते तोर उने अपने पररोकी भूलि माद लौ आरं बरवत 
कद्‌ कि देख तेपा देवता ऊेनिर्यो रा ङु भी विवान्‌ करने ममर नदी । टन 0: 
या कि चच्छादेसाद्टी तदी. च्यादोपदं१ ममी तुन्टार्‌ देवतादा निरस्ार्‌ कन 1 
विषयमे नुस मेरे गुर धी नदी । टय प्रदर करर दोना किट ा्र चव्नत्य चीर शा 


स 


ट च्छ्य चम २ प्रहुबयोऽगन्वि ल \ ३ उनो मपचूविऽय कर! " कुमी 5 । 


५ दतम्‌ ° | 





चतुःसप्ततितमं पचं ४७५ 


श्राप" फपिरोमाप्यवन्लीजालं समीक्ष्य मे । देवमेत्तदिति व्यक्षसुक्त्वा भक्त्या परीत्य तत्‌ ॥ ४७३ ॥ 
प्रगस्य स्थितवान्‌ पिप्रोऽप्याविष्फ़तरषपाक्तक.१ । फराभ्यां तत्मसुच्छिन्दन्‌ विन्द्‌ नंद समन्ततः ॥४७४॥ 
नछतामदयरून्ड याधिन्नेपेगातियाधितः 1 प्नत्सन्निहित दैवं च्वदरीयमित्ति भीतवान्‌ } ४७५ 

सद्मन विच नान्यद्धिधा तु मुगपद्ु.खयोः । प्राणिनां प्राक्तनं फमे सुच्वान्मिन्मूर कारणम्‌ ॥ ४०५६ ॥ 
परेयोऽयाषठुं तनो यल्नं तपोदानादिकम॑भिः । कर्‌ स्वं मतिमन्मौद्ये दित्या द्ुवनियन्धनम्‌ 1 ४७० ॥ 
देयाः यतुं सष्रायस्वं यान्नि पुण्यवता चरणाम्‌ } उन ते किच्वित्कराः पुण्यव्रिखये दूप्यसक्निमाः ॥४७८॥ 
इयुक्वाम्नद्विजौदधतषवमूदयम्ततः क्रमान्‌ । श्रायकम्तेन विप्रेण गक्नतीर समागमत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
युथश्यस्तग्र विप्रौऽसौ मणिगक्लरवसुयमम्‌ । नीयंमेतद्रिति सनात्वा तीयमूदं समागमन्‌ ॥ ४८० 1 
अयाम्य भोक्तुकामाय युस्या स श्रावकः रवयम्‌ । म्योच्िष्टं सुरसिन्प्यम्यमिधित पायनं स्वया ॥४८१ 
भोगव्यमिति विप्राय ददो क्ापरितु हितम्‌ । तचषटां कथ सु तवोचदरष्टं विदिप्टनाम्‌ ॥ ४८२ प 
फिनयेन्नि ममैवं ष्व यफ्तेनि स तमप्रयीव । कथं तीर्थजलं पापमरलापनयने क्षमम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
चपद्योच्छिष््दोपत्ेश्नापनेनुं समी्त 1 ततो निर्देतुकामेतां 'प्रवयेयां सुग्धचेतसाम्‌ ॥ ४८४ ॥ 

त्यज दुयसिना पापं गरक्षान्यमिति चारिणा । तथच षेच्पोदानायनुष्टानेन कि एृथा ॥ ४८५ ॥ 

तेनैव पापं प्रधान्यं सवत्र सुलभं जलम्‌ । मिध्यात्वादिवतुप्केण वध्यते पापमूनितम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
सम्यक्न्यादिचतुप्केण पुण्यं श्रान्ते च निर्भतिः । एतर्सनेश्वरं तप्यं गृष्ागेत्ययदस्पुनः ॥ ५८५ ॥ 





स्थानम जा परहुते । चदय कर्चकी लताग्रोका समूह देखकर ध्रायक्न कदा कि ध्यह मासा देता 
ह" यह ककर श्ाचकने उम लना-समूटकी भक्तिमे प्रदङ्िणा फी. नमस्कार किया प्रर यह सवर्र 
वह घा खदा द्रा गया । श्सतानी ्रा्मणने पित होकर दोनों द्यर्थोमे उम लनासमृहफे पत्त तोष 
लिव तथा न्दर मसलकर उनका सपर सव्र गरीसमे लगा लिया । लगते देर नदरी हद कि चद, उन 
कवचक दास उत्पन्न हह श्र चुजलीरी भासी पीडते दुभ्खी होने लगा तथा दरफर श्रायफमे 
रटने लगा कि एनम ्रवश्य दी तुम्दारया देव रहता टद ॥ ४६४८५ ॥ नाद्मण-पुत्रकी चात सनं 
ाचकहसना दुगमा कहने लना फि जीर्वाकोजा चुखनुय दोता ह उसमे उनके पूर्दरेन फोर 
ोरकर्प्रोर ह्र मृल कारण नदी ट ॥ ४७६ ॥ इसलिषए त्‌.तप दान आद्रि सत्कार्य द्रायां पुण्य 
प्रप्त परनेया प्रयत प्रर प्यार बुद्धिमन्‌} घल द्वविधयक मृदृताक टादुद्‌। निध्रयम देयता 
पुण्यात्मा मसुरम्योी य न्तदायना कणे बे च्यक ममान यीर पण्य ण षट जनेपर्‌ 
किमीका लयभी नटी फर पन दं ॥ ४५०५ ॥ स्स प्रफार पषण ्रात्रवने दम आाह्ययरप 
दमूना दृर्फरु ४ श्रा! तदन्य अङुत्मसे उस व्राणफे साय चलना हिश्रा शादयः ग्रा 
मष्ार पिनार पुना ॥ ४०६॥ भूय लगनपर्‌ उस आ्राद्णने व्यद मधियद्गा नाम्नो उनम 
तयु 7 य समग्र वरो स्नान क््पि श्रीर्‌ टत त्र्‌ वष त्यनूदनस्नि प्राप्त इषा 
॥ ८ 1 नेन्न तश्र पद त्घण नाज्म करूर पन्द्याक्तन कया मय ठम श्राय पदन 
गयं भोतनपर दपना मुटनमे यद्वा लकं निद्या दिया सरीर ह्विनन्य उपरेण दमेफ लि 
यद्‌ तुष्‌ उदिति श्यद्‌ पणि तुय साश्नोः । यह देन प्रादय पषा नि य नुग्पररी 
मृटन दये रय? ण्यानुमर मेरौ चित्रपना नं तान्ते १ प्राप्ये यान नपर श्य्फ पने 
मा दि नायक यदि श्वार जखन्प साप दर्पे नम्यनर्दीद् नाकि पात स्प ण्नप्त 
शूरे दनम सेम प्या मत्णः 41 ४३ शयन त मृगयं शरनं दाग यिश्रामे गरम्‌ 
सार्वे एव मिष्या ५१मनास पारद वाद कादर भनया मस्या यदिन द्दुरा 
दाप भोय तानिमे किि नन्द क्प नया दूने छण नेये दया न्म {1 -ाा 
4 स नत सन पवनः दमी दस्त पाप् भ्म शना चणय चन्वाप्मे स्यन्‌ भृदद्‌ ‰ 
भिभ्नाय, पि, प्रव स्प पच्य एन पाद दय सद्र दादनत सनोद्व द न्यः 
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१ ष्ट्सौ कर! 


७६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भरुत्वा तद्वचनं विप्रस्तीर्धमोढ्यं निराकरोत्‌ । भथ तत्नैव पञ्चाभ्निमध्येऽन्यैदुंस्सहं तपः ॥ ४८८ ४ 
क्च॑तस्तापसस्योचैः प्रज्वरद्रह्िसंदतौ । व्यञ्जयन्प्राणिनां घातं पटमेदानामनारतम्‌ ॥ ४८९7 

नस्य पापण्डमोव्यच्च युक्तिभिः स \ निराकृत ! गोमांसभक्षणागम्यागमायैः पतितेक्षणात्‌ ॥ ४९० ॥ 
वण्कत्यादिमेदानां देदेऽस्मिन्नप्यदर्घ॑नाव्‌ । ब्राद्यण्यादिषु श्ुद्ाचैर्गभाधानप्रदर्खनाव्‌ 1 ४९१ ॥ 
नास्ति जातिङृतो भेदो मद्धप्याणां गवाश्ववत्‌ । आङृतिग्रहणाचस्मादन्यथा परिकटप्यते ॥ ४९२ १ 
जातिगोच्रादिकर्माणि शुङ्कष्यानस्य हेतः । येषु ते स्युखयो वर्णाः हेपाः शुद्ाः प्रकीविताः ॥ ४९३ ॥ 
अच्छेदो सुक्तियोग्याया विदेहे जातिसन्ततेः । तद्धेतुनामगोच्राव्यजीवाविच्छिन्नसम्भवात्‌ ॥ ४९४ ॥ 
शेपयोस्तु चतुथे स्याक्ताटे तजातिसन्ततिः 1 एवं वर्णविभागः स्यान्मनुष्येणु जिनागमे ॥ ४९५ ॥ 
इत्यादिहेतुभिजांतिमौव्वमस्य निराकरोत्‌ । वटेऽस्मिन्‌ खलु विचेशो वसतीत्येवमादिकम्‌ ॥४९६॥ 
वाक्यं श्रद्धाय तय्ोग्यमाचरन्तो मष्टीयुजः । किं न जानन्ति कोकस्य मार्गोयं प्रथितो महान्‌ ॥ ५९७ ४ 
न त्यक्तुं शक्य इत्यादि न आद्यं लौकिकं चचः । आसोक्तागमवाद्यत्वा रन्मचोन्मचकचाक्यवव्‌ ॥ ४९८ ॥ 
इति तद्धोकमौल्य्च उनिरास्थदथ सोऽ्रवीव्‌ । आघ्ोक्तागमवैसुख्यादिति ेठनं मां भरति ॥ ४९९ ॥ 
साहुथायाप्षप्रवादानां पौरुपेयत्वदोपतः । दूषिताः पुरुषाः सर्वँ बाढं रागायविद्यया ॥ ५०० ॥ 


ज्ञान, चाचत्र त्तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका वन्ध होता है । शौर न्तम इन्दीसे मोक्ष प्रप 
होता द । यह्‌ जिनेन्द्र देवका त्तव हे-मूलञ उपदेश है, इसे त्‌ू रहण कर । पेसा उस श्रावकन 
त्राह्यणत्ते कहा 1] ४८६-४८७ 1) श्रावकके उक्त चचने सुनकर्‌ व्राह्मणने त्तीर्थभूटता छोड दी । तदनन्तर 
वही एकं तापस, पच्ाननियोके मध्यमे च्न्य लोगोके द्वारा दुःसखदह--कठिन तप कर रदा था । वदं 
जलती हुड अ्निके वीचमे छह कायक्रे जीवोका जो निरन्तर घान हाता था उसे दिखल्ताकर श्रत्रवन 
युक्तियोके हारा उस ब्राह्यणकी पापण्डिमृदृता मी दर कर दी । तदनन्तर जप्िमृदृता दृर्‌ कनके 
सिए चहं श्रावक कदने लगा कि गोमांस भक्षण श्रौर श्रगस्यसखरीसेवन ्रादिसे लोग पतित हौ जत 
है यह देखा जाता है, इस शरीरम वणं तथा आछृतिकी अपेक्षा ङं भी सेद देखनेमे तदी प्राता 
श्र त्राह्मणी आदिमे रुद्र दिके द्वारा ग्भैधारण किया जाना देखा जाना हं इसलिए 1 पड्ना 
है फि मुप्योमें गाय श्रौर घोदेके समान जाति छत छुं भी भेद्‌ नदीं द यदि च्ारृतिम्‌ छट भ 
दाता तो लातिकृत भेद माना जाता परन्तु व्राह्मण-कत्रिय-पैस्य शरोर शुद्र श्राति भेदनदीष 
अतः उनमें जातिकी कसना करन। श्चन्यथा दै । जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कमं दुध्या 
कारण दै वे ग्रिवण कहलाते दै श्रौर बाकी शुद्र कदे गये दै । विदेद्‌ कषत्रम भोक्त जाने याग्य 
जात्तिका क † चिच्छेद नदीं द्योता क्योकि वहीं उस जातिमे कारणभूत नाम श्नौर गोत्रे सष्टिन 
जीवोकी निरन्तर उपति दती रहती है परन्तु भरत श्रौर रावत कषत्रम चतुथरालमे षी जातिरी 
परम्परा चलती ह न्य कालोमे नदीं । ज्जिनागममे मलुर््योका वणविभाग उस प्रकार यतलारया 
गथा है 1} त-४६५ ॥ इत्यादि हतुजोके दारा श्रावकने व्रह्मणकी जातिमूृता दूर पर ६।। ध 
वटब्र्षपर छ्येर रहता दैः इत्यादि चाक्योका चिन्वासकर राजा लोग जे उसरे यान्य त न 
ह, उखकी पू आदि करते द से कया छ जानते व्ही है । छट सचा हागी नम 
कते द । यह लाकका मार्ग बहुत वड़ा प्रसिद्ध॒ मागं ह इसे दोदर नदी जा मनाला 
सदियौ चली श्रा रही द उन्हे दोना नही चादिे इत्यादि लोकि फ़ जन वचन, स 
द्वारा कहे इस्त श्रागमसे वाष्य हानेके कारण नेते मस्त श्रध पागल सुप्य र ् 
ग्रा न द 1) ए्-६् ॥ इम भ्रकार्‌ श्रावकन उन्‌ त्राह्यणरी लोाकरमृहुना मी दूर्‌ क्प । 
नन्नर व्राह्मणने श्रावक्सै कदा कि तुमने जो म ह िश्वप्त मगवानर दाया क्‌ 1 
याय हानिं सण लौकिक चचन स्रा नदी सादुग्टाययद्‌ दनु मर प्रतिलान्‌, न 
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चतुःसप्ततितमं पवे ४७७ 


दत्यनाखोचितार्थस्य वचस्तेनैदि सारताम्‌ । यत्तो रागायविय्याना छचिन्निखलसंक्षयः ५५०१ ॥ 
सर्व॑स्य विरागस्य भ्रयोगः साधन प्रति । क्रियते युक्तिवादाचुसारिगो बिदुपस्तव ॥ ५०२ ॥ 
कचिदात्यन्तिकी पुंसिं यान्ति साध॑मविद्यया ! रागादयस्तिसोभूति तारतम्यावरोकनात्‌ ॥ ५०२ ॥ 
साममीसक्निधानेन कनकादमकरद्कवत्‌ । तचथावन्न जायेत तारतम्यच्च नो भवेत्‌ ॥ ५०४ ॥ 
दष्टेस्तदस्तु चेन्मूरष्टानिः केन निवार्यते । सर्वद्ञाख्रककराभिज्ते सर्व्ोक्तिथिनोदितता ॥ ५०५ ॥ 
मुख्यसर्व॑चसंसिदधि गौणत्वात्साधगेदियस्‌ । चैत्रे सिदहाभिधानेन सुख्यसि्स्य सिद्धिवत्‌ ॥ ५०६ ॥ 
न माँ भ्रति प्रयोगोऽयं जुक्तिदेतोनिराकृतेः । अचस्थादेशकारादिमेदपदधि्रासु शक्तिसु ५ ५०७ ॥ 
भावानामलुमानेन प्रतीतिरतिदुकंमा । यस्नेन साधितोऽप्यथैः कुशरेरयुमाकेमिः ॥ ५०८ ॥ 
अभियुक्ततररन्यैरन्यथा क्रियते यतः । हस्तस्पशदिवान्धस्य विपमे पथि धावतः ॥ ५०९ ॥ 
अनुमानभ्रधानस्य विनिपासो न दुरंभ. । इति चेद्धिप्र नैतेन गद्यते महतां मनः ॥ ५१० ॥ 
देठबादोऽप्रमाणं चेयथाश्रतिरङृत्रिमा । इतीदं सत्यमेवं किं कृत्रिमा श्रुतिरित्यपि ॥ ५११ ॥ 
वाक्प्रयोगो न तथ्यः स्याद्धेत्वभावाविदोपतः । सत्वा शीरत्वापि तद्धेतुरेपितव्यस्त्वयापि स. ॥ ५१२ ॥ 
दष्टं तस्मिन्मयाभीष्टो विश्वविक्कि न सिध्यति । ततस्तसरोकसूक्तेन विरुद्धं नेष्यते उुधैः ॥ ५१२ ॥ 


है । पुरुषकृत सचना दोनेसे मह्य नदी दँ । यथार्थमे संसारमे जितने पुरुष दै बे सभी रागादि 

अविद्यासे दृपित दै अतः उनके द्वारा वनाये हुए श्रागम प्रमाण कैसे हो सकते दै १ । ४६६-५००॥ 
इसके उत्तमे श्रावकने कदा कि चूकि तुमने पदा्थका च्छ तरद्‌ विचार नदीं किया है इसलिए 
तुम्हारे वचन सारताको प्रप्त नदी है-ठीक नही है । तुमनेजो कदादै कि संसारे सभी पुरुप 
रागादि च्रविद्यासे दूपित हँ यह्‌ कना ठीक नदीं ह क्योकि किसी पुरुपमे राग आदि त्रविद्याश्नोंका 
निर्मूल क्षय दो जाना संमव है । तुम युक्तिवादका अनुसरण करनेवाले विद्धान्‌ हो तः तुम्दारे 
लिए सबेक्ञवीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता हे ५०१-५०२॥ रागादिक भावो ओर 
अविद्यामे तारतम्य देखा जाता हे श्रतः किसी पुरुपमे श्रविद्यके साथ-साथ रागादिक भाव स्वैथा 
्रभावको प्रप्र हो जाते दँ । जिस प्रकार सामभ्री भिलनेसे सुवणं पापाणकी कीट कालिमा रादि 
दोप दूर दो जते द उसी प्रकार तपन्ररण श्रादि सामग्री मिलनेपर पुरुपके रागादिक दोप भी दूर 
हो सकते दैः । यदि एेसा नदीं माना जाय तो उनमे तारतम्थ--दहीनाधिकपना भी सिद्ध नीं हयो 
सकेगा परन्तु तारतम्य देखा जाता ह इसलिए रागादि दोपोकी निमूल हानिको कौन सेक सकता 
है १ समस्त शाखो यर कलाश्रोके जानने बले मुष्यको लोग सर्वज्ञ कह देते हैँ सो उनकी यह 
सवेज्ञकी गोण युक्ति दी सख्य सवं्नको सिद्ध कर देती ह जिस प्रकार कर चेत्र मामक किसी पुरुपको 
सिंह कह देनेसे सुख्य सिंहकी सिद्धि हो जाती है | ५०३-५०६ ॥ कदाचित्‌ यह्‌ कदा जाय कि 
सवेज्न सिद्ध करनेक। यद्‌ प्रयोग मेरे लिए नदीं दौ सकता क्योकि आपने जो मोध्वका कारण वतलाया 
हे उसका निराकरण करिया जा चुका द ॥ श्रवस्था देश्-काल श्रादिके भेदसे शक्तियो भिन-भिन्न 
परकारकी द इसलिए रागादि दोपोकी हीनाधिकता तो संमव टे परन्तु उनका सर्वया अभाव संभव 
नदीं ह । भलमानके दारा भावोकी प्रतीति करता श्रत्वन्त दुलैभ हे क्योकि यदे छगक्ञ श्रलुमातता 
यक पू्ेक जिस पदाथेको सिद्ध करते हँ अन्यप्रवादियोकी श्रोरसे वह्‌ पदायै श्चन्यया सिद्ध कर 
दिया जाता हं । जिस प्रकार केवल दायके स्पर्हसे विपय-मार्ममे दौड़ने चाले श्रन्पे भनुप्यका 
मागेमे पडजाना दुलेभ नदी ह उसीभ्रकार श्रनुमानको प्रधान मानकर चलने वाले पुरुपा भी पड़ 
लाना दुलेम नदीं! दे विप्र} यदि तुम ेसा कहते दो तो उसमे महापुरुपोंका मन श्रारुपिन नीं 
हो सकताः ॥ ५०७-५१० ॥ इसका भी कार यद्‌ ह करि यटि दतुवादको सप्रमाण मान लिया 
जत्ताह तोलिस मरकार्‌ वेद्‌ ््त्रिम दै--त्रपोरयेव दैः श्यापद्चा यद्‌ कदना नत्व तो उसी 

पकार चद्‌ षटत्रिम ह-पास्पेय ह ५ दमाय यह कहना भी सत्य ही क्या नदीं दाना चादि ¶ नुक 

जभावर्ही वत्त कहल तो वह्‌ दोनों श्रोर समान हं । इस प्रकार मर्द कर्‌ भी श्राप दनुवाय्‌ 

स्वीरून करना दी पद्रनाथीर जव प्पदम तर्‌ दतुबाद्‌ स्यतत करतत तव मेरेद्राय 


५ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


विप्रस्त्वं पटुप्रमावादी न चार्वाको न मां प्रति । प्रयोगोऽनभ्युपेतव्वादित्युक्ति॑टते न ते ॥ ५१४ ॥ 
साध्यसाधनसम्बन्धो हेतुश्वाध्यक्षगोचरः । उहाद्या्िः कथं न स्यादयोगस्त्वा प्रति प्रमा ॥ ५१५ ॥ 
क्राचित्कव्यभिचाराचेत्मत्यक्चेऽपि न सोऽस्ति किम्‌ । नानुमानं प्रमेत्यार्य मुच्यतामयमाग्रहः ॥ ५१ ६॥ 
भत्यक्षमविसंवादि प्रमाणमिति चे्कृतः । अनुमानेऽपि तननेष्टमनिष्टं कि क्षितीिभिः ॥ ५१७१ 
स्तु साह्ंयादिवादानामम्रामाण्यं विरोधतः । दष्टेन तेन संवादसिदधर्वाद्स्य नार्हतः ॥ ५१८ ॥ 
इत्यार्हतोक्तं तचथ्यं श्रुत्वा सर्व द्विजात्मजः । त्वद्व्टीतो ममाप्यस्त॒ धर्मोऽच्य तीति सः ॥५१९॥ 
तदा्याऽमदीद्धमं निर॑रं जिनभापितम्‌ । सद्रची हितमन्ते स्यादातुरामेव मेपजम्‌ ॥ ५२०॥ 

अथ तौ सह गच्छन्तावटवीगहनान्तरे । पापोदयात्परिथष्टमाौं दिङमूढताङ्गतौ ॥ ५२१ ॥ 
देशकोऽस्ति न माग॑स्य वनमेतदमाुपम्‌ । नास्ति कश्चिटुपायोऽत्र विहाय जिनभापितम्‌ ॥ ५२२॥ 
परिच्छेदो हि पाण्डित्यं श्रूरस्याहारदेहयोः । इति सन्न्यस्य सद्धथानेनासीनं श्रावकं दिजः ॥ ५२६॥ 
विोक्य स्वयमप्येतदुपदेदेन १खुद्धधीः । स्थित्वा तथैव सम्प्राठसमाधिजींवितावधौ ॥ ५२४ ॥ 
सौधर्म॑कल्पे देवोऽभूद्धुक्स्वा तत्रामर सुखम्‌ । स्वायुरन्ते स्वपुण्येन भ्रेणिकस्य महीपतेः ॥ ५२५ ॥ 


क 
अभीष्ट सवेज्ञ क्या सिद्ध नदी हो जाता है १ अवश्य सिद्ध हो जाता है । इसलिए विद्वान्‌ लोग सवंज्ञ 
भगवानके हारा कै हए वचनोके विरुद्ध कोई वात स्वी्ृत नदीं करते हैँ ॥ ५११-५१३॥ इसके 
सिवाय एक वात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय । तुम प्रत्त, अनुमान, शब्द्‌, उपमान, 
अथापत्ति श्रौर.अभाव इन छह प्रमाणोको मानने बाले मीमांसक दो, केवल परत्यक्तको मानने बते 
चार्वाक नदीं दो रतः तुम्हारा मेरे प्रति यह्‌ कहा जाना कि ्तुमानका प्रयोग अमं स्वीकृत 
नदीं है । संगत नदी वैठता ॥ ५१४ ॥ साघ्य-साधनके सम्बन्धक हेतु कहते ह वह प्रल्य्तका 
विषय है ओर अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्याध्निका ज्ञान होता है फिर आप श्रुमानको 
प्रमाण क्यों नदीं मानते १ ॥ ५१५ । यदि यह कदा जाय कि अुमानमे कदाचित्‌ व्यभिचार 
(दोप) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्ष्मे भी नहीं होता १ वर्य होता है। 
इसलिए हे आयं । नुमान प्रमाण नहीं है यह्‌ ्राप्रद छोडिये । ५१६ ॥ यदि यह कहा नाय किं 
म्रघ्यक् विसंवादरहित है इसलिए प्रमाणभूत है तो श्रलुमानमे भी तो विसंवादकाअभाव रहता-है उसे 
भी प्रमाण क्यो नदी मानते हो । युक्तिकी समानता रहते हुए एकको प्रमाण माना जाय ओर दुसरेको 
अप्रमाण माना जाय यदि यदी ्रापका पक्त है तो फिर राजाच्मोकी क्या आवर्यकता ? अथवा सांख्य 
श्रादि दरानोमे अप्रामाणिकता मले ही रहे क्योकि उनमे विरोध देखा जाता है परन्तु अर्त 
मगवान्फे दशेनमे अप्रामाणिकता नहीं हो सकती क्योकि प्रव्यक्त प्रमाणसे उसका संवाद देखा जाता है । 
इस प्रकार साथके जेनी-श्रावकरके द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थं तरको सुनकर त्राह्मणने कहा किं जिस 
धमैको आपने य्रदण किया है वही धमं आजते मेरा भी हो ॥ ५१७-५१६ ॥ श्रावककी आआज्ञासे 
उस व्राह्मणने जिनेन्द्र भगवान्फे द्वारा कदा हज निमल धमं ग्रहण कर लिया सो ठीक दी है क्योक्त 
जिस प्रकार ओषधि. वीमार मनुष्यका हित करती है उसी प्रकार सस्नन पुरुपके वचन भी अन्तम 
दित दी करते है ॥ ५२०॥ । 

्थानन्तर वे दोनो ही साथ-साथ जाते दए किसी सघन अटवीके वीचमे पापकरे उद्यसं 
भाग भूल कर दिशाध्रान्त दो गये ॥ ५२१ ॥ उस समय श्रावकृने विचार करिया कि चक्रि यह 
वन मनुष्य रहित है अतः वहो कों मार्मंका वतत्ानेवाला नदीं है । इस समय जिनेन्द्र भगवान्‌ 
द्वारा के हुए उपायको हछोदकर ओर कोद उपाय नदीं है । ठेसी दशाम आहार तथा शरीरका 
त्याग करदेना दी शरवीरकी पण्डिताई दः ठेसा विचार कर वह संन्यासी प्रतिना लेकर 
उत्तमध्यानके लिए वैठ _ गया । श्रावको चैठा देख उसके उपदेशसे जिसकी बुद्धि निमैल दो गई 
है ठेसा व्राह्मण भी समाधिक्रा नियम लेकर उसी प्रकार वैठ गया । आयु पूणं दने पर वद्‌ क्षण 


२ बुद्धघीः खम, ग०, घ्‌० | 


चतुःसप्ततितमं पव ९७६ 


अमयाव्यः सुतो घीमानजनिष्ठा्त्वमीदशः । भतः परं तपः कृत्वा जिनेद्वीदशाधोदितम्‌ ॥ ५२९ ॥ 
अवाप्यसि पद्‌ सुक्तेरित्यसौ चावबुध्य तत्‌ । अभिवन्य जिनं राक्ता सह तुष्टोऽविशसपुरम्‌ ॥ ५२७ ॥ 
अयान्येद्युमंदाराजः श्रो णिकः सदसि स्थितः । अभयं सर्वदराश्चक्ञं कुमारं वरवाग्मिनम्‌ ॥ ५२८ ॥ 
तन्मादास्यप्रकाश्ार्थं तच्वं प्रच्छ चस्तनः । सोऽप्यासन्नविनेयत्वाद्स्तयाथात्यदर्रिधीः ॥ ५२९ ॥ 
स्वद्विनोत्सपिभामारविभासितसभान्तरः । एवं निरूपयामास स्पष्टशष्टेप्टगीरुणः । ५३० ॥ 

यस्य जीवादिभावानां याथात्मयेन प्रकरनम्‌ । तं पण्डितं बुधा पराहुः परे नाम्नैव पण्डिताः ।॥ ५३१ ॥ 
जीवादयाः कार्पर्यन्ताः पदाथा जिनभापिताः । दन्यपर्यायभेदाभ्यां नित्यानित्यस्वभावका. ॥ ५३२ ॥ 
सर्व॑थात्मादितच्वानां मोद्ाक्षित्यत्वकल्पने  सवंदरग्येषु सम्भूतिः परिणामस्य नो भवेत्‌ ॥ ५३३ ॥ 
क्षयिकत्वे पदार्थानां न क्रिया कारकच्च न ! न फल तथारोकन्यवहारनिखोपनम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
नित्यत्वस्योपचारेण सत्वाच्स्य विरोपनम्‌ । नो चेन्मिथ्योपष्वारेण कथं तथ्यस्य साधनम्‌ ॥ ५३२५ ॥ 
धमेदयोपलम्भाभ्यां दषटराऽप्यरथक्रियां युवन । भ्रान्तमन्यतरं बुयाद्न्यस्याभान्ततां ऊतः ॥ ५३६ ॥ 
एकधर्मात्मक सर्व वान्छतोऽच्चितवादिनः । सामान्येतरसम्भूतौ कतः संशयनिर्णयौ ॥ ५३७ ॥ 
म्रतीयसान्ञानाभिधानासत्याभिधायिनः । तयोरसत्यक्वानाभिधानयोः केन सत्यता ॥ ५३८ ॥ 


सौधम स्वग॑मे देव हृव्मा ओरौर वहा देवोके सुख भोग कर युके अन्तमे अपने पुण्यके उद्यसे 
यहां राजा श्रोणिकके तू अभय नासका एेसा वुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हु्ा है । गे तु श्वी जिनेन्द्र- 
देवका कहा श्रा वारह्‌ प्रकारका तपश्चरण कर मुक्तिका पद प्राप्न करेगा | यह्‌ सव जानकर 
्रभयकुमार वहत दी सन्तुष्ट हा श्रौर श्रीजिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर राजा श्रेणिकके साथ 
नगरमे चला गया ॥ ५२.-५२७ ॥ 

श्मथानन्तर किसी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभामे वैठे दए थे वहा उन्दने समस्त 
शासक जानने वाले श्र ॒चक्ता अभय रुमारसे उसक्रा मादाल्म्य प्रफट करनेकी इच्छसे तच्तवका 
यथार्थे स्वरूप पृट्ा। श्रभय कमार भी निकटभव्य दोनेके कारण वस्तुक यथार्थं स्वरूपको देखने 
चालला था तथा स्पष्ट भि श्रौर इ्टकूप वाणीके गुणोंसे सदित था इसलिए श्रपने दोतोकी फेलने 
वाली कान्तिके भारसे सभाके मध्यरभागको सुशलोभित्त करता हश्रा इस प्रकार निरूपण करने लगा 
॥ ५२८-५३० ॥ प्राचां कहते हैँ कि जिते जीवादि पदार्थोक्रा ठीकर-ठीक वोध दोता हे विद्वान्‌ लोग 
उमे ही पण्डित कहते दै वाकी दूसरे लोग तो नाममात्रके पण्डित कहलाते दै ॥ ५३९॥ अभय- 
मार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवानने जीवसे लेकर काल पयेन्त श्र्थात्‌ जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्मं 
आकाश ओर काल ये छह पदां कदे है । ये सभी पदार्थं दरन्यार्थिंक श्रौर प्यांयार्थिक नयके भेदसे 
क्रमशः नित्य तथा प्रनित्य स्वभाव वाले दै ।। ५३२ ॥ यदि जीवादि पदार्थोको अज्ञान वल्ल सर्वथा 
नित्य मान लिया जावे तो सभी द्रल्योमे जो परिणमन देखा जाता ह चद्‌ संभव नर्दीदो सफेन 
॥ ५३३ ॥ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोको स्वधा क्षणिक मान लिया जवे तो न क्रिया वन सङ्गी 
न कारक वन सकेगा, न क्रियाका फल सिद्ध दो सर्रेगा शरोर लेन-देन रादि समस्त लो क-ज्यवहार 
का सवथा नाल हो जविगा ॥ ५३४ । कदाचित्त्‌ यद्‌ कदा जाय कि उपचारसे पदार्थं नित्य ह 
इसलिए लोकन्यवहारका सवथ! नाश नहीं होगा तो यह्‌ कदना भी ठीक नदीं हैः क्योकि खपचारपै 
सत्य पदार्धफी सिद्धि कैसे हो सक्नी है ¶ श्राखिर उपचारतो अ. त्यी दहं उससे सत्य पदार्थका 
निय होना सेभव नदीं द्‌ । ५३५ ।। जव कि निद्य-अनित्य दानो वमपि यी परार्थ श्चर््क्रिया 
दती देखी जाती ह्‌ तव दो धमेमिसे एकको श्रान्त कहने बाला पुरुप दृसरे धर्मको श्रध्रान्त किस 
प्रकार कद्‌ सरना द्र १ भाचार्म--जव अयं क्रियामे दोनों धर्म साधक हँ तवढोनो द्या अश्रान्त 
ग्रह मानना चाद्य ॥ ५३६ ॥ जा वादी समस्त पदार्थाक्न प्छ धर्मात्मक टी मानते द उनफ़ मनमें 
सामान्यं नथा विघ्नेपसे उखन्न हान वाले संजय ख्रोर निर्णय, सामान्य श्रौर चियेष धर्मे प्राश्चयमे 
टौ उत्पन्न दाते हं उसलिण जव पदाथा सामान्य चिप दोनो स्प न मान्त्र एक स्प ही साना 
जयया तो उनकी चत्पत्ति ्रसंभव हो जायी । ५३७] पद्यं उमय धमत्मक द एमा दत्तान 


८० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


युणगुण्यभिसम्बन्धे सम्बन्धान्तरवादिनः । निस्सम्बन्धानवस्थाभ्युपेतहान्यनिवारणम्‌ ॥ ५३९॥ 
तत्यक्वैकान्तदुवादगवं सर्व॑क्तभापितम्‌ । नित्यानित्यात्मकं त्त्वं प्रत्येतव्यं मनी पिणा ॥ ५४० ॥ 
१सवेवित्न्मतश्रद्धा सम्यग्द्श नमिण्यते । क्लातिस्तस्मो्तवस्तूनां सम्यम्तानयुदाहतम्‌ ॥ ५४१ ॥ 
तदागमोपदेश्चेन योगनत्रयनिपेधनम्‌ । चारित्र तत्त्रयं युक्तं सुक्ते्भन्यस्य साधनम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
समेतमेव सम्यक्त्वज्ञानाभ्यां चरितं मतम्‌ । स्यातां विनापि ते तेन गुणस्थाने चतुर्थके ॥ ५४३ ॥ 
क(त्छैन कर्मणां कृत्वा संवरं निर्जरा पराम्‌ । र्प्रामोतत॒ परमस्थानं विनेयो विश्वदकण्ततः ॥ ५४४ ॥ 
इति सर्वं मनोहारि श्रत्वा तस्य निरूपणम्‌3 । चस्त॒तत्वोपदेदोऽयं ङुशरोऽभयपण्डितः ॥ ५४५ ॥ 
इति सवे समासीनास्तन्माहात्म्यं समस्तुवन्‌ । समात्सर्यां न चेत्के वा न स्तुवन्ति ४गुणान्सताम्‌ ॥५४६॥ 
पथिवीच्चन्दः 
धियोऽस्य सहजन्मना ऊुदालिनः ऊदाम्रीयता 
श्र तेन कृतसंसछृतेनि्रितताजु चान्येव सा । 


होताहै ओौरपेसादी फटनेमे ्ाताहै फिरभीजो उसे श्रसत्य कहता है सो उसके उस श्रसत्य 
ज्ञान ओर असत्य अभिधानमे सत्यता किस कारण होती है १ भावा्थे-- जिसका प्रत्यक्ष अनुभव 
हो रदा है ओर लोकव्यवहारमे जिसका निरन्तर कथन होता देखा जाता है उसे प्रतिवादी असत्य 
वतलाता है सो उसके इस बततल्ानेसे सव्यता है इसका निणेय किस हैतुसे होता है ¶ प्रतीयमान 
पदार्थको असत्य श्रौर श्रप्रतीयमान पदाथैको सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं है ॥ ५३५८ पदा्थेमि 
गुणगुणी सम्बन्ध विद्यमान है उसके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य सम्बन्धोकी 
करपना करता है उसके मतमे सम्बन्धका अभाव दीनेसे ्भ्युपेत- स्वीकृत मतकी हानि होती है 
मौर अनवस्था दोषकी अनिवायेता आती है । भावार्थ-गुणगुणी सम्बन्धके रहते हृए भी जो 
वादी समवाय श्रादि अस्य सम्बन्धोकी कस्पना करता है +उससे पूना है कि तुम्हारे द्वारा कस्पित 
समवाय श्रादि सम्बन्धोका पदार्थके साथ सम्बन्ध है या नहीं १ यदि नदीं है तो सम्बन्धका श्रभाव 
कलाया भौर रेखा भाननेसे पुम्दारा जो स्वीकृत पत्त दै कि सम्बन्धरदित कोई पदार्थं नदीं है 
उस पक्षम वाधा आती है । इससे वचनेके लिए यदि यह मानते हो किं समवाय रादि सभ्ब्थोका 
पदार्थे साथ सम्बन्ध है तो प्ररन-होता है कि कौन-सा सम्बन्ध है ¢ इसके उत्तरम किसी दूसरे 
सम्बन्धी कल्पना करेगे तो उस दुसरे सम्वन्धके लिए तीसरे सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी 
इस तरह श्रनवस्था दोप अनिवार्य हो जावेगा ॥ ५३६ ॥ इसलिए ुद्धिमानोको एकान्त मिथ्या- 
वादका गर्व लोडकर सर्वज्ञ भगवान द्वारा कदा हमा नित्यानिस्यात्मक ही पदाथ मानना चादि 
॥ ५४० ।। सर्व श्रौर सर्वज्ञे द्वारा के हए मते शरद्धा रखना सम्यग्दर्शन है, सव्ञके वारा 
के हए पदार्थोका जानना सो सम्य्ञान है ओर सवेजञप्रणीत ्रागमफे के असार तीनों योगा 
रोकना सम्यक्वारित्र कदलाता है! ये तीनों मिलकर भ्य जीवके मोक्षके कारण मानं गये है 
| ५४९१५४२ ॥ सम्यक्चारित्र सम्यग्र्हान शौर सम्यगज्ञानसे सदत दी होता ह परन्तु सम्य 
ग्दशैन श्नौर सम्यक्ञान चतुर्थगुणस्थानमे सम्यक्चासित्िके विना भी होते दँ ॥ ५४३ ॥ इसलिए 
सम्यग्ष्ि मन्य लीवको समस्त कर्मो उच्छ्र संवर जर उचकृष्ट निजेरा कर सोश्च रूप परमस्थान प्राप्त 
करना चाहिये । ५४४ । इस प्रकार मनको हरण करने वाला, अभयड्कमारका समस्त निरूपण 
नकर सभामे चैठे हए सखव लोग कटने लगे कि यद्‌ अभयज्तुमार, वस्तुतत्वका उपदेश देनेमं 
वहत दी कुशल पण्डित हे । इस तरह सभी लोगोने उसके मादात्म्यकी सतृति कीसोदीकदीषै 
क्योकि ण्या रदित एसे कौन मयुष्य दँ जो सजनोके गुणोकी स्तुति नदीं करते १ ।५४५-५४६॥ इस 
बुद्धिमान बुद्धि जन्मसे दी इशाय्र थी प्र शाख्करे संस्कार भौर भी तेज दोकर अनोखी हो यदं 
1 


१ सर्ववित्‌ तन्मते श्रद्या क०, ख०, ग०) ध० | २ मरामोति इत्यपि क्वचित्‌ । ३ पररूपणम्‌ इत्यपि 
कृवचित्‌ | ४ गु णात्मताम्‌ ल° | 


चतुःसप्ततितमं पे $८९ 


ततः घ॒ निखिलं समामभयपण्डितो वागगुणै- 
रपायनिपुणेषु रुन्धविजयध्वजोऽरञ्जयत्‌ ॥ ५४५७ ॥ 
मालिनीच्छन्दः 
६ स सुचिदिततत्वः श्रावकः छायमक्ः 
स्फुरितदुरितदूरारूठमौव्वैदरंदीयास्‌ । 
जमरपरिदृडत्वं प्राप्य ९ तस्योपदेद्रान- 
दमयविञुरमूस्सत्सङ्म कि न छ्यात ॥ ५४८ ५ 
शा्दूरविक्रीडितम्‌ 
शादृरविक्रीडितम्‌ 
स्याद्रीस्तचवविसरिनी कृतधियः श्रद्धानुविद्धा तया 
हित्वा हेयसुपेयमाप्य विचरच्‌ विच्छिद्य वन्धाँस्ततः ) 
सत्कर्माणि ख सन्ततं वहुरुणं संखावपनू सन्ततेः 
प्रान्तं प्राप्य भवेदिवामयविसुनिर्वाणसौस्यार्यः ॥ ५४९ ॥ 
दत्यार्पं भगवदुणमभद्वाचायप्रणीतते न्निपटिलक्षणमहापुराणसंयहे मन्तिमतीथैकर-प्रेणिकाभय- 
कमारचरितन्याचणंनं नाम चतु"सक्ततितमं पर्वः ॥ ७४ ॥ 


~~: ०&\-- 





थी इसीलिए श्रनेक उपारम निपुण मलु्योमे विजयपताका प्राप्न करने बाले उस श्रभयङकुमार 
पण्डितने अपने वचनके गाणोसे समस्त सभाको प्रसन्न कर दिया था ।। ५४७ 1] राच कहते है 
किं देखो, कौ तो श्रच्ये तच्वोकौ जानने वाला वह्‌ श्रावक श्नौर क्यो उदयागत पापकर्मके कारण 
वदहुत्त दूरतक वदी हुड मूढताश्रोसे श्रत्यन्त दढ यह्‌ श्क्नानी राह्मण ¶ फिर भी उसे उपदेश्टसे 
देवपद्‌ पाकर यह वैभवशाली चभयङ्मार हुदै सो ठीकदही है क्योकि सजर्नोका समागम 
क्या नदीं करता दे ¶ अथात्‌ सव इछ करता हे ॥ ५४० ॥ जिस शलं पुरूपकी युद्धि तर्वोका 
विचार करने बाली है त्तथा उस चुद्धिके साथ श्रटल श्रद्धा अञ्ुचिद्ध है वद्‌ उस बुद्धिके दवारा छोड़ने 
योग्य त्वक द्ोडकर तथा ग्रहण करने योग्य तत्यक्तो अहण कर चिचस्ता है ! मिथ्याप्व श्चादि 
ध्रकृतियोकी वन्धच्युच्च्छित्ति करतत है, सम्तामे स्थित कर्मोकी निरन्तर श्रसंख्यातराणी निर्सरा 
करता दे छौ इस तरद्‌ संसारका अन्त पाकर श्रभयङ्कमास्के समान मोक्षसुखका स्थान चन 


जाता है | ५४६ ॥ 


दस प्रकार भापेनामसे प्रसिद्ध भगवदुगुणभद्राचायं चिरचित व्रिपष्टिलक्षण महापुराणके 
(3 म श, ह # १ 
संग्रहमे अन्तिम तीथकर वधमान स्वामी, राजा श्रणिक्‌ श्रौर अभयक्तुमारफे 
नवरितक्छा चणन्‌ करने वाला चोौदत्तरो पव समाप्त भा । 


-*:&6 (= 4 


१ प्राप्यते स्मोपदेतात्‌ कर, 


£? 


= 


पसप्तितमं पव ` 


अथान्येद्युः समासीनं गणेन्द्रं चिपुराचरे । श्रेणिकः प्रीणितारोषभन्यं सुव्यक्ततेनसम्‌ ॥ ५ ॥ 
राणिन्याश्चन्दनार्यायाः सम्बन्धभमिह जन्मनः 1 अन्वयुद्न्क गणी चैवमाहा्ितमहद्धिकः ॥ २ ॥ 

सिन्ध्वाख्यविषये भूगद्धैशाली नगरेऽभवत्‌ । चेटकाख्योऽतितिख्यातो विनीतः परमारैतः ॥ ३ ॥ 
तस्य देवी सुभद्राल्या तयोः पुत्रा दशाभवन्‌ । धनाख्यौ दचतभदान्तावुपेन्द्ोऽन्यः सुदच्चवाक्‌ ॥ ४॥ 
सिदभद्रः सुकम्भोजोऽकम्पनः सपतद्गकः । प्रभञ्जनः प्रभासश्च धमां इव सुनिम॑राः ॥ ५॥ 
सक्षधंयो चा पुत्यश्च ज्यायसी प्रियकारिणी । ततो खगावती पश्चात्सुप्रभा च¶ प्रभावती ॥ ६ ॥ 
चेखिनी पञ्चमी, जयेष्ठा पष्ठी चान्त्या च चन्दना । विदेदविषये कुण्डसन्त्ायां पुरि भूपतिः ॥ ७ ॥ 
नाथो नाथकुरुस्यैकः सिडढा्ास्यल्जिसिद्धिभाक्‌२ । तस्य पुण्यानुभावेन श्प्रियासीस्रियकारिणी ॥ ८ ॥ 
विषये वत्सवासाख्ये कौदाम्बीनगराधिपः 1 सोमवंशे श्चतानीको देन्यस्यासीन्दरगावती ॥ ९ ॥ 
दश्चाणविपये राजा हेमकच्छपुराधिपः । सूर्यवंदयाम्बरे राजसो दशरथोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 
तस्याभूत्सुप्रभा देवी भास्वतो वा प्रभामङा । कच्छार्यचिषये रोरुकाख्यायां पुरि भूपतिः ॥ ९१ ॥ 
मद्याुदयनस्तस्य भप्रेमदाऽभूत्मभावती । प्राप श्ीलवतीख्यातिं सा सम्यक्छीखधारणात्‌ ॥ १२ ॥ 
गान्धारविपये ख्यातो महीपालो महीपुरे । याचित्वा सत्यको अ्येष्टामरुच््वा क्द्धवानू विघीः ॥ १३ ॥ 
युद्धा रगाङ्गणे प्राप्तमानभङ्गः स सत्रपः । सयो दमवरं प्रप्य ततः संयममय्रदटीत्‌ ॥ १४ ॥ 





्रथानन्तर--किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीवोको प्रसन्न करनेवाले श्रौर प्रकट तेजके 
धारक गौतम गणधर विपुलाचलपर विराजमान थे । उनके समीप जाकर राजा प्रेणिकने समस्त 
आार्यिका्रोकी स्वामिनी चन्दना नामकी श्ार्यिकाकी इस जन्मसम्बन्धी कथा पूरी सो अनेक्‌ वी 
वङ़ी ऋद्धिक धारण करने वाले गणधर देव इस प्रकार कने लगे ॥ १-२ ।) सिन्धु नामक देशकी 
वेशली नगरमे चेटक नामका अतिशय प्रसिद्ध, विनीत श्रौर जिनेनर देवका अतिशय भक्त राजा 
था। उसकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके दश पुत्र हुए जो कि धनदक्त, धनभद्रः उपे, 
सुदत्त, सिंहभद्र, सुञ्धम्मोज, यकस्पन, पतङ्गक, प्रमञ्जन ओर भ्रभास नामसे प्रसिद्ध य तथा उत्तम 
क्षमा रादि दश ध्मोकि समान जान पडते थे ॥ २-५.॥। इन पुत्रक सिवाय सात छद्धियोके समान 
सात पुच्रिया भी थीं । जिनमे सवसे वड प्रियकारिणी यी, उसते चछलोठी शगावती, उसे रोटी, 
सुप्रभा, उससे छोटी प्रमावती, उसते छोटी चेलिनी, उसे छोटी व्ये्ठा श्रौर सवसे छोटी चन्दना 
थी । विदेद्‌ दशके द्ुण्डनगरमे नाथ व॑शके शिरोमणि एवं तीनो सिद्धियोसे सम्पन्न राजा सिद्धा 
राज्य करते थे । पुण्यके प्रभावते ्रियकारिणी उन्दीकी खी हृदे थी ॥ &-= ॥ वत्सदेशकी कौशा- 
म्वीनगरीे चनद्र्वशी राजा शतानीक रहते थे! गावी नामकी दूसरी पुत्री उनकी खी हृद थी 
॥ ६ ॥ दशा देशक देमकच्छ नामक नगरके स्वामी राजा दशरथ ये जो कर स्वेत रूपी 
आकाशक्रे चन्द्रसक्ति समान जान पडते थे । सूर्यकी निर्मलप्रभाके समान सुप्रभा नामकी तीसरी 
पुद्री उनकी रानी इई थी, कच्छदेशकी रोरूका नामक नगरौमे उद्यन नामका एक वङ्‌ राजा था 
प्रमावती नासी चौथी पुत्री उसीकी हदयवल्लमा हई थी । च्रच्छी तर्द शीलत्रन धारण कने 
इसका दसरा नाम शीलवती भी प्रसिद्ध दो गया था | १०-१२ ॥ गन्धार्‌ दशके मदपुर नगस्य 
राज्ञा सत्यक रहता था । उसने राजा चेटकघे उसकी ययेषठा नामकी पुत्रीक याचन कौ परन्तु राजनि 
नदीं दी इसपे एस दुद मूर्वे छषित दोकर रणाङ्गगमे युद्ध करिया परन्तु यदम वह्‌ दार गया 
लिसते मानभङ्घ दोनेसे ललित दोनेके कारण उसने शीघ्र ही द्म वर नामक स॒निराजके समीप जाकर 





१ सुग्रभातः ्ञ०, कचिदन्यापि च । २ स्वसिद्धिमाक्‌ ल० । ३ धिव ल । ४ प्रमदा 5१1 
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वैथ्वेसप्तत्ितमं .पवे ३ 


स चैटकमष्टाराजः कराद्रूपमरीछिखत्‌+ ! पटे ससखपुन्रीणां विद्धं शशदीक्ितुम्‌ ॥ १५ ॥ 

निरीक्ष्य तत्र चेङिन्या रूपस्य पतित मनाक्‌ ! विन्दुमूरौ विधात्रेऽस्य कपे डपितवस्यसौ ॥ १६ ॥ 
पूज्यद्विशिर्मया षिन्दुः परख्ट रसस्तथापि सः । तथैव पतितस्तस्मिन्भाव्यमद्धेन तादशाऽ 1 ५७ ॥ 
ति मत्वानुमानेन पुनन तससानिपस्‌ । दंत्यचवीचटुक्ते न भूपतिः प्रीतिमीयिवानू्‌* ॥ १८ ॥ 

स देवार्चनवेखायां जिनविस्वोपकण्ठके । तत्पदं भ्रसारयेञ्या निर्वतंयति स्वंद्ा ॥ १९ ॥ 
कदाचिच्चेटको गत्वा ससैन्यो मागध पुरम्‌ 1 "राजा राजग बाद्योयाने सानपुरस्सरम्‌ ॥ २० ॥\ 
निनप्रतिनिधीन्पूर्वमभ्यर्च्यास्यणपद्कम्‌ 1 जान तद्विरोकय त्वमप्राक्षीः पा्व॑व्तिनः 1 २१ ॥ 
किमेतदिति तेऽवोचनम्‌ रात्तः सप्तापि पुत्रिकाः 1 छिखितास्तासु कल्याणं चतस्रः ससवापिताः ॥ २२ ॥ 
तिस्रो नायापि दीयन्ते तत्न दे प्रक्षयौवने ! कनिष्ठा वाछिका राजन्निति तद्वचनश्रतेः ॥ २३ ॥ 
१भवानू रक्त' तयोध्ित्तं मन्त्रिणः समजिस्तपत्‌ 1 तेऽपि तत्कार्य मभ्येत्य ऊमारमचदञ्निति ॥ २४ ॥ 
चेटकाल्यमदहीशस्य सुतयोरमुरक्तवान्‌ । पिता ते याच्यमानोऽसौ न दत्ते वयसरच्युतेः ॥ २५ ॥ 
इदच्वावदयकर्तम्यं कोऽप्युपायोऽन्र कथ्यताम्‌ 1 सोऽपि मन्न्निवचः श्रुत्वा तत्कार्योपायपण्डितः ५ २१ ॥ 
°जोपमध्वमह ङँ तत्समथ॑नमित्यमुन्‌ ! सन्तोष्य मन्त्रिणः सोऽपि तत्स्वरूपं विखासवत्‌ ॥ २७ † 
पद्टके सम्यगारिख्य वखेणाच्छाय यलनत्तः । तत्पाश्व॑वतिनः सर्वान्‌. < स्वीकत्योत्कोचदानतः ॥ २८॥ 





दक्षा धारण कर ली ॥ १३-१४॥ तदनन्तर महाराज चेटकने सके कारण सदा देखनेके लिए 
पदटरकपर पनी सातो पुत्रियोके उत्तम चित्र वनवाये । चेलिनीके चित्रम जोधपर एक छोटा-सा चिन्दु 
पडा हुमा था उसे देखकर राजा वेट वनानेवालपर वहुत पित हुए । चित्रकारने नम्रतासे 
उत्तर दिया कि हे पूज्य । चित्र वनाते समय यद्य चिन्टु पड़ गया था मैने उसे यद्यपि दो तीन वार 
साफ किया परन्तु बह फिर-फिरकर पडता जाता था इसलिए मैने अनुमानसे विचार फिया कि यो 
णेसा चित्‌ होगा ही । यह मानकर ही मैने षर्‌ उसे साफ नहीं किया ह । चिघ्रकारकी वात सुनकर 
महाराज प्रसन्न हुए ॥ १५-१८ ॥ राजा चेटक देव-पूजाके समय जिन-प्रतिमाके समीप दी पती 
प्रियोका चित्रपट फेलाकर सदा पूजा किया करते ये । १६॥ किसी एक सभय राला चेटक श्रपनी 
सेनाके साय मगधदेशके राजगृह नगरमे गये वदो उन्दने नगरके बाह्य उपवनमे डरा दिया ¡ सान 
करनेके वाद्‌ उन्दोने पले जिनःप्रततिमार्मरोकी पूजा की श्रौर उसके वाद समीपम स्ख हुए चित्रपट 
पूजा की । यह्‌ देखकर तूने समीपवतीं लोगे पृष्धा फि यह्‌ क्या हे ¢ तव उन लोगो कहा कि 
हे राजन्‌ ! ये राज्ञाकी सातो पुत्रियो$ चिच्रपट द इनमेते चार पुत्रियो तो विवाहित दो चुकी दै 
परन्तु तीन श्रविवाहित हैँ उन्दः यह अमी दे नदी रदा है! इन नीनमे दो तो यौवनवती है रौर 
ोटी अभी वालिका र । लोगोके उक्त वचन सुनकर तूने अपने मन्त्रियोको वतलाया कि भेरा 
चित्त इन दोनो पुत्रिर्योमे नयु्त दो रदा है ] मन्त्री लोग भी इस कार्यको ले कर श्रभयटुमारके 
पास जाकर वोले कि ठुम्दारे पिता चेटक राज्ञाकी दो पुरिमे शरनुरक्त दै उन्दने ये पुत्रिय 
मोगी भी हैँ परन्ठं भवस्था ठल जानेके कारण बह देता नदी ह ॥ २०-२५॥। यह्‌ कार्यं श्रवश्य 

करना है इसलिए फोर उपाय वतलाद्रये । मन्नियोके चचन सुनकर उस कार्यके उपाय जाननेमे चतुर 

श्रभवछ्मासने कदा कि आप लोग चुप वेचि, मै इस कार्यको सिद्ध करता हं । इस प्रकार संतु 

पर रभयज्मारने मन्तियांको चिदा किया आौर स्वयं एक पटियेपर राजा ध्रेणिकका विलास पूर्णं 

चिध बनाया । उसे बखसे ठककर बडे यत्ससे ले गया । राजक्रे समीपवर्ती लोर्गोको धूसर दे कर 

उसने ्रपने वस्य कर लिया ओर स्वयं वोद्रक नामङरूा च्यापारी वनद्र राजा चेटक्के घरमे प्रदे 


१ व्यलीलिखत्‌ ख< । सूपारलोलिखत्‌ यम, ९) घ ] २ ततचापि नः ल< | > ताध्णम्‌ फर, 
गऽ, ९ । *-मत्िवान्‌ ल < । ५ सनदृराजग्टं लर । ६ मबद्‌ लर 1 ७ योप्-ल< 1 = न्वीडनयोकोय्टान- 
त. पवर, म्‌०, स्वीस्त्यो्तय्दानतं ग<, घ्र०, क० | 'उन्कीचो दीकन तथा } उपप्रदानदपदोपदारेपायने उमे" 
षति नामफोरे यत्तौन्धाः { ख०,टि< )। 


धरत मंदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्वयञ्च वोद्रको नाम वणिगभूत्वा तदाल्यम्‌ । भाविक्षत्पट्रके रूपं कन्ये ते तत्करस्थिते१ ॥ २९ ॥ 
विखोक्य भवति प्रीत्या रसौरङ्गादतिसाष्टसान्‌ । कुमारविदितान्मागादभत्वा किञिरातोऽन्तरे ॥ ३०॥ 
चेरिनी कुटिला ज्येष्ठा मुक्त्वा त्वं गच्छ विस्रता । न्यानयामरणानीति स्वय॑ तेन सहा गमत्‌ ॥ ३१ ॥ 
साप्याचाभरणाऽऽगत्य तामदृषटरातिसन्धिता । तयाहमिति श्चोकातां निजमा्मी यशस्वतीम्‌ ॥३२॥ 

टा क्षान्ति सगगीपेऽस्याः श्रुत्वा धर्मं जिनोदितम्‌ । निविद्य संसतेदीक्षां प्राप पापविनादिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भवतापि महाप्रीत्या चेखिनीयं यथाविधि । गृष्टीतानुमहादेवी पटटबन्धात्ततोप सा ॥ ३४ ॥ 

चन्दना च यज्ञस्वत्या गणिन्याः सन्निधौ स्वयम्‌ । सम्यक्त्वं श्रावकाणाच्च चतान्याद्त सुत्रता ॥ ३५ ॥ 
ततः खगद्रधवाक्श्रेणीसुवणांमपुरेश्वरः । मनोवेगः खगाधीशः स मनोवेगया समम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वच्छन्दुं चिरमाक्रीख्य प्रल्यार्याँश्वन्दनां बने । अरोकाख्ये समाक्रीडमानां परिजसैः सह ॥ २७ ॥ 
विरोक्यानङ्गनिसंकशरजजं रिताङ्गकः । भ्रापय्य स्वप्रियां गेदं रूपिणी विया स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

विस्य रूपं स्वं तत्र निधाय हरिविष्टरे । अशोकवनमभ्येर्य गृदीत्वा चन्दनां द्रुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भरत्यागतो मनोवेगाप्येतं 3 विदितवश्चनम्‌ । ्तात्वा कोपारुणीभूतविभीषणविसोचना ॥ ४०॥ 

तां विद्यादेवतां वामपादेनाक्रम्य सावधीत्‌ । कृतादृदासा सा विद्याप्यगात्सिहासनाचदा ॥ ४१ ॥ 
भचेष्टामारोकिनीविद्यातो ज्ञात्वा स्वपतेरनु । गच्छन्त्यधंपथे दष्टा विखजेमां स्वजीवितम्‌ ॥ ४२॥ 
यदि बान्छैरिति क्रोधात्तं निभ॑त्संयति स्म सा। स भूतरमणेऽरण्ये तां स्वदारातिमीटुकः ॥ ४३॥ 








क्रिया । बहो वे दोनों कन्याएं वोद्रकके हाथमे स्थित पट्यिपर लिखा हुञ्ा श्रापका रूप देखकर 
आपमें परेम करने लगीं । कमारने एक सुरङ्गका मागं पदलेसे द्यी तैयार करवा लिया था श्रतः वे 
कन्याए' बड़े सादसके साथ उस मार्गे चल पड । चेलिनी कुटिल थी इसलिए छलं दूर जनके 
बाद ्येष्ठासे बोली कि मेँ च्रामूषण भूल आई हरं तू जाकर उन्द ले चरा । यह्‌ कहकर उसने भ्ये्ठाको 
तो वापिस भेज दिया रौर स्वयं त्रभयङ्मारके साथ श्रा गई ।॥ २६-३१ ॥ जव ज्येष्ठा आमूषणते 
कर लौटी तो वद्यो चेलनी तथा अभयज्कमारको न पाकर बहुत दुधली हुई चौर कदने लगी किं 
चेलिनीने यमे इस तरह ठगा है । अन्ते उसने अपनी मामी यशस्वती नामकी श्रार्थिकके पास 
जाकर जैन धमेका उपदेश सुना ओर संसारसे विरक्त हो कर पापका नाश करने वाली दीक्ता धारण 
कर ली ॥ ३२-३३ ॥ ्ापने भी वड़ी धौ विधिपूैक चेलनाके साथ विवाह कर उसे महादेवीका 
पदर वोधा जिससे वह्‌ वहत दी सन्तुष्ट हुई ॥ ३४ ॥ 

+ इधर उत्तम बत धारण कर्ते वाली चन्दनाने स्वयं यशस्वती आर्यिकाके समीप जाकर 
सम्यग्द्शन श्मौर श्रावको बत व्रहण कर लिये ।। ३५॥ किसी एक समय बह चन्दना पनं परि" 
चारके लोगोके साथ श्रशोक नामक वनमे क्रीडा कर रही थी । उसी समय दैवयोगप विजयाधं 
पर्ैतकी दश्चिण श्रणीके खुवणौभ नगर्का राजा मनोवेग विद्याधर अपनी. मनोवेगा त साथ 
स्वच्छन्द्‌ क्रीडा करता हा वरो से निकला श्रौर का करती हे चम्द्नाको देखकर | 
दोद्‌ हुए वाणोंसे जजेरशरीर हो गया । वद शीघ्र ही अपनी चख्ीको घर भेजकर 4 
अपना दृसरा रूप वनाकर सिंदासनपर वैठा राया ओर अशोक वनम भाक तथा चन्द ध 
शीघ्र ही वापिस चला गया । उधर मनोवेगा उसकी मायाको जान्‌ गईं जिससे क्रोधके ४ 
नत्र लाल दो कर भ्यकर दिखने लगे । उसने उस विया देवताको वार्य पेसकी ठोकर 1 
दिया जिसे बद्‌ द्ास करती हद सिंदासनसे उसी समय चली गई ॥। २६-४१॥ 9 
मनोवेगा रानी अलोकिनी नामकी विद्यसे श्रपने पतिकी सव चेष्ठा जानकर उस 0 
नौर आधे मारममे चन्दना सदित लौटते हए पतिको देखकर वोली कि यदि त ५६ छ 
दो तोदसे द्योड दो । इस प्रकार कोधसरे उसने उषे बहुत दी डोटा । सनाचग प ह 





२ करस्थितम्‌ ज्ल° । र सभाग्या „ ग०) 5० ¡ ३ -व्येतनिहितवश्चनाम्‌ मर ल०। 
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पंय्चसप्रतिततमं पये ८५ 


दुरावतीसरिदक्षिणान्ते साधितवि्यया 1 पण्या तदैवान्तःकृतशोको विष्टवान्‌ ॥ ४४ ॥ 

सापि पञ्चनमस्कारपरिवर्तनतत्परा । निनाय रार्व॑रीं च्छराद्धानुमव्युदिते स्वयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

तत्र सन्निहितो दैवात्काखकाख्यो वनेचर. । तस्यै निजपरार्ध्योरस्फुरितामरणान्यदात्‌ ॥ ४६ ॥ 

धर्मञ्च कथयामास तेन तुष्टो वनेचरः 1 भीमकूटाचरोपान्तनिवासी सिहसन््कः ॥ ४७ ॥ 
भयङ्कराख्यपलीशस्तस्य तां स समर्पयत्‌ । सोऽपि पापो * विरोक्यैनां कामव्यामोहितारशय. ॥ ४८ ॥ 
निमरदेण अहः क्रूरो चात्मसात्कतुसु्यतः । तद्वीक्ष्य पुत्र मैवं त्वं कृयाः भववक्षदेवता ५ ४९ ए 

यदि कुप्ेदिय तापल्लापदुःखम्रदायिनी । इति मातुक्तिभीत्या तां हुजनोऽपि व्यसजंयत्‌ ॥ ५०1 
त्रैव चन्दना तस्य मात्रा सम्यग्विधानतः । पोष्यमाणा दिनिधिन्ता कच्चित्कारुमजीगमव्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ वत्साहूये दे कौशार्न्या प्रवरे पुरे । श्रेष्ठी दृपभसेनाख्यस्तस्य क्म॑करोऽभवत्‌ ॥ ५२॥ 
मिन्नवीसे घनेश्षस्य मिघ्रं तस्य वनाधिप. । चन्दनामप॑यामास सोऽपि भक्तथा वणिक्पतेः ॥ ५३ ॥ 
घनेन महता साधं नीत्वा कन्यां न्यवेदयत्‌ । कदाचिच्देष्टिनः पातुं जरसुद्धुत्य यत्नतः ॥ ५४ ॥ 
आवन्त्या. केडानां करापं मुक्तवन्धनम्‌ । रुम्बमानं करेणादत्सजखाद्रं धरातके ॥ ५५ ॥ 
चन्ठनायास्तदारोस्य तद्रृपादतिशङ्किनी ¶* । श्रेष्ठिनी तस्य भद्राख्या स्वभतुरनया समम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सस्पक मनसा मत्वा कोपात्रफुरिताधरा । निक्षिषश्चटुखं कन्यां दुराहारेण टु्जना ॥ ५७ ॥ 
प्रतज॑नादिभिश्चैनां निरन्तरमबाधत । सापि मल्छृतपापस्य विपाकोऽयं बराकिका ॥ ५८ ॥ 


ही डर गया । इसलिए उसने हृदयमे वहुत्त ही शोककर सिद्ध की हद्‌ पणेलष्वी नामकी विद्यसे उक्त 
चन्दनाको भूत्तरमण नामक वने एेरावत्ती नदीके दाहिने किनारेपर छोड दिया ॥ ४२-४४ । पच्च- 
नमस्कार मन््रका जप करनेमें तस्पर रहने वाली चन्दनाने वह्‌ रात्रि वड़े कसे विता । प्रातभ्काल 
जव सूयेका उदय हुः्रा तव भाग्यवश एक कालक नामका भील वहो स्वयं श्रा पहुंचा । चन्द्नाने 
उप्ते अपने बहुमूल्य देदीप्यमान श्राभूपण दिये ओरौ. धमेका उपदेश भी दिया जिसे बह भील 
दहुत ही सन्तुष्ट हआ । वहीं कदी भीमक्रूट नामक ! पवेतके पास रहनेवाला एक सिंह नामका 
भीलोँका राजञा था, जो कि भयंकर नामक पष्ठीका स्वामी था। उस कालक नामक भीलने चह 
चन्दना उसी सिंह राजाको सोप दी । सिंह पापी था चरतः चन्दनाको देखकर उसका हृदय कामसे 
मोदित दो गया ।। ४५४ ॥ वह्‌ क्रूर प्रहके समान निह कर उसे ्नपने श्राधीन कनेक लिए 
उदयत हुआ । यह देख उसकी माताने उपे समाया करि दे पुत्र ! तू ठेखा मत कर, यद्‌ रत्यक्त 
देवता हे, यदि इषित हो गई तो कितने ही संताप, शाप श्चौर दुःख देने वाली होगी । इस प्रकार 
साताके कटनेसे रकर उसने स्वयं दुष्ट होनेपर भी वह्‌ चन्दना छोड दी ॥ ४६-५० ।॥ तदनन्तर 
चन्दनाने उस भीलकी माताके साथ निश्चिन्त होकर छं काल वही पर व्यतीत किया ! ब भीलकी 
साता उसका अच्छी तरह भरण-पोपण करती थी ॥ ५१ ॥ 
अथानन्तर-बत्स देशके कोशाम्बी नामक श्रेष्ठ नगरमे एक वरृपभसेन नामका सेट रता था । 
उसके मित्रवीर नामका एक कर्मचारी था जो किं उस भीलराज का मित्र था। भीलोके राजाने वद 
चन्दना उस मिन्रवीरके किए दे दी श्नोर मित्रवीरने भी वहत भारी धनके साथ भक्तिपर्वक वह्‌ 
घन्द्ना श्रपने सेठके लिए सोप दी । किसी एक दिन वह्‌ चन्दना उस सरके लिए जल पिला रदी 
थी उस समव उसके केन्तोका कलप चट गया था ओर जलसे भीगा हुता ए्रथिवीपर लटक रदा था 
उसे वह्‌ बडे यत्तसे एक दायते संभाल रदी थी ॥ १२-५५॥ सेरी खी भद्रा नाम सेठानीने जव 
चन्दनाका वह्‌ रूप्‌ देखा तो वह शङ्कासे भर गई । उसने मनमे समा कि दमारे पतिका इसके 
साय सम्पके ह । एसा मानकर वह॒ वहत दौ पित हुई । करोधके कारण उस्र श्रोठ कोने लगे । 
उस दुष्टने चन्दनाको सोकलमे रोध दिया तथा खराव भोजन ओौर ताडन मारण रादि दयाय वह्‌ 
इसे निरन्तर क पहुचाने लगी । परन्तु चन्दना यदी विचार कसती थी करि यद्‌ सव मेरे द्वारा किये 
हुए पाप-कमेका फल ह यद्‌ चचरी सेठानी क्या कर सङनी है १ एसा विचारकर वद्‌ निरन्तर 
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४५८६ महापुराणे उत्तरपुरणेम 


श्रे्ठिनी कि करोतीति ऊर्वन्त्यात्मविगर्हणम्‌ । स्वाग्रजाया खगाचत्या अप्येतन्न न्यवेदयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अन्यदा नगरे तस्मिन्नेव चीरस्तनुस्थितेः । भ्रविष्टवान्निरीक्ष्यासौ तं भकूधा सुकशहुखा ॥ ६० ॥ 
सवांभरण्डयाङ्गी * तदद्धारेणेव भूतम्‌ । शिरसा स्परग्य नत्वोचचैः प्रतिगृह्य यथाविपि ॥ ६१ ॥ 
भोजयित्वाप तद्ानान्मानिनी मानितामरैः । वसुधारा मर्दयुष्पद्ष्टि सुरभिमारतम्‌ ॥ ६२ 
सुरदुन्दुभिनिर्घोपं दानस्तवनघोपणम्‌ ! तदैवोक्कृष्टयुण्यानि फरन्ति वियुरं फरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अग्रजास्यास्तदागस्य पुत्रेणामा सगावती । वदूक्ञात्वोदयनाख्येन सखेदादारिद्गय चन्द्नाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रषटरा तां भाक्तनं देत श्रुता शकाङ्खा श शम्‌ । °निजगेहं समानीय सुस्थिता भयविहुरौ ॥ ६५ ॥ 
स्वपादश्षरणो भद्रं शरे्टिन्च दयावतीउ । चन्दनापादपद्धेजयुगलं तावनीननमत्‌ ॥ ६६ 
क्षमा मूतिमतीवेयं छत्वाह्वाद तयोस्ततः । तद्वार्ताकर्णनोदीर्णरागादागतवन्धुभिः ॥ ६७ ॥ 
प्रापितेतसपुरं वीरं वन्दितुं निजबान्धवानू । विज्य जातनिवेंगा गृदीत्वात्रैव सयमम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तपोवगममाहारम्यादध्यस्थाट्णिनीपदम्‌ । इतीहजन्मसम्बन्धं श्रुत्वा तत्रायुचेटकः ॥ ३९ ॥ 
प्राकर कृत्वागता चन्दनात्नैतत्स च पृष्टवान्‌ । सोऽप्यवादीषिहैवास्ति मगधे नगरी प्रथुः ॥ ७० ॥ 
वत्सेति पाख्यत्येनां महीपा ्रसेनिके । विप्रस्तत्रा्चिमित्राख्यस्तस्यैका ब्राह्मणी भरिया ॥ ७१ ॥ 
परा वैश्यसुता *सू नुबाद्यण्यां शिवभूतिवाक्‌ । दु्िता चिन्रसेनाख्या ५चिट्‌ सुत्तायामजायत ॥ ५२ ॥ 


आत्मनिन्दा करती रत्ती थी । उसने यह्‌ सव समाचार ्रपनी वड़ी वहिन मृगावतीके लिए भी 
कहलाकर नदी भेजे थे ॥ ५६-५६ ॥ 
तदनन्तर किसी दुसरे दिन भगवान्‌ महावीर स्वामीने ्रादारके लिए उसी नगरमे प्रवेश 
करिया] उन्दे देख चन्दना बड़ी भक्तिसे आगे वदी । राते वदते ही उसकी सोकल दट गई शौर 
अ्राभरणोंसे उसका सव शरीर सुन्दर दिखने लगा । उन्दीके भारसे मानो उसने ककर शिरसे 
परथिवी तलका स्प किया, उन नमस्कार किया ओर विधिपूर्वेक पडगाह कर उन्दं भोजन कराया । 
इस आहार दानके ्रभावतते वह मानिनी वहत ही सन्तुष्ट ड, देवोने उसका सन्मान किया, र्धारा 
की बृष्टि की, सुगन्धित फूल वरसाये, देव-दुन्टुभियोका शव्द हुत्रा रौर दानकी स्तुतिकी घोषणा 
दोने लगी सो ठीक ही है क्योकि उच्छृ पुण्य अयने वदे भारी फल तत्काल ही फते हँ । । ६० 
६२ ॥। तदनन्तर चन्दनाकी वड़ी वहिन मृगावती यह्‌ समाचार जानकर उसी समय अपन पुत्र 
उद्यनकर साथ उसके समीप आई श्रौर स्नेदसे उसका आलिङ्गन कर पिछला समाचार पने लगी 
तथा सव पिच्छला समाचार सुनकर वहत दी व्याल हृ । तदनन्तर रानी खगाचती उसे अपन घर 
ले जाकर सुखी हुदै । यदह देख शद्रा सेठानी ओर ` दृषसलेन सेठ दोनो ही. मयसे धवाये श्रीर्‌ 
मृगाव्तीके चरणोकी शरणमे राये । दयाल रानीने उन॒दो नोंसे चन्द्नाकं चरण-कमलोमि प्रणाम 
कराया ।। ६४६६ ।॥ चन्दनाके क्षमाकर देनेपर वे दोनों बहुत दी प्रसन्न हए श्नोर कहने लगे कि 
यह्‌ मानो मूर्तिमती क्षमा दी दै । इख समाचारे सुननेसे उत्पन्न हए स्ेदके कारण चन्द्नाके य 
यन्धु भी उसके पास त्रा गये ¡ उसी नगरमे सवलोग महावीर स्वामीकी वन्दनाके लिषए गयं थै, 
` चन्दना भी गई थी, वौ वैराग्य उत्पन्न दोनेसे उसने अपने सव भाई-बन्धु्मोको छोडकर दीप्त 
धारण कर ली ओर तपञ्धरण तथा सम्यग््ञानके माहातम्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद्‌ प्राप्त कर 
लिया । इस प्रकार चन्दना वतमानके भवकी वात्‌ खनक राजा चेटकने फिर प्रन्नकियाकि ४. 
पूरव जन्ममे ेसा कौन-सा काये कके चो चराई है । इसके उत्तरम गणधर भगवान्‌ कदने त 
मसध दशमे एक चल्सा नामक विश्लाल नगरी हं । रजा म्रसेनिक उसमे राज्य करता या । ऽ 
नगरमे एक अभ्निमित्र नासका व्राह्मण रहता था । उसकी दौ खियो थी एक वरादयणी ध) दस 
्ैश्यकी पुत्री । व्राह्मणीके शिवभूति नामका पुत्र हुमा द्रौर यरय पुत्रके चित्रपेना नामक ल 
(= 


१ सर्वाभरणदाङ्गा क्० । २ निजग्दं व° | ३ सगावतौ ल । ४ सलमा्या त° । ५ पः 
पुभ्या इति कचित्‌ । 


पञ्चसप्ततितमं पये (~ । 


शिवमूतेरभूल्वायां मिला सोमश्षमेणः ) सुता हम्ेवक्षमाख्यशिन्रसेनास्य ड प्रिया ॥ ७६} 
अभिभूतौ गतप्राणे तनूजस्तत्पदेऽभवप्‌ । विधवा चित्नसेनापि पोष्यत्व सह सूखनिः ॥ ७४ ५ 
क्िवभुतेः समापन्ना दैवस्य छुटिरां गतिः } सोमिरा चित्रसेनायास्तस्ुतानों च पोषण \\ ७५ ॥ 
पापिषटाऽसदहमानाऽसौ सलिता शिवसूतिना ) करष्वा जीवस्या चिन्रसेनयायं ख चेत्यसत. ॥ ७६॥ 
सकरोदूपणं विर्धिङ्नाकाय नाम योपित्ताम्‌ 1 चिम्रसेनापि मामेषा स्पैवादूषयन्छेषा ॥ ७७ ॥ 
निमहीप्यामि मृतयैना निदानसकरोदिति । अन्यदासनतरेणे प्व शिवुसुनीश्वरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सोभिराभोजयतास्यै दिष्वभूति. स्म छुप्यति 1 तचपोधनमाद्टास्यकथनेन तय पतिः ॥ ७९ ॥ 
प्रसादितस्ततः साधु तदनं सोऽन्वमन्यत । स क्रारान्तरमा्चित्य खोकान्तरगतः सु; ॥ ८० ॥ 
जातोच्र विपये ¶ वद्धे कान्ते कान्तपुरेशिनः । सुवण॑वर्मणो विधुदेखायाश्च महाबरः ॥ ८१ 
देदोऽ्ेऽयैव चम्पायां श्रीपेणाख्यमदहीपतेः । सुवर्णवर्मसोदयौ घनश्रीः म्रेमदायिनी ॥ ८२ ) 
सोभिराभूततयोः पुत्री कनकादिरूताभिधा ! महावलङकुमाराय दातव्येयमिति स्वयम्‌ ॥ ८३ # 
जन्मन्येवाभ्युपेतैपा मान्न पितरा च सस्मदात्‌ । वधंमानः पुरे तस्मिन्नेव बालिकया समम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अम्यणे यौवने यावदहिवाहसमयो भवेत्‌ । ष्तावत्धथम्बसेदस्मादिति मातुर्वाक्यतः ॥ ८५ ॥ 

यहः स्थितः कुमारोऽसौ ङन्यायामतिसंक्तवान्‌ । तयोर्योगोऽभवत्कामावस्थामसहमानयोः ॥ ८६ ॥ 
तततः कान्तपुर रु्नापरेरितौ सौ गत्तौ तदा । दष्टा तत्र कुमारस्य साच्रा पित्रा च श्रोकतः ॥ ८७ ॥ 


उप्र दुह ।। ६७-७२ 1} शिवभूतिकी खीका नाम स्ेमिला था जो कि सोमशमां त्राद्यणकी पुत्री 

थी रौर उसी नगरमे एक देवशमां नामका व्राह्यण-पत्र था उसे चित्रसेना व्यादी गद थी ॥ ५३॥ 
कितने ही दिन वाद्‌ जव श्रभ्निभूति ब्राह्मण मर गया तव उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति 
न्राहयण अधिरूढ हु । इर चित्रसेना विधवा हो गद इसलिए अपने पुत्रक साथ शिवभूत्तिके 
धर्‌ श्राकर रहने लगी सो ठीक दी दै क्योकि कर्मोकी गति वद्धी देद़ी है ! शिवमूति, अपनी वहिन 
चित्रसेना ओर उसके पुचंका जो भरण-पषण्‌ करता था बह पापिनी सोभिलाकी सह्य नदीं हां 
इसलिए शिवमूतिने उसे ताडना दी तव उसने करोधित दोकर मिथ्या दोष लगाया कि यह मेरा भर्ता 
चिव्रेलके साथ जीवित रहता है श्र्थात्‌ इसका उसके साथ अनुराग है । यदय ्राचाये कहते है कि 
खियोको कोई सी कायं श्रकायं नदीं है च्र्थात्‌ वे दुरासे बुरा कायै कर सकती हैः इसलिए इन 
द्ियोंको वार-वार धिक्रार दो ! चच्रसेनाने भी क्रोधमे आकर निदान किया कि इसने सके मिथ्या 
दोप लगाया है ! इसलिए मँ मरनेके वाद्‌ उसका निधं करंगी--वदला र्गी । तदनन्तर किसी 
एक दिन सोमिलाने शिवु नामक अुनिरालको पडगादकर आहार दिया जिससे शिवभूत्िने 
सोमिलक प्रति वहु ही क्रोध, प्रकट किया परन्तु उन सुननिराजका माहात्म्य कद्‌ कर सोमिलामे 
शिवभूतिको प्रसन्न कर लिया ओर उसने भी उस दानकी श्रच्छी तरद च्रलुमोदना की ! समय पाकर 
वह्‌ शिवभूत्ति मरा च्यौर श्चत्यन्त रमणीय बद्ध देशके कान्तपुर नगरमे वदोक्ते राजा सुघणेवर्मा तथ। 
रानी विदयस्लेखाके महावल नामका पुत्र हृच्रा ॥ ५४-८१॥ इसी भरतकषेत्रके अद्ध देशकी चस्प। 
ननरीमे राज श्रीपेण राय करते थे । इनकी रानीका नाम धनश्री था, यह धनश्री कान्तपुर्‌ नगर 
सना खुवणैवर्माकी दिन थी ।. सोमिला उन दोनोफे कनकलता नामकी पुत्री हुई । जव यद्‌ उत्प 
हई थी तभी इफ मातापित्ताने वड़े पेते श्रषने श्राप च्‌ न्ध्थिव कर किया था कि यद पुर 
महावल छमारके लिए देनी चादिये चौर उसके सातता-पिताने सी यह्‌ स्वीकृत कर लिया या ' 
मदावलका लीलन-पालन मी इसी चम्पा नगरीमे मामके घर वालिका कनकलताके साय दोता था 
जव वह्‌ कमस वृद्धिको प्राप्त टरा ओर योवनक्ा समय निकट श्रा गया तव मामाने कदा कि लतव 
तदार विवाहा समय त्नाना दं तवनक तुम चद से प्रक्‌ रदो ! मामके यद्‌ कदनेसे मद्दाव 
यदपि बादर रहने लगा टो भी वद्‌ कन्यामे सदा श्रासक्त रइता या! वे दोनो दी कामी ध 
प सह नदौ सके इसलिए उन गोर्न समागस दो गया ।। =२-८६ 1 उस काये वे दोनों स्वः 
प्षेगे ०] २ तम्मायम्‌ ज्ञ 1 २ च्छी ० ० घण. 1 ४ कमार च ^ । 





~ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तयोविरुदधचारित्वादभ्रियावावयोरपि । यातं देशान्तरं नान्न स्थावष्यमिति ज्तौ ॥ ८८ ॥ 
तदैवाङ्रुतां तौ च भ्रव्यन्तनगरे स्थितिम्‌ । विहरन्तावथान्येदयुरुचाने सुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ८९ ॥ 
खनिगुक्षाभिधं वीक्ष्य भक्तथा भिक्षागवेपिणम्‌ । प्रदयुत्थाय परीत्याभिवन्यास्यष्यं यथाविधि ॥ ९० ॥ 
स्वोपयोगनिमित्तानि तानि खाचानि मोदतः । स्वादूनि रुडडुकादीनि दत्वा तस्मै तपोग्धते ॥ ९१ ॥ 
नवमेदं जिनोद्िष्टमरष्टं स्वेष्टमापतुः । चनेऽन्यदा ङमारोऽसौ मधुमासे विषाह्िना ॥ ९२ ॥ 

दष्टो नष्टासुको जातो दृष्टा तं देहमात्रकम्‌ । तस्यास्सिधेजुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अगात्तदमुमा्ैण तमन्वेष्टुमिव प्रिया । परां काष्टामचा्चस्य भवेद्धि गतिदीरश्ची ॥ ९४॥ 
अस्मिन्ेवोजलयिन्याख्यमवन्तिविपये पुरम्‌ । प्रजापतिमदहाराजः पारकस्तस्य देखया ॥ ९५ ॥ 

तत्रैव धनदेवाख्यश्रेष्टी तद्वेहिनी सती । धनमित्रा तयोः सूुर्नागदत्चो महाबलः ॥ ९६ ॥ 

तनूजा चासुजास्यासीदथस्वामिन्यभिख्यया । पलाशषद्वीपमध्यस्थपराश्चनगरे हिनः ॥ ९७ ॥ 
महावरमदीत्लस्य कनकादिरुताऽभवत्‌ । का्चनादिरूतायाश्च ख्याता प्रता सुता ॥ ९८ ॥ 
उपयम्यापरां श्रेष्ठी श्रेष्ठिनी चिससजं ताम्‌ । सापि देक्ान्तरंगत्वा ससुता जातसंविदा ॥ ९९ ॥ 
रील्दचयुरोः पाश्वं गुहीतश्रावकनता । सूनुमप्यपंयामास शाखास्यासनिमिचतः ॥ १०० ॥ 

सोऽपि काखन्तरे उद्धिनौनिस्तीणंशरुताम्डधिः १ । सत्कविश्च स्वयम्भूत्वा श्चाखव्याख्या्तसचद्ाः ॥१०१॥ 
नानार्ङ्काररम्योक्तिसुप्रसन्नसुभापितैः ! विरिप्टननचेतस्सु प्रह्वादसुदपादयत्‌ ॥ १०२ ॥ 


ही ललित हए ओर काम्तपुर नगरको चले गये । छन्द देख, मदावलके माता-पिताने वड़े शोकसे 
कटा कि चकि तुम दोनों विरुद्र आचरण करने वाले हो अतः हम लोगोको अच्छ नदीं लगते। चव 
तुम किसी दूखरे देशम चले जाओ यहो मत रहो । माता-पिताके एेसा कनेर बे उसी समय 
वरो से चले गये रौर प्रघ्यन्तनगरमें जाकर रहने लगे । किसी एक दिन वे दोनों उद्याने बिहार 
कर रहै थे दि; उनकी दृष्टि सुनिगुप्र नामक सुनिराजपर पड़ी । वे सुनिराज भित्ताकी तलाशमे थे । 
महावल्न श्रौर कनकलताने भक्तिपू्वैक उमके दशन किये, उठकर प्रद््तिणा दी, नमस्कार किया 
श्नौर विधिपूरवैक पूजा की । तदनन्तर उन दोनोने अपने उपयोगके लिए तैयार किये हृए लद्दू 
आदि मिष्ट खाद्य पदाथै, दषं पूरवैक उन युनिराजफे लिए दिये जिससे उन्दोने जिनेन्द्र भगवान द्वारा 
कदा हरा इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया । किसी एक दिन्‌ महाबल मार सघुमास- 
येमासमें बनमे धुम रहा था ब्रहम एक विषेले सोषने उसे काट खाया जिससे बह शीघ्र ही मर गया। 
पतिको शरीर मात्र ( खत ) देखकर उसकी सखी कनकलताने उसीकी तलवारसे आत्मघात क 
लिया मानो उसे खोजनेके लिए उसीकी पदे ही चल पड़ी हयो । श्राचायं कदते दँ कि जी सरह 
प्न्तिसि सीमाको प्राप्त दो जाता है उसकी देसी ही दृशा दोती है ॥ ८५९४ ॥ 
इसी भरत क्षत्रके अवन्ति देशमें एक उज्जयिनी नामका नगर्‌ है । प्रजापत्ति १ उसका 

अनायास दी पालन करते थे ।। ६५॥) उसी नगम धनदेव नामका एक सेठ रता था । उसक। धनः 
मित्रा नासकी पतिव्रता सेठानी थी । मदहावलका जीव उन दोनोके नागदन्त | ह्या 
॥ ६६ ॥ इन्दी दोनोके अर्थस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जो कि नागदृत्तकी छोटी वदिन 
शी | पलाश दीपके मध्यमे स्थित पलाश नगरमे राजा मद्यावल राज्य करता था | 1 
सद्ावल राजाकी काच्चनलता नामकी रानीसे 9 प्रसिद्ध पुत्री हृद ॥ €५-६२८। 6 नि 
ए समय जयिनी नगरीके सेढ धनदेवने दूसरी खीके साथ विवादकर पटिली 1 । 
दिया इसलिए वह अपने पुत्रसदित देशान्तर चली गड । एकौसमय चान्‌ उलन दोनपर क जही 
दत्त गुरूके पास श्रावकके त्रत दण कि रीर शाच्रोका अभ्यास करनं वि 
'निरालको सोप दिया ।। ६६.१०० समय पाकर वड युर मी श्रपनी बुद्धरूपी काके दारा सलि 
समी सुदरको पार कर गया ¡ वह उत्तम कयि इमा शौर शार्बोकी व ^ 
लना 11 ९०१1} वद्‌ नाना श्रलंकारोसे मनोहर वचनो तथा प्रसादयुण पणे युमा 


१ धुताम्ुषेः (१) ल 1 


पञ्चसप्ततितमं पव ष 


तत्रैवारक्षिपुतरेण डर्रेण संगतिम्‌ । कृत्वा तस्पुरशिष्टानां श्नाखव्याख्यानकमणा ॥ ५०३ ॥ 
उपाध्यायत्वमध्यास्य तत्राप्तवसुना निजाम्‌ ! जननी स्वस्वसारश्च स्वयञ्च *परिपोपयन्‌ ॥ १०४ ॥ 
स्वमातुरानीपुच्रायं नन्दिय्रामनिवासिने । कुरुवाणिजनान्ने स्वामसुजामदितादरात्‌ 1 ५०५ ॥ 

स कदाचिदुपश्टोकपूरवकं क्षितिनायकम्‌ । विरोक्य तत्प्रसादाक्चसम्मानधनसम्भदः ॥ १०१ ॥ 
कृतमातृपरिपरक्षः पितुरागत्य सक्निधिम्‌ । भ्रणसत्तत्पदाम्मोजं धनदेव. समीक्ष्य तम्‌ ॥ १०७ ॥ 
जीव पुत्रान्न तिष्ठेति प्रयै" प्रीणयति स्म सः । सोऽपि रतनादितदवस्तुभागं देदीष्ययाचत ॥ १०८॥ 
पिता तु पुत्र मदस्तु पलाशद्वीपमध्यगे 1 रस्थितं पुरे पराश्चाख्ये तरयानीय गृद्यताम्‌ ॥ १०९ ॥ 
इत्याख्यन्नकुरेनामा भात्रा दायादकेन सः । सहदेवेन चाक्षष्टसिद्धियंदि भवेददम्‌ ॥ ११० ॥ 
भ्रत्यात्य करिण्यामि पूजां जैनेश्वरीमिति । आ्ास्याजु जिनाचुत्वा ^ कृतात्मगुरूवन्दनः» ॥ १११ ॥ 
आरुह्य नावमस्भोधिमवगाद्य रजन्‌ द्रुतम्‌ । पराकपुरमासाद् तन्न स्थापितपोतकः ॥ ११२ ॥ 

पुर *^विनरसच्चार किमेतदिति विस्मयात्‌ । ।ततः प्रसारितायामिरजुभिस्तदवास्षवान्‌ ॥ ११३ ॥ 
भ्रविक्ष्य तरपुरं तत्र कन्यामेकाकि्नीं स्थिताम्‌ । एकन्नारोक्य तामाह वदैतन्नगरं कुतः ॥ ११४ ॥ 
जातमीदक्स्वयं का वेत्यादरात्सा्रवीदरम्‌ । भ्रागेतन्नगरेशस्य दायादः कोऽपि कोपतः६ ॥ ११५ ॥ 
सिद्धराक्षसचिद्यत्वात्सस्प्रासो राक्षसाभिधाम्‌ । पुरं पुराधिनाथच्च स नि्मूं ज्यनीनशवत्‌ ॥ ११६ ॥ 
तद्वशजेन केनापि समन्त्रं साधितासिना । कृतरक्षं तदैवैतत्स्थापितं नगरं पुनः ॥ ११७ ॥ 


 मलुष्योकि होमि आहवाद्‌ उत्प कर देता या ॥ १०२॥ बहो के कोटपाले पुन खडरक साम 
मित्रताकर उसने उस नगरके शिष्ट मनुष्योको शासख्रोकी व्याख्या सुनाई जिससे उपाध्याय पद्‌ प्राप्तकर 
वहुत-सा धन कमाया तथा च्पनी माता, वदिन रौर अपने आपको पोपण किया | १०३-१०४॥ 
नन्दी नामक गोम रहने वाले कलवाणिज नामके अपनी मामीके पुत्रके साथ उसने बड़ श्राद्रसे 
्रपनी दछोटी वद्िनका चिवाद्‌ कर दिया || १०५॥ किसी एक्‌ दिन उसने वहुत्से ऋोक सुनाकर 
राजाके दशंन किये ओर राजाकी प्रसन्नतासे वहुत भारी सम्मान, धन तथा हष प्राप किया ।। १ ०६॥ 
किसी एक दिन मातासे पूकर्‌ बह अपने पिताके पास आया श्रौर उनके चरण-कमलोको प्रणामकर 
खड़ा हो गया 1 सेठ धनदेवने उसे देखकर दे पुत्र चिरंजीव रदो, यदो वैठो, इत्यादि रिय बचन 
कहकर उसे सन्तु किया । तदनन्तर नागदत्ते अपने भागकी रत्नादि वस्तुं मोगी । १०७-१०८॥ 
इसके उत्तरमे पिताने कटा कि € पुत्र मेरी सव वस्तुं पलाशद्रीपके मध्यमे स्थित पलाश नामक 
नगरमे रखी दसो तू लाकर लेजः। पिताके देखा कदनेपर घट अपने दिरतेदार नकल रौर 
सदेव नामक भाद्योके साथ नावपर चैठकर समुद्रके भीतर चला । चलते समय उसने यह्‌ श्नाकाक्ा 
पकट की कि यदि मेरी इष्सिद्धि दो गई तो मँ लोटकर जिनेनद्रदेवकी पूजा करहंगा । ठेसी इच्छाकर 
उसने बार-बार भिनेन्द्र॒ भगवानकी स्तुति की रौर पिताको नमस्कारकर चला । वह्‌ चलकर शीघ्र 
ही पलाशपुर नगरमे जा पर्हुचा । वदो उसने श्रपना जहाज खडाकर देखा किं यह्‌ नगर मसु्योके 
संचारसे रदिन हे । यद देख वह्‌ ्रा्च्यं करने लगा कि यह्‌ नगर ठेसा कर्यो है १ तदनन्तर लम्बी 
रस्सी फककर उनके श्माशलयसे वह्‌ उस्‌ नगरके भीत्तर पर्हैचा ॥ १०६-११३ ॥ नगरे भीतर 
मवेशर्र उसने एक जगदहं अकेली वैठी हुई एक कन्याको देखा शौर उससे पूरा कि यह्‌ नगर देसा 
फ्यो हो गयाह१ तथात्‌. स्वयंकोन द १ सो कट । इसके उत्तरम बद्‌ कन्या श्राद्रफे साथ 
कदने लगी कि “पहले इस नगरे स्वामीका कोई भागीदार था जो श्रत्यन्त क्रोधी था ओर राकस 
चिद्या सिद्ध दोनेके कारण 'राक्तसः इस नामका दी प्राप हो गया था} उसीने क्रोधवश्च नगरको 
अर नगरफे राजाको समूल नष्ट कर दिया था ! तदनन्तर उसके वंशमे दोने चाले किसी पुरुपने मन्त्र- 
पूवक तलचार सिद्ध की थी श्नीर उसी तलवारफे प्रभावसे उसने स नगरको सुरक्ित्त कर फिरसे 

 परितोपयन्‌ ख^१ म० ! २ स्थिते ल०] इ-न्नता ल, म० } ४ वन्दनम्‌ म०। ५ विगतस- 
श्नार्‌ ल० ! ६ फोपनः ल< | 
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पतिसंहावकोऽयास्य ^ काञ्चनादिरताः भरिया ! तस्मै तयोरहं पद्मरुताऽभूवं सुतास्यया ॥११८ ॥ 
कदाचिन्मपिता मन्त्रसाधितं खद््गमात्मनः । प्रसादान्न करोति स्म करे तद्रन्धवीक्षणात्‌ ॥ ११९ ॥ 
राक्षसेन हतस्तस्मासपुरं श्ून्यमभूदिदम्‌ । मत्सुता निविरपेति मां मत्वामारयन्‌ गतः ॥ १२० ॥ 
आगन्तासौ नर्नैतुमिति तद्वचनश्चते. । वैद्यः खड्गं तमादाय गोपुरान्त्ितः खगम्‌ ॥ १२१ ॥ 
आयान्तमवधीत्सोपि पठन्‌ पन्चनमस्छृतिम्‌ । न्यपतन्मेदिनीभागे समाहितमतिस्तदा ॥ १२२ ॥ 
श्रत्वा श्रीनागद्त्तोऽपि नमस्कारपदावरीम्‌ । मिथ्या मे दुष्कृतं स्वमित्यपास्यायुधं निजम्‌ ॥ १२३ ॥ 
ङतो धर्मस्तवेत्येतमन्रवीत्सनणं खगम्‌ । सोऽपि श्रावकयु्नोऽदं कोधादेतक्कृतं मया ॥ १२४ ॥ 
क्रोधान्मिन्नं भवेच्छ्रुः कोधाद्धमो विनयति । क्रोधाद्राज्यपरिधंशः कोधान्मोसुच्यतेऽसुभिः ॥ १२५॥ 
क्रोधान्मातापि सक्रोधा भवेत्कोधादधोगतिः । ततः भ्रेयोधिनां त्याज्यः स सदेति जिनोदितम्‌ ॥ १२६१ 
तन्नानन्नपि पापेन कोपेनाहं वशीक्रतः । भाक्तं तत्फलमयैव परलोके किमुच्यते ॥ १२७ ॥ 

इत्यात्मानं विनिन्यैनं कुतस्त्वं नजः छ वा । इत्यवोचज्नभोगस्तं वैश्योऽप्येवसुदा्टरद ॥१२८॥ 
प्राधूर्णिकोऽहं ¶दृषटेमां कन्यकां श्नोकविद्वराम्‌ । स्वद्धयाद्धव्य ण्पास्यामीत्याविष्करृतपराक्रमः ॥ १२९ ॥ 
अबुध्वा ध्म॑भक्त“ तत्‌ कृतवान्कार्यमी दशम्‌ । त्यक्त सद्धर्मवात्सल्यं सारं जैनेन्द्रश्षासने ॥ १३० ॥ 
जेनशासनमर्यादाए्मतिद्वयतो मम । अपराधं क्षमस्वेति तदुक्तमवगम्य सः ॥ १३१ ॥ 

किं तं भवता पूर्वं मदुपाजितकमंणः । परिपाकविशेषोऽयमिति पञ्चनमस्कियाम्‌ ॥ १२२॥ 


वसाया ह | ११४-११७ । इस समय इस नगरका राजा महाबल है श्रौर उसकी रानीका नाम 
काच्चनलता है । म इन्दं दोनोकी पद्मलता नामकी पुत्री हुई थी ।। ११० ॥ मेरा पिता उस मंत्र 
साधित तंलवारको कभी मी अपने दाथसे च्रलग नदीं करता था परन्तु प्रमादसे एक वार उसे 
लग रख दिया चौर लिद्र देखकर राक्षसने उपे मार डाला जिसते यद्‌ नगर फिरसे सूना हो गया 
हे । उसने मु अपनी पुत्रीके समान माना अत्तः ब्रह सुमे विना मारे हयी चला गया। श्रव वेद 
सुमे लेनेके लिए फिर अवरेगाः । कन्याकी वात सुनकर बह वैश्य उप्त तलवारको लेकर नगरके 
गोपुर ( सख्य द्वार ) मे जा छिपा ओर जव वह विद्याधर श्राया तव उप्ते मार दथा । वह्‌ विद्याधर 
मी उसी समय पच्चनमस्कार मन्त्रका पाठ करता हु खा चित्त स्थिरकर प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥ ११६- 
१२२ ॥ पञ्चनमस्क।र पदको सुनकर नागदन्त विचार कएने लगा किं दाय, मेने यह सव पाप व्यथं 
ही किया है । उसने भट अपनी तलवार फैक दी ओओौर उस घाव लगे विदयाधरसे पूया कि तेरा थमं 
क्या है १ इसके उत्तमे विद्याधरने कदा कि, मै भी श्रावककरा पुत्र ह मैने यह काय क्रोधसे दी 
क्रया है ।। १२३-१२४॥ देखो ऊोधसे मित्र शु दो जाता है, क्रोधसे धम नष्ट दो जाता है 
क्रोधसे राज्य श्रष्ट हो जाता है श्रौर रोधसे माण तक चट जते दैः । कोधसे माता भी कोध कर 
लगती है ओर कोधसे अधोगति होती दै इसलिए कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोको र 
लिए च्ोध करना होड देना चादिये एेसा जिनेन्द्र भगवानने कहा द । मँ जानता हृ्यामी क्रोधके 
वशीभूत दो गया था सो उसका फल ने श्रभी प्राप्न कर लिया श्रव परलोककी वात च्या इ 
हे १ इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुता वद्‌ विद्याधर नागदृत्तसे वोलाकिश्राप यद १ 
माये है १ इसके उत्तरम वैश्ये कदा कि मँ एक पाहुना हू जर इस कन्याका शोकसे विल 
देखकर तेरे भयपे उसकी रक्ता करनेके लिप यद्‌ पराक्रम कर चेटा ह ॥ १२५-१२६ ॥ त. धम भक्त 
हैः यह्‌ जाने विना दी मै चद ेसा कार्यकर बैठा शरीर मैने जिनेन्द्रदेवके शासनमे कदे हए सरमूत 
धर्म-बात्सल्यको द्ोड़ दिया है ।॥ १३० ॥ है मन्य ! जैन शासनकी मयादका उस्लदन कन 
नेर उस अपराधको तू कमा कर्‌ । नागदत्तकी कदी हृ$ यद सव सममकर वद्‌ विद्याधर कदन लग 





९ महावलोष्त्य इति नित्‌ । २ तस्मै तयोरहं इति कित्‌ । ३ ध्रा ल । ४ वा्वामी-ल° । 
५ घर्ममाक्तवं ते । 
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श्रीनागदचसस्परोक्ता भावयश्नाकमापिवान्‌ । ततः पद्मरतां कन्यां घनश्च पितृसञ्ितम्‌ ॥ १३३ ॥” 
समाकर्पणरञ्वावतायं श्रातुनिजस्य तौ । नकुलः सहदेवश्च रलमाकपंणोचिताम्‌ ॥ १६४ ५ 

अदस्व पापञुद्धयास्मान्मदष्ुं स्वपुरमीयतुः 1 चिद्रमासाद्य तन्नास्ति दायादा यन्न कुवते ॥ १३५ ॥ 
तौ ष्टा नागदत्तोऽपि युवाभ्या सह यातवान्‌ । किन्नायादिति भूपेन सार्धेन जनेन च ॥ १३६ 1 
पृष्टौ सहैव गत्वासौ पृथक्क्वापि गतस्ततः। नाविद्ेति व्यधत्त ताचनुजावप्यपद्ववम्‌ ॥ १३७ ॥ 
श्रीनागदचमातापि भ्याकुरीकृतचेतसा । द्ीर्दत्ं गुरं प्राप्य समण्च्छत्त॒जः कथाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
सोऽपि तत्सम्धमं षट कारुण्याहितमानसः । निवि्न ते तनूजो द्वाद्‌ मा भेपीरागमिष्यति ॥ १३९ ॥ 
दव्याश्रासं सुनिस्तस्या व्यधात्सन्स्वानरोचनः 1 इतः श्रीनागदचचोऽपि विरोक जिनमन्दिरम्‌ ॥ १४०॥ 
किच्चित्मदक्षिणीरृत्य निपीदाम्य्सित्यटः । प्रदिश्य विदहितस्तोत्रः सचिन्तस्तत्र सस्थितः ॥ १४१ ॥ 
तदा निद्याधरः कितं दषु प्ातवृकः । जैनः सवितं नीत्वास्माद्‌ दीपमध्यान्मनोषरे ॥ १४२ ॥ 
वनेऽवतायं सुस्थाप्य समप्रच्छाद्रान्वितः । यथेष्टमगमत्सा हि ध्म॑वत्सरुता सताम्‌ ॥ १४३ १ 
तत्समीपेऽनुजा ग्रामे वसन्त्यस्यैत्य सादरम्‌ । परत्यम्रदीद्धनं तत्र सोऽपि निक्षिप्य सुस्थित. ॥ १४४ ॥ 
अथोपगम्य तं सरे्टात्‌ स्वासुजादिसनामयः । ङमाराभिनवां कन्या नक्रुरस्याजिधृष्ुणा ॥ १४५ ५ 

श्र छिना चयमाहूता निस्सत्वाद्िपाणयः । कथं तत्र बजिप्याम दत्यत्याकुरुचेतसः ॥ १४६ ॥ 

अद सर्वेऽपि जाताः स्म इति ते न्यगदन्नसौ । तच्छ्रुत्वा साररस्नानि निजरतनकद्म्बकात्‌ ॥ १४७॥ 


कि इसमे आपने क्या कियाद यह मेरेही पूर्वोपाजित कर्मका चिशिष्ट उद्य ह । इस प्रकार 
नागदन्तके वारा कदे हुए प्नमस्कार मन्त्रकी भावना करता हुआ विद्याधर स्वगको प्राप्त हुश्च । 
तदनन्तर पद्मलता कन्या ओर पित्ताके कमाये हुए धनको खींचनेशी रस्सीसे उतारकर अहाजपर 
पूर्हुचाया तथा सहदेव भौर नङ भदको भी जदाजपर प्हैचाया । नङ्कल श्रौर सददेवने जदाजपर 
पहुंचकर पाप बुद्धिसे खींचनेकी वह रस्सी नागदत्तको नदीं दी रौर दोनो माह अरकेले ही उस 
नगरसे चलकर शीघ्र ही अपने नगर जा पर्वे सो ठीक ही है वरयोंकि छिद्र पाकर टेसा कौन-सा 
काय है जिते दायाद-मागीदार न कर सकं । १३१-१३५॥ उन दोनो भाङयोको देखकर वदो क 
राजा तथा अन्य लोर्गोको खं शद्धा हुड ओर इसीलिए उन सवने पूवा कि तुम दोनोके साथ नागदत्त 
भी तो गया था वह्‌ क्यो नदीं अया ‰ इसके उत्तरमे उन्दोने का फि यद्यपि नागदत्त हमलोगतेके 
साथ दही गया था परन्तु वह व्यो जाकर करटी अन्यत्र चला गया इसलिए हम उसका हाल नदी 
जानते दँ । इस प्रकार उन दोर्नोने भाई होकर भी नागदन्तके छोडनेकी वात दिपा ली ॥ १२३६१२५] 
पुत्रके न छानेकी वात सुनकर नागदत्तकी माता वहुत व्याङ्गल हुई ओर उसने श्री शीलदत्त गुरुके 
पास जाकर च्रपने पुत्रकी कथा पृष्धी ।। १३८ । उसकी व्याङ्कुलता देख मुनिराजका हृदय दयासे भर 
राया रतः उन्दने सम्य्तान रूपी नेव्रपे देखकर उसे श्रान्धासन दिया कि तू. उर मत, तेरा पुत्र 
किसी चित्रके चिना शीघ्र दी श्रावेगा 1 इधर नागदन्तने एक जिन-मन्दिर देखकर उसकी उड प्रद्‌- 
क्षिणा दी ओर म यदो वैटःगा इख विचारसे उसके भीतर प्रवेश किया भीतर जाकर उसने 
भगवान्की स्त॒ति पदी श्रौर फिर चिन्तातुर हो कर बद्‌ वहीं वैठ गया | १३६-१४१॥ दैवयोगसे 
वदी पर एक जेनी विद्याधर रा निकला । नागदत्तको देखकर उसने उसके सव॒ समाचार मादस 
किये श्रौर फिर उसे धन सदित इस दीपके मध्यसे निकालकर सनोदर नामके वनमे जा उतारा । 
तदनन्तर उसे वदो ्रच्छी तरह ठहराकर रौर वड ्राद्रसे पृष्कर वद विद्याधर अपने इच्छित 
स्थानपर चला गया सो ठीक दी है क्योकि सत्पुरुपोकी धर्म॑-वत्सलता यदी कदलाती है १८२१४ 
उस मनोहर बनके समीप ही नन्दी्राममे नागदत्तकी छोरी वहिन रहती थी इसलिए बह 

वदो पर्ुचा शरीर अपना सव धन उसके पास रखकर श्रच्छी तरद्‌ रहने लगा 1 १४४ ॥। छ समय 
याद उसकी बहिनरे ससुर शादि वदे स्ेहसे नागदन्तके पास श्राकर्‌ कदने लगे कि है मार ! 
नद आ हु कन्याको सेठ अपने नङ्ल पुत्रके लिए प्रहण करना चाहता दै इसलिए उसने हम सको 
बुलाया ह परन्तु निधेन दोनेसे हम सव खाली ्टाय वद्यो कंसे जा्येगे ¢ वद्‌ विचारकर हम समौ 


४६२ महापुराणे उत्तरपुराणम, 


तेभ्यो नाना सुदा दत्वा युयमागमनं मम । ददध्वं सन्निवेधतां कन्यायै रतनमुदरिकाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
इत्युक्त्वा स्वयमित्वाजु शीरदचगुरं मिथः । वन्दित्वा रक्षिसूजु दद्रा सन्मित्रमात्मनः ॥१४९ ॥ 
आमूलात्कार्यमाख्याय सह तेन ततो गतः । साररल्नैम॑हीपारुं सानुरागं व्यरोकत ॥ १५० ॥ 

दष्टा भवानहो नागदच् कस्मात्समागतः । छ चा गतं त्वयेव्ये तुष्टः पृष्टो मष्ठी्ुजा ॥ १५१ ॥ 
भागयाचनयात्रादि स्व॑मामूरतोऽवीव्‌ 1 तदाकण्यं चपः कध्वा प्रदत्तः शरेष्ठिनिग्रहे ॥ १५२ ॥ 

न युक्तमिति निर्वन्धान्नागदत्तेन वारितः । दत्वा श्र ्िपदं तस्मै सारविरसमन्वितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
विवाहविधिना पद्मरुतामपि समप॑यत्‌ । जथात्मसंसदि न्यक्तमवनीन्द्रोऽभ्यधादिदम्‌ ॥ ९१५४ ॥ 
पय पुण्यस्य माहास्म्यं राक्षसाचन्तरायतः । उ्रपेत्यायं महारत्नान्यात्मीङृत्यागतः सुखम्‌ ॥ १५५ ॥ 
पुण्याजकायते बद्धिर्विपमप्य्धतायते । मित्नायन्ते ददिषः पुण्या्पुण्याच्छाम्यन्ति भीतयः¶ ॥ १५६ ॥ 
दुविधा; सधनाः पुण्यात्‌ पुण्यास्स्वग॑श्च रभ्यते । तस्मात्पुण्यं विचिन्वन्तु * हतापत्सम्पदेपिणः ॥ १५७ ॥ 
जिनोक्तधमश्चास्ादुयानेन विष्ितक्रियाः । इति सभ्याश्च तद्वाक्यं बहवश्चेतसि व्यधुः ॥ १५८ ॥ 

अथ श्रीनागदच्चोऽपि सञ्नातानुद्चयं तदा । क्षमस्व मे कुमारेति प्रणसन्तं 3 सयुत्रकम्‌ ॥ १५९ ५ 
सभार्य श्र ्िनं मैवमिल्युत्थाप्य प्रियोक्तिभिः । सन्तोष्य जिनपुजाच्च प्राक्प्रोक्तामकरोक्छृती ॥ १६० ॥ 
एवं श्रावकसद्धममधिगम्य परस्परम्‌ । जातसौहादं चित्तानां दानपूजादिकर्म॑सिः ॥ १६१ ॥ 


लोग आज श्रत्यन्त व्याज्लचित्त दो रहे दँ । उनकी वात सुनकर नागदत्तने अपने रलोके समृहमेसे 
निकालकर अच्छे-अच्छे अनेक रल प्रसन्नतासे चन्दे दिये रौर साथ ही यह्‌ कहकर एक रत्मयी 
अंगूरी भी दी कि तुम मेरे आनेकी खवर देकर उस कन्यके लिए यह अंगूरी दे देना । यही नही, 
नागदन्त, स्वयं भी उनके साथ गय। । वहो जाकर उसने पहले शीलदत्त युनिराजकी बन्दना कौ । 
तदनन्तर अपने भित्र कोतबालके पुत्र ददरक्षके पास पर्चा । वहो उसने प्रारम्भसे लेकर सव कथा 
ददरक्तको कह घुनाई । फिर उसीके साथ जाकर श्रच्छे-अच्छ र्नोकी ट देकर वदी प्रसन्नतासे 
राजाके दशन किये ॥ १४५-१५० ॥ उसे देखकर महाराजे पूषा कि अहो नागदत्त। त॒म करो से 
श्रा रहे हो ओर को चले गये थे १ राजाकी वात सुनकर नागदन्त वड़ा संतुष्ट हु श्रा । उसने श्रपना 
हिस्सा मांगने ओरौर उसके लिए यात्रा करने अआदिके सव समचार आादिसे लेकर ह कट्‌ 
सुनाये । उन्दं सुनकर राजा बहुत दी पित हृश्रा शौर सेठका निग्रह्‌ करनेके लिए तैयार हौ गया 
परन्तु एेसा करना उचित नदीं है यह्‌ कद कर च्ागरहपूर्वैक नागदत्ते राजाको मना कर्‌ दिया। 
राजाने बहुतत-सा अच्छा धन देकर नागदत्तको सेठका पद दिया ओर विधिपूक चिवाहकर बह 
पद्मलता कन्या भी उते सप दी । तदनन्तर राजाने अपनी सभामे स्पष्ट रूपसे कदा कि देख), 
पुण्यका कैसा माहात्म्य है ¢ यह नागदन्त राक्तस आरादि अनेक विद्नोसे वचकर = र्ठ 
पने श्राधीन कर सुखपूर्वैक ययो आ गया हे ।१५१-१५५ ।। इसलिए कदना पडता हे कि पुण्य 

श्रभनि जल दो जाती है, पुण्यसे विपभी ्रमृतदहो जाता है, पुण्यसे श्रु भी मित्र दो जाते ( 
ुण्यसे सव प्रकारके भय शान्त हो जाते दै, घुण्यसे निर्धन मलुप्य भी धनवान्‌ दो जते दै रौर 
पुण्यसे स्वग भी प्राप्त होता है इसलिए आपत्तिरदित सम्पदाकी इच्छा करनं वलै पुरुपोको 
श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे हृए धरम॑शाख्के अनुसार सव क्रियाएं कर पुण्यका वन्ध करना चाहिय । राजक 
यद्‌ उपदेश सभके सव लोगोनि अपने हृदयमे धारण किया ॥ १५६१५ ।। तदनन्तर सेठको भी 
चहुत पन्चात्ताप हुमा वह उसी समय ष कमार ! त्तमा करोः (यह्‌ कहकर श्रपने अन्द्‌ पुत्री ५ 
खी सहित भणाम करने ला परन्तु नागदृत्तने उसे एसा नदीं करने दिया चरौर उठाकर प्रिय वच ध 
उसे सन्तुष्ट कर दिया । तदनन्तर उस बुद्धिमान्‌ले या्राके पहले कदी ह जिनेन्द्र भगवान्‌ 
| १५६-१६० ॥। इस प्रकार सवने श्राचकका उत्तम धमे स्वीकृत किया, सवके हर्योमिं परस्पर ।मः 





-------- 


१ दृक्जः ल० | २ निवधन्त॒ख०। ३ स्वयुत्रकम ल° । 


पश्चसप्रतितमं पे - । (+, 


कारे गच्छति जीवान्ते सन्न्यासविधिमाभ्रितः ! श्रीनागदचः सोधर्मकल्वेऽनटपामरोऽभवत्‌ ॥ १६२ ॥ 
तन्न निविष्टदिन्योरुभोगदच्युत्वा ततोऽजनि । द्वीपेऽस्मिन्‌ भारते खेचराचरं नगरे चरे ॥१६३॥ 
दिचद्करे तदीश्षस्य चिद्याधरधरेशिनः । सुतः पवनवेगस्य सुवेगायां सुखावहः ॥ १६४ ॥ 
मनोवेगोऽन्यजन्मोध्स्नेहेन विवशीटृतः । अनैपीचन्दनासेनामतिखरेहोऽपथं नयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 

स एपोऽभ्यर्गभव्यत्वादसुप्मिन्नेव जन्मनि । जिनाति समादाय सस्प्राप्स्यत्यगिमं पदम्‌ ॥ १६६॥ 
ततः श्रीनागद्त्तस्य नाकरोकात्कनीयसी 1 इष्टागत्याभवन्नान्ना मनोवेगा महायुतिः ॥ १६७ ॥ 
पराक्लनगरे नागदच्तहस्पण्डतः खगः । सुररोकादभू. सोमवश्ये स्व चेटको चपः ॥ १६८ ॥ 

माता श्रीनागदनत्तस्य धनमिन्रा दिवद्गता । ततदच्युत्वा तवैवासीत्सुभद्रेयं मनःभरिया ॥ १६९ ॥ 

यासौ पश्रलता सापि ईृतोपवसमा दिवम्‌ 1 गस्वागस्य जनिष्टेय चन्दना नन्दना तव ॥ १७० ॥ 
नङ्क; सखतौ भ्रान्त्वा सिहाख्योऽभूटनेचरः । प्राग्जन्मखरेहवैराभ्यामवाधिष्ट स चन्दनाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
सषटदेवोऽपि सम्धम्य ससारे सुचिरं पुनः ! कौलास्ज्यां वैदयतुग्भूत्वा मिन्रवीराद्धयः सुधी- ॥ १७२ ॥ 
शत्यो बृपभसेनस्य चन्दनां स समपंयत्‌ । पिता धरीनागदच्तस्य धनदेवो चणिरवरः ॥ १७३ ॥ 

स्वर्लोकं श्ान्तचितेन गत्वैत्य धेषठिताङ्गतः । श्रीमान्बृषभसेनाल्यः कौशाम्ब्यां कलितो गुणैः ॥ १७४ ॥ 
सोमिरायां * इृतद्ेपा चित्रसेना चुगंतिस्‌ । परिभ्रम्य चिर शान्त्वा मनाक्‌ तत्रैव वियूसुता ॥ १७५ ॥ 
भूत्वा ष्रूषभसेनस्य पत्नी भद्राभिधाऽभवत्‌ । निदानङृतचैरेण न्यगरह्णाचन्दनामसौ ॥ १७६ ॥ 
चन्दनेपाच्युताक्कर्पास्रत्यागत्य श्चुभोदयात्‌ । ह्वितीयवेदं सम्प्राप्य पारमारम्यमवाप्स्यति ॥ १७७ ॥ 





हो गहे श्रौर दान पूना आदि उत्तम कार्योसे सवका समय व्यतीत्त होने लगा । ्रायुके ्रन्तमे 
नागदत्तने संन्यास पूर्वक प्राण दछयोडे जिससे वह सोधमे स्वगेमे वडा देव हुश्रा ॥ १६१-१६२॥ 
स्वगेके श्रेष्ठ भोगोँका उपभोगकर वह्‌ वर्होसे च्युत हआ शौर इसी भरतक्षेत्रके विजयां पर्वैत परं 
शिवकर नगरमे चिद्याधरोके स्वामी राजा पवनवेगकी रानी युवेगासे यह्‌ * श्यत्यन्त सुखी मनोवेग 
नामका पुत्र हुश्रा है । दूसरे जन्मके वदते हुए सदसे विवश दोकर ही इसने चन्दनाक्रा दएण किया 
थासोठीकदी है क्योकि भारी स्नेह मागमे ले दी जाता हे 1] १६३-१६५ 1! यह निकटभन्य है 
ओर इसी जन्ममे दिगम्बर सुद्रा धारणकर सोत्त पद भ्राप्र करेगा ॥} १६६ ॥ नागदत्तकी छोटी वहिन 
मयेस्वामिनी स्वगेलोकपे श्राकर यदो महाकान्तिको धारण करने वाली मनोवेगा हुई हे । १६७॥) 
जो विद्याधर पलाशनगरमे नागदत्तके दाथसे सारा गया था वह स्वगेसे ्राकर तु सोमवंशे 
राजा चेटक हु है । १६८ । धनमिव्रा नामकी जो नागदत्तकी माता थी चह स्वम गईथी 
ओर वदो से च्युत होकर मनको प्रिय लगनेवाली वह्‌ तेरी सुभद्रा रानी हुई ह ॥ १६६॥ जो 
नागदत्तकी खरी पद्मलता थी वह्‌ अनेक उपवासकर स्वगं गई थी ओर बहो से माकर यह्‌ चन्दना 
नासकी तेरी पुत्री हई हे ॥ १७० ॥ नङ्ल संसारम भ्रमणकर सिंह नामका भील हु है उसने पूरव 
जन्मके सह्‌ रोर वैरके कारण ही चन्दनाको तंग किया था 1] १७१ |} सहदेव भी संसारमें चिरकाल 
तक श्रमणकर कौशाम्बी नगरीमे मित्रवीर नामका बुद्धिमान्‌ वैरयपुत्र हृपरा है जो कि वृपभतेनका 
सेचक हे रौर उसीने यद्‌ चन्दना बृपभसेन सेठके लिए समपित की थी 1 नागद्त्तका पिता सेड धन- 
देव शान्तचित्तसे मरकर स्वगं गया था श्रौर बहो से प्राकर कौशाम्बी नगरीमे श्चनेक गुणोंसे यक्त 
श्रीमान्‌ वृपभसेन नामका सेठ हआ है 1 १८७२-१७४ ॥। चिच्रसेनाने सोमिलासे देप किया था 
इसलिए वह चिरकालतक संसासमें भ्रमण करती रदी । तदनन्तर इछ शन्त हुई तो दोशाम्बी 
नगरीमे वैदयपुत्री हृद शरीर भद्रा नाससे प्रसिद्ध दाकर दृपभसेनकी पक्ञी हुई है । निदाने समय 
जो उसने वैर किया था उसीसे उसने चन्दनाका निभ्रट किया था-उसे कष्ट दिया था 1 १५५१५७६ ॥ 
यद चन्दुमा श्रच्युत स्वगं जायगी शरोर वरो से वापिस आकर शुम कर्मकरे उच्यसे पुेद्का पाकर 





१ सोमिलायाः खर! 


४६४ . महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


एवं वन्धविधानोक्तमिथ्याभावादिप्कात्‌ 1 सब्ितैः कसंभिः प्राप्य द्रव्यादिपरिवर्तनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
संसारे पञ्चधा भोक्त दुःान्सुमराण्यनारतम्‌ । भरा्चवन्तः कृतान्तास्ये न्त सीदन्ति जन्तवः ॥ १७९ ॥ 
त एव १ छच्धकारादिसाधना सुक्िसाघनम्‌ 1 सम्यक्त्वत्ञानचारिव्रतपोरूपमनुत्तरम्‌ ॥ १८० ॥ 
अभ्येत्य पुण्यकर्माणः प्रमस्थानसक्षके । सम्प्राक्षपरमैश्व्यां भवन्ति सुखभागिनः ॥ १८१ ॥ 

इति तद्धौतमाधीकश्रीमदुध्वनिरसायनात्‌ । समा सर्वां वभूवासौ तदैवेवाजरामरा 1 १८२ ॥ 
अन्यदाऽसौ महाराजः भश्रेणिकाख्यः परिभ्रमन्‌ । प्रीत्या गन्धकृटीवाह्यभास्वद्नषतुष्टये ॥ ९८३॥ 

स्थितं पिण्डीद्रुमस्याधो जीवन्धरसुनीश्वरम्‌ ! ध्यानारूढं विरोक्यैतद्ृपादिषु विपक्तधीः ॥ १८४ ॥ 
सकोतुकः समभ्येत्य सुधर्मगणनायकम्‌ । भाक्तिकोऽभ्यर्च्यं बन्दित्वा यथास्थानं निविद्य तम्‌ ॥ १८५॥ 
प्राञ्जलिर्भगवन्ेप यत्रीन्द्रः सर्वकर्मणार 1 मुक्तो वाचैव को चेति पप्रच्छ प्रध्रयाश्रयः ॥ १८६ ॥ 
अववोधचतुप्कात्मा सोप्येवं समभापत्त । खेदो न हि सतां वृततेच॑क्तु; ्ोतुश्च चेतसः ॥ १८७ ॥ 

शगु श्रेणिक जस्वुभजविभूषितभूतले । अन्न हेमद्कदे देर राजन्‌ राजपुराधिपः ॥ १८८ ॥ 

उ राजेव रञ्ञितए्ठोपः सत्यन्धरमदहीपतिः । विजयास्य महादेवी विजयश्रीरिवापदय ॥ १८९ ॥ 
सर्वकरमचणोऽमात्यः कष्टाज्ञारिकनामणश्त्‌ । णदन्ता दैवोपधघातानां रददचः पुरोहितः ॥ १९० ॥ 
कदाचिद्धिजया देवी सुष्ठा गर्भगृहे सुखम्‌ । सुक्कं भूसुजा हेमधण्टाष्टकविराजितम्‌ ॥ १९१ ॥ 

दतं स्वस्यै धित्तारोकतरोमुंल्च केनचित्‌ 1 छिस परडना जातं पुनर्वारुमहीरहम्‌ ॥ १९२ ॥ 





्रवर्य दी परमासपद्--मोक्षेपद प्राप्न करेगी | १७७ | इस प्रकार वन्धके साधर्तोमि भो 
मिध्यादर्शन अयादि पोच प्रकारके भाव कहे गये है उनके निमित्तसे संचित हुए कर्मफ द्वारा ये जीव 
द्रन्य चेत्र आदि परिबतेनोको प्रा दते रहते दै । ये पोच प्रकारके परिवतैन दी संसास्मे ससे 
मयंक दुःख दै । खेदकी वात है कि ये प्राणी निरन्तर इन्दं पच्च प्रकारके दुःखोको पते हुए यम- 
राजके सुंदमे जा पडते हँ ॥। १७०-१७६॥ किर ये दी जीव, काललव्थि श्रादिका निमित्त पाक्‌ 
सम्यग्द्शन सम्यगज्ञान' सम्यक्चापत्र ओर सम्यक््‌तप रूप मोक्षे उछ साधन पाकर पुण्य कम्‌ ' 
वते हुए सात्त परमस्थानोंमे पस्म फेयको प्राप होते दै ओर यथा मसे अनन्त सुखके भाजन 
होते दै 1} १८०-१८१ ॥ इस प्रकार वह्‌ सव सभा गौतस स्वासीकी पुण्य रूपी लक्मीसे युक्त घ्वनि 
रूपी रखायनसे उसी समय श्रजर्रमरके खमान हो गद । १८२ ॥ 

अथानन्तर--किसी दूसरे दिन महाराज श्रेणिक गन्धकुटीके वाहर देदीप्यमान चारो वरनोमि 
वदे भेमसे धूम रहे थे ! वहीं पर एक अस्नोक षके नीचे जीवन्धर सुनिराज ध्यानारूढ दौ कर 
विराजमान ये। महाराज श्रेणिक उद देखकर उनके रूप आदिमे आसक्तचित्त हो गये शरोर 
कौतुके साथ भीतर जाकर उन्दोनि खधमे गणधरदेवकी वदी भक्तिते पूजा वन्दना कौ तथा यथायाग्य 
स्थानपर चैट दाय जोड़कर वड विनयसे उनसे पूद्टा कि दै भगवन्‌ ! जो मानो च्राज दी समस्त 
करमो यक्त दो ज्वेगे फेस ये सुनिरान कौन हें १॥ १८२-१८६ ॥ इसफ उत्तरम चार ज्ञानके 
धारक घुधर्माचा्ै निम्न प्रकार कहने लगे सो ठीक्‌ दी दै कर्यो सलरनोकि चरितो कदने बाले 
श्न सुनने वले-दोनोके ही चित्तम खेद नीं दोता हे ॥| १०७॥ वे कटने लगे कि दे शरणिक ! छन, 
इसी जम्बू बृप सुशोभित दोने बाली प्रथिवौपर्‌ एक हेमाङ्गद नामका देशं जौ उसमे राजपुर 
नामका ख शोमायमान नगर दै । उसमे चन्द्रम समान सवको आनन्दित्त करने वाला सत्यन्यर 
नामका राजञा था चनौर दूसरी विजयलच्मीके समान विजया नामकी उसुकी रानी थी ।। १-८-१६ ॥ 
उसी राजाके सव कामोमे निपुण का्टाङ्गारकं नासका मन्त्री था _ओौर दैबजन्य उपद्रवो 
चाला रदत्त नामका पुरोहित था 11 १६० ॥ क्रिसी एक दिन्‌ विज्ञय रानी घरके भीतर € ह 
री ची चो" उने वड प्रसनतासे रातनिके पिले पमे दो स्वमन देले । पदला स्वप देखा 
9 


््वंल०। २ सर्वकर्मभिः ल० } ३ चन्द्र राजा प्रमी नरपे चन्द्रे यक्ते दव्रियशकयोः 
इति कोशः! ४ भदट्कताल०। 


पञ्चसप्ततितमं पबे ४६५ 


नि्वायाः पश्चिमे यामे स्वसावेतौ भरसन्नधीः । विरोस्य सा तयोक्तातुं फरमस्येस्य भूपतिम्‌ ॥ १९६ ॥ 
सम्रश्रयं समीक्षयैनमन्वयुंक्त मदत्यये । अष्टौ कामान्नवाप्यान्ते क्षितेर्भोक्तारमात्मजम्‌ ॥ १९४ ॥ 
आप्स्यस्याष्यु त्वमिव्याद महीपाः प्रियाप्रियम्‌ । धर.स्वा श्नोकप्रमोदाभ्यां तामाविभूतचेतसम्‌ ॥१९५॥ 
र्ती राजा समारोक्य सदुक्तथा समतप॑यत्‌ । सुखेनैवं तयो. काठे याति कध्रित्समागत, ॥ १९६ ॥ 
देवरोकास्स्थिति रेभे देवीगभशरहे सुखम्‌ । स पुण्यो राजसो वा श्ारदान्नसरोवरे ॥ १९७ ॥ 
अथान्येघर्वणिग्व्यो वास्तव्यस्तसपुरान्तरे । धनी गन्धोक्कटो नाम श्रीरगुप्तमष्टासुनिम्‌ ॥ १९८ ॥ 
मनो्टरवनोदयाने ज्ञानन्रयविरोचनम्‌ । विरोक्य विनयान्नत्वा प्राप्राक्लीद्धगवन्मम ॥ १९९ ॥ 
वहवोऽद्पायुपोऽभूयंस्तनयाः पापपाकतः । दीघांयुपो भविष्यन्ति सुता मे किमतः परम्‌ ॥ २०० ॥ 
इति सोऽपि दयाछत्वान्सुनीाः प्रत्यभापत 1 वाढं समुपरप्स्यन्ते त्वया सुचिरजीविनः ॥ २०१ ॥ 
अभिन्नानमिदं तस्य सम्यक्च्छणु वणिग्वर । रुप्स्यमानं सुतं सयो श्तं त्यक्तुं वनं गतः ॥ २०२ ॥ 
तन्न कच्चिच्नूज त्वं रष्स्यसे पुण्यभाजनम्‌ । स समस्तां महीं युक्त्वा चसो वैपयिकैः सुखः ॥ २०३ ॥ 
प्रान्ते विध्वस्य कर्माणि मोक्षरक्ष्मीमवाप्स्यति । इति तद्वचन श्रुत्वा काचितत्सन्निधौ स्थिता ॥ २०४ ॥ 
यक्षी भविष्यतो राजघुनो. पुण्य प्रचोदिता । तस्योरपत्तौ स्वयं मातुरुपकारविधित्सया ॥ २०५ ॥ 

गत्वा राजकुर वैनतेययन्त्रगताभवत्‌ । प्रायः शप्राक्कृतपुण्येन सन्निधित्सन्ति देवताः ॥ २०६ ॥ 
अथागते मधौ मासे सव॑सत्वसुखावहे । पुरोदितोऽदितोऽन्येधः प्रातरेव समारत. ॥ २०७ ॥ 





राज्ञाने खुबणैके आठ घंटोसे खुश।भित अपना मुङ्खट मेरे लिएदे दिया दहै श्रौर दसरा स्वप्र देखा 
कि मै श्रशोक रृष्छके नीचे यैटी ह परन्तु उस श्रशोक चर्तकी जड़ किंसीने इष्दाडसे काट डाली ह 
प्मौर उसके स्थानपर एक लोटा श्रशोक्का वृत्त उत्पन्न दो गया] स्वप्न देखकर उनका फल 
जाननेके लिए वह राजाके पास गदं 1। १६१-१६३ ॥ ओर वड़ी विनयके साथ राजक दृशैन कर 
स्नप्रोका फल पूष्ने लगी । इसके उत्तरम राजाने कदा कि तू मेरे मरनेके बाद शीघ्र दी ठेस पुत्र 
प्राप्न कैरेगी जो ्राठ लाभोको पाकर अन्तमे प्रथिवीका भोक्ता दोगा । स्वर्पोका प्रिय श्रौर ्रभिय 
फल सुनकर रानीका चित्र शोक तथा दुःखसे भर गया । उसकी व्यग्रता देख राजाने उसे ्रच्छे 
शब्दोसे संतुष्ट कर दिया । तदनन्तर दोनोंका काल सुखसे व्यतीत होने लया } इसके वाद किसी 
पुण्यात्मा देव ग जीव स्वगसे च्युत दोकर रानीके गभैरूपी मदमे श्राया रौर इस प्रकार सुखसे 
रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋछतुके कमलोके सरोवरमें राजहंस रदता ह ॥ १९४-१९७॥ 


अथानन्तर किसी दूसरे दिन उसी नगरमे रहनेवाले गन्धो्कट नामे धनी सेरने मनोहर 
नामक उयानमे तीन ज्ञानके धारी शीलगाप्र नामक सुनिराजके दशनकर चिनयसे उन्दे नमस्कार 
किया च्रौर्‌ पृष्धा कि है भगवन्‌ । पप कर्मके उद्थसे मेरे वहुतसे श्रल्पायु पु हुए दै क्या कमी 
दीर्घायु पुत्र भी गि ‰ ॥ १६८-२०० 1] इस प्रकार पूषनेपर दयाटुनावशच सुनिराजने कदा कि यँ 
त॒म भी चिरजीवी पुत्र प्राप्त करोगे ।। २०१ ॥ हे वैशय वर । चिरजीव पुत्र प्राप्र होनेका चिह्न यद्‌ है, 
इसे तु श्नच्छी तरह सुन तथा जो पुत्र तुमे प्राप्न दोगा वह्‌ मी सुन। तरे एक सृत पुत्र होगा उसे 
छोडनेके लिए तू. चनमें जायगा । बहो तू किसी पुण्यात्मा प्रको पावेगा । वह्‌ पुत्र समस्त प्रथिवीका 
उपभोगकर चिपय सम्बन्धी सुखोसे संतुष्ट दोगा शोर अन्तम समस्त कर्मक नषएटकर मातत लच्मी 
प्राप्त करगा 1 जिस समय उक्त सुनिराज गन्धोत्कट सेठसे उपर लिख वसन क्‌ रहे थे उस ससय 
वष्टो एक पष्ठी भी वैटी थी । सुनिराजके वचन सुनकर पक्षी मनमे दोन दार राजपुत्रकी माताका 
उपकार वरनेकी इन्छा हुदे ! निदान, जव राजपुत्री उत्पत्तिका समय आया तव वह्‌ चद्ती उसके 
पुण्ये प्रेरित होकर राजछ्लमे गढ शरोर एक गरुड ॒चन्त्रका रूप वनाकर परह । सा ठीक दी है 
गरयोकि पूर्त पुण्यके प्रमावसे प्रायः देवता मी समीप श्रा लते हैँ ॥ २०१-२०६ ।। तदनन्तर 





१ प्रकृत दड०। 


४६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


महीपतिगृष्ं देवीं वीक्ष्य वीतविभूपणाम्‌ । उपविष्टां छ राजेति समष्रच्छत्स सादरम्‌ ॥ २०८ ॥ 
साप्याह सुक्षवान्‌ राजा शक्यो नैव निरीक्षितुम्‌ । इति तद्वनं सोऽपि दुनिमित्तं विभावयन्‌ ॥ २०९ ॥ 
ततो निचत्तः सम्प्राप्य कष्ठद्गारिकमन्तिणः । भास्करोदयवेलायां गेहं तत्रावरोक्य तम्‌ ॥ २१० ॥ 
पापुद्धि्मिथोऽवादीद्राज्यं तव भविप्यति । मषीपतिनिहन्तव्यस्त्वयेति तदुदीरितम्‌ ॥ २११ ॥ 

श्रत्वा कमेकरं मन्त्रिपदे मां विन्ययोजयत्‌ । राजायमृतक्तो वा कथं वापकरोम्यहम्‌ ॥ २१२॥ 
रुद्रठच त्वया भ्रक्ञावताप्येतत्सुदुनयम्‌ । निरूपितमिति शोत्रपिधानं सभयो भ्यधात्‌ ॥ २१३ ॥ 
युरोहितस्तदाकण्यं भविप्यत्सूनुरस्य ते । प्राणहारी भवेत्तत्र प्रतीकारं ततः छुर्‌ ॥ २९४ ॥ 
द्त्येतदभिधायाञ्यु गत्वा तत्पापपाकतः । तृतीयदिवसे ्याधिपीडितो विगतासुकः ॥ २१५ ॥ 
रुद्रदत्तोऽगमत्शवा्ीं गति सुचिरदुःखदाम्‌ । कष्टाङ्गारिकमन्त्री च रददच्निरूपितात्‌ ॥ २१६ ॥ 

नरं स्वशद्युमाश्कथ प्र जिघासुदुंराशयः ! दिसदस्रमहीपारै्दानभिन्नेभ॑टोत्केटेः ॥ २१७ ॥ 

राजगेहं ससुदिश्य सन्नद्धगजवाजिभिः । समं समाभियाति स्म तद्धिदित्वा महीपतिः ॥ २१८ ॥ 

देवी गरुडयन्त्रस्थामपसायं प्रयत्नतः । प्रादूमन्तरिस्वीकृतात्मीयमष्ीपछः स्वददांनात्‌ ॥ २१९ ॥ 
वियुक्तमन्त्रिभिः सार्धं क्रुध्वा सम्प्राप्य मन्त्रिणम्‌ । युद्धे सयः स निजित्य भयोन्मागंम्ौनत्‌ ॥२२०॥ 
उक्ाराङ्गारिकस्तस्य सङ्गरे भङ्गवात॑या । सक्रोधो बहुसन्नद्धवरेन सहसागतः ॥ २२१ ॥ 
काष्टाह्वारिकपापोऽपि पुनस्तेनैव सङ्गतः । हस्वा युद्धे मदीपारं तस्मिन्‌ राज्येऽप्यवस्थितः+ ॥ २२२ ॥ 


सव जीवको सुख देने वाला वसन्तका महीना श्चा गया । किसी एक दिन अदित कने वाला र 
दृत्त नामका पुरोहित प्रातःकालके समय राजाके घर गया । वँ रानीको आअाभूषणरहित वैदी 
देखकर उसने आदरके साथ पृष्ठा कि राजा को हैँ १ ॥ २०७-२०य ॥ रानीने भी उत्तर दिया करि 
राजा सोये हृए दै इस ससय उनके दशन नदीं हो सकते । रानीके इन चचनोको दी अपशन 
समता हु्रा वद्‌ बदयँसे लौट श्चाया ओर सूर्योदयके समय काषटाङ्गारिक मन्त्रीके धर्‌ जाकर उसपे 
मिला! उस पापवुद्धि पुरोदहितने एकान्तमे काष्ठाङ्नारिकसे कदा कि यद्‌ राज्य तेरा दौ वेगा तू 
रा्जीको मार डाल । पुरोदितकी वात सुनकर काषछठागारिकने कहा कि र्ये तो राजाका नोकर हः 
राजाने दी सुरे मन्त्रीके पद्पर नियुक्त क्रिया है । यद्यपि यह राजा श्रक्रतज्ञ है-मेरा करिया हमा 
उपकार नदीं मानता है तो भी मै यह श्रपकार वैसे कर सकता दर { ॥ २०६-२१२ ॥ हे रदरदत्त। 
तूने वुद्धिमान्‌ दो कर भी यह्‌ अन्यायकी वात क्यो कही । यह कहकर उसने भयभीत्त हो च्रपने 
कान ठक लिये ।। २१३ ॥ काष्ठङ्धारिकके एेसे बचन सुनकर पुरोदितने कदा किं इस राजाके जो पुत्र 
होने बाला है वह तेरा प्राणघातक होगा इसलिए इसका प्रतिकार कर ॥ २१४ ॥ इतना क्‌ कर 
रुदरदत्त शीघ्र ही ्रपने घर्‌ चला गया ओर इस पापके उद्यसे रोगपीडित दो तीसरे दिन मर गया 
तथा चिरकाल तक दुःख देने वाली नरकगतिमे जा पर्चा । इधर इट आरशयवाले काष्ठागारिक 
मन््ीने सद्रदत्तके कदनेसे श्रपनी शृ्युकी आशंका कर राजाको मारनेकी इच्छा की । उसने धन देकर 
दो हजार शूरवीर राजाओकतो अपने अधीन कर लिया था । वह्‌ उनद साथ लेकर युद्धे लिए तैयार 
किचि हृए हाथियों श्नौर घोडोके साथ राज-मन्द्रिकी शरोर चला । जव राजाको इस वातका परता- 
चला तो उसने शीघ्र दी रानीको गरूढयन्् पर वैठाकर प्रय पूवेक वदी से दूर कर दिया । काठहा- 
रिक मन्त्रीने पडले जिन राजाश्रोको ्रपने बश कर लिया था उन राजञाश्ोनि जव राजा सत्थन्धरको 
देश्वा तव वे मन्त्रीको द्योडकर राज्ाके श्राधीन दो गये । राजाने उन सव राजाश्नोके साथ छपिते 
होकर मन्तरीपर ्राक्रमण क्रिया शरोर उसे शीघ्र दी युद्धे जीतकर भयके मागर परवा दया-- 
भयमीत वना दिवा ॥ २१५-२२० ॥ इधर काष्टज्गारिकिके पुत्र. कालाज्ञारिकने जव युद्धम श्रपनं 
पिताकी हास्का समाचार सुना तव वह वहुत दी पित हृता श्रौर्‌युद्धके (ल्‌ तेयार खडी वहत 


सी सेना लेकर च्रकस्मात्‌ आ। पर्चा । पापी काष्टाज्ञाकरि भी उसके साथ ला मिला । अन्तर्मे वद 


__---------------~ 


९ व्यवस्थितः एति कचित्‌ । 





पव्वसप्रसित््मं पव ४ 


सविपं वादानं मिभ्रं कृतघ्नं या सहिसकम्‌ 1 धरम षादामंदं राज्यं तद्ैयः९ सथिधाघधमः ॥ २२६ ॥ 
भतो विजयदेवी च यन्त्रमारुद्य गारुडम्‌ । शोकाश्चिदद्यमानाङ्गी रुदन्ती यक्षिरक्षिता ॥ २२४-\॥ 
त्रणवपत्रगरब्धारारोदिनाक्रान्तश्रूलकैः 1 श्चूरुनिभेदसम्भृतवेदना्रितासुकैः 1 २२५ ॥ 
फम्पमायैरघोवक्तरैः स्तेयै्नानाविधै रथैः । सामिदग्धं शव वषराफृष्याच्छिय खण्डशः ॥ २२९ ॥ 
ृततिकामिनिशाताभिठाकिनीभिः समन्ततः । खादुन्तीभिश्च सङ्कीर्णं पितृणासगसद्‌ वनम्‌ ॥ २२७ ॥ 
तश्र राच्रौ फृतारक्षा यक्ष्या विगत्तबाधिका । भलग्ध तनयं कान्तं यौरिवासतदीधित्तिम्‌ ॥ ६३८ ॥ 
नाभूवस्यास्ततोऽस्पोऽपि पु्रोतपत्तिससुत्सवः । शोकः भ्रस्युत सम्भृतो विरोमविधिवधितः ॥ ३२९ ॥ 
सयो यक्षी च सुस्थाप्य समन्तान्मणिदीपिषाः । श्षोकाङुख विरोक्येमां दाषारीटखतोपमाम्‌ ॥२६०॥ 
सर्वस्थानानि दुःस्थानि रस्वयों यौवनभ्रियः विध्वंसी यन्धुसम्बन्धो जीवितं दीपसश्चंरुम्‌ ॥ २६१ ॥ 
कायः स्ां्ुचिभ्रायो देयोऽयमिह धीमताम्‌ । राज्यं सव॑जगत्पूज्यं विध्यदु्ोतसक्निमम्‌ ॥ २३२ ॥ 
पययिष्वैव सर्वेपां प्रीतिः सवेषु वस्तुपु । तेऽवदयं नश्वरास्तस्मात्प्रीतिः पर्यन्ततापिनी ॥ २३१ ॥ 
सत्यप्यथें रतिनं स्यात्‌ स्वयं वासति चेष्सिते ! सति स्वस्मिघतौ चासौ श्रयाणां वा स्थिते क्षतिः॥२३४॥ 
यस्य निष्करममाक्रम्य ` विश्वं विक्तपिरीक्षते ! नेक्षितं स्थासु तेनापि कापि किचित्कदाचन ॥ २६५ ॥ 
सत्सु भाविपु च प्रीतिरस्ति चेदस्तु वस्तुषु । इथा प्रथयति प्रीति विनष्टेषु सुधीः स कः ॥ २३६ ॥ 
दति संसारसद्वावं विचिन्त्य विजये श्रिये 1 श्युचं मा गा व्यतीतेषु कृथाः प्रीतिच्च मा एधा ॥ २३७ ॥ 


युद्धमे राजा मारकर उसक राज्य पर श्रारूढ दो गया 1 २२१-२२२ ॥ उस नीच मन्त्रीने [वष 
भिले हुए भोजनके समान, कृतच मित्रके समान श्रथवा हिसक् ध्मके समान दुःख देने वाला वहं 
राय प्राप्न किया था २२२] इधर विज्ञया महादेवी गर्‌ड्‌ यन्त्रपर वैठकर चली | शोक रूपी अरभिसे 
उसका सारा शरीर जल रदा था ओर वह रो रदी थी परन्तु यक्षी उसकी रक्षा कर रदी थी ॥२२४॥ 
इस प्रकार चलकर वह विजया रानी उस इमशानभूमिमें जा पर्हुची जहो घा्वोके चर्रभागसे 
निकलती हुई सूलकी धार्योसे शूल भंग रदे थे, शूल छिद्‌ जाने से उतपन्न हु वेद्नासे जिनके 
प्राण निकल गये दै तथा जिनके मुख नीचेकी रोर लटक गये है देसे चोर जदो नाना प्रकारके शब्द्‌ 
कर रदे ये । कींपर डाकिनि्यो अधजले सुरदेको श्रभ्निमेसे खचकर ओौर तीच्ण छुरियोसे खण्ड- 
खण्ड कर खा रही धीं । एसी डाकिनियोसे वह शमशान सव श्नोरसे व्याघ्र था ॥ २२५-२२७॥ उस 
रसशानमे यक्षी रात्तभर उसकी र्ता करती रदी जिससे उसे रखमन्र भी कोई वाधा नदीं हुई । भिस 
प्रकार काश चन्द्रमाको प्राप्त करता दै उसी प्रकार उस रानीने उसी राध्रिमे एक सुन्दर पुत्र प्राप्र 
किया ॥ र्रप ॥ उस्र समय विजया महारानीकौ पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं हुमा था 
किन्तु भप्यकी प्रतिक्रूलतापे वदा हज शोक दी उत्पन्न हुता था | यक्तीते सव ओर शीघ्र दी 
मणिमय दीपक रख दिये श्रौर दावानलसे छुलसी हुई लत्ताके समान महारानीको शाकाङ्लं 
देखकर निम्न प्रकार उपदेश द्या । वह्‌ कटने लगी कि इत संसारम सभी स्थान दुःखसे भरे दै 
यौवतकी लच्मी नश्वर दै, भाद्-वन्धुका समागम नष्ट दौ जने ाला है, जीवन दीपकके समान 
च्ल है, यह्‌ शरीर समरूत अपचित्र पदार्ेसि भरा हु्रा है अत्तः बुद्धिमान्‌ पुरुपोकि द्वारा देय द 
छोड़ने योग्य हं । जिसकी समस्त संसार पूजा करता है ठेसा यह राज्य विजलीकी चमककरे समान 
ह । सब जीवोकी समसन वस्तुर्ोकी पयायोमे दी प्रीति दोती है परन्तु बे पर्याय अचर्य दी नष्ट हौ 
जारी दै इसलिए उनमे की हृदे पीति अन्तम सन्ताप कएने बाली दती दै 1 अनिष्ट पदार्थे रदते हुए 
भी उसमे प्रीति नदीं दती रौर इष्ट पदाथेके रहते हुए उस पर श्रपना श्रधिकार्‌ नदी होता तथा 
पने पमे प्रीति होनेपर पदाथ, इषटपना एवं धिकार इन तीनोकी ही स्थिततिका य दो जाता 
ह | लिनफा क्लान पविना किसी करमके एक साथ समस्त पदार्योको देखता दे उन्दोने भी नदीं देखा 
रि की फो पदार्थं स्थायी रहना दे । यदि वियमान श्रौर दोनद्ार वस्तुत्ोमि प्रेम दोताष्टैतो 
भले ही दो परन्तु जो नष्ट हः वस्तुोमे भी प्रेम करता ह उमे बुद्धिमान्‌ केसे कदा जा सकता टर 
१ राज्यमाद्रदे ल । र-मासाय क्ष°। न 
६२ 


य मद्यपुराशे उत्तरपुराणम्‌ 


भीमानयुक्तिपयंन्तं सुतोऽयंगुदितोदिसः । निदस्याशतिदुैतं मोदं ते जनयिष्यति ॥ २३८ ॥ 
सादि चित्तं समाधेदि योग्यमाहारमाहर ! किं दधानेन श्लोकेन भिगदेदक्षयकारिणा ॥ ३३६९ ॥ - , 
गत्यन्तरेऽपि ते सर्ता न हि शोकेन रम्यते । गतयो भिन्नवर्मा; क्म॑मेदेन देहिनाम्‌ ॥ २४० ॥ . 
इस्यादिधुक्तिमद्वाम्मिः संविधाय विशोक्िकाम्‌ ।' पाशे तस्याः स्वयं सास्यास्सतां सीहार्दमीरशम्‌ ॥२४१॥ 
तन्न गन्धोत्कटः स्वस्य स्वयं शि्ुदोवं तदा । गच्छजिर्षिप्य गर्मीरमाकेण्याभकसुस्वरम्‌ ॥" २४२॥ 
जीव ीवेति जीनन्धरास्यां चा भाविनीं वेदन्‌ । सत्यं सुनिसमादिष्ट्मिति तष्टोऽवगम्य तम्‌ ॥ २४३ ॥ 
करौ प्रसार्य सखे चार समुदतिष्ठिपत्‌ 1 देवी तरस्वरमाकर्ण्य बुध्वा गन्धोत्करद्धियम्‌ 1 -२४४ ॥ 
-शवोध्य तमात्मानं सदर त्वं तनय मम ! चध॑यान्यैरयिन्नातमिति तस्मै सम्यत ॥ २४५ ॥ 
` सोऽपि तं प्रतिशृ्यवं करोमीति छृत्त्वरः । गत्वा गृहं स्वकान्तायै नन्दायै तसद्चकम्‌ ॥ २४६ '॥ 
कि्मप्यग्रतिपा्ास्यै करुभ्यज्निन गतस्खह । सप्राणमपरीक्मेव मवत्या तदपत्यकम्‌ ए २४७ 1 , 
विसर्जनाय मदस्ते निविचारं संमपितम्‌ । आयुष्मान्पुण्यवानेष गृहाणेति वितीणंवान्‌ ॥ २४८ ॥ 
:“ -भस्यैच्छसाऽपि सन्तुष्टा कराभ्यां वालमास्करम्‌ । विराजितं पराजित्य वाल खोलविरोचना ॥ २४९ ॥ 
तस्यान्यदा वभिग्वर्यः छृतमङ्गलसक्फियः 1-अन्नप्राशनपर्यन्ते ग्यघाजीवन्धराभिधाम्‌ ॥ २५० ॥ 
' थेवा तेन यन्प्रेण तस्मात्सा विजयोहुया । दण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाश्रमम्‌ ॥ २५१ ॥ 
तच्नाश्रकाशमेवैपा वसति स्म समाकुराम्‌ । तां यक्षी सयुपागस्य तच्छोकापनुदेच्छया ॥ २५२ ॥ 





इसलिए है विजये । संसारके स्वरूपका विचारकर शोक मत कर, श्रौर अतीत पदायेमि व्यर्थ ही 
मीति मत कर! तेरा यह पुत्र वहुत ही श्रीमान्‌ है ओर मोक्ष प्राप्ति परयैन्त इसक। अभ्युदय निरन्तर 
वदता छ र्गा । यह दुराचारी शच्चुको नष्टकर अवरय ही तुभे आनन्द उत्यन्न करेगा] तू स्मान 
कर, चित्तको स्थिर कर भौर योग्य आहार अ्रहण कर-। शरीरका क्षय करने वाल। यह शोक करना 
रथा है, इस शौकको धिक्छार है, शोक करलेसे इस पर्यायकी वात तो दूर रदी, दूसरी पय भी 
तेरा पति तुमे नदी मिलेगा क्योकि अपने-अपने कर्मोमिं भेद दौनसे जीवोंकी गत्तियो भिन्न-भिने 
हआ करती है 1 इत्यादि युक्ति मरे वचने यक्ीने विजया रानीको शोक रदित कर दिथा । इतनादी 
नदीं बह स्वयं रात्निभर उसके पास ही रदी सो ठीक दी है स्योकि सजननोंकी मित्रता पेसी ही दती द 
। २२६-२४१ ॥ इतनेमे दयी गन्धोष्कट सेठ, पने श्रत पुत्रका शव रखनेके जिए वर्ह स्वर्े पंचा । 
चह शवको रख कर॒ जव जाने लगा तव उसने किसी वालकका गम्भीर शव्द सुना । शब्द खनते ही 
उसने “.जीव जीव » ठेसे आशी्बादात्मक शब्दके मानो उसने श्रागे प्रचलित्त दोन बलि उम 
पुत्रके (जीवन्धरः इस नामका ही उच्चारण करिया हो । डनिराजने जो कटा _था वह्‌ सच निकला यद्‌ 
जान कर गन्धोप्कट बहुत दी सन्तुष्ट ह्या । उसने दोनों दाथ फैला कर वद स्नेदते उस वालकको 
उठा ज्लिया । विजया देवीने गन्धोत्कटकी आवाज सुनकर ही उषे प्िचान जिया था । इसलिए 
उसने पने ्ापका पःस्वय देकर उसपे कहा कि हे भद्र, तू मेरे इस पुत्रका इस तरद्‌ पालन्‌ करना 
जिस तरद्‌ कि किसीको इसका पता न.चल सके । यद्‌ कद कर॒ उसने वह्‌ पुत्र गन्धोलकरके लिप 
सीप दिया । २४२-२४५ । सेढ गन्धोत्तटने भी शै ठेसा ही कंगाः. यह कंह कर वदं पुत्र ते 
लिया अर शीघ्रताके साथ घर आकर श्रपनी नन्दा नामकी स्वीक लिए दे द्वा | देते समय उसनन 
खीके लिए उक्त समाचार नो छं मी नदीं वतलाया परन्तु छव छपित-सा टोकंर्‌ कटा कि द रवे! 
बद्‌: वालक जीवित था, तू ने चिना परीता क्वि ही इमशानमें छोड निके लिए मेरे दाथमे विच्‌ 
किये चिनादीरख दियाथा। ले, यद्‌ वालक चिरजीवी ह्‌ चीर पुण्यवान्‌ ह, यह क कर उसने 
वह्‌ पुच्च अपनी रके दिया था ॥ २४९्-र४- ॥ सुनन्दा सेठानीने संत हा कर चह व 
दर्थे ले लिया । वह्‌ वालक भ्रातः कालके सूयो पराजित चतर सुशोभित दो पा था 1 
की च्लि उते देख-देख कर सच्प्ण दो रदी थीं ॥ २४६ ॥ किसी एक दिन उस 1 ध 
माङ्गलिकं क्रियां कर श्रननप्राशन संस्कारकं वाद्‌ उस पुत्रका (जीवन्धरः' नाम क ५ ५ 
प्मधानन्तर--चिलया रानी उसी गरुडमन्त्र परं वैटकर दण्डके मध्यम ।स्थत - (1 । 


_ पेच्वेसपत्तिवम॑ धवे है 


<पं्ुवस्थोचितश्रव्यकथाभिः संसतेः स्थितिम्‌ ! प्रङूप्य धर्ममार्ग भव्यं समरीरमत्‌ ॥- २५३ 
`. > श्त; सत्यन्धराख्यस्य नृपेन्द्रस्य कनीयसी । भामारतिः परानङ्कपताका च मनोरमे ॥ २५४ ॥ 
। < -सधुरं वकुल्वान्यमरभेतां सुताबुभौ । ज्ञात्वा तद्ध म॑सद्धावं शृहीतश्रावकनते ॥ २५५ ॥ 
तौ च-गन्धोक्कटेनैव पोपितौ दद्धिमापतुः । तत्रैव श्रावको जातो मत्यन्तविजयाहयः ॥ २५६ ॥ 
सागरो धनपालाख्यश्चतु्थो मतिसागरः । सेनापतिः पुरोधोश्च श्रेष्ठी मन्त्री च भूययुजः ॥ २५५ ॥ 
-भर्यो जयावती भीमती श्रीदत्ता यथाक्रमम्‌ । चतु््यनुपमा तेपां देवसेनः सुतोऽपरः \ २५८ ॥ 
सुद्धिपेणो वरादिश्च दत्तो मशुखुखः क्रमात्‌ । षट्‌ ते जीवन्धराख्येन मधुरायाः सुताः समम्‌ ॥ २५९ ॥ 
सवर्घ॑न्त कुमारेण वारकेलीपरायणाः ! जीवादयः पदार्था चा रोकात्तस्मान्महाशयाव्‌ 1 २६० ॥ 
नक्त" दिवं निजप्राणसमा. फछाप्यनपायिनः । अथ नन्दापि नन्दाद्यं करमेणाप्तवती सुतम्‌ ॥ २६१ ॥ 
भन्येधुर्नगरोदयाने कोऽपि तापसरूप्टत्‌ । कुमारं गोरकाचयुक्तमालक्रीडाुषद्गिणम्‌ ॥ २६२ ॥ - 
विलोक्यास्माक्कियदुदूर पुरं बरहीति प्रष्टा । चृद्धस्यापि तवाक्ञत्वं बारोऽप्यन्न न स्यति ॥ २६३ ॥ 
चायं पुरवरोयाने वालक्रीडावरोकनात्‌ । पुरस्यासश्नवतित्वं केन वा नानुमीयते ॥ २६४ ॥ 
भूमोपरम्भनादद्षिद्रभ्यं वेति कृतस्मितः । जीवन्धरोऽवद्त्तस्य चेष्टाछःयास्वरादिकम्‌ ॥ २६५ 1 
षट श्रुत्वा निविच्यैप सामान्यो नैव वालकः } राजवंशससु्ुततिः चिदैरस्याुमीयते ॥ २६६ ॥ 
दति फेनाप्युपायेन तद्र॑श्ं स परीक्षितम्‌ 1 वान्छ्नयाचतैनं से मोजनं दीयतामिति ॥ २६७ प्र 


~~---~-~-------~-----~-~~----~-~~~~~~____-~~-~---~~~-~-~--~-~~-~~_-~-~~~~~~---~~-~~~~~-~-~--~-~---~-~- ~~~ 


किसी वडे आाश्रममे पहुंची मोर चदय गुप्त रूपसे--अपना परिचय दिये चिना ही रहने लगी] 
जव वह्‌ विजया रानी शोकसे व्थाङ्ल होती थी तव वह्‌ यक्षी आकर उसका शोक दवृर्‌ करनेकी 
इच्छासे उसकी श्रवस्थाके योग्य श्रवणीय कथाओसे उसे संभारकी स्थिति चतलात्ती थी, धर्म॑का 
माग चत्तलाती थी भौर इस तरह प्रति दिन उसका चिन्त वदहलाती रहती थी ॥ २५१-२५२॥ 
इधर महाराज सत्यन्धर्की भामारति ओर अनेगपत्ताका नामकी दो छोदी र्यो जोर थीं । उन 
दो्ोनि मधुर ओर वङ्कल नामके दो पुत्र प्राप्न चियि। इन दोनों दी रानियोने धर्मका स्वरूप 
जानकर श्राचकके प्रत धारण कर लिये थे ! इसलिए ये दोनो दी भाई गन्धोत्कटके यदो दी पालन- 
पोपण प्राप्तकर वदृ हुए थे । उसी नगरमे विजयमति, सागर, धनपाल ओर मतिसागर नामके चार 
श्रावक ओर थे जो कि श्रसुक्रमसे राके सेनापति, पुरोदित, श्री शरोर मन्त्री थे ॥ २५४- २५७ 
इन चारोकी खियोक नाम अनुक्रसमसे जयावती, श्रीमती, श्रीदत्ता रौर अनुपमा थे! इनसे कऋमसे 
देवसेन, वुद्धिपेण, बरदत्त ओर मधुसुख नामके पुत्र उत्पन्न हुए थे । मधुरको मादि लेकर वे खरो 
पुत्र, जीबन्धर छमारके साय ही वृद्धको प्रप्र हए थे, निरन्तर मारके साथ द्यी वालकीडा फरनेमे 
तत्पर रहते थे ओर जिस प्रकार जीचाजीवादि छह पदाथ कभी सी लोकाकाशको दोडकर श्चन्यत्र 
नदीं जते हँ उसी प्रकार वे छदो पुत्र उङृष्ट अभिपरायके धारक जीचन्धर कमारो च्छोडकर कीं 
मन्यत्र नही जाते थे । रात-दिन उनक्रे साय ही रहते थे श्रौर उनके प्राणोके समान थे तदनन्तर 
गन्धो्कटकी सी. खुनन्दनि भी चअुक्रमसे नन्दाघय नासका पुत्र प्राप्न किया 1 २५-२६१॥ . 

किसी एक दिन्‌ जीवन्धर कमार नगरके वाद्य वगीचेमे अनेक वालकैयके साथ गोली चटा 
शमादि वालकोके खल खलनेमे व्यत ये किं इतनेमे एक तपस्वी आकर उनसे पूछता दै कि -यहोते 
नगर कितनी चूर ६ १ त्पस्वीका प्ररन सुनकर जीवन्धर मारने उत्तर दिया किं श्राप वद्ध सोस्षो 
गये प्रनतु इतना भी नदीं जानते च्रे, इसमे स्तो वालक भी नदीं भूलते । नगरके वाद्य वगीचेमे 
चालकोको खेलता देख भला कोन नदीं अनुमान लगा लेगा कि नगर पास टी ह १ जिस प्रकार किं 
धूम देखनेसे भिका चजुमान दो जाता है उसी प्रकार नगरे वाहा बगीचेमे चालकोकी छदा देख 
नगरकी समीपनाका श्रतुमान दौ जाता हे इस प्रक्रर युस्ते हृद जीबन्धर भासने कदा { छमास्की 
चेष्टा कान्ति तथा स्वर श्रादिको देखकर तपस्परीने सोचा कि यद्‌ चालक सामान्य वालक नदी ह 
र विद्धोसे पना चलता है कि इसकी उत्पत्ति राजवंशमे ह ट । पेता विचार कर उस तपस्वीने 
किसी सशय उसके देरी परीव करली वाही 1 जपन मनोस्य सिद्ध क्रनेकेः लिए रसने जनक 


४ भदापुसणे ऽत्तसपुसंणम्‌ 


कमारोऽपि प्रतिज्ञाय नीत्वा साधं तमास्मना । पितुः सभ्निधिमादारो मयास्मै स्म प्रवीयते ॥ २१८ ॥ 
भवान्प्रमाणमित्याख्यच्छरत्वा तत्तत्िता खुदा । बिनीतोऽं सुतः शाघ्यो ममे्याक्छिष्य तें सुः ४२१९॥ 
पुघ्र जानावसानेऽयं मयामा साघु भोक्ष्यते ! त्वया च्यपगतार्कं भोकछव्यमिति सोऽभ्यघात्‌ ॥ २७० ॥ 
सहार्यैः सदह संविश्य भोक्तुं प्रारग्धवानसौ 1 जथार्भकस्वभावेन सर्व॑सुष्णमिदं कथम्‌ ॥ २५१ ॥ 
खङओऽ्टमिति रोदित्वा जननीसकवर्थयत्‌ । रुदन्तं तं समाख्ोक्य भदरैचत्ते न युज्यते ॥ २७२ ॥ 

श्रपि स्वं घयसाल्पीयान्‌ धीस्थो बीर्यादिभिर्गुगेः । जधरीकृतविश्वोऽसि हेतुना केन रोदिपि ॥ २७१ ॥ 
इति तापसवेषेण भापितः ख कुमारकः 1 श्य्णु पूज्य न वेस्सि स्वं रोदनेऽस्मिन्गुणानिमान्‌ ॥ २५४ ॥ 
निर्याति संहतशेष्मा वैमल्यमपि नेत्रयोः । शीतीभवति ष्ाष्टारः कथसेत्निवा्यते ॥ २७५ ॥ 
इश्यास्यत्त्समाकण्यं मातास्य सुदिता सती । यथाविधि सहायेस्तं सह संम्यगभोजयत्‌ ॥ २७६ ॥ 
ततो गन्धोत्कटो मुक्त्वा स्भिविष्टो यथासुखम्‌ । तेन तापसपेषोऽपि सुक्त्वामैवमभाषत ॥ २७७ ॥ 
ङमारेऽस्मिन्मम शेषटोऽभूदवेक्ष्यास्य योग्यताम्‌ } मया शाखान्धिसन्धौतमतिरेष करिष्यते ॥ २७८ ॥ 
ति तच्चापितं श्रत्वा वरिष्ठः श्रावकेष्वहम्‌ । नान्यिद्गिनमस्कारं ङ्व केनापि हेतुना ॥ २७९ ॥ 
स्याहैमनस्यं तेऽवश्यं तदभावेऽतिमानिनः । द्रति श्रष्ठयाह तच्छृत्वा ससद्धावमथानवीत्‌ ॥ २८० ॥ 
राजा सि्पुरस्यादमार्यव्माभिधानकः { वीरनन्दिसुनेः श्रुत्वा धम संखददसनः ॥ २८१ ॥ 
रतिषेणाय मद्राज्यं ्रदायादाय संयमम्‌ । तीनोदराभिसम्भूतमहादाष्टास्िष्णुकः ॥ २८२ ॥ 


मासमे याचना की कि तुम ञे भोजन दो ॥२६२-२६७] जीबन्थरछमार उपे माजन देना स्वीकृत 
क्र ्मपने साथ ले पिके पास पचे चौर कहने लगे कि मैने इते भोजन देना स्वीकृतज्रिया है फिर, 
जैसी-खआाप आज्ञा दै । हमारी वात सुनकर पित्ता बहुत ही प्रसन्न हए श्रौर कहने लगे कि मेर यह 
पुत्र वड़ा ही चिन्न श्रौर प्रशंसनीय है । यद्‌ ककर उन्दोने उसका वार-वार आंगन क्रिया रार 
कहा कि हे पुत्र ! यह्‌ तपस्वी स्नान करनेफे वाद्‌ मेरे साथ अच्छी तरह माजन कर लेगा। त्‌ निःश 
होकर भोजन “कर ।। २६०-२७० ।॥ तदनन्तर जीवन्धरछुमार अपने मि्रोके साथ वैठकर भोजन 
, कटनेके लिए तैयार हुए ! मोजन गरम था इसलिए जीबन्धर क्घमार रोकर कदने लगे कि यद सव 
भोजन गरम रा है मै कैसे खा १ इख प्रकार रोकर उन्दने माताको तंग किया । उन्हे रोता देख 
तपस्वी कहने लगा कि भद्र } तुमे तेना अच्छा नहीं लगता } यद्यपि तृ अवस्था दोरा है तो भी 
वदा बुद्धिमान्‌ है, तूने अपने वीय श्मादि शुणोसि सबको नीचा कर दिय। है रफिर तु क्यो रोता द 
॥ २०१२५ ॥ तपस्वीके ठेसा क चुकने पर जीवन्धरकुमारने कहा कि हे पूज्य ! श्राप जानते न्दी 
है । सुनिये, रोनेमे ये गुण दै-पहला गुण तो यद है कि वहत क संचित हुतरा कफ निकल 
जाता ह, दूसरा गुण यह है कि नेघ्रोमे निमंलता आ जाती है ओर तीसरा गुण यः ह कि भाजन 
ठण्डा हो जाता है । इतने गुण होनेपर भी राप सुमे रोनेसे क्यो रोकते दै १ ॥ २५४-२५५ ॥ ुत्रकी 
वात सुनकर माता बहुत दी प्रसन्न हई रौर उसने मित्रोके साथ उते विधिपूवेकं ्रच्छी तरह भाजन 
कराया 1] २.७६ | तदनन्तर जव गन्धोत्कट भोजन कर सुखसे वैठा तरोर तपस्वी भी उसीके साथ 
भोल्न कर चुका तव तयस्वीने गन्धोत्कटसे कहा कि इस वालककी ४ देखकर इसपर युक 
सेद हो गया ह रतः मै इसकी दुद्धिको शाख रूपी समुद्रमे श्रवगाहुन कर निमंल चनाऊगा ॥२७५ 
२७८ 1] तपस्वीकी वात सुनकर गन्धोत्कटने कहा किं सै श्रावकोमे श्रेष्ठ ह--शरातकके शठ नत पालन 
करता हू इसलिए अन्य ज्िङ्गियोको किंसी भी कारणसे नमस्कार नदीं करतार श्रौर नमस्कारं 
द्रभावमे अत्तिशय अभिमानी आपके जिए भवस्य हयी चुरा लगेगा } सेठकी वात सुनकर चह तापस 
श्नपना पस्चिय देने लगा ॥ २७६-२८० ।} 
न सिदपुस्का राज्ञा था, श्राय॑चमां मेरा नाम व वीरनन्द्री ुनिसे धर्मका स्वरूप सुनकर 
मेन निल सम्यसदर्न धारण करिया था । तदनन्तर धृतियैण नामक पुत्रे लिए राच र 
प्ययं धारण स्य लिया था--सुचित्रत्त अगिन कर लिया परन्तु जठरच्िकी तात्र याधासे उन्पन्न 


- चद्धसप्ततिततसं-षसं ५९९ 


सम्यग्दप्टिमुहीतेदग्वेषरते -घर्मवान्धवः \ इति तद्वचनं सम्यक्परीक्षय बणिजा रः ॥ २८३ ॥ ` 

सुतं समर्पयामास तस्मै १तं सखिभिः समम्‌ । क्षेत्रे बीजमिव स्थाने योग्ये फि नापंयस्युघीः ॥ २८४ ॥ 
षस सष्टष्टिस्तमादाय निसर्गनतिविस्तृतिम्‌ । भविरेगेव कालेन विश्वविद्यान्तमानयत्‌ ॥ २८५ 
मारोऽपि रविरवाम्भोदून्ते विाभिरयुतव्‌ । प्राश्वर्यो द्विपो वा सम्प्राप्नवयौवनः ॥ २८६ + 
उपाध्यायोऽपि फारान्तरेणापत्संयतः दिवम्‌ । तत्कारे कालषूटाख्यो सख्यो वननिवासिनाम्‌ ॥ २८७ ॥ 
मरस्याकार भपन्ञो वा सूयंरदिमभयात्स्वयम्‌ । अन्धकारः सकोदण्डशरहस्तं दुरीक्षकम्‌ ॥ २८८ ॥ - 
केनाप्यसद्यमापाते कटुकं वा महौपधम्‌ । निषरणं बरूमादाय चिषाणोद्धोषभीषणस्‌ ॥ २८९ ॥ 
तमारारामनिभासिभरगोचरसुपागतः । गोतो विततं स साधूनां गोमण्डरुजिषक्षया ॥ २९० ॥ 

ताँ छिवदन्तीमाकण्यं न्यां गोदावरीं सतीम्‌ । पुत्रीं गोपेन््रगोपश्रीसम्भूतां गोविमोक्षणम्‌ ॥ २९१ ॥ 
विधास्यते ददासीति काषठाङ्गारिकभू्यूजा । घोपणां कारितां श्रुत्वा काछाद्वारिकसङ्गतः ॥ २९२ ॥ 
जीवन्धरः सष्टायैः स्वैः परीतो व्याधसन्निधिम्‌ । सम्प्राप्याकृष्टकोदण्डनिशातशरसन्ततिस्‌ ॥ २५३ ॥ 
सन्दधस्सन्तति सुशं्टघु शिगक्षाविदोषतः । धसुर्देदसमादिष्टं स्थानकं सर्वमाप्नजन्‌ ॥ २९४ ॥ 
वाणपातान्परेषाच्च वज्वयन्मश्चु स्वरन्‌ । चिहृन्तन्‌ शद्ुवाणौं स्परन्नखाणि भीस्पु ॥ २९५ ॥ 

ति युध्वा चिरं व्याधानू जित्वा वा दुनैयाज्नयः । जयश्रिया समारीटः सरवांश्ा यशसा दाम्‌ ॥२९६॥ 
पूरयन्छदिष्टसांसङन्दग्रसवदहासिना । समागमसुरं चच्चद्वैजयन्ती विराजितम्‌ ॥ २९७ ॥ 


हृ महादाहको सहन नही कर सवग इसलिए मेने यह्‌ एस। वेष धारण कर ।लया हे, मैं सम्यग्टि ह, 
तम्हारा धमेवन्धु हूं । इस प्रकार तपस्वीके चचन सुनकर श्रौर अच्छी तरह परीच्ता कर सेठने उसके 
लिए मित्रो सहित जीवन्धरक्मारको सोप दिया सा ठीक ही है क्योकि उत्तम खतमे वीजकी तरह 
योग्य स्थानमे बुद्धिमान्‌ मलुष्य च्या नदीं अर्पित कर देता हे ¶ अर्थात्‌ सभी डु ्रपिंत कर देता 
ह 1 २८१-रन४ ॥ उस सम्यण्दष्टि तपस्वीने, स्वभावसे ही जिसगी बुद्धिका वहुत वड़ा विस्तार था 
पेषे जीषन्धर्‌ कुमारको लेकर थोडे टी समयमे समस्त चिद्याश्नोका पारगामी वना दिया ।॥ २८५ ॥ 
जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुमे सूयं देदीप्यमान होता है शरोर फेय पाकर हाथी सुशोभित होता है उसी 
प्रकार नव योचनको पाकर जीवन्धरङमा९ भी चिदयाश्रोसे देदीप्यमान होने लगे ॥ २८६ ॥ वह 
उपाध्याय भी समयाुसार संयम धारण कवर मोक्तको प्राप्त हुआ । अथनन्तर--उस समय कालक्रुट 
नामका एक भीलोंका राजाथाजो एसा काला था मानो सूर्यकी किरणोसे डरकर स्वयं ।अन्धकारने 
ही मवुण्यका च्राकार धारण कर लिया था, बह पञ्ु्दिसक था चौर साघुओके चिघ्रफे समान जान 
पडता था । जो धचुप-चाण हाथमे लिया है, जिसे कोड देख नदीं सकता, युद्धमे जिसे काई सहन 
नहीं फर सकता, जो महोपधिके समान वद्टुक ह, दयारहित हे श्रौर सीगोकि शब्दोसे भयंकर है 
एेसी सेना लेकर वह कालकूट गामण्डलके हरण करनेकी इच्छासे तमासुओोक्रे वनसे सुशोभित 
नगरे वाह्य मेदानमे आ खटा ॥ २८७-२९० ॥ इस समाचारको सुनकर काष्ठा द्गारिक राजान घोपणा 
करादै कि भें गायो द्युडानेवलेके लिए गोयन््की खी गोपग्रीसे उन्न गोदावरी नासकी उत्तम कन्या 
दुरा । इस घोपणाको सुनकर जीचन्धर कमार काठन्नारिकके पुत कालाद्गारिक तथा अपने श्रन्य 
मिनोसे युक्त होकर उस कालक भीलके पास पहुचे! वदो जाकर उन्दोने अपना धनुष दाया, 
उसपर तीण वाण रक्खे, वे. अपनी विरिष्ट शिकला कारण जत्दी-लस्दी वाण रखते श्नौर छोडते ये, 
धुवम वतलाये हुए सभी पेतरा द्दलते यै, दृसरोकी वाण-वर्पाको वच हए ज्दी -लल्दी धृते 
धे, श्ुश्नोके वारणो समूहो काटते थे शरोर कायर लोगोपर श्रख द्योदृनेमे रोकते ये, अर्थान्‌ कायर 
लोगोपर असनंका परदार नदीं कस्ते ये । इ वरद्‌ जिस प्रकार नय मिथ्या नोक्ता नीच तेना ह 
उसी प्रकार उन्दने वहु देर तक युद्ध कर भीलोको जीत लिय । जयलदमीने उनका श्मालि्नन क्रिया 
"सार वे चनमा, हन, तूल तथा इुन्द्के फलक समान सु्तोभिन यश के दारा समस्त दविराओओकौ 

व्याप्त बस्ते हुए फट्राता हद पताकार्ोसे युशोभिन नगरमे प्रवि हण 1 २६१-२६७॥ 

१ हैः < | २ मम्यग्दध्थिम्तमा-प०। 


4०२ सहपुराण इन्तरपुयाणंम्‌ 


दे््चूते कुमारस्य शौर्यादिग्रसवाचिते । जननेघ्राख्यः पेतुः कीतिगन्धावकपिवाः ॥ ३९८.॥.- 23 
सा कुमारसन्देज्ादेकवाक्येन विद्‌सुताः । गोविमोक्षणमेतेन कतं युध्वेति भूपतिम्‌ ॥ २९९ ॥ 
विक्ताप्यादापयन्‌ कन्यां नन्दाढ्वाय पुरोदिताम्‌ । गोदावरीं विवारैन विचिधराः कार्ंडृचयः ॥ ३८० ॥ 
अथात्र भारते खेचराद्रौ दक्षिणभागगम्‌ | गरानाच्छरीरिवामाति पुरं गगनवछभम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
तेसपुराधिपतिः सेचरेन्द्रो गरुडवेगकः । दायादास्ताभिमानः सज्नलद्वीपे परं पुरम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
रमणीयाभिधं कृत्वा नान्नाद्रौ मनुजोदये । निविष्टवान्पुरेऽस्यासीद्धारिगी प्राणवह्यभा ॥ ३०३ ॥ 
तस्सुताखुपवासेन परिस्ानक्षरीरिकाम्‌ । गन्धर्दत्तासन्येथुः पूजयित्वा जिनेश्वरानू ॥ ३०४ ॥ 
शपमालां समादाय द्यतु स्वस्मै समागताम्‌ । आपपूर्णयौवनां वीक्ष्य कस्मै देयेयमित्यसौ ॥. ०५ ॥ 
अष्रच्छत्खेचराधीदो "मन्त्रिणं मतिसासरम्‌ ! सोऽपि आक्कृतमिस्याह सिद्धदेश्चमपारधीः ॥ ३०६ ॥ 
जिनेन््रानहमन्येथुव॑न्दितुं मन्दरं गततः । नन्दने पूदिग्भागे चने जिननिकेतनम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

' भक्तया प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वा विपिपुरस्सरम्‌ । तत्नस्थचारणं नस्वा मव्यन्तविपुरादिकम्‌ ॥ २०८ ॥ 
श्रत्वा धर्म॑-जग्पूञ्य सती मत्स्वामिनः घता । कस्य गन्धर्वदत्ताख्या भोगभोग्या. भविप्यति ॥ ३०९ ॥ 
दव्यप्राक्षं तंदाबोचस्सोऽप्येवमवधीक्षण- । द्पेऽस्मिन्भारते हेमाङ्कददेशे मनोहरे ॥ ३१० ॥ ` 
सजा राजपुरे सत्यधरः सत्यविभूषणः । विजयास्य महादेवी तयोः श्रीमान्सुधीः -सुतः ॥ २१५ ॥ 
कीणास्वय॑घरे तस्य दत्ता भायां भविष्यति । दति मन्तिवचः श्र स्वा खगेश्षः किञ्िदाकुलः ॥ -३१२ ॥ 


उस समय शुरवीरता आदि गुण रूपी फूलोसे सुशोभित क्ुमारके शरीर-रूपी आके वक्षपर कीर्ति 
हपी गन्धसे छिचे हए मनुप्योके नेत्रहपी भरे पड़ रहे ये ॥ २६५ । तदनन्तर जीवन्धर मारने. सव 
वैश्यपुत्रोसे कहा किं तुम लोग एक स्वरसे श्रधात्‌ किसी मतभेदे विना ही राजापे कयो कि इस 
नन्दाढयने ही युद्ध कर गायको हुडाया है । इस प्रकार राजाके प्रास सदेश भेजकर पहले की ह 
गोदावरी नामकी कन्या विवाहपूवेक नन्दाल्यके लिए लवा । सो ठीक दी है क्योकि कार्योकी 
रत्ति च्ननेक प्रकारकी दोती है । अर्थात्‌ कोई कार्यको विना किमे ही यश लेना चाहते है शरोर को 
कायै करके भी यश नदीं लेना चाहते । २६६-३००॥ । 
अथानन्तर-इसी भरतकतत्र सम्बन्धी विजया पर्वतकी दक्षिण श्रणीमे एक गगवह्वभ नामका 
नगर हे जो च्राकाश्से पड़ती हृ श्रीके समान जान पड़ता है । उसमे विद्याधरोका स्वामी गर्द्- 
रग राञ्य करता था दैवयोगसे उसके भागीदासोने उसका श्रभिमानें नष्ट कर॒ दिया इसलिए वह 
भागकर रतनद्वीपमे चला गया श्रौर व्यो मञुजोदय नामक पवत पर रमणीय नामका सुन्दर नगर 
वसा कर्‌ रहने लगा । उसकी रानीका नाम धारिणी था | ३०१-३०३ ।। किंसी दिन उसकी गन्धः 
दत्ता पुत्रीने उपवास किया जिससे उसका शरीर सुरभा गया । वह्‌ जिनेन्द्र भगवानकी पूजा कर 
शेष वची हृद माला लेकर पिताको देनेके लिए गड । गन्धर्ेदत्ता पूणे यौवनवती दो गई श्री। उते 
देख पिताने श्चपने मतिसागर नामक मन्त्रीसे पूषा कि यह्‌ कन्या किसके लिए देनी चाहिय । 
इसके उत्तरमे अपार वुद्धिके धारक मन्त्रीने भविष्यके नाता मुनिराजसे पहले जो वात्‌ सुन रखी 
थी व्ह कह खनाई ॥ ३०४-३०६ ॥ उसने कदा ए द राजन्‌ । किसी एक दिन य] जिनेन्द्र 
भगवानकरी बन्दना करनेके लिए सुमेर पवैतयर गथा था । वदं नन्दून बनकी पूवा दिशिक्रि वनम 
जो जिन-मन्दिर है उसकी भक्तिपूवैक प्रदधिणा देकर तथा विधिपूरवैक जिनेन्द्र भगवानी स्तुति कर 
म वैढदीथा कि मेयो दृष्टि वहो पर चिराजमान सिपुलमति नामक चारण ऋद्धिधाते, सुनिराज्ञपर 
पड़ी । मेनि उन्दे नमस्कार कर उनसे धर्मका उपदेश खना । तदनन्तर मने पृष्टा कि दे जगद्पूज्य 
हमारे स्वामीके एक गन्धरवदत्ता नामकी पुत्री दै. वह किसके भोगने योग्य होगी ? ञुनिरज श्रव।ध- 
ज्ञानी ये अतः कहने लगे कि उसी भरतक्ेत्रके दमाद्‌ देशम एक अत्यन्त खुन्दर राजपुर क 
नगर है । उसमे सत्यस्पी श्राभूपणसे सुशोभित सत्यन्धर नामका राजा राञ्य रता व उर ध 
मदारानीका नाम विजया हे उन दोनोके एक इुद्धिमान्‌ पुत्र उन्न श्ना ह । बणाकं स्वय वस्म १६ - 
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भविता फथमस्माकं सम्बन्धो शूभिगोषवरे; 1 दस्यप्राक्षीसषुमश्चैनं मन्त्रिणं मतिसपगरम्‌ ॥ ६१३. ॥ 
सोऽप्य्यण्च सुतं स्पष्टमेवममापत । श्रेष्ठी दृषभदत्ताल्यस्तस्मिन्‌ राजपुरे भ्रिया ॥ ३१४ ॥ 
तस्य परप्मावतीस्‌ जुिनदत्तस्तयोरभूच । स कदाचिरपुरे तस्मान प्रीतिवधंने ॥ ३१५ ॥ ˆ 
जिनं सागरसेनाख्यं केवरुष्ठानपुजने । भ्या वन्दितुमायतस्त्च तदगुरुणा समस्‌ ॥ २१६ ॥ 
टा तं तन्न तेनामां प्रीतिस्ते समजायत + देदभेदाद्विनान्येन मेदो न -युवयोरमूत्‌ ॥ ३१७ ॥ , “ 
पुवं दिनेषु गच्छलसु-केषुचिद्वणिजां वरः । जिनद्तसवस्थाप्य स्वस्थाने -निकंे सुनेः॥ ३१८ ॥ ˆ 
गुणपारामिधानस्य रुन्धवोधिरदीक्षत । सुनताक्षान्तिसान्निभ्यं सम्प्राप्याद्‌य संयमम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
पद्माबती "च कौरीन्यं-सु्ता सान्वपाख्य॑त्‌ । निनदत्तोऽपि वित्तेशः पितुः पदमधिष्ठितः ॥ ६२० ॥ 
+सनोहरादिरामाभिः कामं कामान्समन्वभूत्‌ । स रलनद्वीपमथा्थ स्वयमेवागमिप्यति ॥ ३२१ 11 
तेनैवास्मदभिभ्रेतकायंसिद्धिविष्यति । इत्यसौ चागमत्केषुचिदिनेषु तदन्तिकम्‌ ॥ ३२२ † - - 
ततस्तुष्टः खगाधीशः कृतपराघूणिक्रियः ।-मिन्न गन्धवदचायाः मस्सुतायाः स्वयंवरम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
तवसपुरे कारयत्येनमभ्यधादधिकाद्रः । जिनदत्तोऽपि तां नीत्वा सष्ट राजपुरं खगः ॥ ३२४ ॥ 
स्वयंवरं रसमुद्धोप्य मनोदरवनान्तरे । मनोहरं .सुत्पाय् स्वयंबरमदहागरहम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
उकाविद्ग्धवियेश्षभूगोचरमहीरिषु 1 ४ऊुमारेषु प्रयतेषु जिनपूजां न्यवतंयत्‌ ॥ ३२६ ॥ - 
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गन्धर्यदत्ताको जीतेगा रौर इस तरह गन्धर्दत्ता उसीकी भाया होगी ! मन्तरीके उस प्रकारके वचन 
सुनकर राजा इ व्याङ्लल हुश्रा शरोर उसी मतिसागर मन्त्ीसे पूछने लगा किं दम लोर्गोका भूमि- 
गोचरियोके साथ सम्बन्ध किंस प्रकार दो सकता हे ?। ३०७-३१३ ॥ इसके उत्तरम मन्तरीने 
सुनिराजते जो ह्च अन्य वति माम की थीं वे सच स्पष्ट कदं नाई । उसने कड़ा करि उसी राजपुर 
नगरमे एक बृपभदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी सखीका नाम पद्मावती था। उन दोनोकि एक जिन- 
दत्त नामका पुत्र हृश्रा था । किसी एक समय उसी राजपुर नगरे प्रीतिवधन नामक उदयानमे 
सागरसेन नामक जिनराज पधारे थे उनके केवलल्ञानकी भक्तिसे पूला-बन्दना करनेके लिए वह्‌, अपने 
पिताके साथ अया था] च्राप भी वरहो पर गये थे इसलिए उपे देखकर आपका उसके साथ प्रेम 
हो गया धा । इतना अधिक प्रेमदो गयाथा कि शरीरभेदको छोड़ कर ओर किसी वातकी 
श्पेश्चा श्राप दोनोँमे सेद नरी रह गया था 1 ३१४-२३१७॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यत्तीत 
हलो जामे पर एक दिन वृषभदनत्त सेठ अपने स्थान पर जिनदत्तको वैठाकर आात्सज्ञान प्राप होनेसे 
गुणपाल नामक सुनिराजके निकट दीक्षित हो गया श्रौर उसकी खरी पद्मावतीने भी सुव्रता नामकी 
छ्ायिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया तथा उत्तम व्रत धारण कर बह श्रपनी लीनता 
की रष्वा करने लगी । श्र जिनदत्त मी धनका मालिक होकर अपने पिताक पद पर आरूढ हुआ 
श्रीर्‌ मनोहरा आदि स्ियोके साथ इच्छानुसार भोग भोगने लगा । वद्‌ लिनदत्त थन कमानेके 
लिए स्वयं ही इस रसद्रीपमे अनेगा ॥ ३१२२१ ॥ -उसीसे दमारे इष्ट कायेकी सिद्धि होगी । इस 
तरद्‌ कितने दी दिन वीत जानेपर वह जिनदत्त्‌ गरुडवेगके प्रास श्राया । इसमे गरुढ्वेग वहतं ही 
सन्तु हुखा । उसने लिनदत्तका श्च्छा सत्कार किया । तदनन्तर चिद्याधरोके राजा गरुडवेगने 
वडे आदरे साथ जिनदनत्तते कहा कि हे मित्र! प्राप च्रपनी नगरीमें मेरी पुत्री गन्धर्षदत्ताका 
स्यचेवर करा दो । उसकी - श्राज्ञाचुसार जिनदत्त भी अनेक विद्याधरोके माथ गन्धैदत्तको राजपुर 
नगर ले गया ॥ ३२२-३२४ ।} बहो जाकर उसने मनोहर नामके वनमे स्वयंवर दोनेकी वोपणां 
फरार रौर एक वहुव युन्द्र वडा मास स्वरय्र-गृह वनवाया ॥ ३२५ ।। जव श्रनेक कलास्मोँमे चतुर 
यियाधर त्था भूमिगोचरी सजङपर आ गये नव उमने जिनेन्द्र भगवानक्ी पूला करा ॥ ३२६ ॥ 
९ मनोप्मादि-ल० । २ नगरदूुष्य ल० ¡ ३ कलावियाविदन्ेु ल । ४ सुकुमारेषु यतिषु ल०, 
11, 3 मन] ५ 
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तदा गन्ध्वद्ापि स्व्य॑वरसभाशृहम्‌ ) भ्रविद्य १चीणान्चादाय सुघोपास्यां सुराम्‌ ॥ २२७ ॥ 
स्वरथ्रामादिसद्वा्थं शधदेशजरक्षणम्‌ । गीतमिश्रं विधायैतानधरीङ्त्य भूसुजः ॥ ३९८ ॥ 
*स्थिता जीवन्धरस्तस्या वीणाविधाछृतं मदम्‌ । निराचिकीषुंरागत्य स्वयंवरसभागृहम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
अपक्षपतितान्‌ प्राज्ञानू वीणाविद्याविश्षारदानू 1 युणदोषपसीक्ा्यां नियोज्योभयसंम्मतादूं ॥ २३० ॥ 
निषा दीयतां वीणेस्यभ्यधक्तिननियोगिनः । धीणाखिघतुरास्तस्मै तदानीये सेमप॑यन्‌ ॥ ६३१ ॥ 
ेशरोमर्वादीनां दोषाणां ताघुं दक्ञंनावे । सं ताः सेवां निराक्त्ये कन्य प्रत्यपादयत्‌ ५ ६३२ ॥ 
यदि निम॑त्सरासि त्वं त्वद्वीणा दीयत्तामिति । भदितासौ च तां वीणा स्वकरस्था फवाद्रम्‌ ॥ ३११ ॥ 
तामादाय कुमरेण श्ञोखमागचुसारिणा । गीतमिध्रितवायेन मन्दतरिणं रिणा ॥ ३३४ ॥ 
मधुरेण सगाणाच्च सेनोविभ्रमकारिणो । गीतञ्च सोधुवादोदुधप्रसृना्च॑नभासिना ॥ ३३५ ॥ 

दि गन्धर्व॑दच्ैनं पञ्चवाणप्रचोदिता । मारुयारच्वकाराये 3 सम्युसे किं नं जायते ॥ ३२६ ॥ 
हीनभासोऽभवन्केषिदिनेदीपोपमाः परे । निद्नाप्रदीपसङ्कान्ञा भासमानाननास्तदा ॥ ३३७ ॥ 
सुधोपाहेतुना राक्षकरंमारा परितोपिणी । गन्धवैदत्ता तां वीणामात्मन्येवमभापत ॥ ३३८ ॥ 
ङलोषिता सुधोषा त्वं मधुरा चिचहारिणी । कमारसङ्गमे देतुदुंतीव ऊुदारा मम ॥ २३३९ ॥ 
काषटाङ्गारिकपुप्रेण चोदितेन सुदुर्जनैः । गन्धवैदत्तामाहनंसु्यमो विहितस्तदा ॥ २४० ॥ 

कमासेऽपि विदिव्यैतदरलाधिकुरस्सरेः । विचयाधरेः समं गन्धगजं जयगिरिशरतिम्‌ ॥ ३४१ ॥ 


उसी सभय गन्धवदत्ताने मी सुघोपा नामकी उत्तम लक्षणो वाली बीणा लेकर स्वयंरके सभगृहमे 
प्रवेश किया । ३२७ ॥ बहो ्राकर उसने गीतोसि मिले हुए शुद्ध तथा देशज स्वरो समू्से 
वीणा वजा रौर सव ॒राजाश्रोको नीचा दिखा दिया । तदनन्तर उसका बीणासस्वन्धी मदं दूर 
करनेकी इच्छासे जीवन्धर कुमार स्वयंवर-समाभवनमे श्रये ¦ अते दी उन्होने उन लोर्गोको गुण 
ओर दोपकी परीक्चा करनेमे नियुक्त किया कि जो क्रिसीके पक्तपाती नदीं थे, बुद्धिमान्‌ थे, बीणकी 
विद्याम निपुण थे रौर दोनों पश्च लोगोको श्ट थे | ३२५-३३०॥ इसके वाद्‌ उन्दने काये करने 
लिए नियुक्त पुरु्षोते ^निर्दाष वीणा दी जायः यह्‌ कदा । नियागी पुरुषोने तीन-चार वीणां लाकर्‌ 
इन्दं सप दीं परन्तु जीवन्धर मारने उन सवम केश रोम लव श्रादि दोप दिलाकर उन्दँ वापिस कर 
दिया रौर कन्या गन्धर्यदत्ताते का कि यदि तू ईषया रदित है तो अपनी वीणा देः । गन्धेदत्ताने 
श्रपते दाथकी वीणा वड़े श्रादर्पे उन्ददे दी। कमारने उसकी वीणा ले कर गाया, उनका प 
गाना शाच्ले मार्गका अनुसरण करने वाला था, गीत ओर वजेकी श्रावाजषे मिला हन्ना था 
गभीर ध्वनित सदित था, मनोहर था, मधुर था, हरिणोके मनमे विभ्रम उतपन्न करनेवाला 
थ। ओर उस वि्याके जानकार लोगों धन्यवाद रूपी श्रध परर्लोकी पूजाते शोभित था 
॥ ३३१-३३५ ॥ उनका ठेसा गाना सुनकर गन्धर्वदत्ता हृदयमे कामदेवॐ वाणो परैरिव 
दो उठी । इसलिए इसने उन्हे मालासे श्रलंक्ृत कर दिया सो ठीक ही ह क्योकि पुण्यक सम्धुल 
रते हृष क्या नदीं दता दै ¢ अर्थात्‌ सव छ होता द ॥ ३३६॥ उस समय कितने दी लोग 
दिनमें जलाये हृए दीपकके समान कान्तिदीन दो गये श्रौर कितने दी लोग . रात्रिम जलाये हए 
दीपको समान देदीप्यमान सुखके धारक दो गये 1 भावारथ-जो द्या य वे जीवन्धर मारक 
हशलता देख कर मलिनयुख शो गे श्नौर जो ाणमरादी थे उनके खख खुशोभित दोने लगे ॥२१५॥ 
गन्धवेदत्ता सुधोपा नामक बीणके हारा दी जीवन्धर कमारको प्राप कर्‌ सकौ थी इसलिए बरद सन्य 


हो कर श्यपने मनमें इस प्रकार कह रदी शरी कि हे सुघोपा! तू मेरे इलके सौम्य ह, मधुर द, 
श्रीर्‌ मनको दरण कने वाली है, इमारका संग प्राप्न करानमे त. ही चुर दूतीके समान कारण हुई 
ह ।। २३८-२३९ ॥ उस समय दुजैनोकरे हारा प्रेरित हुए काठाद्गारिकऱ पु कालाङ्ग।स्किनि गन्धव 
दत्ताफो हरण करनेका उद्यम किया । जव जीवन्धर कुमारको इख व्रातका पता चला तवर वे श्रधिक 





१ बीणामाशाय मम, क्ष | २ स्थितो कल०।३ श्रये पुण्ये । 


पद्सप्र्ितमं पये ५०५ 


शारद्य शात्रुसैन्यस्य प्रतीपमगमस्छूषा 1 तदा गरुडवेगाख्यविय्याधरधराधिपः ॥ ६४२ ॥ - 

पित्ता गन्धवैद्ाया गत्वा मध्यस्थतां तयोः ! उपायङृश्रः शान्रुषटं प्रहमसानयत्‌ ॥ ३४१३ ५ 
ततस्तयोविवादेन विधायासौ समागमम्‌ । कतार्थोऽभूषितुनौन्यत्कायं कन्यासमपंणात्‌ ॥ ३४४ ॥ 
तयोः परस्परप्ेमप्रवृद्धसुखयोरगात्‌ । निष्ेतिः परमां काष्टं समसंयोगसस्मवा ¶ ३४५ ॥ 

अथान्यदा मधौ मासे मदनोदयसाधने । सुरादिमख्योयाने वनन्ीडानिसिन्तकम्‌ ॥ ३४६ ॥ 

नृपेण सहं सर्वेषु पौरेषु सुखर्प्सिया 1 आविष्कृतस्वसम्पस्सु यतेषु परमोत्सवाव्‌ ॥ ३४७ ॥ 

पुरे नस्मिन्वणिदयुख्योऽमृदरश्रवणदत्तवाक्‌ । तनूजा चूतमञजर्या तस्यासीत्सुरम्जरी ॥ ४८ ॥ 

तस्याः दयामरता षेरक्यसौ चन्द्रोदयाद्धयः । चुर्णवासोऽयमस्त्यन्यो नास्माद्घन्धेन अन्धुरः ॥ ६४९ ॥ 
त्या्मर्ामिनीदाक्ष्यभरकाशनपरायणा । इतस्ततः ससुद्धुष्य विचार जनान्तरे ॥ २५० ॥ 
कुमारदेचवैश्यस्य विमाया सुताभवत्‌ । गुणमारामखा तस्याश्वेटकी पटुभापिणी ॥ २५१ १ 
विघयताभिधा चूणंवासोऽयं पट्‌पदाद्रृतः । वर्यः सूर्योदयो नाम नेदक्स्वगेऽपि विद्ते ॥ ३५२ ॥ 
दति विद्रत्सभामध्ये भूयः स्वस्वामिनीगुणम्‌ । विदयोतयन्ती चभाम सुभ्रग॑वंमहादिता ॥ ३५३. ॥ 

एवं तयोः सुद्ध तमात्सयांहितचेतसोः । विवादे सति तद्वियावेदिनस्तस्परीक्षितुम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
भभूवक्नक्षमास्तन्न जीवन्धरयुवेश्वर' 1 परीक्ष्य तस्स्वयं सम्यक्छेठश्चन्द्रोदयोऽनयोः ॥ ३५५ ॥ 

प्रत्यय; कोऽस्य चेद्वथक्त दुतंयामीति तद्‌दयम्‌ । अवष्टम्य स्वहस्ताभ्यां विचिक्षेप ततो दतम्‌ ॥३५६॥ 
चन्द्रोदयमलिन्रातो गन्धोत्कषात्परीतचाय्‌ । दृटा सर्वेऽपि तन्नस्थास्तचमेवास्तुवन्विदः ॥ ३५७ ॥ 


वलवान्‌ चि्याधरोके साथ जयमिरि नामक गन्धगज पर सवार हौकर बडे कोधे राजु सेनक्ते 
सम्मुख गये । उसी समय उपाय करनेमे निपुण गन्धवदत्ताके पित्ता गरुद्वेग नामक विद्याधेकि 
राजाने उन दोनोकी मध्यस्थता प्राप कर शत्रुकी सेनाको शान्त कर दिया 1 ३४०-३४३ ॥ तदनन्तर 
विवाहे यारा जीवन्धर कमार श्मौर गन्धर्वदत्ताका समागम कराकर गरुद्वेग कृतकृत्य दो गया सो 
ठीक दी है क्योकि पित्ताको कन्या समपेण करनेके सिवाय ओर ङु काम नदीं है ।३४४ । परस्परे 
प्रेमसे जिनका सुख वट्‌ रहा ह एेसे उन दोनोकी सम संयोगसे उप्यन्न होने वाली ठि परम सीमाको 
प्रप्त हो रदी थी । ३४५ ॥ 
्मथानन्तर--कामदेवको उत्तेजित करने वाला वसन्त ऋतु आया । उसमे सव नगर-मिवासी 
लोग सुख पानेकी इच्छसे अपनी सव सम्पत्ति प्रकट कर वड़े उत्सवे राजाके साथ सुरमलय 
उयानमें बन-कीडाके निमित्त गये ॥ ३४६३४०७ ॥ उसी नगरमे वेश्रवणदन्त नामक एक सेठ रहता 
था 1 उसकी आाश्नमञ्नरी नामकी सखीसे सुरमञ्जरी नासकी कन्या हुई थी । इस सुरमञरीफी एक 
श्यामलता नामकी दासी थी । वह भी घुरमञ्जरीके साथ उसी उद्यानमे आई थी । उसके पास एक 
चनरोदय नामका चूणे था उसे लेकर द यह्‌ घोपणा करी फिरती थी कि सुगन्धिकी अपेक्षा इस 
चणेसे वकः दूसरा चूणे हे दी नदी । इस प्रकार वह्‌ पनी स्वामिनीकी चतुराईको प्रकट करती 
हृदे लोगोके वीच घूम रदी थी 1! ३४८३५०11 उसी नगस्मे एक छुमारदन्तं नामका सेठ रदता था | 
उसकी चिमला खीसे अत्यन्त निमंल गाणसाला नामकी पुत्री हद थी । गुणमालाकी विदयद्ता 
नासकी दासी थी जो वात-चीत करनेमे बहुत दी चतुर थी । अच्छी सौदोको धारण करने बाली तथा 
अभिमान रूपी पिशाचे प्रती वद्‌ वियुता विद्टानोकी समामे वार-वार अपनी स्वाभिनीक गुणोंको 
प्रकाशित करती श्रौर यह क्ती है धूम रही थी कि यह्‌ सूर्योदय नामका प्रे चष हरं ओर इतन 
सुगन्धित हे कि इस पर भरि श्राकर पड़ देह एेसा चुं स्वरम भी नदीं मिल सकता द 
1} ३५९-३५३ 1 इस दोनां दिये जव परस्पर चिवाद्‌ दाने लगा श्नौर इस विद्याके जानकार 
लोग जव इसरौ परीश्वा करने समर्यं नदीं दो सकफे तव वदी पर खड हुए जीवन्धर मारने स्वयं 
सच्छी तरद्‌ परीत्ता कर कह दिया कि इन दोनों चूर्णोमि चन्द्रोदय नामका चृ श्रेष्ठ ह । सका 
फ्या कारण दै ¶ यदि प्राप यह्‌ जानना चादते दँ तो यह्‌ ध्रभी स्पष्ट रूपसे दिखाता ह 
णेसा पद्‌ कर जीवन्धर छुमारने उन दोर्नो वर्णो दोनों दाते लेकर उपरकी फक दिया । पतकते 
६४ 


५०६ महापुराणे उत्तरपुरणम्‌ 


तदा प्रेति ते कन्ये परस्परनिबन्धनम्‌ । वियाविहितसद्ष स्यजतः १स्मास्वमत्सरे ॥ २५८ ॥ 
अथात्रे नागरेष्वात्मवान्छया कीडनं वने । उवत्सवेकं समारोक्य क्कुरं खरुबालकराः ॥ ३५९ ॥, 
भ्सयन्ति स्म चपल्यास्सोऽपि धावन्‌ भयाकुलः ! हदे निपत्य तत्रैव पराणमोक्षोन्युखोऽभवन्‌ ॥२६३ । 
्त्यैस्तततस्तमानाय्य जीवन्धरकुमारकः । कर्मो तस्य नमस्कारपदैः सम्पययपुरथत्‌ ॥ ३६१ ॥ 

तिगृद्य नमस्कारं चन्द्रोद्यभिरावभूत्‌ । यक्षः सुदृशंनो नाम स्ख्तप्वंमवस्तदा ॥ ३९२ ॥ . 
भत्यागत्य कुमारं तं त्वत्प्रसादान्मयेदसी । रन्धा विभूतिरिव्युखैः स्तुत्या सम्पा विस्मयम्‌ ॥ ३६३ 
सर्वेषां रदिभ्यभूषाभिः छतविचमपजयत्‌ । इतः प्रश्त्यहं स्मयो च्यसनोत्सवयोस्त्वया ॥ ३६४ ॥ 
छुमरेति उ तमभ्यभ्यं स्वं धामैव जगाम सः । अकारणोपकाराएणामवदयं भावि सत्परुप्र्‌ ॥ ३९५ ॥ 
चिर वने विंहत्यैवं निवृतौ गन्धवारणः ! तन्महीकास्य नान्नाशनिघोपो जनघोपतः ॥ ६६६ ॥ 

सुद्‌ भ्रान्तो निवार्योऽन्यैरधाचत्स्यन्दनं भ्रति । सुदसः सुरमल्ञर्याः स मारो विरोक्य तम्‌ ॥ ३१५७ ॥ 
विनयोन्नयनिर्णीतकरियः सम्ध्राप्य हेखया । कृत्वा परिधरमं तस्य द्वार्चिशत्कैकिभिः स्वयम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
वीतश्रमस्तमस्पन्दं देख्यालानमापयत्‌ । दष्टस्य गजवित्तानं पुर शंसन्‌ जनोऽविदात्‌ ॥ ३६९ ॥ 
तदय प्रश्त्यगात्कामन्यामोहे सुरमञ्री । जीवन्धरङुमारावरोकनाऊुलिताश्या ॥ ३७० ॥ 
इद्वितैश्ेष्टितैस्तस्याः सङ्कथाभिश्च युक्तितः । माता पिता च जीवन्धराभिलापपरायणाभ्‌ ॥ २०१ ॥ 


देर नदीं लगी कि सुगन्धिकी अधिक्ताके कारण भोरोके समूहन चन्द्रोदय चूर्णे घेर लिया 


यद्‌ देख, बद जो भी विद्वान्‌ उपस्थित धे बे सव जीवन्धर कमारी स्तुति करने लगे ।२५४-३५७ 
उस समयसे उन दोनों कन्याश्मोने विद्यासे उत्पन्न दोनेवाली परस्परकी ईर्ष्या छोड दी श्रौर दोन 
ही मात्सयंरहित दो गहै" ॥ ३५८ ॥ त्दनन्तर--उधर नगरवासी लोग वनमे भपनी इच्छलुसाः 
क्रीडा करने लगे इधर इछ दुष्ट वालकोने एक छुत्ताको देखकर चपलता वश मारना छह किया 
अयसे व्याङ्ुल हो कर वह छत्ता भागा ओर एक ङुण्डमे गिरकर मरणोन्युख हो गया । जव जीवन्धः 
कमारने यद हाल देख! तो उन्दने अपने नोकरोंसे उस इनत्तेको वरहो से निकरलवाया जर उस 
दोनों कान पच्चनमस्कार सन्त्रे भर दिये । नमस्कार मन्त्रको प्रहए कर वह कृत्ता चद्रोद्य परैः 
पर सुदर्शन नामका यक्च हुञ्रा । पूवे भवक। स्मरण दोते ही बह जीचन्धर कुमारक पासं वापि 
आयौ श्रौर कटने लगा कि सैन यह्‌ उ्छृष्ट विभूति त्रापके ही प्रसादे पर है । इस प्रकार दिव्य 
अभूषणोकि द्वारा उस कृतज्ञ यतने सवको आध्यै डालकर जीवन्धर्‌ क्ुमारकी पूजा की ओर कह। 
किदे मार ! श्राजसे लेकर दुःख श्रौर सुखके समय आप मेरा स्मरण करना । उस प्रका 
कुमारे प्रार्थना कर चद्‌ अपने स्थान पर चला गया । आचार्यं कहते दै करि चिना करणहीनं 
उपकार किये जाते हैँ उनका फल अवश्य होता टे ॥ ३५६-३६५॥ वि 
दस प्रकार बनमे चिरकाल तक क्रीड़ा कर जव सव लोग लोट रदे थे तव राजाका अशनिध) 
नामका षदोन्मत्त हाथी ' लोगोका दहा सुन कर विगङ़.उठा ! बह श्रहंकास्से मरा दुभाधा ओः 
साधारण मलुष्य उसे वश नदीं कर सकते थे । वह हाथी सुरमञ्जरीके रथकी जोर दौड़ा चला श्र 
रा था। उदे देख कर जीवन्धर छपरारने द्यथीकी विनय ओर उन्नय क्रियाका शीघ्र ही निणेय कर 
लिया, वे लीला पूवेक उसके पास प्च, वत्ती तरहकी क्रीड़ाश्चकि दवारा च्से खेद छिन्न. कर 
परन्तु ्वयेनने छ्य मी खेद नदी होने दिया । श्रन्तमे बह दाथी निदधे खड़ा हो गया ग्र ध 
उसे ्रालानसे योध दिया ! यह सव देख नगस्वासी लोग ॒जीचन्यर्‌ छपरा हस्ति-विन्न 
्रणंसा कसते हष नगस्े प्रचि हुए ॥ ३६६-३६६ ॥। जीवन्धर्‌ छमा देखनेसै जिसका दृदय 4 
सित हो र्हा है ठेसी सुरमस्लरी उसी समयसे कामसे मोदित द गई ॥ ॥ 4 
सोताःपित्रानि, उसकी इरिततोसे, वे्ठाप्नोसे तया वान-चीतमे युक्ति पूरक चदं जान लिया (क : 


न ज 





ध 
~--~------ 


१ रमाचसङ्घरे दति क्वचित्‌ ! ) 


पर््सप्रतितमं पबे" -५०७ 


विज्ञाय ता निवे्ेतत्पिग्रे तदनु्ञयए । विभूतिमस्कृमाराय शुभयोगे वितेरतुः ॥ ३७२ ॥ - 

ततः ससुचितप्रस्णा स कामं सुखमन्वभूत्‌ । तत्र तच्छौयं ^ सौमाग्यसङ्कथां सन्तत जनै" ॥. ४७२ ॥ 
क्रियमाणां दुरार्माऽसौ काषठङ्गारिकभूपतिः । कोपादशक्तवन्सोदुं मद्भन्धगजबाधनम्‌ ॥ ३७४ ॥ `` 
कृतवा जीवन्धरस्तस्य परिभूति व्यधादधीः । पथ्यामङ्कशचुण्व्यादिदानमरहणकमंणः ॥ ३७५ ए ' 
निजजात्यनुरूपायो विञ्चुखः सुट गविः । राजपुज्रोचिते दृक्ते विपक्तोऽयं. वराटजः ॥ ३७६ ॥ , 
कृतान्तवदनं सदयः प्रापयेमं ऊचैष्टितम्‌ । इत्याल्यघ्वण्डदण्डाख्य सस्यं सत्पुररक्षिणम्‌२ ॥ ३७७ ॥ 
स स्द्धवरोऽघावद्भि जीवन्धरं क्रधा । स कमारोऽपि तज्ज्ञात्वा ससहायो युयुत्सया ॥ ३७८ ॥ 
तमम्येव्य तदेवास्मै ददौ मद्भममष्ुरो । पुनः कुपितवान्काष्ाङ्गारिकः स्ववं वहु ॥ ३.७९ 1 
प्राहिणोत्तन्निरीक्षया््रचित्तो जीवन्धरो च्रथा । श्ुदरम्राणिविघातेन किमनेन दुरात्मकम्‌ ॥ ३८० ॥ 


काष्टाद्वारिकमेवैनसुपायैः प्रशम नये 1 इति यक्षं निजं मित्रमस्मरत्सोऽप्युपागत्तः ॥ ३८१ ॥ 
ज्ञातजीवन्धराकृतस्तत्सर्व श्रान्तिमानयत्‌ 1 ततो विजयगिर्याख्य समारोप्य गजाधिपम्‌ ॥ ३८२ ॥ 


कुमारं तदुनुक्षानास्स्वावास मनयस्सुदत्‌ 1 स्वगेदददैन नाम सद्धावः सुदृदां स हि ॥ ३८३ ॥ 


सहाया बन्धवाश्चास्य प्रवृतेरनभिक्काः । पवनान्दोलिताखोरुबारुपछूवटीख्या ॥ २८४ ॥ 
अकम्पिपत सर्वेऽपि स्वान्सन्धतुमशक्तका; । गन्धर्वा तयाननिमितचक्ता निराुरा ॥ ३८५ ॥ 


कुमारस्य न भीरस्ति तद्विभीत स्म मात्र भोः। स मड .श्वेतीति तान्‌ स्ांच्‌ प्रह्मान्ति प्रापयस्सुधीः॥३८६॥ 

जीचन्धरोऽपि यक्षस्य वसतौ सुचिर सुखम्‌ । स्थित्वा जिगसिषां स्वस्या्तापययक्षमिर्धितै" 1 ३८७ ॥ 
जीबन्धर छ्मास्मे लग रही है । तदनन्तर उन्दोने जीवन्धर छमारके. माता-पित्तासे निवेदन किया 
श्रौर उनकी ्राज्ञाजुसार ञ्ुभ योगमे कश्यको धारण करने बाले जीबन्धर कुमारे लिए वह्‌ कन्या 
समर्पण कर दी । ३७१-२७२ । इसके वाद्‌ जीबन्धर छ्ुमार उचित प्रेम करते हुए सुरमञ्जरीके 
साथ इच्छानुसार युखका उपभोग करने लगे ! तदनन्तर नगरे लोग निरन्तर जीवन्धर छुमारकी 
सूर-बीरता श्रौर सोभाग्य-शीलतारी कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट काष्ठाद्नारिकं राजा सदन नदी 
कर्‌ सका इसलिए उसने क्रोधमे श्राकर लोगोसे कहा किं इस मखं जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथी 
का वाधा पर्हुचा कर उसका तिरस्कार किया दै । यह्‌ वैश्यका पुत्र है इसल्िर हरड, आ्रौधला, शोर 
रादि ची्जोका क्रय-चिक्रय करना इसका काम है परन्तु यह अपनी जाततिके कार्यो तो विञ्रुख 
रहता है श्रोर अंकारसे चूर ॒हो कर राजपुत्ोके करने योग्य कायेमे ्रासक्त दोत्ता है । इसलिए 
खोटी चेष्टा करने बाले इस दुषटको शीघ्र दी यमराजके सुखम भेज दो । इस प्रकार उसने चण्ड दृण्ड 
नामक, नगरके मुख्य रत्तकको शऋाक्ञा दी 1। ३७२-३७७ ॥\ चण्डदण्ड भी सेना तैयार कर क्रोधसे 
जीबन्धर कृमारके सस्युख दौडा । इधर जीघन्धर मारको भी इसका पता लग गया इसलिएषे भी 
मि्नोंको साय ले युद्ध करनेकी इच्छासे उसके सम्मुख गय ओर स्वयं सुरित रह कर उते उसी 
समय पराजित कर दिया ॥ उससे काठङ्गारिक ओर भी ङूुपित्त हृञर। ओर उसने बहुत-सी सेना 
भेजी । उस सेनाको देख कर जीवन्धर कुमार दयाद्धचित्त होकर विचार करने लगे किं इन ज्र 
पराणियोको ज्यथे मारनेसे क्या लाम दै १ मैं कन्दी उपायोँसे इस दुष्ट का्ान्नारिककोा दी शान्त 
करता हू । फेसा विचार कर उन्दने अपने भित्र सुदशंन यक्रका उपकार क्रिया श्रौर उसने भी आकर 
तथा जीबन्धर छृमारका श्मभिप्राय जान कर सव उपद्रव शान्त कर दिया 1 तदनन्तर वह्‌ यक्ष, 
जीचन्धर कमारी सम्मतिसे उन्द्‌ विजयगिरि नामक हाथी पर्‌ वैठा कर श्रपने घर लै गया सो ठीक 
टी ह क्योकि मित्रके लिए श्पना घर दिखलाना मित्रोका सद्‌भाव रहना ही ई ॥ २८=-३=३ ॥ 
जीवन्धर क नहीं जानने बाले उनके साथी मोर भाई-बन्धुलोग वासे हिलते हष 
चय्चले ददे पत्तोके समान कंपने लगे श्रार वे सव श्रपने श्रापका संभालनेमे समय नहीं दो स्परे । 
परन्तु गन्धयेदन्ता जीवन्धरके जानेका करण जानती थी इसलिए वह्‌ निराछल रदी । मास्को छु 
भी भूय नदीं ह, इमलिषए घाप लोग उसियि नरह, वे शीघ्र दी आला्चगे, देखा क्ट कर उस वुद्धि 
सतीन सवङो शान्त _कर दिया ॥ ३८४-३८६ ।। उधर जीव्न्धर्‌ कमार भी यक्त घरमे वहत दिनि 

१ सद्य ° ! २ तुरद्धिणाम्‌ ख० । । 


५०८ महापुराणे उन्तरपुरीर्णम्‌ 


तदभिभ्रायमारक्षय यक्षो दत्वा स्फुरसखभाम्‌ । साधनीमीष्सितार्थानां सुद्धिकों कामरूपिणीम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
तदद्वेरवतार्येनं न भीरस्य कुतश्चन । इति किच्चिद्नुनज्य तमञुचल्कृताचनः ॥ ॥ ३८९ ॥ 
छृमारोऽपि ततः किञचिदरत्वान्तरसुपेयिवान्‌ । पुरं चन्द्राभनामानं सज्योरखं वा सुधामृहैः ॥६९०॥ 
चरपो धनपतिस्तस्य पाखको रोकपारुवव्‌ ¦ देवी तिरोचमा तस्य तयोः पश्मोत्मा सुता ॥ ३९१ ॥ 
सा वितु वन याता दुष्टा दुष्टाहिना तदा । य इमां निर्विषीकु्यान्मणिमन्प्रौपधादिभिः ॥ ३९२ ॥ 
मयेयं कन्यका तस्मै साधंराज्या प्रदास्यते ! घोपणामिति भूपाः पुरे तस्मिन्नचीकरत्‌ ॥ ३९३ ॥ 
फणिवैद्यास्तदाकण्यं भ्रागप्यादिष्टमीदशम्‌ । सुनिनादित्यनान्नेति कन्यारोभाश्चिकित्सितुम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
सभ्श्राण्य बहवो नोपसंहत तद्दाक्तवन्‌ 1 राजान्तया पुनयैंघमन्वेष्टु परिचारकाः ॥ ३९५ ॥ 

धावन्तो दैवसंयोगाक्कुमारमवरोक्य ते । किमस्ति विषविक्ञानमित्यप्रच्छंस्तमाङुखाः ॥ ३९६ ॥ 
सोऽपि तज्क्ञायते किंचिन्मयि प्रत्यभाषत । तद्वचःश्रुतिसन्तष्टास्ते नयन्ति स्म त सुदा ॥ ३९७ ॥ 
सोऽपि यक्षमनुस्त्य ¶फणिमन्त्रविश्चारदः । अभिमन्न्याकरोद्धीतविषवेगां चपात्मजाम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
जाततोषो नृपस्तस्य स्चच्छायादिरक्षणैः । अवश्यं राज॒व॑श्ोऽयमिति निश्चित्य पुत्रिकाम्‌ ॥ २३९९ ॥ 
अर्धराज्यज्च पूर्वोक्तं तस्मै वितरति स्म सः । ततः स लोकपारादिकन्यकाभ्रातृभिः समम्‌ ॥ ४०० ॥ 
द्वात्रिशता चिरं रेमे तदुगुणैरमुर्ञित. 1 दिनानि कानिचित्तत्र स्थित्वा दैवप्रचोदित. ॥ ४०१ ॥ 
कदाचि्िरि केनापि जनेनानुपरक्षितः । गत्वा गच्यूतिकाः काश्चितक्षेमाख्यविपये पुरम्‌ ॥ ४०२ ॥ 


तक सुखसे रहे । तदनन्तर चेष्टाोसे उन्न यत्तसे अपने जनेकी इच्छा प्रकट की || ३८७ उनका 
श्रभिप्राय जानकर यक्षने उन्हे जिसकी कान्ति देदीप्यमान है, जो इच्छित कार्योको सिद्ध करने 
वाली है, ओर इच्छानुसार रूप वना देने बाली है ठेसी एक अगृटी देकर उस पर्वतसे नीचे उतार 
दिया रौर उन्हे किसीसे भी भयकी आशंका नहीं है यह विचार कर वह यक्ष हृ दूर तो उनके 
पील आया जौर वादमे पूजा कर चला गया ॥ ३८८-२८६॥ कुमार भी वहसे कुं दूर चल कर 
चन्द्रम नामक नगरम पहुचे । वह नगर चूनासे पुते हए महलोसे ेसा जान पदता था मानो 
चोदनीसे सहित ही दो ॥ ३६० ॥ वद्यो के राजका नाम धनपत्ति था जो करि लोकपालके समान 
नगरकी रक्ता करता था । उसकी रानीका नाम तिलोत्तमा था शौर उन दोनोकि पद्मो मा नामकी 
पुनी थी ॥ ३६१ ॥ वह्‌ कन्या विहार करनेके लिए वनमे गह थी, वहो सोने उसे काट खाय 
यद्‌ यह देख राजाने अपने नगरमे घोपणा करा कि जो कोड मणि मन्त्र श्रौषधि आदिके द्वारा इस 
कन्याकतो निर्विष कर देगा मँ उसे यह्‌ कन्या श्रौर श्राधा राज्य दूंगा ।। ३६२-३६३ ॥ श्रादिय 
नामके ुनिराजने यह वात पहले ही कह रक्खी थी इसलिए राजाकी यह्‌ घोपणा सुनकर 
फाटनेका द्वा करने वाले वहत से वैय, कन्यके लोभसे चिकित्सा करनेके लिए श्राय पर्न उस 
विषको दुर्‌ करनेमे समथ नदीं हो सके । तदनन्तर राजाकौ ताज्ञासे सेवक लोग फिर भी किसी 
वैयको ददनेके लिए निकले ओर इधर-उधर दौड्-भूप करनेवाले उन सेवरकोन भाग्यवश ५ 
कुमारको देखा । देखते दी उन्दने वड़ी व्य्रतासे पल्ला कि क्या चाप विष उतारना 3 र | 
३६४-३६६ ॥ जीबन्धर कमारने भी उत्तर दिया कि दो! इं जानता हू । उनके वचन सुनकर ५ 
लोग बहुत दी सन्त हए श्रौर उन्दे बडे हसे साथ ले गये ॥ २६७ ॥ सपि काटनका मन्त ष 
निपुण जीवन्धरने भी उस यत्तका स्मरण किया रौर मन््रते अभिमन्त्रित क्र राजयपुत्रीको धिप-वेग 
रदित कर दिया ॥ ३६८ ।। इससे राजाको वहुत सन्तोष हा उसनं वन तथा कान्ति श्रादि 1 
निश्चय कर लिया किं यद रवश्च दी रानवंशमें उत्पतन हशरा हं इसलिए उसन 1 क 
पले कदा हुमा श्नाधा राज्य उन्द्‌ समपण कर्‌ दिया । उस कन्यके लोकपाल श्रा व 
उनके शणो अलुरखित होकर जीवन्धर छमार उन्दी साग चिरकाल तक व व वदति 
वहो दिन रहकर भग्यकी परश्णासे वे किसीसे छत्र कदे विनादी रात्रिक समय चु द 


= --+~-----~ 


१ मणिनन्न-ल० । 


पञ्चसप्ततितमं पवै ५९६ 


क्षमाद्धयमवाप्यास्य यने बादये मनोरमे । सहल राजन्तं जिनार्यमशूोकतत ॥ ४०३ ॥ 
छोकनानन्तरं सत्वा कृताञ्जङिषुटः पुनः । त्रि.परीत्य स्तुति क्तु विधिनारञ्धर्वास्तदा ॥ ४०४ 
सद्सैवात्मनो रागं म्यक्त बहिरिवपयन्‌ 1 चम्पकानोकः प्राुरासीदेको निजोद्धमैः ॥ ४०५.॥ ` 
कोकरिकाश्च पुरा मुकीभूतास्तद्यानमेपजैः । चिकिस्सिता इव श्राव्यमकूजन्मघुरस्वरम्‌+ ॥ ४०६॥ 
त्नभवनामभ्यर्णवतिन्यच्छाम्बुसम्गरते । स्फटिकद् पूर्णे वा व्यकसन्‌ सरसि स्फुटम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
सर्वाणि ज्पुष्पाणि सम्धमदश्रमरारवम्‌ 1 तद्घोपुरकवारानासुदघाटनमभूर्स्वयम्‌ ॥ ४०८॥ 
तद्विलोक्य समुतन्नमक्िः स्नानविशचद्धिभावक्‌ । तत्सरोवरसम्मूतश्रसयैरबहुभिजिनान्‌ ॥ ५०९ ॥ 
अभ्यर्च्याध्यै सु दान्य्रमस्तोषटेष्टैरमिष्टवैः । सुता तच्र सुभद्रार्यशरेष्ठिनो निैतेश्च सा ॥ ७१० ॥ 
साक्षादक्ष्मीरिवाक्षुणामृन्नास्ना क्षेमसुन्दरी । तद्धावि भवृसान्निष्ये चर्पकप्रसवादिकम्‌ ॥ ४११ ॥ 
समादिष्षस्पुरा गर्वं मुनीन्द्रो विनयन्धरः । तन्रस्थास्तस्परीक्षार्थं नियुक्तपुरूपास्तदा ॥ ४१२ ॥ 
जीवन्धरकुमारावरोकनाजातसम्बदाः । सफोऽस्मन्नियोगोऽभूदिति तर्क्षणमेव ते ॥ ४१३ ॥ 
न्यबोधयन्‌ समस्त तत्सम्प्राप्य स्वामिन निजम्‌ ! सोऽपि सन्तुष्य नासत्यं सुनीना जातुचिद्रचः ॥४१४॥ 
ति तस्मै सुतां योग्या विधिना भीमतेऽदित । तथा प्रादमे अुडा राजपुरे निवसते चप. ॥ ४१५ ॥ 
सत्यन्धरोऽददादेतद्ध नुरेताच्‌. श्षराश्च ते  योग्यांस्तर्व गृहाणेति भूयस्तेनाभिभापितः ॥ ४१६॥ 
गृ्ीत्वा सुष्टु सन्तष्टस्तस्पुरं सुखमावसत्‌ 1 एवं गच्छति काेऽस्य कदाचिन्निजवि्या ॥ ४१७ ॥ 


चल पड़ श्रौर कितने दी काश चलकर क्षेम दशक क्षम नामक नगरमे जा पहुचे ¦! बव उर््दोनि 
नगरके बाहर मनोहर बनमे हजार शिखरोसि खुशोभित एक जिन-मन्िर देखा ॥ ३६६-४०२ ॥ जिन- 
मस्दिरको देखते ही उन्दने नमस्कार किया, दाथ जोड़े, तीन प्रदक्चिणार्पै दीं श्रौर उसी समय विधि- 
पूयेक स्तुति करना ञ्यरू कर दिया । ४०४ ॥। उसी समय अकस्मात्‌ एक चम्पाका वृत्त मानो श्रपना 
शलुराग वादिर प्रकट करता हभ पने फूलोसे युक्त दो गया ॥ ४०५.।। जो कोकिला पदले गरक 
समान हो रदी र्थी वे,उन मारके ञ्युमागमन रूप श्रौपधिसे चिकित्सा की हैके समान टीक होकर 
सुननेके योग्य मधुर शव्द करने लगीं 1। ४०६।॥ उस ,जेन-मन्दिरके समीप ही एक सरोवर था जो 
स्वच्छं जलसे भरा हज था ओर एेसा जान पड़ता था मानो स्फटिक मणिके द्रवसे ही भरा हो । 
उस सरोबरमे जो कमल ये बे सवके सव एक साथ फूल गये ओर उनपर भ्रमर ्भँडराते हुए गजार 
करने लगे । इसके सिवाय उस मन्द्रे दारके किवाड़ भी अपने श्राप खुल गये ॥ ४०५७४०८ ॥ 
यह्‌ ्रतिशय देख, जीवन्धर क्मारकी भक्ति श्रौर भी वद्‌ गई उन्होंने उसी सरोवरमे स्नान कर 
चियुदधता प्राप्न की रौर फिर उसी सरोवरमे उत्पन्न हुए वहुतसे पल लेकर जिनेन्द्र भगवान्की पूजा 
की तथा ब्र्थोसि भरे हुए चरनेक इ स्तो्रोसे निर्जल होकर उनकी स्तुति की । उस नगरमे सुभद्र 
सेठकी निरेति नामकी सीते उदन्न हुदं एक केमसुन्दरी नामकी कन्या थी जो कि साक्षात्‌ लद्मीके 
समान सुशोभित थी । पहले किसी समय विनयन्धर नामके सुनिराजने कदा था कि तेमसुन्दरीके 
पत्तिके समीप श्मनेपर चंपाका वृष्र पल जायगा, श्रादि चिह वतलाये थे । उसी समय सेठने उसकी 
परीश्चा करनेके लिए चो इच पुरुप नियुक्त कर दिये थे 1। ४०६-४१२ ॥ जीवन्धर छमारके देखनेसे 
घ पुरूष बहुत ही हपित ९ श्नौर कहने लगे किं अज हमारा नियोग पृरा ह्या । उन लोगोने उसी 
समय जाकर यद्‌ सव समाचार श्रपने स्वामीसे निवेदन किया । उसे सुनकर सेठ मी सन्तुष्ट होकर कहने 
लगा कि मुनियोका वचन कभी श्रसत्य न्दी होता 1 १३-४१४॥ दस प्रकार प्रसन्न होकर उसने 
श्रीमान्‌ जीवन्धर कूमारके लिए विधि-पू्वेक अपनी चोग्य कन्या समर्थित कर दी 1 तदनन्तर वही 
सेठ जीवन्धर छमारसे कहने लगा कि जय मँ पदले राजपुर नगरमे रहता था त्तव राजा सत्यन्धरने 
सु यह्‌ धुप श्योर ये वाणदिये ये, ये आपकर ही योग्य हे इसलिएन्दे पदी रहण करं -दस रकार 
कद्कर वह्‌ धुप भौर वाण भी दे दिय ॥ ६१५४१६1] जीवन्धर छ्ृमार धलुप श्रौर वाण लेकर 


१ मधुरस्वरः मर । 


५१० महपुराणे उत्तरपुरणम 


गन्धवद चा सम्प्राप्य जीवन्धरकुमारकम्‌ । तं सुखस्षीनमाखोक्य केनाप्यविदित पुनः ॥ ४१८ ॥ 
आयाद्राजपुरं प्रीतिः रीतानां हि भरियोर्सवः 1 ततः कतिपयैरेव दिमैः प्रागिव तत्पुरात्‌ ॥ ४१९. ॥ 
चापबाणधरो गत्वा विषये सुजना्ये । हेमाभनगरं प्राप्तः कुमारः पुण्यसाधनः ॥ -४२० ॥ 
तप्पतिर्टढमिन्नाख्यो निना तस्य वह्ठभा । हेमामाख्या तयोः पुत्री तजन्मन्येव केनचित्‌ ॥ ४२१ ॥ 
ङतः किरेवमादेशौ मनोदरवनान्तरे ! खलटरिकायां धानुप्कष्यायामे येन चोदितः ॥ ४२२ 1 
रक्ष्याम्यणांजनिदृत्तः सन्‌ शरः पृश्रात्समेष्यति 1 वद्धभा तस्य बलेयं भवितेति सुलक्षणा ॥ ४२३४ 
धुर्विद्याविढः सरवे तदादेरा्रतेस्तदा । तथा गुणयितुं युक्ताः समभूवंस्तदाद्याया ॥ ४२४ ॥ 
जीवन्धरकुमारोऽपि तस्पदेशसुपागमत्‌ । धानुप्कास्तं विखोक्षयाहुरादेशोक्तधनुःश्रमः ॥ ५२५ ॥ 
किमङ्गास्तीति सोऽप्याह किंचिदस्तीति तैरिदम्‌ । विष्यतां लक्ष्यमिल्युक्छः सनीकृतधनुः शरम्‌ ॥ ४२१॥ 
आदाय विद्धवानू लक्ष्यमप्राप्यैष न्यवतंत । तं तदारोक्य तत्रस्था महीपतिमवोधयनू ॥ ४२७ ॥ - 
शग्यमाणो हि मे वष्टीविशेपश्चवरणेऽसजत्‌ । इति क्षितीश्वरः प्रीतो विवाहविधिना सुताम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
अश्राणयद्विमूत्यास्मै तदिदं युण्यसुच्यते ! आदिमो गुणमित्रोऽन्यो वहुभित्रस्ततः परः ॥ ४२९ 
सुम्नो धनमित्रोऽन्यस्तथान्ये चास्य मैथुनाः । तान्‌ सर्वानू स्व॑विक्षानङुररान्‌ विदधञ्चिरम्‌ ॥ ४३०॥ 
तत्र पूवत पुण्यं कुमारोऽनुभवन्‌ स्थितः । इतो जीवन्धराभ्य्णमप्रकाशं सहुसहुः ॥ ४३१ ॥ 

गत्वा गमनमाोक्य नन्दव्येन कढाचन । अन्ञाता केनचिद्यासि क यियासुरहज्च तत्‌ ॥ ४३२ ॥ 
वदेति पृष्टा गन्धवंदचा स्मित्वाचवीदिदम्‌ । मया प्राप्यं भ्रदेदां चे्वल्च गन्तुं यदीच्छसि ॥ ४३३ ॥ 


वहुत ही सन्तुष्ट हए र उसी नगरमे सुखे रहने लगे । उस तरद्‌ छं समय व्यतीत हौनेपर किसी 
समभ गन्धरवदत्ता अपनी विद्याके दारा जीबन्धर मारके पास गई ओर उन्हे युखसे वैठा देख, 
किखीके जाने चिना दी फिस्वे राजपुर ब्ापिस आ गड सो ठीक ही है क्योंकि प्रियजनोंका उत्व ही 
प्रेमी जनोका मेम कहलात्ता है । तदनन्तर कितने ही दिन वाद पहलेके समान उस नगरसे भी वे 
पुण्यवान्‌ जीवन्धर कुमार धटुप वाण लेकर चल पड़ श्रौर सुजन देशके देमाभ्‌ नगरमे जा प्व 
॥ ४१७-४२० ॥ चद्यौकि राजाकरा नाम द्रटृमित्र रौर रानीका नाम॒ नलिना था । उन दोनोके एक 
हेमाभा नामकी पुत्री थी। दैमाभाके जन्म-समय ही किसी निमित्तज्ञानीने कहा थाकि मनोहर नामक 
वनमे जो आायुधशाला हे वहो धटुपधारियोके व्यायामके समय. जिसके द्वारा चलाया हुखा वाण लच्य 
स्थानसे लौटकर पीले वापिस आ जावेगा यह उत्तम लक्षणों बाली कन्या उसीकी वभा होगी 
।| ४२१-४२३ । उस ्रादेशको सुनकर उस समय जो धलुप-विदयाके जाननेवाले थ बे समी ञ््त 
कन्याकी श्राशासे उसी प्रकारका अभ्यास करनेमे लग रहे थे । ८२४ ॥ भाग्यवश जीवन्धर कमर 
सी उस स्थान पर जा पहुचे । धलुषधारी लोग उन्हे देखकर कहने लगे कि हे भाई ) राजाके अदेशा 
लुखार क्या ्रापने भी धुप चलानेमे ङु परिश्रम किया हँ ॥| ४२५. | इसके उत्तरम _जीवन्यर 
कमापे कद्‌! कि दो! छव है तो । तव उन घलुपथारियोने कटा किं श्रच्छा तो यह ल्य वेधा-- 
यह निशाना सारो 1 इसके उत्तरं जीवन्धर मारने वेयार किया हमा धटुप-वाण लंकर्‌ उस लच्यका 
वेध दिया रौर उनका वह्‌ वाण लच् प्रप्त कलने पतै ही लौट श्राया । यद्‌ सव देख वही जा 
वड़े हए थे .उन्दोनि रालाको खवर दी ।। ४६-४२७ ॥ राजा सनकर्‌ वहत दी सन्न हा शरीर कहन 
लगा कि मँ जिस चिशिष्ट लताको है रहा था वद स्वयं आकर पैरोँमे लग गह । तदनन्तर उमन 
विवादकी विधिकर अञुसार वद वेमवसे चह कन्या जीवन्धर मारके लिए दे की । राच्यं कदते द 
किं देखो, पुण्य यद्‌ कदलाता हं 1 शाणसित्र, वहुमित्र, सुमित्र, धनमित्र नथा श्रार भी किननेदी 
जीवन्धर मारके सले थे उन स्वको ब समस्त वियाअमि निपुण बनाते तथा पूवत पुष्यका 
उपभोग कस्ते हुए चदय चिरकाल तक रदं आय ! इधर्‌ गन्यवदृत्ता वासव पक्र जीघन्धर कुमारक 


[व (4 
पास आती जाती ची उते देख एक समय नन्दाहयने पूषा कि वता तु. दिपकृर करद जानी ह १ 


सी चदय जाना चादता टरं । इसके उत्तरम गन्धर्वदत्ताने दंसकर कदा कि जहो मँ जाया क्स्ती ट म्स 


पश्चसप्तत्ितमं पै ५११ 


देचताधिष्ठिता नाग्ना शय्या स्मरतरङ्विणी । त्त्राग्रजं तच स्त्वा स्वप्यास्तवं विधिपूवैकप्‌ ॥ ४३४ ॥ 
तथा प्रापनोषि सन्तोषाचस्समीपमिति स्फुटम्‌ \ तदुक्तमवधार्यासौ रात्रौ तच्छयनेऽस्वपत्‌ ॥ ४३५ ॥ 
त तदा मोगिनीवि्या शय्ययानयदम्रम्‌ ! तदा ऊुमारनन्दाच्यौ सुदा वीक्ष्य परस्परम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
समाप्य सुखप्रक्षपूव॑कं तत्र तस्थतुः । नाधिकं प्रीतयेऽत्रान्यसरीतसोद्र्य सद्व मात्‌ ॥ ४३७ ॥ 
रा्टऽस्मिभेव विख्याते सुजनेऽस्ति परं पुरम्‌ । नास्ना नगरशोभाख्यं दटमिच्रस्य भूपतेः ॥ ४३८ ॥ 
घाता तस्य सुमित्राख्यो राक्ती तस्य वसुन्धरा । रूपविहानसम्पन्ना श्रीचन्द्रा तनया तयो" ॥ ४२९ ॥ 
भपू्णयौवनारम्भा सा कदाचिद्भुदङ्गणे । वीक्ष्य पारारतद्वन् स्वैर कऋरीडयदख्छ्या ॥ ४४० ॥ 
जातजातिस्छतिमूछ सदसा ससुपागमत्‌ ! तदशारोकनव्याङ्खीकृतास्तत्समीपगाः ॥ ४४१ ॥ 
छुदलाश्वन्दनोशीरशीतराम्भोनिपेचिताम्‌ । व्यजनापादिताहादिपवनाश्वासितारयाम्‌ ॥ ४४२ ॥ 

तां सम्बोध्य सुखारूपिविभावितविबोधनाम्‌ । विदधुः कि न ऊुर्वन्ति छृच्छषु सुद्दो हिताः ॥ ४४६॥ 
्रवैतितरौ कन्याप्रियामरकसुन्दरीम्‌ । पुत्री तिरुकशञब्दादिचन्दिकाया तिमूच्छिताम्‌ ॥ ४४४ ॥ 
कन्यां गवेपयेत्वेति तदा जगदतुः छचा । सापि सम्प्राप्य सछ्छापनिपुणा कन्यका मिथः ।। ७४५ ॥। 
भश्वरिके वदतो किं मूछकारणं मम । इति एृष्टवती मूखहितु चेच्छरोतुमिच्छसि ॥ ४४६ ॥ 

न दयस्त्यकथनीयं मे तच प्राणाधिकप्रिये । श्णु चेतः समाघायेत्यसौ सम्यगनुस्खतिः ॥ ४४७ ॥ 
स्वपूवेभवसम्बन्धमरेपं प्रत्यपीपदत्‌ । तत्सर्वमवधा्याशुं खुधीररुकसुन्दरी ॥ ४४८ ॥ 

तदैवागत्य तन्मूखकारणं प्रा्यथाश्रुतम्‌ । प्रस्पष्टसधुरारूपिस्तयोरेवमभापत ॥ ४४९ ॥ 


मका स्मरण कर चिधि-पूैक सो जान।। इस प्रकार संनोपपूरवक तू उने पास परहृच जायग। । 
गन्धवेदाकी वातक्रा निख्धय कर नन्दाह्य राव्िके समय रुमरतरद्धिणी शय्यापर सो गया रौर 
भोगिनी नामकी विदाने उसे शय्या सहित वड़े भाईके पास भेज दिया । तदनन्तर जीवन्धर्‌ कमार 
ओर नन्दाव्य दोनों एक दूसरेको देखकर वड़ी प्रसन्नतासे मिले श्मौर सुख-समाचार पृष्धकर वी 
रटने लगे सो ठीक ही है क्योकि इस संसारम रसन्नतासे भरे हए दो भादयोके समागमसे वदृकर 
श्रीर्‌ कोई दूसरी वस्तु प्रीति उन्न कएनेबाली नदीं है ॥ ४२०-४३७॥ 

भथानन्तर इसी प्रसिद्ध सुजन देशम एक नगरशोभ नामका नगर था उसमे दृटमित्र राजा 
सज्य करता था। उसके भाैका नाम सुमित्र था। सुमि्रकी खीका नाम वसुन्धरा था अौर उन 

रूप्‌ तथा चिज्ञानसे सम्पन्न श्रीचन्द्रा नासकी पुत्री थी । ४३८-४३६। जिसके -यौवनका 
रम्भ पूणे हो रहा है ठेसी उस श्रीचन्द्राने किसी समय श्रपने भवनके ओंगनमे इच्छानुसार क्रीडा 
रतं देए कवूतर ओर कवूतरीका जोडा देखा ।॥ ४४० ॥ देखते ही उसे जातिस्मरण हुमा रौर वह्‌ 
अकस्मात्‌ ही मृचि हो गई । उसकी दृशा देख, समीप रहनेवाली सखि घवड़ा ग, उनमें जो 
शल थी उन्दने चन्दन तथा खसके ठण्डे जलसे उसे सींचा, पद्वासे उत्पन्न हुई ्रानन्ददायी दवासे 
उसके हद्यको सन्तोष पटहुचाया रौर मीठे वचनोंसे सम्बोधकर इते सचेत किया सो टीक ही हे 
पर्योकि हितकारी मित्रगण कटके समय क्या नदीं करते हैँ ? अर्यात्‌ सव छल करते दै ।४४९-४४२॥ 
पद्‌ समाचार सुनकर उसके साता.पित्ताने त्तिलकचन्द्राकी पुत्र श्नौर श्रीचन्द्राकी सखी अलकसुन्दरीे 
शोकवश का किं त्‌_जाकर कन्याकी मूच्छका कारण तलाश कर । माता-पिताकी वात सुनकर वातत- 
चीत करनेमे निपुण अलक्युन्दय भी श्रीचन्द्रा पास गई भौर एकान्तम पृ्ने लगी किं हे भटररिके 
सभे तला कि तेरी मूच्छाका कारण क्या है ¶ इसके उत्तरे श्रीचन्द्राने कदा कि दे भाणोसे श्रधिक 
प्यास सखि ! यदि त्‌ मेरी मूच्छोका कारण सुनना चाहती ह तो चित्त लगाकर सुन, मेरी पेसी कोई 
बातत न ह लो तुकसे कहने योस्य न हो 1 इस प्रकार प्रच्छ तरह स्मरणकर उसने श्यपने पूर्वभवका 
समस्त सम्बन्ध अलकसुन्द्रीको कह सुनाया ! श्रलकसुन्दरी वडी बुद्धिमती थी बह शीघ्र दी सव 
वातवे भच्छी रह्‌ समभर उसी समय श्रीचन्दराके माना-पिताके पास गई नौर स्पष्ट वथा मधुर 
शन्दोमि उसकी मृन्द।का कारण सा-कि उसने पहले सुना था इस प्रकार कटने लगी 11४४-४६। 


५१२ महापुराणे उन्तरयुराणम्‌ 


दतस्तृतीये कन्यैषा वभूव किर जन्मनि । देशे हेमाकदे राजपुरे वैश्यङ्ुलामणीः ॥ ४५० ॥ 
रल्नतेजाः प्रिया तस्य रत्नमाला तयोः सुता । सुरूपातुपमा नाम्ना नाम्नैव न गुणैरपि ॥ ४५१ ॥ 
तस्मिन्नेव पुरे वंशे विदां कनक्तेनसः । तनूजश्वन्द्रमाायामभवदूदु्िधो विधीः ॥ ४५२ ॥ 
सुव्णतेजा नास्नाभूत्तस्मै प्राक्परिभापिताम्‌ । पुनस्तद्वमानेन तन्मातापितरौ किर ॥ ५५३ ॥ 
समध्राणयतां वैदयपुच्राय मणिकारिणे । गुणमिन्राय तत्रयं स्तोकं कारमगात्सुखम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
कदाचिलख्यात्रायामस्भोनिधिनदीञ्ुखात्‌ ! निर्गमे विषमावतें गुणमित्रे तिद्गते ॥ ४५५ ॥ 

स्वयं चेत्वा देशं तं खल्युमेपा समाश्रयत्‌ । ततो राजपुरे गन्धोत्कटवैरयसुधारये ॥ ४५६ ॥ 
पतिः पवनवेगाख्यो रतिवेगेयमप्यभूव्‌ ! पाराचतङुरे इन्द्रं तद्वाखाक्षरशिक्षणे ॥ ४५५ ॥ 

स्वयं चेत्याक्षराभ्यासं गृहिणोः श्रावकवतम्‌ । तयोर प्रचयान्तोपयोगं जन्मान्तरागतात्‌ ॥ ४५८ ॥ 
स्नेहादन्योन्यसंसक्त' सुखं तत्रावसचिरम्‌ ! सुवर्णतेजास्तद्वद्धवैरेण पुंरुदंशताम्‌ ॥ ४५९ ॥ 

स्वा सम्प्राप्य तदूद्न््रं दष्टा कापि यच्च्छया । अग्रहीद्रविवेगाख्यां ९ राहुतिमिवैनठवीम्‌ ५ ४६०॥ 
जानकोपः कपोतोऽसुं नखपक्षप्रताडनैः । तुण्डधातैश्च शहत्वाञ्ु निजभामाममूुचत्‌ ॥ ४६१ ॥ 
कदाचित्र्पुर ऽप्रस्यासन्नभूध्रविखान्तरे । पादो विरचिते पपैः कपोते पतिते सति ॥ ४६२ ॥ 

स्वयं गृह समागत्य रतिवेगात्मनो स्तिम्‌ । पय्युस्तुण्डेन सं ङ्ख्य ° तान्सवांनवबोधयत्‌ ॥ ४६२ ॥ 
तद्धियोगमहादुःखपीडिता विगतासुका । श्रीचन्द्राख्याजनिष्टेयमभीष्टा भवतोः सुता ॥ ४६४ ॥ 


इस जन्मसे पहले तीसरे जन्मकी वात है तथ इसी देमाद्द देशके राजपुर नगरमे वैश्य- 
कल शिरोमणि रततेज नामका एक सेठ रदता था। उसकी ल्ीका नाम रतमाला था । यह कन्या 
उन दोनोंकी अनुपमा नामकी अतिशय रूपवती पुत्री थी । अनुपमा केवल नामसे दी अनुपमा 
नदीं थी किन्तु गुणेसि भी असुपमा ( उपमा रहित ) थी । उसी नगरमे वैरयवंशमे उत्पन्न हुए कनक 
तेजकी खी चन्द्रमालासे उत्पन्न हु युवणेतेन नामका एक पुत्र था जो किं वहूत दी बुद्धिहीन शरीर 
भाग्यदीन था । अज्ुपमाके माता पिताने पले इसी सुवणेतेजको देनी कदी थी परन्तु पीठे ऽपे 
दर्दर श्नौर मूखैताके कारण श्पसानितकर जवाहरातका काम जाननेवाले गुणमिव्र नामक किसी 
दूसरे ैरय-पुत्रके लिए दे दी 1 अलुपमा उसके पास इं समय तक युखसे रदी । ४५०-४५४ ॥ 
किसी एक समय गुणमित्र जल्यात्राके लिए गया था अर्थात्‌ जदाजमें वैठकर कदीं गया था परु 
समुद्रम नदीके अँदानेसे जव निकल रहा था तव किसी वड़ वरम पड्कर मर गया । उसकी खी 
श्रनुपमाने जव यद्‌ खवर खुनी तव _ यद्‌ भी स्वयं उस स्थानपर जाकर द्व मरी । तदनन्तर उसी 
राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठके घर गुणमित्रका जीव प्रवनवेग नामका कवृततर हुआ ओर अदुपमा 
रतिवेगा नासकी कवूतरी हुई । गन्धोत्कटके घर उसके वालक अक्तराभ्यास करते थे उर देखकर 
उन दोनों कवूतर-कवूतरीने भी अच्तर लिखना सीख लिया था । गन्धो्कट श्रौर उसकी खी, दाना 
ही श्रावकके चरत पालन करते थे इसलिए उन्हें देखकर कवूतर्‌-कवूतरीका भी उपयोग अत्यन्त शान्त 
टो गया था ¡ इस प्रकार जन्मान्तस्ते राये हए खदसे वे दोनों परस्पर मिलकर वर्ह बहुत 
तक सुखसे रदे आये 1 सुवणेते्ञको अनु पमा नदी मिली थी इसलिए वद्‌ शाणमित् छर र 
चैर बोधकर मरा तथा मरकर विलाव हु्ा । एक दिन वह्‌ कवृतर्योका जोड़ा कदी इच्छादुसार्‌ कार 
कर रहा था उसे देखकर उस विलावने रतिवेगा नामकी कनूतरीको इस प्रकार पकड लिया जिस 
कि राह चन्द्रमाके विम्बको म्रस लेता दै ।। ४५५-४६०॥। यह देख कतवृतरको वड़ा क्रोध ५ 
उसने नख श्रौर पद्टौकी ताडनासे तथा चोँचके श्राघातसे विलावको मारकर श्रपनी 
॥ ४६१ 1 किसी एक समय उसी नगरे), समीपवर्ती पदाड्की गुफाके = पापी व 
जाल नाया था, पवनवेग कवृतर उसमे फसकरर्‌ मर गया तव रत्तिवेगा कट 1 
श्र चचसे लिखकर सव लोरगोको श्चपने पतिके मरनेकी खवर समरका दी |. ४६ त / 
न्तर उसके वियोगद्पी भारो दुःखसे पीडित होकर वद्‌ कवृतरौ भी मर गर जचद ^ 


ई वेगा वां ल० 1२ निजमार्थाभनूष्ठवव्‌ मर । ३ तवयुरे म । -* व. 
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सथ पाराचतदनदरं वीक्ष्य जमान्तरस्यृतेः । १व्यसुद्यन्‌ नियमेतैतद्वथक्त' सवं ममात्रवीव्‌ ॥ ४६५ ॥ 
श्त्यतोऽककसुन्दयां वचः श्रुलवाङुराऊलौ । सुता पतिसमन्वेषणेच्छया पितरौ तदा ॥ ४६६ 
तन्नवान्तरदृत्तान्तं पट्के छिखितं स्फुटम्‌ । सङगतेजोभिधानस्य नटवगें पटीयसः ॥ ४६७ ॥ 
मदनादिरुतायाश्च दानसस्मानपूर्वकम्‌ । तत्कतंन्यं समाख्याय यत्नेनाकुरुतां करे ॥ ४६८ ॥ 
पुप्पकाख्ये चने तौ च ईतपद्प्रसारणौ । स्वयं नरितुमारग्धौ नानाजनसमाङ्रम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
पितास्यास्तद्वने रन्तुं गतस्तत्र सुनीश्वरम्‌ । समाधिगुक्चमारोक्य परीत्य तवन्दनः ॥ ४७० ॥ 
धर्म॑सद्धावमाकण्यं प्रच्छ तदनन्तरम्‌ । पूज्य सत्पुत्निरापू॑भवमतां ® पतते ॥ ४७१ ॥ 
कप्यतामिति दिष्यावधीक्षणः सोऽप्यथावदत्‌ ! स ेमामपुरे वैरयतनयोऽयाक्तयौवनः ॥ ४७२ ॥ 
इति श्रत्वा सुनेवाक्यं तदैव स सदीपतिः । सनटः ससुहत्सव॑परिवारपरिष्छतः ॥ ४७३ ॥ 

गत्वा तत्न मनोहारि वृं चिन्नरमयोजयत्‌ । नागरैः सद नन्दाल्यो चृचमाोकितुं गतः ॥ ४७४ ॥ 
अन्मान्तरस्तेमूंछ स्सा सावपयत । इीतक्रियाविरोषापनीतमूरखं तद्रजः ॥ ४७५ ॥ 
जीवन्धसेऽवदन्मूच्छकारणं कथयेति तम्‌ 1 पटकारिखितं सवैमभिधायाम्यघादिदम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
सोऽप्य तव सोदयोऽजनिपीत्यग्रजं भ्रति । ुषटरसतौ च विवाहा प्रागारन्ध महामदम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
दद॑ प्रकृतमन्नान्यच्छरयतां ससुपस्थितम्‌ । किराताधीश्वरो नान्ना विश्वतो हरिविक्रमः ॥ ४७८ ॥ 
सदायादभयाद्धस्वा कपित्थाख्यवनेऽफरोच्‌ ! दिश्ागिरौ पुर तस्य चनादिगिरिसुन्दरी ॥ ४७९ ॥ 
परिया तुम्बनराजोऽस्याप्यजायत वनेदिनः 1 चटडृक्षाद्धयो खत्युशिन्रसेनः सैन्धवः \॥ ४८० ॥ 


प्यारी श्रीचन्द्रा नासकी पुत्री हृद ॥ ४६४ ॥ श्राज कवृतरोँका युगल देखकर पूर्चंभवका स्मरण दहो 
अनेसे दी यद्‌ मूच्छित हुई थी, यद्‌ सव वात इसने सुमे साफ साफ वतलाद दै ।॥४६५। इस प्रकार 
अलकसुन्द्रीके वचन सुनकर माता-पिता अपनी पुत्रीके पतिकी तलाश करनेकी इच्छसे बहुत दी 
व्याङ्कल हए । ४६६ । उन्दोने अपनी पुत्रीके पूर्वंभवका वृत्तान्त एक पटियेपर साफ-साफ लिखवाया 
श्रौर नटोमे अत्यन्त चतुर रद्धतेज नामका नट तथा उसकी सजी मदनलताको बुलाया, दान देकर 
उनका योग्य सन्मान किया, करने योग्य काय समफाया शौर श्यत्तसे यदह काये करना, एेसा ककर बद्‌ 
चिव्रपट उनके हाथमे दे दिया ॥ ४६७-४६८ ॥ वे नट श्रोर नटी भी चित्रपट लेकर पुष्पक चनमे गये 
ओर उसे वदी फेलाकर सव लोगोकि सामने टृत्य करने लगे । ४६६ ॥ इधर श्रीचन्द्राका पिता मी 
उसी वनमें कीड़ा करनेके लिए गया था चद उसने समाधिराप्न युनिराजको देखकर प्रदक्षिणा दी, 
नमस्कार किया, धसका स्वरूप सुना श्यौर तदनन्तर पष्धा किं हे पूज्य । मेरी पुत्रीका पूर्वैभवका पति 
करो द १ सो किये । मुनिराज अमवधिज्ञानरूपी दिच्य नेत्रके धारक थे इसलिए कदने लगे कि 
वह्‌ श्राज दैमाभनगरमे हे तथा पूरणं योचनको प्राप दै । ४७०-४७२ ॥} इस प्रकार सुनिरालके वचन 
खुनकर वह राजा सट, मिच्र तथा समस्त परिवारके लोगोके साथ देमामनगर पर्हवा मौर वदो 
प्ुचकर उसने मनको हरण करनेयाले एक श्राघ्वयंकारी नृत्यका श्रायोजन्‌ किया । उस चृत्यको 
देखनेके लिए नगरके अन्य लोगोके साथ नन्दाठ्य भी गया था 1 ४७३-४७४ ॥ परन्तु बद्‌ जन्मा- 
न्तसका स्मरण दो श्रानेसे सदसा मूच्छ होगया ] तदनन्तर वि्ेप-विरोप शीतलोपचार करनेसे 
जव उसकी मृच्छ दूर हहं तव वड़े भाई जीवन्धर्‌ कमारने उसते कदा कि मूच्छ अनेका कारण 
वत्तला । इसके उत्तरम नन्दाहयने चिन्ता सव हाल कहकर जीवन्धरपते कदा कि वदी गुणमिनका जीव 
राज मं तेरा दोटा भाई दुरा ह । यह्‌ सुनकर जीयन्धर छमार्‌ चहुन ही सन्तु हए अर चिवादके 
लिए पदलेसे दी मदयामह पूजा प्रारम्भ करने लगे । ४५५-४७७ || इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक 
फया रौर कता हूँ उसे भी सुनो । हरिविक्रम नामसे प्रसिद्ध. एक भीर्लोका रना था । उसने भाई 
वन्धुओखे ठरकर कपिस्थ नामक वनम दिशागिरि नामक पर्य॑तपर वनगिरि नामक नगर वसावा था 1 
उस नके स्वामी भीलके सुन्दरी नामकी ली यी श्नौर वनरा नामका पुत्र था । बदबृ, मृत्यु.चित्रनेन, 


१ विमृष्मायेपनेवैतत्‌ ल० । २ इत्ययालल-पति वनित । 
६१५ 


५९४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ - 


भरिजियाष्ठयः शदुमदं नोऽत्िबकोऽप्यमी । श्त्यास्तस्यात्मजस्यापि रोहनहुः सखापरः ॥ ४८१ ॥ 
श्रीषेणश्चान्यदा गत्वा पुरं तौ तद्वनान्तरे । रममाणां समालोक्य श्रीचन्द्रा ष्ठन्िकोपमाम्‌ ॥ ४८२ \ 
अरास्य यान्तौ वीक्ष्य पातुं यातं तुरङ्गमम्‌ । रक्षकामिभवाश्रीत्वा दत्वास्मै तोपमापतुः ॥ ४८३ ॥ 
दरिविक्रमतः पशात्तावभ्येत्य हितैषिणौ । मिथो *वनेचरेशारमजस्यान्यायानुसारिणः ॥ ४८४ ॥ 
वनराजस्य वत्कान्तारूपकान्त्यादिसम्पदम्‌ । सम्यग्ब्यतः स्मैतच्त्वा तदभिरापिणा ॥ ४८५ ॥ 
सुव्णतेजसा प्रीतिमतास्यां पूंजन्मनि । सा केनापि प्रकारेण मां प्रत्यानीयतामिति ॥ ४८६ ॥ 
म्ेपित्तावचु तेनेत्वा मदाभटपरिष्कृतौ । त्कन्याशयनागारं ज्ञाव्वा कृतसुरङगकौ ॥ ४८७ ॥ 

निष्कृप्य कन्यां श्रीपेणलोहजह सपौरपौ । गतौ कन्यां गृहीतेति तस्मिन्डिखितपत्रकम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
खरद्गे समवस्थाप्य वनराजस्य सन्निधिम्‌ । रजन्यां सेन्दुरेखौ वा प्रस्थितौ मन्दभूमिजौ ॥ ४८९ ॥ 
आदित्योद्धमवेलायां विदित्वा रेखवाचनात्‌ । कन्यापहरणं तस्या भ्रातरौ श्र पचोदितौ ॥ ४९० ॥ 
अनुखत्य ब्रुं ताभ्यां युध्यमानौ निरीक्ष्य सा । मिन्रान्तकिन्ञरं यक्षमित्रं चाकुिताश्चया ॥ ४९१ ॥ 
भीचन्द्ादं न मोक्षयेऽस्मन्नगरास्मनिनार्यम्‌ ! मष्टा किञिदप्यस्मिक्नित्ि सौनं समादधे ॥ ४९२ ॥ 
सखायौ चनराजस्य विनिर्जित्य नृपात्मजौ । नीत्वा तां निजमिन्नाय ददतुः प्रा्षसम्मदौ ॥ ४९३ ॥ 
सुषिरक्तां वनेशोऽसौ प्रत्यात्मानं विदध्य ताम्‌ । भरौटास्तद्योजनोपाये स्वाः समाहूय दूतिका; ॥ ४९४ ॥ 
रकुरुते मां मथि अ्रीतासुपायैरित्यभापकत । ताश्च तस्रेपणं रुच्ध्वा श्रीचन्दराभ्यादामागताः ॥ ४९५ ॥ 


सैन्धव, अरिजय, श्ुमदेन ओर अत्तिवल ये उस भीलके सेवक ये। लोदजद्ध ओर श्रीपेण ये दोनों 
उसके पुत्र वनराजके मित्र थे । किसी एक दिन लोदजङ्ग अर श्रीपेण दोनों दी हैमामनगसमे गये । 
वहो बनमें चोदनीके समान श्रीचन्द्रा खेल रदी थी । उसे देखकर उन दोनोने उसकी प्ररंसा की । 
वहीपर पानी पीनेके जिए एक घोड़ा श्राया था उसे देख इन दोनोने उस धोढ़ेके रकतकका तिरस्कार 
कर षह धोडा छीन लिया श्रौर ले जाकर हरिविक्रम भीलको देकर ऽसे सन्तुष्ट किया । तदनन्तर 
हितकी इच्छा रखनेवालते वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चलकर अन्याय मागेका ्रनुसरण करने- 
वाले उसके पुत्र बनराजके समीप गये श्मौर श्वीचन्द्राके रूप कान्ति आदि सम्पदाका .अच्छी तरह 
वर्ण॑स्‌ करने लगे । यह सुनकर बनराजकी उसमें अभिलाषा जाग्रत दो गहे । वनराज पूवभवमे सुवणे- 
तेल था श्रौर भीचन्द्रा अनुपमा नामकी कन्या थी। उख समय सुवणेतेज ्रलुपमाको चाहता था प्रु 
उते प्राप नदीं हे सकी थी । उसी अुरागसे उसने अपने दोनों मित्रोसे कदा किं किसी भी उपायसे 
उसे मेरे पास लानो | ४७८-४०६ ॥ कदा दी नदी, उसमे बड़े-बड़े योद्धाञ्रकरि साथ उत दोनो 
मिनो सज भी दिया । दोनों मित्रोने देमाभ नगरमे जाकर खवसे पले कन्याके सोनेके घरका 
पता लगाया श्नौर फिर सुरङ्ग लगाकर कन्याके पास प्च । वरहो जाकर उन दोननि इस श्याशयकं 
एक पत्र लिखकर स्मे रख दिया कि पुरुपाथीं श्रीपेण तथा लोद्रजदर कन्याको लेकर गे द ५ 
जिस प्रकार रात्रिक समय चन्द्रमाकी रेखकरि साथ शनि ओर मन्नल जति दै उसी मकार हमं दा 
कन्याको लेकर वनराजके समीप जाते दै । यह पत्र तो उन्दोनि सुर्नमे रक्खा ओर श्ीचन्द्राको लेकर 
चल दिये ! दूखरे दिन सूर्योदयके समय उक्त पत्र ्योचनेसे कन्यके हरे जानेकरा समाचार जानकर 
राजान कन्यके दोनो भाक्योको उते बापिस लानेके लिए मरित किया । त माद शीदी गव 
नौर उनके साय युद्ध कएने लगे । श्रपने भाई किनरमिनर शौर यत्तमिवको युद्ध करते देख व 
करो चहुत दुः हु्ा इसलिए उसने परतिज्ञा कर लं कि जव तक मँ ्रपने नगरे जीतर व 
जिनालयके दशन नदीं कर दैगी तत्र तक छक भी नदी खाञ्गी । एसी प्रतिज्ञा लेकर १ 
धारण कर लिया 1 ४७-९६२ {{ इधर वराके सित्र श्रीपेण श्रौर्‌ लोद्नद्न युद्धम ध त 
रा दिया शौर वहत दी प्रसन्न होकर वह्‌ कन्या वनराजे त दी ॥ ४६२॥ ५ व 
देखा कि श्रीचन्द्रा युकसे चिरत दै तव उसने उस साय सिलानेवालै उपाय करनं चतु 
धि 





१ वनचरेणतमजत्या-ल० । २ धमां मपि प्रीता कुद्व हति भावः । कु्वतिमां ल० 1 


पेच्चसप्ततितमं पव ५९१५ 


सामभेदविधानक्ता. भ्वेष्टुं वयं शनै. 1 किमेवं तिष्ठसि खाहि परिधस्स्व विभूषणैः ॥ ४९६ ॥ 
अर्कुर खज धेट सुक्ष्वाहार मनोहरम्‌ । घि विखन्धमस्माभिः श्रीचन्द्र सुखसङ्कथाम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
मचुप्यजन्स सम्प्राप्तं दु.खेननेकयोनिषु । दुरुंमं ९ मोगवैसुख्यादेतन्मानीनश्रो कृथा 1 ४९८ ॥ 
वनराजात्परो नास्ति धरो रूपादिभि्युणेः । रोकेऽस्मिन्छोचने सम्यक्ववोन्मील्य न पयसि ॥ ४९९ ॥ 
रक्ष्मीरिवादिचक्ेश्च भूपेवाभरणद्रुसम्‌ 1 सम्पूणेन्दुमिव ज्योत्ा वनराजसुपाश्रय ॥ ५०० ॥ 

प्राप्य चृडामणि मूढः को नामात्रावमन्यते । दत्यन्यैश्च भयग्रायैच॑चनैरकद्थयन्‌ ! ५०१ ॥ 
तदुपद्रवमाकण्यं परच्छन्नहरिविक्रमः । विपत्तिनिभ्रहेणासां कन्याया , प्रतिपत्स्यते ॥ ५०२ ॥ 
कदाचिदिति सच्िन्स्य निभत्स्य॑ वनराजकम्‌ । तस्या निजतनूजाभिः सहवासं चकार सः ॥ ५०२ ॥ 
टढमित्रादयः स्वँ तदा सम्प्राप्य वान्धवाः । सन्नद्ध वर्सस्पन्नास्तस्थुरावेष््य त्पुरम्‌ ॥ ५०४ ॥ 
युयुत्सवो विपक्षाश्च जीवन्धरङ्मारकः । तदुददटरा स्पष्टकारण्यो युद्धं बहुजनान्तछृत्‌ ॥ ५०५ 1 
कफिमनेनेति यक्षेशं स्वं सु दशंनमस्मरत्‌ । अयुस्सरणमात्रेण यक्षोप्यानीय कन्यकाम्‌ 1 ५०६ ॥ 
कुमारायापयामास कस्याप्यषृतपीडनम्‌ । ससाघयन्ति कार्याणि सोपायं पापभीरवः ॥ ५०७ ॥ 

ते सवे सिद्धसाध्यत्वायुद्धं सहायं सम्मुखम्‌ । नगरस्यागमन्नेता्नन्वसौ वनराजफः ॥ ५०८ ॥ 
युयुत्सया यखौ वीक्ष्य त यक्षो दुष्टचेतसम्‌ । परिग्रु्य हटास्सथः कुमाराय समप॑यत्‌ ॥ ५०९ ॥ 
सन्दीकत्य ुमारोऽपि वनराजं निविष्टवान्‌ । ससेनः सरसि श्रीमान्सेनारम्यामिधानके ॥ ५१० ॥ 


दृतिरयों बुलाकर उनसे कदा कि तुम लोग किसी भी उपायसे इसे युपर प्रसन्न करो । वनराज्की 
मरणा पाकर वे दूतियो श्रीचन्द्रके पास गई रौर साम-भेद्‌ श्नादि अनेक विधानोंको जाननेवाली वे 
दूततियो धीरे-धीरे उसके हदयमे प्रवेश करनेके लिए कहने लगी कि € श्री चन्द्रे ! तू इस तरद क्यों 
चेटी है ¶ सान कर, कपडे पिन, श्राभूपणोसे अलंकार कर, माला धारण कर, मनोर भोजन कर 
मौर हम लोगोके साथ विन्धास पूर्वक सुखकी कथर्पे कह । ४६४-४६७॥ अनेक योनियोमे परि. 
भ्रमण करते-कसते यह दुलभ मलुष्य-नन्म पाया है इसलिए इसे भोगोपभोगकी विञुखतासे व्यथै दी 
नर मत कर ॥ ४६८ 1 इस संसारमे रूप श्रादि र्णोकी अपेक्षा वनराजसे वदृकर दूसरा वर नदी है 
यह्‌ त्‌ श्मपने नेत्र श्रच्छी तरह खोलकर क्यो नदी देखती हे १ ।1 ४६६॥ जिस प्रकार भरत चक्रवर्तीकि 
साथ लक्समी रहती थी, अभूषण जात्तिके बृ्तोके समीप शोभा रहती हे श्मौर पूण चन्द्रमाके साथ 
चोदनी रदती है उसी प्रकार तू वनराजके समीप रह्‌ । चूडामणि रलको पाकर ठेसा कौन मूख होगा 
जो उसका तिरस्कार करता हो, इस प्रकारके तथा य देनेवाले श्रौर भी चचनोंसे उन दृतियोने 
प्रीचन्द्राको वहुत तद्ध किया 1} ५००-५०१ ] वनराजके पिता हरिविक्रमने गुप्त रीतिसे कन्याका यद 
उपद्रव सुनकर विचार किया करिये दृतिर्यो इसे तंग करती हँ इसलिए संभव है कि कदाचित्‌ येद 
कन्या आ्रात्मघात कर्‌ ले इसलिए उसने चनराजको डोटक्र वद्‌ कन्या उपनी पुत्रियोकि साथ रख ली 
।। ५०२-५०३ ।} इधर च्दमित्र श्रादि सव भाई-वन्धुखोने मिलकर सेना तैयार कर ली ओर उस 
सेनाकरे दारा वनराजका नगर घेरकर सव श्रा टे ।। ५०४ ॥ उधरसे चिरोधी दलके लोग भी युद्ध 
फरनेकी इच्छासे बाहर निकले । यह्‌ देख दया जीचन्धर कमारने विचार किया कि युद्ध श्ननेक 

जीवबोका विघात करनेवाला हे इसलिए इससे क्या लाम दोगा ! ेसा विचार कर उन्दने उसी समय 

अपने सुदशेन यष्तका स्मरण किया । स्मरण करते ही यक्षने किसीको छं पीडा पर्हुचाये चिना ष्ठी 

चद्‌ कन्या जीषन्धर कमारके लिए सौपदीसो टीकदीहै च्योकरि पापसे उरनेवाले पुरुप योग्य 

उपायत ही काये सिद्ध करते दं ।। ५०५-५०७॥] दृद्मित्र च्रादि सभी लोग कार्यं सिद्ध हो जनेसे 

युद्ध. वन्द्‌ कर नगरकी शरोर चलं गयं परन्तु चनराज युद्धकी इच्छासे वापिस नदीं गया । यह्‌ देख, 

यक्चने उसे दुर छरभिम्रायवाला सममः जवरदस्ती पकड़ लिया श्रोर जीवन्धर कमारको सौप दिया । 

श्रीमान्‌ जीवन्धर्‌ छृषार भी वनराजको कंकर सेनक साय सेनार्व नामके ससोबसके किनारे ठर 


~= ~--~----~~ -- 


१ दुः्टवैमूख्या-ल० ! 


५९६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तव्ैकं चारणं वीक्ष्य सहसा महसां निधिम्‌ । भिक्षादेतोर्यतिं प्रा्षमभ्युत्याय यथोचितम्‌ 1 ५११ ॥ 
कृतामिवन्दनो भोग्यं भाष्िकोऽदात्सुमोजनम्‌ 1 तददानावजितायोऽयमयादाश्वय॑पञ्चकम्‌ ॥ ५१२ ॥ 
तष्टानफटमालोक्य वनराजः स्वजन्मनः । सम्बन्धं ययथादृत्तं स तत्सर्वमवागमत्‌ ॥ ५१३ ॥ 

येन महता योदधु हरिविक्रममागतम्‌ 1 यक्षस्तच्च समादाय कुमारस्य करेऽकरोत्‌ ॥ ५१४ ॥ 
वनराजस्तदारोपं सर्वेपामित्यथाव्रवीत्‌ । जन्मनीतस्तृतीये्ं वभूव वणिजां १सुचः ॥ ५१९५ ॥ 
सखुवणंतेनास्तस्माच्च त्वा माजार तांगतः । कपोतीं मागभवे कन्यामिमां हन्तुं सुतः ॥ ५१६ ॥ 
केनचिन्मुनिनाधीतचतुर्गतिगत्रतेः । सु क्तवैरोऽत्र भूत्वैतस्स्नेहादेनासनीनयम्‌ ॥ ५१७ ॥ 

तदुक्त" ते समाकण्यं नायं कन्यामनीनयव्‌ 1 दपण छन्तु सम््ीत्ये त्यवधार्यं शमङ्गता ॥ ५१८ ॥ 
पितरं वनराजस्य तञ्च निसुंक्तवन्धनम्‌ । कत्वा विसजेयाच्चक्रधांमिकत्वं हि तत्सताम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
ततो राः पुरं गत्वा स्थित्वा द्वित्निदिनानि ते । गत्वा नगरदोभाख्ये श्चीचन्द्रां बन्धभागिनीम्‌ ॥५२०४ 
नन्दाद्याय ददु भूरिमत्या यूने धनेदिने । एवं विवाहनिर्त्तौ हेमाभ बन्धुभिः समम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
पुरं त्यागमे सत्यन्धरसुलुं निवेकय तम्‌ । कस्यवित्सरसस्तीरे तत्रानेतुं जरं गताः ॥ ५२२ ॥ 
परिवारजना दष्टा दुष्टैरगन्धिलमाक्षिकैः  तद्धयाद्रोधयन्ति स्म जीवन्धरकुमारकम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
तदाकण्यं विचिन्त्यैतत्कुमारोऽपि सविस्मयः । हेतुरस्त्यन्न कोऽपीति तञ्जातुं यक्षमस्मरत्‌ ॥ ५२४ ॥ 
सोऽपि सन्निहितस्तत्र विद्यां विध्वस्य खेचरीम्‌ 1 तं खेचरं कमारस्य पुरस्तादकरोदूदुतम्‌ ॥ ५२५ ॥ 


गये ।५०८-५१०॥ वहीं उन्दने तेजके निधि स्वरूप एक चारण भुनिराजके श्रकस्मात्‌ दर्शन किये, 
वे मुनिराज भिक्षके लिए श्रा रह थे इसलिए जीबन्धर कमारने उठकर उन्हें योग्य रीतिसे नमस्कार 
क्रिया श्रौर वड़ी भक्तिसे यथायोग्य उत्तम श्रादार दिया । इस दानके फलसे उन्दे भारी पुण्यवन्ध 
हुष्मा ओर उसीसे उन्दोने पच्रा्चय प्राप्न किये ॥ ५१९११-५१२॥ उस दानका फल देखकर वनगाजको 
श्रपने पूवे जन्मका सव वृत्तान्त च्योका त्यो याद आ गया । ५१३ ।। उधर दरिविक्रम श्रषनं पुत्र 
वनराजको कैद हुआ सुनकर चड़ी भारी सेनाके साथ युद्ध कनके लिए श्रारहाथासा यकन उतेभी 
पकड़कर जीवन्धर मारके दाथमे दे दिया ॥ ५१४! तदनन्तर वनराजने सवके सामने श्नपना 
समस्त वृत्तान्त इस प्रकार निवेदन किया कि रभँ इस जन्मते तीसरे जन्मे सुवणैतेल (मका वे्य- 
पुन्न था । वर्होसे मरकर विलाव हु ! उस समय इस श्रीचन्द्राका जीव कवूतरी था इसलिए इते 
सारनेका मैने उद्यम किया था । किसी समय एक खुनिराज चारों गतियोके भ्रमणका पाठ कर रद थ 
उसे सुनकर मैने सव वैर छोड़ दिया श्रौर मरकर यह बनराज ह्र हूं । पूवं मके स्नेदसे दी मनं 
इस श्रीचन्द्राका हरण किया थाः । ५१५१५१७ ॥। वनराजका का सुनकर सव लोगोनि निर्वय क्रिया 
कि इसने ्रहंकारसे कन्याका अपहरण नदीं किया हे किन्तु पुल्मवके स्नेदसे किया ह॑ एसा साचक्रए 
सव शान्त रह गये ।। ५१८ । श्रौर बनराजञ तथा उसके पितताको . वन्धनरहित कर छोड दास 
ठीक दी है क्योकि सञ्जनोका धामिकपना यदी हे ॥ ५१६ ॥ इसके वाद्‌ वे सव लोग राजक नगए 
( हेमाभनगर ) मे गये व्य दो तीन दिन ठहरकर फिर नगरस्शोमा.नामक नगर गये । वयं कर्याण- 
रूपं भाग्यक्रो धारण करनेवाली श्रीचन्द्रा बड़ी बिभूं तिके साथ धनके स्वामी युवक नन्दाया प्रदान 
की । इख प्रकार चिवाहकी विधि समाप्र दानेषर भाद्-वन्धुजक्र. साथ फिर सव लोग दैम्‌भिनगरका 
लौटे । मार्गमे किसी सरोवरके किनारे ठहरे } वरददोपर क लोग जीचन्धर मार्को वटक 
उम सरोवरम्‌ जल लेनेके लिए गवे । वदो" जाते द्वी मधु-मक्रिखयोने उन लोगोका काट खाया तवर 
उन लोगोने उनके भयते लौटकर इसकी खवर जीवन्धर छमारको दी 1 यद्‌ नकर तथा विचारक 
लीवन्धर मार आघ्र्यमे पड गये श्रौर कने लगे कि इसमे छं कारण श्रवश्च हं १ कारणक १ 
चलनेके लिए उन्दने उसी समय य्ठका स्मरण क्रिया ॥ ५२०२४ ॥ र दीश्रा ८ 
घौर उसने उसकी सव खेचरी विवा नष कर स्र ही उस विचाघस्को जीवन्धर छमारक श्र 





१ दर! मर । 


पञ्चसप्ततितमं पेवै ५१७ 
हदं सरस्स्वेया केन रशषयते हेतुनेति सः । परिष्टः छमारेण खेखरः सम्यगच्वीत्‌ ॥ ५२६ ॥ 
शणु द्र प्रवक्ष्यामि मस्कथा कुतचेतनः । अभवयपुष्पदन्ताख्यमारकारधनेदिनः ॥ ५२७ ॥ - 
सुतो राजपुरे जातिभगद्धः कुसुमभ्रियः । तत्नैव धनदचस्य नन्दिन्यां तनयोऽमवत्‌ ॥ ५२८ ॥ 
चन्द्रामो मे सखा तस्य कदाचिद्धमंमम्यधाव्‌ । भवानषच्च धर्मेण तेन रक्ता्यस्तद्‌ा ॥५२९॥ 
विधाय म्यमांसादिनिद्रत्ति तत्फङान्द्रवः । इह विद्याधरो भूत्वा सिद्धद्भुटजिनाय्ये ॥ ५३० ॥ 
विष्य चवारणदन्द्रं विनयेनोपसत्य तत्‌ । आवयोभ॑चसस्बन्धमाकण्यं स्वां निरीक्षितुम्‌ # ५३१ ॥ 
रक्षित्वैतत्सरोऽन्येपां भ्रवेद्याद्वियया स्थितः 1 वक्ष्ये व्वद्धवसम्बन्धं दिन्यावधिनिरूपितम्‌ ॥ ५३२ ॥ 
घातकीखण्डभ्राग्मागमेस्पूर्वविदेहगे । विपये पुष्कखावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥ ५३३ ॥ 
पतिजयन्धरस्तस्य तनूजोऽभूज्यद्रथः ॥ १जयचत्यास्त्वमन्येदयरवनं नाम्ना सनोहरम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
वितु प्रस्थितस्तस्य सरस्या हंसद्यावकम्‌ । विरोक्य चेटकैदकषस्तमानाय्य सकौतुकः ॥ ५३५ ॥ 
स्थितस्तत्पोपणोद्योगे तन्मतापितरौ तदा \ सश्षोकौ करुणाक्रन्दं नभस्यद्करूतां सुहुः ॥ ५३६ ॥ 
चेटकस्ते तदाकरण्यं कणान्ताकृष्टचापकः } प्ररेणापायत्ातं तस्याकार्यं न पापिनाम्‌ ॥ ५३७ ॥ 
तज्निरीक्ष्य मवन्माता कारुण्या्रौद्ताद्या । किमेतदिति सम्प्च्छथ प्रबुद्धा परिचारकात्‌ ॥ ५३८ ॥ 
कुपित्वा चेटकायैन बृथा विद्धवते सती । निभैरस्यं त्वाञ्च ते युत्र न युक्तमिदमाश्िमम्‌ ॥ ५३९ ॥ 
मात्रा सयोजयेत्याह स्वच्वाक्तानादिदं मया । कतं कर्मेति निन्दित्वा गर्हित्वात्मानसाद्रैधीः ॥ ५४० ॥ 





लाकर खडा कर दिया ॥ ५२५ ।! तव जीवन्धर कमारने उसमे पृष्ठा किं तु इस सरोवरकी र्ता किस- 
लिए करता ह १ इस प्रकार मारके पूष्ने पर वह विद्याधर ्च्छी तरह कहने लगा कि हे भद्र ! 
मेरी कथाको चित्त लगाकर सुनिये, , मै कहता हू । पले जन्ममे मेँ राजपुर नगरमे श्रत्यन्त धनी 
पुष्पदन्त सालाकास्की खी हदमश्रीका जातिमट नामका पुत्र था । उसी नगरमे धनदत्तकी खरी 
नन्दिनीसे उसन्न हुआ चन्द्राभ नामका पुत्र था। वह्‌ मेरा मित्र था, किसी एकर समय श्रापने उष 
चनद्राभके लिए धमेका स्वरूप कदा था उसे सुनकर मेरे हदयमे भी ध्मपरेम उत्पन्न हो गया ॥ ५२६- 
५२६ ॥ श्रौर ने उसी समय मद्य-मांस आदिका त्याग कर दिया उसके फलसे मरकर मेँ यद विद्या- 
धर हुज। \ किसी समय मैने सिद्धवृ्ट जिनालयमे दो चारण सुनिर्योकि दशेन कयि 1 सै वदी विनयसे 
उनके पास पर्चा शौर उनके समीप अपने तथा आपके पूवेभयका सम्बन्ध सुनकर आपके दर्शन 
करनेके लिए दी ्नन्य लोगोके प्रवेशे इस सरोवस्की रक्ता करता हुता यहो रहता ह| उन युनिराजने 
प्मपने दिव्य प्रवधिज्ञानसे देखकर जो श्रापके पूर्वभवका सम्बन्ध वतलाया था उसे त्रच मँ कहता 
ह 1 ५२३०-५३२॥ 

धातकीखण्ड द्वीपकर पूवे मेर्‌ सम्बन्धी पूवं चिदेह्‌ क्रमे पुष्कलावतती नामका देश ह । उसकी 
पुण्डरीकिणी नगरीमे राजा जयंधर राज्य करता था! उसकी जयवनी रानीसे तू जयद्रथ नामका पुत्र 
हुश्रा था) किसी एक समय वह्‌ जयद्रय क्रीडा करलेके लिए मनोहर नामके वनमें गवा था वो उसने 
सरोचरके किनारे एक हंसका वच्च देखकर कोतुक वश चतुर सेबकोकि द्वारा उसे बुला ल्लिया शौर 
उसके पालन करनेका उ्योग करने लगा । यह्‌ देख, उस वच्चेके माता-पिता शोक दित दोकर 
'राकाशमे वारवार करूण क्रन्दन करने लगे । उसक्रा शब्द सुनकर तेरे एक सेवक्रने कान तक धलुप 
खीचा श्रौर एक वाणसे उस वच्चेके पित्ताको रीचे गिरा दिया सो ठीक दी ह क्योकि पापी मनुप्योको 
नही के योग्य कार्यं क्या है ¶ चर्यात्‌ छं भी नदी 11 ५३२-५३७ ॥ यद्‌ देख जयद्रयकी माताका 
हदय व्यासे श्रद्र हो गया श्रौर उसने पृष्ठा कि यद्‌ क्वा है १ सेबकसे सव दाल जानकर वह्‌ सती 
न्ययं ही पक्तीके पित्ताको मारनेवाले सेयक पर्‌ वहत छृपित हुई तथा तुमे भी ठोटकर कदने लगी 
फिष पुत्र) तेरे लिए यद वा उचित नदीदै, तू श्तीघ्रही इमे इ. की मातासे भिला दे । इसके 
उत्तसे तूने कदा कि यद्‌ कर्य मैन अक्ञान वल सिवा ई । च प्रकार श्रा परिणाम ोरर अपने 





~~~ 


१ चयषत्यां यमन्येघु-ख ९ । 


५९८ महारणे छत्तरपुराणम्‌ 


तदादानदिनाद्धं सशावकं षोडशे दिने 1 ष्ातकं धनकाखो वा सजराम्भोदमार्या ॥ ५४१ ॥ 

प्रसचं मधुमासो वा रतया चूतसग्क्या । पञचिन्यारकोदयो वारि तं मात्रा समजीगमः ॥ ५४२ ॥ 
एवं विनोदैरन्यैश्च कारे याते निरन्तरम्‌ । सुखेन केनचिद्‌ भोगनिर्वेगे सति हेतुना ॥ ५४३ ॥ 
राज्यभारं परित्यज्य तपोभारं सुदरदन्‌ । जीवितान्ते तनं स्यक्त्वा सहखारे सुरोऽभवः ॥ ५४४ ॥ 
तत्राष्यादशवाध्यायुर्दिम्यभोगाभितपितः । ततदचुस्वेह सम्भूतः शु भाद्युभविपाकतः ॥ ५४५ ॥ 
चेटकेन हतो हंसः स काष्ठाङ्गारिकोऽभवत्‌ । तेनैव स्वपिता युद्ध हतः प्राक्तव जन्मनः ॥ ५४६ ॥ 
मन्दसानरिोः पिन्नोविप्रयोगक्तैनस. । फरात्योडशव्षाणि बियोगस्तव वन्धुभिः ॥ ५४७ ॥ 

स्ट सज्ञा इत्येतद्ियाधरनिरूपितम्‌ । श्रुत्वा कल्याणवन्धुस्त्वं ममेत्येनमपूजयत्‌ ॥ ५४८ ॥ 
तस्मादागत्य हेमाभनगरं प्राप्य सम्मदात्‌ । कामभोगसुखं स्वैरमिष्टैरनुभवन्‌ स्थितः ॥ ५४९ ॥ 

इदं प्रकृतमत्रान्यत्सविधानसुदीयंते । नन्दाब्यस्य पुरात्स्वस्मान्नियांणानन्तरे दिने ॥ ५५० ॥ 
गन्धवैदचा सम्पृष्टा खे हितैमधुरादिभिः । वदास्माकं विवेत्सि स्वं कुमारौ क गताविति ॥ ५५१ ॥ 
साप्याह सुजने देये देमाभनगरे सुखम्‌ । वसतस्तन्न का चिन्ता युम्माकमिति सादरम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
ज्ञात्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं ते सर्वे तद्‌ दिदृक्षया 1 जषएच्छथ स्वजनान्‌ सर्वान्‌ सन्तोपात्ै्विवेचिताः॥५५२॥ 
गच्छन्तो दण्डकारण्ये न्यश्रास्यंस्तापसाश्रये । तापसीषु समागत्य तान्‌ पश्यन्तीषु कौतुकात्‌ ॥ ५५४ ॥ 
महादेवी च तानू दष्टा ययं कस्मात्समागताः । गमिष्यथ छ वेव्येतदघ्च्छसस्नेदनिभैरा ॥ ५५५ ॥ 
यथाषचान्तमेवैपु कथयत्सु प्रतोषिणी । मस्ुत्रपरिवारोऽयं सहे युनामिति स्फुटम्‌ ॥५५६॥ 


आपकी बहुत ही निन्दा की शौर जिस दिन उस वालकको पकडवाया था उसके सोलह दिन, {जस 
प्रकार वर्षाकाल चातकको सजल सेघमालासे भिला देता है, वसन्त ऋतु एलको श्रामकी लत्ताके 
साथ मिला देता है रौर सूर्योदय श्रमरको कमलिनीके साथ मिला देता है उसी प्रकार उसकी माताके 
साथ मिला दिया ॥ ५३८-५४२ ॥ इस प्रकारके अन्य कितने ही चिनोदोसे जयद्रथका काल निरन्तर 
सुखसे वीत रहा था कि एक दिन उसे किसी कारणवश भोगोसे वैराग्य हो गया फ़ल-स्वरूप राग्यका 
भार्‌ छोडकर उसने तपश्चरणका भार धारण कर लिया श्रौर जीवनके अन्तमे शरीर छोडकर सदस्रार 
स्वर्गे देव पर्याय प्राप कर ली ।॥ ५४३-५४४ ॥ वह बह श्रठारद सागरकी आयु तक दिन्य भोगो 
सन्तुष्ट रदा ! तदनन्तर वरो से च्युत होकर पुण्य पापके उद्यसे यहो उत्पन्न हु है ॥ ५४५.॥ जिस 
सेवकने हंसको मारा था वह काष्ठाङ्गारिक हुश्रा है ओर उसीने तुम्हारा जन्म दोनेके पहले दी युद्धम 
तुम्हारे पिताको मारा है । तुमने हंसके वच्चेको सोलह दिनि तक उसके माता.पितासे जुदा ख्खा 
था उसी पापके फलसे तुम्हारा सोलह वष तक भादैवन्धुओके साथ चियोग हु हे । इस प्रकार 
चिद्याधरकी कदी कथा सुनकर जीवन्धरछमार कहने लगे कि तू मेरा कल्याणकारी बनधु है एसा कद 
कर न्दने उसका सुतर सकार किया | ५४६४८ ॥ तदनन्तर वे वड़ प्रसन्नतासे सवके साथ माम 
नगर च्राये श्रौर इष्ट जनोकि साथ इच्छानुसार कामभोगका सुख भोगते हुए रहने लगे ॥ ५४६ ॥ 
सुधमाचा्यं राजा श्रेणिकसे कहते दँ किं ह श्रेणिक ! यह तुमे भ्रकृत वात चतलाह । श्रव इसीसे 

सम्बन्ध स्खनेवाली कथा कदी जती हे । जिस दिन नन्दाढ्य राजपुर भगरसे ॥ गया उसके 
दूसरे ही दिन मधुर रादि मिर्बोनि गन्धर्वदत्तासे पृटा किं दोनों कुमार कों गये हैँ ¶ तू सव जानती 
है, वतला } इसके उत्तरे गन्धर्वदत्ताने वदे श्राद्रसे कदा कि श्राप लोग उनकी चिन्ता क्यो करं 
ह वे दोनों भाई खुजन देशके हेमाभ नगरमे सुखसे रदते ह ॥ ५५०-५५२ ॥। दस प्रकार गन्धदा 
से उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर श्चादि सव मित्रोको उनके देखनेकी इच्छा हृदं ओर वं सव 
श्रपने श्रात्मीय जनोपे पूड्धकर तथा उनसे विदा लेकर सन्तोपके साथ चल पड़ ॥ ५५३ ॥ चलते- 
चलते उन्दोने दण्डक वनम पर्हुचकर तपस्वियोके आश्रममे विश्राम किया । कलुकरवश वदाक्री तापसी 
सियो सकर चन्द देखने लगी । उन खिवोमें महादेवी ५ भी थी, वद्‌ उन सबको देखकर 
कहने लगी कि आप लोग कोन दँ १ कर्दोसे श्रे हँ ॥ रीर कदा जावेगे ! विजयाने यद सव्र वदे 
स्तेदफे साय पूषा 1] ५५४-५५५ ।| जन मधुर श्रादिने अपना सवं यृत्तान्त कदा तत्र वरह, यदं स्मष्टं 


पश्चसप्रतितमं पवें ५१६ 


विक्षायायाघ्न विश्चस्य मवद्धि॑म्यतां पुनः । समागमनकाङेऽसाविहैवानीयततामिति ॥ ५५७ ॥ 
सस्यकूप्रार्थयतैतांस्तेऽप्येपा जीचन्धरश्रुतेः \ रूपेण निविशयेषा किं तन्मातेत्यात्तसंशयाः ॥ ५५८ ॥ 
ऊर्म॑स्तथेति सन्तोष्य तां प्रियायुगतोक्तिभिः । गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चिच्त्र व्याधैः कद्धिताः ॥ ५५९ ॥ 
युद्ध पुरुषकारेण क्रष्यादानभिभूय तान्‌ । यान्तो यदृच्छया व्याचैमारगेऽन्यैर्योगमागमन्‌ ॥ ५६० ॥ 
हेमाभपुरसार्थापहरणारस्भसम्धमे । तत्कमं नागररेरूध्व॑न्यस्तहस्तैमिवेदितः९ ॥ ५६१ ॥ 

भाक्रोशद्धिः सकारुण्यो जीवन्धरसमाद्धयः । गत्वा व्याधवर युद्धे निरप्यातकयविक्रमः ॥ ५६२ ॥ 
तद्गृहीतं धनं सर्व बणिरभ्यो च्याप॑यसुनः । युद्ध्वा चिर विसुक्ास्मनामाङ्कश्षरददनात्‌ ॥ ५६३ ॥ 
जीवन्धरऊुमारेण विदिता मधुरादयः । सङ्गत्तास्ते कुमारस्य बार्ता राजपुरोद्धवाम्‌ ॥ ५६४ 1 

सर्वा निर्वण्यं विश्रस्य कञ्चित्कारं स्थिताः सुखम्‌ । ततः कुमारमादाय गच्छन्तः स्वपुरं प्रति ॥५६५]) 
भरण्यमम्रयाणार्थं दण्डकाख्यसुपागमन्‌ । तन्न खेष्ान्मष्टदेवी क्षीरापू्णोन्नतस्तनी ॥ ५६६९ ॥ 
याप्पाविरुविखाराक्षी क्षामक्षामाङ्कयशिका । चिन्तासष्टस्रसन्तप्तजटीभूतशिरोरदा ॥ ५६७ ॥ 
निरेन्तरोप्णनिःश्वासवैवण्यंगमिताधरा । ताम्बूकादिव्यपायोरुमणदिग्धद्धिजावरी ॥ ५६८ ॥ 
भदोचस्पु्रमारोक्य श्क्मिणीव मनोभवम्‌ । द्प्टकारान्तराखोकस्ततक्षणे दुःखकारणम्‌ ॥ ५६२ ॥ 
तनूजस्पष्ंसम्भूतमस्ण्शन्तीं सुखाश्टतम्‌ । ग ्ापयित्वा पतत्पादपश्रयोः सकृतान्जक्टिः ॥ ५७० ॥ 


[के 


कमारो कल्याणदतभागी मवेत्यसौ । तमारिपां कसे. सेष्टादभिनन्यात्रवीदिति ॥ ५७१ ॥ 





जानकर बहुत दी सन्तु हुई कि यद्‌ युवार््रोका सद्व मेरे दी पुत्रका परिवार ह ! {उसने फिर कटा 
कि श्रा श्राप लोग यो विश्राम कर जाद्ये श्रौर श्रते समय उसे यदो दी लाइये ॥ ५५६-५५७ |} 
दस प्रकार उसने उन लोगोँसे श्नच्छी तरह प्राथेना की । बह देवी रूपकी अपेच्ता जीवन्धरके समान 
दी थौ इसलिए सवको संशाय हो गया कि शायद्‌ यह्‌ जीबन्धरकी माता ही हौ । तदनन्तर उन्‌ 
लोगेनि रिय श्रौर अवुङ्रूल वचनोके द्वारा उस देवीको सन्तुष्ट करिया श्रौर कदा कि हमलोग रेखा 
ही करेगे । इसके वाद्‌ बे आगे चले, छख दी दूर जने पर उन्दे भीलोने दुःखी किया परन्तु बे रपे 
परुपाथेसे युद्धभें भीलोको हराकर इच्छाजुसार रागे वदे । श्रागे चलकर मामे ये सव लोग दूसरे 
भीलोंक साथ मिल गये श्रौर सवने हेमाभ नगरमे जाकर वहोके सेर्ोको छटना शुरू किया । इससे 
छित हुए नगरवासी लोरगोनि दाथ उपर. कर तथा जोर-नोरसे चिद्धाकर जीवन्धर मारको इस 
कायेकी सूचना दी । निदान, अचिन्त्य पराक्रमकं धारक दयालु ज्ीवन्धर कृमारने जाकर युद्धमे वह्‌ 
भीलोकी सेना रोकी श्रौर उनके द्वार दरण किया हु सव धन छीनकर चै्योके लिए वापिस 
दिया । इधर मधुर श्रादिने चिरकाल तक युद्ध कर पने नामसे चिद्धि वाण चलाये थे न्दे 
देखकर जीवबन्धर मारने उन सवको पदिचान लिया । तदनन्तर उन सवका जीवन्धर कृमारसे 
मिलाप हो गया नौर सव लोग छइमारे लिए राजपुर नगरकी सव कथा सुनाकर वदो कुद काल 
तक सुखसे रहे । इसफ़ वादे वे मार्को लेकर अपने नगरकी श्रोर चले । विश्राम करनेके लिए वे 
उसी दण्डक वनमे श्राय । वरदो उन्दँ सहदेवी विजया मिली, स्नेहके कारण उसके स्तन दृधसे भर- 
चर चे उठ रहे थे, नेत्र ओजसे व्याप होकर मलिन हो रदे ये, शरीर-यषटि अत्यन्त कश थी, वह 
जे चिन्ताओंसे सन्तप्त थी, उसके शिरे चाल जटारूप दहो गये भरे, निरन्तर गरम श्वास 
निकलनेसे उसके श्रोटोका रञ्च वद गया था शरोर पान आदिके न खानेसे उसके दतं पर वहत 
मारी मेल जमा दो गया या] जिस प्रकार रुक्मिणी प्ययम्नको देखकर दुखी हुई थी उसी प्रकार 
विजया महादेवी भी पुत्रको देखकर शोक करने लगी सो ठीक दी है व्योकि षट पदार्थेका वहुत 
समय वाद्‌ देन्यना तत्कालमे दुःखका कारण दोता ही दै ।। ५५५६६ 1 पुत्रम स्प्षसे उत्पन्न टप 
सुल द्पौ अशरनका जिसने स्पशे नदीं फिया ह देसी माताको उस लुखका श्यनुभव कराते हम 
_जीचन्धर्‌ मार दाय जाडक्र उस्तके चरण-कमलोमि भिर पड़ 1} ५७० ॥ ९ नार्‌ ! उट, यैरुटो 


१ निवेदितम्‌ मर, दर । २ भापयन्‌ वा ल°] 


५२० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


प्रतिपक्षाद्ववदरष्टिसम्भूतयसु खसङ्गमात्‌ । कुमार भीतभीतं वा सदूदुःखं सहसा गत्तम्‌ ॥ ५७२ ॥ 
पदं देव्यां तुजा साकं नियदन्त्यां तदन्तरे । स्प्राप्य सत्वरं यक्षो दक्षः सेदाककुमारजात ॥ ५७३ ॥ 
जानसग्लेपनादरोपथूपावखाशनादिभिः । सम्पूज्य जैनसद्र्मवात्सल्यात्सकखान्पयक ॥ ५७४ ॥ 
अपास्य मधुरारपैस्तच्वग्भः सयुक्तिभिः ! मदनादिकयामिश्च शोकं मातुः सुतस्य च ॥ ५७५ ॥ 
जगाम सम्मुखं घान्नः स्वस्येत्यापाच सक्करियाम्‌ । तत्सौहारद्‌ यदापत्सु सुहदिरनुभूयते ॥ ५७६ ॥ 
रा्धी चैष मदपुण्यभागीत्यालोच्य तं षएथक्‌ । कुमारमम्यधादेवं प्रज्ञाविक्रमश्ालिनम्‌ ॥ ५७७ ॥ 
सत्यन्धरमहाराजं तव राजपुरे गुरुम्‌ । हत्वा राज्ये स्थितः राघरुस्तत्का्टाद्वारिकस्तच ॥ ५७८ ॥ 
पितृस्थानपरित्यागो न योग्यस्ते मनस्विनः । दव्यसतौ च तदाकर्ण्य प्रतिपयोदितं तया ॥ ५७९ ॥ 
अकारसाधनं शौय न फलाय प्रकल्पते । धान्यं वा सम्प्रतीक्षयो यः काटः कार्यस्य साधकः ॥ ५८० ॥ 
इति सचित्य सञ्नातक्रोधोष्याच्छायय तं हदि । अम्बैतत्का्॑पर्यासौ वरं नन्दाद्यनायकम्‌ ॥ ५८१ ॥ 
स्वामानेतुं प्रहेष्यामि तावदत्र स्वयास्यताम्‌ । दिनानि कानिषिद्वीतश्ोकयेति महामतिः ॥ ५८२ ॥ 
तयोग्यस्वंवस्वूनि परिवार कञ्चन । तत्सन्निधाववस्थाप्य गत्वा राजपुरं स्वयम्‌ ॥ ५८३ ॥ 

प्राप्य तन्निजश्चत्यादीन्पुरः भ्रस्थाण्य कस्यचित्‌ । मदागतिनं वाच्येति प्रतिपाद्य पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ५८४ ॥ 
वैदयवेपं समादाय विदयासदराप्रभावतः ! पुरं भ्रविदय कसमिधिदापणे समवस्थितः ॥ ५८५ ॥ 

तत्र तत्सश्जिधानेन नानारत्नादिभाण्डकम्‌ 1 अपूर्वराभसंडृततं रट सागरदत्तकः ॥ ५८६ ॥ 





कल्यार्णोको प्राप्त दो" इस प्रकार सैकड़ों अशीर्वादोसे उन्दं प्रसन्न कर विजया महादेवी वड स्नेदसे 
इस प्रकार कहने लगी । ५७१ ॥ कि £ कुमार ! तुमे देखनेसे जो ञे सुख उत्पन्न हभ द उसके 
समागम रूपी शुसे दी मानो उरकर मेरा दुःख अकस्मात्‌ भाग गया दैः || ५७२ ॥॥ इस प्रकार 
वद्‌ महादेवी पुचके साथ वातचीत कर रदी थी कि इसी वीचमें मारके स्नेहसे वह चतुर यक्च भी 
वद्धी शीघ्रतासे बहो" ता पर्चा ।। ५७३ 1 उसने आकर उत्तम जैनध्मके वात्सल्यसे स्नान, माला, 
लेपन, समस्त आभूषण, वद्र तथा भोजन आदिके ह्वार सचक्रा अलग-अलग सत्कार किया । 
तदनन्तर उसने युक्तियोसे पूणं ्ौर तत््वसे भरे हए मधुर वचनोसे तथा प्र्ुम्न चादिकी कथमसि 
माता रौर पुत्र दोनोका शोक दूर्‌ कर दिया । इस प्रकार आद्र-सत्कार कर वह यश्च अपने स्थान- 
की श्रोर चला गयासो ठीक दी है क्योंकि मित्रता वदी ह जिसका कि मित्र लोग पत्तिक समय 
श्रनुभव्‌ करते दँ ।॥। ५७४-५७६ ॥। इसके वाद चिजयादेवीने चह महा पुण्यात्सा हैः ेसा विचार कर 
बुद्धि ओर वलसे खुशोभित मारको अलग ले जाकर इस प्रकार्‌ कदा किं राजपुर नगरके सलन्ध< 
मदाराज तेरे पिता थे छन्द मार कर दी काष्ठाज्ञारिक राव्य पर वैठा ग अतः वह्‌ तेरा शव ई।त्‌. 
तेजस्वी है अनतः तुमे पिताका स्थान छोड देना योग्य नहीं हेः । इस प्रकार माताके कद हुए वचन 
सुनकर ओर ्रच्छी तरद सम मकर जीवन्धर कमारने विचार किया कि समय ओर साधनक ॥ 
प्रकट हुई शुर-वीरता फल देनेके लिए समथ नदीं हं श्रतः धान्यकी तरद उस कालकी प्रतीक्षा क 
चाहिये लो कि कार्यका साधक हः । जीवन्धर कम।र्को यद्यपि क्रोध तो उन्न हुता था परु उक्त 
चिचार कर उन्दोनि उपे हदयमें ही छिपा लिया श्रौर मातासे कदा कि दे अम्व ! चद काय पूरा दानं 
पर मँ तुमे तेनेके लिए नन्दाढ्यको सेनापति वनाकर सेना भेचगा तव्‌ तक छख दिनितु. व 
रहित हो यदीं पर रद्‌ । एसा ककर तथा उसके योग्य समस्त पदाधं श्रौर ङं परिवारको उसकं 
समीप रखकर महाबुद्धि मान्‌ जीवन्धर मार स्वयं राजपुर चले गये || ५७०५८३२ ॥ राजपर 
नगरके समीप जाकर उन्दोने अपने सेवक आ्रादि सव लोगोको श्रलग-अलग यद ५ 
(किसीसे मेरे आानेकी खवर नदीं कना पदले दी नगरमे भेज दिया नौर्‌ स्वयं विदयामयी जूः ध 
प्रभावसे यश्यका वेप रखकर नगस्मे प्रविष्ट दो किसीकी दूकान पर ना वटे | ५८४५ ॥ 
उनके समीप वैठ जानेस सागरदत्त सेठको अनेक रत्न दिके पिटारे तवा श्चार भी र + 
काला दुन्रा ! यह देख उसने विचार किया कि 'जिमित्तत्नानीने जिसके लिए कडाया 


पञ्चसप्रतितमं पषे ५२१ 


वणिगादैशनिर्दिष्टो दैवक्षैरयमित्यस्तै । दत्तवान्विमरां तस्मै सुतां शस्वां कमरोद्धवाम्‌ ॥ ५८७ ४ 
दिनानि कानिवित्तन्र संवसन्‌ सुखमन्यदा । परि्राजकवेपेण काष्ठाङ्गारिकसंसदम्‌ ॥ ५८८ ॥ 

भ विद्य तं समारोक्य कतारीवांदसच्कियः । श्यणु राजच्रं मोक्तुं याचे त्वामतिथिर्युणी ॥ ५८९ ॥ 
मा भोजयेव्युवाचैतच्टरत्वा सम्परतिपन्नवानू । मदुध्ोगफरस्येतक्निमित्तं सुम परम्‌ ॥ ५९० ॥ 
इत्यग्रासनमास्थाय भुक्त्वा तस्मात्स निर्गतः 1 वरिकरणचूर्णादिपरतयक्षफर्मौपधम्‌ ॥ ५९१ ॥ 

मस्करे विधते यस्मै रचिगृह्वात्वसाविदम्‌ । इति राजकमम्येत्य परथक्ण्थगघोषयत्‌ ॥ ५९२ ॥, 
तच्छत्वा पद्य मैरज्ज्यमस्य वा्ं्यमीद्दाम्‌ ! वशीकरणचूणीञ्जनादिबन्धनसण्यद्‌ः ¶ ५९३ 1 

ति तद्वचनात्सवै; कृत्वा हासं द्विजोत्तम । कन्यका गुणमाराख्या पुरेऽस्मिन्नस्ति विश्रुता ॥ ५९४ ॥ 
जीबन्धरेण मधु्णवासस्य न कता स्तुतिः । इति चृदधेपिणी जाता तां त्वचुणांजञनादिभिः ॥५९५ 1 
वश्षीकुरष्व तदरक्ष्य तव मन्त्रौपधादिकम्‌ । मौल्येन बहुना स्वमाददिष्यामदे चयम्‌ ॥ ५९६ ॥ 
व्युक्स्तैः सकोपो चा युष्मजीवन्धरो विघीः 1 चूणैवासादिभेदं किं स जानाति परीक्षितम्‌ ॥ ५९७ ॥ 
दयु्षवांस्ततः सवै सकोपा विप्रमन्रुवन्‌ । यथेष्टं किं घवीप्येवं नरसारमविवेचयचू ॥ ५९८ ॥ 
भात्मस्तवोऽन्यनिन्दा च मरणान्न विष्िप्यते । इति रोकमप्रसिद्धं किं न धतं दुःरुतोद्धत ॥ ५९९ ॥ 
दत्यसौ सैरधिक्षिक्तः कि न सन्ति प्रशंसका: ! युप्मद्िधा ममापीति सस्भान्यात्मानसुद्धतः ॥ ९०० ॥ 
घटदासी विधास्यामि गुणमालां सुहू्ततः 1 ममेति सङ्गरं त्वा भस्थितस्तद्ु्ं प्रति ॥ ६०१ ॥ 


पुरूष है, रेखा विचार कर उसने श्रपनी खी कमलासे उत्यन्न हुदै विमला नासकी पुत्री उन समर्पित 
कर दी । ५८६५७ विवाहके चाद्‌ जीचन्धर कुमार छुं दिन तक सागरदन्त सेरके यदो सुखसे 
रदे । तदुसार किसी अन्य समय परित्राजकका वेप रखकर काष्ठाद्वारिकिकी समामे गये ) वदो 
भवेश कर्‌ तथा काषठाद्ञारको देखकर उन्होने आशीवाद देते हुए का कि ह राजन्‌ । सुनो, मे एक 
गुणवान्‌ ्रततियि ह, तुमसे भोजन चाहता रह, सुखे खिला देः । यह्‌ सुकर काषठाङ्नरिकने उसे भोजन 
कराना स्वीक्रृत कर लिया ! यह्‌ निमित्त, मेरे उद्योग रूपी फलको इत्यन्न करनेके लिए मानो एल 
ही हेः ेसा विचार कर उन्दने अगली शासन पर श्रारूढ्‌ होकर भोजन किया ओौर भोजनोपरान्त 
वो से चल दिया । तदनन्तर उन्दने रानाश्मोके समूहमे जाकर अलग-अलग यदह घोपणा कर दी 
कि “मेरे हाथमे प्रत्यक्‌ एल देनेवाला बशीकरण चूण श्रदि उत्तम श्रोपधि है जिसकी इच्छा दौ 
वह्‌ ले लेः । उनकी यह्‌ घोषणा सुनकर सव लोग हसी करते हुए कदने लगे किं देखो इसकी निलै- 
जता ] इसका एेसा तो बुदाषा है फिर मी वशीकरण चूणे, अस्नन तथा वन्धक ्दिकी श्नौपधिर्योः 
रखे हुए है । इस प्रकार कहते हुए उन लोगोनि हसी कर कदा कि द ब्राह्मण ! इस नगरमे एक गुण- 
माला नामकी प्रसिद्ध कन्या है । '्जीवन्धरने मेरे चैकी सुगन्धिकी प्रशंसा नदीं की दैः इसलिए 
वह्‌ पुरुप मात्रसे हप र्खने लगी ह ! तु अपने चूर्णं तथा भ्खन श्नादिसे पटले उसे वशमे कर ले 
घाद्मे यह्‌ देख टम सव लोग तेरे मन्त्र तथा ओपि आदिको बहुत भारी मूर्व देकर खरीद्‌ लमः 
॥। ५८-५६६ ॥ इस प्रकार लोगोके कहने पर वह्‌ ब्राद्यण करोधित-सा दाकर कटने लगा कि तुम्दारा 
जीयन्धर मूखं होगा, वह्‌ चूर्णोकी सुगन्धि श्रादिके भेदकी परीक्ञा करना क्या जाने ।] ५६७॥ इसके 
उत्तरम सव लोग क्रोधित दौकर उस त्राणे कहने लगे कि शलजीवन्धर मनुष्यो शे है" इसका 
विचार विये वरिना ही तू उनके भरति इच्छालुसार यद्‌ क्या वक रदा है !। ५६८ ॥ दे मिथ्याशाखसे 
उदृण्ड ! क्या तूने यह लोक-भसिद्रः कदावत नदीं सुनी दै कि श्रपनी प्रशंसा ओर दृससेकी निन्दामे 
सरणते घं विशेषता (जंतर) नहीं दँ अर्थान्‌ मरणे ही समान ह ।1१६६। इम प्रकार उन लोगोकि 
हाय निन्दितं हा ब्रक्मग कहने लगा करि तो च्चा श्राप जैसे लोग मेस भी प्ररांसा करनेवाले नदीं 
५ सभी कोड्‌ पुरू रः इस तरह अपनी प्रशंसा कर उस उद्धतः प्राद्यणने प्रतिति की छि 

भं कषणभसे रुएमालाको अपनी वटदासी यना रगा । ठेसी प्रतिना कर वह्‌ राणमालके 





१ स्नाममसोद्धबाम्‌ दति क्वचित्‌ + 
६६ 


५२२ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


तत्र तचेटिकामेकामाहूय स्वामिनीं निजाम्‌ । ्ापयेति स्थितः कश्चिद्धिभो दवारीत्यवृ ख॒धत्‌ ॥ ६०२ ॥ 
सापि स्वस्वामिनीमेतद्विपरप्रोकमवोधयत्‌ । ततः स्वाुमतायातं इद विभ्रं यथोचितम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
अतिगद्य *कुतो वेतो गमिप्यसि कुतोऽथवा । इति तस्याः परिमर्े पश्वादि समागतः ॥ ६०४ ॥ 
खनः घुरो गमिष्यामीत्यादासौ तच्छरतेजैनः । पाश्वैव्तौ न्यधाद्धासं र्दारिकाया द्विजोऽपि तम्‌॥ ६०५ ॥ 
न हास्यं करतैवं भो वार्धक्यं विपरीतताम्‌ 1 उत्पादयति युष्माकं कं न भावीति सोऽवदत्‌ ॥ ६०६ ॥ 
पनः उयुरः क गन्तव्यमिति तत्म्त्युदीरणे । कन्यातीर्थ॑परिपर्षर्याजचावद्धतिर्मम ॥ ६०७ ॥ 

दति द्विजोदितं श्रत्वा कायेन वयसाप्ययम्‌ । द्धो न चेतसेत्येवं नम्॑रायोक्तिपूरवकम्‌ ॥ ९०८ ॥ 
जम्रासने विधायैनं स्वयसभ्यवहत्य सा । इदानीं भवतो यत्र वान्छा त्राञ्यु गम्यताम्‌ ॥ ६०९ ॥ 
इत्याह सोऽपि सुष्टक्तं त्वया भदे ममेति ताम्‌ । प्रशंसन्‌ प्रस्खलनू कृच्छाटुस्थायालरज्य यष्टिकाम्‌ ॥६१०॥ 
तदीयदायनारोहं ज्यधाटुक्त इवैतया । चेरिकास्तद्धिरोक्यास्य पद्य निरुजत्तामिति ॥ ६११ ॥ 
हस्तावरुम्बनेनैनं निराकर्तुं सञुधताः । युष्माभिः सम्यगेवोक्तं रुजा खीविषयैव सा ॥ ६१२ ॥ 

न पुंखु यदि त्रास्ति रुजा साधारणी भवेत्‌ । ततः खीभिः कथं पुंसां सङ्गमोऽनङ्ग संस्कृतः ॥ ६१२ ॥ 
इति बदधोक्षिमाकरण्यं ब्राह्मणोऽयं न केवरः । कोऽपि रूपपरादृत्तिविच्या ४सञुपागतः ॥ ६१४ ॥ 
दस्याकरस्य को दोषो विप्रः प्राघूर्णिको मम । तिष्ठत्वत्रेति तश्च टिका निवारयति स्म सा ॥ ६१५॥ 
तश्निगावसितौ शुदेदाजस्वरमभेदवित. । गीतवान्मधुरं बद्धश्चिरं श्रोज्नमनोहरम्‌ ॥ ६१६ ॥ 
गन्धर्रदत्ताकल्याणकारे सालक्रियं करम्‌ । जीवन्धरऊुमारस्य गीतं वैतच्छरतेः सुखम्‌ ॥ ९६१७ ॥ 


घरकी ओर चल पड़ा । वद जाकर तथा एक दासीको बुलाकर उसने कदा कि तुम अपनी मालकिनपै 
कहो कि द्वार पर कोई व्राह्मण खडा है ।। ६००-६०२॥ दासीने भी अपनी मालकिनको त्राह्णकी 
कटी हुई वातत सममा दी । शुणमालाने अपनी ्नुमतिसे आये हए उस शद्ध त्राह्णका यथायोग्य 
सत्कार कर पृष्ठा कि श्राप कोसि भये हैँ भौर यदो से कदो'जा्वेगे %. गुणमालाके इस प्ररनके 
उत्तरे उसने कदा कि ध्य पीछैसे श्राया हू ओर श्रागे जागाः । ब्राह्मणकी घात सुनकर कन्या 
गणमालाके समीपवतीं लोग रहैसने लगे । यह देख, ्राह्यणने भी उनसे कदा कि इस तरह भाप 
लोगर्ैसी न कर बुदरापा विपरीतता उत्पन्न कर देता है, क्या श्राप लोर्गोका मी 'वुदापा न 
अविगा ?। ६०३-६०६ ॥ तदनन्तर उन लोगोँने फिर पूवा कि श्राप रागे कहो जवंगे ¶ त्राह्यणनं 
कहा कि जवतक कन्या तीथेकी प्राप्न नहीं दो जावेगी तवतक मेरा गमन होता रहेगा ॥ ६०७॥ ईसं 

प्रकार ब्राह्मणका कदा उत्तर सुनकर सवने हसते हुए कदा कि यद शरीर श्रौर श्चवस्थासे वृढ है, मनसे 

चूदा नदी ह । तदनन्तर गुणमालाने उसे अग्र आसन पर बैठाकर स्वयं भोजन कराया घौर फिर्‌ कष 

कि अव च्मापकी जदो इच्छा हो वहोः शीघ्र ही जादे ।। ६०८-६०६ 11 इसके उत्स्मे नाह्यणने कदा 

कि ह भद्र! तूने ठीक कदा इस तरह उसकी प्रशंसा करता ओर उगमगात्ता हखा वृह ब्राहमण लाटी 

टेक कर चड्ो कटिनाईसे उठा ओरौर उसकी शय्यापर इस प्रकार चद्‌ गया मानो उसने इसे चदुनेकी 

आज्ञा ही दे दी हो 1 यह देख, द्ासियो कहने लगीं कर इसकी निलैलता देखो । बे दाथ पकड़ क 

उसे शच्यासे दूर करनेके लिए उद्यत दो गई ] तव त्राहयणने का कि भाप लोगोने ठीक ही तो कद्‌ 

हे, यथारथमे लल्ना खियोमे दी दोती है पुरुपोभें नदी, यदि उनम भी खियकि समान दी लना हीन 

लगे तौ फिर खियोकरे साथ कामसे संस्छृत फिया हुत्रा उनका समागम कैसे हौ सकता ह १।६१०- 

६१३ ॥ उस भकार चृ्ध न्राद्यणकी वातत सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यद जेल 2 ही 

नदीं है किन्तु ख्यपरावतेनी वियाके द्रा रूप वदल कर को$ अन्य पुरुप ५ श्राया ध । एस्‌] 

विचार कर उसने दासियोको रोक दिया श्रौर उस नाद्एते कदा कि क्या दोय दं १ चाप मे अ) 

हे शतः इस शाय्यापर्‌ वैषि ।। ६१४-६९५ ॥[ रात्रि समाप्त दनेपर जद तथा देशज स्वरे भे १ 

लालनेवालि उत वृद्ध नाद्यणने चिरकाल तक श्रोत्र तथा मनको हरण कर्नेवालं भुर छ 

गन्धरमदत्तके विवादे समय जीवन्धर कमारने नो श्रलकार सहित मनोहर गीत गां च उन् सु 


“द कुनत्यन्वं ल! २ दारिकाषांल० | ३ पुनः इति क्वचित्‌ । ४ मुपागतः ल । 


पञ्चसप्ततितमं पे ६२९ 


ति भ्रातः ससुस्याय विनयेनोपसत्य तम्‌ । साप्राक्षीकेषु श्ास्रेषु प्रबोधो भवतामिति ॥ ६१८ ॥ 
धर्मार्थ॑कामन्ञाख्राणि भूयोऽभ्यस्तानि यत्नतः ! तेपु धममार्थ॑योः कामश्गस्रारफरविनिश्चच. ॥ ६१९ ॥ 
फथं तदिति चेक्किचचिन्मया तत्र निरूप्यते । पञ्चेन्द्रियाणि तेषाञ्च विषयाः पञ्चधा स्मृताः ॥ ६२० ॥ 
स्पर्शादयोऽप्टधा स्पशः ककंशायाः श्रुतोदिताः । रसोऽपि +पद्‌ विधः प्रोक्तो मधुरादिम॑नीपिभिः॥६२१॥ 
कुतकः सहजश्रेति गन्धोऽपि द्विविधो मतः । स्व॑ः सुगन्धदुगेन्धचेतनेतरवस्तुग ॥ ६२२ ॥ 

रूपं पञ्चविधं श्वेतकृष्णादिप्रविभागभाक्‌ 1 पदजादयः स्वरीः सप्त जीवाजीवससुद्धवाः ॥ ६२२ ॥ 
इत्यष्टा्विदातिर्भूत्वा द्वैगुण्य पुनरागताः । इष्टानिष्टविकर्पाभ्यां पट्‌पच्चाशद्धिकल्पनाः ॥ ६२४ ॥ 
तेप्विष्टाः कृतपुण्यानां तानि पुण्यानि धर्मतः । निपिद्धविपयत्यांसो धमः सद्धिरुदाहतः ॥ ६२५ ॥ 
निपिद्धविपयास्तस्मात्परिहत्य विचक्षणाः । श्ेपाननुभवन्तोऽत्र कामश्ाखविदो मताः ॥ ६२६ ॥ 
त्वयाचुभूयमानेषु दोपाः सन्तीह केषुचित्‌. । इति तेनोदितं श्रत्वा वदोपविनिद्चये ॥ ६२७ ॥ 
त्वयोपदेशः कर्तव्यो यास्यामि तव शिष्यताम्‌ 1 इ्युदी्णघतीं विप्रस्तां व्यनैपीस्कलादिषु ॥ ६२८ ॥ 
सर्वेते युनरन्येथुविहर्ु वनमागमन्‌ । स्थितस्तन्रायमेकान्तम्रदेशे युणमाल्या † ६२९ 1 

सष्ट स्वाभाविकं रूपमात्मनः ससदशंयत्‌ । कन्या शटा तं जातसंशया सत्रपा सती ॥ ६३० ॥ 
मौनेनावस्थिता वीक्ष्य तामेष प्राक्तनोक्तिभिः 1 चूर्णवासादिजाताभिः प्रत्याययदृतिद्ुतम्‌ ॥ ६३१ ॥ 
पुनः ्राक्तनरूपस्थः पुष्पश्य्यामधिष्ठितः । ऊर मतपदसव।हमिति प्रेपयति स्म ताम्‌ ॥ ६२२ ॥ 





कर गुणमालाको जेसा सुख हृच्मा था वैसा ही सुख इस चरदधके गीत सुनकर हा ] {सवेरा दोनपर 
गुणमालाने बड़ी विनयके साथ उसके पास जाकर पूषा किं श्रापको किन-किन शा्खोका अच्छा 
ज्ञान दै १ ॥ ६१६-६१२ ॥ इसके उत्तरम ब्राह्मणने कदा किं मैने वदे यतसे धर्मशाख, अर्थशास ्नौर 
कामशाखका वार-वार श्रभ्यास किया ह । उनमे धम ओर अरथेके फलका निन्य कामशाखरसे ही होत्ता 
है । पद्‌ किस प्रकार होता हे १ यदि यह्‌ जानना चादती दो तो ओँ इसका छलं निरूपण करता ह । 
इन्दि्यो पोच हैँ ओर उनके स्पशे छादि विपयभी पोच दही है| उनमेसे स्पश्षके क्कश शमादि 
श्राठ भेद्‌ शास्मि कदे गये दँ ! विद्धानोने मधुर च्ादिके भेदसे रस भी छह प्रकारका कदा हे । 
खगन्ध ओर दुगेन्ध रूप चेतन प्रचेतन चस्तु्मोमे पाया जानेवाला सव त्रहका गन्ध भी कृतक 
मोर सदलके भेदसे दो भरकारका माना गया हे । श्वेत, ऊष्ण श्रादिके भेदसे रूप पोच तरदका कदा 
गया दै ओर जीव तथा जीवसे उसन्न हृए पद्‌ रादि स्वर सात तरह होते दै 1 उस प्रकार सव 
मिलाकर पाचों इन्द्रियोके अद्ादस विषय दोते हैँ । इनमेसेप्रतयेकके इष्ट, अनिषकी अपेक्षा दो-दो 
भेद है अतः सव मिलकर छप्पन हो जाते दै ।। ६१६-६२४ ॥। इनमे जो उट चिपय दँ वे पुण्य करते- 
वालको प्राप्त ्ोते दै, धर्मसे पुण्य होता हे ओर निषिद्ध विपर्योका त्याग करता ही सनोति धर्म 
कहा ह 1 ६२५ ॥। इसलिए जो बुद्धिमान्‌ मनुप्य निपिद्ध चिषयोको द्ोडकर गेय चिपयोका श्रलभव 
करते दवे ही इस लोकमे कामशाखके जाननेवाले कदे जाते है | ६२६! यह्‌ कदनेके याद्‌ उस 
नादमणने गुणमालासे कदा कि तू जिन विपयोका ्रदुभव करती हैः उनमेसे कितनेमे दी श्रनेक दो 
दैः । इस तरह नराह्मणका कदा सुनकर गुणमालाने उससे कहा कि माप उन्‌ दौोपोको दूर करनेके निर्‌ 
उपदेश कीजे मँ भापकी शिष्या दो जागी । रेता कहनेपर उस त्राहमणने गुणमालाको कला 
आदिकी शिक्ता देकर निपुण वना दिया । ६२०५-६ ॥ 

एक दिन वे सव लोग विहार कस्नेके लिए वनमे गये थे । वहो लव वह एकान्त स्थाने 
गुणमालाके साथ वैठा या तव उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया! उसे देखकर कन्याको 
संशय उत्पन दयो गया शौर बह सती लल्नासहित चुप वैठ गई । वह्‌ देखकर जाद्मणने सगन्धिन 
चूगसे तम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन कथात कद्‌ कर बहुत दी शीर चमे चिन्वान दिला दिया ॥ ६२६- 
६२१ ॥ तदनन्तर चट्‌ उसी प्राद्मणका रूप धारण कर पुप्पशय्यापर चैठ गया श्रौर्‌ जुणमाला मी 





१ पञ्च विषः ल { 


ह 1 मद्स्य उतचर्एरणम्‌्‌ 


ताञ्च सेहेन तत्कमं ऊ्वतीं वीक्ष्य विस्मयात्‌ । ते राजसूनवः स्वै तन्मन्प्रादिकमस्मरन्‌ ॥ ६३३ ॥ 
अथ तस्माद्वन्रेहमागतो गुणमाख्या । मातुः पितुश्च जीवन्धरागतिः कथिता मिथः ॥ ६२४ ॥ 
विवाहविधिना तौ च तां तस्याऊुरूतां प्रियाम्‌ । दिनानि कानिचिततन्न स्थित्वा जीवन्धरस्तया ॥ ६३५॥ 
खुखानि सह थुभानः सचंवन्धुसमन्वितः । जनप्रस्तूयमानोरभाग्यो गन्धगजं गिरिम्‌ ॥ ६३६ ॥ 
विजयादि समारद्य श्वतुरङ्वखादरृषः । गृहं गन्धोच्कटाख्यस्य प्राविशत्परमोदयः ॥ ६३७ ॥ 
तवुल्सवं समाकण्यं स काष्ठाहारिकः क्रुधा । पद्य चैशयार्मनजों सत्तो मनाक्च न बिभेति मव्‌ ॥ ६३८ ॥ 
इति प्रकाशकोपोऽभूतद्दीक्ष्य सचिवोप्तमाः ! जीबन्धरकमारोऽयं दैवादाविष्कृतोदयः ॥ ६३९ ॥ 
गन्धर्वंदचया साक्षादक्षम्येव समुपाधितः । यक्षेण तसंदृद्धियित्रेणाम्यमिचारिणा ॥ ६४० ॥ 
मघुरादिसदायैश्च सदितो "यत्तो मान्‌ । अभे्यविक्रमस्तेन * विग्रहो नैव युज्यते ॥ ६४१ ॥ 
बङिना सह युद्धस्य हेतुः कोऽपि न वियते । इत्यादियुक्तिमद्वाग्भिस्तमाछ्च समश्चीशमन्‌ ॥ ६४२ ॥ 
इदमन्यदितः किच्चित्पस्तं प्रत्तिपा्यते । विदेहविषये ख्यातं विदेदटाख्यं पुरं परम्‌ ॥ ६४३ ॥ 
गोपेन्द्रो भूपतिस्तस्य पाता पातितविद्धिपः । तुक्षथिष्यादिसुन्दर्या राच््यां रत्नवती सती ॥ ६४४ ॥ 
न्द्रकज्यधने दक्षं माख्यालङ्करोम्यहम्‌ । नेच्छाम्यन्यं पति कचचिदकरोदिति स्रम्‌ ॥ ६४५ ॥ 
तञ््ात्वास्याः पिता चापवेदवेद्यदितोदितः । जीचन्धरोऽच तत्कन्यामिमां तस्सन्निधि नये ॥ ६४६ ॥ 
इत्ति राजपुरं गत्वा सकन्यः सहसाघधनः । घोषणां कारयामास स्वयंवरविधि प्रति ॥ ६४० ॥ 
तदुघोपणां समाकण्यं सर्वँ भूखेचरेशराः । कन्यापरियरहायायान्मंश्ु राजपुरं परति ॥ ६४८ ॥ 

स्नेह वश उसके पैर दावने लगी । यह्‌ देख, वे सव राजङ्कमार ।श्राश्चयैमे पड़ कर व्रह्मणफे मन 
आ्रादिकी स्तुति करने लगे ॥ ६३२-६३३ ॥ इसके वाद्‌ ब्राह्मण-वेपधारी जीबन्धर ङमार वनसे अपने 
धर श्रा गये श्रौर गुणमालाने भी अपने माता-पितासे जीवन्धर कुमारके भानेका समाचार क€ दिया 
| ६३४ ॥ निदान, उसके माता-पिताने बिधि-पू्वैक विवाह कर उते जीवन्धर क्मास्की प्रिया वना 
दी । इसके वाद वह्‌ जीवन्धर छं दिन तक्‌ वहीं पर गुणमालाके साथ रहा श्नौर सव माईवन्धु्रोक 
साथ सुखका उपभोग करता रदा । तदनन्तर सव ल्लोग जिनके वड़े भारी माग्यकी प्रशंसा कए रई ये 
एते, उष्ृष्ट वैभवको धारण करनेवाले जीवन्धर छुमारने विजयगिरि नाम क़ गन्धगज पर सवार हकर 
चतुरङ्ग सेनके साथ गन्धोत्कटके घरमे प्रवेश किया ।। ६३५-६३६ ॥ इस उत्सवकी वात सुनकर 
काषटाङ्गारिक वहुत कृपित ह्या । वह कहने लगा कि देखो उन्मत्त हुता यह वैर्यका लडका खमे 
ङ्च भी नदीं डरता है 1 इस प्रकार ककर बह प्रकट रीतिसे क्रोध करने लगा । यह देख, श्र म॑तरियोने 
उसे समाया कि ये जीवन्धर क्ुमार है, पुण्यके उदयसे इन्द श्भ्युदयकी प्रापि हृद है, साक्षात्‌ 
लदमीके समान गन्धर्वदत्तासे सहित है, यद्च रूपी अखण्ड मित्रे इनकी शृद्धि की दै, मधुर रादि 
अनेक मित्रोसे सहित हैँ श्रतः महान्‌ है श्नौर अजेय ` परक्रमके धारक दै इसलिए इनके साथ प 
करना योग्य नहीं है 1 किर बलवानके साथ युद्ध करनेका कोई कारण भी नदी है । इत्यादि युकतिृण 
वचनोके द्वारा मन्त्रियोने काष्ठाङ्गारस्किको शीघ्र ही शान्त कर दिया | ६३५७-६ ॥ =. 

सुधर्माचायै राजा श्रेणिकसे कते दै कि अरव इससे भिन्न एक दूसरी प्रकृत कृथा जर कृता 

ह । विदेह देशमे एक विदेद्‌ नामका प्रसिद्ध नगर हे । राजा गोपेन्द्र उसकी रक्ता कएतं दै, शुर्मोको 
न करनेवाले राजा गोयिनद्रकी रानीका नाम प्रथिवी सुन्दशी है श्नौर उन दोनोफे एक रलञवती नामकी 
कन्या ह । रतवतीने प्रतिक्ञा की यी कि जो चन्द्रक वेधमे चतुर दोगार्मै उसे दी मालासे अलंकृत 
कर्हगी-- न्य किसी पुरुषको अपना पतति नदीं वनाडेगी 1 कन्याकी एसी मतिज्ञा जानकर उसके 
पिताने विचार किया कि इस समय धुवदको जाननेवाले श्रौर श्रतिशय ेवैताली जौवन्धर 
कमार ही दै रतः उनके पास ही यद्‌ कन्या लिये जाता हं । एसा विचार कर वद राजा कन्या 


हँ वदो उसन स्वर्यवर्‌ 
श्रपनी सव्र सेनाके साय-साय राजपुर नगर प्हुचा श्चीर बह जकर ए 
त समी भूमिमोचरी श्रीर्‌ विद्याधर 


दिधिकी घोपणा करा दी ॥ ६४४-६४० {1 उस घोयणाकरो सुनकर स 
१ वक्रतो स | २ द्रमेयविकरमोऽनेन ल । 


पञ्चसप्ततितमं पये ५२४ 
ख्वय॑वरविधी तस्मिशवन्देकन्यधने नृपान्‌ । स्सरिरतांस्तान्वहून्वीक्ष्य जीवन्धरङमारकः ।॥ ६४९ ॥ 
छृतसिद्धनमस्ार स्वनुरोश्वर्यवर्मणः । विधाय विनयं बाङभानुवोदयन्नेरुगः ॥ ६५० ॥ 
स्थित्वा विभास्वरस्तस्मिश्चक़े स्वरनव्मितम्‌ । कृतवेधो व्यधात्सिष्टनादं नादितदिकृटम्‌ ॥ ६५१ ॥ 
साघु विद्धमनेनेति प्रारंसन्‌ प्राक्चिकास्तदा 1 कण्डे माखां कुमारस्य सा समासञ्जयन्युदा ॥ ६५२ ॥ 
साधवस्तन्र योग्योऽयमनयोन॑नु सब्गमः । शरत्समयष्टसाल्योरिवेति प्रीतिमागताः ॥ ६५६३ ॥ 
सर्वत्र विजयः पुण्यवतां को वात्र विस्मयः । इस्यीदासीन्यमापश्चा मध्यमाः कृतबुद्धयः ॥ ६५४ ॥ 
काष्ठाङ्गारिकसुख्यास्ते नीचा प्राप्षपराभवाः 1 प्राक्स्माच्दनुस्पत्य दुष्मकोपप्रचोदिताः ॥ ६५५ ॥ 
पापास्तुयुरयुद्धेन कन्यामादलुसु्यताः 1 बुध्वा जीवन्धरस्तेपां वैपम्यं नयकोविदः ॥ ६५६ ॥ 
सत्यन्धरम्टारानसामन्ताधन्तिकं तदा । प्राहिणोदिति सन्दिष्टान्‌ दृतान्‌ सोपायनान्‌ बहून्‌ ॥ ६५७ ॥ 
अष्टं सत्यन्धराधीन्ाद्विजयायां सुतोऽभवम्‌ । मपूर्वक्ृतदेवेन ताभ्यासुत्पत्यनन्तरम्‌ ॥ ६५८ ॥ 
वियु्ोऽस्मि चणिग्चयंशरणे समवधिपि 1 काषटङ्नारिकपापोऽय काषटा्गारादिविक्रमात्‌ ॥ ६५९ ॥ 
भ्राणसन्धारणं कर्वन्युष्मदुर्वी्धता कृतः । द्वितीयभ्रकृतिरनीं चो रन्धरन्भो दुराशयः ॥ ६६० ॥ 
तमेवाहिरिवाषत्य स्वयं राज्ये व्यवस्थितः । उच्छे्यो न ममेवाञ्चु श््रत्वाद्धवतामपि ॥ ६६१ ॥ 
रसातरू गतोऽप्यद्य मयावदय हनिप्यते ! सस्यन्धरमदीश्ञस्य सामन्तास्तस्य भाक्तिकाः ॥ ६६२ ॥ 
यौधाः पुष्टा महासाच्रास्तेनान्ये चाजुजीविनः । तधमसुखच्छेत्तूमषन्ति छृतवेदिनः ॥ ६६२ ॥ 


राजा उस फन्याके साथ विवाह करनके लिए राजपुर नगरमे जा पर्हुचे ॥ ६४८ ॥ स्वयंवरे समय 
उस चन्द्रकं यन्त्रके वेधने अनेक राजा स्खलित हौ गये-चूक गये । उन्दे देख, जीवन्धर कुमार 
उठे । सवसे पहले उन्दोने सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार किया, फिर श्रपने गुरु ्रायेवमांक्री विनय की 
मौर फिर जिस प्रकार वालसु्यं उद्याचलकी शिखस्पर भ्रारूढ होता है उसी प्रकार उस चक्र पर 
आरूद्‌ हो गये । उस समय वे अ्रतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, न्दनि विना किसी भूलके चन्द्रक- 
यन्त्रका वेध कर दिया । श्रौर दिशा्रोके तद तक गूँजनेवाला सहनाद किया ॥ ६४६-६५१ । उसी 
समय धनुप विद्याके जाननेवाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्दोने च्छा निशाना सारा 
शौर कन्या र्नवतीने भी प्रसन्न होकर उनके गलेमे माला पदिनाई ॥ ६५२॥ उस सभामे जो 
सञ्ञन पुरुप चरिद्यमान थे वे यद कदते हुए वहत दी प्रसन्न हो रहे थे कि जिस प्रकार शरद्‌ छतु श्रौर 
हसावलीका समागम योग्य होता है उसी प्रकार इन दोनोका समागम भी योग्य हुश्रा ह 1 ६५२॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मध्यम पुरूप थे बे यह सोचकर उदासीन हो रहे थे कि सव जगद पुण्यात्मारन्रोकी 
चिजय होती ही हे इसमे आ्मध्धर्यकी क्या वात हे ॥ ६५४॥ शरोर जो काष्ठाद्वासिकि आदि नीच 
मचण्य ये वे जीयन्धरसे पहले भी प्रामच प्राप्त कर चुके थे श्रतः उस सव पराभवका स्मरण कर दुष्ट 
क्रोधसे प्रित हो रहे थे वे पापी भयंकर युद्धके दास कन्याको हरण करनेका उदयम करते लमे 1 
नीत्ति-निपुण जीवन्धर ङुमारमे उनकी यह्‌ चिपमता जान ली जिससे उन्दने उसी समय 
भेट लेकर तथा निस्न'्लखित सन्देश देकर वहुत्तसे दूत सत्यन्धर महाराज सामन्तो पास 
भेजे ॥ ६५५-६५८ ॥ घ सत्यन्धर मदाराजकी विजया रानीसे उस्पनन ह्र पुत्र ह । 
पने पूर्कृत कमं उद्यते म उ्यन्न होनेके वाद दी प्रपने माता-पितासे वियुक्त होकर गन्धोक्तट 
सेखफे घरमे धृद्धिको प्न हुश्ा हू । यद्‌ पापी काठङ्गारिकि काष्ठाङ्गार ( कोयला ) वेचकर अपनी 
ाजीचिका करता था परन्तु ख्ापके मदाराजने इसे मन्त्री बना लिया था । यह्‌ राजसी प्रकृति श्चत्यन्त 
नीच पुरुप हं 1 छिद्र पाकर इस दुराशयने सोपकी तरद उन्दे मार दिया श्रौर स्वयं उनके राज्य पर 

्रारद्‌ टो गया । यह्‌ न केवल मेरे दी द्याया नष्ट कसक योग्य ह॑ परन्तु शन दोनेसे श्राप लोगेकरि 
द्रा भी नष्ट करनेके योग्य ह्‌ । यदि श्राज यह्‌ रसातलमे भी चला जायतोभी मेरे दारा श्रवक्य 

ह मारा जायगा } प्राप लोर सघ्यन्धर महारज खामन्त दै, उनके भक्त दै, योद्धा है, उनके दारा 

षु हप दे, श्चतिलय घ्दार हैँ रौर कतत दँ इसलिए आप त्तया नन्व ्रदु्ीयी ज्लोग दस फुतघ्रको 

समदय टी नष्ट कर्‌" 1 &५=-६६३ ॥ 


५२६ महापुराणे उत्तरपुराणम 


ते तत्सन्देशमाकण्यं कुमारोऽयं नृपात्मजः । सत्यमेवेति सम्भाव्य बहवस्तेन सङ्गता; ॥ ६६४ ॥ 

ततः सन्नद्धसैन्यः संस्तस्य गत्वोपरि स्वयम्‌ । युध्वा नानाप्रकारेण चिरं निजित्य तद्वरुम्‌ ॥ ६६५ ॥ 
गि्॑न्तविजयं गन्धगजं समदमूजितम्‌ । समारूढः प्ररूढाज्ञं काष्ठा्गारिकसुद्धतम्‌ ॥ ६६६ ॥ 
उपयंनिवेगाख्यविख्यात्तकरिणः स्थितम्‌ । हत्वा चकार चक्रेण तयुशेयं रुषा द्विषम्‌ ॥ १६७ ॥ 
विलोक्य तदक भङ्गं भयादुपगते सति । तदाकारपीत्समाश्रासं विधायाभयघोषणाम्‌ ॥ ६६८ ॥ 
वन्भून्सरवागू समाहूय ^विनेयानवरोक्य तानू । तत्कारोचितसम्भाषणादिभिः ह्ादमानयत्‌ ॥६६९॥ 
जिनपूजां विनिडधैत्य कृतमङ्गलसक्कियः । यक्षेण भूयुः स्ैश्रास्राज्याभिपेचनः ॥ ६७० ॥ 
रत्नत्या च सम्प्राप्य स विवाहमशोत्सवम्‌ । त्वा गन्धर्वदत्ताया महत्याः पटबन्धनम्‌ ॥ ६७१ ॥ 
नन्दाव्यादिसमानीतमावृजायादिभिदयुंतः । सम्भाष्य परमैश्वय॑मूनितो निनितद्विषः ॥ ६७२ ॥ 
यथान्यायं ग्रनाः सवाः पालयन्हेलयेष््ितानू । छीख्याजुभवन्‌ भोगान्‌ स्वयुण्यफलितान्‌ स्थितः ॥६५३॥ 
सुरादिमख्योदयाने कदाचिद्धिदरन्‌ विः । बरधम॑यति दष्ट सम्प्राप्य विहितानतिः ॥ ६७४ ॥ 
ततस्तत्त्वं विदित्वाचनतोऽभूद्‌ क्षनेऽमरः । नन्दाध्याद्याश्च सम्यक्त्व्रतङलान्युपागसन्‌ ॥ ६७५ ॥ 
पूतैः सुखमसौ स्वैः साकं कार्मजीगमव्‌ । अयाद्चोकवनेऽन्येद्युंभ्यमानं परस्परम्‌ ॥ ६७६ ॥ 
कपीनां युथमालोक्य ज्वरत्कोधहुताशनम्‌ । जातसंसारनिर्वेगस्तस्मिज्ञेव वनान्तरे ॥ ६५७ ॥ 
ग्रश्मस्तवद्कनामानं चारणं वीक्ष्य सादरम्‌ । पूर्वश्रुतायुसारेण श्रुतात्मभवसन्ततिः ॥ ६७८ ॥ 








सामन्त लोग गीवन्धर कमारका सन्देश सुनकर कदने लगे कि यदह सचमुच दी राजपुत्र हे । 
इस तरह सन्मान कर वहुतसे सामन्त उनके साथ श्रा मिले ॥ ६६४ ।॥ तदनन्तर--अपनी सेना 
तैयार कर जीवन्धर मारने स्वयं ही उस पर चद्ाई की ओर चिरकाल तक नाना प्रकारका युद्ध कर 
उसकी सेनाको हरा दिया ॥ ६६५ ॥ जीवन्धर कमार, मदोन्मत्त तथा ्रत्तिशय वलवान्‌ विज्यगिरि 
नामक हाथी पर्‌ सवार ये श्रौर जिसकी श्रा्ना वहत समयसे जमी हुदै थी एेसा इद्त काष्ठा्गारिक 
अशनिवेग नामक प्रसिद्ध हाथी पर आरूढ था। जीवन्धर कमारने क्रोधमें आकर चक्रे श्च 
काष्ठाङ्गारिकिको मार गिराया, यह्‌ देख उसकी सेना भयसे भागने लगी तव जीवन्धर छुप्ारनं अभय 
घोषणा कर सबको श्राश्वासन दिया ।। ६६६-६६८ । तदनन्तर कमारने श्र पने सव भादवधुओको 
बुलाया ओर सवको नम्र देखकर उस कालके योग्य सम्भाषण श्रादिकर हयारा सवक दष प्रष्ठ कया 
| ६६६ । इसे वाद्‌ जिनेन्द्र भगवानूकी पूज्ञा कर उत्तम माङ्गलिक क्रियार्दै की गडई' ओर फिर यकष 
तथा सव राजा्मोने मिलकर जीवन्धर कुमारका राज्याभिषेक किया ¡ तदनन्तर रत्नवतीके साय 
विवाहका महोत्सव प्राप्त कर ॒गन्धर्वेदत्ताको महारानीका पटरवन्ध वाधा ॥ ६७०-६७१ ॥ नन्दाय 
श्रादि जाकर माता विजयाको तथा हेमाभा रादि अन्य कि्योको ले त्राय । उन सवके साध 
जीवन्धर्‌ कमार परम रेचवयैको प्राप्र हए । उस समय वे अतिशय वलवान्‌ थे श्रौर जिसके समस्त 
शु न्ट कर दिये गये दँ एेसी समस्त प्रजाका नीतिपूवेक पालन करते थे । श्रषने धुण्यके क 
स्वरूप श्ननायास दी प्राप्त इए छ भोगोका लीलापूर्वक उपभोग करते हुए सुखते रहते ध 
॥। ६७२-६७३ \। किसी एक समय्‌ महाराज जीवन्ध्र खरमलय नामक उद्यानम्‌ विहार कर व 
वो पर उन्दने वरधमे नामक सुनिराके द्शंन किये, उनके समीप जाकर नमस्कार ५. ५ 
तचत्वौका स्वरूप जाना श्नौर चत लेकर सम्यग्दशंनको निमेल किया । नन्दाढ्य श्नादि न 
सम्यग्दर्शन व्रत ओर लील धारण किये । इस प्रकार जीवन्धर्‌ महाराज श्चन इन अप्र लनां त साय 

ठे समय विताने लगे 1 तदनन्तर वे किसी एक दिन श्रशोक वनमे गयं वहो पर जिनकी क्रोधा 

थोरेेदो सुण्टोको लते इए देख संसारसे विरक्तं हदो गव । 
परज्लित दो रदी थी रेखे दो वन्दरोके शुण्टोको परस्पर लइ्ते इए _ त ध 
एक प्रशस्तवद्ध नामके चारण मुनि चिराजमान थे उसललिए जीवन्धर महारानन 


उसी चनके मघ्यमे ए ६ व पूर्भवोकी वि ६७ 
वे श्रादस्से उनके दतेन करिये भौर पदलं घन ्रजसार अपन पूर्वभवोंकी परस्परा खनी ६५४६५ 


= 
१ विनयेनावलोस्य इति क्वचित्‌ । 


पञ्चसप्ततितमं पव ५२७ 


निनपूजं विधायानु वधंमाननविद्द्धिकः ! सुरादिमख्योधानायानं वीरजिनेशितुः ॥ ६७९ ॥ 

रुस्वा विभूतिमद्त्वा सम्पूज्य परमेश्वरम्‌ । महादेवीतनूजाय दत्वा राज्यं यथाविधि ॥ ६८० ॥ 
चसुन्धरकुमाराय वीतमोष्टो सदामनाः । सातुखादिमद्टीपाकेनंन्दाख्यमघुरादिभिः ॥ ६८१ ॥ 
सर्वसङ्गपरिव्यागास्संयमं परत्यपद्यत । सुकूभोगा दि निष्काङ्क्षा भवन्ति सुवनेश्वराः ॥ ६८२ ॥ 
सत्यन्धरमहादेव्या सदाष्टौ सद्दशः षाः । सथो गन्धव दत्ताधास्तासामपि च मातरः ॥ ६८३ ॥ 
समीपे चन्दनार्याया जगुः सयमं परम्‌ । महानेकोऽमवद्धेतु्वहू नामथंसिद्धये ॥ ६८४ ॥ 

भवता परिप्ष्टोऽयं जीवन्धरसुनीश्वर. । महीयान्‌ सुतपा राजचू सम्प्रति श्रतकेवरी ॥ ६८५ ॥ 
घातिकर्माणि विध्वस्य जनित्वा शृदकेवरी ! साध॑ विहृत्य तीर्थेशा तस्मिन्सुक्तिमिधिष्ठिते ॥ ६८६ ॥ 
विपुराद्रौ हतादोपकमां शर्मायमेप्यति । इष्टाष्टगुणसस्पूर्णो निष्ठितात्मा निर्न; ॥ ६८७ ॥ 
हत्याकण्यं सुध्माल्यगणश्छद्चनागरतम्‌ ! "प्रीतान्‌ श्रेणिकः कस्य न धमः प्रीतये भवेत्‌ ॥ ६८८ ॥ 


शादूरुविक्रीडितम्‌ 
अन्ययैः मवाप पूवंखुकृतात्कन्याष्टकं दुरुभं 


यः श्नं पिचरघातिनं रणञुखे रोकान्तरं भ्रापयत्‌ । 
यः प्रनज्य विभिन्नकमंतिमिरोऽमासिष्ट सुक्तिश्रिया 


तं चन्दे सुकरीकृताञ्जरिरष्टं जीवन्धरं श्रीवहम्‌* ॥ ६८९ ॥ 


बसन्सतिलका ` 
विशेषय पोडकषदिनानि स मन्दसान- 
श्यावं विहाय फरूणां विमतिः पितृभ्याम्‌ । 





तदनन्तर उन्दने जिन-पूलाकर श्रपनी विञ्युद्धता वाद फिर उसी सुरमलय उदयानमें श्री 
वीरनाथ जिनेन्द्रका श्रागमन सुना, सुनते दी बडे वैभवके साथ वदहो' जाकर उन्दने परमेश्वरकी 
पूजा की ओौर गन्धवैदत्ता मदादेवीके पुत्र बदुन्धर कमारके लिये चिपिपूर्क राज्य दिया । जिनका 
मोह शान्त हो गया ह श्रौर जिनका सन रत्तिशय विशाल है देसे उन जीवन्धर महाराजने छ्रपने 
मामा रादि राज्ञा्नों श्रौर नन्दाल्य सधु श्रादि भाइयोके साथ सवै परिग्रहका त्याग कर संयस 
धाएण कर लियासो ठीक दीद क्योकि जो राज्ञा लोग भोग भोग चुक्ते है वे अन्तम कांता 
रहित हो दी जाते हँ ।॥। ६७६-६८२ ॥ सम्यग्दशौनको धारण करनेवाली गन्धर्वदत्ता आदि दों 
रानि्योनि तथा उन रानि्योकी माता्रोँने सत्यन्धर मदाराजकी महादेवी चिजयकरे साय चन्दना 
आयक समीप उक्ृष्ट संयम धारण कर ल्ियासो ठीक ही है क्योकि एक दी वडा पुरुप अनेकं 
लोगोकी रये-सिद्धिका कारण दो जाता ह ॥ ६८३-६त्४ ॥ सुधर्माचार्यं राजा श्रेणिकसे कहते है कि 
हे जन्‌ । तूने जिनके बिषयमें पृला था वे यदी जीवन्धर सुनिरान दै, ये वडे तपस्वी दै रीर इस 
समय श्रुतकेवली दँ । घातिया कर्मक नष्ट कर ये श्ननगारकेबली होगे श्नौर श्री सदावीर भगवान 
साथ विहार कर उनके मोक्त चले जानेके वाद विपुलाचल पर्त पर समस्त कर्मोको नष्ट कर्‌ मोत्तका 
उछ सुख प्राप्र करगे--वदो ये अष्टगुणो सम्पूण, कृतकृत्य शौर निररन--कर्म-कालिमासे रहित 
हो जगे 1। ६५५९६२० 11 इस प्रकार सुधमाचायं गणधरके चचनागृतकरा पानकर राजा प्रेणिक चुत 
ही सन्तुष्ट हआ सो टीक दी हे क्योकि धम किसकी परीत्िफे लिए नदीं होता १ ॥ ६० 1 जिन्दरनि 
पूर्व पुण्य कर्मके उदयसे अन्य लोर्गोको दुलेम जाट कन्या प्राप्त की, जिन्न पिताका घात करने 
बाले शञ्रको युद्धम परलोक पर्हुचावा, जिन्देनि दीश्वा लेकर कमै रूपी प्न्धकारको नष्ट किया जौर 
लो मुक्ति रूपी लदमीसे सुभोभित इए एसे लच्मीपति श्री जीवन्धर स्वामीको मैं टाय लोद्र 








१ पिप्रिये कल्ष° {२ सीवन्धरस्वामिनम्‌ । 


५२८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
सम्प्राप्य पोडदयसमाः उस्वसनासिभेदं 
जीवन्धरः कुरुत तदूदुरितं न थ्या: ॥ ६९० ॥ 


मारिनी 


क स पिवृनरपखव्युः छ एमश्ञाने प्रसूति- 
चंणिगुपगमनं छ छ स्वयक्षोपकारः 1 
छ तदुदयविधानं शनरुघातः क्ष चित्रम्‌ 
विधिविरसितमेत्त्पदय जीवन्धरेऽस्मिन्‌ ॥ ६९१ ॥ 


इत्यापि भगवदूगुणभद्ाचा्यप्रणीतेननिपष्टिखक्षणमहापुराणसंगरहे चन्दनाथिका- 
जीवन्धरचरितं नाम प्सक्ततितसं पव॑ ॥ ७५ ॥ 


-- ४ ०&ः-~-~ 


0 








नमस्कार करता द ॥ ६६ ॥ जीवन्धर कमारने पूर्वेभवमे मूखेतासे दयाको दूर कर हंसक वच्चेः 
सोल दिन तक उसके माता-पितासे श्रलग रक्ला था इसीलिए उन्दे श्रषने बुटुम्बसे श्रलग रदः 
पडा था अतः दै भव्य जनो! पापको दूरसे दी छोडो ॥ ६६० ॥ देखो, कदी तौ पिता रा 
सत्यन्धरकी श्त्यु, काँ रमशानमें जन्म लेना, कँ वैरयके घर जाकर पलना, कं श्रने द 
यत्तका उपकार दोना, कदो वह श्भ्युदयकी प्रापि, ओर कहौं शुका घाति करना । इन जीवन्ध 
महाराजमें ही यह विचित्र कर्मोका विपाक है । ६६१ ॥ 


इस प्रकार श्राय नामत प्रसिद्ध, भगवदूगुणभद्राचा्यं प्रणीत चिपष्ठिलक्तण महपुराण संग्रमे चन्द 
आर्यिका रौर जीवन्धर स्वामीका चरित वणैन करनेवाला यह पचहत्तरवो पवे पूणे हया ! 


= ०? --~ 


क 
२ लजनामिमेदं मर । 


षटूसपततितमं पवं 
जधान्येद्युम॑हावीरः सुरासुरपरिष्कृत; । विहृत्य विविधान्‌ देशान्‌. पुनस्तस्पुरमागतः ॥ १ ॥ 
गणैर्दाददाभिः पूञ्यः स्थितः स विपुराषके । गच्छंस्त श्रेणिक: स्तोतु शृक्षमूरुरशिंरतङे ॥ २ ॥ 
सुनि धम॑रचि नात्रा निस्तरद्गभिषोदधिम्‌ । प्रदीपमिव निष्कम्पं साग्बुं वाम्भोदसुश्नतम्‌ ॥-३.॥ 
नितेन्द्रियसमादार पयंद्धविदितासनम्‌, { दैषन्िरुदनिःश्वासं मनादुमीखितरोचनम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
प्यायन्तं वीक्ष्य वन्दित्वा स्रा विङृताननात्‌ । तत्तो ग्वा निर्न प्राप्य स्तुव सुकुकिता्रिः ॥ ५॥ 
गीतमच्च मया र्टः कश्िदेकस्तपोधनः 1 ध्यायन्साक्षादिव ध्यातिस्तद्ुपेण व्यवस्थिता ॥ ६ ¶ 
स को मे कौतुकं तस्मिन्‌ प्रू नाथेस्यभापत । भजुयुक्तो गणी तेन भ्रोषाच वचसां पतिः ॥ ५ ॥ 
भस्त्यश्र विपयोऽङ्गाल्यः सङ्कतः सर्ववस्तुभिः } नगरी त्र चम्प्रास्या तत्पतिः शवेतवाहनः ॥ < ॥ 
र्वा घमं जिनादस्माच्तिगिवेगाहिताशयः । राज्यमारं समारोप्य सुते विमलवाहने ॥ ९ ॥ 
संयमं वहुभिः साधंमत्रैव परतिपक्ञवान्‌ । चिरं सुनिगंणैः साकं विदृस्याखण्डसंयम; । १० ॥ 
धर्मेु रुचिमातन्वन्‌ दशस्वप्यनिश्ं जैः । प्राप्तधम॑रचिख्यातिः सख्यं यस्सर्वजन्वुषु ॥ ११ ॥ 
अय मासोपवासान्ते भिक्षां प्राविश्लसपुरम्‌ । पुरुषाः संदतास्तन्न तत्समीपमिताख्यः ॥ १२ ॥ 
नररक्षणग्राखन्स्तेप्वेको वीक्ष्य तं सुनिम्‌ \ छक्षणान्यस्य सान्राज्यपद्चीप्राप्तिदेतवः ॥ १६ ॥ 





अथानन्तर--सुर-ुयोसे धिरे हुए भगवान्‌ महावीर ्ननेक देशमि, विहार कर किसी दिनि 
पिए उसी राजगृह नगरमे श्रा पहुंचे ॥ १।॥ वारह सभाश्रोँसे पूज्य वे भगवान्‌ चिपुलाचल पवत्त 
पर विराजमात हुए } राना श्रेणिक उनकी स्तुत्तिके लिए गया, जाते समय उसने एक धके नीचे 
शिलातल पर विराजमान धर्मरुचि नामके युनिराजको देखा । वे युनिराज ' निस्तरद्गः ससुद्रके समान 
निश्चल थे, दीपकके समान निष्कम्प थे श्रौर जल सदित मेधके समान उन्नत थे, उन्दोनि इन्दरियोफे 
व्यापारको जीत लिया था, बे पयङ्कासनसे विराजमान ये, श्वासोच्छुवासफो उन्दोनि थोडा रोक रक्खा 
था, सौर नेच छु चन्द्‌ कर लिये ये 1} २-४ 1 इतत प्रकार ध्यान करते हुए ञुनिराजको देखकर 
श्रेणिकने उनकी बन्दना की परन्तु मुनिरालका मुख ङ्च ॒विकृत दो रदा था इसलिए उसे देखकर 
्रेणिकको क्छ शद्धा उत्पन्न हो रई । वद्यसे चलकर वह भ्रावान्‌ महावीर जिनेन्द्रके समीप पर्हुचा 1 
चो उसने हाथ जोडकर उनकी स्तुत्ति की फिर गोतसगणधस्की स्तुति कर उनसे पृद्धा कि हे भ्रभी ! 
मेनि मार्ममे एक तपस्वी युनिराज देखे दै बे ठेसा ध्यान कर रट दै मानो उनका खूप धारण कर्‌ 
साक्षात्‌ ध्यान दी विराजमान हो । ह नाय ! वे कौन हैँ १ यद्‌ जाननेका सुमे घडा कौतुक दो रदा 
सो कपा कट किये । इस प्रकार राज्ञा करेणिकके द्रा पूरे जाने पर॒ वचनो स्वामी श्रीगणधर्‌ 
भगवान्‌ इस प्रकार कने लगे ॥ ५-७ ॥ | 

सी भरत केव्रके शन्न देशमे सर्व यस्तुष्मोंसे सदित प्क चम्पा नामकी नगरी हु । उसमे 
राजा शवेतवादन राव्य कएना था । इन्दी मगवान्‌ महावीर स्वामीते धमे स्यरूप सुनकर उसका 
चित्त तीर्न प्रकारके वैराग्यसे भर गया चिसपते इसने विमलवाहन नामक भपने पुत्रे लिष राभ्य- 
का भार सोपकर वहुत लोगंकि साध संयम धारण कर लिया 1 वहत दिन तक सुनियोरे समूहके 
साव चिहारकर श्रयण्ड संयमको धारण करते हुए वे मुनिराल यद्ये श्रा विराजमान हृ दै । ये दश 
धममि.सदा मेम स्खते धे इसीलिए लोगो दारा धर्मरचिके नामते परसिद्ध दुर दैसो ठीक हीर 
प्योकि मित्रता वदी ह जे मवे जी्ोमे होती ई ॥=-{६। प्राज्न ये सुनि एक मदीनेके उपवासफे वाद्‌ 
नगरम्‌ भित्ताॐे लिए गये ये ब. तीन मद्य भिलक्तर इनक पा आये ! उन पक भलुप्य 
ममुप्यकि लक्षण शतार जानकार थ), उसने दन मुनिराजको देखकर कदा कि नफ लष्षम तौ 
घान्नग्य पद्बके कारण द परन्तु ये भिकः लिए मटक्ते फिरते है इसलिएलास्ये जे क्डा ट बट्‌ 

४ 


५६० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अटस्येष श्च भिक्षायै श्नाख्ोक्तं वन्ख्पेस्यसतौ । वदक्षभिहितोऽन्येन न शषा श्राख् भाषितम्‌ ॥ १४॥ 
त्यक्षमान्नाज्यतन्त्रोऽयश्धषिः केनापि हेतुना । निर्विण्णस्तनये वाखे निधाय श्याएतिं निजाम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुषं तपः करोतीति श्रुत्वा तद्वचनं परः । जवोषक्िमनेनास्य तपसा पापहेतुना ॥ १६ ॥ 
दुरावमनः कृपां हित्वा वारं तमसमर्थकम्‌ । खोकसंव्यवष्टाराज्ं स्थापयित्वा *धरातरे ॥ १७ ॥ 
स्वय स्वार्थं समुदिद्रय तपः कतुमिहागतः । मन्तिप्रश्ेतिभिः स्वैः स्वा तं शहुकाद्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
राज्यं विभज्य तस्स्वैरं पधस्तदयुमूयते । इति तद्वनं शरुस्वा सेहमानम्रचोदितः ॥ १९ प 
अथुञ्नानः पुरादाश्च निषरत्यैत्य वनान्तरे । शक्षमूखं समाभित्य वारकारणसक्भिघौ !॥ २० ॥ 
अन्तःकरोधकपायानुभागोग्रस्प्ध॑कोदयात्‌ । संद्धेशाध्यवसानेन वधंमानत्रिेदयकः ॥ २१ ॥ 
मन्न्यादिप्रततिकूरेयु हिंसाधखिलनिग्र्टान्‌ । ध्यायन्‌ संरक्षणानन्दरौदरध्यानं श्रविष्टवान्‌ ॥ २२ ॥ 
जतः परं सुहत चेदेवमेव स्थिति भजेत्‌ । जायुपो नारकस्यापि प्रायोग्योऽयः भविष्यति ॥ २३ ॥ 
ततस्त्वयाञ्च सम्बोध्यो ध्यानमेतत्यजाञ्ुभम्‌ । शमय कोधदुरव॑द्वि मोहनारुं निराङुर्‌ ॥ २४ ॥ 
गृहाण संयमं स्यक्तं पुनस्त्वं युकिसाधनम्‌ 1 दारदारकवन्ध्वादिसस्बन्धनमबन्धुरम्‌ ॥ २५ ॥ 
संसारवधनं साधो जष्ीदीत्येवमादिभिः । युकिमदिर्वचोभिः सग्रत्यवस्थानमाष्तवान्‌ ॥ २६ ॥ 
इष्यानाभिनिर्दग्धघातिकमंघनाटविः । नवकेवरूरन्वीद्द्यद्ध मावो भ विष्यति ॥ २७ ॥ 

इत्यसौ च गणाधीक्वचनान्मगघाधिपः । गत्वा तदुकमार्गेण सथः प्रासादयन्मुनिम्‌ ४ २८ ॥ 
सोऽपि सम्प्राप्य सामं फषपायक्षयक्षान्तिजाम्‌ । दवितीयञ्चङ्ष्यानेन कैवल्यञुदपादयत्‌ ॥ २९ ॥ 


भ्ठ माल होता है । इसके उत्तरमे दृसरे मनुष्यने कहा किं शाख जो कहा गया है वह भू 
नदीं है ! ये साम्राज्य तन्त्रका स्यागकर ऋषि हो गये है । किसी कारणसे विरक्त होकर इ्दोने सपना 
राज्यका भार वालक-लोटे दयी वयको धारण करनेवाले अपने पुत्रके लिए दे दिया ह श्रौर स्वयं 
चिरक्त दौकर इस प्रकार तपश्चरण कर रदे दैः । इसके वचन सुनकर तीसरा मनुष्य वोला कि इसका 
तप पापका कारण है रतः इससे क्या लाम है १ यद्‌ वड्‌! दुरात्मा है इसलिए दया दोडकर लोक- 
व्यवहारे श्ननभिन्ञ असमर्थं बालकको राज्यभार सोंपकर केवल च्रपना स्वाथ सिद्ध. करएनेके लिए 
यदो तप करनेके लिए आया है । मन्त्री आदि सव्र लोगोनि उस वालकको सांकलसे वोध रक्खा ई 
ओर राज्यका विभागकर पापी लोग इच्छाुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे दैः । तीसरे मतुष्य 
क उक्त वचन सुनकर इन युनिका हृदय स्नेद ओर मानसे प्रेरित दो उठा जिससे वे भोजन कि 
चिना दी नगस्से लौटकर बनके मध्यमे वृक्षे नीचे श्रा वैठे है ।। १२-२० ॥ वाह्य कारणोकि मिलन 
से उनके अन्तःकरणे तीव्र अनुभागवाले क्रोध कषायके स्पर्धंकोंका उद्य दौ रह है! संक्लेशरूप 
परिणामोसि उक तीन श्रटुमलेदयाओकी इदि दो रदी है । जो मन्त्री भादि प्रतिकूल दौ गये द 
उनम रिसा आदि सर्व प्रकारके निगरदोका चिन्तन करते हुए बे संरक्षणानन्द नामक रौद्र ध्यानम 
्रचिष्ट नो रहे है । यदि च्व श्ागे अन्तत तक उनकी देसी ही स्थिति रदी तो वे नरक आयुका 
वन्ध करनेके योम्य हो जायेगे ॥ २१-२३॥ इसलिए दै श्रेणिक ! तु. शीघ्र दी जाकर उसे सममा दे 
चमौर कद दे किष साधो! शीघ्र दी यद अटुभ ध्यान दद्ध, कोरूपी अग्निक 2 
करो, मोदके जालको दूर करे, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने छोड रक्खा हं उ 
फिरसे महण करो, यद्‌ खी-पुत्र॒ तथा श्रादिका सम्बन्ध श्रमनोज्न दै तया संसारक 
वदानेवाला ह । इत्या।द युक्ति पू बचनेचि तू. उनका स्थितीकरण कर । तेरे उपदेशे वे धनः 
स्वरूपम स्थित दोकर दछक्त ष्यानरूपी अम्नके दारा घातिया कर्महपी सयन्‌ श्नटवीका भस्म कए 
दे ौर नव केवललन्ियोे देदीप्यमान द्ध स्वभावके धारक द ज्वेगे ५ इ 1 व 
मदाराजक उक्त वचन सुनकर राजा श्रणिक शीघ्र दी उन सुनिके पास गया ओर उन नहर 
मारमसे छन प्रसन्न कर श्राया ॥ २ ॥ उक्त खुनिराजने भी कपायके भयये उत्पन्न होनेवाली शा 


उललन्न देनेवाली सामग्री भाक द्वितीय ॒कथ्यानफे दारा केवलनान उलन कर ^ 


` ट प्रि 58 क्नचित्‌ । 


ट्सपततितसं पे ५५३१ 
तदा पूजं सछमायपि. ओणिको दृ्रहादिभिः । सह धम॑रूवेः कृत्वा पुनवीरं समाश्रितः ॥ ३० ॥ 
भरते कोऽघ्र पाश्चात्यः स्तुर्यः केवरुवीक्षणः । इत्यम्राक्षीद्भणी चेवं विवक्षुरमवचदा ॥ २१. ॥ 
ब्ह्मकल्पाधिपो बद्यहदयाख्यविमानजः | विद्यन्माली ज्वरन्मौलिः भियस्वाधुक्तिदक्शने ॥ ३२ ॥ 
विधुदादिग्रमावेगे देष्योऽन्याश्चास्य वद्भृतः । जिनमागत्य वन्दित्वा यथास्थानसुपाविशव्‌ ¶ ३१ ॥ 
तं निरूप्य परिच्छेदोऽनेन स्यात्केवरघुतेः ! सत्कथञचद्दिष्यामि दिनेऽस्मात्ससमे दिनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
घलयन्द्रोऽयं दिवोऽभ्येत्य पुरेऽस्मिशेव वारणम्‌ । सरः श्ाखिवनं निधूमानलं प्रज्वेरुच्छिखिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
धूक्मारसमानीयमानल स्वानि च । स्वसनेतानू युरः ऊ्वश्षद॑दासाभिधानकात्‌ 1 २६ ॥ 
दभ्या्छृती सुतो सावी जिनदास्यां महाद्युतिः । जस्न्वाख्योऽनाडृतादेवादाप्पूजोऽतिविधतः ॥ ३७ ॥ 
विनीतो यौवनारमेऽप्यनाविष्कृतयिकरियः ! चीरः पावापुरे तस्मिन्‌ फटे प्राप्स्यति निदेतिम्‌ 1 ३८ ॥ 
तदैवाहमपि प्राप्य वोधं केवरसन्तकम्‌ । सुधर्मास्यगणेदोन साधं संसारवद्धिना ॥ ३९ ॥ 
फरिप्यश्नतितप्तानां वादं धर्माखवाग्बुना । दमेव पुरं भूयः सम्प्राप्यात्रैव भूधरे ॥ ४० ॥ 
स्थास्याग्येतत्समाकण्यं कुणिकश्वेकिनीसुतः । तस्पुराधिपतिः सर्वपरिवारपरिष्कृतः; ॥ ४१ ॥ 
भागत्याभ्यर्च्यं वन्दिष्वा श्रवा धमं ग्रहीष्यति । दानक्तीरोपवासादि साधनं स्वरगमोक्षयोः ॥ ४२ ॥ 
जम्बूनामापि निर्देदासनञ्याम्रहणोत्सुकः । सहैवाल्येषु चपेपु व्यतीतेषु घयं स्वया ॥ ४३ ॥ 
सवरं दीक्षां अहीप्याम इति वन्धुजनोदितम्‌ । सोऽशक्ुवज्निराकतुमायास्यति पुरं तदा ॥ ४४ ॥ 
मोषं चिपित्सुभिस्तस्य बन्धुभिः सुखवन्धनः । ¶भारष््यते पिवाहस्तैः श्रेयो विधा हि घन्धेवः ॥४५॥ 


उसी समय इन्द्र भादि देव उन धर्मरुचि केवलीकी पूजा करनेके लिए अये सो राजा श्रेणिकने मी उन 

सवके साथ उनकी पूजा की श्रर फिर बह. भगवान्‌ वीरनाथके पास श्राया ॥ ३०॥ अते ही उसने 
गणधर स्वामीसे पर्वा कि हे प्रभो ! इस भरतक्ततरमे ससे पीट स्तुत्ति करने योग्य केवलन्ञामी कन्‌ 
होगा ¶ इसके उत्तरमे गणधर क कहना ही चाहते थे कि उसी समय वद्य देदीप्यमान मुङ्टका 
धारक चिदुन्माली नामका त्ह्मस्वैका इन्द्र अ पर्चा, वह इनदर त्रहमहदय नामक विमानमे उष्पन्न 
हुखा था, भियदशैना, सुदर्शना, विदुद्ेगा रौर प्रभवेगा ये चार उसकी देविर्यो थी, उन समीके 
साथ वह्‌ वरहो श्राया था ] ्राकर उसने जिनेन्द्र भगवान्की चन्दना की । तदनन्तर ययास्थान वैठ 
गया 1 उसकी श्रोर दृष्टिपातकर गणधर स्वामी राजा श्रेणिकसे कने लगे किं इसके हारा ही केवल- 
ज्ञानका विच्छेद हो जायगा श्रथौत्‌ इसके वाद्‌ फिर कोद फेवलज्ञानी नहीं होगा ¡ वह किस प्रकार 
होगा यदि यह जाना चाहते हो तो मै ऽसे भी कहता ह, सुन 1 श्राजसे सातवें दिन यद्‌ वरदेन, 
स्थगेसे च्युत होकर इसी नगरे सेठ अ्रहेदासकी खी जिनदासीके गमेम वेगा ! गमम नानेक 
पहले जिनदासी पोच स्वप्र देखेगी-दहाथी, सरोवर, चाबलोका खेत, जिसकी शिखा उपरको ला 
रदी हं एसी धूम रष्ित रभि श्रौर देव-क्मारके द्वारा लये हुए नायुनके फल । यह्‌ पुत्र बडा दयी 
भाग्यशाली चौर कान्तिमान्‌ दोगा, जग्चृङ्कमार इखका नाम दोगा, अनावृत देव उसकी पूला करेगा, 
घट्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा, श्र यौचनके प्रारस्भसे दी यह्‌ विकारे रदित दोगा। 
जिस समय भगवान्‌ महावीर स्वामी मो प्राप्न करेगे उसी समय सुमे भी केवलज्ञान प्रप्र क्षेगा। 
तदनन्तर सुधमाचाये गणधरके साथ संसार रूपी ्रभिषे संतप्त हुए पुरुपोको धर्मागरत रूपी जलसे 
प्रानन्दित क्ता हुआ स फिर मी इसी नगरमे श्राकर विपुलाचल पर्मैत पर स्थित दोऊंगा। 
भेरे आनेका समाचार सुनकर इस नगरका राजा चेलिनीका पुर कणिक सव परिवारके साय 
सवरेगा श्रौर पूजा बन्दनाक्र तथा धर्म॑का स्वरूप सुनकर स्वरम श्रौर मोक्षा साधनभूत दान, 
सीलोपदास प्रादि धारण करेगा ॥ ३१-४२॥ उसी समय जन्वृक्मार भी विरक्त होकर दीक्ता श्रदण 
फनेके लिए उत्युक होगा परन्तु भाई-बन्धु लोग उमे सममावेगे नरि योद टी वर्पोके न्यतीत्त दोने- 
परम लोग भी तुम्हारे ष्टी साय दीक्षा धारण करेगे । मादई-वन्धुश्रि इस कयनको वद्‌ टा सदी 
सकेगा "रौर उस्र समय पुनः नगरमे वापिस श्रा जवेगा । तदनन्तर भाई-वन्धु लोग ऽमे मोदसे 


१ श्ररस्यते ° ( !)। | र । 


५३२ मह्यपुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


खता सागरदघस्य पद्रावत्यां सुलक्षणा । प्रदमश्रीरपरा श्रवा कनकः शुभेक्षणा ॥ ४६. ; 
सुता कुवेरवत्तस्य जाता कनकमाख्या 1 वीक्ष्या विन्रयवत्याश्च या वैश्रवणदचजा ॥ ४७ ॥ 

विनयश्री रेदच्तस्य रूपश्रीश्च धनश्रियः । आभिः सागरदत्तादिपुतनिकासि्य॑याविधि 1*४८ ॥ 
सौधागारे निरस्तान्धकारे सन्मणिदीस्िमिः । विचित्ररत्नसव्र्णरङ्गवीविमूपिते ॥ ४९१ , , 
मानासुरभियुष्पोपदाराग्ये जगतीतके । श्थास्यत्यस्तविवादहोऽयं .पाणिग्रहगपूर्रुम्‌ ॥५० ॥. " : 
सुतो ममायं रागेण मर्तो विकृतिं भजन्‌ । स्मितदासकटाक्षेक्षणादिमान्कि भवेन्न चा ।॥ ५१ ॥ 
इस्यारमानं तिरोधाय पर्यन्ती स्थास्यति कलिहा । माता तस्य तदैवैकः पापिष्ठः परथमांशकः ॥ ५२ ॥ 
सुश्म्यविपये स्यातपौदनाख्यपुरेशिनः 1 विचयुदराजस्य तुग्बियुत्भमो नाम १भटाग्रणीः ॥ ५३ ॥ ` 
तीर्णो विमख्वत्याश्च ऋष्वा केनापि हेतुना । निजाम्रजाय निगंत्य तस्मात्पन्चशतैभ षैः ॥ ५४ ॥ 
विद्यच्चोराह्वयं कृत्वा स्वस्य प्राप्य पुरीमिमाम्‌ । जानच्ददयदेहत्वकवाटोदघाटनादिकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चोरशाखोपदेद्रोन तन्त्रमन्नविधानतः । अंदासगृहाभ्यन्वरस्थं '्चोरयितुं धनम्‌ # ५६ ॥ 

विद्य. नष्टनिद्ान्तां जिनदासी किलोक्य सः1 निवे्यात्मानमेचं फं परिनिद्धाक्तीति वक्ष्यति ॥ ५७ ॥ 
सू ुम॑मैक एवां प्रातरेव नपोवनस्‌ { हं .्गमीति सङ्कल्प्य स्थितस्तेनास्मि शोकिनी ॥ ५८ ॥ 
धीमानसि यदीमं त्वं च्यावयस्वाग्रहाच॑तः । उपायैर ते सर्व-धनं.दास्याम्यभीप्सितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति वक्त्री भवेरसापि सोऽपि सम्प्रतिपद्य तत्‌ । एवं सम्पन्नभोगोऽपि किप विरिरेसति ॥ ६० ॥ 





फसानेके लिए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका विवाद करना प्रारम्भ करेगे सो ठीक ही है क्योकि 
आडई-वन्धु लोग कल्याणमें विघ्ने करते ही हैँ । ४३-४५ ॥ इसी नगरमे सागरदत्त सेठंकी पद्मावती 
ख्ीसे उत्पन्न हुदै उत्तम लक्षणोबाली पद्मश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लदमीके समान जान 
पड़ती है । इसी प्रकार इवेरदत्त सेठकी कनकमाला खीसे उत्पन्न हदे सयम. -नेत्ौंवाली कनकभ्री 
नामकी कन्या हे 1 इसके अतिरिक्त वैश्रवणदत्त सेठी विनयवती सीसे उल्यन्न हुई देखनेके योग्य 
चिनयश्री नामक पुत्री है श्नौर इसके सिवाय धनदत्त सेठकरी धनश्री खसे उन्न इद ख्पश्री नामक 
कन्या है । इन चारों पुत्रियोके साथ उसका विधि पू्ेक विवाह होगा । तदनन्तर पाणिग्रहण ¶कक 
जिसका विवाद हुमा है ठेस जम्बक्ुमार, उत्तम मणिमय दीपकोके द्वारां जिंसका अन्धकार नष्ट हो 
गया है, जो नाना प्रकारके रत्नोके चृणैसे निर्मित रद्भावलीसे सुशोभित है श्रौर अनेकं प्रका खगः 
न्धित फूलोके उपहारते सहित दै देसे महलके भीतर प्रथिवी तलपर वैठेगा । भेरां यद पुत्र रागसे 
मरित होकर विकार भावको प्राप्त होता हुत्रा मन्द युसकान तथा कटाक्षावलोकन श्दिषे युक्त 
होता ह या नदी" यद देखनेके लए उसकी माता स्नेई वश पने भापको छिपाकर व्ही की खदी 
होगी । ` उसी समय घुरम्य देशके प्रसिद्ध पोदनपुर नगर स्वामी चियुद्राजकी रानी विमलमतीसं 
उत्पन्न इरा विद्युखभ्‌ नामर्का चोर अवेगा । वह विद्युलखभ महापौपी तथा, नम्बर एक्का चार 
होगा, सरवीरोमे श्रभेसर तथा तीच्ण ध्रकृतिका होगा । वह किसी कारण वश श्रपन वड मादस 

कृपित होकर पोच-सो योदधाश्नोके साथ नगरसे निकलेगा चौर 'विदुच्चोर नाम रखकर इस नगरी. 
मे वेगा । वह चोर शास्रे अचुसार तन्मन विधानसे अद्रय होकर किवाइ खालना शमादि 
सव कार्योका जानकार दोगा ओर सेठ शरहदासके घरफे भीतर स्वे हए धनको चुरानेके लिए दसीके 
घर आवेगा 1 वही जम्चूमारकी माताको निद्रारदित देखकर वद अपना परिचय दगा श्रार 
करेगा किं तू इतनी रात तक क्यों जाग रदी दे { ॥ ४६-५७ ॥ इसके उत्तरमे ५ केरी कि 
“मेरे यही एक पुत्र हे श्नौर यह भी संकल्प कर चैठा है कि मेँ सवेरे दीदीश्चा लेनेके लिए तपावनका 
ला जाग! इसीलिए छम शोक दो रहा ६1 यि त्‌ जुदधिमान्‌ दै नर कन्दी उपायोते उसे इस 
रा्रहसे छदाता दै--इसका दीक्षा लेनेका + करता हतो शयान र्म तुमे तेरा सव 
धन दे दमी । जिनदासीको वात नकर चिद्ुच्योरने यद काय करना स्वी रा । तदन 
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विद्म धनमिष्ाहु प्रविष्टमिति निन्दनम्‌ 1 स्वस्य छुरवनाताद्धः सम्पराप्यालु तदन्तिकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कन्यकानां कुमारं तं तासां मध्यमधिष्ठितम्‌ 1 विजम्भमाणसदूचुद्धि पञ्चरस्थमिवाण्डजम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जाररग्नैणपोतं चा मदं वा कुक्नरधिपम्‌ । अपारकर्दमे मभ्नं सिं वा रोहपञ्जरें ॥ ९३ ॥ 

निरः रु्धरनिर्वेगं प्रत्यास्लभवक्षयस्‌ । विधुष्योरः समीक्ष्यैवं व्तीषटराल्यानकं सुधीः ॥ ६४ ॥ 

मारः श्रूयतां कश्चिदेकदा स्वेच्छया चरनू 1 गिरेः करमेखकः स्वादु तृणं तुङ्गास्देशतः ॥ ६५ ॥ 
पतन्सधुरसोन्मिश्रमास्वाय सषदुस्सुकः ! सादटगेवादरिप्यामीस्येतस्पावा्भिवान्छया ¶॥ ६६ ॥ ` . 
तृणान्तरोपयोगादिपरादूयुखतया स्थितः । खतस्तयैव स्वं चैतान्‌ -मोगान्‌ भोक्तुसुपस्थितान्‌ 1 ६७ ॥ 
अनिच्छन्‌ स्वर्गभोगार्थी भविता रहितो धिया 1 दृत्यैकागारिकमोक्तं तद्‌ाकण्यं ्वणिष्वरः ॥ ६८ ॥ 
प्रतिवक्ता सं तं चोरं स्पष्टरप्टान्तपूकम्‌ । नरः कश्चिन्महादाहटञ्वरेण परिपीडितः ॥ ६९ ॥- 
नदीसरस्तटाकादिपयंः पौरवा सहुखंहुः । तथाप्यगतट्ष्णः किं तृणाग्रस्थाग्बुविन्दुना ॥ ७० ॥ 

मृति प्राप्नोत्यसौ चायं जीवो दिव्यसुखं चिरम्‌ । सुक्तवाऽप्तृर्षः स्वप्नेऽपि गजकरस्थिरार्मना ¶॥ ७१ ॥ 
सुखेनासाघुनानेत्त कथं वृक्षिमवाप्नुयात्‌ । इति तद्राचमाकृप्यं चोरोऽनुग्याहरिष्यति ॥' ७२ ॥ 

घने वनेचरश्वण्डः, छृत्वाधारं महाद्रुमम्‌ । गण्डान्त्राङष्टकोद्ण्डः काण्डेनाखण्डय्‌ वारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
महीरुटूकोटरप्थेन सन्द; फणिना स्वयम्‌ । स चादिन्च गजच्चाश्ो गघ्यन्तरमजी गमत्‌ ॥ ७४ ॥ 

अथ सर्वाम्‌ रतान्‌ टरा १ तान्कोष्टेकोऽतिदुग्धकः ! तावदेतानहं नारि खराय मौवीद्याम्रगम्‌ ॥ ७५ ॥ 


वह्‌ विचार करने लगा कि देखो यद्‌ जम्बुङकपार सव प्रकारकी भोग-सामभी रहते हए भी विरक्त 
दोना चाहते द श्रौर मै यदो घन चुरानेके लिए प्रविष्ट हा ई सुमे धिकार हो । इस प्रकार अपनी 
निन्दा करता हुता वह वियुच्चोर निःशङ्क दोकर, कम्याओके वीचमें वैठे हए जीवन्यर कमारके 
समीप पहुचेगा । उस समय जिसे सद्‌धुद्धि उत्पन्न हुई है ेसा जम्वूङुमार, उन वन्याश्नोके वीचमे 
यैठा हरा रेखा जान पड़ता था मानो पिंजरेके भीतर चैठा हृच्ा पक्षौ ही दो श्रा जालमे फस 
हुमा रिणका यच्चा ही हो ज्रथवा बहुत भारी कीचड़मे फसा हुखा उत्तम नातिवाला गजराजे दी 
दो, अथवा लोहक पिजरेमे सुका हरा सिद ही हो 1 बह अत्यन्त विरक्त था रौरं उसके संसार श्रमणका 
ततय ्रत्यन्त निकट था। दषे उस जन्बूृमारको देखकर बुद्धिमान्‌ व्रियुदधोर ईटकी कथा कदेणा ।। ५८- 
द ॥ वह कहेगा कि दे इमार । सुन्यि, किसी समय कोई ` एर ॐट स्तेच्छासे मीठे तृण 
चरता हा पटाङके निकट जा पर्हुचा ।. जहा वह्‌ चर रहा था बहोफी घास चि स्थाने पडते हुए 
मधुक रसस मिल जनेके कारण मीठी हो र्टः यी ! उस ऊँटने एक वार बह मींटी घास खाई तो 
यही संकर्प कर लिया कि मै ठेसी ही घास लागा । इत सेकपसे वह सधुके पड्नेकी इच्छा 
कएने लगा तथा वृसरी पासके उपभोग आदिसे विरक्त होकर वही वैठा रहा ` तदनन्तर भूखसे 
पीद्ति हा मर गया। इसी प्रकार है ङमार! तू भी इन उप्स्थित' सोरगोकी उपक्ता कर स्वर्मकरे 
भो्गोकी इच्छा करता है सो तू.मी उसी टके समान दुद्धिसे रहित है । इस प्रकार वियच्चोरके 
दारा डी हुई ऊंटकी कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्बूहमार एक स्प दृष्टान्त देता हुमा उख 
चोरको उत्तर देगा कि एक मुष्य मदादाहं करनेवाले उ्वरसे पीडित था, उसने नदी, सरोवर तथा 
ताल श्मादिका जल वार्वा पियाथा तो भी उसकी प्यास शान्त नी हुदै थी सो क्या तृणे 
अभ्रसाग पर स्थित जलकी वदसे उसकी दपि हो जव्रगी १ इसी प्रकार इस जीवने चिरकाल तक 
स्यगके सुल भोगे दँ फिर भी यह तृप्र नदीं हु्रा सो क्या दाथीके कानके समान चव्वल इस चतेमान 
सुखसे यह वृप् हो जायगा ¶ इस प्रकार उग्बृङमारके वचन सुनकर विद्यचोर फिर कटैगा 1 ६५- 
५1] करि किसी वनम एक चण्ड नामका भील रहता था ! उसने एक वदध बृश्रमो श्माधार्‌ वनाकर 
भवात्‌ उप्त पर्‌ वेठकर गाल तक धुप खीचिा श्रौर्‌ एक दाथीको मार गिराया ! इतनेमे ही उस 
कौ कोटस्से निकल कर एक सोपने उसे काट खाया 1 काटते ही उस अक्वानी मीने उस सोपको 
मी मार सला! इस तरह ह्वी श्नोर सोप दोनोको मारकर वद्‌ स्वयं भर गया । तदनन्तर उन 
१ फोटिकोऽत्िलुम्यकः कऽ } ५ 


ने 


५९४ महापुराणे सुराम्‌ 


खाद्ामीति कतोद्योगस्तच्छेदमकरोद्धिघीः 1 संधश्वापागरनिभिश्नगटः सोऽपि इथा सतः ॥ ७६॥ 

ततोऽत्तिगृ्ुता स्याज्येत्यस्योक्िविरतौ सुधीः 1 कुमारः स्षटतिमाघाय सुक्तं १प्रस्यभिधास्यति ॥ ७७ ॥ 

चतुमागंसमायोगदेश्चमध्ये महाध्॒तिम्‌ । रल्नरादि समभ्येत्य सुग्रहं पथिको विधीः ॥ ४८ 1 

तवानादमय केनापि हेतुना गतवान्पुनः 1 समादित्सुस्तमागतस्य कि तदेष कमेत सः ॥ ७९ # 

तथा दुष्प्रापमालनेक्य गुणमांणिक्यसञ्चयम्‌ 1 अस्वीकुवेन्‌ कर्थं पश्नासामुयाद्धववारिधो ॥ ८० + 

तदुदीरितिमेतस्य कृत्वा चित्ते परस्वहत्‌ । वदिष्यति तदाख्यानमन्यदन्याय सूचनम्‌ ॥ ८१ ॥ 

शगालः कश्चिदास्यस्थं मांसपिण्डं विद्ष्टवान्‌ । संक्रीडमानमीनादनिच्छुनिपतितोऽम्भसि ॥ ८२॥ 

तद्रेगवत्मवाहिण भ्रेयंमणोऽगमन्खतिम्‌ । वतो मीनोऽपि दीरधायुर्ज॑रमध्ये स्थितः सुखम्‌ ॥ ८३ ॥ 

एवं शछगाख्वद्ुन्धो सुग्धोऽन्योऽपि विनयति । इति तस्करयुख्योक्तिमाकण्यानाङ्खात्मकः ॥ ८४ ॥ 

भ्रत्यासन्नगिनेयव्वादघः प्रतिभणिष्यति । निद्राडुको षणिक्ृश्चिनरिद्रासुखविमोहितः ॥ ८५ ॥ 

सुः पराण्य॑माणिक्यगभंकक्षयुटे निजे 1 चोरैरपहतोऽनेन दुःखेनाखत दुरंतिः 1 ८१ 1 

विषयाल्पसुखेष्वे्वं संसक्तो ग रागचोरकैः 1 क्ञनदशंनचारित्ररल्नष्वपहृतेष्वयम्‌ ॥ ८७ ॥ 

जन्मी नश्यति निंमिष्यतः स गदिष्यति । स्वमातुरानीदुर्वाक्यकोपात्काजिन्युयुंकाम्‌ + ८८ ॥ 

बृक्षमूरे स्थितां वीक्ष्य सर्वाभरणभूपित्ताम्‌ 1 अ्वातोदन्धनोपायामाङरङुख्चेससम्‌ ॥ ८९ + 

उसुवणैदारको नाम पापी माद॑ङ्गिकस्तदा । तदाभरणमादिस्सु्दङ्ग स्वं तरोरधः १ २० ॥ 
सवको मरा देखकर एक अत्यन्त लोमी गीदड श्राया । वह्‌ सोचने लगा कि मँ पहले इन सवका 
नदी खाकर धलुषकी डोरीके दोनो छोड प्रर लगी हई तोतको खाता हू । एसा चिचार कर उस 
मूरमैने त्ोतको काटा ही था किं उसी समय धदधुपके अमरभागसे उसका-गला फट गया छरीर बह व्ययं 
ही मर गया । इसलिए अधिक लोभ करना छोड देना चादिये । इस प्रकार ककर जव चोर चुप द 
रदैया तव बुद्धिमाब्‌ जग्बूङमार विचार कर एक उत्तम वात कदेग। । ७२७७ ॥ किं कोई मूख 
पथिक कीं जा रहा था उते चौराहे पर महा देदीप्यमान रत्नोंकौ राशि मिली, उस समय ह उसे 
चाहता तो अनायास दी ले सकता था परन्तु किसी कारणवश उपे विना लिये ही चला गया | फिर 
कु समय वाद्‌ उसे लेनेकी इच्छा करता हुमा उस चौराहे पर अया सो क्या बह उस रललरशिको 
पा सकेगा ¶ अर्थात्‌ नही पा सकेगा । इसी भकार जो मनुष्य संसार्‌ रूपी सञुद्रमे इम ण रूपी 
मणियोके समूहको पाकर भी उसे स्वीकृत नदीं करता है सो क्या वह्‌ उते पीठे भी कभी पा सगा! 
अर्थात्‌ नदीं पा सकेगा 11 ७८-८० ॥ जन्वूकमारक दारा की हुई वातको हदयमे रक विचुच्नीर 
अन्यायको सूचित करनेवाली एक दूसरी. कथा कदेगा ॥ ८९} वह्‌ कैग कि एक गाल युलमं 
मासका कडा दाचकर पानीमे जा रहा था वरहो करडा करती हदं म्लीको पकडनेकी इच्सि उतने 
वह्‌ मासका टुकडा छोड दिया ओर पानीमें कूद पड़ा । पानीके प्रवादका वेग अधिक था अतः वर 
उसीमे वह्‌ कर मर गया उसके सरनेके वाद्‌ दीर्घायु महली पानी खसे रहने लगी । इसी प्रकार 
जो मूख, शगालके समान ल्योभी होता दै बद्‌ वरय ही न दोता ह { ईस तरद विदयुच्चोर्‌ कौ 
वात सुकर निकट भन्य दोनेके कारण विते डय भी जलता नदीं हद है एसा नन्मे 
कि निद्र भरकृतिका एक वैरय नीदके खखसे विमोदित दाकर सो गया श्रौ चोरोने उक चमे 
घुसकर सव वहटुमूल्य रत्न चुरा लिये । इसी दुःखसे वह्‌ मर गया । इसी प्रकार्यह्‌ जीव विपयजन्य 
धोदेते सु्वोमे आसक्त दो रदा है श्रीर राग रूपौ चोर इसके ब्ान-दृरान तथा चरित्र रूपी र 
चुरा रदे दँ ! इन र्नोकी चोरी हीन पर यह्‌ लीव निभूल नष्ट हो जाता हं । इसके उत्तरम ९ च 
बका कि कोई सी सामु दु्ेचन सुनकर कोधित हृदं शौर मरेकी इच्छसे किसी 1 
जा वेदी । बह सव श्राभूपरणोसे सुशोभित थी परु फी लगाना नही जानती थी ध 
चित्त वड़ा ही व्याल हो रहा था ॥ ८६ ।॥ उसी समय वणर नामका चव बान 


१ अत्यम्यमाल्यसि ( १) ल०। २ रोग-श० | २ कषणंदासक्‌ इति कचि | 


॥॥ 


स्थापयित्वा समारुह स्वगणोढडरजकः ! उदन्धनक्रमं तस्या दश॑यनू सूषयुश्ोदितः ॥ ९१ १ 
सूदे पतिते भूमौ सथः केनापि हेतुना । रजपाताविरीभूतकण्ठः भरोद्तरोचनः ॥ ९२ ॥ 
्रपत्ेवाधिबासं तदी््यासौ दुरैतेमयात्‌ \ आयाद्ुदमतस्तदर्ोभे हेयो म्ास्त्वया ॥ ९३ ॥ 
र्यस्य सोऽपि वाग्नारमसोठोदाहरिप्यति । किर धूतैविरं वीक्ष्य रुकितताद्वाभिघानकम्‌ ॥ ९४ » 
कस्यविरसा मष्टदेवी जाता मद्नविद्धुरा ! दद्धिटानयनोपायनिरन्वरनियुषया ५ ,९५ ॥ 

तद्धान्या गुक्षमानीच; १पथिकोऽन्वः प्रवेशितः 1 सह तेन महादेवी रममाणा यथेप्सितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जदोमिर्वहुभिक्लाता शुद्धैः शद्धान्तरक्षिभिः ! सन्युखाचद्‌दुराचारे राक्ापि विदिते सति + ॥ ९७ ॥ 
जाराप॑नयनोपायमाक्लक्ताः ष्परिचारिकाः ! जवस्करणगरहं नीरवा सा ठं त्राक्षिपन्खरूम्‌ ॥ ९८ ॥ 
ख दुर्गन्धेन तञन्तुभिश्च ऽदटुःखमवाप्तुवन्‌ ! अ्रैव नरकावासमाप्तवान्‌ पापपाकतः ॥ ९० ॥ 
तद्वदल्पसुखस्याभिरापिणो नरकादिषु । भवन्ति दुस्तरापारघोरदुःखा गतिष्विति ॥ ५०० ॥ 

पुनः कुमार एवैकं प्रपञचद्रदिता स तम्‌ । येन संसारनिर्वेगे जायते स्सा सताम्‌ ॥ ५०१ ॥ 
्राम्यन्संसारफान्तारे श्युमचद्धिपेशिना ! रपा जिघांसुना अन्तुरनुपातोऽतिभीट्धकः ॥ १०२ ॥ 
परायमानो मानुष्यभूसदान्तहितात्मकः ! तन्मुरे ऊरूगोत्नादिनानावष्टीस्रमाङुखे ॥ १०३ ॥ 
जन्मक्पे पतिस्वायुरव्टीरग्नशरीरकः । सितासितादिननेकमूपकोच्छेयतद्धकः ॥ ५०४ ॥ 
नरकष्यारवक्न्नोरुसप॑ससकसन्निधिः५ । तद्‌ भूजेप्टार्थसूनोव्यसौस्यक्षौदरसोस्सुकः ॥ १०५ ॥ 


पापी मृष्यसे प्ररित हो चर्होसे आ निकला । वह्‌ उस खरीक राभूपण लेना चाहता था इसलिए वृक्ते 
नीचे पना सरदेद्ध रखकर तथा उसपर ्वटृकर श्मपने गलेमे फोसीकी रस्सी बोध उसे मरनेकी 
रीति दिखलाने लेगा । उसने अपने गले रस्सी बोधीदी थी कि किसी कारणसे नीचेका मद्व 
जमीन पर लुदृक गया । फी लग जानेसे उसका गला फस गया श्नौर ओखिं निकल श्चाई' । इस 
प्रकार चह मरकर यमराजके धर गया । उसका सरण देख वह सखी उस दुःखदायी मरणसे डर गईं 
श्नौर अपने घर वापिस भ्रा गद । कदनेका श्रभिपमाय यह्‌ है कि श्रापको उस मद्व चजानेवालेके 
समान चहुत भारी लोम नहीं करना चादिये 1 ६०-६३ ॥ इस प्रकार उस चोरका वाग्जालं जम्बू- 
कुमार सदन नहीं कर सकेगा अतः उत्तरम दूसरी कथा करेगा । वद्‌ कहैगा कि ललिताद्च नामके 
किसी धूते व्यभिचारी मुष्यको देखकर किसी रजाकी रानी कामस विदल दो गदे! उसने किसी 
सी उपायसे उस पथिकका लानेके लिए पक्र धाय नियुक्त की रौर धाय मी उसे गुप खूपसे यदलके 
भीतर ले गड । मदारानी उसके साथ श््छाजुसार स्मण करने लगी । बहुत समय वाद अन्तध्ुसकी 
र्षा करनेवाले शद्ध खोजा लोर्गोने रानीकी यदह वातत जान ली श्रौर उनके कटनेसे रालाको भी 
रानीके इख दुखाचारका पता लग गया ॥ ६४-६७ ॥। राजाने इस दुराचारकी वान जानकर किसी भी 
उपायसे उस जारको पकडनेके लिए सेवर्कोको आज्ञा दी । यह्‌ जानकर रानीने उसे ट्टी से लाकर 
चिपा दिया । बदयकी दुग॑न्ध श्रौर कीदधँसे वह्‌ वदो वहुत दुःखी हु तथा पाप कर्मके उद्यते इसी 
जन्समें नस्क चासफे दुःख भोगने लमा 1} ६्<-६६ 1] इसी प्रकार थोडे सुखी इच्छा करनेवाले 
पुरुप नस्कमं पते दैः भौर बहक दुरूतर, अपार तथा मर्यकर दुःख उठते है ।। १००॥ सके चादं 
मी चह एकत देसी कया ओर्‌ कहेगा जिसके कि द्वारा ससुरुपो को संसारसे शीघ्र ही निर्वे हो जाता 
ह ९०१1 चद्‌ करेगा किं एक जीव संसार रूपी वनमे घूम रहा था ! एक मदोन्मत्त दाथ क्रोधवशं 
उ मारनेकी श््से उसके पौे-पीले दौड़ा । वद्‌ जीव भयसे भागता-भागता मनुप्य रूपी वतो 
श्राडमे छिप गया । उस वृक्क नीचे दुल, गोत्र आदि नाना प्रकारकी लत्ता्ोंसे मरा हुमा प्क जन्म 
रूपी छं या । चट्‌ लीव उस जन्मरूपी कुमे गिर पड़ा परन्तु श्चायुषूपी लकाम टखका शरीर 
लम गया जिसे नीचे नदीं जा सका ! वद्‌ श्नायुरूपी लताको धुक्तपश्च श्रौर छष्णप्षके दिनूपी 
भनेर चुट छुनर रहे थे । सातो नरकषूपी सपं उपर्की श्नौर सुं खोले उमे भिरनेकी भ्रतीश्रा 


१ पथिकन्तप्रदेरिना ल ({ )। २ परिचायकाः ल० ! ३-मनष्डुयात्‌ य०। ४ सतम्‌ इ | 
* सन्निनिम्‌ ल ५] 


५१६ महापुराणे ऽ्तरपुराणम्‌ 


तदुग्रह्ोव्थापिताव्युग्रम्यापन्माक्षिकभश्चितः । स्संसेवां सुखं मत्वा कष्टं सोऽपि जीवति.॥ १०१ ॥ 
विधीरविंपयसंसक्तो धीमानपि कथं तथा । वतते त्यक्षसङ्कः सम्कुर्वम्दुर्वहं तपः ॥ १०७ ॥ ` * - 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य मात्ता कन्याश्च तस्करः 1 तनुसंसारभोगेषु यावारोऽतिविरागताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
तदा तसः समाधूय भासमानो दिवाकरः 1 योजयन्‌ प्रियया कोक कुमारमिव दीक्षया ॥ १०९ 1. 
करर्निजैः कुमारस्य मनो वास्णरदय रञ्जयन्‌ । उद्यमस्तपसीवोच्चैः शिखरेऽदेर्वैष्यति ॥ ५१० ॥ ˆ 
सर्वसन्तापड्तीक्ष्णकरः ऋूरोऽनवस्थितः ! रविः ऊुवख्यध्वंसौ नमिता कुनृपोपमास्‌ ॥ १११ ॥ 
नित्योदयो बुघाधीशो विद्युदधाखण्डमण्डरः । पश्माहादी भशृद्धोष्मा सुराजानं स जेष्यति ॥११२॥ 
श्नाव्वा संसारवैसुख्यं कुमारस्यास्य वान्धवाः । तद्‌ कृणिमहाराजः श्रेणयोऽष्टादक्ञापि च ॥ ११३ ॥ 
सहानावृतदेवेन परिनिष्कमणं प्रति । अभिषेकं करिष्यन्ति सद्धता मद्रजछेः ॥ ११४ ॥ 
तत्कारोचितयेपोऽसौ शिविकां देवनि्भिताम्‌ 1 भारद्य भूतिभूस्योच्चैविपुराचरुमस्तके ॥ ११५ ॥ 





कर्‌ रहे थे । उसी वृश्वषर पुत्रादिक इष्ट पदाथि उन्न हुमा सुखखूपी मधुका रस॒ टपक रहा था 
जिषे खनेके लिए वह्‌ वड़। उत्युक दो रहा था । उस मघु रसके च।टनेसे उडी हृदं भयङ्कर पत्ति 
रूपी मधुकी सकरिलर्यो उते काट री थी परन्तु वह जीव मधु-चिन्दुोकि उस सेवनको सुख मान 
रहा था । इसी प्रकारं संसारे समस्त प्राणी चड़ कृ्टते जीवन विता रह है । जो मूष दै वे भते 
दी चिषरयोमे ्ासक्त दो जायं परन्तु जो वुद्धिमान्‌ है तरे यों देसी प्डृत्ति करते दँ १ उन्द तो सव 
परिपहका व्याग सर कठिन तपश्चरण करना चाहिये 1 १०२-१०७ ॥ जम्चुङ्कुमारकी यदह वात सुनकर 
उसकी माता, वे कन्या, ओर वह्‌ चोर सव, संसार शारीर ओर भोगोंसे विरक्तं गि । १०८॥ 
तदनन्तर चकवा को चकवीके समान कुमारको दीक्षके साथ मिलाता हु अपनी किरति मारके 
सनको स्पर्शंकर प्रसन्न करता हु, तपश्चरणके लिए श्रेष्ट उदयमके समान सव अन्धकारक नष्टकर 
उदयाचलकी शिरपर सूयं उदित दोगा ॥ १०६-११० ॥ ' उख समय बह सूये किसी श्रन्याधी 
ताकी उपमा धारण करेगा क्योकि जित प्रकार न्यायी राजा सवं सन्तापञत्‌ दोता ह उसी 
रकार बह सूयै भी सवको संताप करने वाला था, जिस प्रकार अन्यायी राजा तीद्णकर हता हं 
र्थात्‌ कठोर टैक्स लगाता है उसी प्रकार वद सूये भी तीद्णकर था अथात्‌ उष्ण किरर्णोका धारक 
था, जिस भकार अन्यायी राजा करर अर्थात्‌ निर्दय दोता है उसी प्रकार बह सूयेभी र्‌ श्रयत 
प्रत्यन्त उष्ण था, जिस प्रकार अन्यायी राजा श्ननवस्थित रदताद--एक समान नहीं रहता ह॑-कमी 
संतुष्ट रहता दै च्रौर कभी श्रसंतु् रदता है उसी म्रकार बद सुं भी अनवस्थित धा~-एक^जगईं 
स्थिर नदीं रहता था श्रौर जिस प्रकार अन्याय राजा छवलयध्वंसी होता है व 
मण्डलको नट कर देता हैः उसी प्रकार वद्‌ सूये मी इवलयध्वंसी था श्यात्‌ नीलकमलको नष्ट 
करनेवाला था ॥ ११९ ॥ श्रयवा वद सूये किसी उत्तम राजाको. जीतनवाला होगा क्योकि जिस 
म्रकार उत्तम भ्यजाका नित्योद्य दोता है अथात्‌ उसक्रा अभ्युदय निन्तर वृता रहता द उसी प्रकार 
वद्‌ सू भी नित्योदय दता हे श्रत्‌ प्रतिदिन उसका उदय होता रदता दै, जिस प्रकार उत्तम राजा 
बुधाधीश् दता दे श्र्थात्‌ विद्धानोका स्वामी दीता ह उसी रकार वह सूयं मी दुधाधौश था शर्यात्‌ 
भमहद स्वामी था, जिस प्रकर उत्तम राजका मण्डल श्यात्‌ देश विद्द्ध-शतुरदित श्रीर्‌ खण्ड 
होता दै उसी प्रकार मूरयंका मण्डल भी अयात्‌ विम्ब भी विदध चयौर अखण्ड था, निस प्रकार 3 
राजा पाहद द्योता दै र्यात्‌ लच्मीसे श्रसन्न रदता हे उसी प्रकार सूये भी पद्माहादी था अथात 
कमलोको विकसित करनेवाला थ! शरीर जिस भकार उम राजा दृद्धप्मा व ध 
हए अकारे धारण करना टं उसी धकार वद सूये भी परद्धोष्मा था चयात्‌ उक ग 9 
.वदती चासी थी 1 ९११२ 1 जन्वृष्कुमारः संसारे चिञुख--विरुक्त हाट यद जान. कर 
त उसकी अठारह प्रकास्की सेना मौर अनृत देव श्चारवेग तथा.सव 
-दीन्ा-कल्याणकका श्चभिपेक करये ॥११३-११४॥ उत्त ममु योग्य 
देव निमित पालकी पर सवार शोकर वड़े वैभवे प्राय त्रिपुलानन 


सय भाद-वन्धु, णिक राना, 
लौ माद्लिक जले उसका 
वेपभूपा धारण कर बह्‌ कप 


पद्‌सप्ततितमं पव ५३७ 


मा निविष्टं समभ्येत्य मषासुनिनिपेवितम्‌ । भक्स्या पदक्षिणीकृत्य नमस्छृस्य यथाविधि ॥ ११६ ॥ 
घणश्रयसयुदुमूैविनेये॑हुभिः समम्‌ । विथुश्वोरेण ततपद्चशतग्स्येश्च संयमम्‌ ॥ ११७ ५ 
सुष्मगणद्धत्पादवे समचित्तो ्रहीष्यति 1 कैवल्यं द्वादशाब्दान्ते मय्यन्त्यां गोतमाङ्कतते ॥ ११८ ॥ 
सुधर्मा केवरी जस्बूनामा च श्रसकरेवरी । भूष्वा पुनस्ततो द्वादश्ा्दान्ते निदधेतिङ्गते ॥ ११९ ॥ 
सुषर्मण्यन्तिमं स्तानं जम्बूनाम्नो भविष्यति । तस्य दिष्यो भवो नाम चत्वारिंशत्समा महान्‌ ॥१२०॥ 
हह धर्मोपदेशेन धरिष्यां चिहरिप्यति } दस्यवादीचदाकण्यं स्थितस्तस्मिञ्ननादृतः ॥ १२१ ॥ 

देवो सदीयवंशस्य मादात्म्यमिदमद्‌ युतम्‌ । अन्यश्रादष्टमिव्युच्चैरङृतानन्दनाटकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कस्मादनेन वन्धुस्वमस्येति श्रेणिकोऽभ्यधात्‌ । गौतमं विनयास्सोऽपि न्यगदुत्तदतिस्फुटम्‌ ॥ १२३ ॥ 
जस्दृनाम्नोऽन्वये पूर्वं धर्म॑प्रियवणिक्पतेः । गुणदेन्याश्च नाम्नार्हदासः पुप्रोऽजनिष्ट सः ॥ १२४ ॥ 
धनयौवनदर्पेण शिक्षामगणयन्‌ पितुः । निरंङ्शोऽभवत्सक्तन्यसनेषु विधेव॑शात्‌ ॥ १२५ ॥ 

स दुदषेशितदौगंत्यास्सन्जातानुद्ायो मया 1 न श्रुता मितत शिक्षेत्यवास्श्चमभावनः ॥ १२६ ॥ 
किञ्चित्पुण्यं समावज्यं ग्यन्तरत्वसुपागतः । आददेऽनाब्रताख्योऽयं तत्र सम्यक्त्वसर्पदम्‌ ॥ १२७ ॥ 
ति तद्वचनभ्रान्ते गौतमं मगघाधिपः । अन्वयुद्क्तागतः कस्माक्कि पुण्यं कृतवानयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
विथयुन्मारी भवेऽतीते प्रभाऽस्यान्तेऽप्यनाष्ता । इत्युमष्टबुखयेव भगवानेवमन्रवीव्‌ ॥१२९॥ 
भस्मिन्िदेष्े पूर्वस्मिन्‌ वीतश्चोफाद्धयं पुरम्‌ 1 विपये पुष्करावस्यां मष्टापद्मोऽस्य पाठकः ॥ १३०॥ 
वनमारास्य देव्यस्याः सुतः शिवङुमारकः । नवयौवनसम्पन्नः सवयोभिः समं चने ॥ १३१ ॥ 


की शिखर पर पहचेगा 1 वदो विराजमान देखकर वह्‌ मेरे टी पास अवेगा । उस समय वडे-वडे 
सुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे । वह श्राकर्‌ बड़ी भव्तसे प्रदक्षिणा देगा श्रौर विधिपूरवैक 
नमस्कार करेगा ॥ ११५-११६॥ तदनन्तर शान्त चित्तको धारण करनेवाला वह्‌ जम्बृङ्ुमार न्राद्यण, 
पत्निय श्मौर वैश्य इन तीन वर्णम उन्न हुए अनेक लोगोके साथ तथा विययुच्चर चोर श्रौर उसके 
पांव सौ भरत्योके साथ सुधमांचाये गणघरके समीप संयम धारण करेगा ! जच केवलन्ञानके वारह्‌ 
वपं वाद समे निर्वाण प्राप्र दोगा तव सुधमाचाय केवली नौर जम्बूुमार्‌ श्रतकेवली होगे । उसके 
वारद बं वाद्‌ जय खुधमाचा्य॑मोक्त चले जार्ेगे तव जग्बूङमारको केवलज्ञान दोगा । जम्बू. 
स्वामीका भव नामका एक शिष्य दोगा, उसके साथ चालीसवपै तक धर्मोपदेश देते हुए ज्ू- 
स्वामी प्रथिवीपर विददार करगे । इस प्रकार गीतम स्वामीने जम्बू स्वामीकी कथा कदी । उसे सुनकर 
वीं पर वैठा हुमा श्ननावरृत नामका यक्ष कहने लगा किं मेरे वंशका यह एेसा श्रदूयुत मादात्म्य है 
किं करीं दूसरी जगह देखनेमे भी नदीं रात्ता । एेसा कहकर उसने अनन्द नामका इक्छृष्ट नाटक 
किया ॥ १९७-१२२ ॥ 
यद्‌ देख, राजा भ्रेणिकने चड़ी चिनयके साथ गौतम गणधरसे पूषा कि इस ्ननावृत देवका 
म्यू स्वामीके साथ भा््यना कैसे दै १ इसके उत्तरम गणधर भगवान्‌ स्पष्ट रूपसे कदने लगे ॥१२३॥ 
किं जग्बृक्मारके वशमे पहले धमेप्रिय नामका एक सेठ था उसकी गुणदेवी नामकी सीसे एक अदेदास 
तामका पुत्र हुमा था |] १२४ धन्‌ श्रौर योवनके अभिमानसे बद्‌ पिताकी शितक्ताको ङु नदीं 
गिनता हुमा कर्मोदयमे सातो व्यसनोमि स्वच्छन्द दो गया था 1 इन खोदी चेष्टाश्चोकि कारण जच 
उसकी दुर्गति ने लगी तव उसे प्चात्ताप हुआ शरोर भ्न पिताकी शिक्षा नदीं सुनी" यद विचार 
करते हुए उसकी भावना हुं शन्त हो गई ॥ १२५-१२६ 1 तदनन्तर इं पुण्यका संचय कर वह्‌ 
सनाघून नामका व्यन्तर देच हुआ ह । इसी पयांयमे इसने सम्यग्दृ्तंन धारण किया ई ॥ ९२५ ॥ 
इस प्रकार जव गोतम स्वामी कड चुके तव राजा प्रेणिकने पुनः उनसे दूसरा प्रभ किया । उसने पृष्धा 
कि दे भगवन्‌ } यह वियुन्माली कौस राया हं १ ओर उसने पूर्वभवे कौनसा पुण्य किया 
वर्योकि मन्तिम दिनमें भी उसकी प्रमा कम नी हद्‌ हं । इसके उत्तमे गणधर भगवान्‌ अननु्रहकी 
युदिसे शस भकार कदने लगे ॥ १२८-१२६ 1 इसी जग्चृष्धीपकं पूर्वं विदेद्‌ तत्रमे पुष्क्लाचती देके 
सन्तेत्त फ वीतशोकः नास्ता नयर हं] वाँ मद्रापष् नामका राज्ञ राज्य करनाथा। उसकी रानीक्रा 


> 


५३८ सदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


विहस्य पुनरागच्छन्सरश्रमेण समन्ततः । गन्धयुष्पादिमाद्वल्यदव्यसद्रिवस्यया ॥ १३२ # 
जनानात्रजत्तो दृटा किमेतदिति विस्मयात्‌ 1 तनूजं पच्छति स्मासौ बुद्धिसागरमन्त्िणः 1 १३३॥ 
कमार श्यणु वक्ष्यामि सुनीन्दः श्रुतकेवरी । ख्याततः सागरदत्तास्यस्तपसा दी्षसन्शया ॥ १३४ ॥ 
असौ मासोपवासन्ते पारणायै प्रविष्टवान्‌ । पुरं सामसग्द्धास्यः श्रेष्ठी तस्मै यथाविधि ॥ १३५ \ 
दत्वा विष्व गनं भक्त्या प्रापदाश्चय॑पच्चकम्‌ । मुनि भनोहरोद्यानवासिनं तं सकौतुकाः ॥ १३६ ॥ 
सम्पूज्य चन्दितुं यान्ति पौराः परमभक्तितः । इत्याख्यत्सोऽपि तच्छ्रत्वा पुनरप्यन्वयुद्‌्त सः ॥१३७॥ 
कथं सागरददत्ताख्यां +विविधद्धींस्तपः श्रुतीः । प्रापदित्यववीन्मन्त्रिसुतोऽप्यचु यथाश्रुतम्‌ ॥ १३८॥ 
विपये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकरिणी ! चञ्नदन्तः पतिस्तस्याश्वक्रेणाक्रान्तभूतलः ॥ ५३९ ॥ 

देवी यश्चोधरा तस्य गभिणी जातदौहदा 1 महाविभूर्या गत्वासौ सीतासागरसङ्गमे ॥ १४० ५ 
महाद्वारेण सम्प्राप्य जरधि जरुजानना 1 जरकेरीविधौ पुज्रमरुन्धाभ्य्णनिदृंतिम्‌ ॥ १४१ ॥ 
तस्मात्सागरदचाख्यामस्याकुर्वन्सनाभयः ! अथ यौवनसम्प्राप्तौ स कदाचन नाटकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सार्धं स्वपरिवारेण पश्यन्‌ हर्म्यतरे स्थितः । चेटकेनानुक्काख्यनामधेयेन भापितः ॥ १४३ ॥ 
कमार मन्दराकारस्तिष्ठव्येप पयोधरः । पदरयाश्च्यमिति प्रीत्या प्रोन्मुखो रोचन्रियम्‌ ॥ १४४ ॥ 

तं निरीश्षित्तमैषटिष्ट नष्टस्तत्कारु एव सः । जलूदस्तदि चिन्त्यैवं यौवनं विभवो वपुः ॥ १४५ ॥ 


नाम वनमाला था। उन दोनोके शिवङ्कमार नामका पुत्र हुता था । नवयोचनते सम्पन्न दोनेपर 
किसी दिन वह्‌ श्रपने साथियोके साथ क्रीड़ा करनेके लिए चनम गया था । विरहो कीड़ा कर नव वद्‌ 
चापिस श्रा रदा था तव उसने सव श्रोर वड़े संभ्रमके साथ सुगन्धित पुष्प श्रादि मद्धलमय पूजाकी 
सामग्री लेकर राते हुए वहुत-से आदमी देखे । उन्हे देखकर उसने वड़े च्रा्येके साथ बुद्धिसागर 
नामक सन्त्रीके पुत्रसे पृद्धा कि यह्‌ क्या हे ९ ॥ १२०-१३३ 11 इसकं उत्तरम मन्त्रीका पुत्र कदने 
लगा कि € कुमार ! सुनिये, मे कहता हू, दीप्त नामक तपन्चरणते प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एकं 
श्रतकेवली मुनिराज है ।उन्दोने एक मासका उपवास किया था, उसके वाद पारणफे लिए आज उन्दने 
नगरमे प्रवेश किया था । वय सामसमृद्ध नामक सेठने उन्दं विधिपूर्ेक भक्तिसे आहार दान देकर 
पस्चाश्चयं प्राप किये है 1 वे दी युनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यानमें ठ्दरे हए दै, कौतुके 
भरे हुए नगरवासी लोग घड़ी भक्तिसे न्दीकौ पूजा-वन्द्ना करनेके लिए जारे दः । इस प्रकार 
मन््रीके पुत्रने कदा । यह सुनकर राजङ्मारने किर पूषा किं इन सुनिराजने सागरदृत्त नाम, श्रनक 
ऋद्धियो तपश्चरण शरोर शाद्धज्ञान किस कारण प्राप्न किया है १ इसफे उत्तरे मन्त्रीपुत्रने भी जैसा 
सन रक्खा था वैसा कहना रू किया । वह्‌ कहने लगा कर पुष्कलावती दशमे पुण्डरीकिणी नामकी 
नगरी है। उसके स्वामीका नाम वजरदत्त था। वह वज्रदन्त चक्रवती था इसलिए उसने चक्रर्तसे समस्त 
परथिवी श्मपने ्माधीन कर ली थी | १३४-१२६ ॥ जव उसकी यशोधरा रानी गर्भिणी डं तव उसे 
दोहला उष्पन्न हु्मा ओर उसी दोहलेके अजुसार वह्‌ कमलयुखी वड़े वैभवके साथ जीं सीतानदी 
सथुद्रमे मिलती है उसी महाद्वारसे जलक्रीडा करनेके लिए समुद्रम गदं । वदी उसन निकट कालम 
मोच पराध करनेवाला पुत्र पराप करिया । चूंकि उस पुत्रका जन्म सागर-समुदरमे हु्ा.था इसलिए 
परिवारके लोगोने उसका सागरदत्त नाम रख ल्िवा । तदनन्तर 1 प्राप्त दौनेपर किसी 

दिन चद्‌ सागरनत्त मदलकी हतप वैटा हृद्या श्रपने परिवारके श नाटक देख रहा था, 

=सी समय अनुकूल नामक एक सेवकने कदा किं दे कुमार ! यह आघ्रयं देखो चद्‌ वादृल मन्द 

निवि चास्ये कैसा सुन्दर चना हज ह १यह नकर ५५ राजङ्मार वर्यौ उषरकी श्रार 

मह कर उस नयनाभिराम दस्यको देखनेके लिए उद्यत हुश्रा व्योंदी बह वादल नष्ट दयो गया 1 उप 


नष्ट हुआ देखकर मार विचार करने लगा किं जिस प्रकार यह्‌ वादल नष्ट हो गया हं उसी प्रकार 





१ परिविषरदस्तप. भती ग० | विरिधद्र्वय श्रुवी ल्० । दिविषद्ध्च स भूत्री- श्ति क्वचित्‌ । 


र प॑ट्‌सप्त्तितमे पवे ५३६ 
¶भयुरन्यब्च विध्वसि यथायं स्तनयिलकः } इति संसारनिर्वेगयोगभाक्समजायत ॥ ९४६ ॥ 

स्वपित्रा सममन्येय. सञ्प्ाप्यासृतसागर्म्‌, । स्थितं सनोदरोयाने ध्म॑तीथस्य नायकम्‌ ॥ १४७ ॥ 
रत्वा घर्म तद्भ्य्े नि्णीतसकलस्थितिः । संयमं बहुभिः साध॑ कृतबन्धुविसजनः ॥' १४८ ॥ 
भ्रति मनः्पर्ययादि प्राप्यद्धिसस्पद्‌म्‌ ! देन्‌. विहस्य सद्धमेदेदोनेह समागतः ॥ ५४९ ॥ 

हति तच्छरवणात्सद्यः प्रतिचेताः स्वयञ्च सः ! गत्वा मुनीश्वरं स्तुत्वा पीत्वा धमाभतं ततः ॥ १५० ॥ 
भवन्तं भगवन्दषटु स्नेहो मे सममुल्महान्‌ \ देतुना केन वक्तन्यमित्यष्च्छत्सय चात्रवीत्‌ ॥ ५५१ ॥ 


हवीपेऽस्मिन्‌ भारते कषेत्रे विपये मगधाद्ये । बृद्धम्रामे खुतौ जातो रेवत्यां नरजन्मनः ॥ १५२ ॥ 
ज्येष्ठोऽच् रा्रकूटस्य 3 भगठरस्ततः पर : । भवदैवस्तयोभ्यांयान्‌ संयमं प्रत्यपयत + ९५५३ ॥ 


खुस्थिताख्यगुरं प्राप्य तेनामा भिनयान्वित. । नानादेद्यानू विहृत्यायात्‌ स्वजन्मयाममेव सः ॥१५४॥ 
तटा तदूवान्धवाः सवे समागत्य ससम्मदा. 1 सुरनि प्रदक्षिणीकृत्य सम्पृज्यानन्तुसुयता- 1 १५५ ॥ 
आमे दुम॑प॑णो नाम तस्मिन्नेव गृहाधिपः । तस्य नागवसुभांयां नागन्नीरनयोः सुता ॥ १५६ ॥ 
ताभ्या सा भवदेवाय प्रादायि विधिषूवेकम्‌ 1 अग्रजागमनं श्रुष्वा सयः सन्जातसम्सदः ॥ १५७ ॥ 
भवदेवोऽप्युपागत्य भगदचसुनीश्वरम्‌ 1 विनयात्परप्रणम्यास्त तत्छरृताशशासनाद्वितः ॥ १५८ ॥ 

आख्याय धम॑याथात््यं वैरूप्यमपि संखतेः । गृष्टीतपाणिरेकान्ते संयमो गृद्यतां त्वया ॥ १५९ ॥ 
इत्या तं मुनि. सोऽपि प्रस्यचादीदिदं वचः 1 नागश्रीमोक्षणं कृत्वा कर्तास्मि भवतोदितस्‌ ॥ १६० ॥ 
दति तन्मुभिराकण्यं जगादाजनने जनः । भायांदिपाहसंटसः करोत्यात्महितं कथम्‌ ॥ १६१ ॥ 


यह्‌ योचन, धनसम्पदा, शरीर, श्रायु श्रौर अन्य सभी इं न हो जनेचले है, एेसा विचारकर 
वह्‌ संसारसे विरक्त हो गया ॥ १४०-१४६ ॥ दसरे दिन ही वह मनोहर नामके उययानमे स्थित 
अमृतसागर नामक तीथेदभुरके समीप पर्चा, वदो उसने धमेका स्वरूप सुना । समस्त पदार्थोकी 
स्थित्तिका निर्णय किया शौर भादै-वन्धुर्परोको विदाकर अनेक लोगोके साथ संयम धारण कर लिया । 
तदनन्तर मनःपयय आदि अनेक ऋद्धियों हप सम्पदा पाकर धर्मोपदेश देते हुए सव देशोमे विहार 
कर्‌ वे दी सागरदत्त सुनिराज यदय पधारे दै 1 १४७-१४६ 1 इस प्रकार मन्त्री-पुत्रके वचन मुनक 
वह्‌ राजङमार-शिवकङमार वहत दी प्रसन्न हुखा, उसने शीघ्र ही स्वयं मुनिरालके पास जाकर उनकी 
स्तुति की, धमम॑रूपी ्रमृतका पान किया ओर तदनन्तर वड्ी विनयसे पृष्ठा करि है स्वामिन्‌ । आपको 
देखकर मुमे वडा भारी सेह उत्पन्न हुश्रा है इसका क्या कारण है १ आप कदिये । इसके उत्तरमे 
सुनिराज कहने लगे कि १५०१५९१ ॥ 

इसी जम्चू्रीपके भरतकषत्र सम्बन्धी मगधदेशमे एक वृद्ध नामका प्राम था । उसमे र्टरवृ्ट 
नासक्ा वैश्य रहता था । उसकी रेवती नपसक खीसे दो पुत्र हुए थे । एक भगदत्त मौर दूसरा भवदेव । 
उनमे चड़ पुत्र भगदन्तने सुस्थित्त नामक सुनिरालके पास जाकर दीक्ता धारण कर ली । तदनन्तर उन्दी 
गुरुके साथ वडी विनयसञ रनेक देशोमे विदार कर चद्‌ पनी जन्मभूमिमे श्राया ॥ ११२-१५४॥ 
उस समय उनके सव भाद-वन्धु वड दर्षते उनके पास आये श्रौर उन मुनिकी भदद्धिणा तथा पूजाफर 
उन्द्‌ नसस्कार करनेके लिए च्यत हुए ।। १५५ 1) उसी नगरमे एक दुर्मपण नामका गृदस्थ रहता या | 
उसकी ्लीका नाम नागवसु था । उन दोनोके नागरी नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । उन दो्नोनि श्रपनी 
पुत्री, मगदत्त सुनिराजके द्योटे भाई भवदे वके लिए विपिपूर्वक प्रदान की थी । डे भका श्रागमन 
सुनकर भवदेव बहुत ही हूपित हु्रा ! बह भी उनके समीप गया श्रौर चिनयके साथ बार-बार प्रणाम 
कर वही वैठ गया } उस समय सुनिराजके उपदेशसे उस्फे परिणाम वहत दी चष हो रदे ये ।॥१५६- 
१५८ 1) घमका यथायं सवरप जीर संसारी विरूपता वत्तलाकर सुनिराज भगदत्तने षने छदे 
भा भवदेवका हाथ पकड़कर एकान्तमे का कि त्‌ संचम प्रदण फार ले । १५६ ॥ दमे उत्तरे 
भवदेवने कदा कि मं नागर्रीसे छुरी तकर श्राप कदा केर्हैया 1 १६० | यद्‌ लुनफर युनिसाजने 
ष्टरि दससंमारमे ली त्रादिरी पारमे फसा हु चद्‌ प्राणी भमासाका हिति कैम कर्‌ सकता 








२ श्रन्यैर्यश् क्ञ° ! २ मिदत्तागमिति क्वनित्‌ । ३-सूरास्याद्‌ म० 1 


५४० महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


स्यज तन्मोहमित्येनं भवदेवोऽप्यनुत्तरः । मति ज्येषठायुरोषेन व्यधादीक्चाविधौ च सः ॥ ११२१ 

नीत्वा स्वगुरूसामीप्यं भगदत्तो भवच्छिदे । दीक्षाममराहयन्मौक्षी सतां + सोद्यमीद शम्‌ ॥११३॥ 

स उन्यस॑यमी भूत्वा शविधीद्वादश्वस्सरान्‌ । विहत्य गुरुभिः साधंमन्येदयुरसहायकः ॥ १६४ ॥ 
बृद्धभामं निरज गघ्वा सुज्रतागणिनीमभि । समीक्ष्यास्मिन्‌ किमस्त्यम्ब नागश्रीनांम काचन ॥ १६५ ॥ 
इति सम्प्रश्रयामास सा तस्ये्गितवेदिनी । नाहं वेशि सुने सम्यगुदन्तं तभ्रिबन्धनम्‌ ॥ १६६ ॥ - 
इत्यौदासीन्यमापन्ना गुणवस्यायिकों श्रति ¡ संयमे तं स्थिरीकरतुंमथाख्यानकमतवीव्‌ ॥ १६७ ॥ 

वैश्यः सर्च॑सण्द्धाख्यस्तदासीवनयः श्चुचिः } दारुकाल्यः स्वमात्रास्म्रष्युच्छिष्टारितं स्वया ॥१६८॥ 
भोक्तव्यमिति निर्वन्धाद्धोजितः स चुगुप्छया । वान्तवान्‌ कंसपात्रेण त्न्मात्राहितं पुनः ॥ १६९ ॥ 
बुख्ठुमांतरं भोक्तु भ्राथंयामास दारुकः 1 तयापि कंसपात्रस्थं पुरस्ताटुपढौकितम्‌ ॥ १७० ॥ 
बुखुक्षापीडितोऽण्येष नाग्रहीदान्तमात्मना । सोऽपि वेत्तारः साधुः कथं स्यक्तमभीपष्ति ॥ १७१ ॥ 
उअथास्यानमिदच्ेक णु `रुध्वाशरयं स्थिरम्‌ । नरेशो नरपारास्यः श्वानमेकं सदीतुकः ॥ १५२ ॥ 
खष्टाशनेन सम्पोष्य स्वणांभरणभूषितम्‌ 1 सदा वनविहत्यादिगतौ कनककल्पिताम्‌ ॥ १७३ ॥ 
रोप्य रिविकासेवं मन्दञुद्धिरपार्यव्‌ । कदाचिच्छिविका रूढौ गच्छन्कौखेयकाधमः ॥ १७४ ॥ 
विष्टामारोस्य वारस्य छिप्ुरापतति स्म ताम्‌ । तदुदषटपाकरोद्धुपो खङुटीताढनेन त्तम्‌ ॥ १७५ ॥ 
दन्युनिश्च सर्वेषां पूजनीयः पुरातनः । स्यक्ताभिवान्छया भूयः सम्प्रामोति पराभवम्‌ ॥ १७६ ॥ 


है १॥ १६९ 1। इसलिए त्‌ खीका मोह छोड दे । वड़े दके श्चतुरोधसे भवदेव चुप रह गया ओर 
उसने दी्ता धारण करनेका विचार कर लिया ॥ १६२॥ अन्तम भगदत्तने श्पने गुरू पास ले 
जाकर उसे संसारका ठेद करनेके लिए मोत्त प्राप्न करानेवाली दी्ता ्रहण करवादी सो ठीकही हं 
क्यों करि सल्ननोका माहपना ठेसा ही होवा है ॥ १६९॥ उस मूखनेद्रग्यसंयमी होकर वारद वपे तक 
गुरुत्रोके साथ विहार किया । एक दिन वह अकेला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध प्राममे आया श्रीर्‌ 
सुव्रता नामकी गणिनीके पास जाकर पूषने लगा कि दै माता ! इस नगरमे क्या कोर नागश्री 
नामकी स्री रहती है १ ॥ १६४-१६५ ॥ गणिनीने उसका अभिप्राय सममकर उत्तर दिया कि है युजे ¦ 
मँ उसका वृत्तान्त ्रच्छी तरह नदी जानती ह } इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस दरन्य- 
लिङ्गी खुनिको संयमरमे स्थिर करनेके लिए _राणवतती नामकी दूसरी श्रार्थिकासे निग्रलिखित क्था 
कटनी शुरू कर दी ॥ १६६-१६७ ॥ वह कहने लगी किं एक सवेसघ्रदध नामका वैशय था } उसके खद 
हदयनाला दारुक नामका दासी-पुत्र था । किसी एक दिन उसकी माताने उससे कदा किं तू हमरि 
सेठका जूडा भोजन खाया कर । इस तरद्‌ कदकर उसने जवदैस्ती उते जूडा भोजन विला दिया | 
वह खा तो गया परन्तु ग्लानि आनेसे उसने बह सच भोजन वमन कर दिया । उसकौ मृतान्‌ वह 
सखव चमन केकी थालीमे ले लिया श्नौर जव उस दार्कको भूख लगी ओर उसने मातत भन्‌ 
मोगा तव उसने कोसिके पात्रमे रक्खा हृश्चा बही वमन उसके सामने स्व दिया । दरक यद्यपि 
भुखसे पीद्ित था तो भी उसने बह अपना वमन नदीं खाया । जव दासी-पुत्रने भी श्रषना वमन 
किया हुथा मोजन नदीं खाया तव युनि ददे हृए पदायैको कि तरह चाहते द ?॥ १६५-१५१॥ 
“अरव भँ एक कथा ओर कती हं तू चित्त सिथर कर खुन' यद कट्कर गणिनी दूसरी कया कने लगी । 
उसने कहा कि एक नरपाल नामका राजा या । कौदुकवश उसने एक ऊत्ता पाल रक्खा था । चर 
मौरे-मीे भोजने द्यारा सदा उसका पालन करता था जौर ुवणेके आाभूपण पिनाता था । जव 
वट्‌ बनविहार श्रादि कार्यकि लिए जात्ता या, तव वद्‌ मन्दबुद्धि उसे लोनकी पालके व 
जाता था! एक दिन वह नीच त्ता, पालकीसे वडा हृश्रा जारदार्था कि अकस्मानु. उत्क] ६ 
किसी वालककी विष्ठापर पडी । दृटिं पडते दी वह, उस विष्ठाक प्राप करनकी इच्छसि र 
पदा ! यद्‌ देख राजाने उत दण्डेसे पीटकर भगा दिया ॥[१५२-१५५॥ दसी प्रकार जा युनि पदः 





१ आतूत्म्‌ 1 २ मूर्खः । ३ श्र्याल्यान-ल० ) 


धदस्रतितमं पर्व ५४१ 


दमन्यरकचिस्कश्चिस्पथिकः सद्वनान्तरे ! सुगन्धिफरपुष्पादिसेवयाऽऽयन्‌ सुखं ततः ॥ १७५७ ॥ 
गत्वा विद्ाय सन्मां महागहनसङ्कटे । दष्ट श्ुधितमव्युग्रं स चमूरं जिघांसुकम्‌ ॥ १७८ ॥ ` 
भीस्वा धावन्‌ तदैकस्मिन्‌ भीपक्पेऽपतद्विधीः । तग्र शीतादिभिः पापादोपत्रितयस्‌्भवे ॥ १७९॥ 
वाग्टष्टिश्रुतिगस्यादिहीन स्पादिवाधितम्‌ । तं तन्निगमनोपायमजानन्तं यद्च्छया ॥ १८० ॥ 
कश्चिद्धिपग्वरो वीक्ष्य दययार्द्रकृताश्यः । निगंमय्य ततः केनाप्युपायेन मष्टादराव्‌ ॥ १८१ ॥ 


मन्त्रौपधिग्रयोगेण कृठपादप्रसारणम्‌ ! सुष्ष्मरूपसमारोकनोन्मीरितविरोचनम्‌ ॥ १८२ ॥ 
स्पष्टाकर्णनविक्तातस्वश्क्तिश्रव मद्यम्‌ । न्यक्तवाक्म्रसरोपेतरसन च व्यधादु ॥ १८२ ॥ 


स सर्व॑रमणीयाख्यं पुर तन्मार्ग दर्शनात्‌ । प्रास्थापयन्न कस्योपकुर्षन्ति विशदादायाः ॥ ५८४ ॥ 
पुनः स विपमासक्तमतिः पथिकदुर्म॑तिः 1 ्रकरटीकूतदिग्भेदमोहः प्रा्तन्पकम्‌ 1 १८५ ॥ 
सम्प्राप्य पतितस्तस्मिस्तथा कोन सरतो । मिथ्यास्ादिकपन्चो्रवाधिर्यादीन्युपागतान्‌ ॥ १८६ ॥ 
जन्मकूपे श्वुधादाहायार्तान्‌ सवीक्ष्य सन्मतिः । गुर्व्यो दयादत्वाद्धमास्योपायपण्डितः ॥ १८७ ॥ 
निर्ग॑मय्य ततो जैनभापौपधनिपेवणान्‌ 1 सम्यक्त्वनेन्नसुन्मील्य सम्यग्क्ानश्रतिद्यम्‌ ॥ १८८ ॥ 
समुदघटय्य सदुचपादौ त्वा प्रसारितौ 1 न्यक्तं द्यामयी जिद्धो विधाय विधिपूर्वकम्‌ ॥ १८९ ॥ 
ञ्चप्रकारस्वाध्यायवचनान्यभिधण्य तानू ! सुधीरगमयन्मार्म साधुः स्वर्गापवर्गयोः ॥ १९० ॥ 
निजपापोदयादीषंसंसारास्तन्न केचन । सुगन्धिबन्धुरोद्धिन्नचम्पकाभ्याङवसिनः ४ १९१ ॥ 
तरसौरभाववोघानसुक्ताः पर्‌चरणा यथा । पार्चस्थाख्याः सदग्हानचारि्नोपान्तवर्तनात्‌ ॥ १९२ ॥ 


सवके पूजनीय होते दँ वही छोडी हृदं वस्तुकी इच्छाकर फिर अनाद्रको प्रा्ठ होने लगते दै । इस 
कथाके वाद्‌ एक कथा पौर कहती हू-- 
किसी उत्तम वनमे फो पथिक सुगन्धित फल-पुष्प आदि लानेके लिए सुखसे जा रदा था 
परन्तु वह अच्छा मागं छोद्कर महासंकीणं बनमे जा पर्हुचा । वो उसने भूखा, अतिशय दुष्ट 
शौर मारनेकी इच्छात सामने आता हुत्रा एक व्याघ्र देखा 1 उसक्रे भयसे वह्‌ दुद्धि पथिक भागा 
ओर भागता-भागता एक भयंकर पुरम जा पडा । वयो पाप-कर्मङे उद्यसे उसे शीत दिके कारण 
वात-पित्त-कफ-तीनों दोष उतपन्न हो गये 1 वोलना, देखना-सुनना तथा चलने श्रादिभे वाधा होने 
लगी । इनके सिवाय उसे सपे श्रादिकी भी वाधा थी । चद्‌ पथिक उस ङस निकलनेका उपाय 
भी नहीं जानता था दैववश कोई एक उत्तम वैध बदोसे आ निकला। उस पथिकको 
देखकर उसका हृद्य दयासे च्रं दो गया । उसने वदे आद्रसे किसी उपायके द्वारा उपे ऊस 
चाहर निकलवाया रौर मन्त्र तथा श्रौपधिके प्रयोगसे उसे टीककर दिया ] उसके पोच पसरने 
लगे, सुद्धमसे सुद्धम रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुल गये, उसके दोनों कान सव वात साफ-साफ 
सुनने लगे तथा उसकी जिहासे भी चचन स्पष्ट निकलने लगे | १७६-१८३ ॥ यह सव कर चुकनेके 
वाद्‌ उत्तम चयने उसे मागं दिखाकर सवैरमणीय नामक नगरकी ओर रवाना कर दिया सो टीक दी 
है यों कि जिनका अभिप्राय निल हे एेसे पुरुप किंसका उपकार नदी कते ¢ ।) १८४ ॥ शसक 
याद्‌ वह दुचुद्धि पथिक फिरसे विपयोमे भासक्त दो गया, कििरसे दिशता श्रान्त हो सया शौर फिरसे 
उसी पुराने छेके पास जाकर उसमे शिर पड़ा । उसी प्रकार ये जीव भी संसार्‌ रूपी ऊपे मे पड्कर 
मिथ्यात्य अदि पोच कारणोसे पाधिये-वदिरापन रादि रोगोंको प्राप्तो रहै है, तथा जधा, दाद 
श्रादिसे पीडित हा रद्‌ हे । उन्हे देखकर उततम क्ञानके धारक तन्मधर्मका न्याख्यान करने निपुण गुरं 
रूपी वैद्य द्याटुताके कारण इन्दे इस संसाररूपी छसे चाहर निकालते है 1 तदनन्तर सैनधर्म्पी 
जीपधिके सेवनसे इनके सम्यग्द्तन रुपी नेत्र सलते दै, सम्यग्त्ान रूपी दोनो कान ठीक वनते दै, 
सम्यक्‌ चारिव्रूपी पर्येका फलते द, दयारूपी निहाका विधिपूर्वक प्रकट करते दहै, धौर पौव 
प्रकारके स्वाध्याय स्प वचन क्लाकर उन्द्‌ स्वगे तथा मोश्नरे मार्गमे भजते ह! वे रारुरूपी 
व॒ त्यन्त बुद्धिमान शरोर उततम प्रकृतिके दोने दै ॥ १८५-१९० 11 उनमेसे बहुतसे लोग पाप- 
फ्मके उदुयसे दीरषसंततारी ते दै । जिस प्रकार सुगन्धिसे भरे पिकस्तिन चम्पके समीप रहते 


धर्‌ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कपायविपयारम्भलोकिकह्तानवेदकैः । जिद्धापडभेदसम्बन्धाः ऊशीराख्या टुराश्षयाः ॥ १९३ ॥ 
संसक्वाख्या निपिद्धेएु दव्यभवेषु रोपाः 1 अवसन्नाद्धया दीयमानक्तानादिकत्वतः ॥ १९४ ॥ 
समाचारवहिभरता टगचा्यंभिधानकाः । महामोहानिबृत्याजवञ्नवागाधकूपके ॥ १९५ ॥ 

पतन्ति स्म पुनश्चेति भवदेवोऽपि तच्छतेः । सम्भरा्ठदान्तभावोऽभूद्‌ ज्ञात्वा तत्साथिकाग्रणीः ॥ १९६ ॥ 
नागश्रियं च दौर्गत्यमावोत्पादितहुःस्थितिम्‌ । आनाय्यादरयत्सोऽपि तां षट संदतिस्थिरिम्‌ ॥१९५॥ 
स्त्वा धिगिति निन्दित्वा गृहीत्वा संयमं पुनः । भात्रा सहायुपः प्रान्ते कमात्स्वाराधनां धितः ॥१९८॥ 
खत्वा माहेन्द्रकस्पेऽभृद्दरमद्रविमानके 1 सामानिकः सुरः सक्षसागरोपमजीवितः ॥ १५९ ॥ 
ज्यायानहमजाये त्वं कनिष्ठोऽभूस्ततञच्युतः ! इति सोऽपि सुनिप्रोक्नवणेन बिरक्तवान्‌ ॥ २०४ ॥` 
दीक्षां गदीतसुधुक्तो मात्रा पित्रा च वारितः । प्रविक्य नगरं जातस विदप्रासुकाशनम्‌ ॥ २०१ ॥ ` 
नाहमाहारयामीति कमारोऽकरत निध्ितिम्‌ । तद्वात्तश्रवणाद्धूयो यः कशचिद्धोजयव्यसुम्‌ ॥ २०२ ॥ 
तस्मै १सम्प्राथितं दास्यामीति संसयधोपयत्‌ 1 तद्‌ ज्ञात्वा दढवर्माख्यः सक्षस्थानसमाश्रयः ॥ २०३ ॥ 
श्रावकः समुपेत्यैन कुमार, ज्तातिशात्नवः । तवैते स्वपरध्वंसकोविदाः पापरेतवः ॥ २०४ ॥ 
भावसयमविध्वस्तिमङृतवा प्रासुकाश्षनैः । करिष्ये भद्र र पययंष्टिमवियुक्तस्य बन्धुभिः ॥ २०५ ॥ 
दुखंभा संयमे दृच्धिरित्यवोचद्धितं वचः । सोऽपि मत्वा तदाचाम्छनिर्विक्ृत्य रसादानः ॥ २०६ ॥ 
दिग्यखरीसन्निधौ स्थत्वा सद्ाविङ्तचेतसा । वृणाय मन्यमानस्तास्तपो द्वादशवत्सरान्‌ ॥ २०७ ॥ 





हए भी भ्रमर उसकी सुगन्धिसे दूर रहते देँ उसी प्रकार जो सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान्‌ तथा सम्यक्चा- 


सिके समीपवतीं होकर भी उनके रसास्वादनसे दूर रहते दै वे पारर्व॑स्थ कदलाते दै ॥१६१-५९॥ 
जो कपाय, विपय, आरम्भ तथा लौकिक ज्ञानके वशीभूत दोकर जिह्णा, इन्द्रिय सम्बन्धी छह रसोमे 
श्रासक्त रहते दँ वे दुष्ट अभिप्राय बाले शील कहलाते है । १६३॥ जो निपिद्ध द्य ओर भावोमे 
लोभी रहते है वे संसक्त कटलाते है । जिनके ज्ञान, चारित्र भादि घटते रहते है वे अवसन्न कह 
लाते है रौर जो सदाचारसे दूर रहते दै वे खगचारी कदलाते है । ये सव लोग महामोदका स्याग 
नदीं होनेसे संसाररूपी अगाध हरमे वार-वार पडते है । गणिनीकी ये सव वाते सुनकर भवदेव 
युनिको भी शान्त भावक प्राति हई । यह जानकर गणिनीने, दुगंतिके कारण जिसकी खराव स्थिति 
हो रही थ देखी नागश्रीको बुल्लवाकर उसे दिखाया । भवदेवने उसे देखकर संसारकी स्थितिका 
स्मरण किया, अपने आपको धिकार दिया, श्रपनी निन्दाकर फिरसे संयम धारण किया भोर वदे 
भा भगदत्त उनिराजके साथ युके अन्तम शअलुक्रमसे चरो आराधनाञ्नोका आश्रय लिया | 

मरकर श्रपने भाईके ही साथ महेन्द्रस्वयैके वयभद्र नामक विमानमे सात सागरकी श्रायु बाला 
सामानिक देव हृशना ।। १६४-१६६ ॥ व्रहोसे चयक वड़े भाई भगदचकरा जीव मँ हृता शरीर 
छोटे मा$ भवदे वका जीव तृ हुता हे । इस प्रकार सुनिराजका कटा सुनकर शिचङ्घुमार्‌ विरक्त हुश्च 
|] २००] चह्‌ दीन्ता लेनेके लिए तैयार हुमा परन्तु माता-पिताने उसे राक दिया। जिसे आस्म 
ज्ञान प्रकट इमा है ठेसा बह कमार ययि नगरमे गया तो मी उसने निन्य कर्‌ लिया कि मथ्रा 
सुकं आयार नदीं यरदण करेगा । यह वात सुनकर राजाने समामे घोपणाकरदी कंज कोद मार्क 
सजन करा देगा मे उते इच्याुसार धन दूँगा । राजाकौ वह्‌ घोपणा जानकर सात धरम 
अश्रयभूत दृढवर्मा नासक श्रावक छमारक पास आकर कदन लगा कि दे. मार 1 श्रार 
नसरेके आत्माको नष कनेमे पण्डित तथा पापकरे कारण य इसी लोग तेरे श दै इसलिष 
हे सद्र । भाव-संयमक्रा नाश नदी कर प्राक भाजनके दारा म तेरी सेवा क्गा । नो परिवारं 

लोगोसे विभुक्त नदीं हव्या ह ॑अर्यात्‌ उनके च्लरागमे फंसा हुश्रा ह उसकी संयमं म्रवृत्ति दोन 

दुलभ दे, इस प्रकार दिततकारौ वचन कद । छमारन भी उसकी वात मानकर 1 

रसका आहार किया ।] २०१-२०६ ॥ वट यदपि चुन्द चियोकरे समीप स्दता था ताभां उसकी 





१ त्यात ० । २ स्वाम्‌ । ३ रखायनः व कर मर | 


१ 
^~ 


पट्सप्ततितमं पवे १४३ 


्वरश्निव निश्ातासिधारायां सस्प्रव्दयन्‌ । सन्न्यस्य जीतितग्रान्ते कल्पे १वद्येन्द्रनामनि ॥ २०८ ॥ 
चियन्माल्येप ठेवोऽभूदेहदीप्त्यास्षदिक्तटः । इत्यथ प्रेणिकप्रश्राटिद घोवाच गौतमः ॥ २०९॥ 
विध्यन्मारिन एवामूर्देव्योऽत्रव्येभ्यपुचरिकाः । जम्बूनाम्नश्चतच्ोऽपि भायास्तेनाप्य संयमम्‌ ॥ २१० ॥ 
सदान्यकत्प भूत्वेह यास्यन्ति परमे पदम्‌ 1 गत्वा सागरदत्ताख्यो दिवम्रैत्य निदतिम्‌ ॥ २११ ॥ 
जम्बूनान्नो गृहत्यागसमये यास्यतीत्यपि 1 सवैमेतद्वणाधीशनायकम्य्राहृत सुदा ॥ २१२ ॥ 

निश्षम्य मगघाधीश्चये जिनं त चान्ववन्दत 1 मानयन्ति न फे सन्तः श्रेयो मार्गोपदरेक्चिनम्‌ ॥ २१३ ॥ 
अथान्ये, पुन" प्राप्य भगवन्तं भवान्तकप्र्‌ २ । प्रपूज्य प्रणतस्तस्मिनू सदस्युदिततेजसम्‌ ॥ २१४ ॥ 
षट तारागणे तारापति वा भीतिकेतनम्‌ । श्रीतिद्धर षुरानेन किं कृत्वा रूपम दशम्‌ ॥ २१५ प 
सम्प्राक्षमिति सोऽप्राक्षीद्रणश्धष्वैवसववीत्‌ । एतस्मिन्‌ मगधे देर सुप्रतिष्ठां पुरम्‌ ॥ २१६ ॥ 
उजयसेनो मष्टीपाटः पारकस्तस्य खीरख्या । तत्र सागरदत्ताख्यः धेष्ठी तस्य प्रभाकरी ॥ २१७ 
भायां तयोरभून्नागठत्तो ज्येष्ठः सुतोऽलुजः । ङवेरदत्तो विच्ेश्समस्तद्‌ गृहवासिनः ॥ २१८ ॥ 
नागदद्तं विवर्ज्यान्ये सर्वेऽभूवन्ुपासकाः । रत्नाकरेऽपि सद्वनं नामोस्यजृतपुण्यकः ॥ २१९ ॥ 

तेपां कारे चजत्येव गिरौ धरणिभूषणे । वने भ्रियङ्करोयाने कदाचित्सनवस्थितम्‌ २२० ॥ 

सुनि सायरमेनाख्य जयसेनदपादयः । गत्वा सम्पूज्य वन्दित्वा धर्मं साध्वन्वयुञ्जत ॥ २२१ ॥ 
सोऽप्येवमघ्रयीसपराक्षसम्यग्दसनरोचनाः४ । ठानपूजाघ्रतोपोपितादिभिः प्राक्चपुण्यकाः ॥ २२२ ॥ 





चित्त कभी विकृत नहीं होता था चद्‌ उन्ह वृणक्रे समन तुच्छ मानता था । इस तरद्‌ उसने वारह 
वपे तक तीण तलवारकी धारापर चलते हुएकं समान कठिन तप धारणकर श्रायुके अन्त समयमे 
संन्यास धारण किया जिसके प्रमायते ब्रह्मस्वगेमे यह्‌ श्मपने शरीरकी कान्तिसे दिशा्ोँको व्याप्त 
करता हुता विद्युन्माली देच हु्रा हे । यद्‌ कथा कटनेके वाद्‌ राजः प्रेणिक्के पूष्धनेपर गोतम गण- 
धर फिर कहने लगे किं इस वियुन्माली देवकी जो सियो दँ वे सेटो पुतरियो' दोकर जम्बू- 
छुमारकी चार ख्िर्यो होगी श्रौर उसीके साय संयम धारण कर अन्तिम स्वर्भमे उतपन्न होंगी तथा 
बहो से आकर मोत प्राप्र करेगी । सागरदत्तका नीव स्वगे जावेगा, फिर वो से जाकर जम्चूङ्कमार- 
की दीक्ता लेनेके समय सुक्त होगा 1 उख प्रकार गणधरोमें प्रधान गौतम स्वामीके द्वारा कही हुड 
यद्‌ सव कथा सुनकर मगधदेशका स्वामी राजा श्रेणिक वहत ही प्रसम हुआ । अन्तमे उसने वर्ध 
सान स्वामी ओर गोत्तम गणधर दोनोँको नमस्कार फिया सो ठीक दी है क्योकि पसे कोन सजन 
है जो कि कल्याण मार्मका उपदेश देने वालेको नदीं मानते दे\-उसकी चिनय नदं करते दो॥[२०७-२१२। 
सथानन्तर--दृसरे दिन राजञा श्रेणिक फिर संसारफे पारगामी भगवान्‌ महावीर स्वामीके 
समीप पर्चा ओर पूजा तथा प्रणाम कर वर्दी वैठ गया । वहो' उसने तायाओमें चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान तेज ॐ धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप प्रीतिदधर सुनिको देखकर गणधर देवते पूया 
रि पूयं जन्ममे इन्दोनि पेखा कौन-सा काये किया या जिससे किदेसा स्प प्राप्रकिया ह १ इसके 
उत्तरमे गणधर इस प्रकार कटने लगे कि सी मगध देशमे एक युप्रतिएठ नामका नगर हे । राजा 
जयसेन उसका लीलापूरवैक पालन करता या । उसी नगरमे एक सागरदत्त नामका सेठ रदता था । 
उसकी स्रीका नास प्रभाकरौ था। उन गोनोके दो पुत्र हुए--उनमे नागदत्त वडा था श्रौर दोदर 
छेरी समता रण्वन बाला इवेरदत्त था। नागदेत्तको दोउकर उसके वरके सव लोग 
ध्रचकदो यये सोरटीकषही ह क्योकि पुण्यदीन सुप्य समुद्रम भी उत्तम रन्नको न्दी पराप्त करता 
7 ॥ २१४-२१६॥ दस तरद्‌ उन सवका समय सुपे व्यत्तीन हो राथा ! किसी खमय धरणिभूप्भ 
नामकः पचननेः त्रिचक्र नामक उदानमे सानस्तेन नामक मुनिराज आकर विराजमान हुम्‌ 1 यद 
सुन रज्ञा जवसेन श्रादिने जाकर उनरी पृज्ञा-बन्देना की तथा धर्मन ययार्थं स्वरूप पृष्ा ॥ २२०- 
२२१॥ उत्तरम मुनिराज एम प्रकार कने लगे रि लिन्छ्रोने सम्यग्दकषन-रूपी नेन प्रप्र कर लिव है 


"~ ~~~. 


‡ ततेच्-ग० ! ३ भवान्तगम्‌ पर । २ जयरेनमषरीपालः स^ । * लोचनः ल०। 





५८४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भरामुवन्ति सुखं स्वगे चापवग च संयमात्‌ । मिध्याष्काश्च दानादियुण्येन स्व्मजं सुखम्‌ ॥२२६॥ 
सम्प्रामुवन्ति तत्रैते राममाहात्म्यतः यनः । कारादिरन्धिमाश्रित्य स्वतो वा परतोऽपि वा ॥ २२५ ॥ 
, सद्धमंलामयोग्याश्च भवन्त्यभ्यर्णमोचनाः । अन्ये तु मोगसंसक्ता गाढमिध्यातवश्षल्यकाः ॥ २२५ ॥ 
हिसाद्तान्यररामारव्यारम्भपरिमहैः । पापं सञ्चित्य संसारदुष््पे निपतन्ति ते ॥ २२६ ॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्वा वहवो धर्ममाचरन्‌ * । जथ सागरद््चास्यश्रष्टिना स्वायुपोऽवधौ ॥२२७ ॥ 
परि स॒निश्वाहं दिवसाखिशदित्यसौ । तच्छ्रत्वा र्नगरं श्रेष्ठी प्रविदयाष्टाह्िकीं सुदा ॥ २२८ ॥ 
पूजां विधाय दत्वात्मपदं ज्येष्ठाय सूनवे । भाण्खय बान्धवान्‌ सर्गान्‌ द्वाविशतिदिनानि सः ॥ २२९ ॥ 
सन्न्यस्य विधिवष्छोकमवापद्धताशिनामू । अन्येद्युनांगदचोऽसौ छोभेनाघेन चोदितः ॥ २३०॥ 
ङवेरदचमाहूय तव सारधनं पिता । किमदशंयदित्येवं पृष्टवान्‌ दुष्टचेतसा ॥ २३१ ॥ 
तीबरोभविपक्तोऽयमित्यसाववगस्य तत्‌ । किमावाभ्यामविड्ातं धनमस्ति गुरोः परथक ॥ २३२ ॥ 
सन्न्यस्य विधिना स्वगगतस्योपरि दूषणम्‌ । महत्पापमिदं वक्तु भ्रातस्तव न युज्यते ॥ २६३॥ 
श्रोतुं ममापि चेत्याह सोऽप्यपास्यास्य दुम॑तिम्‌ । विभज्य सकलं वस्तु चैत्यचैत्यार्यादिकम्‌ ॥२१५॥ 
निमांप्य जिनपूजाश्च विधाय विविधाः सदा । दानं चतुर्विधं पात्न्नये भक्स्या प्रवर्त्यं तौ ॥ २३५ ॥ 
कारं गमयतः स्मो्य्प्रीती भ्रति परस्परम्‌ । दत्वा सागरसेनाय कदाचिद्धक्तिपूर्वकम्‌ ॥ २३१ ॥ 
भिक्षां कुवेरदन्ताख्य; सितो धनमिन्नरया । अभिवन्य किमावाभ्यां तनूजो रुप्स्यते न वा ॥ २३७॥ 
मैवं चेत्रन्जिष्याच इत्यप्राक्षीत्स चाव्रवीत्‌ । युवां सुतं महापुण्यभागिनं चरमाङ्गकम्‌ ॥ २१८ ॥ 





एसे पुरुष दान, पूजा, चरत, उपवास आदिकं द्वारा पुण्यवन्ध कर स्वर्गके सुख पाते है ओर्‌ संयम 
धारण कर मोक्तके सुख पाति दै । यदि मिथ्यादृष्टि जीव दानादि पुण्य कसते दैः तो स्वर्ग-सम्बन्भी 
सुख प्रप्र करते दै । वदो कितने ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने शान्त परिणामोकरि प्रभावसे कालादि 
लब्धियो' पाकर स्वयमेव श्रथवा दूसरेके निमित्तसे समीचीन धर्मंको प्राप्त दोनेके योग्य हो जते है । 
यह्‌ दात निकट कालमें मोक्त प्राप्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीरवोकी है. परन्तु जो तीत्र मिध्यारष्टि 
निरन्तर भोगों आसक्त रहकर रिसा, भट, पर-धनहरण, पर-नारी-रमण, आरम्भ श्नोर्‌ परिमरदके 
हारा पापका संचय कसते दै वे संसार-रूपी दुःखदाय) कर्मे गिरते दै ।। २२२-२२६॥ इस प्रकार 
मुनिराजके वचन सुनकर वहत लोगोनि धमं धारण कर लिया । इसके पञ्चात्‌ सेठ साग्द््ने अपनी, 
अरायुकी अवधि पूरी सो ुनिराजने उसकी आयु तीस दिनकी वतलादईं । यह्‌ सुनकर सेढने नगरम 
वेशा किया श्रौर वड़े पैसे शर्टाहिक पूलाकर अपना पद्‌ चने वड़े पुत्रके जिए सोप दिया । 

तदनन्तर समस्त भादन्धुश्नोे पूकर उसने वििपू्वक वाईैस दिनका संन्यास धारण किया रौर 
तरन्त खमयमे देव पद्‌ प्राप्न किया । किसी दूसरे दिन अनन्तानुबन्धी लोभपे प्रेरित हए नागद्रने 
ह्वेरदत्तको बुलाकर दुभावनासे पृद्ठा कि क्या पिताजी वुगदे सारभूते धन दिखला गये है 
| २२७-२३१ ॥ यह्‌ तीव्र लोभे मास्त हो रदा हैः ठेखा सममकर छवेरदत्तन उत्तर दिया किं 
द्या पिताजी पास श्रलगसे देखा कोद धन था जिसे हम दोनो नदीं जानते हों । वे विधिपू्वक 
संन्यास धारण कर स्वर्गं गये हैँ अतः उनपर दूषण लगना वडा पाप है । भाई! यह्‌ वात दि 
तुमे कहनेके योग दै मौर न खमे खुननेके योग्य है । इस तरद इवरेरदरने नागदृत्तकी सव दुवुदरि 
दूर कर दी । सव धनका वोट किया, अनेक चेत्य श्मौर चैष्यालय वनवाये, अनेक तरदकी जिन- 

पूजा की, तीनों प्रकारके पात्रके लिए भक्तिपूवक चार प्रकारका दान दिया । इस प्रकार जिनकी 

परस्परे प्रीति वट्‌ रदी दै रेस दोनों भाई खुलसे समय विताने लगे । किसी एक दिनि छवेरदचने 

श्रपनी खरी, धन, मित्रो साथ सागरसेन सुनिराजके लिप्‌ शक्तपूरक दार दिया । श्राहार देने 

वाद्‌ नमस्कार कर उसने ुनिराजपे पृच्छा कि क्या कभी हम दोना पुत्र लाभ करेगे श्रयवा नर्ही ! 


। २३२-२३७ 1 यदि न्दी करेगे तो फिर हम दोनो जिन-दीक्ा धारण करल । इमे उत्तरे 





२-माददुः स०, ल०, ब० 1 ९ नगरे क० । 


पदसप्ेतितमं पेवे ५४५ 
छमेधामिति तद्राक्यश्रवणात्तोपितादयौ । यथेव पूर्यपोदंस्य भवतेः ्ुखेकोऽस्स्वसौ ॥ २६९ ¶ 
तस्मिन्युखकर्वतयेव दस्यो इति तौ सुखम्‌ । सुञोनौ कतिचिन्मासंन्गमयित्वा सुतोत्तमम्‌. ॥२४०॥ 
रच्च्वा भ्रीतिङ्करा्वानेमेतस्याङरुतां सदा । करोतु स्वगुणैस्तोपं सर्वेपां जगतामिति \ २४१ ॥ 
पञ्चसंवत्सरातोतै तस्मिन्धान्यपुरान्युनौ । आगते सति गल्वैनमभिचन्य मुनीन्द्र ते ॥ २४२॥ 
्ुद्धकोऽय गृहाणेति तस्मै दसः स्म ते सदा । प्रतिगृद्य गुरुधान्यपुरमेव गतः पुनः ॥ २४३ ॥ 
तत्र तं सर्व॑श्ञाखराणि दरावर्पाण्यदिोक्षयत्‌ 1 सोऽप्यासन्नविनेस्वात्सयमम्रहणोत्सुकः ॥ २४४ ॥ 
१गुरुभिर्नाय ते दीक्षाकारोऽयमिति वारितः । तथैवास्विति तान्भक्त्या वन्दित्वा पितरौ प्रति ॥२४५॥ 
पथि शस्वराभ्यस्तश्ाखाणि शिष्टानां ससुपादन्ष्‌ । छात्रवेपधरो गत्वा स्व॑वन्धुकदस्बकम्‌ ॥ २४६ ॥ 
विरोक्यानन्तर राक्ता सम्यग्वि्ितसत्छृतिः । जसाधारणमात्मानं मन्यमानः कखादिभिः ४ २४७ 
धनं बहुतरं सार यावल्ावज॑याभ्यहम्‌ । तावन्न स्रद्ीष्यामि पत्नीमिति विचिन्तयन्‌ ॥ २४८ ॥ 
न्येचुनांगरै' कैश्चज्नर्याप्रोन्युखैः सह ! यियासुर्वान्धवान्सर्वानाग्च्छैतसप्योजनम्‌ ॥ २४९ ॥ 
सम्मतस्तैनैसस्कर्तु गत्वा युरमुदचधीः । पत्नमेकं निजाभिप्रेतार्थाक्षरसमधितम्‌ ॥ २५२ ॥ 
गुरूणार्पितमादाय कर्णे सुस्थाप्य सादरम्‌ । श्ङुनाययुकव्येन ससखः पोतसाधनः ॥ २५१ ॥ 
अवगाद्य पयोरारि पुर भूतिरकाद्यस्‌ । परीतं वरूयाकारगिरिणा प्राप पुण्यवान्‌ ॥ २५२ ॥ 


सुनिराजने कहा कि श्राप दोनो, महापुण्यशाली तथा चरमशरीरी पुत्र अवह्य ही प्राप्न करेगे 
इस प्रकार सुनिराजके वचन्‌ सुनकर उन दोनोंका हृदय अआनन्दसे भर गया । बे प्रसन्न चिन्त होकर 
चोले कि यदि एेसा है तो वह्‌ वालक आप भञ्यपादके चरणों कलक दवे । उसके उष्पन्न दते हयी 
हम दोनों उसे श्रापके ज्लिए समर्पित कर्‌ दग । इस तरद्‌ खुखका उपभोग करते हुए उन दौनोने ङ्घ 
भास सुखसे विताये । कुछ मास वीत जनेपर उन्दने उत्तम पुत्र प्राप्न करिया । यह्‌ पुत्र अपने गुणोंसे 
समस्त संसारको सन्तुष्ट करेगाः एसा विचार कर उन्दने उसका वड़े हपैसे प्रीतिङ्कुर नाम रक्खा 
॥) २२८-२४१ 1) पु्र-जन्मके वाद पोच वपं वीत जानेपर उक्त मुनिराज धान्यपुर नगरसे फिर इस 
नगरमे आये । कवेरदत्त ओर धनमित्राने जाकर उनकी चन्दना की तथा कट्‌! कि € स॒निराज ! यह्‌ 
श्रापका ज्ललक हे, इसे प्रहण कीलिए? इस प्रकार कदकर वह्‌ चालक न्दे सोप दिया! मुनिराज भी 
उस वालको लेकर फिरसे धान्यपुर नगरमे चले गये ।। २४२-२४२ ।॥ वदो उन्मि उसे लगातार 
दस वपे त्क समस्त शास्रोकी शिष्ठा दी ! चह वालक निकटभव्य था श्रत संयम धारण करनेके 
लिए उत्सुक दौ गया परन्तु रार्ोने उसे यह कद कर योक दिया किं हे भार्ये ! यह्‌ तेरा दीक्ता-यह्ण 
करनेका समय नदीं ह ! भरीतिङ्करने भी गुरुोकी वात स्वीकृत केर ली । तदनन्तर वद भक्ति-पू्ैक 
खन्द नमस्कार कर अपने मात्ता-पितके पास चला गया 1 वद्‌ अपने द्वारा पदे हुए शाखेकिा मागमे 
शिष्ट परर्पोको उपदेश देता जाता था । इस प्रकार वह्‌ छाएका वेप रखकर पने समस्त वन्धुश्रोकि 
पास पर्चा 1 जव राजाको उसके अनेका पता चला तव उसने उसका वहुत सत्कार किया । अपने- 
'्रापकी ल श्रादिके दारा श्रसाधारण मानते हुए प्रीतिद्करने विचार किया किं जव तक सें वहुत्त-सा 
रेष्ठ धन नदीं कमा लेता ह तव तक मै पक्लीको प्रहण नदीं करैया । र४४-र४त ॥ 
किसी दिन कितने ही नगरबासी लोग जलयान्ना-समुद्रयावा करनेके लिए तैयार हृष । उनके 
साय प्रतिर भी जनके लिए उ्यत हआ 1 उसने इस कारके किए श्रपने सव भाङ््वन्धु्ोसे पा । 
सम्मति मिल जानेपर उक्ष बुद्धिका धाणकभ्ीतिहर नमस्कार करनेके लिए श्रपने गुरते पास गया । 
ग॒स्ने अपने अभिप्र ्र्थको खचित करनेवाले त्तरे परिपूर्णं एक पत्र लिखकर उसे दिया ! सने 
वद्‌ पत्र वड रादुर्के साथ लेकर कानमे बोध लिया तथा शक्न श्नादिकी श्रुकूलता देख मित्रो 
माय जदा पर चरक्र समुद्रे पवेश किया । तदनन्तर छं दिनेकि वाद्‌ वह्‌ पुण्यात्मा, वलयके 
य ते क०, घर) ग° 1 २ प्रलत्या्यन्त म०, ल० | 
६६ 








५४६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शहुवुयादिभिस्तस्मन्‌ ध्वनद्धिः सम्मुखा्चनान्‌ । निर्गच्छतो प्रपर्यन्निराशङ्कथ वणिजा वै, ॥ २५६॥ 
गत्वैतस्षुरमन्विष्य भव्येत्तुमिह कः सहः 1 इव्युदीरितमाकण्यं भीतिङ्करङुमारकः ॥ २५४ ॥ 

क्म॑णोऽस्य समथोऽहमिति सङ्गीर्णवास्तद्‌ा ! चोचवल्कजनिष्पन्नरञ्ज्वा तैरवतारितः ॥ २५५ ॥ 
विस्मयात्परितः "परयन्परविदय नगरं पुरा । निरीक्ष्य भवनं जैनं परीत्य विहितस्त॒तिः ॥ २५६ ॥ 
ततो गत्वायुधापातविगतासूनिरूपयन्‌ । समन्तात्कन्यकां काचचिद्च्छन्तीं सरसो रगृहान्‌ ।॥ २५७ ॥ 
केयमित्यज्ुयातोऽसौ तं साोक्य गृहाङ्गणे ! भद्वागतः कतो चेति पीठमस्मै समप॑यत्‌ ॥ २५८ ॥ 
सोऽपि तस्योपरि स्थित्वा नगरं केन हेतुना ।! सज्ञातमीदशं नहीत्याह तामथ सात्रवीत्‌ ॥ २५९॥ 
तष्टक्तुं नास्ति कारोऽस्माद्वद त्वं याहि सत्वरम्‌ । भयं महत्तवेहास्तीत्येतच्छ त्वा स निभ॑यः ॥ २६० ॥ 
यो भयं मम कताऽत्र स किं बाुसदखरकः 1 इत्याह तद्धयोन्युक्तवागगम्भीरविजम्भणात्‌ ॥ २९१ ॥ 
रिधिखीभूतभीः कन्याप्य्वोचद्धिस्तरेण तत्‌ । एतत्वगाद्रथुदीच्यारुकेश्वराः सहजाखयः ४ २९२ ॥ 
ज्यायान्दरिवलस्तस्य महासेनोऽनुजोऽनुजः । तस्य भूतिर्कस्तेषु धारिण्यां ज्यायसोऽभवव्‌ ॥२६३॥ 
तनूजो भीमकस्तस्मादेव विद्याधरेदिनः 1 हिरण्यवर्मा श्रीमत्यामजायत सुतोऽपरः ॥ २६४ ॥ 
महासेनस्य सुन्दयासुग्रसेनः सुतोऽजनि । वरसेनश्च तस्यानुजा जातां वसुन्धरा ॥ २६५ ॥ 
कदाचिन्मतििता भौमविहरे विपुलं पुरम्‌ । निरीक्षयेदं चिरं चिच्चहारीति स्वीचिकीरघुंकः ॥ २९१ ॥ 
एतक्निवासि नीजित्वा रणे जन्तरदेवताः । अत्र भूतिरुकाख्येन सोदर्थेण समन्वितः ॥ २६७ ॥ 





्ाकारवाले पवंतसे धिरे हुए भूमितिलक नामके नगरमे परहा ॥ २५४६२५२ ॥ उस समय शङ्क 
तुरदी आदि वाजे वजाते हुए लोग सामने दी नगरे वाहर निकल रहे थे उन्दे देखकर श्र वैरयोनि 
भयभीत हो यद घोपणा की कि नगरमे जाकर तथा इस वातका पता चलाकर वापिस आनेके लिए 
कौन समथ है १ यद्‌ घोपणा सुनकर प्रीतिद्कर कमारने कहा कि मँ यद्‌ कायै करनेके लिए समरं ह 
वैश्योनि उसी समय उसे दालचीनीकी छालसे वने हुए रस्तेसे नीचे उतार दिया ॥ २५२-२५५॥ 
आ्राश्चयेसे चाये श्रोर देखते हुए मारने नगरमे प्रवेश किया तो सवे पहले उसे जिन-मन्दिर्दिखारे 
दिया । उसने मन्दिस्की प्रदक्षिणा देकर स्तुत्ति की । उसके वाद्‌ आगे गया तो क्वा देखता है किं 
जगह-जगह शसखोके ्राघातसे बहुत लोग मरे पडे है । उसी समय उसे सरोवरसे निकलकर घरकी 
तओोर जाती हुई एक कन्या दिखी । यह कौन है १ इस वातका पता चलानेके लिए वह कन्याके पे 
चला गया । घरे अशनमे पहंचनेपर कन्याने प्ीतिङ्करको देखा तो उसने कदा, दे भद्र । यदौ स 
श्नाये हो १ यह कह कर उसके वैटठनेके लिए एक आसन दिया ।। २४६-रप८ ॥ कमारने उस श्रासन 
पर वैट कर कन्याते पूवा कि कहो, यद्‌ नगर ेसा च्य दो गया दै १ इसके उत्तरम कन्यान कहा कि 
यद कहनेके लिए समय नदीं दै । हे मद्र ! तुम यदो पसि शीघ्र दी चले जाच्रो क्योकि यदं तुमह बहुत 
पारी मेय उपस्थित है । कन्याकी वात सुनकर निभैय रदनेवाले कमारने कदा कि यद्य जो मेरे लिए 
भय उत्पन्न करेगा उसके क्या हलार सुजा दँ १ मासका एेसा भयरदित गम्भीर उत्तर एुनकर्‌ 
जिसका भय क्च दूर्‌ दो गया है ठेस कन्या विस्तारे उसका कारण कहने लगी । कट्‌ किं इस 
विजयार्थं पर्वतकी उत्तर दिशामें जो अलका नामकी नगरी है उसके स्वामी तीन भादर े। 
उनमें वडा था, महासेन उससे छोटा था ओर भूत्तिलक सवसे छोटा था । इरिवलकी रानी धा 
भीमक नामका पुत्र हभ था शौर उसीकी दृसरी रानी श्रीमतीसे दिरण्यवमां 1 
हुमा था । सहासेनकी ख॒न्दरी नामक खीसे उसेन मौर व्रसेन नामके दो पुत्र हुए श्रौर व 
नामकी कन्या हुई ॥ २५६-२६५। किसी एक समय मेरे पिता प्रथिवी पर विहर व ५ 
निकले ये उस समय इस मनोहरी विशाल नगक देख कर उनकी इच्छा उसे स्वीकृन करनं (4 । 
पहले यों खं व्यन्तर देवता रदते थे, उन युदधमे जीतकर हमर पिना यहो भूतिलक नामक भ 
स 
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ददं सवासिभिभपे. सेव्यमानः सुखेन सः ! कालं गमयति स्मैवं कचिष्सन्चितपुण्यकः ॥ २६८ ॥ 
इक्षः कनीयसे वियां भीमकायारुकभियम्‌ । ठत्वा संसारभीरष्वाक्निवि्य विक्ञितेन्द्रियः ॥ २६९ ॥ 
कर्मनिमूंखनं कर्तु दीक्षा दरिवखाह्ययः 1 विद्रान्विषुरुमत्याल्यचारणस्याप्यसत्निधौ ॥ २७० ॥ 
श्छभ्यानानखारीददुरिताप्यकहुष्टकः । अष्टमीमगमल्डथ्वीमिष्टामष्टयुणान्वितः ॥ २७१ ॥ 

परकव॑न्‌ भीमक राज्य विद्याः+ श्ास्येन केनचिव्‌ । द्िरण्यवमंणो हत्वा त च हन्तं समुधतः ॥२७२॥ 
पातवा दिरण्यवसेतत्सम्मेदाद्रिमदिश्चियद्‌ । भीमकस्तं छरुधान्वित्य गिरि गन्तुमदकः ॥ २७२ ॥ 
तीश्षसन्निधानेन तीर्थत्वादागससपुरम्‌ } ततो हिरण्यवमांपि पितृव्यं सञ्युपागत* ॥ २७४ ॥ 

तच्टृत्वा तं निराकतु पूज्यपादोऽहैतीव्यसौ । महासेनमदाराजं २ प्राहिगोसमतिपत्रकम्‌ ॥ २७५ ॥ 
तस्यानिराकृति3 तस्मादक्ञात्वायात युयुत्सया 1 क्र एप दुरात्मेति सतिता भीमकं रणे ॥ २७६ ॥ 
निजित्य ुखाकान्तमकरोत्कमयोदधंयोः 1 पुन. क्रमेण शान्तात्मा नेतयुक्तं ममेति तम्‌ ॥ २७७ ॥ 
सुक्स्वा पिधाय सन्धानं प्रक्षमय्य हितोक्तिमि । दिरण्यवर्मणा सार्धं टत्वा राज्यच्च पूर्ववत्‌ ॥ २७८ ॥ 
विससजं तथावक्ता वद्धवैरः स भीमकः । दिरण्यवम॑णि प्रायो विदां संसाध्य राक्षप्तीमू ॥ २७९ ॥ 
तया हिरण्यवर्मांणं पापी मवितर पुरम्‌ । मदन्धूनपि विध्वस्य मासुदिश्यागमिष्यति ॥ २८० ॥ 

ति सर्वं समाकर्ण्य कुमारो विस्मयं वहन्‌ 1 दाय्यातरस्थमालोक्य खद्गमेष सुरक्षणः ॥ २८१ ॥ 


साथ सुखसे रहने लगे । यदह रहनेवाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे । इस प्रकार पुण्यका संचय 
करते हुए उन्दोनि यो छं काल व्यतीत किया । २६६-र ६८ ॥ उधर इन्दि्योको जीतमेवाले चिद्रान्‌ 
राजा हरिवलको वैराग्य उत्पन्न हुश्रा । उसने शरपने छोटे पुध्र दिरण्यवमकि लिए विदा दी 
रोर वदे पुत्र भीमकको अलकापुरीका राज्य दिया । संसारसे भयभीत दोनेके कारण विरक्त होकर 
उसने समस्त कर्माका क्षय करनेके लिए चिपुलमति नामक चारण सुनिरानके पास जाकर उसने 
दीक्षा ले ली श्नौर शुक्लध्यान रूपी अभ्रक हारा च्राठों दुष्ट कर्मोको जलाकर श्राठ गुणोसे सित 
हो इष्ट भाठ्वीं प्रथिवी प्राप्न कर ली ८ मोच प्राप्न कर लिया ) । २६६-२७१ ॥ धर भीमक राज्य 
करने लगा उसने किसी छलसे दिरण्यवर्माकी चियर्प ह्र ली 1 यदी तर्द, वह्‌ उसे मारनेके लिए भी 
तेयार हौ गया ॥ २७२1] हिरण्यवर्मा यह्‌ जानकर सम्मे दशिखर पर्वततपर भाग गया ] कोधवश 
भीमकने वरहो भी उसका पीछा किया परन्तु तीर्थकर भगवान्के सन्निधान श्रौर स्वयं तीर्थ होनेके 
कारण वह वदं जा नदीं सका इसलिए नगरमे लौट श्राया } तदनन्तर हिरण्यवर्मा रपे काका 
मदासेनके पास चला गया ॥ २७३-२७् ।} जव भीमकने यह समाचार सुना तो उस्ननं महारा 
मदासेनके लिए इस ्ाश्यका एक पत्र भेला कि श्राप पूज्यपाद दै--दमारे पूलनीय हैँ इसलिए 
हमारे शयु दिरण्यवर्भाको वदँ ते निकाल दीनिए । महाराज महासेने भी इसका उन्तर मेज दिया 
किमेँउते नरद निकाल सकता 1 यह जानकर भीमक युद्धकी इच्छसे यदो' श्राया । व्य्‌ दुराप्मा 
चहु द करर हेः यह्‌ समभ कर हमारे पिताने युद्धमे भीमकरा जीन लिया तथा उसके दोर्नो पैर 
सांकलसे योध क्ये । तदनन्तर अलुक्रमसे शान्त होनेपर हमारे पित्ताने विचार किया कि सुमेर 
कएना उचित नहीं है एसा विचार कर उन्दने उसे दोड दिया रौर हितसे भरे शब्दे उमे शान्त 
कए दिरण्यवमकि साथ उसकी सन्धि करा ठी तथा पहलेके समान दी राज्य देकर उमे भे दिया । 
भमर उस ससय नो चला गया परन्तु इ श्रपमानके कारण उसने दिरण्यवमकि साय यैर नर्द 
छारा । फलस्वरूप उम पापी भीमकने राक्तसी चिद्या सिद्ध फर्‌ दिरण्यवर्माफो, मेरे पित्ताकौ तथा 
मेरे भाश्योक्तो मार राला है, इस नगस्कर उजाड्‌ दिवा है श्रौर अच सुमे लेनेके उदेदयसे श्रनिषालला 
ह ॥ ७५२० ।| चद्‌ सप कथा सुनकर घ्ा्रयेको धारण करते हुए कुमर प्रीतिट्ुने सय्यावेलप्र 
पर ह एक तलवास्को देरकर फटा फ इस तलवारफे बहुन द श्वच्य लक्षण ह यह्‌ तलवार 
जिम ह्ययमे दयेनी उसे इनदर भी जीतनेके लिए समर्य नर्द हो खकता ह । क्या तुग्दारे पित्तने इमं 
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यस्य हस्तगतो १जेतुं तं शक्रोऽपि न शक्ुयाव्‌ ! इति मत्वा पितानेन किं ते केनापि युद्धवा्‌ ॥२८२॥ 
दृत्यप्राक्लीत्स तां सापि न स्वप्तेऽपीत्यभायत 1 तदा भीतिङ्करो हस्तगतमस्ं विधाय ततत्‌ ॥ २८३ ॥ 
तं हन्तुं निभंयो भीमं गोपुराभ्यन्तरे स्थितः । निगूडत्तचुराविष्कृतोन्रतिर्वसुनं दधत्‌ ॥ २८४ ॥ 
तस्मिन्क्षणे समागत्य समन्तादरीक्य भीमकः । स्वविययां प्रेपयामास रद्रा दुष्टं जहीति तम्‌ ॥ २८५ ॥ 
सम्यग्दप्टिरयं सक्तविधमभीतिविदूःरगः 1 चरमाक्गो महाशरो नाहं दन्तुमिमं क्षसा ॥ २८६ ॥ 
इति भीत्वा तदभ्यर्णे सञ्चरन्तीमितस्ततः । विल्येक्य भीमक्रो विया शक्तिहीनं व्यसर्जयव्‌ ॥ २८० ॥ 
निस्साराभू्॑जे्युक्त्वा साप्यगच्छददरयताम्‌ ! स्वयमेवासिुत्वाय भीमकस्तं जिघांसुकः ॥ २८८ ॥ 
सम्प्रा्तवान्मारोऽपि त्ज॑यन्नतिभीपणम्‌ । तद्‌ धातं व्चयित्वार्हस्तं प्रणैः सोऽप्यसुच्यत ॥ २८९ ॥ 
ततो विध्वस्य दुप्टारिमायान्तमभिवीक्य सा । ऊमारं कन्यकाभ्येत्य व्यधास्तवं भद्र साष्टसम्‌ ॥ २९०॥ 
इत्यायोप्यासनं स्वणंमयं रानगरहाङ्गणे । अभिपिजच्य जरापूणैः करदः करुधौतकैः ॥ २९१ ॥ 
विन्यस्य मणिभाभाचि सुरं चारुमस्तके । यथास्थानमशेषाणि विशिष्टाभरणान्यपि ॥ २९२ ॥ 
विलासिनीकरोद्धूयमानचामरशोभिनम्‌ । भकरोचजनिरीक्षयाई प्रीतिङ्करकुमारकः ॥ २९३ ॥ 
किमेतठिति सावोचदस्म्यस्या" स्वामिनी पुरः । दत्वा राज्यं मदीयं ते १ पद्वन्धपुरस्सरम्‌ ॥ २९४ ॥ 
रत्नमाखां गरे कृत्वा त्वां प्रस्णा समभीभवम्‌ । इति तव्भोक्तमाकरण्यं कुमारः प्रत्यभापत ॥ २९५ 1 
विना पि्नोरनुानान्नैव स्वीक्रियसे मया । कोऽपि प्रागेच सङ्कल्पो विदितोऽयमिति स्फुटम्‌ ॥ २९६ ॥ 
यद्येवं तत्समायोगकारेऽभीष्टं भविप्यति । इति द्रचनं कृन्या प्रतिपद्य धन महत्‌ ॥ २९७ ॥ 
तलवारके द्वारा किसीके साथ युद्ध किया है † इस प्रकार उस कन्याते पृष्टा । कन्याने उत्तर दिया किं 
दरस तलवारसे पिताने स्वप्रमे भी युद्ध नदीं करिया है । तदनन्तर प्रीतिङ्कर छ्ुमारने वह तलवार अपने 
हाथमे ले ली । २८१२०८३ ॥ जो निर्भय है, जिसने अपना शरीर धिषा रक्खा है ओर जौ देदीष्य- 
मान दिन्य तलवास्करो धारण कर रहा हे ठेस प्रीतिङ्कर सीसक्रको मारनेके ज्लिए गोपुरके भीतर चिप 
गया । उसी समय भीमक भी अआ गया, उसने सव ओर देखकर तथा यह कहकर श्रपनी विदयाकां 
भेजा कति गोपुरके भीतर चिषे हए उस दुष्ट पुरुषो देखकर मार डालो ॥ २८४-२०५॥ विया 
्रीतिद्कुसके पास जति दी डर गड, वह कने लगी कि यद सम्यण्टष्ि ह, सात भयोसे सद्‌ा दूर रहता 
दे, चरमशरीसै है ओौर मदाशयूरयीर है; मै इसे मास्नेके लिए समर्थं नदीं ह । इस प्रकार भवमीत 
दोकर वह उसके पास दी इधर-उधर फिरने लगी । यद देख, भीमक समम गया करि चद्‌ विया 
शक्तिदटीन दे तव उसने तू सारहीन ह रतः चनी जाः यद्‌ कंद क‹ उसे छोड़ दिया श्रर वह भी 
अद्दरयताको प्राप्न दो गहं । विद्क्रे चले जानेपर प्रीतिङ्करको मारनेकी उच्छासे भीमक स्वये तलवार 
उठाकर उस पर फपटा । इधर ग्रीतिद्धरने भी उसे वहत भयंकर टोट दिखाकर तथा उसके चारक 
वचाकर एेसा प्रहार किया करि उसके प्राण चट गये ॥ २०६-२०६ ॥ तदनन्तर दुष्ट शद्ुको मारकर 
स्नाते हुए छमारको देखकर कन्या सामने च्ाई ओर कदने लगी कि दे भद्र । यापनं वृहत्‌ वड़ा 
साहस नरि.या है ।। २६० ॥ इतना ककर उत्तने राल्ञभवनके ओगनमे खुवणै-सिंहासनपर उसे वठाया 
शरीर जलसे भरे हए सुवर्णमय कलशोसि उसका राव्याभियेक किया ।। २६१ ॥ मणियोकी कान्तसे 
देदीप्यमान सङ्कट उसके सुन्दर मस्तक पर वोधा; यथास्थान समस्त अच्छे-च्छे श्नामूषण पिना 
प्रर विलासिनी खि्योके हायोते ठोरे हट चमरयोसे चसे सुशोभित क्रा । यद सव देख श्रीतङक 
मारने कदा किं यद क्या ह ¢ इसके उततरमे कल्याने कदा करि भँ इस॒_नगस्की स्वामिनी ईः अमना 
राव्यपद्र योध कर अपने लिए देती ह भौर यह रमाला श्रापके गलेमे रालकर परमपूरवक आपकर 
सदधांमणी हो री दर ' यद सुनकर छृमारने उत्तर दिया कि अँ माता-पित्ताकी पमाज्नाके चिना तुम्द 
स्वीक्कन नदी कर रुका क्योकि ने पटलेसे एसा ही संकरस्य कर रक्वा दं । यदि ० 
श्राह दी हं तता मात्ता-पिनासे सिलनेके समय तरा अभीष्ट सिद्ध हा जात्रगा { कन्यानं गीति ध 
यद्‌ वान मान ली नौर वहुत-सा धन वोधक्र चस लम्बी रस्सीके वास जदाजपर उरतस्निक लिए 


जच्छ क्त 1 र चहुनन्दथरत्‌ इत्यपि कचित्‌ । ३ पद्गन्भपुरप्तसम्‌ कर ग, परण । 


पटूसप्ततितमं पे ५४६ 


घध्वावतरणायामि रज्ज्व( तेन सह स्वयम्‌ । प्रियासुरासीद्रलु तां ^ प्रमोदास्सोऽप्यचाखयत्‌ ॥ २९८ ॥ 
सयस्तच्चानं दष्टा नागदन्तो वहिगंतः 1 समाङृप्याग्रहीच््च ताच्च न्यञ्च तुष्टवान्‌ ५ २९९ ॥ 
पोतप्रस्थानकारेऽस्याः साराभरगसंदतिम्‌ । विस्त स ऊमारस्तामानेतुं रतवाचू एुनः \॥ ३००१ 
नागद्च्स्तदा रल्नुमाङृप्य दव्यमेतया 1 सारं स्प्रा्मेतन्मे भोक्तुमामरणाद्ववेच्‌ १ ३०१ ॥ 
कृतार्थोऽहं कुमारेण यद्वा तदाजचभूयताम्‌ । इति रप्रास्थित सार्धं तेरँन्धरन्भो वणिग्जनः ॥ ३०२॥ 
नागदचेऽक्धतं शतात्वा कन्यका मौनमन्रचीत्‌ । प्रीतिङ्करादविनान्नान्यैन वदाम्यहमित्यसौ 1 ३०३ ॥ 
नागदुत्तोऽपि कन्यैषा मूकीति म्रतिपादयन्‌ 1 तां द्रम्यरक्षणेऽयौक्षीसीत्या स्वाह्लिसन्ड्या १३०४ ॥ 
फ़्रमास्स्वनगरं प्राप श्रेष्ठी प्रीतिद्करस्तदा । गतो भूतिर नायात इत्यवदत्स तम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
नारादरमसौ नाहं जानामी्युचरं ददौ । भूषणानि समादाय ससुद्धतटमागत्तः ॥ ३०६ ॥ 

नागदचेन पापेन स कमारोऽतिक्तन्धितः । अष्टा पोतसुद्धिसः पुरं प्रति निद्चतवान्‌ ॥ ३०७ 
सचिन्तस्तन्न जैनेन्द्रगेहमेकं विरेच्य नम्‌ । पुष्पादिभिः समभ्यच्यं विधाय विधिवन्दनाम्‌ ॥ ३०८॥ 
जिन ऽस्वदुदृष्टमात्रेण मताप क्ाप्यखीयत । निशि दीपेन वा ध्वान्तं समुन्मीरितचक्चुषः ॥ २०९ ॥ 
पेतनः कर्म॑भि््र॑स्तः सर्वोऽप्यन्यदवेतनम्‌ । सव॑वित्कमं निसो जिन केनोपमीयसे ॥ ३१० ॥ 
साहथादीन्‌. रोकविख्यातानू सवथा सावधारणान्‌ । एको मवान्‌ जिनजैपीलिन्न निरवधारणः ॥३११॥ 
अवोधतमसाक्रान्तम नायन्तं जगत्त्रयम्‌ । सुसं स्वमेच जागरसि शशश्वदिश्वं च पदयसि ॥ ३१२ ॥ 








कमारके साथ किनारे पर श्रा गद । मारने भी बडे हपसे वह्‌ रस्सी हिलाई । रस्सीका हिलना 
देखकर नागदत्त बादर श्राया श्रौर उस कन्याको तथा उसके धनको जदाजमे खींचकर वहु संतुष्ट 
हुमा । जव जहाज चलनेका समय श्राया तव मार उस कन्यके भूले हुए सासपूर्णं आभर्णोको 
लानेके लिए फिरसे नगरमे गया 1 २६२-३०० ॥ इधर उसके चले जानेपर नागदत्ते वह्‌ रस्सी 
खींच ली शौर रस कन्यके साथ मुखे वहुत-सा प्रच्छं। धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक 
भागनेके काम अवेगा, मतो छृतार्थं हो चुका, प्रीतिङ्करुमार जेँसा-तेसा रदे एेसा विचार कर 
श्रौर्‌ िद्र पाकर नागदन्त न्य चैर्योके साथ चला गया ॥ ३०१-३०२ 1 कन्याने नागदन्तकरा 
भिप्राय जानकर मौन धारण कर लिया श्रौर एेसी प्रतिज्ञा कर ली किं मै इस जदाजपर प्रीतिद्रके 
सिवाय अन्य किसीसे वातचीत नदीं करगी ॥|३०३॥ नागदत्तने भी लोगो पर एेसा प्रकट कर दिया 
कि यह्‌ कन्यार्भूरा। हे ओर उसे श्चपनी अंगुलीके इशारेसे वड भ्ेमके साथ द्रव्यकी रक्ता करनेमे नियुक्त 
किया ॥ ३०४॥। श्रलुक्रमसे नागदत्त अपने नगरमे पर्हुच गया । परहुचनेपर सेठने उससे पृष्धा कि 
उस समय प्रीतिद्धुरमीता महार साथ भूतिलक नगरको गया था बह क्यो नदा आया ¶ इसके 
उत्तमे नागदरने कदा कि म॑ ङं नदीं जानता हू 1 च्राभूपण लेकर प्रीतिक्कुर कमार समुद्रके तटपर 
श्राया परन्तु पपी नागदन्त उसे धोखा देकर पदले ही चला गया या । जदालक्धो न देखकर वद 
उद्धिपर होता हुश्रा नगरकी अोर लोट गया ।। ३०५३०७1 चिन्तासे भरा प्रीतिह्धर वदं एक जिनालय 
देखकर उसमें चला गया । पुप्पादिकसे उसने वद्य विधिपूर्वक भगवानकी पूला-वन्दना की । तदनन्तर 
निम्न प्रकार स्तुति करने लगा 1 ३०८1 

“दे जिनेन्द्र! भिस प्रकार रा्निमे खुल नेत्रवाले मनुप्वका सव श्रन्धकार दीपके. वारा 
मष्ट हो जत्ता हे उसी प्रकार श्रापके दशेन मात्रत मेरे सव पाप नदो गवे दै ।। २०६॥ 
ह जिनेन्द्र ! माप, अद्र जी, कर्मासि भसित संसारी जीव शरोर जीसे भिन्न प्रचेतन द्रव्य, 
ध्न सवो जानते द तथा कमसि रदित द श्रनः श्रापकी उपमा क्रिस साथ दौ जा सती ह ? 
\\ ३१० 1} ह भगवन्‌ । यद्यपि चाप्‌ इन्िय-त्ानसे रहिनदहै तोभी इन्दिय-लानसे सहित मास्व 
भाद लोक प्रमिद्‌ द्शतनकरा्ेको जपने श्रकेले दी जीन लिवा ह चद्‌ श्राघचर्यी वान ट ॥ ३१९॥ 
६ द्य! श्रादि शर्‌ श्नन्तसे रदिन यद्‌ तीनो लोक अक्तान रूपी अन्धकारे व्याप्र होकर सो रष 


४ "~~ ~~ ^~ ~ ~~~ 


१ प्रमदपकर्) ग) पर) मर | २ प्रस्पितः क्त ३ चयदूटषटिपापरेण भ०, ज्ष°] 


५५० | महपुराणे उत्तरपुरोणम्‌ 


चस्तुबोधे विनेयस्य जिनेन्द्र भवदागमः । निम॑लः श्म॑दो हेतुराखोको१ वा सचक्षुपः ॥ ३१३ ॥ 
दत्थ स्वकृतसंस्तोत्रः ुदधश्रद्धावबोधनः । सम्थक्संसारसद्धावं भागयन्कमंनिमितम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
*अभिपेचनशरायां सुक्तवान्किञ्चिदाकुकः । तदा! नन्दमहानन्दावागतौ गुद्यकामरौ ॥ ३१५ ॥ 
वन्दितुं मन्दिर जैनं वीक्ष्य तं कणंपत्रकम्‌ । तौ तदीयं समादाय सधर्मं अचां कुमारकः ॥३१६॥ 
दति प्रापयतं देवौ दग्येण महता सह 1 सुप्रतिष्ठ पुरं प्रीतिङ्करमेनं प्रमोदिनम्‌ ॥ २१७॥ 

भरेपणं युवयोरेतदस्माकमिति तद्वतम्‌ । गुरोः सन्देशमालोक्य ४स्छत्वा प्राग्भववृत्तकम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
वाराणस्यां पुरे पूवं धनदेववणिक्पतेः । भूत्वावां जिनदत्तायां श्ान्तवो रमणः सुतौ ॥ ३१९ ॥ 
तत्र श्याख्राणि सर्वाणि विदित्वा प्रन्थतोऽर्थतः । चोरशाखवशात्पापौ परार्थहरणे रतौ ॥३२० ॥ 
अश्रूवास्मदुगुरस्तस्मान्निवारयितुमक्षमः । सर्व॑सहपरि्यागमकरोदतिदुस्तरम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

हतो धान्यपुराम्यण॑क्चिखिभूधरनामनि । भूधरे सुनिमाात्म्याद्‌ दुष्टाः शादुंङकादयः ॥ ३२२ ॥ 
सटगाः कांशिन्न बाधन्त इति श्रुत्वा जनोदितम्‌^ । ृततद्धृधरावासौ तत्न भूरितपोधनम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
दष्ट सागरसेनाख्यं तत्समीपे जिनोदितम्‌ । श्रत्व धमं परित्यज्य मघुमांसादिभक्षणम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
तस्मिन्गुरौ ततः सुप्रतिष्ठाखल्यनगरं गते । शादुंखोपद्‌ वान्खत्वा देवभूयं गताविदम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
सर्वमेतदूगुरोराचत्रतादित्यभिमस्य तम्‌ 1 गत्वा सम्प्राप्य सम्पूज्य किमा व्या निदेक्चनम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
कतंग्यमिति सम्प्ष्टो सुनिमाथोऽनरवीदसौ । अतः परं दिनैः कैश्चित्करतव्यं यद्धविप्यति ॥ ३२५७ ॥ 





है उसमे केवल श्राप हयै जग रहे दै ओर समस्तं संसास्को देख रे हैँ ॥ ३१२ ॥ दे जिनेन्द्र ! जिस 
प्रकार चज्वुसहिघ् मनुष्यको पदार्थंका ज्ञान दोनेमे प्रकाश कारण है उसी प्रकार शिष्यजनोंको वस्तु 
तत्त्वा ज्ञान नेमे खापका निल तथा सुखदायी श्रागम ही कारण हे ॥ ३१३ ॥ इस प्रकार दद्ध 
ज्ञानको धारण करनेवाले प्रीत्तिद्धर कमारने अपने द्वारा वनयो हज स्तोच्र पदा तथा कृमेक द्वारा 
निर्मित संसारकी दशाका च्रच्छी तरह विचार किया ॥ ३१४ ॥ तदनन्तर ङ्ख व्यङ्कल दता ह्र 
वह अभिषेकशाला ( स्नानगृह ) मे सो गया । उसी समथ नन्द चौर महानन्द नामके दो यष 
देव, जिन-मन्दिरकी वन्दना करनेके लिए राये ॥ ३१५ ॥ उन्दने जिन-मन्दिसके दशेनकर प्रीतिकरो 
कानमे वधा हुत्रा पत्र देखा श्रौर देखते दी उसे ले लिया । पत्रमे लिख! था कि चह प्रीतिङ्कुमार 
तुम्हारा सधमां भाई हे, इसलिए सद प्रसन्न रहनेवाले इस ङुमारको तुम वहत भारी द्रवयके साथ 
सुप्रतिष्ठ नगरमे पर्हुचा दो । तुम दोनोके लिए मेरा यदी कां हैः इस प्रकार उन दोनो दरवान उस 
पत्रे पने गुशका संदेश तथः अपने पूर्व॑भवका सव॒ समाचार जान लिया ॥ ३१६-२१८॥ पदे 
वनारस नगरमे धनदेव नामका एक वैरय रहता था । दम दोनों उसकी जिनदत्ता नामकी सीसे 
शान्त श्नौर स्मण नाके दो यत्र हृए ये ॥ ३१६ ॥ बहो हमने प्रनथ श्रौर अयसे सव शभ 
ज्ञान प्राप्न किया परन्तु चोर शाखक्रा अधिक अभ्यास दोनेसे हम दोनों दूखरेका धन-दरण करनेम्‌ 
तत्पर दौ गये | ३२० ॥ हमारे पिता मी हम लोगोको इस चोरके कासे राकनमे सम्य नर्दीष्ा 
सके इसलिए उन्ोने श्रत्यन्त कठिन समस्त परिगरहका त्याग कर दिया अथात्‌ सुनिदीक्षा धरि 
कर ली ।। ३२१ ॥ इधर धान्यपुर नगरॐे समीप शिखिभूधर नामक पवत पर्‌ युनिराजके मादास्यमे 
वदोपर रहनेवाले सिद, व्याघ्र रादि दुष्ट जीव भी करिसीको वाधा नहीं प्ुचाते दै इस रकार 1 
कहना सुनकर दम दोनोने उस पवेतको सागरसेन नामफ़े श्रत्तिशय _ तपस्वी युनिरन श 
हम लोगोने मी जाकर उनके दशैन विये, उनके समीप _जेनधमंका उपदेश सुना श्रार व 
श्मादिका स्याग कर दिया ॥ २२२-२२४॥। तदनन्तर व (1 सप्तिष्ठ नगरमे चलं ५ व 
उपद्रवसे मरकर हम दोनों इस दे्रपयायको पर्त ॥ ३२५ ॥ "यदं सव गुरं ६ 
हुए व्रते प्रमावसे दी हुभा ह फेसा जानकर टम दानो उनक समीप गय, उनकी पला 
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भवदुभ्यामेव तद्‌ चात्वा विधेयमिति सादरम्‌ । स पुष तस्य सन्देश इति पत्र प्रद्य तत्‌ ॥ ६२८ ॥ 
द्रव्येण बहूना सार्धं विमानमधिरोप्य तम्‌ 1 सुम्रतिष्ठपुराभ्यणं गिरिं धरणिसुपणम्‌ ॥ ३२९ ॥ 

सयः प्रापयतः स्यैपौ कि न ऊ्यादणेदयः । तदागमनमाकण्यं भुपतिस्तस्य वान्धवाः ॥ ६३० ॥ 
नागराश्च विमूत्यैनं सम्मदात्सञ्ुपागताः । तेभ्यः प्रौति्करं दत्वा स्वावासं जग्मतुः सुरौ ॥ ३३१ ॥ 

पुर प्रविश्य सद्रत्मैः स महीदयमपूजयत्‌ । सोऽपि सस्भाग्य तं स्थानमानादिभिरतोषयत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
भधान्येयुः कुमारस्य ज्यायसीं प्रियमिन्निकाम्‌ ! मातर स्वत्तनूजस्य भ्राप्ये परिणयोत्सवे ॥ ३३३. ॥ 
भात्मसुपामलष्कर्तु रःनाभरणसंहतिम्‌ । गृहीत्वा रथमारुह्य महाद्दनकसंणे ॥ ३३४ ॥ 

यन्तीं द्रष्टु समायाता रथ्यायां सूकरिका स्वयम्‌ । वीक्ष्य स्वभूपासन्दों स्पष्टमहटिसन्कया ॥ ३३५ ॥ 
मदीयमेतदिव्युक्सवा जनान्‌ सा तां रथस्थिताम्‌ । रुध्वा स्थित्तवती सापि प्राहैषा अदिरेति ताम्‌ ॥३३६॥ 
तवुक्ताश्च मन्तरतन्त्रादिविधिभिः सुप्रयोजितैः । परीक््येयं न भूतोपरप्टेति व्यक्तमचुवन्‌ ॥ ३३७ ॥ 
कमारोऽपि तदाकण्यं न विमेतु कुमारिका ! राजाम्याश समभ्येतु तच्रा्ह्‌ चास्म्युपस्थितः ॥ ३२८ ॥ 
दत्यस्याः प्राहिणोत्प्त्र गूढं तद्धीध्य तत्तथा । श्रद्धायाद्धाथिता राज्नः ससीपसरमन्सुदा ॥ ३३९ ॥ 
तदमभरणदृत्तान्तपरिच्छेदाय भूपतिः 1 धर्माध्यक्षान्समाहूय विचाराय न्ययोजगव्‌ ॥ ३४० ॥ 
वसुन्धराञ्च तत्रैव १कृत्वा सच्निदित्तां तदा 1 राजा कुमारमप्राक्षीदेीदं किं भवानिति ॥ ३४१ ॥ 
अभिधाय स्वविक्तातं हेष वेत्तीयमेव तत्‌ । देवता नाहमिव्येव सोऽपि भूपमबोधयत्‌ ॥ ६७२ ॥ 





तदनन्तर दोनोने पूषा कि हमारे लिए क्या भाज्ञा दै इसके उत्तरमे सुनिराजने कटा था कि ङ 
दिनेकि वाद मेर कायै होगा मौर श्राप दोनों उसे ्नच्छी तरद्‌ जानकर आद्रसे करना । सो मुनि- 
राज बद्‌ संदेश यदी है यह्‌ कहकर वह्‌ पत्र खोलकर दिखाया ॥ ३२६३२०८ ।॥। इसके पश्चात्‌ 
उन देने वहुतसे धनके साथ उस प्रीतिङ्करको चिमानमें वैठाया ओर्‌ सुप्रतिष्ठित नगरके समीपवतीं 
धरणिभूषण नामके पर्व॑तपर उसे शीघ्र दी पर्चा दिया सो ठीक दी है क्योकि पुण्यका उदय क्या 
नही करता है ¶ प्रीतिद्धरका राना सुनकर राजा, उसके भाई-वन्धु शौर नगरके लोग वड़े पैसे 
भपनी-पपनी बिभूतिके साथ उसक्रे समीप आये । उन देवोनि वह्‌ प्रीतिङकर मार उन सवके लिए 
सोपा भौर उसके वाद्‌ वे अपने निवास-स्थानपर चले गये । ३२६-३३१ ॥ प्रीतिङ्करने नगे प्रवेश 
फर समीचीन र्नोकी मेद देकर राजाकी पूजा की श्रौर्‌ राजान भी योग्य स्थान तया मान आदि 
देकर उसे संतुष्ट भिया । ३३२ ॥ 
अथानन्तर किसी दूसरे दिन प्रीति ङ्कर छमारकी वड़ी मो प्रियमित्रा अपने पुत्रके चिवादोत्सवमे 
अपनी पुनधूको अलंकृत करनेके लिए रट्नमय आ्मामूपर्णोका समूह लेकर तथा “स्थपर्‌ सवार्‌ दोक 
सबको दिखलानेके लिए जा रदी थी । उसे देखनेके जिए वह्‌ गूरी कन्या स्वयं मार्गम आई श्रीर्‌ 
भने भाभूपर्णोका समूहु देखकर उसने अंगुलीके इशारेसे सको वततला द्विया किं यह्‌ श्रामूपर्ोका 
समूह्‌ भेरा है । तदनन्तर वह्‌ कन्या रथम वैठी हुई भ्रियमित्राफो रोककर खड़ी दो गई । इसके 
उत्तरमे स्थपर चेटी हुड प्रियमिच्राने सवको समा दिया किं यह्‌ कन्या पगली हे ।। २३२-३२६॥ 
तव मन््र-तन्नादिके जाननेवाल्े लोगोने विधिपूमैक सन्त्र-तन््रादिका धरयोग किया श्रौर परीक्षा कर 
पष्ट वतला दिया कि न यह्‌ पागल दहै शौर न इसे भूत लगा है ।॥ ३३७॥ चद सुनकर प्रीतिद्र 
मारन उस कन्याके पास गाप्र रूयसे इस शआ्राशयकरा एक पतन भेला किं हे कुमारि ! तू विलङ्ल भय 
मत फर्‌ राजाने पास चा, मे मी बहा उपस्थित सटरूगा । पत्र देखकर तथा विद्यास कर वह कन्या 
षट हेते राजके समीप गई । राजनि भी उसके मू पर्णोका वृत्तान्त जाननेके लिग्‌ धर्माधिकासि्योको 
भ नियुक्त किया ।। २३०-३४०) राजाने चन्या कन्याको समीप दी मादे विलाकृर छमा 
द पूषा कि स्या प्‌ इसका छु शाल जानते ह १ 11 ३४१ 1 उसके उक्तस छुमाएने पना 
छम दराल क दिया श्नौर फिर राजासे सममताकर्‌ कट दिया क्रि वाकीका हान मे नही जानत्ता 


९ शान्वा सन्निरितो तदा क्ष॒०। 
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गन्धादिभिः समम्यच्यं तां पटान्तरितां दपः । देव ते ब्रहि यदरष्टं त्तथेत्यनुयुक्वान्‌ ॥ ३४३ ॥ 
सा नागदचदुश्चेष्टां महीनायम वृ चुधत्‌ । श्रत्वा तत्सुविचा्यास्मै कुपित्वानेन पापिना ॥ ३४४ ॥ 
ङतः पुच्नवधः स्वामिवधरचेति महीपतिः । सव॑स्वहरणं कृता निगृहीतं तस्तः ॥ ३४५ ॥' 
प्रतिषिद्धः मारेण नैतद्युक्तं तवेति सः । सौजन्यतस्तदा तुष्टा कुमाराय निजात्मजाम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
पथिवीसुन्दरीं नाम्ना कन्यकाच्च चसुन्धराम्‌ । द्वात्रिरद्वैशययुन्नीश्च कल्याणविधिना ठदौ ॥ ३४७ ॥ 
सह पू्॑धनस्थानमधंराज्यञ्च मावते । पुरा विदितदुण्यानां स्वयमायान्ति सम्पदः 1 ३४८ ॥ 
प्रीतः भरीनिद्करस्तन्न कामभोगान्समीप्सितान्‌ 1 स्वेच्छया व्ध॑मानेच्छश्चिरायानुवभूव सः ॥ ३४९ ॥ 
खनौ सागरसेनास्ये सन्न्यस्यान्ये्यरीयुपि । खोकान्तरं तदागस्य चारणौ समुपस्थितौ ॥ ३५० ॥ 
ऋजुश्च विपुराख्यश्च मस्यन्तौ मतिभूपणौ । रम्ये मनोहदेद्याने गत्वा स्तुत्वा चणिग्वरः ॥ ३५१ ॥ 
धमं समन्वयुद्उतैतावित्याहजमतिस्तयोः१ । धर्मोऽपि हिविधो ज्ञेयः स गृहागृहभेदतः ॥ २५२ ॥ 
एकादश विधस्तत्र धमो गरहनिवासिनाम्‌ । श्रद्धा न प्रतसेदादिः शेपो दद्रविधः स्रतः ॥ ३५३ ॥ 
्षान्त्यादिः कमेविध्वंसी तच्छत्वा तदनन्तरम्‌ । स्वपूर्वभवसस्बन्धं पभ्रच्छैवच्च सोऽ्रवौत्‌ ॥ २५४ ॥ 
णु सागरसेनाख्यसुनिमातपयोगिनम्‌ । पुरेऽस्मिन्नेव भूपारम्रसुखा वन्दितुं गताः ॥ २५५ प 
नानाविधाचैनाद्रन्यैः सम्पूञ्य पुरमागताः । शुतूर्यादिनिर्याति ° श्रुतवैकमिह जम्बुकम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
कश्चिद्धोकान्तर यातः पुरेऽधैतं जनो बहिः । क्षिप्त्वा यातु ततो भक्षयिष्यामीत्यागतं उसुनिः ॥३५७॥ 


यह देवी दी जानती है ॥ ३४२ ॥ राजाने कपडेकी आडमें वैटी हुई उस देवीकी गन्ध च्रादिपे पूरा 
कर पूष्धा किदे देवि ! तूने जो देखा हो वह ज्योका प्यों कद । ३४३ ॥। इसमे उत्तरम उस देवीने 
राज्ञको नागदचकी सव दुष्ट चेष्टे वतला दीं । उन्दं सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह विचार कर 
राज्ञा नागदत्तसे बहुत दी पित हु । उसने कटा फ इस पापीमे पुत्रवधं क्रिया है शौर स्वामि 
द्रोह भी किया है । यह्‌ कहकर उसने उसका सव धन छुटवा लिया श्चोर उसका निग्रह कएनेका भी 
द्यम किया परन्तु मार प्रीतिङ्करने यहं कदकर सना कर दिया कि आपके लिए यह काये करना 
योग्य नहीं है । उस समय कमारी सुजनतासे राजा वहृत दी सतुष्ट हा श्रौर उसने अपनी 
परथिवीु्दरी नामकी कन्या, वह बयुन्धरा नागकी कन्या तथा वैश्योकी अन्य वनत्तीस कन्य 
विधिपूर्ैक उसकरे लिए व्याद दीं 1 ३४४-२४०७ ॥ इसके सिवाय पदलेका धन, स्थान तथा श्रपता 
राधा राज्य भीदे दियासो ठीक दी है क्योकि जिन्दोने पूर्वभवमें पुण्य किया है देसे मलुप्योको 
सम्पदा स्वयं प्राप हो जाती दँ ॥ ३४८ ॥ इस प्रकार जो अत्तिशय प्रसन्न है तथा जिसकी इच्च 
निरन्तर वद रदी दै ठेते प्रीतिद्कुर कमारने वहो पनी श्छ लु सार चिरकाल तक मनचि कम 
भोगोका उपभोग करिया ॥ ३४६ ॥ , 

तदनन्तर किसी एक दिन सुनिराज सागरसेन, आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर स्वगे चले 
शये । उसी समय वयं बुद्धि-हगी श्रामूषगोते सहित ऋजुमति श्रौर्‌ चिपुलसति नामके दौ चारण 
ऋद्धिधारी सुनिसज्ञ मनोदर नामक उद्याने राये । प्रीतिद्धर सेटने जाकर उनकी स्तुति की शरीर 
धर्मका स्वरूप पूषा । उन दोनो युनियोभे जो ऋञ्चुमति नामके जुनिराज ये वे कहने लगे कि 
गृहस्य च्मौर निके भेदते धमे दो प्रकारका जानना चादिए । गृडस्थोका धम दशौन-्रतिमा, त्रत 
प्रतिमा श्रादिके मेदस ग्यार्‌ प्रकारका दै जर कर्मकरा रय करनेवाला सुनिर्योका धमं क्षमा श्रादिके 
सेदते दश प्रकारका है । धमैका स्वरूप सुननेके वाद्‌ परीतिष्कुसने उनिराजसे श्मपने पूर्ैभर्वोका 
सम्बन्ध पूषा । इसके उत्तमे सुनिराज् इस धकार कदन लगे कि सुनो, भँ कदता ह-फिसी क 
इसी नगे वाद्र सागरसेन मुनिराजने  अतापन योग घारण किया था उसलिए उनकी क 
लिए राजा आदि वहुतसे लोग गवे थे! वे नाना प्रकारक पूल।की सामभ्रीसे उनकी पूजा 0 
तुर्दी यादि वा्कि साथ नगरमे श्राये थे । उन व्रार्नोका शब्दं सुनकर एक शछगालन विचोर किया 


१-ल्वया ल० ( १) } २ निर्वानं ० | ३ भनि स० | 


पटसप्त्ितमं पन ५५४ 


भभ्योऽयं मतमादाय सुखमा गसिप्यति । एति मघ्वा तमासन्मसावेवममापत ॥ ६५८ 1. 
प्रागजन्मकरृतपापस्य फरेनाभूः श्गाककः । इदानीद्च कुधीः साघुससायोगेऽपि मन्यसे ॥ ३५९ ॥ 
दुष्कमं विरमैतस्मादूदुरन्तदुरितावदात्‌ । गृहाण ब्रतमस्येहि परिणामछ्भावहम्‌ ॥ १६० ॥ 

हति वदवचनादेप सुनिमंन्मनसि स्थित्तम्‌ । ्षातवानिति सञ्जातसम्मदं स श्गालकम्‌ ॥ ६६१ ॥ 
सुनिस्वदिद्धिताभिक्षः पुनरेवं समव्रवीत्‌ । स्वमन्यस्य न इक्नोपि प्रतस्यामिपरारुसः ॥ ३६२ ॥ 
गृहाणेदं धत प्रेष्ठ राश्निभोजनवर्जनम्‌ । परशोकस्य पाथेयमिति धर्म्यं सुने्व॑चः ॥ ९६३ ॥ 

रष्वा भक्त्या परीत्यैनं प्रणस्य कृतसम्मदः 1 गृहीत्वा तदन्तं मयमांसादीनि च सोऽप्यजत्‌ ॥ ६६४॥ 
तदा प्रति श्रास्यादि विद्युद्धाशनमारन्‌ । भतिष्टरं तपः ऊुव॑म्‌ एचित्कारमजीगसत्‌ ॥ ६९५॥ 
्प्काहारमयान्येयसुंक्सवा तृदणातिबाधितः 1 अकस्तमयवेरायां पयण्पानाभिरापया ॥ ३६१९ ॥ 
कूपं सोपानमार्गेण प्रविषयान्तः किमप्यक्षौ । तश्रारोकमनारोक्य दिनेजञाऽस्तसुपागतः ॥ ६७ ॥ 
दति निगय दष्टरमां पुनः पातुं प्रविष्टवान्‌ । गोमायुरेवं दिख्िवां ङव॑स्तत्र गमागमौ ॥ ३६८ ॥ 
दिनेशमस्तमानीय सोढवृष्णापरीपहः । विषुद्ध परिणामेन खतिसित्वा दद्वः ॥ १६९ ॥ 

एवं कुषेरदतस्य भूत्वा प्रीतिद्धरः सुतः । नतेन घनमिन्रायासीदगीश्वयंमा्षवान्‌ ॥ ३७० ॥ 

इति तद्वचनाञ्जातसवेगस्तं यतीश्वरम्‌ । शंसन्‌ यतस्य मादात्म्यमभिवन्य ययौ गृहम्‌ ॥ २७१ ॥ 
निघ्रेतः ससृतौ दीर्धमश्नन्‌ दुःखान्यनारतम्‌ । अपारं खेदमायाति दुर्भिक्षे दुषिधो यथा ॥ ६७२ ॥ 


रि “राज कोई नगरमे मर गया है इसलिए लोग उते बादर छोडकर आये दै. मैँ जाकर्‌ उसे खाऊगाः 
देसा विचार कर वह शशगाल सुनिरालके समीप श्राया । उसे देखकर सुनिराज सममः गये कि यह्‌ 
भ्य है नौर त्रत लेकर शीर ही सोत प्राप्न करेगा । ठेसा बिचार कर सु निराज्न उस निकटभन्यसे 
इस प्रकार कहने लगे कि पू जन्मे जो तूने पाप किये थे उनके फलसे अव गाल हुजा ह श्रौर 
अव पिर दुवुद्धि होकर सुनियोका समागम मिलने पर भी उसी दुष्वमका विचार कर रदा ह । 
है भव्य । तू दुःखदायी पापको देनेवाले इस कर्मे विरत हो त्रत प्रदण कर सौर ह्युभ परिणाम धारण 
कर्‌ ॥ २५०-३६० ॥ सुनिराजरे यह वचन सुनकर श्गालको इस वातका वहत हपे हुरा कि यह्‌ 
सुनिराज मेरे मनमे स्थित वात्तको जानते दै । शगालकी चेष्टाको जाननेवाले मुनिराजने उस शरगालसे 
फिर कहा कि तू मांसका लोभी दोनेसे अन्य ब्रत महण करनेमे समर्थं नदीं है अतः रान्निभोजन स्याग 
नामका के त्रत धारण कर ले । सुनिराज्ञके वचन क्या थे मानो परलोकके लिए सम्बल ( पाथेय ) 
ही ये 1 सुनिराजके धमपूणे वचन सुनकर वह्‌ श्गाल बहुत दी प्रसन्न हु उसने मक्तिपूवैक उतकी 
भदक्षिणा दी, उन्दँं नमस्कार किया श्रौर रान्निभोजन स्यागका त्रत लेकर स्मास श्रादिका भी व्याग 
फर दिया 1 ३६१-३६४॥ उस समयसे बह गाल चावल श्यादिका चिदयुद्र हार सेने लगा } शस 
तरद्‌ कठिन तपद्धरण करते हुए उसने क्रितना ही काल व्यतीत किया ॥ ३६५ ॥ किसी एक दिनि 
उस ब्शृगालन सूया जहार क्रिया जिससे प्याससे पीडित दोकर वह सूर्यास्तके समय पानी पीनेकी 
इच्छसि सीद्यिकि माम-दारा किसी कुक भीत्तर गय। । छतकि भीतर प्रकाश न देखकर उसने 
सममा कि सूं श्रस्न हो गया ह इसक्लिए पानी चिना पिये हो वाहर निकल श्राया । वार धानेपर 
पराश दिखा इसलिए पानी पीनेकरे लिए फिरसे इर भीतर गया । इस तरह बह गाल दो तीन 
वार दु भीतेर गया शरीर चार्‌ राया । उतने सचमुच दय सूयं अस्त दो गया । निदान, उत्त 
१ सपन त्तम्‌ चद्‌ रदकर वृपः-परिप्रह सहन न्तिया श्रौर चिुद्र परिणामोसे मरकर श्षवैसत 
क ॥ नामका पुत्र हरा ! त्रत्तके प्रथावसे ही उसने दता द्ये प्रप्र च्या 
धात भारी त ५ ९ षचन्‌ सुनकर प्रीतिकर्‌ ससार भयभीत दो उठा, उने मनक म्मल्यकौ 
का सा की तथ। सुनिराजकों नमस्कार कर बद्‌ श्रपने धरलौट श्राया । ६६२७१ 1 
५ पदे द कि जिस प्रकार दुभन्र पड़ने पर्‌ दरिद्र मनुण्य.यहुत्त हौ दुण्ी होता दं उसी प्रकार 
५ + मरति मुष्य दकाल तफ दुःख मोगा हुमा निरन्तर श्रपार्‌ तद्म धाप्न धोता 
(| 


भ 


४. महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


चतास्मत्ययमायाति नितः शङ्कयते जनैः । व्रती सफखवृक्षो वा निन॑ंतो चम्ध्यदक्षवत्‌ ॥ ३७३ ॥ 
जभीष्टकटमाप्नोति जतेवान्प्रजन्मनि 1 न ताद्परो बन्घुनीचतादपरो रिपुः ॥ २७४ ॥ 
सर्ववाग्तिनो याद्या निघ्र॑तस्य न केनचित्त । उग्राभिटेवताभिश्च जतवाराभिभुयते ॥ ३५५ ॥ 
जरन्तोऽपि नमन्त्येव चतवन्तं *वयोनवम्‌ । वयोघद्धे जताद्धीनस्तृणवद्‌ गण्यते जनैः ॥ २७६ ॥ 
मदत्यादीयते पापं निचरृच्या नस्य सडक्षयः । चतं निबरततिमेवाहुस्तद्‌ शृहणादयुचमो चतम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
चतेन जायते सम्पन्नानततं सम्पदे भवेत्‌ ! तस्मार्सम्पदमाकाक्षननिःकाक्ष; सुव्रतो सवेत्‌ ॥ ३७८ ॥ 
स्वरगापवरगयोर्वीजं जन्तो. स्वल्पमपि तम्‌ । तत्र प्रीतिकरो वाच्यो व्यक्तं दष्टान्तकाकषिणाम्‌ ॥३५९॥ 
ूर्वोपात्तचतस्येष्टं फलमन्नाुभूयते । कचित्कदाचिक्िल्विक्क जायते कारणाहिना ॥ ३८० ॥ 
कारणादिच्छता कायं कायैयोः सुखदुःखयोः । धमैप्रापे विपर्यस्ते तदा वान्यत्दीक्ष्यताम्‌ ॥ ३८१ ॥ 
धर्म॑पापे °विपुच्यान्यदु द्वितयं कारण वदन्‌ । को विधीर््यसंनी नोचेक्निषर॑ो नास्तिकोऽथवा ॥ ३८२॥ 
धीमानुदीक्षते ऽपदयनू जन्मनोऽस्य हिताषिते । भाविनस्ते प्रपदयन्तः स्युनं धीमत्तमाः कयम्‌ ॥२८१॥ 
इति मल्वां जिनप्रोक्तं चतमाद्‌ाय ज्ुद्धधीः । स्वर्गापिवगं सौख्याय यतेताविष्कृतोधमः ॥ ३८४ ॥ 

अथ प्रियङ्कराख्याय साभिपेकं स्वसम्पदम्‌ । चघुन्धरातजे भ्रीतिङ्करोऽदच विरक्धीः ॥ ३८५ ॥ - 
एत्य राजगृहं साधं वहुभिश्चँत्यबान्धवैः । भगवत्पाश्च॑मासाच् संयमं प्राक्तवानयम्‌ ॥ ३८६ ॥ 


रदता द ॥ ३५२ ॥ व्रतके कारण इस जीवका सव निश्वास करते है चनौर व्रतरहित मुष्यसे सव 
लोग सदा शङ्कित रहते दँ । व्रती फल्लसहित वृक्ते समान हैँ श्रौर श्व्रती फलित 

वन्ध्य वृक्तके समान है ॥ ३७२ ॥ व्रती मनुष्य पर-जन्ममे इ फलको प्रप्त होता है इसलिए 
कहना पड़ता हे कि उस जीवक व्रतसे वदकर कोई माई नदी है नौर श्रत्रतसे वद्कर को शत्रु नदी 
हे ।। ३७४ ॥ व्रती मदुष्यके वचन समी स्वीकृत कःते हँ परन्तु व्रतदीन्‌ मनुष्य वात वोद नरी 
मानता । वडे-वड़े देवता भी व्रती सुष्यका तिरस्कार नदीं कर्‌ पाति दै ।। २७५ ॥ बरती मचुष्य 
अवस्थाका नया हो तो भी चृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैँ रौर द्धन व्रतरहित दो तो उपे लोग 
तणक्रे ममान तुच्छ सममते दँ ॥ २७६ ॥ ्रृत्तिसे पापका ग्रहण होता है आर निदृत्तिसे उसका य 
होता हे ! यथार्थे निव्रन्तिको द्वी जत कहते दँ ऽसलिए उत्तम मनुप्य व्रतको अवस्य दी प्रण कत 
है !} २७७ ॥ तरतमे सम्पत्तिकी ध्ापनि होती रै यर अन्रतसे कभी संपत्ति नदीं मिलती इसतिण 
सम्पत्तिकी इच्छा स्खनेवाले पुरुपको निष्काम होकर उत्तम व्रती होना चहिये ॥ ३७८ 1 इस जीवर 
लिए छोटा-सा व्रत भी स्वरम ओर मोका कारण होता हे इस विधयमे जो द्टान्त चाहते ६ सन्द 
प्रीतिकसका दृठन्त अच्छी तरह दिया जा सकता है ॥ ३७६ ॥ जिन्द्रोने पूवेभवमे अन्छी तर 
त्रतका पालन किया है वे इस वमे इच्ालुसार फल भोगते हँ सो ठीक्‌ ही है क्योकि विना कारणक 
क्या, कमी को कायं होता हँ १।। ३८० ॥ जो कारणसे कायक उत्पत्ति मानता है उपे सुखदुःख 
रूपी कार्यका कारण धमं श्नौर पाप ही मानना चाहिये अथात्‌ धमते छख श्रौर पपसे टश होता 
दे देखा मानना चाहिये । जो उसते -विपरीत मानते दै उने विपरीत फलकी दी प्रि दती दे 
तातती ६ ।। २८१ ॥ यदि वह मूर्ख, व्यत्नी, निदैय, अथवा नास्तिक नदी ह तौ धमं सर पपद 
छोडकर खख रौर दुःखका कारण छल दूसरा ही हं ेखा कोन कैग. ॥। ३८२ ॥ जा कवलं इसी 


जन्मके दित यदिनको देखता है वह भी बुद्धिमान्‌ कटलाता ह्‌ फिरजो श्ागामी जन्मे भी हितः 
रहितकः। विचार रखते देँ वे श्रस्यन्त बुद्धिमान, क्या नटीं कटलावें १ अयान्‌ अवश्य ही कलाव ६ 
टसा सानवर युद्ध बुद्धि धारक पुरूपका चादिये कि त टार कटा ह््ना्रन स 
उम प्रकट करना हरा स्वरं चौर सोके छख अप्त करनेके लि्‌ प्रयत्न कर्‌।[दन४॥ तदनतर । 
बुद्धिको धारण कसनवले श्री्तिकरन च्रयनी द्री वसुन्धराके पुत्र रिध्ुसके लिप श्रभियेकषूवंक १ । 
सव सम्पदा समर्पित कर दीं ओर ्रनेक सेवक तथा भरदिचन्धुत्ोकि साथ राजगृह नगरम भगवरान, 


र वयस्ता नक्र वयोनवग्तम्‌ चवयौवनसम्पन्नम्‌ । स्तयौवनम्‌' इति क्वचित्‌ , नवयीयनम्‌ ( {2 ९ 





विपरच्यन्‌ ये क्त० | ३ पर्य ल । 


पटूसक्ततित्तमं पे ५५१५ 


निश्चयन्यवहारात्मसारनिर्वाणसाधनम्‌ 1 च्रिरूपमोक्षसन्मार्ग भावन उदटोदयात्‌ ॥ ३८७ ॥ 

निहत्य घातिकर्माणि प्राप्यानन्तचतुष्टयम्‌ । जवातीनि च विध्वस्य पारमास््यं प्रयास्यति ॥ ३८८ ॥ 
एति धीमदूरणाधीन्ननिदेल्ान्मरधरश्चर । प्रीत बानभिवन्यायान्मन्वान,. स्वकृताथंताम्‌ ॥ ३८९ ¶ 
सथान्यदा महाराजः श्रेणिकः क्षायिकी दशम्‌ । दधन्नत्वा गणाधीद्च कुड्मरीकृतहस्तकः ॥ २९० ॥ 
दोपावकस्षपिणीकारस्थिति निरवदेपतः । भागाम्युत्स्पिणीकारुस्थितिमप्यनुयुवान्‌ ॥ ३९१ ॥ 

गणी निजदिजाभीपुप्रसरः प्रीणयन्‌ समाम्‌ । गिरा गम्भीरया .व्यक्तमुक्तवानिति स कमात्‌ ॥ ३९२ ॥ 
चतुर्धकारपर्यन्ते स्थिते सवत्सरत्रये । साप्टमासे सपक्षे स्यास्सिद्ध. सिद्धार्थनन्दनः ॥ ६९३ ॥ 
दुष्पमायाः स्थितिर्वपंसदखाण्येकविशतिः । शतव्पायुपस्तस्मिन्तुकृष्टेन मता नराः ॥ ३९४ ॥ 
सप्तारलिभ्रमाणाङ्गा रक्च्छाया विरूपकाः । त्रिकालाहारनिरता- सुरतासक्तमानसाः ॥ ३९५ ॥ 
परेऽपि दोषाः प्रायेण तेषा स्युः कारुगेपत. । यतोऽस्यां पापकर्माणो जनिप्यन्त सहस्रशः ॥ ३९६ ॥ 
यथोक्तभूसुजाभावाञ्जाते वर्णादिसङ्करे । दुष्पमायां सहस्राठ्टव्यतीतौ धम॑हानित ॥ २९० ॥ 

पुरे पारलिपुत्राख्ये शिष्युपालमष्ीपतः 1 पापी तनृजः एथिचीसुन्दर्या दुर्जनादिमः ॥ २९८ ॥ 

तुमं चाह्वय. कल्किराजो वेजितभूतलः । उत्पस्स्यते माघसंवत्सरयोगक्षमागमे ॥ ३९९ ॥ 

समाना स्चतिस्तस्य परमाय" प्रकीतितम्‌ । चरवारिदत्समा राज्यस्थितिश्चाक्रमकारिण- ॥ ४०० ॥ 
पप्णव्युक्तपापण्डिवर्गस्या्ताविधायिनः । निजश्धत्यत्वमापायय मरी करत्जां स भोक्ष्यति ॥ ४०१ ॥ 
जयान्येद्यः स्वजिध्यात्वपाकाविष्ठृतचेतस! 1 पापण्डिषु किमस्माक सन्त्यतराद्वापरादमुखा, ॥४०२॥ 


महावीर स्वामीके पास आकर संयम धारण किया है ।|३०८५-३८६॥ निन्य श्मौर व्यवहार रूप मोक्षका 
साधन, सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारितर रूप मोाक्षमागकी भावनाद्यीह्‌ । सो इसके बलसेये प्रीतिकर सुनिराज 
चात्तिया कर्मोको नष्ट कर्‌ श्रनन्तचतुषटय प्राप्त करेगे ओर फिर च्रघात्िया कर्मारो नष्ट कर परमात्म- 
पद्‌ प्राप करेगे ॥ ३७-रे८म ॥ इस प्रकार श्रीमान्‌ गणधसर्देवकी कटी कथासे सजा श्रणिक्र वहत दी 
प्रसन्न हृचखा तथा उन्द्‌ नमस्कार कर श्रपन श्रापको एताये मानता हस्रा नगरमे चला गया ।३८६॥ 
रथान्तर किसी दृसरे दिन क्षायिक सम्यग्दशेनको धारण करनेवाले राना श्रेणिफने दाय 
जाइकर गणधरदेवको नमस्कार किया तथा उनसे वाकी वची हृडं श्पसर्पिणी कालकी स्थिति श्मौर 
प्रानेवाले उत्सपिणी कालकी समस्त स्थित्ति पृष्ट ॥ ३६०-३६१॥ तव गणधर मगदान्‌ श्रपने 
दोतोकी किरणोके प्रसास्मे सभाको संतुष्ट करते हण गम्भीर-वाणी द्वा उस प्रकार अनुक्रम स्पष्ट 
कहने लग 1 ३६२ ॥ उन्दने का कि जव चतुथं कालके अन्तके तीन वपं मादे श्चाट माह व्राकी रह्‌ 
लावेगे तवर भगवान्‌ महावीर स्वामी सिद्ध दोगे। ३६३1 टःपमा नामक क्‌ पश्चम्‌ कालक 
स्थिति इष्ीस हजार सागर चपकी ह्‌} उस कालमे मनुष्य उक स्पसे सी वर्पकी युक 
धारक गे ॥ ३६४ ॥ उनका शरीर अधिक्से अधिक सान टाथ चा हागा, उनकी कान्ति 
सघ हो जायगी, सूप भहा इदागा, वे तौनों समय भाननमे लीन रगे शरोर उनम मन 
काम-सेवनमें श्ासक्त रदेगे 1 ३६५ ॥ कालदोपके श्रनुसार उन्मे प्रायः श्रौर भी अनेक दोप 
पन्न होगे स्याकरे पाप करनेवाले दजरो सनुप्य ही उम समय उत्पन्न ्टागे ॥ ३६६ ॥ 
शा्राक्त लश्रणवालं राजाश्नोका अभाव दानसं लाग क्णसंपर द्रा जाव्रने | उम दःपमा कालप षक 
हार वं व्रीन जनिप्र धमी हानि हानेमे पाटलिपुत्र नायद्ध नरारमे साजा गियपालकी रानी 
प्रथिवरीसुन्दरीक्र चतुसुरय नामका एक एमा पापी पुत्र हानासाकि दुर्जनो प्रथम सेख्याक। हागा 
प्रयिव्रीका कस्पायमान्‌ करेगा श्रार कर्कि राजा ताममे प्रसिद्ध ष्ागा | याः वान्ति मय। नामत 
सवन्मरमे हागा 1 ३६५-६६ ॥ व्याक्मण क्वान उस रसिकिका जछष्र श्राय मनर यपक्धी 
हनी शरोर उमक्त राप्यरक्लल चालीस उप नक रुग 1 ४५५ ॥ पापण्ड नावरं जा टियान्पर 
ग्रमु उने सवस्न चद्‌ प्ान्नाकारी बनाकर शषना मवतः यनान्तेगा श्चार्‌ दय तरद समम धयिवीङा 
ञपभाय क्रगा ॥ ४०६ ॥ तदनन्तर सिध्यान्त्रफ उदयं लिका चित्त भररला ष्मा पापी कनि 
श्रपन मन्वरयोमे पृदेगा कि उदा इन पाषण्डी सादुश्रोमिं न्रचभी क्या न्द्र जा मारी 


५५६ महाघुंरारे उत्तरधुराणम्‌ 


कथ्यतामिति पापेन भरष्न्यास्तेन मन्त्रिणः } निर््॑न्थाः सन्ति दैवेति ते वदिष्यन्ति सोऽपि ताय्‌ ॥४०३॥ 
आचारः कीदशस्तेपामिति प्रक्ष्यति भूपतिः । निजपाणिपुटामग्रा धनहीना गतस्पहाः ॥ ४०४ ॥ 
अर्हिसा्रतरक्षार्थ व्यक्तचेकादिसंघराः । साधनं तपसो मत्वा देदस्थित्य्थमाहृतिम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
१एकद्वधुपोपितप्रान्ते भिक्षाकारेऽ्गद्र्शनात्‌ । निर्यांचनास्स्व्षाख्मोक्तां अहीतुमभिलापिणः ॥ ४०६ ॥ 
आस्मनों घात्फे त्रायके च ते समदश्चिनः । श्ुतिपासादिवाधायाः सहाः सत्यपि कारणे । ४०७ ॥ 
परपापण्डिवक्ान्यैरदतचतमभिखयुकाः ! २ सपा वा विहितावासा क्ञानध्यानपरायणाः ॥ ४०८ ॥ 
अरसश्चारदेशेषु संवक्तन्ति गैः समम्‌ ! इति वक्ष्यन्ति दष्टं स्वैविशिष्टास्तेऽस्य मन्त्रिणः ॥ ४१९ ॥ 
श्रुत्वा तत्सषहितुं नाहं शक्तोस्यक्रमवतेनम्‌ । तेषां पाणिपुटे प्राच्यः पिण्डः हुत्को विधीयताम्‌ # ४१० ॥ 
६ति राजोपदेद्ेन याचिष्यन्ते नियोगिनः । अग्रपिण्डमयुज्जानाः स्थास्यन्ति मुनयोऽपि ते ॥ ४११ ॥ 
तद्‌ृषटरा दुपिणो नस्ना नाज्ञां राज्ञः प्रतीप्सवः । किं जातमिति ते गत्वा ज्ञापयिप्यन्ति तं नृपम्‌ ४१२ 
सोपि पापः स्वयं करोधादरुणीभूतवीक्षणः । उद्यमी पिण्डमाहतु' स्फुर दशनच्छदः ॥ ४१३ ॥ 

सोदटुं तदक्षमः कध्िदसुरः शद्धदकतदा । हनिष्यति तमन्यायं शक्तः सन्‌ सहते न हि ॥ ४१४ ॥ 
सोऽपि रणप्रभां गत्वा सागरोपमजीषितः । चिरं चतुश्य॑खो दुःखं रोभादनु भविष्यति ॥ ४१५ ॥ 
धममनिमूंखविध्व॑सं सहन्ते न प्रभावुकाः ! नास्ति सावद्यरेदोन विना धरम॑प्रभावना ॥ ४१६ ॥ 








ज्ञास परादूमुख रहते दो १ इसके उ्तरमे मन्त्री कदंगे कि है देव ! निर्य सोधु श्रव मी अपी 
आज्ञासे वहिभूंत हैँ ।। ४०२-४०३ ॥ यद्‌ सुनकर राजा फिर पूेगा कि उनका श्राचार्‌ केसा हं 1 
इसके उन्रमें मन्त्री लोग करेगे कि श्रपनां हस्तपुट ही उनका वैन है श्र्थात्‌ बे हाथमे दी भोजन 
करते है, धनरहित दोते है, इच्छारदित होते है, अर्िसा व्रतकी रश्चाके लिए वल्लादिका श्रावरण 
छोड़कर दिगम्बर रहते दै, तपका सधन मानकर शरीरकी स्थित्तिके लिए एक दो उपवासे वाद 
भिक्षाके समय केवल शरीर दिखलाकर याचनाके विना दी अपने शाखोमे कटी हुई विधिके श्रनुसार 
श्राहार ग्रहण करनेकी इच्छा करते है, वे ल्येग अपना घात करनेवाले अथवा रक्ता करनवलि प्र 
समान दृष्टि रखते दै, धा दृषा श्रादिकी बाधाको सदन करते हैँ, कारण रहते हृए भी वे 
श्रन्य साधुत्मोके समान दृखरेके द्वारा नदीं दी हई वस्तुकी कमी अभिलाषा नदीं रखते ॥ 
ये सर्पके समान कभी श्रपने रहनेका स्थान बनाकर नहीं रखते हँ, जान-ध्यानमे तपर 
रहते है ओर जद्य' मनुष्योका संचार नदीं देसे स्थानोमे हरिणे साथ रहते दँ । इस प्रकार 
उस राजाके विशिष्ट मन्त्री श्रषने द्वारा देखा हा दाल कगे ॥ ४०४-४०६ ॥ यह्‌ सुनकर 
राजा कटेमा कि मै इनकी शक्रम प्वरृ्तिको सदन करनेके लिए समथ नदीं हं, इसलिए इनके हाये 
जो पदला भोजनका थास दिया जाय वदी कर रूपमे इनत वसूल फिया जरे ॥ ४१० ॥ इसं तरद 
राजाके कहनेसे अधिकारी लोग सुनियोसे प्रथम प्रास मोगेगे श्नौर नि भोजन्‌ किये चिना ही वप 
चाप खड रहेगे । यद देख अरंकास्से भरे हए कमरवारी राजसे जाकर करेगे कि माद्धम नदी श्या 
हो गया हे १ दिगम्बर साघु राजाकी आज्ञा माननेको तेयार नदीं दै 1 ४११-४१२ ॥ क्मेचा र 
चात सुनकर करोधसे राजक नत्र लाल दो जार्वेगे श्रौर ओढठ फड़कने लगेगा । तदनन्त्‌ व्‌ सय 

दी रास छीननेका उद्यम करेगा ॥ ४१३॥ उस समय छुद्र सम्यग्दशुनका धारक श्रसुर च 
सदन नदीं कर सकेगा इसलिए राजाको मार्देगा सो ठीक दी हं क्योकि शक्ति 
अन्यायको सहन नदीं करता हं ॥ ४१४ ॥ यह चलुयुंल राजा मरकर रटनप्रभा नामक पदली परा ध. 
जवेगा, बहौ एक सागरं प्रमाण उक्तौ त्यु प लोभ-कपायक्रे कारण चिरकल्‌ ह £ 

सोमेगा 1 ४९५ ॥ प्रमावराल्ली मदुप्य धमेका निमूल नाश कमी नदीं सदन कर सकन कु 


साव ( दिंसापूणे ) कारयते चिन धर्म-परभायना दो नदीं सक्रनी इस.लष सम्यग्टष्टि अतु श्मन्वायी 





१ एशादयपो-रति कचित्‌ । २ सर्पोवाकल० | सर्प्या वाक वयर चरन मर { 


पटंसपततित्मं पे १५७ 


घमो माता पित्ता घर्मो धम॑ख्लाताभिव्धंकः 1 धतं भवच्छतां घमों निम॑खे नश्वरे पदे ॥ ४१७ ॥ 
धरम्॑वसे सततं ध्वंसस्तस्माद्धमवुहोऽधमाच्‌ 1 निवारयन्ति ये सन्तो रक्षितं तै. सतां जगत्‌ 1 ४१८॥ 
निमितैरशटधाधरोक्दैस्तपोभिर्जनरश्ननैः । धर्मोपदेदानेरन्यवादिदर्पातिदयातनैः ५ ४१९ ॥ 

चपरेतोहरः श्रन्यैः कान्यैः श्ब्दार्थसुन्दरेः 1 सद्धिः शौर्येण चा कार्यं श्रासनस्य प्रकादानम्‌ ॥ ४२० ॥ 
चिन्तामणिसमाः केचिसा्थितार्थप्रदायिनः 1 दुखंमा धीमतां पज्या धन्या धम॑प्रकाशकाः ॥ ४२१ 
रुचिः प्रव॑ते यस्य जैनश्षासनभासने । हस्ते तस्य स्थिता सुक्तिरिति सूत्रे निगद्यते ॥ ४२२ ॥ 


स श्राब्दः स हि तकन्तः स सैद्धान्तः स सच्पाः ! यः शासनसमुद्धासी न चेक्कि सैरन्थंकैः ॥ ४२३ ॥ 
भास्वतेव जगचेन भासते जेनशासनम्‌ 1 तस्य पादग्चुजदन्द्र ध्रियते मूध्नि धामः ॥ ४२४ 1 


उदन्वानिव रत्नस्य मर्यश्वन्दनस्य वा 1 धमंस्य प्रभवः श्रीमान्‌ पुमान्‌ श्ासनभासनः ॥ ४२५ ॥ 


कण्टकानिव राज्यस्य नेता धर्मस्य कण्टकान्‌ ! सदोद्धरतिसोधोगो यः स रक्ष्मीधरो भवेत्‌ ॥ ४२६ 1 
प्रमदरप्रसचाकीर्णे मनोरद्ने महानटः । नरताजैनसद्ध्मभासनाभिनयो मम ॥ ४२७ ॥ 


तनूजः कल्किराजस्य बुद्धिमानजितञ्ज यः 1 पल््या *वारनया सार्धं याप्येनं हरणं सुरम्‌ 1 ४२८ ॥ 
सम्यग्दशंनरणव्व मदघं स्वीकरिष्यति । जिनेन्दधमंमाहास्मयं दष्टा सुरविनिभितम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
तदा भति दुदैप॑स्त्याज्यः पापण्डिपापिभिः । कच्चित्कारं जिनेन्द्ोक्तधमों वतिष्यतेतराम्‌ ॥ ४३० ॥ 


चतुसुंख राजाको मारकर धमकी प्रभावना करेगा 1! ४९१६ ॥ इस ससारमे धमं दी प्रणियोकी माता 
है, धम ही पिता है, घर्म ही रक्तक है, धमं दी वदनेवाला है, ओर धमं दी उन्दे निमैल तथा निन्चल 
मोत्त पदमे धारण करनेवाला है ।। ४१७] ध्म॑का नाश दोनेसे सजनोंका नाल दोता हे इसलिए जो 
सस्नन पुरुप दै वे धमेका द्रोह करनेवाले नीच पुरर्पोका निवारण करते ही है नौर एेसे टी सपुस्पोपे 
सजन-जगत्की रक्ता दती है ॥ ४१८ ॥ बाट प्रकारके निमिन्तन्ञान, तपश्चश्ण करना, भचुष्योके 
मनको प्रसन्न्‌ करनेवाते धर्मोपदेश देना, अन्यवादियोके अभिमानकेो चूर करना, राजाओोके चित्त- 
को ह्रण करनेवाले मनोहर तथा शब्द श्यौर अथैसे सुन्दर कान्य वनाना, तथा शूरवीरता दिखाना- 
हन सव कायक द्वारा सषज्नन पुरुषोंको जिन-शासमनकी प्रावना करनी चाहिय 1! ४१६-४२० ॥ 
चिन्तामणि रत्ने समान श्रमिलपित पदार्थोको देकर घमेकी प्रभावना कएनेवाले, बुद्धिमानोके द्वारा 
पूज्य धन्य पुरुष इस संसारे दुलभ द ॥ ४२१ ॥ जैन-शासनकी प्रभावना करनेमे जिसकी रुचि 
प्रवसैमान है मानो मुक्ति उसके हाथमे ही स्थित हे एेसा जिनागममे कदा जाता ह ॥ ८९२ जो 
जिन-शलासनकी प्रभावना करनेवाला हे वही वैयाकारण है, बही नैयायिक हे, वही सिद्धान्तका ज्ातता 
है रौर बदरी उत्तम तपस्वी हे । यदि वह्‌ जिन-शासनकी प्रभावना नही करतां तो इन व्यर्थकी 
उपाधिर्योसे स्या लाम ह १॥ ४२३ ॥ निस प्रकार सूयैके दारा जगत्‌. प्रकाशमान हौ उठता ह उसी 
प्रकार जिसके हारा जैन शासन प्रकाशमान दो उत्ता ह उसके दोनो चरणकमलोको धर्मात्मा ्रपने 
मस्तक प्र धारण करते दँ ॥ ४२४1 निस प्रकार समुद्र रत्नोकी उत्त्तिका कारण ह श्रौर मलय- 
गिरि चन्दनी उत्पत्तिका स्थान ह्‌ उसी प्रकार जिन-शासनकी प्रमावना करनेवाला श्रीमान्‌ पुरुप 
धमकी उसरिका कारण हं ॥। ४२५॥ जिस प्रकार राजा राव्यके कंट्कोकि उखाड़ फंकता ह 
उसी प्रकार जा सदा धर्मके कंट्कोकौ उखाड़ फेक्ता हं प्रर सदा पेसादी उ्योग करता बद्‌ 
लक्सीका धारक शेता ६ ॥ ४२६ ॥ आचाय गुणभद्र कदते दै कि दर्ै-रूपी फृलोसि व्याप्त मेरे 
सन-रूपी रक्घभुभितें जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्मकी प्रभावनाका अभिनय सूपी दानद सदा 
चृल्य करता रहे ॥\ ४२७॥ 
तदनन्तर उस परिक्कि श्रलिवंलय नामका वुद्धिमान्‌, पुत्र, अपनी वालना नामी पन्नीक 
साथ उस्र देरी तरण लेगा त्था महामूल्य सम्यम्दृरोन रूपी रत्न स्वीकूत करेगा । देवरे द्वारा च्या 
टना जिनधर्मका माद्यास्य देखकर पापी पाखण्डी लोग उव समयते मिष्या श्भिमान दोदृदैगे 
श्र निनेन्द्रदेवके हा पद्‌ दहुश्रा धमं कध कालल तक श्रच्छी तरद फिरते प्रवठेमान होना 1४२८ 


१ भ्रियन्त मधि घासिकाः त 1 २ देलेण्य एति फएचित्‌ । 


५ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पूवं श्रतिसहस्राब्दं तन्न विंशतिकल्किपु । गतेषु तेषु पापिष्ठः पश्चिमो जकमन्थनः ॥ ४३१ ॥- . 
रा्लां स भविता नाम्ना तदा सुनिषु पश्चिमः! ¶चन्दाचा्॑स्य ज्िष्यः स्यान्मुनिर्वीराङ्गजादयः ॥४२२॥ 
सर्वश्रीरायिकावगें पश्चिमः श्रावकोत्तमः । अभ्चिलः फएल्गुसेनाख्या श्राविका चापि सदू्ता ॥ ४३३ ॥ 
एते सर्वेऽपि साक्रेतवास्तव्या दुप्पमान्त्यजा. । सत्सु पद्धमकारस्य त्रिपु वपेप्वयाप्टसु ॥ ४३४ ॥ 
मासेप्वहःसु मासाधंसितेषु च सुभावनाः । कार्तिकस्यादिपक्ान्ते पूर्वाद्धे स्वातिसङ्गमे ॥ ४३५ ॥ 
वीराद्ग जोऽग्निरः स्व॑श्रीस्त्यक्त्वा श्राविकापि सा । देहमायुश्च सद्धमाद्‌ गमिष्यन्त्यादिमां दिवम्‌ ॥४३६॥ . 
मध्या्वे भञ्जो ध्वंसः सायाद्े पाकभोजनम्‌ । षट्कम॑ङख्देशाथंदेतुधरमाश्च मूतः ॥ ४३७ ॥ 
साधं स्वहेतसम्प्रपौ प्रास्यन्ति विरूयं भ्रुवम्‌ । ततोऽतिदुष्पमादौ स्युविशव्यव्दपराुपः. ॥ ४३८ ॥ 
नरोऽरधाम्यधिकारलिनत्रयमानश्चरीरकाः । सतताहारितः पापा गतिद्वयसमागता. ॥ ४३९ ॥ 
“पुनस्तदेव यास्यन्ति ति्ंडनारकनामकम्‌ । कार्पासवसनाभावाद्‌ गतेष्वन्देषु केषुचित्‌ ॥,४४० ॥ 
पणादिवसनाः फारस्यान्ते न्ना यथेप्सितम्‌ । चरिष्यन्ति फलादीनि दीनाः श्ाखादख्गोपमाः ॥ ४४१ ॥ 
एकविशतिरब्दानां सहसराण्यल्पद्रष्टयः । जख्दाः कार्दोपेण कारो हि दुरतिक्रमः ॥ ४४२ ॥ 
कमाद्धीवरकायायुरादिहासो भविष्यति । प्रान्ते पोडशवपायुर्जीविनो हस्तदेहकाः' ॥ ४४३ ॥ 
अस्थिरायङ्ुभान्येव प्रफरिप्यन्ति नाससु । कृष्णा रुक्षतयुच्छाथा दुगा दुस्वराः खरा. ॥४४४॥ 
दुरीक्ष्या चिकटाकारा हुबेका विरलद्धिनाः । निमस्मवक्षोगण्डाक्षिदे्याश्चिषुटनासिका; ॥ ४४५ ॥ 


४२० ॥ इस प्रकार दुष्षम नामक पच्चम कालम एक एक हजार वषेके बाद्‌ जव क्रमशः वीस क्कि 
हो चुकेगे तव श्र्यन्त पापी जलमन्थन नामका पिछला कल्कि दोगा । वह राजामि च्न्तिम 
राला होगा च्र्थात्‌ उसके वाद्‌ कोई राजा नीं होगा । उस समय चन्द्राचार्यके शिष्य वीराद्घज नामके 
मुनि सवसे पिद्यले सुनि दंगे, सवेश्री सवते पिद्धली श्रार्यिका होंगी, अभ्रिल सवसे पिला श्रावक 
दगा श्रौर उत्तम त्रत धारण करनेवाली फट्गुसेना नामकी सव्रसे पिछली श्राविका होगी ॥ ४३१- 
२३॥ वे सव च्रयोध्याके रहनेवाले होगे, दुगमा कालके अन्तिम धर्मात्मा होगे शौर पच्चम कालके 
जव सादेश्माठ गाह्‌ वाकी रह्‌ जावेगे तव कार्तिक मासक छृष्णपकषके अन्तिम दिन प्रातःकालके समय 
स्वात्तिनक्तत्रका उदय रहते हुए वीराद्धज मुनि, अग्निल श्रावक, सर्वरी श्रार्यिका ओर फरणुसेना 
्राचिकाये चयो द्यी जीव, शरीर तथाच्रायु छोड़कर सद्धमेके प्रभावसे प्रथम स्वगेमे जविगे। 
मध्याहके समय राजाका नाश दोगा, चनौर सायंकालके समय भ्रघ्निका नाश होगा । उसी समय 
पट्कम, छल, देश श्चौर श्रथ कारणभूत धमेक्रा समूल नाशा हो जावेगा । ये सव च्रपन-अपन्‌ 
कारेण मिलने पर एक साथ विनाशको प्राप्त होगे । तदनन्तर अतिदटुःपमा काल श्रवरेगा । उसके 
प्रारम्भमे मनुष्य वीस व्पैकी आ्ायुवाले, सादेतीन हाथ ऊँचे शरीरके धारक, निरन्तर शरादार करएन 
वलि पापी, नरक अथवा तिव इन दो गतियोसे श्रानेवाले ओौर इन्दी दोनो गतिर्योमिं जानवातं 
होगे 1 कपास श्रौर वश्चोके अभावपे कुच वर्पो तक तो वे पत्ते श्रादिके वख पदिनेगे परन्तु चटव 
कालके श्रर्त समयमे वे सव नम्र रहने लगेगे अर बन्दरोके समान दीन होकर फलादिका भकण 
करने लगेगे ॥ ४२४-४४१ ॥ कालदोपक्रे कारण मेघोने इकीस हजार वं तक थोड़ी धोद वर्पा कौ 
सा ठीक दी दै क्योकरि कालका कोड उहघन नदीं कर सकता |} टर्‌ | मचुष्याकी ८.०१ काय 
ओर श्राय ्रादिका अनुक्रमसे हास दोता जविगा ] इस कालके अन्तिम समयमे मनुर््योकी श्राय 
सोलह वर्धकी श्रौर शरीरकी ऊंचाई एक दाथक्री रह जवेगी ॥ ४४६ । उस समय नामकरकी 
मरकृतियो्ेसे स्थिर आदि अद्म प्रकृतिरयो ही फल देगी । उस समयक्रे मचुप्य काले सङ्कर हा, 
उनके शरीरकी कान्ति रूखी होगी, वे दुभेग, दस्र, खल, दुःखत देखने योग्य, विकट ४५ 
वाले, टुवैल तथा विरल दोतोवाले दोग । उनके वक्तःस्थल, गाल चौर नेत्रोके स्थान, 1 
होगे, उनकी नाक चपटी होगी, वे सव प्रकारका सदाचार दोद्र्दैने, नख प्यास श्रादसिं १६ 
( 


१ इद्रङ्गणस्य इति क्वचित्‌ । 


पद्स्ततितसं पये ५५६ 


व्यक्तसर्वमदाचाराः ष्ुसिपासादिषाधिताः । सरोग निप्प्रतीकारा दुः्खास्वादैकवेदिनः ॥ ४४६ ॥ 

एव गन्छति काेऽस्मिन्मेतस्य परमए्वघौ । निदकेषश्णेपमेताम्दु श्रारीरमिव संक्षयम्‌ !॥ ४४७ ॥ 
१अतिरौश्या धरा तेत्र भाविनी स्फुरिता स्फुटम्‌ । विनाराचिन्तयेचांधिपाश्च भर्खानययप्टयः ॥४४८॥ 
प्रयः प्राणिनामेवं प्रा्ेणोपजनिग्यते 1 सुरसिन्धोश्च सिन्धोश्च खेचरेश्च चेदिकाः । ४४९ ॥ 

भ्रिस्वा नदीससुद्धूतमीनमण्डूककच्छपान्‌ । कृत्वा करुटका्दीश्च निजाहारान्मनुप्यकाः ॥ ४५० ॥ 

विष्टर क्वुदव्रिखदीनि इास्षतिङ्खोद्धवाः । हीना टीना दुराचारास्वद स्यास्यन्ति केचन ॥ ४५१ ॥ 
सरसं विरसं तीक्ष्णं रूक्चयुप्णे विप विषम्‌ । शक्लार सेघाः क्षरिप्यन्ति सक्त सक्तदिनान्यरम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
ततो धरण्या वैपभ्यनिगमे सति स्वतः । भवेचित्रा समा भूमिः समाक्तात्राचसर्पिणी ॥ ४५३ ॥ 
इतोऽतिदुप्पमो्सर्षिण्व्रा, पूरवोक्तप्रमाणभाक्‌ । वर्तिप्यति प्रजाचद्धये ततः क्षीरपयोधराः ॥ ४५४ ॥ 


---~---------“ ~~ =--- 





रदेगे, निरन्तर रोगी होगे, रोगका छु पर्तिकार भी नहीं कर सकेंगे -ौर केवल दुःखके स्वादका दी 
श्रनुभव करनेवाले दोग ॥ ४४४-४४६ ।। उस प्रकार समय वीतने पर जव श्रतिदुःपमा कालका 
अन्तिम समय श्रात्रेगा तवर समस्त पानी सू जवेगा, श्रौर शरीरके समान दी नष्ट हो जायेगा 
11 ४४७ ॥ प्रथिवी अत्यन्त रूखी-रूखी दोकर जगद-जगह फट जवरेगी, इन सव चीजोके नाश हो 
जनेकी चिन्तासे ही मानो सव चश्च सूकर मलिनकाय टो ला्वेगे ॥ श्न ॥ प्रायः इस तरह 
समसत प्राणियोकरा प्रलय दो जवेगा । गद्गा सिन्धु नदी च्रौर विजयार्थं परवतकी वेदिकापर ङु 
योडेदे मनुष्य चिश्रास लगे र्‌ वो नदीके यु खमे उत्पन्न हुए मदयली, मेदक, कटुए श्नौर केकड़ा 
श्रादिको खाकर जीवित रदेगे । उनमेसे वदत्त ङलोँमे उत्पन्न हुए ङं दुराचारी दीन-दीन 
जीव छोटे-देटि चिलोमे घुसकर ठहर जावेगे ॥ ४४६-४५० 1 तदनन्तर मेव सात-सात दिन त्तकं 
क्रमसे सरम, विरस, तीच्ण, सक्ष, उष्ण, विष-रूप श्रौर खारे पानीकी वर्षा करगे । इसरे वाद्‌ 
परथिवीकी विपमता ( ऊँच-नीपपना ) नष्ट दहो जायगी, सव ओर भूमि चिता परथिवीके समान हो 
जवेगी श्रौर यदहो बर्‌ श्रपसर्पिणी कालकी सीमा समाप्त हो जायगी 1 ४५१-४५३ 1 इस्के ध्रागे 
त्सर्पिणी कालका अतिद्ुःपमा काल चलेगा. वह्‌ भी उफीस हजार वपैक' होगा । इममे प्रजाकी वृद्धि 


~~~ ~ ~~~ ^~ 


१ श्रतिक्काधरा ० \ २ क्तारमेवाः ल०। 
~ प्रिलतोकसासे नेमिचनद्राचायने श्रतिद्ुःपमा कालके श्रन्तमे होनेवकि प्रलयका पर्णन हम प्रफार 
किया दै-- 
संवत्तयणामणिलो भिरि तस्मूपहुदि चुण्णणं करिय । 
भमटि दिसत जीवा मरति मुच्डुति खघ्ते ॥ ८६४ ॥ 
ग्ग गिरि गग दुवेदी सुद्रिलादिं विरसंति श्राहण्णा ] 
णेति द्या पचरणुरा मुस्त इ गलादि वहुजीवे 1} ८६५ ॥ 
छटपचरिमे ति मरदादी ससन टिवसन्रदह । 
ग्ररितीद खार विस्तपरसखग्गीरजधूमवस्तिश्रो ॥*८६६ ॥ 
्र्यात्‌--च्टवे फालके ध्यन्त सम स्तवनक नामका पवन चलता ई जो पर्वत, बृक्त, यिध शाको 
पूणं फर्‌ प्रपने चेच श्येता दिशाग्रकि शन्त नक्‌ भ्रमः कता द} उन पनरे द्मादातपते वदां रटने 
खी मृच्छति शोकर मर जति द| पिजवाधं पव॑त सता चिनु नदी, नकी चेरिका शरोर दनक शुद्ध पि 
ारिकमे चद्यके निक्तं प्राणी पु ननिदे नया प्िनिष्ठी द्वालु चियाधर श्रीर्‌ देव, मठप्य युमनम) 
पाट लेकर नहुतते जीवको वाभारहिनि म्धानमे ले लते ६1 दध्यं फले श्रन्वमे पवन श्रादरिखान वर्म 
सात नान दिनि पथन्त हतौ द। उ ये द--१ पवन २ ए्रन्यन्त शोत ३ सार्य ^ विप कटर्‌ श्रनि द 
पूषि शरीर ७ धुरं | श्न उति रूप परिगत पुद्रलोपी कपा ०६ पिनि तक हेती र। 
उनर पुराणेः ४्णर्ये श्लोकम योप्न्मदिवादै उनका क्रम छुं दत्तया ष है प लादायमजनि 
श्ट मो शचनुवाद्‌ दरिया हेय मादूम सेना द धिललोष्छार्के श्राधार पर णया ष! 





५६० मदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तावदिननिवन्धेन निविराममहरदिवम्‌ । पयः पयांसि दस्यन्ति धामनी त्यक्ष्यति रुक्षताम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
तज्निवन्धनव्णादिगुणं चावाप्स्यति क्रमात्‌ । तथैवाद्धतमेघाश्च तावदिवसगोचराः ॥ ४५६ ॥ 
इष्टिमापातयिष्यन्ति निष्पस्स्यन्तेऽन्र पूरव॑वत्‌ । ओपध्यस्तरवो गुल्मतृणादीन्यप्यनन्तरम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
ततो रसाधिकाम्भोदुवपणात्पद्सोद्धवः १ । थस्यामादौ व्रिरादिभ्यो निर्गत्य मनुजास्तद्‌ा ॥ ५४५८ ॥ 
तेषां रसोपयोगेन जीविष्यन्त्याप्तसम्मदाः । इृद्धिग॑रुति कालेऽस्मिन्‌ कमास्पागहासमात्मनाम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
तन्वादीनां पुनदुंप्पमासमायाः प्रवेशने । आयुर्विश्चतिवर्पाणि नराणां परमं मतम्‌ ॥ ४६० ॥ 
साधारलिित्रयोत्सेषदेदानां इद्धिमीयुषाम्‌ । प्राक्प्रणीतम्रमाणेऽस्मिनू कारे भिमरबुद्धयः ॥ ४६१ ॥ 
पोडशाविर्भविष्यन्ति क्रमेण कुरुधारिणः । प्रथमस्य मनागूना तयुश्वतुररलिनपु ॥ ४६९२ ॥ 
अन्स्थस्यापि तयु" सक्तारलिभिः सम्मिता मवेत्‌ । आदिमः कनकस्तेषु द्वितीयः कनकप्रभः ॥ ५६१ ॥ 
ततः कनकराजाख्यश्चतुथंः फनकध्वजः । रकनकः पु्गवान्तोऽस्माक्नलिनो नकिनप्रभः ॥ ४६४ ॥ 

तत्तो नकिनराजाख्यो नवमो नकिनध्वजः । पुङ्गवान्तश्च नकिनः पद्मः पद्म्रभाद्भयः ॥ ४६५ ॥ 
पद्मराजस्ततः पद्यध्वजः पद्मादि पुङ्गवः 1 महापद्मश्च विक्तेयाः प्रत्तापौरुपश्ालिनः ॥ ४६६ ॥ 

एतेषां क्रम्य; कारे शछ्ुभमावेन वधंनम्‌ । महीसखिलकारानां धान्यादीनाञ्च ४सङ्गतम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
मनुष्याणामनाचारव्यागो योग्यान्नमोजनम्‌ । कारे परिमिते मैत्री र्जा सत्यं द्या दमः ॥ ४६८ ॥ 
सन्तुष्टिर्विनयक्षान्ती रागद्धेपायतीन्रता । इत्यादि साधुरृचञ्च वदिपाकेन भोजनम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
द्वितीयकाठे वर्तेत तृतीयस्य प्रवत्तने । स्तारत्निभ्रमाणाङ्गाः खद्वथेकाब्दायुषो नराः ॥ ४७० ॥ 
ततस्तीर्थकरोर्पतिस्तेषां नामामिधीयते । आदिमः श्रेणिकस्तस्मास्सुपार्ोदङ्कसम्तकः ॥ ४७१ ॥ 





होगी । पले दी चीर जातके मेव सात-सात दिन विना विश्राम लिये जल श्रौर दूधकी वपां करेगे 
जिससे प्रथिवी रक्षता द्ोड देगी श्रौर उसीसे प्रथिवी अनुक्रमसे वर्णादि गुणोको प्राप्त होगी । इसके 
वाद्‌ श्रमरत जातिके मेघ सात दिन तक अमरतकी वां करेगे जिसघे श्रौपधियो, दृक्त, पपे श्रौर 
घास पहलेके समान निरन्तर होंगे ॥ ४५४-४५७ ॥ तदनन्तर रसाधिक जापिके मेष रसकी वपा 
करेगे जिससे छह रसोँकी उत्पत्ति होगी । जो मलुष्य पले विलोमे घुस गये ये वे भ्रव उतते बादर 
निकलेगे ओर उन रसोका उपयोग कर हसे जीवित रहेगं । अ्यो-व्यों कालमें बरद्धि होती जवेगी 
त्यो-त्यो प्राणियोकि शरीर श्रादिका हास दूर होता जवेगा--उनमे वृद्धि होने लगेगी ॥ ४५८-४५६॥ 
तदनन्तर दुःषमा नामक कालका प्रवेश होगा उस समय मलुष्योकी उछ रायु वीस वकी श्नीर 
शरीरकी ऊंचाई सादेतीन द्यथकी दोगी । इस कालका प्रमाण भी इकीस हजार वधैका दी होगा । 
इसमें अलुक्रमतसे निल बुद्धिके धारक सोलद कुलकर उत्पन्न दयगे । उनमेसे प्रथम कृलकरका शरीर 
चार हाथमे क कम दोगा श्रौर अन्तिम कलकरएका शरीर सात दाथ प्रमाण होगा । क्ज्ञकोमें सयते, 
पदला इलकर कनक नामका दोगा, दूसरा कनकप्रभ, तीसरा कनक्रराज, चोथा कनकष्वज, पर्वा 
कनकपुंगव, छठा नलिन, सात्रवो नलिनप्रभ, आठर्वोनलिनराज, नीवा नलिनध्वज, दशां नलिनपुगव, 
र्थारहर्यो प्च, वारदवो पद्यप्रभ, तेरदबवो पद्मराज, चीदर््वों पदा्वज पन्दरहवो' पद्मपुंगव शीर 
सोलदबो महापद्म नामका छलकर दोगा । ये सभी बद्ध श्नौर वले सुशोभित होगे ॥ ४९०-४६६॥ 
दूनके समय मे क्रमे सुभ मार्वोकरी वद्धि देनेते भूमि, जल तथा धान्य ्रदिकी वृद्धि दोगी ॥४६७॥ 
सयुष्य श्ननाचारका त्याग करेगे, परिमित समयपर योग्य भोजन करगे । भेत्री, लला, सत्य, दया, 
दमन, कतो, विनय, कमा, रागप आ्आदिकी मन्दता रादि सज्ननोचित चारित्र प्रकट हमि श्र 
लोग अभ्िमें पकाकर भोजन करेगे ॥। ४६८-४६६ ॥ यहं सवर्‌ काय दसर कलम दोग ¡ इ्करे वाद 
तीस काल लगेगा । उसमें लोर्गोका , शरीर सात हाव ऊंचा दोगा शरोर श्रायु एक सौ वीस ५५ 
होगी 1। ४७० ॥ तदनन्तरं इसी कालम तीयकर्रकी उत्पत्ति दोगी। जो जीव तीथकर हमि उ 
नाम दल प्रकार दै-शरेणिक १, खा २, उदङ्क २ परोटिल ४, कम्‌ ५ त्रिय & शठी ५, रद्र = 


१ सदरसोद्धवः ल । २ कनकपुद्गवा क्ष । २ प्रजाः शौरयेयश्ालिनः त° (1 * संततम्‌. ल० | 





पटृसप्ततितमं पवे ५६९ 


भोषठिकाख्यः करभ क्षप्रियः शरेणटिसन्कः । सक्तमः शद्धनामा च नन्द्नोऽय सुनन्द्वाक्‌ ।॥ ४७२ ॥ 
श्राद्धः सेवक प्रेमकश्वातोरणसन्सकः 1 रेवतो वासुदेवास्य वरूदेवस्ततः परः ॥ ४७३ ॥ 
भगलिर्वागरिर्ैपायनः कनकसन््कः 1 पादान्तो नारदश्चारुपादः सत्यकिपुस्रकः ॥ ४७४ ॥ 
ध्रयोवि्षतिरिव्येते सक्चारलिनिप्रसादिकाः 1 तत्रैवान्येऽपि तीरथेश्ाश्चठुविशतिसग्मिताः ॥ ४७५ ॥ 
तग्राचः पोडदशग्रान्तशषताब्दायुःप्रमाणकः ! सक्तारलितनूत्सेधश्चरमस्तीर्थनायकः ॥ ४७६ ॥ 
पूर्वकोरिमिताब्दायुश्चापपञ्चश्तोच्ितिः । तेपामाथो महापश्मः सुरदेवः सुपाश्व॑वाक्‌ ॥ ४७७ ॥ 
स्वर्यप्भश्च सवांरमभूताख्यो देवपुन्नवाक्‌ 1 कुरुन्नस्तयोदद्धः प्रोष्ठिखो जयकीतिवाक्‌ ॥ ४७८ ॥ 
स॒निसुव्रतनामारसन्तोऽपापामिधानकः ! १निप्कपायः सविपुरो निम॑रुधचिस्रुश्चफः ॥ ४७९ ॥ 
समाधिगु्तसन्वरश्च स्वयरमूरिति नामभाक्‌ । अनिवर्ती च निजयो विमो देवपारवाक्‌ ५७८० ॥ 
भनन्तवीर्यो विशेन््रवन्दितादिय्रसरोरुहः । कारेऽस्मि्नेव चक्रेशा भाविनो दादश्षोच्दियिः ॥ ४८१ ॥ 
भरतो दीघ॑दन्तश्च सुक्षदन्तस्ततीयकः । गूठदन्तश्चतथ॑स्तु श्रीपेणः पञ्चमो मतः ॥ ४८२ ॥ 
पष्टः श्रीभूतिराब्दाख्यः भीकान्तः सप्तमः स्तः ! पद्मोऽष्टमो सहापष्नो विचिच्रादिश्च वाहनः ॥४८३॥ 
दशमोऽस्मात्परः ख्यातश्वक्री विमर्वाहनः } जरिष्टसेनः सर्वान्त्यः सम्पन्नः सर्वसम्पदा ॥ ४८४ ॥ 
सीरिणोऽपि नवैवात्र तत्रायश्वन््रनामकः । भदाचन्द्रो द्वितीयः स्याच्ततश्चक्रधयो भवेत्‌ ॥ ४८५ ॥ 
हरिचन्द्राभिधः सिहचन्दश्चन्द्ो चरादिकः ! पृणचन्द्रः सुचन्द्रश्च श्रीचन्द्रः केदावाचितः ॥ ४८६ ॥ 
केदावाश्च नवैचात्र तेप्वा्यो नन्दिनामकः } नन्दिमित्रो दि्तीयः स्यान्नन्दिपेणस्ततः परः ॥ ४८७ ॥ 
नन्दिभृतिश्वतुर्थ॑स्तु प्रतीतः पञ्चमो यरः ! पष्ठो मष्टावलस्तेषु सस्मोऽतिवलाद्ययः ॥ ४८८ ॥ 
अष्टमोऽभूत्‌ त्रिष्र्ाप्यो द्विष्ठो नवमो वियु; । तदैरिणापि तावन्त एव विश्तेयसन्ककाः ॥ ४८९ ॥ 
ततस्त्कार्पर्यन्ते भवेत्सुपमदुप्पमा । जादौ तस्या सरुप्याणां पञ्चचापद्रतोच्छितिः ॥ ४९० ॥ 
नन्दन &, सुनन्द १०, शशाः ११, सेवक १२, प्रमक १३, श्रतोरण १४, रवतत १५, वासुदेव १६.भगलि 
१७, वागलि १८.देपायन १९, कनकपाद २०, नारद २९१, चारुपाद २२परौर सत्यक्रिपुच २३,ये तेडस 
जीव अगे तीथकर होगे । साति हायको शमादि लेकर इनके शरीरकी ऊंचाई होगी इस प्रकार तेस ये 
तथा एक अन्य मिलाकर चौवीस तीर्थकर होगे ।। ४७१-४५५ ।। उनमेसे पदले तीर्थकर सोलदवें 
कुलकर गे । सौ वर्षं उनकी आयु होगी श्नौर सात न्नरति ऊँचा शरीर होगा! अन्तिम तीर्थकुसकी 
श्मायु एक करोड़ चपे पूवेकी होगी शरीर शरीर पोवसौ धुप ऊँचा दोगा । उन ती्भरकरसोमि पले 
तीथकर महापद्म दोगे 1 उनके वाद्‌ निम्नक्िखित २३ तीर्थकर श्रौर दोगि-सुरदेव ९, युपा २, स्यं- 
प्रस ३, सर्वात्मभूत ४, देवपुत्र ५, लपुत्र ६, उद्र ७, प्रोठिल ८, जयकीर्ति ६, मुनिसुव्रत १०, 
शराय ११ पाप १२ निष्कपाय १३, चिपुल १९, निमल १५, चित्रगुप्त १६, समाधिगुप् १७, स्वयंभू 
९८, निवतं १६, वित्तय २० विमल २१, देवपाल २२ श्रौर श्रनन्तवीर्यं २३1 इन समस्ते 
ती्थकरोके चरण-कमर्लोकी समस्त इन्द्र लोग सदा पृला करेगे} इसी तीसरे कालमें उच्छ्र 
लद्सीरे धारक ६२ वार्ह चक्रवर्तीं भी होगे ॥ ४०६४१ ॥ उनके नाम इस प्रकार होगे--पदला 
भरत, दुसरा दौवदन्न, तीसरा सुक्तदन्त, चौथा गृढदन्न, पोचवो' श्रीपेण, दयो श्रीमति, 
सात्तवो प्रीफान्त, ठ पदा, नोवो मदापदा, दश्वो चिचिव्र-वाहन, ग्यारदयो चिमलवादन शरीर 
चारवो सव सम्पदाँमे सम्पन्न श्रिष्टसेन ॥ ्र--४ ॥ नों बलभद्र भी ढमी फाल षटोगे। 
उनफे नाम कमानुसार इस प्रकार द १ चन्द्र, २ सटाचन््र, ३ चक्रधर, ¢ इरिचन्र, १ सिद्चनद्र, 
६ चस्वन्दर ऽपृणचन्द्र, = सुचन्द्र आर नार्व नारायणे द्वार पृजित्त ्रीचन्दर | ८५-४र६1। नां 
नागयणभी इश्वी कालमे होगि उनके नाम टस प्रकार दोगि। पहला नन्दीदूसरा नन्दिमिच्र.तीमरा नन्दिपग, 
चौधानन्दिभूति, पीचव।युप्रसिदधवल, छंठवो मदाव्रन, सानवो' अनिवल. आर्यो वरिप्रष्ट धीर नीरवा 
ष नामक विमु होया । इन नारयो शु नौ प्रततिनारायण भीमं । उनके नाम चरन्य प्रन्योसे 
जान लना न्ादिष्‌॥] रऽ ॥ तदनन्तर इस कालके वाद युपम-दुप्पम काल श्रावेगा उस 
९ पनिकपायः सविपुरुशचित्रगु्ठमाद्रयः' शव्यपि पाठ; किन्तव्रैकनौ ्प्रनाम एटि भरति + 
५ 
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साधिका पू्ंकोट्यायुःस्थितियतियु केषुचित्‌ । वर्षु निर्विरोषात्र जघन्याय॑जनस्थितिः ॥ ४९१ ॥ 
ततः पञ्चमकाङेऽपि सध्यभोगसुवः स्थितिः 1 षष्ठकारेऽपि विज्ञेया वर्य॑भोगुवः स्थितिः 1 ४९२ ॥ 
एुचं शेपनवस्थानकमंभूमिषु वतनम्‌ । एवं कल्पस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्वपि च भाविषु ॥ ५९३ ॥ 
एप एव विधिर्ेयः कल्पेषु जिनभापितः । बिदेहेु च सर्वेषु पश्चचापशतोच्छरितिः ॥ ४९४ ॥ 
मदम्याणां परञ्राययुः १पूरव॑कोटिमितं मतम्‌ । तत्र तीर्थ तश्वक्रवविनो रामकेदावाः ॥ ४९५ ॥ 
एथक्थम्बहुत्वेन शतं पप्ट्यधिकं स्ताः । अल्पत्वेनापि ते विंशतिर्भवन्ति प्रथकपरथक्‌ ॥ ४९६ ॥ 
उक्कृष्टेन शतं ससतिशव स्युः सवेभूमिजाः । उत्पयन्ते नरास्तत्र चतुगंतिसमागताः ॥ ४९७ ॥ 
गतीर्गच्छन्ति पञ्चापि निजाचारवदीकृताः । भोगभूमिषु सर्वासु कर्म॑भूमिसमुद्धवाः ॥ ४९८ ॥ 
मनुष्याः सन्िनस्ति्य॑ञ्श्च यान्त्युपपादनम्‌ । आदिकल्पद्वये माचनादिदेवेषु च ्निपु ॥ ४९९ ॥ 
जीवितान्ते नियोगेन सर्वे ते देवभाविनः । मचुष्येषूत्तमा भोगभूमिजाः कर्मभू भुवः ॥ ५०० ॥ 
निजदृत्तिविदोपेण न्रिविधास्ते प्रकीर्तिताः । शराकापुरूपाः कामः खगाश्वान्ये. सुराधिताः ॥ ५०१ ॥ 
"सन्तो दिव्यमवुप्याः स्युः पष्डकाखाः कनिष्ठकाः,। पुकोरकास्तथा भाषाविष्ौनाः उभ्कुकणकाः ॥५०२॥ 
कर्णभ्रावरणारम्बसदाकाश्वादिकर्णकाः । जश्वसिहसुखाश्चान्ये दुष्प्रेक्ष्या मदहिषाननाः ॥ ५०३ 
परारम्भमे मनुष्योकी ऊँंचाह पोचसो धुष होगी भ्रौर कुदं अ्रधिक एक करोड़ वषैकी आयु होगी । 
इसके वाद्‌ ङ वषं व्यतीत हो जानेपर यदहोपर जघन्यमोगभूमिके आयं जनोंके समान सव रिथति 
रादि हो ज्घेगी । ४६०-४६१ । फिर पचम काल अवेगा । उसमे मध्यम भोगभूमिकी स्थिति 
होगी चौर उसके च्ननन्तर छो काल श्रवेगा उसमे उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रहेगी ॥ ४९२॥ 
जम्वृद्ीपके भरतकते्रके सिवाय ओर जो वाकी नो कमेभूमियो' दै उनमें भी इसी प्रकारकी रत्ति 
होती है। इस प्रकार जो काल दहो चुके दै ्रौरजो आगे होंगे उन सवमे कल्पकालकी स्थिति 
वततलाई गई है अर्थात्‌ उत्सर्पिणीके दश कोडा-कोड़ी सागर रौर अवसर्पिणीके १० कोड़ा-कोढी 
सागर दोनों मिलाकर वीस कोडा-कोड़ी सागरका एक कल्पकाल दोता है ओर यद सभी उत्सपि- 
सियो तथा श्रवसर्पिणियोभे होता है । सभी विदेहक्त्ोमें मवुष्योकी ऊंचाै पचस धटुप प्रमाण 
होती है चौर रायु एक करोड वर्ष पूव प्रमाण रहती है । बहो तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलभद्र ओर 
नारायण अ्रथिकसे अधिक हों तो प्रत्येक एक सो साठ, एक सौ साठ दोते है शौर कमसे कम दं 
तो प्रत्येक वीस-वीस होते दै । भावार्थ--अद्ाई द्वीपमें पौव विदेह कत्र दै श्मौर एक-एक विदेद- 
क्के वत्तीस-वत्तीस भेद है इसलिए सवके मिलाकर एक सौ साठ भेद दो जाते दै, यदि तीथै्कर 
त्रादि शलाकापुरष प्रत्येक विदेह कतमे एक-एक होवे तो एक सौ साठ हो जते दै श्र कसे कम 
हयौ तो एक-एक मदहाविदेह सम्बधी चार-चार नगरियोमे अवश्यमेव होनेके कारण वीस दी दते दै 
| ६३४६६ ॥ इस प्रकार सव कमेभूमियोमे उत्पन्न हए तीर आदि महापुरुष अधिकसे अधिक 
दों तो एक सौ सत्तर दो सकते द । इन भूमिय चारो गति्योसे चाये हए जीव उत्पन् होते ओर 
अपने-अपने च्ाचारके वशीभूत होकर सोक्तसदित पोचो गति्योमे जते दै । समी भोग-भूमिर्यम, 
कर्मभूमिन मलुप्व मौर संज्ञी तिचच दी उत्यन्न दोते द । मोगमूमिमें उत्पन्न हए जीव मरकर पे 
रौर दूसरे स्वरम अथवा भवनवासी च्रादि तीन निकायूमि उत्पन्न दीते ह । यद्‌ नियम कि 
भगमूमिके सभी मलुष्य शौर तिरश्च नियमसे देव दी होते दै । भोगभूमिमें त्यज दोना मलुपय 
उतम ही दते द चौर कर्मभूमिमे उतसन्न दोनेवाले मलुप्य अपनी-्रपनी इृत्तिकी विञेपतासे तीन 
प्रकारके कदे गये दै-उत्तम, सध्यम श्रौर जयन्य्‌ \ शलाकापुरुप, कामदेव तथा वियाधर जा 
देवपूनित सत्पुरुष द वे दिव्य मलप्य कलते द तथा छट कालके मचुप्य कहलाते द । 2 
शङ्कके समान कानवाले, कानको ही ओोद्ने-विदटानेवाते श्र्थान्‌ 
सिवाय एक पैरवले, मापा रहित, शद्भुके स * प 
ूरखकीटीपरं मतम्‌ क०, ल०» ग०, ध० | २ चन्तो दिन्यमतुष्या स्यु स्य कालाः व धकाः । 5० 
ग०, घर । सन्तो पिव्यमनुष्याश्च पषठिकालाः कनि्काः म० । सन्तो दिव्यमलुप्याह् यष्टकालाः फनिषकाः त° । 
३ शङ्खं पत्यपि.कचित्‌ | 


~ 
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धफ्रोरव्याघमुखाश्चैतरयुदकयुखनामकाः । शाखाग्रगसुखा मल्स्यञ्चुखाः काठसुखास्तथा ॥ ५०४ ॥ 
गोमेषमेववक्त्राश्च विद्यदाद्वक्त्रकाः । इस्तिवक्त्रा मानुष्या खद्कखविपाणिनः ॥ ५०५ ॥ 

पते च नीचका यस्मादन्तरदीपवासिनः 1 स्रेच्छरखण्डेषु सर्वेषु विजयार्धेपु च स्थितिः ॥ ५०६ ॥ 
तौ्ृ्तारवदद्िहुप्सचत्कमंभृभिषु } इद श्रेभिकप्रदनादिन्द्रभूतिसंणाधिपः ॥ ५०७ ॥ 

त्याह वचनाभीयु निरस्तान्तस्तमस्ततिः ! इषान्त्यतीर्थंनाथोऽपि चित्य विषयान्‌-वहून्‌ ॥ ५०८ ॥ 
क्रमात्पावापुरं प्राप्य मनोहरवनान्तरे । वहूनां सरसां मध्ये महामणिशिखातठे ॥ ५०९ ॥ 

स्थित्वा दिनद्रयं वीतविष्टारो शृद्धनिर्जरः । कृष्णका्िकपक्षस्य चतुर्दश्यां निशात्यये ॥ ५१० ॥ 
स्वातियोगे चृतीयेद्धशुछध्यानपरायणः । एतत्रियोगसंयेधः ससुच्छिननश्ियं भितः ॥ ५११ ५ 
एताघातिचतुप्कः सन्नशरीरो गुणात्मक* । गन्ता सुनिसहसरेण निर्वाणं स्वनान्छितम्‌ ॥ ५१२ ॥ 


तदेव पुरुषार्थस्य पर्यन्तोऽनन्तसौल्यकृव्‌ 1 अथ सर्वेऽपि देवेन्दा बदन्दसुङुटस्पुरत्‌ \\ ५१२ ॥ 
इुताशनश्िखान्यस्ततदेहा सोहविद्िषस्‌ 1 अभ्यल्यं गन्धमाल्यादिद्व्ै्दिन्यैयेणविधि ॥ ५१४ ॥ 


चन्दिप्यन्ते भवात्तीतम्यैर्वन्दारवः स्तवैः 1 वीरनिर्बतिसम्प्रा्तदिन एवास्तघातिकः ॥ ५१५ ॥ 
भविप्याम्यहमप्युयत्केवरक्ञानरोचनः 1 भव्यानां धमंदेदोन वित्य विपयास्ततः ॥ ५१६ ॥ 
गत्वा विपुरकरव्दादिगिर प्राप्त्यामि निष्टैतिम्‌ । मनिष्ंतिदिने खज्धा सुधमं श्रुतपारगः ॥ ५१७ ॥ 
रोकालोकावरोकैकारोकमन्त्यविरोचनम्‌ । तल्निवाणक्षणे भावी जम्बूनामाचकेवटः ॥ ५१८ ॥ 
अन्त्यः केवरिनामस्मिन्भरते स प्ररूप्यते । नन्दी मुनिस्ततः श्रेष्ठो नन्दिमिग्रोऽपराजितः ॥ ५१९ ॥ 
लम्बे कानवाले, खरगोशके समान कानवले, धोड़े श्रादिके समान कानवाले, अरमुख, सिदसुख, 
देखनेके योग्य मदहिषञख, कोलयुल ( शकरमुख ), व्यात्नञुख, उद्कयुख, वानरमुख, 
मत्स्यमुख, कालखुख, गोसुख, मेपमुख, मेघसुख, वियुन्सुख, आदशेयुख, हस्तिसुख, पूवाले, 
शरीर सीगवाले ये ृभोगभूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कदलि हँ । ये सव ्न्तदपोमे रहते द । 
सव म्लेच्छखण्डों श्रौर विजया पचैतोंकी स्थिति तीर्थकरोके समयके खमान होती हे ओौर बृद्धि 
हास सद्‌ा कमेभूमियोमे ही रता हं 1 इस प्रकार श्रेणिक राजाके प्रश्ने श्रचुसार इनद्रभूति गणधरने 
यचन रूपी किरणकि द्वारा अन्तःकरणके श्रन्धकारसमूहको नष्ट करते हुए यद दाल कदा । उन्दोनि 
यह्‌ भी कदा कि भगवान्‌ मदावीर भी वहुतसे देशोमे विददार करगे ॥ ४६७-५० 1] अन्तम वे 
पावापुर नगरमे परचेंगं वदो मनोहर नामके चनके भीतर अनेक सरोबरोके यीचमें मणिमयी 
शिलापर चिराजमान दंगे । विहार छोड़कर निजेराको वदति हृए वे दो दिन तक व्ये विराजमान 
रहेगे श्मौर फिर कार्तिकङृष्ण चतुदै्तीके दिन राधिके भस्तिम समय स्वात्तिन्त्रमे अतिशय देदीप्य- 
मान तीसरे युक्लध्यानमे तत्पर दौँगे । तदनन्तर तीनों योगोका निरोधकर समुच्च्छिनक्रियाप्रति- 
पाती नामक चतुयै शुक्तध्यानको धारण कर चासो श्रघात्तिया कर्मोका च्य कर दंगे श्रौर शतरीररदित 
केबलगुण रूप होकर एक दार सुनियोके साथ सवके द्वारा वाच्छनीय मोक्षद प्राप्त करेगे 1 ५०६- 
५५६२ \} वदी उनका, श्मनन्त सुखको करनेवाला सवस वड़ा पुरुपार्थं होगा--उनके पुरपार्थकी वदी 
न्ति सौम दोगी । तदनन्तर इन्द्रादि सय देव श्रा्वेमे श्रौर श्रग्नन्द्रक्कमारके मुङ्टसे प्रज्वलित्त 
दोनेबाली छ्निकी शिखा पर भगवान महाबीर स्वामीका सरीर रक्लंगे । स्वर्गते लाये हुए सन्घ, 
माला श्रादिं जत्तमोत्तम पदार्योके द्वारा मोदके श्रुभूत उन तीर्थकर भगवान्धी विधिपूर्वं पूज्ञा 
फरेगे शोर फिर अनेक श्र्योमि भरी हुई स्वुतियोकि द्वारा संसतारध्रमणसे पार दोनेवलि उन भगवान्ती 
स्तुति करगे । जिस दिन भगवान्‌ मदावीर स्वामीको निर्वाण प्रष्ठ देया उसी दिन मै सी चाचिया 
कर्मारो नष्ट कर केवलक्तान रूपी न्को भक्टे करनेवाला दीरगा श्रौर भव्य लीर्योको धर्मोपिदेत 
देता दुभा मनेक देशम विददार फरह्गा । तदनन्तर विषुलाचल पर्वतपर जाकर नि्वांग परप्न कर्मा । 
ने निर्वाण जनेके दिनि दी समस्त-मतक्तानकरे पारगामी सुधर्म गणघर भी लोक शौर ्रलोकको 
प्रफशित करनेवाले केवलत्तान रूपी श्नन्निम लोचनको प्राप्न स्मे घौर उन मोप्न जनक सय 
द उन्व्‌ स्वामी केवललतान प्राम करेगे ! चह लप्वू स्वामी भल चेत्र अन्तिन च्चनी कटला्थने । 


=+» ० 


५६४ संहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


गौवधेनदचतुर्थोऽन्यो भद्रवाहरमहातपाः 1 नानानयविचिन्राथंसमस्तश्रुत पूर्णताम्‌ ॥ ५२० ॥ 

एते क्रमेण पञ्चापि प्राप्स्यन्त्यासरविद्ुदधयः । ततो भावी विन्ञाखार्यः भोष्टिर; क्षतनियान्तकः 1 ५२१ ॥ 
जयनामानुनागाह्धः सिद्धार्थो तिपेणकः । विजयो बुद्धिरो रङ्गदेवदच कमतो मताः ॥ ५२२ ॥ 
एकादश स श्रीमद्ध मंसेनेन धीमता । दादशाङ्गार्थङुदखा दशपूर्वधरादच ते ॥ ५२३ ॥ 

मव्यानां कल्पदक्षाः स्युजिनघरमंप्रकाशकाः१^ । ततो नक्षत्ननामा च जययारङ्च पाण्डुना ॥ ५२४ ॥ 
दुमसेनोऽनुकंसायो विदितैकाददाद्गकाः । खुभद्रश्च यश्लोमद्रो यशोवाहुः ्रङृष्टीः ॥ ५२५ ॥ 
रोहनामा चतुथः स्यादाचाराह्न विदस्त्वमी । जिनेन्द्रवदनोद्‌ गीर्णं पावनं पापरोपनम्‌ ॥ ५२६ ॥ 

श्रुतं तपो्छतामेषां प्रणेष्यति परस्परा । शरोपेरपि श्रुतक्ानस्यैको देशस्तपोधनैः ॥ ५२७ ॥ 
भिनसेनाुगरवीरिसेनैः प्राप्षमदद्धिभिः । समासे दुष्पमायाः प्राक्परायञ्चो वर्तयिष्यते ॥ ५२८ ॥ 

भरतः सागराख्योऽतु सत्यवीयो उजनैः स्तुतः । महीशो मित्रभावादधो मिन्रवीयोऽ्यसयुतिः ४ ५२९ ॥ 
धमंदानादिवीर्यौ च मघवान्‌ बुद्धवीर्यकः । सीमन्धरखिष्ठाख्यः स्वयम्मूः पुरुषोत्तमः ॥ ५२० ॥ 
पुण्डरीकान्तपुरुषो दचः सत्यादिभिः स्तुतः । कुनाङः पालकः पृथ्व्याः पतिर्नारायणो चरृणाम्‌ ॥ ५३१ ॥ 
खुभौमः सार्वभोमोऽजितञ्जयो विजयाभिधः । उग्रसेनो महासेनो जिनस्सवं प्रेणिकेत्यमी ॥ ५३२ ॥ 
सर्द करमेण श्रीमन्तो धमंप्रश्षविदां वराः । चतु्विक्तितीरथेश्षां सन्ततं पादसेविनः ॥ ५३१ ॥ 

पुरूरवाः सुरः भराव्यकल्येऽभूद्धरतास्मजः । भरीचिव्रंद्यकदपोत्थस्ततोऽभूज्जटिरुद्धिजः ॥ ५३४ ॥ 

सुरः सौधर्मकस्पेऽनु पुप्यमित्रदधिजस्ततः । सौधर्मजोऽमरस्तस्मादिजन्माननिसमाहयः ॥ ५३५ ॥ 
सनस्ुमारदेवोऽस्माद्भिमित्राभिघो द्विजः 1 मरन्मादेन्दकस्पेऽभूद्‌ भारद्वाजो द्विजान्वये ॥ ५३६ ॥ 


इनके वाद नन्दी मुनि, श्रेष्ठ नन्दीमित्र, अपराजित, गोवद्धेन ओर महातपस्वी भद्रवाहु युनि द्ग । 
ये पचो दी मुनि अतिशय विद्युद्धिके धारक दोकर श्रुक्रमसे अनेक नयासे विचित्र श्र्थोक। निरूपण 
करनेवाले पूणं श्रुतक्ञानको परा दोगे अथात्‌ शरुतकेबली दयोगे । इनके वाद्‌ विशाय, भरोल, कत्नय, 
जय, नागसेन, सिद्धायै, धृत्तिपेण, विजय, बुद्धिल, गज्ञदेब रौर बुद्धिमान्‌ धर्मसेन ये म्यारह अलु 
क्रमते होंगे तथा द्वादशाङ्गक। अथे कहनेमे शल ओर दश प्के धारक होगे ॥ ५१३-५२२॥ ये 
ग्यारह मुनि भव्यो लिए कत्पवृ्तके समान तथा जैनधमका प्रकाश करनेवाले होगे । उनके वाद्‌ 
नकततर, जयपाल, पाण्डु, धुवसेन श्रौर कंसाय ये ग्यारह रद्धोकि जानकार होगे । इनके वाद्‌ घुमर 
यशोभद्र प्र्ृषट बुद्धिमान्‌, यशोवाह ओर चोये लोदाचा्य ये चार आचाराङ्गके जानकार होगे । इन 
सव तपस्वियोकी यह परम्परा जिनेन्द्रदेवके युखकमलपे निकले हुए, पवित्र तथा पार्पोका लाप 
करनेवाले शा्खोका प्ररूपण करेगे । इनके वाद्‌ बड़ी-बड़ी ऋद्धियोको धारण करनेवाले निनतेन, 
वीरसेन श्रादि अन्य तपस्वी मी श्रुतक्ञानके एकदेशका भ्रूपण करेगे । प्रायः कर्‌ श्रुतज्ञानका च 
एकदेश दुःपमा नामक पञ्चम कालक श्नन्त तक चलता रदेगा ॥ ५२३२८ ॥ भरत, सागर 
मनुप्योके द्वारा प्रशं सनीय सत्यवीये, राजा मित्रमाच, सू समान कातिवाला मितरवीयै, धमवीय, 
दानवी्य, मघवा, बुद्धवीर्यं, सीमन्धर, शिष्ठ, स्वयम्भू, पुरुयोत्तम पुरुपपुण्डरीक, मशंसनीय स्यः 
दत्त, परथिवीका पालक नाल, मुर्योका स्वामी नारयण, छुर्माम्‌, सावभौम, श्रजित्खय, विजयः 
उ्यतेन, महासेन श्रौर रागे चलकर जिनेनद्रका पद्‌ प्रप्र करनेवाला त्‌, गौतम स्वामी राज 
्रेणिकसै कहते ह कि हे परेणिक ! ये समी पुरुप श्रीमान्‌ ह, ध्म सम्वन्धी प्रन कलेवालोमे 

शर निरन्तर चौबीस ततीर्धकरतोके चरण-कमलोकी सेवा करनेवाले दँ ॥ ५२६-५३३ ।। भगवान्‌ 
महावीर स्वामीका जीव पडले पुरूरवा नामका भील था, फिर प्ले स्वर्गमे देव हुमा, फिर भरतका 

पुत्र मरीचि हुमा, पर त्रद्म्वगेमे देव हुश्रा, फिर जटिल नामका ब्रह्मण हुश्रा || ५२४॥ फिर 

सोधर्म स्वर्गमे देव हु, फिर पुष्यमित्र नामका नाहमण हतर, किर अश्रि नामका तान द 

॥ ५३५1] फिर खनक्मार स्वगं देव हा, फिर अम्निमित्र नामका बाह्मण हृता, फिर मानद 





१ प्रकाशनात्‌ इति चित्‌ 1 २ यथः पाल्च इत्यपि छषचित्‌ } ३ जिनस्तततः ल ^ । 


षट्सप्ततितमं पवे ५६५ 


जातो माहन्द्रकस्येऽनु मनुप्योऽसु तततदच्युतः 1 नरकेषु चसंस्थावरेप्वसंख्यातवत्सराय्‌. ॥ ५६७ ॥ 
खान्त्वा ततो विनिर्गत्य स्थावराष्यो दिजोऽभवव्‌ 1 ततश्चतुर्थकष्येऽयू द्धिशवनन्दी ततदच्युचः ह ५३८ ॥ 
महादुफ़े तत्तो देवस्िखण्ठेशखिष्एटवाक्‌ 1 सक्ठमे नरफे तस्मात्तस्माचच गजविदहिपः \॥ ५३९ 7 

आदिमे नरके तस्मात्सिदः सदधर्मनिर्मरः । तत. सौधर्मकल्पेऽभूत्सिहकेतः सुरोत्तम ॥ ५४० ॥ 
फनकोरज्वरनामाभूतततो विद्याधराधिपः ! देवः सक्षमकस्पेऽनु हरिपिणस्ततो नृपः ॥५४१ ॥ 

महाश्ुक्रे ततो देवः परियमित्रोऽनु चक्रश्त्‌ । स सहलारक्स्पेऽभूदरेवः सूर्यप्रमाह्यः ॥ ५४२ ॥ 

राजा नन्द्राभिधस्तस्मासुप्पोतरविमानजः । अच्युतेन्द्रस्ततदच्युत्वा वधमानो जिनेश्वरः ॥ ५४३ ॥ 
परा्पच्महाकल्याणद्धिः प्रस्ुतसिद्धिभाक्‌ । प्रदिदयादूगुणसदेभ्यः स विसुः सवंमद्गरम्‌ ॥ ५४४ ॥ 


शादरुबिक्रीडितम्‌ 


स्थं गौततमवक्च्वारिजलसद्ाग्वछभावास्मयैः 
पीयुपैः खुकथारसात्िमघुरैभ्॑तथोपयुक्तेध्िरम्‌ । 
सा संसन्मगधापिपश्च महतीं चुणि समं जग्मतुः 
पुष्टि दृशि विबोधयोविदधती सर्वार्थसरपत्करीम्‌ ॥ ५४५ ॥ ° 


वसन्ततिलका 


श्रीवर्धंमानमनिदं + जिनव्ध॑मानं 

त्वा तं नये स्तुतिपथ पयि सम्प्रधौते । 
योऽन्त्योऽपि तीथैकरमत्रिमप्यजेपीच्‌ 

कारे कलौ च प्रधुरीङतधर्मतीर्थः ॥ ५४६ ॥ 





स्वर्गमे देव हुश्ा, फिर भारद्राज नामका ब्राह्मण हुखा, फिर मदेन स्वगेमे देच हुमा, पिर बद्योसे 
युत होकर मनुष्य हा, फिर असंख्यात वर्पो तक नरको ओर चरस स्थावर योनि्योमि श्रमण करता 
रहा ॥ ५३६५३२७ ॥ वरदो से निकलकर स्थावर नामका व्राह्मण हुखा, पिर चतुथं स्वगमे देव हृश्मा, 
वरदो से च्युत होकर चिन्धनन्दी हुता, फिर त्रिपृष्ठ नामका तीन खण्डका स्वामी-नारायण हु, 
फिर सप्तम नरकमे उत्पन्न हुश्रा वदसि निकल कर सिंह हुश्रा || ५३८-५३६ ॥ फिर पदले नरवमे 
गया, वदह्‌।से निकल कर फिर सिं हृश्मा, उसी रिहकी पर्यायमे उसने समीचीन धर्म धारण कर 
निर्मलता प्राप्त की, फिर सौधसं स्वगमे सिंदकेतु नामका उत्तम देव हा, फिर कनकोस्वल नामक्ता 
विद्याधर्योका राजञा हुश्रा, फिर सप्तम स्वगमें देव हु, फिर दरेण राजा हरा, फिर महायय॒क 
स्वरम देव हु्रा, फिर प्रियभित्न नामका चक्रवर्तीं हु, फिर सदार स्वर्गमे सू्यप्रम नामका देव 
हा, चहो सै श्राकर्‌ नन्द नामका सजा हु, पिर श्रच्युत्त स्वर्गे पुप्पोत्तर चिमानमे रत्पनन 
हमा ओर फिर वद्यसे च्युन दोकर वधेमान तीर्थकर दुखा ह 1 ५१४०५४३ 11 जो पच्वकल्याण रूप 
मदाऋद्धिको प्राप्र हुए दै तथा जिन्दे मोद लक्मी प्राप्त हुई ह फते वे वर्धमान स्वामी गुणभ्रके लिए 
अधव। गरणे श्रेठ समस्त पुरोत लिए सवं प्रकारके मद्गल प्रदान करे ॥ ५४९ ॥] 

इस प्रकर ्नच्छी कथक रसमे मधुर तथा अक्तिते श्रास्वादिन, मौनम स्वामीकरे मुग- 
फलम सुशोभित सरस्वतत देवीके यचन रूपी अगतमे, वद सभा तथा मगपेरवर साजा श्रखिर 
दोनो टी, समस्त घ्य रूप सम्पदार्जको देनेवाले प्व तान शरीर दर्थनरो पुष्ट क्नेवानि बद्ध भारी 
सन्तेपको भाप हुए 11 ५४५ ॥ जो निर्मल मोत्तमार्मे रान-दिन लदमीने वदने दी जाते दै, जिन्दोनिं 
ध फलिकालमे भी धमं तीका भार विस्तार यार, शरीर जिन्दोनि न्ति तीर्दक्स्को भी 
ली लिया ह देसे भीव्र्मान जिनेन्द्र य स्त॒तिक्र मार्गमे त्तिवे लाना दू-घर्थान्‌ चनरी श्तुननि 





१-पगिनं श्नि कव्व; 


ट 


५६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्तुत्यं प्रसादयितुमधिजनो विनौति 

न त्वय्यदस्तव स मोहजयस्तवोऽयम्‌ । 
तज्नाथिनः स्तुतिरिरेश्च ममास्ति बादं 

स्तुत्यस्तुतिप्र गयिनोऽर्थपराद्‌ सुखस्य ॥ ५४७ ॥ 
येषां प्रमेयविमुखं सुसुखम्रमाणं 

ते न स्तुतेर्हितजपां विपयीभवेयुः । 
स्वं धिश्चभावविदितावगमात्मकोऽ्ह॑न्‌ 

वक्ता हि तस्य तत एव हितैपिवन्यः ॥ ५४८ ॥ 
दातासि न स्तुत्तिफरु ससुपैस्यवर्यं 

स्तोता महञ्ज्रटिति श्ुभ्रसयाचितोऽयम्‌ । 
कुर्या कुतस्तव न संस्तवनं जिनेश्च 

दैन्यातिभीर्र्टमभ्यफखामिरापी ॥ ५४९ ॥ 
निष्कारणं तृणल्वच्च ददद्विधीः को 

रोके जिन त्वयि ददाति निरर्थकत्वम्‌ । 
सुक्तिम्रदायिनि तथापि भवन्तमेव 

म्रक्षावतां प्रथमगण्यसुश्चन्ति चित्रम्‌ ॥ ५५० ॥ 
सर्व॑स्वमधिजनताः; स्वमिह स्वकीयं 

चक्रः परे निरुपधिस्थिरसच्वसाराः । 
मोद्य तानू जिन वदन्ति वदान्यवर्य 

त्वां वाग्भिरेव वितरन्तमष्टो विद्ग्धाः ॥ ५५१ ॥ 








करता द ॥ ५४६ ॥ दे ईश ! श्रीं लोग-ङल पानेकी इच्छा करने वाले लोग, किसी स्तुत्य रथात्‌ 
स्त॒ति करनेके योग्य पुरुपकी जो स्तुति करते दै सो उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते हे परन्तु यह्‌ 
वात आपसे नदीं है क्योंकि राप मोदको जीत चुके दै इसलिए मेँ किसी वस्तुकी आकातता रखकृर 
स्तुति नदी कर रदा ह, स॒मे तो सिप स्तुति करने योग्य जिनेन्द्रकी स्तुति कए्नेका दही अञुराग है 
म सव प्रयोजनोसि विसुख हू । ५४७ ॥ दे सुख ! जिनका प्रमाण अरात्‌ ज्ञान, प्रमेय अयात्‌ 
पदार्थे रहित दै-जो समस्त पदार्थोको नदीं जानते दँ वे दिताभिलाषी व स्तुतिकरे विपय 
नही हो सकते । हे अर्हन्‌ । आप समस्त पदर्थोको जानते दै-समस्त पदार्थोक्रा जानना ही श्रापका 
स्वरूप है न्रौ श्राप दी उन समस्त पदार्थोके वक्ता दै--उपदेश देनेवाले दै इसलिए दिताभिलापी 
लोगकि दासा श्राप दी स्तुति किये जानेके योग्य दै ।। ५४८ ॥ हे जिनेन्द्र ! यदपि जप्‌ स्तुतिका 
फल नदीं देते है तो भी स्तुति करनेवाला सुप्य विना किसी याचनाके शीघ्र दी स्तुतिका वहन 
भारी श्रेष्ट फल श्रवस्य पा जेता है इसलिए दीनताते बहुत रनेवाला श्यौ शर्ट फलकी इच्छा कए 

याला मँ आपका स्तवन क्यों न कर १ ॥ ५४६॥ दै जिनेन्द्र ! यदि इस संसारम कोड किंसीके लिए 
चिना कारण णका एक कड़ा भी देता दै तो वह्‌ मूष कदलाता दै परस्ु श्राप विना किसी कार 

मोच्त लदमी तक प्रदान कसते देँ ( इसलिए श्रापको सवसे श्रधिक व जाना चादि ५.१ पर्न 

खाप वुद्धिमानेमे प्रथम. दी गिन जते द यह्‌ मदान्‌. आघचयकी . वात दे ॥ ५५०॥ स = 

कितने दी श्रन्य लोगोनि पना सवस्-धन देकर 1 जनेकरि लिए दूरत । 1 

ठ बनाया हे शौर ह जिननदर ! श्राप केवल वचनोके दवारा दी दान कते दँ फिर भी 

चात ह कि चतुर सुप्य उन सवका उर्लह्वन कर एक श्नापको दी उच्छ दाता कटे दे 1, भावा पेय 

धन सम्पत्का दान करनेवाले पुरुप संसासमे कसानेवाले दँ पर्त श्राप वेराग्यतते भरात-रात ९ ॥ 

देकर जीवको संसार-समुद्रसे बाहर निकालते दँ रतः सचे शरोर उक दानी आ दी ह । ५५१ 


पट्‌ सप्ततितमं पवं ॥ ३-3॥ 


धीः पौरुपद्च विजयार्ज॑नमेव येपां 
सरैख्यञ्च विद्रवविपया विरतोपमोगः । 
तेषां फथं तदुभयप्रतिपक्षरूपं 
त्वच्छासनं श्रवणभिज्निन मा जनिष्ट ॥ ५५२ ॥ 
पुण्य स्वया जिन विनेग्रविधेयमिष्टं 
त्यादिभिः परमनिदृतिसाधनत्वात्‌ । 
भैवामराखिरसुखं भ्रति तध्व यस्माद्‌ 
यन्धप्रदुं विपयनिष्टसभीष्टवाति ॥ ५५३ ॥ 
कायादिक ^+सदससि ते विफल किराहु- 
तै तद्चस्तव निङम्य निदाम्य साक्षात्‌ । 
स्व यान्ति नितिमिरैव विनेयसुख्या 
मुख्यं फलं ननु फरेषु परोपकारः ॥ ५५५ ॥ 
यदक्षणक्षतिङृदाव्मनि तद्धि कमं 
नामादिकं किसु निष्टन्ति तबोपयोगम्‌ । 
तस्सत्तया जिन भवन्तमसिद्धमिच्छ- 
निनिच्छेदनूष्व॑गमनादतनोरसिद्धिम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
सायन्तहीनमनवयमनादिसान्तं 
सावद्यमादिरहितानवसानमाहुः । 
है जिन ! विपर्योका अजन करना दी जिनकी बुद्धि श्रथवा पुरुपाथे रह गया हे तथा समस्त विषयों 
का निरन्तर उपभोग करना दी जिन्दोने सुख मान रखा है उन दोनोँसे विरुद्ध रदनेवाला श्रापका 
शासन, उन लोगोकि कानको फोडनेवाला क्यो नदीं दोगा ¶ अवरय होगा ।॥ ५१२॥ ह जिनेन्द्र ! 
धापने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वदी ज्ञान आदिके हारा परम नि्बाणका साधन दोनेसे ष्ट 
है तथा सन्य जीवोके दारा करनेके योग्य दै । देवोके समस्त खख प्रदान करनेवाला जो पुण्य हं 
वह्‌ पुण्य नदीं है क्योकि वह बन्धका देनेवाला है, विपो फँसानेवाला दै शरोर ज्रभीष्ट ( मोक्ष ) 
का घात करनेवाला है ।। ५५३ 1 हे भगवन्‌ । समवसरणमे ्रापके जो शरीरादिक विद्यमानेव 
निष्फल नदीं हैँ क्योकि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साक्तत्‌ श्मापके दशतेन कर इसी 
लोकमे परम श्रानन्दको प्राप्न दोते दँ सोटीकदीरह क्योकि जितने फल दहै उन सवमे परोपकार 
करना दी मुख्य फल द ।। ५५४ ॥ हे भगवन्‌ ! प्ान दश्ेनादिरूप लक्तणोका घात करनेवाला जो 
नामादि कमं श्रापकी श्रात्मामे चियमान है चह या श्रापके उपयोगको नष्ट कर सकता ह अर्थात 
नरह कर सकता । ह जिनेन्द्र ! श्रात्मामे कर्मरी सत्ता दोनेसे जो आपको श्रसिद्ध-श्रसुक्त मानना 
ह चष्ट यह्‌ क्यो नदीं मानने लगता है कि निरन्तर ङध्वंगमन न दोनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान 
सी श्रभी सिद्धिको पराप्रनहीं हए हँ । भावार्थ--यय्यपि श्ररहन्त श्रवस्थमे नामादि कर्म॑ विद्यमान 
रहते है परन्तु मोदनीयका योग न हानेसे वे छं कर सक्नेमे समथ नहीं ह श्रतः उनङी जीवन्मुक्त 
श्रवस्या ही सानने योग्य ह ॥ ५५५॥ है प्रभो । गणधसादिक देव, माषको प्रादिसदित, अन्त 
रदित, आदिरित, स्मन्तसदहिन, अनादि-अ्नन्न, पापमदित्त, पापरदित, दुःखी मखी छ 
दुः.सुप नोनोमि रहित हते है इसलिए लो मलुप्य नर्योसि च्रनभिनत द वे श्नापको नही जान सकने 
ह-उनके दाय श्राप प्तयर्हे। भावार्थ-- ात्नाकी जा सिद्ध पर्याय प्रकट त्ती ह वद्‌ पटलसे 
प्ियिमान नरी रहती टसल्िष्‌ मिद्ध परयाचकी च्मपेत्ता राप सादिदहै तथा सिदध पयाय ण्डता 
प्रकट होकर फिर कभ नष्ट नर्टी हत्ती इसलिष्‌ अप॒ श्रन्नरद्िन टै । पकी संमारसी पर्यावि श्राद्धि- 
रप्ति ट यतः उसी शप्र अनादि दहं र कमे क्य हा जने पर संसारी पर्याय श्रन्न प्रो जात्ता 
१ नदपि द्त्वपि कतरदित्‌ । 





५६८ मदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


त्वां दुःखिन सुखिनमप्युभयग्यपेतं 

तेनैव दुगंमतमोऽसि नयानभिक्ञैः ॥ ५५६ ॥ 
संयोगजः स्वज इति द्िविधो हि भावो ् 

जीवस्य योगविगसाद्िगमी तदुरः । 
स्वोव्थे स्थितिः परमनिर्बंतिरेप मार्गो 

दुग: परस्य तच वाक्ष्यबहिष्कृतस्य ॥ ५५७ ॥ 
आस्तासनादि निगरुच्छिदया ददासि 

यन्मुक्तिमन्तरदहितां तदिदहालमेषा । 
स्नेहादिहेतुविनिवृत्तसमस्तसत्व- 

सम्पारनप्रचणतेव तवाप्ततायै ॥ ५५८ ॥ 
वोधस्तवाखिरविखोकनविभ्रमी किं 

किं वाग्मितामितपदा्थनिरूपणायाम्‌ ! 
किं स्वाभंसम्पदि परार्थपराङ्मुखस्त्वं 

किं नासि सत्सु जिन पूञ्यतमस्त्वमेव ॥ ५५९ ॥ ॥ 
विदवावरोकनविततन्वदनन्तवीर्य- 

व्यापारपारसरणं न कदापि ते स्यात्‌ । 
चित्रं तथापि सुखिनां सुखिनं भवन्तं 

सन्तो वदन्ति किसु भक्तिरताववोधः ॥ ५६० ॥ 








है उसकी अपेता अन्तसदहित दै । द्रव्यार्थिकं नयकी अपेक्षा सामान्य जीवत्वमावसे चाप न 
द्ादि है ओर न अन्त दै श्रतः राप आदि ओर अन्त दोनोंे रदित दँ । दिसादि पार्पोका श्राप 
त्याग कर चुके है श्रतः अनवद्य दै- निष्पाप हैँ ओर श्रसातावेदनीय रादि कितनी ही पप 
्रकृतियोंका उद्य श्रहन्त श्र वस्थामे भी विद्यमान दै अतः सावद्य दैँ-पाप प्रकृतियोंसे सहित दै । 
श्नरहन्त अवस्थामे ्रसात्तावेदनीयका उद्य विद्यमान रदनेसे कारणकी श्रपेक्षा राप दुखी ठे, मोद 
कर्मा अभाव हो जानेसे आ्र्लताजन्य दुः न्ट दो चुका दै इसलिए सुखी दै, रोर अप 
अव्यावाधगुणसे सदित दै अतः सुखी श्नौर दुखी इन दोनों व्यवहासोसे रहित दै । इस प्रकार भिन्न 
भिन्न नयोकी श्रपेच्ठा आप अनेक रूप है । जो इस नयवादको नदीं समता दै वह श्रापके इन 
चिविध रूपोको कैसे समफ सकता है १ ।। ५५६ ॥ दे देव ! जीवोके माव दो प्रकारके दे एक सयोग 
से उत्पन्न दोनेयाले श्चौर दूसरे स्वाभाविक ! जो संयोगसे उलन दोनेवाले भाव दँ वे संयोगके नष 
हो जानेपर नष्ट दो जाते दै, उनके न दोनेसे क्ञानादिक स्वाभाविक मवोमें आत्मकी जो स्थिति 
है वदी पस्मनिषरैति या परम युक्ति कदलाती है परन्तु यह मागं श्नापके वचनात दूर्‌ रदनेवाले अन्य 
द्शनकातेको कठिन हे ।। ५५७॥ हे भगवन्‌ ! अप अनादि कर्मवन्धनको चेद्कर जो अन्तरित 
मुक्ति प्रदान कसते दै वह वात तो दृर ही रही किन्तु स्नेद अदि कारणो रदिन दोकर्‌ भी समस्त 
मराणि्योकी रष्वा करनेमे जो श्चापकी दच्तता है वही ्रापकी ्राप्नता सिद्ध करनेके लिए वृत ह 
॥ ५५ | हे भगवन्‌ । क्या च्च पका जान समस्त पढा्थकि देखनेफ कौतृहुलसे सदित नर्द ६१ 
क्या अपरिमित पदार्थौ निह्पण करनेमे श्मापक्रौ वचनकुएलना न्दी ह १ च्य परपदा्थ ५ 
पराङ्मुख रहनेवालं च्राप्‌ स्वा्थैरूप सम्पदाके सिद्ध करने समथ नदी ट नार क्य सज्नोकं वीनि 
एक च्राप ही पच्य न्दी १॥ ५५६ ॥ द्‌ नाथ ¡ समस्त ससारका देसनकं लिए्‌ कलनवाल श्राप 
्ननन्तवी्यके व्यापारा पार कमी नदीं प्राप्न किया ला सकता द ता मी भारय द कि सञनन लग 
श्मापक्रो दी घुखिर्योमें सबसे अयिक सुखी व्रतलातं है परु उनङ#ी यह भक्ति र श्रयवा वधार्थतान 


षट्सप्ततितमं पष ५६६ 


मन्याव्मनौ परमनिैतिसाघनायं ध. ; 
5 "6 स्वघ्रेष्ि्तं ततव न तेत्र फरोप्रकिप्सा 1 
तस्मात्वमेवे जिन वागर्ताम्बुवृष्स्या | 
सन्तपंयन्‌ जगदकारणचन्धुरेकः ॥ ५६१ ॥ 
जीकोऽयसुचदुपयोगगुणोपरुक्ष्य- १ 1 
स्तस्योपषन्त ननु घातिचतुष्कमेच 1 
घातेन तस्य जिन पुप्करुरक्षणस्त्वं 
त्वां ताद्दं वद्‌ वदन्तु कथं न सिद्धम्‌ ॥ ५६२ ॥ 
साधारणास्तव न सन्त गुणास्तदिष्टं १ 
स्ट्द्यो न तेषु जिन सस्सु गणेषु साक्षात्‌ 1 
रष्टे भवेद्धवति भक्तिरसौ ययाय ~ 
श्चैचीयते खवति पापमपि भ्प्रभूतम्‌ ॥ ५६६३ ॥ 
दैवावगादमभवत्तव मोहघाता- 
च्टानसादृतिहतेः परमावगाठम्‌ 1 
लाये चरित्रपरिपतिरथोचरप्र- # 
विदवाववो धविशुतासि पतोऽभिवन्यः \\ ५६४ ॥ 
ध्वस्तं स्वया श्रवरपापवटं परस्च 
प्रोद्धिन्नपाटिजिर्वत्रवहत्यजस्रम्‌ } 
शरद्धादिभिचखिभिरभूल्वितयी च सिद्धिः _ 
सद्धम॑चक्र सुभवद्‌ सुवनैकनाथ. 1 ५६५ ॥ 
दे बिकाररहितस्तवे वास्यथा्थ- 
दक्‌ ोत्रनेन्रविपयस्वसुपेत्य स्य; । 


„+~ --~-~---~-~----~~~---~--------------~--~---------------------------------~- 


ह सो जान नदी पडता है ।1 ५६० ॥ दै जिनेन्द्र ! श्रापकी जितनी वेष्टा ह चे सभी भक्त जीवोकि 
मोक्ष सिद्ध केके लिए है परन्तु आपको उसके किसी फलकी इच्ा सही है इसलिए कनां पडता 
है कि वचनमृतस्पी जलकी पृष्टित संसारको दृप् कसते हुए एक श्राप दी चरकारण वन्धु दै ॥५६१॥ 
यह्‌ जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी गुणेकि द्वारा जाना जाता है शौर उस उपयोगको नष्ट करनेवाले 
पयार घातिया कमम दँ । उन घाततिया कर्मोको नष्ट करनेसे श्रापका उपयोगरूपी पूणे लकणं प्ररुट दो 
चुका ई इसलिए है जिनेन्द्र | भाप दी किए कि पसे आतमलक्चणवबलि श्रापको सिद्ध कैसे न फ १ 
॥। ५६२ 1 ह भगवन्‌ 1 आपके गुण साधारण नदी ह यह्‌ मेँ मानता हू परन्तु उन श्रसाघारण गुणोकि 
रढते हुए भी श्राप साक्षात्‌ दिखते नदीं दै यद्‌ श्राश्चये हे, यदि आपके सादात्‌ दैन हो जाये तो वह 
भक्कि उत्पन्न होती ह जिसक्रे कि द्वारा वहुत भारी पुण्यक संचय होता ह श्रौर वहूत्त भारी पाप 
नष हा जत द ॥। ५६३ ॥ ह देव ! मोहनीय केका घात दोनेसे श्रापके प्रगाढ सम्बग्द्ेन ह्र 
था श्रीर्‌ श्रव ्ानाव्रण तथा दृश्तेनावरणका श्वय दो जानेसे परमावगाद्‌ सम्यग्दर्शन प्रकट ह ह । 
अव्गाद्‌ सम्यग््नमे चारि पृणता होती हे ओर परमावगाद्‌ सम्य्दर्शीनमे समस्त पदारयोि 
जाननेकी सामभ्व होती हे हस तरह दशन, ज्ञान श्चौर चासि रुण पूणीतक्रे कारण जप वन्दनीय 
दै- चन्दना करनेके योग्य दै 11 ५६४ ॥) ह भगवन्‌ । आपने प्रवल धघात्तिया कर्मो्ठी सेनाको तो 
पटले दौ नष्ट कर दिया या श्रव अघातिया कुम भौ, जिसका वो रूट गवा द्र ठै सरोवरके जलकरे 

समान्‌ निरन्तर यते रहते दे- सिते जाते दहे । ट्‌ नाथ ! इस त्र ज्यवदाएरतत्रयके दारा आपको 

निन्यय-र्रयकी चिद्धि परष् टु द शरीर समीचीन धमेचक्रक़ दाय जप तीनों लेकोङि प्क स्यामी 

दु ६।५६५॥ हे कामदेवे मानय सर्दन करलेवलि भ्रमो 1 श्रापच्न भरीर्‌ विकास्य रदिन ह 


१ तदि्े म०. ०1 र्चम्योन्नतेषु गम, क०, घ० 1 ष्टो न तेषु ० । २ पृष्यम्‌ । * प्रज्ञम्‌ ! 
भम क 


७० महापुराणे उत्तरमुराणम्‌ 


त्वामस्तरागमखिरावगमस्च कस्य 

न स्थापयेन्मनसि मन्मथमनसदिन्‌ ॥ ५६६ ॥ 
किं वस्त्वि्ाक्षणिकमन्वयरूपमस्ति 

भ्यस्तान्व्यं चदं हि किः क्षणिकञ्च किचित्‌ । 
बुद्धादयो वधप गभ॑गतार्भकामा 

भेदोऽयमर्थवियुखोवगमो मीपाम्‌ ॥ ५६७ ॥ 
तिष्ठस्यगोचरमनन्त चतुष्टयं ते 

स्वाभाविकाचतिशयेष्वपरोऽपि करविचच्‌ । 
कस्यापि सम्भवति फं कपिखादिकानां 

केना पदिकूसुपयान्ति + तपस्विनोऽमी ॥ ५९८ ॥ 
त्वामामनन्ति नयः परमं पुमांसं ॥ 

ध्वरतश्रिषैदमपि किं परमाद्कसङ्गात्‌? । 
किं मोहमल्रुद्टनाक्िमनन्तवीयात्‌ 

किं सिद्धतापरिणते्गणगौरवाद्वा ॥ ५९९ ॥ 
देहृघ्रयापनयनेन विनापि सिद्धि- 

स्त्वं श्ुद्धिशक्षथतुरुशच्युदितोदितत्वात्‌ । 
आधिक्यमस्त्य ऽपिपते त्वदुदीरितोर- 

सन्मागगास्नयसि यत्परमाद्मभावम्‌ ॥ ५७० ॥ 


_-_ ~~~ ~~~ 


जञौर श्राप बवन पदार्थे यथाथ स्वरूपको देखनेवाले द यदि कदाचित्‌ ये दोना ही नेत्र शरीर 
क्ण इन्द्ियके विषय हो जावे तो वे दोनों दी, रागढरपसै रदित तथा समस्त पदार्थोको जाननेबाते 
आपको किसके मनम शीघ्र ही स्थापित नहीं कर देगे अथात्‌ सभीके मनमे स्थापित करदेगे। 
भावार्थ--श्रापका निथिकार शरीर देखकर तथा पदाथेके यथाथे स्वरूपका निरूपण करनेवाली 
द्मापकी बाणी सुनकर समी लोग श्रपने हदयमे श्रापका ध्यान करने लगते ह । श्रापका शर 
निर्विकार इसलिए दै कि अप बीतसग द तथा श्रापकी वाणी पदाथा यथाथ स्वरूप इसलिए 
कहती है कि श्राप सव पदार्थोको जाननेवाले टे सर्वज्ञ हैँ ।॥। ५६६ ॥ दे चिद्धानोकि पालक ! षया 
इस संसारम वस्तुका स्वरूप अन्वय रूपसे नित्य है अथवा निरन्वय रूपसे कणिक है । कैसा सो 
कदिए, इसका स्वरूप कषनेमे चुदधादिक गर्ममे-वैठे हए वचेके समान दै, वास्तविकं वात यद हि 
न सवका ज्ञान पदाथेज्ञानसे वियुख दै 1 ५६७ ॥ हे देव ! आ्रापका श्रनन्तचलुष्टय कपिलादिके 
विपयभूत नहीं है यह्‌ वात ती दर री परन्तु निःसतरदत् श्रादि जो आपके स्वामातरिक अतिशय 
उनमेसे क्या कोई भी कपिलादिसे किसी एकके भी संभव १ श्र्थात्‌ नदीं है; फिर अलाये जेचारे 
कपिलादि चा्ठकी पक्तिमे कैसे वैठ सक्ते दै { अघ कैवे कला सकते दै १ ।। ५६८ ॥ दे भगवन्‌ । 
ययपि आपने तीर्नो वेको नष्ट कर दिया है फिर भी मुनिगण आपको परमपुरूप कहते 

क्या परमौदारिक शरीरी संगतिसे कहते दै? यामोहुरूपी लताके भस्म करनेसे कते ै ¶ या 
सिद्धता शुणखूष परिणमन करनेसे कहते दै या गुणोके गोरवसे कहते द १1\ ५६६ ॥ हे भगवन्‌ ! 
यद्यपि अभी ्रापने श्रोदारिक) तेजस ओर कामेण इन तीन शरीरोको नष नहीं कियादहतोभी 
डदि, श्छ नौर श्रलुपम धेयके सातिशाय भरकट दोनेसे श्नाप सिद्ध हो चुके 1 हे स्वामिन्‌) जपि 
पनं द्वारा क हुए विशाल एवं समीचीन सा्ममे चलनेबल्ते लो्गोँको परमात्म-श्रवल्या त्रान 








१ तपःखिनोऽपि क०, सर गर घर म०| सङ्गम्‌ क०, ख०; गथ पर) म्यते 
कर) सरगम । 


पट्सप्तित्तं पधै ५७१ 


अस्त्येव देव तच चौदयिकोऽपि भावः 

कि त्वेप सोहरहितस्य न बन्धहेतुः । 
योगाजुरोधस्रमवाप्त्माणुवेय- 

चन्धं निदन्धन श्सुकान्स्यविरोघकत्वात्‌ ॥ ५७१ ॥ 
स्वस्पाद्पङ्कजपदद्प्रि तयाक्तपुण्यादू 

गण्योऽभवस्सुरगणो गणनातिगश्रीः । 
आनस्रमौक्िरत एव नखोन्युखांशु- 

भास्वन्सुखः शतमखः सुसुखस्तवाङ्छ्योः ॥ ५७२ 1 


मालिनी 


प्रशसपरमकाष्ठानिष्टितोदात्तमूरतः 
करमकरणविहीनक्लानधामैकधाम्नः 1 
दितयनयमयोधद्धीरदिन्यध्वनेस्ते 
9 नस निन परसात्सग्राभवं भाति भतु ॥ ५७३ ॥ 
शा्दूरिक्रीडितम्‌ 
श्वानं सर्वगतं स्वकूपनियत ते स्याददेतुः ते- 
यीतिच्छायतनाः स्वकरस्यपटवो वाचो विवाचासपि । 
प्रस्थानस्थितयोऽप्यनत्मविहिता माप्मान्यवाधाप्रदाः 
सं स्वं निर्म॑रुबोधदर्पणतञे ्तेयाकृति धस्स्व मे ॥ ५७४ ¶ 
विहवस्यास्पकितं परद्ास्ति तव वाग्याथास्यसाप्मेदिनो 
यस्मादूदष्टविरोघरोघरदहिता  रागादविथाच्छिदः । 





फरा देते है यही आपकी सचसे श्रधिक चिरोपता द ॥ ५७० ॥ हे देव ! यदपि आपके ीदयिक 
भाव ह परन्तु षव कि श्राप मोदसे रहित दै तः बह्‌ वन्धक्रा कारण नीं है सात्र योगोकि अनुरोधसे 
श्ापके सातावेदनीय नामक पुण्य प्रकृत्तिका थोड़ा-सा चन्ध दत्ता है पर वद्‌ ्ापका इच्छं भी विघात 
तर्ही फर सकता इसलिए श्रापको यथार्थे यन्धरद्ित ही कहते दै ॥। ५७१ । हे भगवन्‌ ! जापक 
चरण-फमर्लोका भ्रमर वननेसे जो पुण्य प्राप्त हुता था उसीसे यद. देचतार्ओंका समूह गणनीय 
(माननीय) गिना गया ह शरीर उसी कारणते उसकी ल्मी संख्याके वाहर्‌ हो गई है । यदी कारण है किं 
नर्खोकी उपरकी शरोर उठनेवाली किरणोसि जिसका सुख देदीप्यमान हो रदा है ठेसा यह इन्द्र 
सुकट का कर आपके चरणकि सम्मुख दो रहा है--श्रापके चरणोकी आर निदार रहा टह ।१५२)) 
हे चिनेनद्र ! शापका उक्ष शरीर प्रशम भाचकी चरम सीमासे परिपणे हे, च्राप क्रम तथा इ्धियोसे 
रहित केवलक्ञानरूपी तेजकं एक सात्र स्यान है, श्रापकौ गम्भीर दिन्यव्वनि नित्य ओर ज्यवहार- 
नयसे परिपणे हकर प्रकट हद हं तथा आप सवके स्वामी है इसलिए हे नाय ! प्रापके परमात्मपदका 
मभाव वहु ही ्मपिकं सुशोभित हो रहा ह 1) ५७३1 हे भगवन्‌ ! वदयपि श्मापका ज्ञान 
सयैनर व्याप्त है तो भी स्वरूपम नियत हे अौर वद्‌ किसी कार्थेका कारण नदीं | श्रापकी घामी 
च्छके विना टी सिरी ह त्तो भी वचनरदित ( पञ श्रादि ) रीर्बोका भी श्रात्मकल्याण करनेमे 
समे ६} सी प्रकार आपका जो विददार तथा ठदरना ता ह चद भी श्रपनी इच्दासे किया टश्रा! 
नरह दोता ह श्रीर बह भी निल तथा पर किसीको भी वाधः नदी पर्हुचाता द 1 ये हे देव ! श्राप 
नरे निमेलक्तानरूपी दर्पणे वलम कयकी श्र ष्तिका धारण पतते शचरयात्‌ मेरे सानम विपय षोधो 
1 पज्र ह भगषन्‌ } च्राप श्रात्सकते स्वामी दै-अपनी इच्छाश्रोको अपने श्ाघीन रखते 
नेया जपने रागादि श्रचिद्याओंका उच्छेद वर दिया ट इसलिए पके वचन प्रव्यक्ताषि चितेधसे 


र-मप्यनिरोषमत्वात्‌ कर्डगन्पंर } २ दृष्टिपिरोप्तेषतिटिता स । 


५७ महापुराणे उत्तरपुराणम 


तस्माद्धीर विकायसायकशिखामौखर्यवीरय॑द हो 

मोददोहजयस्तवैव न परेष्वन्यायविन्यासिषु ॥ ५७५ ॥ 
देवो वीरजिनोऽयमस्तु "जगतां वन्यः सदा मूप्निमे 

देवस्त्वं हृदये गणेश वचसा स्पष्टेन येनाखिरम्‌ 1 
कारुप्यस्प्रथमानुयोगमवदः श्रद्धासिच्रद्धथावहं 14 

मद्धप्योदयतः सतां स सहजो भावो द्ययं ताश्डाम्‌ ॥ ५७६॥ 


मारित `“. 
इति कतिपयवाग्भिर्वध॑मानं जिनेन्द्र - 
मगधपतिरुदीर्णश्रद्धया सिदधङ्कत्यःउ । 


गण्टतमपि नुत्वा गौतमं -धर्मधुर्य ४ 
स्वपुरमविरदुयत्तष्टिरागामिसिद्धिः ॥ ५७७ ॥ 
“अनुष्टुपून्दसा केया म्रन्यसहुया त्त॒विश्रतिः । 
सदस्राणां पुराणस्य ज्याख्यातृश्रोतृरेखकैः ॥ ५७८ ॥ 
हत्या भगवद्‌गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिक्षणमहापुराणसंग्रहे 
श्रीवधंमानस्वामिपुराणं नाम॒ पट॒सतित्तमं प॑ । ` 


1 । ॥ 





रहित होकर समस्त संसारे जिए विना किसी वाधा यथां उपदेश देते हैँ । इसी तरह है वीर! 
चने कंमदेवके वाणोकी शिखाकी वाचालता श्रौर शक्ति दोनों दी नष्ट कर दी है इसलिए मोहकी 
शघयुताको जीतना श्रापके ही सिद्ध है अन्याय करनेवाले अन्य लोगोमे नहीं ।। ५५५ ॥ समस्त 
जगते द्वारा चन्दना करने योग्य देवाधिदेव श्री वधमान स्वामी सदा मेरे मस्तक पर विराजमान 
रँ ओर हे गणधर देवं ! आप भी सदा मेर हृदयमे विद्यमान रहँ क्योकि आपने मेरे भग्योदयसे 
करुणाकर स्पष्ट बाणीकरे 'द्वारा श्रद्धाकी बृद्धि करनेवाला यह्‌ प्रथमानुयोग कदा ह सो ठीक दी 
हे क्योकि पेसे पुरुपोंका ेसा भाव हाना स्वाभाविक दी ह ।। ५७६॥ इस प्रकार जिसे आगामी 
कालमे मोक्त दोनेवाला दै जिसने अपना कायं सिद्ध कर लिया है, जो धमैका भार धारण करनेवाला 
है ओर जिसे भारी दषं उत्पन्न हो रहा है एेसा मगधपति राजा श्रेणिक, श्री वधमान जिनेन्द्र श्रीर्‌ 
गोत्तम गणधरकी स्तुति कर श्रपने नगरमे प्रविष्ट हा ॥ ५७७ ॥ 
श्नाचा्यं गुणमद्र॒ कहते दँ किं व्याख्यान करनेवाले, सुननेवाले अर कलिखनेवार्लीका 

पुरणकी संल्या अवुष्टप्‌ छन्दसे वीस दनार समनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 

इस प्रकार भगवदूगुणमद्र्चयं प्रणीत, श्रापं नामसे प्रसिद्ध, चिपष्ठिलक्षुण महापुराणके संपरहम 

श्री वर्धमान स्वामीका पुराणवणेन करनेवाला यहं छिहत्तरर्बो पवें समाप्न हुता ॥ ५६॥ 


---+-+- 


~~~ | न्यस 
६ जगरः ० । २ सतां इति क्वचित्‌ 1 ३ सिदधफ्त्ये छर । ४ वमघुयम्‌ लर ५4 ` अतुष्डनूरः 1 


नेया चतुर्वि मदनिका । पुरम म्रन्यके सख्या व्काख्यावृभोवृलेखकैः 1 क० स०, गर 1 


अय प्रशस्तिः 


"यस्यानताः पदनखैन्दवभिम्बसुम्िः वुडामणिग्रक्टसन्सुङ्याः सुरेन्दाः । 
न्यक्छुर्वते स्म हरम्ध॑शश्षाङमौरिरीखोद्धतं सं जयत्ताञ्जिनवधंमानः ॥ १ ॥ 
भरीमूरुसड.घवारा्लौ मणीनामिव साचिषाम्‌ । महापुरूपरत्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि ॥ २ ॥ 

तत्न विन्नासितारोपम्रवादिमदवारणः ! वीरसेनाग्रणीर्वीरसेनभह्वरको बभौ ॥ ३ ॥ 
ज्ञानवारिप्रसामभ्रीवा ण्यहीदिव विग्रहम्‌ । विराजते विधातु" यो विनेयानामसुग्रहम्‌ ॥ ४॥ 
य्फमानश्नराजन्यमुखान्जान्यादधुः भरियम्‌ । चित्रं विकासमासाय नखचन्द्रमरीचिभिः ॥ ५ ॥ 
सिद्धिभूषद्धति3 यस्य» टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः । रीक्यते हेखयान्येषां विपसापि पदे पदे ॥ ६ ॥ 
यदस्यास्याच्जजवाक्दछिया धवख्या कीर्त्यैव संश्राव्यया५ 
सम्प्रीति सततं खमस्तसुधियां सम्पादयन्त्या सताम्‌ । 
विदवच्यासि परिशध्रमादिव चिरं रोके स्थिति ९ संधिता † 
श्रोत्रारीनमखान्यनाद्यपचितान्यस्तानि निशक्ञेपतः ॥ ७ ¶ 
अभवदिव हिमप्ेदेवसिन्धुभवाहो 
ध्वनिरिव सकलन्तात्सव॑शास्त्रैकमूर्तिः 1 





इन्द्र लोग जिन्दँ नमस्कार करते थे श्रौर इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाके चिस्वका 

स्पशे करनेसे जिन इन्द्रोके उत्तम मूङ्ट प्रकट हौ रहे थे वे इन्द्र, मस्तक पर श्रध चन्द्रको धारण 
नेकी लीलासे उन्मत्त हुए मदहादेवका भी तिरस्कार करते थे एसे श्री वधमान स्वामी सदा जय- 
शील हों ॥ १॥ जिस प्रकार समुद्रम अनेक देदीप्यमान ररनोकि स्यान होते हं उसी प्रकार मूलसंघ- 
रूपी समुद्रम सह्‌पुरूप-रूपी रत्नोके स्थान स्वरूप एक सेनवंश हो गया ह्‌ 1 २॥ उसमे समस्त 
प्रवादी रूपी मदोन्मत्त हाधियोँको त्रास देनेवाले एवं वीस्येन संम शग्रणी वीरसेन भटक सुशोभित 
हुए थे\1३1 वे ज्ञान श्नौर चासिकी सामग्रीके ससान शरीस्को धारण करर्देये श्नर शिष्य 
जनका श्रनुप्रह्‌ करके लिए दी मानो दुशोभिन हो रदे ये | ४॥ यद्‌ आश्चर्यकी बवातथी करि उन 
वीरसेन भद्रास्कके चरणामे नम्र हुए राजा लोगो सुखरूपी कमल उनके नखसरूपी चन्द्रमारफी 
किरणेसि प्रफुदित दोकर शोमाको धारण कर रहे थे 11 ५1 सिद्धिभूपषद्धति ग्रन्थ यद्यपि पद्‌-पद्‌ पर 
धिपम या कठिन था परन्तु उन वीरसेन स्वामीके हारा निर्मित उसी टीका देखकर भिल्ल लोग 
उम श्रनायास दी प्रवेश करने लगे थे । ६ ॥ जिन्‌ बीरपैन स्वामी सुखरूपी कमलसे प्रकट रई 
वचन्‌ रूपी ल्मी, धवल कीतिके समान प्रवण करने योग्च ह्‌, सस्त युदधिमान्‌ सञ्जनोँकौ सद! 
प्रम उष्यन्न करनेवाली द्‌ ्रार समस्त संसारम फेलनेके परिपरमसे ही मानो रस लोकम वहन दिने 
स्थित्त हे उस सचनखूपी लद्मीरे द्वारा अनादि काले संचित कनाम भरे हए मैल पृण्ठपमे 
न्क्ष जते दह) विरपथ--श्री वीरसेन स्यामीने पट्‌खण्डागमके उपर जा धवलता नामणी सीसा 
लिखी हं चह माना चनक्र सुखत्पी कमलम प्रकट हुई लदमी ही ह, कीतिकरे समान श्रत्रण 
फन यार ह्‌; खमस्न सम्यम्तानी पुरपा निरन्तर उत्तम प्रीति च्त्पन्न क्री, उसका प्रमाध 
समस्त लाक्रम फला हुमा ह । ओर वह्‌ लाक्म सिद्धान्त ग्रन्योकी सीमके समान स्थि ह । श्वाचार्य 
राणमदर्‌ कदत हं कि उनरी यद्‌ धबलां टीका ्रोचृनोङे श्चक्तान पी मेलव्तो चिरकाल तक सम्पूण 


१ मपुर्तक्ेऽयं ₹नोफोऽधिकः--"चेविशतिवी्येखां नतर्गतिनिवच्ये । वपमादिम्यीगययनन्‌ 


प्रपरम्ान्पपम्‌ 1, २-मद्द्यदैव लर । ३ पदनि = | ४ यन्याङुर, छर, यत, मर 1५ स्धव्याय ष्ट 
प मर 1 ६ न्पिनिःपर) 


४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


उदयगिरितटाद्वा भास्करो सास्तमानो 
सुनिरनु जिनसेनो चीरसेनादसुष्मात्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्य प्ं्चुनखांञ्युजारुविसरद्धारान्तराविभ॑वस्‌ 
पादम्भोजरजःपिशङ्गसुङ्कटप्रत्यमररत्नद्युतिः । 
संस्मरत स्वममोघवर्षनूपतिः पएूतोऽहमय त्यलम्‌ 
स श्रीमान्जिनसेनपूज्यभ गचत्पादो जगन्मङ्गखम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रावीण्यं पदवाक्ययोः परिणतिः पक्षानतराक्षेपणे 
सद्‌भावावयतिः ऊतान्तविपया श्रेयःकभाकश्षलम्‌ । 
अल्थग्मन्थिभिदिः सदध्वरकवितेत्यमरो गुणानां गणो 
ये सम्प्राप्य चिरं करङ्कविककः कारे कलौ सुस्थितः ॥ १० ॥ 
उयोत्छेव तारकाधीरे सहखांदाविव प्रभा । स्फटिके स्वच्छतेवासीत्सहजास्मिन्सरस्वती ॥१॥ 
दश्शरथगुरुरसीचस्य धीमान्सघ्रमां 
शारिन हव दिनेश्यो विरवरोकैकचष्चुः 1 
निखिरमिदमदीपिं ्यापि तद्वाङ्मयुखेः 
प्रकरितनिजभावं निर्मरुधंमसारिः ॥ १२ ॥ 
सद्वावः दा्व॑श्षाखराणां तद्धास्वद्वाक्यविस्तरे । दपंणापितनिस्बामो १ बारेरप्याष्ु बुभ्यते ॥ १३॥ 
परत्यक्चीकृतक्षयरक्षणविधिर्विरवोपविद्यां * गतः 
सिद्धान्ताउगन्ध्यवसानयानजनित प्रागस्भ्यबृद्धीदधीः। 





त 

हपदे नष करता रे । जिस रकार दिमवान्‌ पवेतसे गङ्गानदीका प्रवाद प्रकट होता है, अथवा सवेह 
देवसे समस्त शाखंकी मूर्तिं स्वरूम दन्य ध्वनि प्रकट दो ह ्रथवा उदयाचटके तदपे ददी. 
प्यमान सूर्य प्रकट होता ह उसी प्रकार उन वीरसेन स्वामीसे जिनसेन मुनि प्रकट हए 1 ५७> ॥ श्री 
जिनसेन स्वामीके देदीप्यमान नखकि किएणसमुहं धारके समान फलते थे ओर उसे वीच उन 
चरण कमलके समान जान पठते थे उनके उन चरण-कमलोँकौ रजके जव राजा अमो 
मुङ्खटमे लगे हृए नवीन रर्नोकी कान्ति पीली पड़ जाती थी तव वह॒ अपने श्रापको फसा 
स्मरण करता था कि मै श्चाज अत्यन्त पवित्र हुता हू। आचाय गुणभद्र कहते हँ कि उन पूजनीय 
भगवान्‌ निनतेनाचा्यैके चरण संसारके लिए मञ्जल रूप हँ | ६॥ पद श्रौर बाक्यकरी स्वनाम 
प्रवीण होना, दृखरे पक्षका निसकर् करएन दोन, श्रागमविपयक्‌ उत्तम पदार्योको 
अच्छी तरह समना, कल्याणकारी कथाश्रोके कदनमे छशलता दानः ग्रन्थे मूढ शअभिभायको 
प्रकट करना शौर उत्तम मागं युक्त कविताका होना य॑ सव गुण जिनसेनाचा्य॑को पाकर कलिकाल 
म भी चिरकाल तक कलङ्करदित दोकर स्थिर रदे य ॥ १०॥ जिस प्रकार चन्द्रमाम्‌ चोदनी, 
सूर्मे भरमा श्चौर सूफटिकमे स्वच्छता स्वभावसे ही रहती हे उसी पकार जिनसेनाचमे सरस्वती 
भी स्वभावसे दी रहती थी ॥ ११॥ जिस प्रकार समस्त लोकका एक चल्ुस्वरूप सुय चन्द्रमाका 
सधर्मा हेता है । उसी प्रकार श्रतिशय्‌ बुद्धिमान्‌ दशस्य व उन लिनक्ेनाचायेके सयम वन्धु 
ये--एक गुरूभाई थे । जिस प्रकार सूय अपनी निर्मल किरणोसे संसारे सव पद्ये ट 
करता ह उसी भ्रकार वेमी सपमे वचनकूपी किरणोसे समस्त जगतो प्रकाशमान करते = १ ४ 
निघ रकार दुषणे परतिविम्वित सुर्के मण्डलक वालक लीग भी शीघ्र जान जात द उ ८ 
जिनसेनाचार्यके शोभायमान वचनमि समस्त शार्खोका सद्भाव था यद्‌ वान श्म्ञानी लाग य 

दी समम जति थ ॥ १३ ॥ सिद्धान्त रपस ह्पी समुद्रके पारगामी दोनेते जिसकी बुद्धि त्र 
न 


१ विम्नोऽसो मर) वम, ग० कर । र विश्वोपवियान्तसत्‌ ग०, ष०, म० । बिरोपपिदयातिगः ब* । 
३ सिदधान्तादुन्यवरार्यान क०, गर» व° मर । 


प्रशस्तिः । ५७५ 


जानानूननयप्रमाणनिपुणोऽगण्यैौणे भूपितः 
शिष्यः श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीज्जगद्धिधुतः ॥ १४ 
युष्यरियोऽयमजयस्सुभगव्वदप- 
भित्याकरुयय परि्ुद्धमतिस्तपघ्नीः 1 
मुक्तिथिया पटुतमा प्रितेव दूती 
प्रीत्या महागुणधनं समशिश्रिययम्‌ ॥ १५ ॥ 
तस्य वचनांञ्चुविसरः सन्ततह्तदुस्तरान्तरङतमाः । 
कुवख्यपश्राह्ादी नितश्षिष्रिरादिप्रिररदिमप्रसरः ॥ १६ ॥ 
कदिपरमेदवरनिगदितगयकथामात्कं पुरोदचारितम्‌ 1 
सकरुच्छन्दोर्रुतिखक्षयं सृषमायगूटषद्र्चनम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्यावर्णनानुसारं साक्षात्छरृतसवशाख्सद्धाचम्‌ 1 
सपष्टस्तितान्यकान्यं श्रन्यं च्युतपन्नमतिभिरदियम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिनसेनभगवतो' -मिय्याकविदर्पदनमतिरुलितम्‌ । 
सिद्धान्तोपनिवन्धनकत्र मघां दिनेयानाम्‌॥ १९॥ 
सतिविस्तरभीरुत्वादवशिष्टं सदगरदीवममरूधियः 1 
गुणमद्रसूरिणेदं प्रहीणकारानुरोधेन ॥ २० ॥ 
ग्यावर्णनादिरषिवं सुयोधमखिरं सुरेखमखिरूदिवम्‌ । 
महितं महापुराणं पठन्तु श्यण्वन्तु मक्तिमद्धन्याः ॥ २१ ॥ 
इदं भावयतां पुंसां भूयो मवनिभित्सया । भव्यानां भाविसिद्धीनां अद्धरण्डपविद्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
शान्तिवृद्धिर्जयः प्रेयः प्रायः प्रेयः समागम. 1 विगमो विष्टवन्प्ाेराकषिरत्य्थसम्पदाम्‌ ॥ २६ ॥ 








प्रगर्भ तथा देदीप्यमान ( तीच ) थी, जो अनेक नय श्रौर प्रमाणके क्ञानमे निपुण थ, श्रगणित 
गणोसे मूपित था तथा समस्त जगते प्रसिद्ध॒ था ठेसा गुणभद्राचायै, उन्दी जिनसेनाचायै त्था 
दशरथ रुस्का शिष्य था ॥ १४ ॥ शुणभेद्र ने पुण्य-रू.े लच्मीके सीभाग्यशाली दोनेका गै जीत 
लिया ६, पेखा सममकर सुक्तिरूपी लदमीने उनफे पास श्रत्यन्त चतुर दृतके समान विद्युद. चुद्धि 
वाली तपोलद्मीको भेजा था श्रीर्‌ वह तपोलच्मीरूपी दृती महायुण-रूपी धनसे सन्पन्त रदने- 
चाते उस गुणभद्ररी वड प्रीतिसे सेवा करती रदती थी ॥ \५॥ 

उन गुणभद्रके चचनरूपी किरोके समूहन द्रदयमे सदनेचाले शअनानान्धकारफो सदृके लिए 
नष्ट कर दिया था ओर षह कृवलेय तथा कमल दोनोंको अहयादित करनेवाला या { पत्म अदी.- 
मण्टलकी लद्मीको हपित्त कए्नेवाला था ) शस तरह उसने चन्द्रमा अर सूच दोनेकि भरसार सीत 
लिया घा ॥ १६ ॥ पस्मेर्वर कवित द्वारा कथित गय काञ्य जिसका आधार है, ज समस्त न्दो 
मौर अलेकासोका उगए्रण हं, जिस सूद्म प्रयै श्नौर गूदपरदोफी स्वना ६, जिसने श्रन्य फान्योफो 
तिरस्टत कर्‌ दिया हे, जो श्रवण करनेके योग्य ई, भिश्या कचियकरि दर्पो खण्डि करनेवाला ट 
शरीर सततिय सुन्दर द्‌ देखा यह्‌ महापुरग निद्धन् घन्यपर टीका ल्िग्वनेवते तया शिष्यजनो 
चिस्वतल तक पलन कस्नेवाले प जिनपेन भवान्त कटर ई 1 ९७-६६॥ भ्रन्धका लो आय 
भगवान्‌ जिनवेनके कयनपे वारी च रदा था उवे निमेल बुद्धिम वारक गुणमद्र सूरि हौनकालर 
अलुराधसे तया भारी विस्तारे भयम संवग ही संगृहान क्वा हं ॥ २०1} चदं भहापुतन स्वय. 
नमे रदित £, सप्ला सममा जा सक्ता द, उत्तम जवने युक्त द, सव उीर्योका हि 
करयाना ट, नया पूजित द्र -सय्‌ इमी पला क्पते दं रेमे इन समम महापुर प्रन्थको भस्म 
भरदुए मव्य जाव अच्छी तरह पद्‌ तथा सुन्‌ 1 २१ ॥ खंमरफे देवकी च्छामि जो मन्य जीप 
एसे प्रन यारन्रार चिननठन परते ह, देसे निमल नम्यमदशन, सन्यम्कान रीर सम्ब धारि 


५७६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


यन्धदेतुफलक्ञानं स्यच्छुभाञ्धभकमंणास्‌ । विक्चेयो सुक्षिसद्धावो सुक्िहेतुश्च निश्चितः ॥ २४ ॥ 
निर्वेगत्रिवयो सृतिधंमंशरद्धाप्रवर्ध॑नम्‌  जसहुथेयगुणश्रेण्या निजराद्यभकर्मणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
भाखवस्य च संरोधः कृत्स्नकमविसोक्षणात्‌ । शछरुद्धिरात्यन्तिकी परोच्छा सैव संसिद्धिरात्मनः ॥ २१ ॥ 
तदेतदेव व्याख्येयं शव्यं मन्यैनिरन्तरम्‌ । चिन्त्यं पूज्यं सुदा ख्यं रेखनीयञ्च भाक्तिदैः ॥ २७ ॥ 
विदितसकणश्ाखो रोकसेनो सुनीश्षः 
कपिरविकरुष्स्तस्य रिष्येषु मुख्यः । 
सततमिह पुराणे प्राध्यं साहाय्यसुे- । 
शँरविनयमनैषीन्मान्यतां स्वस्य सद्भिः ॥ २८ ॥ 
यस्यो तुङ्ग मतक्गना निजमदस्रोतस्विनीसङ्मा- 
द्ाङ्ं वारि कङ्कितं कट्‌ सुहुः पीत्वापगच्छततपः । 
कौमारं धनचन्दनं वनमयां पत्युस्तरद्रनिरे- | ॥ 
ˆ मंन्दान्दाखितिमस्तभास्करकरच्छायं समादिश्चियन्‌ ॥ २९ ॥ 
दुग्धाब्धौ गिरिणा हरौ इतसुखा गोपीकुचोद्धदनैः 
प्ये भायुकरैसिदेकिमद्ररे शत्रौ च संकोचने ^ । 
यस्योरःशरणे प्रथीयसि अुजस्तम्भान्तरोत्तम्मित- 
, स्थेये हारकरूापतोरणगुणे श्रीः सौस्यमागाश्विरम्‌ ॥ ३० ॥ 





धारक पुरुपोको श्रवरय दी मोक्चकी प्रापि दोती है, सव प्रकारकी शान्ति मिलती है, बृद्धि होती है, 
चिजय होती है, कल्याणकी प्राप्न होती है, प्रायः इष्ट जनका समागम होत्ता है, उपदर्ोका नाश 
दोता है, चहु भारी सम्पदा्ोँका लाभ दता दै, श्॒म-अञ्युम कर्मोकि चन्धके कार्णं तथ इतके 
फालोंका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तित्व जाना जाता दै, खक्तिके कारणोंका निश्चय हेता है, तीनां 
प्रकारके वैराग्यकी उत्पत्ति दतती है, धर्मकी श्रद्धा वदृती हे, च्रसंख्यात गुण्रेणी निजंस होती ई, 
श्रयम्‌ कर्मकरा आस्व कता है रौर समस्त कर्मोका क्तय दोनेसे वह आव्यम्तिक शुद्धि प्राप होती 
है जो किं आत्माको सिद्धि कदी जाती द । इसलिए भक्तिसे भरे हए भव्योको निरन्तर इसी मह 
पुराण प्रन्थकी ज्याख्या करनी चाहिये, इसे दी खुनना चादिये, इसीका चिन्तव्रन करना चाहिये, दमे 
उसीकी पूजा करनी चाहिये श्चौर इसे दी लिखना चादिये ॥२२-२७॥ । 
समस्त शाख्रोके जाननेवाले एवं अखण्ड चारित्रके धारक सुनिराज लोकसेन कवि, गुणभद्र- 
चार्थे शि्योमे मुख्य शिष्य थे । इन्दोंने इस पुराणकरो सदायता देकर श्रपनी उक्ष गुरूविनयको 
सलपुरुपोके द्वारा मान्यता प्राप्न कराई थी ॥ रत ।। जिनके ऊंचे हाथी श्रपने मद रूपी नदे सम 
गमते-कलद्धित गङ्गा नदीका कटु जल वार-वार पीकर प्याससे रहित हुए थे तथा समुद्रकी तर्द्रोषि 
लो मन्द-मन्द दिल रदा था नौर जिसमें सूर्यकी किरणों प्रमा श्रस्त दो जाती थी एेसे कमापे 
सथन चन्दनवनमे वार वार विश्राम लेते थे । भावाथे-जिनकी सेना दक्तिणसे लेकर उत्तरम ग्वा 
नदी तक क वार घूमी थी ॥ २६ । लचमीके रटनेके तीन स्यान परसिद्ध दँ--एक कतीर-समुदर दूस 
नारायणका वह्तःस्थल ओर तीस कमल । इनमेंसे क्षीरसमुद्रमे लदसीको सुख इसलिए नदीं मिला 
करि चट्‌ पर्वतके दवारा मथा गया था, नारायणफे वक्ःस्यलमे इसलिए नदीं मिला करि वदो गापियोकि 
स्तरनोका वारयार श्राघात लगता था श्र कमलम उसलिषए नदी मिला कि उसके दल सूर्यकी 
किरणंसि दिनमें तो खिल जति ये परु रात्िमे संचित दो जाति यै । इस तरह लदमी दन तीनो 
स्थानोति ट कर सुतर रुष स्तम्भो आधारे अव्यन्त युदद्‌ तथा दोक समूद रुपी तोरणमि 
सुसजिन जिने विशाल वक्तःस्थल-रूपी घरमे रहकर चिरकाल नक मुग्वकरा प्र हृड्‌ थी 12०} 
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प्रशस्तिः १७७ 


शकराटव्प॑मूपाठे पार्यत्यखिखामिखाम्‌ । सस्मिन्विध्वस्तनिश्दोपद्धिपि वीध्रयश्नोजपि ॥ ३१ ॥ 


प्रारखयसुङकरङ्रुप्रविकासकसत्मतापततमहसि 1 
श्रीमति खोकादिव्ये प्रध्वस्तम्रयितश्रच्रुसन्तमसे ॥३२॥ 


चेद्पताके चेष्छष्वजानुजे चे्छकेतनतनूजे } 
सैनेन्दघम॑वृद्धेविधायिनि विधुवीध्षधुयश्चसि ॥ ३३॥ 


वनवासदेश्षमखिरं सुञ्जति निष्कण्टक सुखं सुचिरम्‌ । 
तत्पितृनिजनामक्रते स्याते वद्भापुरे पुरेप्वधिके ॥ ३४ ॥ 
शकनरपकालाभ्यन्तरविशशत्यधिकाष्टशतमिताब्दान्ते । 
मङ्गलमष्ार्थकारिणि पिद्गलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३५ ॥ 
श्रीपच्चम्यां उुधाद्रायुनजि दिवसे मन्त्रिवारे बुधाय 
पूर्वायां सिहरस्ने धनुपि धरणिजे सैंहिकेये सुरायाम्‌ । 
सूर्यँ शक्रे ररे गपि च सुरगुरौ निष्ठितं भव्यव्यैः 
प्रक्षेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यावन्धरा जरनिधिगंगर्नं हिमांड्य- 
स्तिम्मय॒तिः सुरगिरिः ककुभां विभागः । 
तावत्सतां पचसि चेतसि पूसमेत- 
च्टरोतस्यतिर्सिथतिसुेत्त महापुराणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धर्मोऽत्र सुक्तिपद्मन्न कवित्वमनतर 
तीरथेशिनां चरितमन्न महापुराणे 1 
यद्वा कवीन्द्रजिनसेनसुखारविन्द- 
निर्यद्रचांसि न मनासि हरन्ति केषाम्‌ ॥ ३८॥ 
प 
जिन्दोने समस्त शु नष्ट कर दिये थे, शरीर नो निर्मल यणको प्राप्ये रेते राजा अकालवपं जव 
स समस्त प्रथितरीका पालन कर रे थे ॥ ३१॥ तथा कमलाकरे समान श्रपने प्रपितामह 
सकलम चंशको विकसित करनेवाले सूर्ये भतापके समान जिसका प्रताप सवत्र फेल रहा था, जिसने 
भसिद्ध-मसिद्ध णु रूपी अन्धकारको नष्ट कर दिवा था, लो चेस्ल पताकाचाला या-निसकी 
पताकामे मयका चिद था-चेरलष्यजका श्रुज था, चेदफेतन (वंकेय) का पुत्र था, जैनधर्मकी 
इदि करनेवाला था, नौर चन्द्रमाऊे समान उर्जवल यशका धारक था पेसा घ्रीमान्‌ लोकादिघ्य राजा, 
पने पितता नाम पर्‌ बसाये हुए अतिशय प्रसिद्ध वद्कापुर नामके श्रेष्ट नगरमे रहकर कण्टक रदित 
र 0 देशका सुखपूेक त पालन करता या ॥ ३२-द४॥। ठतव महामङ्गलकारी 
0 त मतुप्वोको खख देनेवाले पिद्नल नामक ८२० रक संवनमे श्री पचमी 
1 बद ५) गारपवार फे दिन पूर्वा फाल्गुनी स्थित सिद लग्नमे लव कि बुष श्द्र 
नेक्षत का. मनि मिथुन रारिकरा, मंगल धलुप राभि का, राहु तुलाराशिका, सूय, युक्र कर्करस्ि 
वार व्दस्पनि घय रशि पर या तव चट्‌ सत्तरपुराण यन्य परण हाया, उसी 
स वामता विमा. त त मास 
मदपुर स्थिनिको प्राम ह अनि ज ८ ध र्यं स 
(व लर त ६ र क चच्यना-हार दमक चचा कर दयें उसर 
४ £ ष पणा न उस्ल्कर च्या श्रवण क {1२५1} ईस मद्ापूयणन वमान „ ओओ्नक्ा मानं 


श्व ५ [व । ^ 9 ध लिने 
६. २ का, जार तीधकसोक चरति द अयव! कथिराल निननैः सुगमारचिन्दमे निरते एर्‌ चचन 
४६ <“ 


५७८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
महापुराणस्य पुराणपुंसः पुरा पुराणे तदकारि किञ्चित्‌ 1 
कचीरिनानेन यथा न काव्यचचांसु चेतेविकलाः कवीन्द्राः ॥ ३९ ॥ 
¶्स जयति जिनसेनाचार्यवयैः कवीठ्यः 
- विमलुनिगणेडयः भव्यमारासमीख्यः । 
सकलर्गुणसमाच्यो दुष्टवादीमसिदहो- 
विदितसकर्दाखः सर्वराजेन्द्वन्यः ॥ ४० ॥ 
यदि सकटकवीन्द्रम्रोक्तसुक्तप्रचार- 
श्रवणसरसचेतास्तत्वमेवं सखे स्याः । 
कविवरजिनसेनाचार्यवक्त्रारविन्द्‌- 
। प्रणिगदितणएराणाकणंनस्यर्णक्णैः ॥ ४१ ॥ 
रस जयति गुणभद्रः स्वयोगीन्द्रवन्यः 
सकरुकविवराणासगरिमः सूरिवन्यः । 
भितमदन विद्यसे दिक्चरत्कीर्तिकेतु- 
, इरिततर्कटारः सर्वमूपारुवन्यः ॥ ४२ ॥ 
धर्मः कश्चिदिहास्ति नैतद्ुचितं वक्तुं पुराणं महत्‌ 
श्रव्याः किन्तु कथाखिषपष्टिपुरुपाख्यानं चरित्रा्णव. । 





~ ~~~ 


किनका मन हरण नहीं करते १ अर्थात्‌ सभीका करते हैँ ॥३८॥ महाप्राचीन पुराण पुरुष भगवान्‌श्नादि 
नाथकरे इस पुराणमे कवियों स्वामी इन जिनसेनाचारयने ठेसा छ श्रद्धुत कायै किया हे किं उसके 
रहते कविलोग का्यकी चच्रोमे कभी भी हदयरदहित नदीं होते ।।२३६॥ वे जिनसेनाचा्यं जयवन्त रहं 
लो कि कवियोक द्वारा स्तुत्य दै, निर्मल सनियोके समूह जिनकी स्तुति कसते दै, भव्य जीरवोकरा समू 
जिनका स्तवन करता है,जो समस्त गुणोंसे सहित है दुष्टवादी रूपी दाधिर्योको जीतने लिए सिंहके 

समान दै, समस्त शासखोके जाननेवाले दै, रौर सव राजाधिराज जिन्दे नमस्कार कस है ॥ ४०॥ हे 
मित्र ! यदि तेरा चिन्त, समसत कचियोक द्वारा कदे हुए छभापिर्तोका समह्‌ खुननेमे सरस हैतोत्‌.कवि 
रेष्ठ जिनसेनाचा्यके सुखारविन्दसते कदे हुए उस पुराणके खुननेमे सपने कणे निकट ऋ९॥ ४१॥ 
वे गुणभद्राचा्यै भी जयवन्त रहे जो क्रि समस्त योमि्योके द्वारा वन्दनीय द समसत र्ठ कविय 
द्म्गासी द, ्चायोके दवाय चन्दना कनैके योग्य दै, जिन्दोने कामक विलासक्रो जीत लिया ष्ट 
जिनकी कीतिं रूपी पताका समस्त दिशात्रोमे फदर रदी है, जो पापषपी वृके नष्ट करनम ङ्भ 
ॐ समान ह श्नौर समस्त राजा्ोके दारा वन्दनीय दँ ४२ ॥ धद मदापुएाण केवल सुपण हीह, 
ठेमा कहना उचित नदीं दे क्योकि यह श्रद्‌ सुत धरमलाल द, सकी कथाए श्रवणीय द--श्रत्यन्त 





4 
९ कविवरजिनसेनाचार्यवर्ार्वमासी मधुरमणिनवाच्य नामिसूनोः पुराणे । तयु च व 
प, ५ ग 
धिचिवाः सकलकविवरीन्रा्ातर्सिदा जयन्ति ॥ मर कर गरष । २ श्री कोकः 5०3 ग०; घर) 


पुस्तके नास्ति। 


प्रशस्तिः ५७६ 


कोऽप्यस्मिन्कवितागुणोऽस्ति कव्रयोऽप्येतद्र चोन्जाखय 
कोऽसावन्र कविः कवौन्दधगुणभद्राचा्य॑वय॑. स्वयम्‌ ॥ ७३ ॥ 


हत्यां भगवद्रणभद्राचार्य॑ग्रणीते त्रिपप्िर्चण महापुराणसं ग्रहे प्रशषस्तिन्यावर्णन 
नाम सक्तसक्वतितमं पव ॥ ७७ ॥ 


क-+ ज 





॥1 


मनाहर है; यह्‌ त्रेशठ शलाकापुरुषोंका व्याख्यान दे, चरित्र वर्णेन करनेका सानो समुद्र दी हे, इसमे 
कोई दूतत कविताका गुण है, श्रौर क्विलोग भी इसके वचनरूपी कमलो पर श्रमरोके समान 
श्रासक्त दँ, यथार्थे इस अन्थके स्चयिता श्रीगुणभद्राचायं स्वयं कोई श्रदुमुत कि दै ॥४२॥ 

इस प्रकार पि प्रणीत भगवदुगुणभद्राचा्यं प्रणीत त्रिपश्िलक्षण महापुराणकरे संग्रमे 
प्रशस्तिका वणेन करनेवाला सतहत्तरदो पव पूणे हुमा । 


न~ 


पुराणाव्धिरगम्योऽयमयेवीचिविभूपितः । 
स्येथा शरणं मन्ये गुणभद्रं महाकविम्‌ ॥ 
पारपामो जन्मभूमियंदीया 
गस्लीलालो जन्मदता यदीयः! =, 
पन्नालालः स्वस्पवुद्धिः स चाहं 
टीकामेतामस्पवुद्धधा चकार ॥ 
मघुमासासितपक्ते शुक्रं वारेऽपराद्ण्वेलायाम्‌ । 
सून्या्टचतुयग्म-बर्पे वीराय्दसेन्निते पूर्णा ॥ 
ते ते जयन्तु चिदान्सो चन्दृनीयगुणाकराः। 
यल्कृपाकोणमालम्च्य कतीर्णोऽयं स्ताखसागरः ॥ 
येपां कृपकोमलद्ष्टिपातेः युपुष्पिताभृन्ममसक्तिवल्ली । 
तान्प्रायवरे वणिगरेशपादान. फलादय' नच नतेन मर्ध्ना॥ 
यस्यानुकम्पाम्‌तपनतृप्ता बुधा न दीच्छन्ति सुधासमहम। 
भूयासमोदाय चुधाथिपाना गुणाम्बुरखिः गुरूणेशः ॥ 
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जय्न्तेऽनुत्तरे जातो 
जवन्तो धरणाधीशो 
जयश्यामा मददिवी 
जगरेनो जनै. सेभ्यो 
जयसेनो महीपाल. 
जयाख्यमुख्यपथ्चाश- 
जयोऽस्मास्वि.त वा सन्द 
जरन्तोऽपि नमन्येव 
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जाड्य जज्ञेषुं नान्यु 
अतकोपः कपोतेोऽमुं 
जातजातिःमृतिमूरयु 
जाततोपो वृषत्तस्य 
जातनरर्क्स्य्का वे 
जातरूपच्छविः भनीमा- 
जातरूपमुतिः खाद्ध- 
जातवन्तौ तदुत्ग्ट- 
जञ्यल्यमानकफोपागि 
जाता पन्वेगाया- 
रताः भेपाश्च चुद्धयादि- 
जातिगोचारिक्मानि 
जातिमात्रेण सर्वादि 
रात तो दम्पवी च्य 
उातो मादनदक्ल्मे-न- 
व्यगो वनेचरः फान- 


लाते तरनधणतःनन. 


` ल्मी नृती पदममे 


साते मपा पुनम्तवा- 
स्वसा सण्नपुया- 


उर र (1 
सन्त्‌ (नगद 


५६७ 


२३३८ 
११९. 
१२२ 


५४२ 
१२३ 
२१८ 
४1 
रद्य 
४९७ 
८० 
२८२१ 
३०२ 
२६४ 
३६३ 
२१३ 
४१२१ 
४५. 
१८१ 
८५. 
५१२ 
५.२९ 
५६ 
५८६ 


३३३ 
२५८ 
१६७ 
2५४ 

२ 
१४५६ 
२६१ 
३१८४ 
५६५ 


९६५ 


1, 


ग 
) 
4 +< 


4१ 49 चर॥ 

1 ॥ 

५५ 4 
11 


+ 
५५ 


ह | 
॥। 
५4 . १ 


५६ 


लानाम्यनभिजातत्य- 
जानाम्यहं मह्वास्य 
जायते नन्दयशसः 
जगपनयनोपाय- 

< ५ 
जाललग्नेणपोतं वा 
जिगृपू मदद दु 


४१२ 
१८२ 
३६८ 
५३१५. 
५३२३ 


| 





महापुराणे उत्तरपुराणंम 


। जिनोपदिषटनिग्रन्थ- 


जिहालोलुपमालद्य 
जीर्णपणंवदागण्य 

जीव जीवेति जीवन्ध- 
जी वद्यशाश्च तत्सव॑- 


६६ | जीवन्धर, सदायेः स्वैः 


जितारिभूमुजस्यास्य ३६ 
जितेन्धियखमादारं ५२६ 
जित्वा चिन्तागतिर्वेगात्तं ३४२१ 
जित्वा जिनेन्धवपुपेन्द- १३७ 
जित्वा ज्योत्स्ना मित्ते्ी ५५१ 
जित्वा नरेन्रजालाख्य- , ४१८ 
सत्वा प्रसिद्धखचयन्‌ १७३ 
जित्वा मा विगरदेणश्यु ३०७ 
जित्यास्य कुन्दसौन्दय २७ 
जिनं प्रदद्धिणीकरत्य १५७ 
जिनं मनोदयेयाने ६७.३२५ 
जिनं श्रीपवनामान- ५६ 
जिन सागस्सेनाख्यं ५०३ 
जिन सदृ मात्रेण ५४६ 
लिनदत्तायिकाभ्याशे २५१ 
जिनदत्तायिकोषान्ते . ४०१ 
जिनपूजां निनिवत्य ५२६ 
लिनपूजा चिघायानु ५२७ 
जिनप्रणीतवद्धर्मा- १६७ 
जिनप्रतिनिधिपूरवं- ४८३ 
{जनतेनभगत त।क्तं ५७५. 
जिनयेनानगायास्मे ८४ 
जिनाचेनानगै्वीर- ५.६४ 
जिनस्य तीर्थऽ्ग्यौ २०५ 
जिनाह॑रन्दनाभ्याभे २ 
जिनेरजननीमय २०३ 
जिनैन्दभव्ने भूतां ५२२ 
जिनेन्द वदनन्दू्य ५७६ 
जिने स्यालयोस्तस्त ४२ 
जिनेन्दनट्मन्येयू- ५०२ 
जिनो ~प्यवरवीटिस्थं २३५२ 
चिनेपु गखनाधपु ०६४ 
जिनाक्धनणात्मत- ४६२ 


सिनो ममि; चमुन्स्टः 


| 


1 


जीवंघरकुमाराव- 
जीवधरकुमारेण 
जीवधरकुमारोऽपि 
जीवघरेण मच्चृणं- 
जीवंधरोऽपि यक्स्य 
जीवंधरोऽवदन्ूच्छ 
जीवं पुव्रात्र तिष्ठेति 
जीवाद्याः कालपयन्ताः 
जीवाजीवादित्ार्थो 
जीवितान्ते गुगस्तस्य 
जीवितान्ते नियोगेन 
जीवितान्तेऽभवदेवी 
जीवितान्ते खमा अद्य 
जीपितान्ते च संन्यत्य 
जीपरितान्तेऽहमिन्देऽस्मिन्‌ 
जीवितावखितौ सम्यक्‌ 
जीविताह तया स्थान- 


जीचोऽयमुद्यदुपयोगयुणोपलदय ५६६ 


जेनगेदे समभ्यर्च्य 
जेनशासनमर्यादा - 
जेस्याश्च तनयो विश्च - 
जोपमाध्वमहं कुरे 
श्लातजीवधराकरूत- 
ज्ञातात्तदेदमम्मेवः 
भातात्मान्यभवो धिक्‌ 
जात्वा तत्तत्य वैमुगट्य - 
श्चत्वा ताम्या स्थतं स्थान 
स्वि पर्युगामीय 
्ास्ापि तन्मृतिं भूप 
शातय विमद्धनानोप- 
लाता सखारमुग्य 
स्या दिरण्यवर्म॑त्त 

श्रानं उगत स्र पनियतं 

श्रानचालिन्नानमी- 


१६६ । 


२२६. 
७ 
४६ 
२६४ 
५५०९ 
५०६ 
५.१६ 
५१० 
५२१ 
५.५.७ 
५१३ 
४८६ 
४५७६ 
१२८ 
३५० 
५.६२ 
£ ०६९ 
४५६ 
२३५२ 
३३२ 
४४४ 
३०३ 


२४० 
४९० 
५४६ 
४८३ 
५.०७ 
२८ 
2६ 
८ 


| 


क्ानदशंनचारि- 
श्ञानहीनपरिङ्रेशो 
श्ानादिपु च तद्रत्ु 
कानेन तपसा जैन- 
जानोपयोग।भौदसोौ 
जञेयमागमशब्दाख्य 
नेयाः पष्टिष्दल्लाणि 
ज्यायानहमजाये त्वं 
ज्यायान्‌ हयिलस्तस्य 
व्यष्टकृप्ण चतुद॑श्या 
व्येष्ठसूनोर्विवाहेन 
ज्येष्ठे मासि कलाशोप 
ज्येष्ठे मास्यसिते पष्य्या 
व्येष्ठे पष्ठोपवासेनः 
व्ये्ोऽत्र रादट्रकूरश्य 
उ्योतिष्परमं कनी यासं 
ज्योतिर्वने वियोगेन- 
ज्योतिलंकिऽमरो भूत्वा 
ज्योत्सेव तारकाधीशे 
ज्वलज्ज्वालाकयलोत्था 
ऽलत्यस्य प्रतापायि 
ज्यलनादिजरी ख्यातो 
उवलनादिजवी चाशु 
ज्वलनादिजी तस्याः 
ज्लनादिजयी पाति 
ज्वलितचलितनेचो 


[त 
त कदराचिद्धिदागथं 
तं शत्रावधिवेयेन 
तंतदा भोगिनीतिय्रा 
तं तदावाप्य देवेन्धः 
ठ त्रि. परीत्य घन्दित्ा 
तं दण्डवितुभु्ोध-- 
तं ध्याना नलनिद्रम्ध 
त निरीचितमदिष-- 
त निरूप्य परिच्दट- 
तं निशम्य मद्यफाल. 
त मनोष्टारि ष्म्टू् 
षं गिलोक्य मद्पाः 
तं थीच्छर तदो ददी 


१६८ 
५२६ 
१६५४ 
१६७ 
१६४ 
२५७ 
२९० 
५५४२ 
५४६ 
१० 


१८५ 


१२३ 
५२६ 
५४५५ 
१५४ 
२२६ 
५७४ 
४५५ 
१६ 
४५२ 
४५२ 
८० ` 
४५३ 
२३५२ 


५२ 
४२३८ 
५११ 

२० 

१८२ 
२४० 


त बीद्य न विपत्नोऽघ्य 
त चीद्य बालवृत्तातं 
सं शक्त्याणतयद्राम- 
त सम्पूरखकल प्रप्य 
तं सनष्दशो च्ये्- 
ते प्रल्तद्तान्तं 
त न्दु निभ॑यो मीमं 
त ए लमन्धकालादि 
चद मरवेलाया 
तच्चेटिकावचः श्रुत्वा 
तन्द्ाक्चुशरुताप्यस्य 
तच्छिष्ये निमियनि 
तच्छोकात्धीरपाणिश्च 
तच्छरुता सेचराधीशः 
तच्छुत्वा त निराकर्तुं 
तेच्धत्वा मभा 
ते्दटत्यान्विप्यता सोऽन्य- 
तच्छुत्वा पश्य नैर्लल्य- 
त्करस्या स्त्रितिणी चाह 
तच्छरता सुमतिः प्राह 
पन्द्रत्वा सोऽपि कोपाथि- 
तन्रलयेप ख क; प्रैष 
तच्छौं द्नौर्यसन्दीप्य 
तर्जननः प्रभत्यन्ये - 
तस्लन्मधैरसस्कार- 
तस्वानपि पापेन 


(अ 


ते-गनभदनाम्यरस 
त््शलास्याः परिता चाप 
तत णव त्रजन्देठी 

ततः फनेकपालेत्य 

ततः पनक्याजाख्य- 

प्न कयोतत मे 

रत्र एान्तपुर लस्नां 
क्त कापाङ्तिकि शोक्छन्‌ 
प्न, बरप्तोन्‌ निहि; 


यं 
#। (11118 ~दररपेरु 


१ ध 
१ ९-.५पम्य्ा 


पद तकरगसट्पि 


२३६ 
४११ 
३२२ 

३1 
३६२ 
४१६ 
धत 
४६४ 
३६७ 
१८७ 


५ 


१५० 
१७३ 
१४५. 
प.४.७ 
१५्द्‌ 

३६६ 
५२९१ 
४ १८ 
१५९१ 
६५ 





४२७ | 
२३३६ 
१०३ 
४६० 
५.०६ 
331 
२३० 
१६३ 
५६० 


"८2 
१६२ 
३८१९ 
॥ १. 
२६५५ 
8}. 

{14 

१.६२ 


क ~~ ~~ ~ 


शलोकानामकागयनुक्रमः 


पद्मावतीजन्म 

ततः परं जिनेन्द्रस्य 

ततः परीतदावाथि- 

त: पार्थात्सुमद्राया- 
ततः पुण्यन परापंवा- 
ततः पुनर्गते मासे 

ततः पुर समानीय 

तत पुगेधसः प्राप्तुं 
ततः प्रतीचचीमागत्य 
ततः पच्युत्य कल्यान्तादु 


तत; 


। तत ॒परच्युत्य भूपस्य 


ततः प्र्युत्य शद्धोऽभू- 
ततः प्रच्युत्य सूतुस्ते 
तत, प्रत्यागतः कस्मात्‌ 
तत्तः प्रभति तत्पराहु- 
तत' प्रसन्नया सार्धं 
ततः शीलोपवासादि- 
तते श्रीनागदत्तस्य 
तत. सन्नद्धसैन्यः सं 
ततः खमुचितप्रम्णा 
ततः स्व॑तृषु प्रेम्णा 
ततः सर्वेऽगमन्‌ गम- 
तत॒ खर्व प्रदप्यास्य 
ततः उफेतपव्यास्य 
तत. खिन्धोम्तटे गच्छन्‌ 
तत. सुरगसार्धश- 
तत" रूपकरप्राभा- 

ठतः सूर्यादये राजगेदे 
ततः सेनापति पट- 
तत. सोप्यवतीर्यात्र 

तत स्वगितर्णगस्याग्ा 
ततः स्वपरिप्यगकम्पा 
ठतः स्वानुमते तस्मिन्‌ 
ततथ्चकधयेधनन्धं 
ततश्चरलगत्याख्य- 
ततवानिनिपा्पी- 
ततर्न्युनेने यृत्माल- 
तत्श्च्युत्य मदमत्मे 
त्थी दिदुःकत- 
ततरते स दम्प 


# ऋ 
सतर -काल्लप्दन्ते 


४० 


३०४ 
१०३ 
१२२ 

६० 

८५५ 

॥ 81 
२३.४९ 

४६२ 

५३२ 
दर. 
२.८६ 

॥ +; 


५.३7 


| 
। 


ततस्तत्वं विदित्यात्त- 
ततस्तद्वगम्यायात्‌ 
ततस्तयोर्विवाहेन 
ततरतीर्थकयेःपत्ति- 
ततस्तुष्ट; खगाधीशः 
ततस्ते तेन रमेण 
ततस्त्वयाशु सम्बोध्य 
ततस्त्वमग्रि केनापि 
ततो गत्वान्तर किञ्चि. 
ततो ग्यायुधापोत-. 
ततो गन्धो्तयो मुक्त्वा 
ततो गलति निःरोषं 
ततो गृध्रो न तत्पात्रं 
ततोऽतिग्रन्त॒ता त्याज्ये 
ततो दीक्तावने मासे 
ततो द्वासखतीपूर्या 

ततो द्विसागरायुष्को 
ततो धरण्या वैपम्य- 
ततोऽननुरुण दैवं 

ततो नलिनराजाख्यो 
ततो नि.शेपमंहाति 
ततो निर्गत्य तिर्य 
ततो निच्रत्तः सम्प्राप्य 
ततो नित्रच् साकेतं 
ततो निवर्तमानोऽमौ 
ततो निर्वि सेनारत्‌ 
ततोऽ्नुजलयि गत्या 
ततोऽनुतत्प्रमागोन 
ततोऽनुवरदन तस्याः 
ततीऽन्धाद्धिः सदे 
तताल््येगू, खमा नाम्ना 
तताऽपीड सञन््य 

तता भगतो प्यान- 
तता भरद्धिरिर्य 
ल्त भनति भद्ध 
ततेथमृटन्यया चत 
नता शूरता 
नने मन्व चपरि 
वित गर्यग्न्ययिन्नि 
यने मा शरयः 


= (भनि; 
उट {रुन 


५६६ 


१५२६ 
१२६ 
५९१ 
५६० 
५.०२ 
२८५ 
५२० 
४७२१ 
४१६ 
११३ 
५.०० 


१६४ 


31 
२२० 


809 


ततो मेघरथो राज्य- 
ततो रल्ानिशेप्राणि 
ततो रखाधिकाम्मोद- 
ततौ राजः पुरं गत्वा 
ततो यच्मरं पुत्र 
ततोऽरिखेपुरोऽगच्छः 
ततो युर्वा चिनाकायन्‌ 
ततो योवनमालम्न्य 
ततो व्रायुधश्च्युत्वा 
ततोऽवतीयं देशेऽस्मिन्‌ 
ततोऽवतीर्य वर्पे<स्मिन्‌ 
ततो बन्दिविचोयाम- 
ततो विध्वस्य दुरि 
ततो विभिचमयादः- 
ततोविदितसन्यासः 
ततोऽस्य भोगव्रस्तूना 
ततोऽदं प्रेषितस्तेन 
ततो हटात्तवायातं 
तक्कण्ठे पत्रमादाय 
तत्कथावसरे लोक 
तक्करिष्यामि येनास्य 
तत्कल्याणस्य देवेन 
तत्काल खेचरदन्दरं 
तत्तालोचितकार्यारि 
तत्कालोचितनेपध्या 
तत्कालोचित पोऽसौ 
तक्कुमायो परदेतन्या- 
तत्यृतं भानुनैवेति 
तत्टतासघ्तकण्डूया - 
तत्द्णागतद्रेवेन्द-~ 
तत्के सम्ध्रमाक्रान्तो 
तत्त्तमस्वापगधं मे 
तत्तेभितमाशक्ति- 
तत्लेचमितवीर्याभा- 
तत्तेवविक्रथदीशः 
तस्मेचयचले गजा 


१६० 
४4. 
५६० 
५.१६ 
८७ 
२२३ 
२७५ 
२६ 
१८५ 
४५६. 
६३ 
३७३ 
पट 
३५६ 
१२५. 


३४ 
४३२ 


त प्रदक्तिणी दन्य २४२,१८२१४५४ 


तत्तनावेय खया 
त्चीयं एय चकतथ 
त्चीर्थत्यान्तर चमनी 


२५, 


महपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तत्तीथँ सागराभिख्यो 
तच्यक्कान्तदुवद- 
त्वं चस्वादिना येन 
तच्वग्म॑गमी रार्थ- 
तच्चज्षेऽप्यपचासि 
तस्या सर्व॑या साध्य 
तचवद्धासमानेषु 
तघ्रद्धानमासाय 
तर्वार्थनिणंयाखाम्य 
तत्पज्ञर विभि्यासो 
तध्पतिद टमिव्याख्यो 
तत्पदे तो समासा 
तव्परीक्लाथंमायान्तु 
तत्परीत्य स्थितं वादौ 
तत्पादपड्कजश्लेषा- 
तस्मियावत्कुतो रन्ता 
तद्पुण्यपरिपाकेन 
तत्पुरस्थापनाहेव 
त्पुराणं ततो व्द्ये 
तद्पुराधिपतिः खेचरे 
तव्पुराधिपसोमग्रभा- 
तत्पुयधीश्वरारिन्द 
तत्पुराघीश्वरे चन्द्रकीर्ति- 
तदपर्या सोधकूटाग्र- 
ततपूवभवखम्बद्धा - 
ततू्वापर्सम्बन्ध- 
तत्थरत्यवमुत्पन्न- 
तद्देशं स्वयं गल्या 
तत्प्रभा वविशेपेण 
तत्प्रमारावलस्तेजो 
तत्प्रयोलनमु दिश्य 
तफलान्यववुध्यात्म - 
तत्फलान्यवब्ुध्याखौ 
तत्र किं जातमप्येष्य 
तत्र कद्ि्तनूज वं 
तत्र किन्नरगीरचाख्या- 
तत्र छष्णं समालम्त्य 
तत्र कौस्पनाथत्य 


: तत्र गन्घोरटः स्वस्य 


२४ । तत्न जन्मान्तद्धेपात्‌ 
१३४ | त्र तं ख्वशास्राणि 


४८० 
२६ 
४५६ 
१३द्‌ 
२,६० 
१६७ 
४३७ 
४४२ 
२९२ 
५१० 
१६७ 
२२७ 
६५ 
१४२ 
६८३ 
५१ 
द्य 


५८८२ 
२५४ 
४०६ 
२.४४ 
२०१ 
२७६ 
९७६. 
२४६ 
८६ 


(९ 


^~“ 
~+ ~+ 


तत्र तच्चेरिकामेका ५>९ 
तवर तन्मातलः सेम- ९५१ 
तच तत्छन्निघानेन ५२० 
तत्र तादात्विकाः सवे २०२ 
तन्न ताम्बूलवल्यन्ताः १६८ 
तत्रत्यं वालिनो दूत. २०६ 
तत्र दिव्य सुखं भुक्तम ३५० 
तत्र धन्याख्यभृषालः ४३७ 
तत्र निर्विष्टदिव्योर- ५६३ 
तत्र नेमीशिठः सत्यभामाया- ३८३ 
तत्र पण्यस्तियो पीय ४८४६ 
ततर पूर्वकृतं युण्यं ५१० 
तत्र प्रवृत्तवरचान्त- ३७५ 
तच्र प्रवद्धमानोऽसमि २९२ 
तत्र ब्रह्मा महीपाल- ४ 
तत्र भोगान्वहूनमुक्त्वा २४१ 
तत्र भोगान्यथायोग्य ४३० 
तत्र मायामये युद्धे ३४२ 
तत्र घ्री तास्ता ४६७ 
तत्र वाच्यो मनुष्याणां ३८२ 
तच पिंशति वाराशि ४२३ 
तत्र वित्रासिताशेष- ५७३ 
तत्र शाखोपशाखाः स्वाः २२ 
त्र शस्राणि सर्वाणि २२७-९५० 
तत्र शोको न कत॑व्यो २५३ 
तच पोडशवाराशि- २२२ ४५१ 
तत्र सन्निहतो दैवा- ४८४ 
तच स्वभवसम्वध २२३४ 
तच स्थित. स्वयं धर्भ~- ३४ 
तनरस्थैरेव भुज्यन्ते २०२ 
तवाकम्मनयु्ाद्य- २५७ 
तत्रादरत्रिमसम्मूत- ६९ 
तत्रादायाघरसंस्थानं ् 
तत्राद्यः परोडशप्रान्त- ५६१ 
तव्राठभूयसुदधोगान, ण्य 
तवान्यानि च सनानि ११९ 
तत्राग्रकशमेवैपा ४६८ 
तवाभूत्पुण्टरीफिप्या ६६ 

तव्रामयंकनालाप- (~ 
तव्रावधार्य नि्रष्टयु ५६ 
ठचरा्दशवार्पायु- ५१८ 


तत्रास देव्यां फ्या्चिट- 
तत्रं चारण वीदय 
तत्रैकनिमिन्‌ समासन्न- 
तवैव कल्ये देवीं 
तत्रैव चन्दना तस्य 
तत्रैव धनदेवाख्य- 
त्रैव नगरे भूति- 
तत्रैव राणः पूज्यः 
तत्रैव लचनणोःप्यव 
तमैवारनि पुत्रेण 
तत्रौवासौ पुनम 
तत्रेव व्िश्वभूत्याख्यो 
त्रे ध सचिवो पिश्वभू- 
तव्रैव सुप्रभो रमः 
तव्रोक्तदेदृलेश्याविद्‌ 
तत्रोत्सवे जनाः पूजा 
ततेव पर्वं तेनोक्तं 
तत्सन्टेदे गते साभ्या 
तच्छभायामभूत्प्रनः 
तत्समासौ स्तुति ग्तवा 
तत्समीपे निधायायं 
तस्पगीपेऽनुजा मामे 
तत्छमीपे समादाय 
तत्छग॑स्मैव नायुर्पः 
तस्सपुत्पतिमप्रिण 
तत्माष्रयेन तत्कोचि- 
सजिद 0िप्नदनुत्यात्‌ 
तल्‌ःतारुपरानेन 

तस्मुता बास्प संमा 
तन्यूच्मिदं ख 
तन्मोदु मदमे गद 
सस्पीरमानयोभाच- 
तन्गाद्लोलुप..पपौ 
तेपा प्रग: पादाम्यां 
तथा बसलुधतामं 
तपगत्य दमाचेधं 
न्मा नभर यस्य 
हा नोदचदः प~ 
^ कटमान्द्न 
र" स पगवाम्यद्ध- 


ट प गुप, १ 
१ (वसमय 
# 


२५५ 
१.१६ 
२६६ 
५८०५ 


श्लोकानासकाराद्यनुक्रमः 


तथा नानिष्टसंयोगो 
तथान्यथा प्रयुक्तं त- 
तथा पराश्च दुबुद्धीन्‌ 
तथापि यज्नमेवाजः 
तया प्रामोपि सन्तोपा- 
तथा वस्त्योकखायख्य- 
तथा शुभविनेदेपु 

तया दीता मदादेवी 
तथास्तिति तमाशीरभिः 
तथेन्दियततिस्तेन 

तथव गगनादीपशिखो 
तयेव्र रपमप्यस्य 

तथैव वासुदेवोऽपि 
तथेव संन्यस्याभूच्च 
तदग्रजः समदाय 
तदद्िमस्तके गत्या 
तटैरतार्थैनं 

तदधीशो बरलीन्द्राख्यो 
तदनुप्रद्ुद्धपैव 
तदन्तकप्रतीकारे 

तदन्ते ऽपश्यदन्यय्च 
तदभिप्रायमाशाय 
तदभिप्रायमालच््य 
तदभ्यन्तस्भागे स्तो 


तदन्यन्तखर्व्यायु- ७३.८८, 


तदर्पयितुमायासो 
तदवस्पाचितश्रन्व- 
तदा एखाजया पिप्गु- 
तदाष्ष्यंनकालान्त- 
तदाग्प्यं तटैगाखी 
तदाक््यं वपा. केचि - 
तदाक्ज्यं भवनप्रीला 
तदार मदनाय 
तदार सटा पुचाः 
तदानर््यं चिचिन्तद- 
तदाजःरारमर्िभ्र 
रदोगपद्‌ख्न्‌ राया 


~ ¢ दनाः 
८ 4 प उन्नताः 


+^ ~~ ~~~ +~ ^ ~ 


तदा युग्या 
0 
ट्टा फरपुर 


1 त न्यनि 
शय फ न्वसगप्छ्ठ- 


२६ 
२७२ 
३६५. 
२७५. 
५२१ 
१८१३ 

८र्‌ 
२२८ 
३६५. 

पर 
१५५, 

३५ 
४१९१ 
१२३२ 
२२६ 
२५२ 
५.०८ 
२६७ 


१५७ 
४६० 
३०२ 
५.८ 


१२६. 
२.६६ 
५९८ 
३७१ 
१२६ 
^ ६ 


३८९ 


~ 


+~ च ०४ ~ = ~ "~ ० 


तदाखिलामराघीशाः 
तदा गतामसधीश- 
तदागत्य मरन्मुख्यां 
तदागत्व वरिक्पु्ो 
तदागत्य सुराधीशाः 
तदागत्यासुरी देवी 
तदा गन्धवदत्तापि 
तदागमनमाकरण्यं 
तटागमनमाच्रेण 
तदागमनमालोक्य 
तदागमोपदेशेन 

तदा गख्डदण्डेन 
तदा चतुर्थकल्याणपूजां 
तदालयाऽगरदीदर्म 
तदाजयाय मारीचः 
तदा तच्छरुतिमात्रेण 
तदा तदुत्छवं भयो 
तदा तदुत्ान्धवाः स्वे 
तदा तमः समाधूय 
तदा तदैव सम्भूय 
तदा तीर्थकणख्योर- 
तदात्र प्रियमिवायाः 
तदा दशरथाभ्यर्णा- 
तदा दानादिनाद्धष- 


तदाटिश गिशामीश 
तदा दृ्टापदानल्य 


तदा युमुनय, प्राप्य 
तदा द्ारपतीदादटः 
तदा नमिकरुमारस्य 
तदानादाय केनापि 
तदा नापितिफः शोऽपि 
तदा निजाठनाकन्पादु 
तदानीम कैवल्यं 
तदार्नमिर वे दीस 
तदानीमेव च नौ 
तदानीम देवेन 
त्द्रानीमेप निग 
तदानीम 
तदानन्नमदिषान्तः 
तयान्यभिश्च समस्य 


[4 
एस्नान्द 


१ [च 
` सट परलम्यलद्व 


६०९ 


"रेष 
२१९ 
१२२९ 


६०२ 


तदा पूनां समायातः 

तदा प्रयति कन्यायाः 

तदा म्रि तीथ॑तवं 
तदा प्रभतिते कन्ये 

तदा प्रमति दुदप- 
तदा प्रथति नागेन्दो 
तदा प्रभति लोकेऽस्मिन्‌ 
तदा ग्रथति शल्यादि 
तदा प्रभत्यगात्काम- 
त्रदा ब्राह्मणल्पेण 

तदा भक्तया नता्टङ्गा- 
तदाभरणव्रत्तान्त- 

तदा मनोदयेयानगतं 
तदामरदस्यासी- 

तदा भलयदेशेशो 
तदामाव्योत्तमः पौरान्‌ 
तदामृताशनाधीशाः 
तदाग्रताशिनः सवे 

तदा रामेण सम्रामे 

तग लव्येन्धनो वारिः 
तदालोक्य किमिचेप 
तदालोक्य हरिः करदो 
तदा लोकान्तिकाः प्राप्य 
तदावरि्पोलस्त्य- 
तदा विद्याधरः कश्चित्‌ 
तदा भिद्याधय भूमि 
तदा विधाय देवेन्द्रा 
तटा विशाखभूतिश्च 
तदा विस्मयमापन्ना 
तदा शची महादेवी 
तदा शर्णमायाता- 
तदा शीतक्रिया खीता- 
तदा शक्राजया यत्न 
तदा संभाययामात 

तदा सर्वत वस्तत्र 
तदा खयिर्मयो राजा 
तदा सादेतगस्तव्य- 
तटा खाधितवियाः खन 
तदा सुराधिपाः प्राप्य 
तदा सेनापतिर्नाम्ना 
खदा शप॑एसखागत्य 


महापुराणे उत्तरपुराएम्‌ 


तदासौ न समाकर्ण्य 
तदा स्वस्थानमापन्नौ 
तदा हरिवले युद्ध- 
तदित्यादाय वन्दित्वा 
तटिन्िया ्थसान्निध्य 
तदीयशयनायेदं 
तदुक्तं ते समाकर्ण्य 
तदुक्तमतिलद्ध यन्न 
तदु ज्ञमदासोधगेद 
| तदुत्पत्तिफलस्यास्या- 
तदुत्छवं समाकण्वं 
तदुद्धवे प्रसन्नानि 
तदुदीरितमेतस्य 
तदुपद्रवमाकण्यं 
तदुपायसटायाश्च 
तदेतदेव व्याख्येयं 
तदेव पुष्पमा्राय 
तदेव पुर्पाथस्य 
तदेव सर्ववस्वूना- 
तदेवादाय स्क्रोघः 
तदेवान॒मतं स्वै- 
तदैवानुत्तयदन्त्या- 
तदैव कातरः श॒पणखा- 
तदैव खेचरो कोचित्‌ 
तैव गभ॑खड्क्रान्ति- 
तदैव तं खमुत्षाश्च 
तदैव ती्दकरर्जात- 
| तैव तोषो येपश्च 
| तदैव तौ खपाहूय 
¦ तदैव दखा सं राज्य 
| तदैव नर्तकीवार्ता 
तदैव निभिपाघीशाः 
¦ तेव भोगनििष्णौ 
¡ तटैव्र मद्धलान्युच्चः 
| तदैव मदनामोव- 
| तध्व याममेरी च 








तदव विजयाघद्ि- 
तध्व शुरदेनोऽपि 


स प्रसन्मुत्मा 
स म्ीश्रोऽपि 


तरैन सोऽपि नाश 


21 


¢ , 


4 


२६० 
२१० 
दण 
४६६. 
१२२१ 
५.२२ 
५,१६ 
२२३० 
४६ 
२६४ 
५२४ 
० 
५२४ 
५.१५. 
२६२ 
५७६ 
१६२ 
५६३ 
४६ 
१०४ 
१४१ 
१२६. 
२८६ 
१५.४ 
ठ 
४१४ 
६५ 
४१३ 
१६७ 
११७ 
१६८ 
२१४ 


५.१ 


भ~ 


तदेवाङुख्तां तौ च धयम 
तदेवागत्य तं नीत्वा ७३ 
तदेवागत्य तौ देवौ प्य 
तदेवागत्य तन्मृ्च्छ ५११ 
तदैवागत्य देवेन्राः २४७, ३१३ 
तदेवागत्य मदु्रामं ४६७ 
तदैवानिमिपाघीशा- २१२६ 
तदैवापेत्य नापि २१३ 
तदैवामेत्य नाकीशो- ५६ 
तदैवायातरास्स्वतादि- ६६ 
तदेवाशनिघोपाख्यो १६४ 
तदैवासौ दिवो देव- २०२ 
तदैबाहमपि प्राप्य ५३१ 
तदेवाहूय सम्भिन्न ४५२ 
तदोदपादि परखण्ड~ ७ 
तोदायीन्यमुत्पन- ३६२ 
तद्गतं मार्गमन्वेत्य २२६ 
तद्गत्वाऽशश्ु परीत्येन १०४ 
तद्द तां स्वय गत्वा ३८४ 
तददीतं धनं सर्व ५१६ 
तद्गोत्रे त्नियोऽस्तारिः ३६ 
तदुग्रदयत्थापिताल्युग्र- *२६ 
तदुघोप्रणा उमाकण्य २४ 
तदूभाश्च मन्वतन्त्रादि- ५५ 
तदशंनस्ुदुमूत. १७१ 
तदानफलमालोक्य ५५६ 
तदृदूतग्रेपणादिव ५६८ 
तद द्या वपि नया ५५६ 


त्द्‌ दष्ट्वा टेहिनो मुग्धा ६६ 


तदु देव्या नन्य्यशखः २६२ 
तदु धान्या गुत्तमानीतः ५४ 
तदुधुवं मम हन्तव्यो १०७ 
तदुध्यनिव्यपि दिक्घ्ानतान्‌ ४ 
तदुवाहुशिखेर मन्वे २८ 
तदु मयारगामयं पाप १८२ 
तदु वक्व नारित फालोधस्मा ५८२ 
तदुवाललालनार्लीला ८? 
तदयुद्ध्वा श्रोधसन्तसो ५६ 
तदू मवान्त्खान्त ५२ 
तदू यावित नात्य २४६ 

५२० 


नदप्न्यष+ स्नून 


तदूराचधानीना थस्य 
तदर.ष वर्णयन्ती्ं 
त्दशजेन केनापि 
तदच: श्रवणात्तौ च 
तद्रचःश्रवणोदयच्- 
तद्चोऽवसिती भराश्ः 
तद्ररल्पसुखत्यामि- 
तदवन्मुनिश्च सर्वेषाम्‌ 
तद्वार्ताकणनादाव- 
तद्वातता सेचराधौशः 
तदार्ताध्वणाद्धिदव- 
तदिकरेण सप्ताचि- 
तद्धिष्नपू्ंक लद्भा 
तद्धितीणं महामोदको- 
तद्विदिःगऽतियिर्युक्ति- 
तद्वियोगमह'दुःख- 
तद्वियोगन शोकाभि- 
तद्धिलोक्य मदीपा्तो 


तद्विलोस्य मुनिद वकीयुतः 


तद्विलोक्य समुत्पन्न 
तद्रीदय जानकी सवं 
तयुवृचान्त पिचार्यासी 
तदेगवस्परञषटिर 


तदु याख्यात पते सम्पक्‌ 


वेनया लद्सणा फःमो. 


तनवः युच्धिताः स्निग्धाः 


वतुजो वेदयेदागपारगो 
ततुममेग्ितैः स 
तेन फलिक्णजस्य 
तनूजा चनुजास्याखी- 
तनूजरतस्य युन्दयौ 
सनूमन्पशंसम्भूत- 
तनय भीमकन्तत्मा- 
रने भिघगनाया 
एध पपनत्ता चिन्तां 
पन नपविमानोक्त- 
एनमेपूमानेष्‌ 


(> गना र १ टि 


न्वरे निपाद 


६: 
२८८ 
४८६ 


कलीकानाभकार्यसुक्रसः 
तन्निवदेन रामोऽपि २४२ 
तन्निवासी सुनन्गख्यो ३२३ 
तननिशम्यास्तिकाः सवं द८८ 
तचिशावखितो शद - ५२२ 
तन्मध्य मुष्टिसम्मायि २०६ 
तन्मध्ये लद्मणस्तूणं- ३२२ 
तन्माखजीवितः चरः १५२ 
तन्मातरीव तजन्मतोपः १७७ 
तन्मादास्मयप्रकाशार्य ४७६ 
तन्मृषा किमी वेत्ति २७० 
तन्वादीना पुनदुष्ष ५६० 
तन्व्या सेमावली तन्वी १४१ 
तपः कुरष॑न्तमालोक्य ४३५ 
तपः पञ्चाभिमध्येऽसौ ३४८ 
तपत्तनूनपात्ताप- ६२ 
तपस्यतश्चिरं घोरं २४६ 
तपस्यन्‌ सुचिरं तीतर २ 
तपोधनस्य चक्रेशो ४२९ 
तपो नाधिकमस््यस्मा- ४३६ 
तपमाहातम्पतस्तस्य २६१ 
तपरलक्तया निगूढःऽभू- ४६४ 
तपोवगममा्ास्या- ४८६ 
तपोधनं सता सेत्य- ४६५ 
तपोवननिगि्ना २८२५ 
तपोवनोन्सुखेनागयें २७३ 
तप्तचामीकरच्छायः ३३० 
तप्तायसपिण्डनिषति- ४५१ 
तमप्रमावधिव्याप्त- ५३ 
तमप्याक्रम्य भोगेच्छु २६० 
तमन्वेत्य तदे यास्म ५०७ 
। तमयोध्यापती युद्धे ८०१ 
तमस्य पुनः कर २६४ 
¡ तमस्तमः प्रजाताना २५.० 
। तमत्तमःप्रमाया स ८३७ 
| तमादायोदरं तस्या २५३ 
तमाकल्लासमनिर्मासि ५०४ 
| मुद्रे पिता चाल ३६५ 
तनुपामपछ्दूम २६५ 
तनग्ादिरि ग्य २२५ 
| तपाषायनन्् श्व्ट 
तश (तपसं ५५८ 


~~~ ~~~ ~~~ -~------~------- ~~“ ~~~ ~ ~ ~~~ -~ ~ 
~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


तयोः परस्परपेमन्र- 
तयोः पराक्रमप्रक्ञा 
तयोः पुण्योदयास्सय 
तयोः स्वकंणएा व्ये 
तयोर्जयष्वजं प्राप 
तयोस्॒सुलयुद्धेन 
तयोरनंरपतिर्दीचा- 
तयोर्म॑वत्रयायात- 
तयोरमिततेजाश्च 
तयोरविकलमप्रीत्या याति 
तयोर्विदयुतप्रभः सूनु- 
तयोरंख्यानक व्ये 
तयोर्भिष्डचारिता- 
तप॑काणि सुखान्याहुः 
तपंणक्तापनो मोद- 
तले कपोलयोः ख्रीणा 
तव व्योतिःप्रभाकान्ता- 
तव विद्धयभतो नीतं 
तव स्यादित्यभिप्रायो 
तवाद्धचृते प्रीणन्ति 
तथाजनि तनूज्ेयमयं 
तवदेशोऽस्ति चेद्टेव्याः 
तवाद्य तच्डिलास्तम्भ- 
तवास्मे मापिवाखक्तं 
तवामिन्द्र इत्येना- 
त्वेदृशीमुपायेन 
तस्थावेव प्रयाव्यत्य 
तस्मात्तदाशामुन्ित्या 
तस्मात्तन्नाकलोकाच्च 
तस्यात्तवालु पुत्राय 
तत्मात्छगर्ट चास्पा- 
तत्मादभून्मुररिषुः 
तस्मादयुक्तं युष्माक 
तस्मादस्थानफोपिन 
तन्माटागद् दमाम्‌. 
तस्ादानीव मनीन 


¦ तत्मादनिदु तन्य््ठं 


तदनादुपटि म्दग्य 
तनवरेच्यप्तन्ती त 
तस्माद्िग्यनकोपन्ना 


सतष्रतनुपन्मने 


६०२ 


५.०५. 
१८५ 
१६६ 
३६३ 


२४२ 
४०३. 
२३२ 
१४८८ 
१४६. 
९४३ 
१३२ 
{~ 
१६० 
४९५. 


१६३ 


६०४ 
तस्मान्न प्रतिवेष्योऽद- २५२ 
तत्मान्दम प्रयत्य १४३ 
तस्मान्मद्वचनं युयं १०६ 
तत्मान्महदीं मद्यभागे २ 
तस्मिन्‌ काले उने स्वं १८१ 
तस्मिन्‌ कोपं परित्यज्य श८४ 
तस्मिन्तणे समागत्य भट 
तस्मिन्गते ख विप्रोऽपि ३४६ 
तस्मिन्युरौ ततः सुपरतिए ५५० 
तस्मिन्देशे जनाः स्वे ८४ 
तस्मिन्तागपुरे ख्याते २७८ 
तस्मिन्नुत्पन्नवव्येष ५४५ 
तस्मिन्नुपदवे शन्ते २५३ 
तस्मिन्नुपरते तस्य ७७ 
तस्मिन्नेव पुरे मूर्वा ४२३ 
तस्मिन्नेव पुरे नारदोऽपि २६७ 
तस्मिन्नेव पुरे वंशे ५१२ 
तस्मिन्नेव पुरे शक्ति १८६ 
तस्मिन्प्राक्तनखीदादत्‌ ४३० 
तस्मिन्भुवं समायाति ७२ 
तस्मन्मन्तिणि सूपे च॒ २६२ 
तति्मिन्वदसि चेद्ैर ११ 
तद्मिन्पण्मास- ५.६, २४५,४६० 
तस्मिन्‌ धिद्धिवने ७ 
तस्मिन्पुखाभिलापि््व २६० 
तस्मै दिव्ये ददौ र्ञ- ४१४ 
तस्मै वरयुणे. समैः १४३ 
तस्म सेप्रार्थितं दास्या- ५४ 
तसै देमदुतिनन्द- ८२ 
तस्य कण्ठे सुकण्ठक्य ३५६ 
तत्य काल।ऽयपिव्येक- ३१६ 
तस्व कालवयोवांदा ४६२ 
तस्य किं गरेच्यमिव्युक्तौ २४४ 
तस्य जन्मोत्ववस्यालं २१६ 
तस्य चिदर्गनिष्प्ये ९४० 
तत्य देवी दुभद्रास्या ४८२ 
तस्य देवी उमीमाख्य द४ 
तत्य नाम्नैव नि्िन्न- १६० 
तस्य परावती चतु- ५०२ 
तत्व पादी चमालभ्त्य श्त 
तस्य पापण्टमीत्यश्च ५५६ 


तस्य श्राया गेहे 
तस्य शन्यतरिकंकदि- 
॥ 
1 
| 


महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तस्य प्रीतिङ्करी देवी 
तत्य पत्रः शतग्रीव- 
तस्य भायां सुभटाख्या 
तस्यं भोगोपमोगेक 
तस्य मातामितर्ज्यैनं 
तस्य मातां स॒मिवाख्या 
तस्य सध्ये श्युभस्थाने 
तत्य मे किं कसोम्येतत्‌ 
तत्य यावन्न याम्यन्त- 
तस्य राज्ये र्वावेव 
तस्य वचनांश्युविखरः 
तस्य विभ्रकुलायोग्य- 


तस्य शौर्वानलो 
तस्य पष्टिसदलाणि 
तस्य षष्ठोपवासस्य 
तस्य सत्येन वपन्ति 
तस्य सोमप्रभादीनां 
तस्य हस्ते स्वरलानि 
तस्याः श्यामलता चेट- 
तस्याः स्वानुचरेणोक्तं 
तस्याद्धतेजसा सत्नदीपिका 
तस्यानन्तमतिदंवी 
श्वा निरचरतिं तस्माद्‌ 
तस्यानुपदमेवान्यो 
तस्यान्यद। वशिग्वयं 
तस्या भायाक्तमत्वेन 
तस्याभूत्युप्रमा टेव 
तस्यामेवोत्तरभेण्या- 
तस्वावमतिरविध्ययं 


तस्या व्यादणयत्छापि 
तस्याश्चाठपदं कश्चित्‌ 
तत्याश्चा्युक्तरे मागे 
तस्यासीदनयोः चुनुः 
तस्यास्तदा तदानीय 
तत्यंव चुधरणाख्यः 

श्यवतमते दस्या 

तत्यैवानत॒पटं धातिदु- 

| तत्यैवामिवक््यां च 

। तदैवान्यो :दमिन्द्ोऽपि 


३६२ 
२७८ 
४६६ 
न्प 
२६८ 
१११ 
४६ 
41 
६६ 
३३२ 
५७५ 
१६० 
(4 
२२० 
१६६ 
७ 
३३५ 


{-. 
५५ 





"~~~ "~~~ ~~~ ~~ 


तस्यैवा सपेणख्यो 
तस्योपरि सुहुर्थावं- 
तां किंवदन्तीमाकर््य 


तां दुयात्माऽऽत्मखात्भ्वु 
ता युजङ्धीमिवानेषी- 
ता वरतं उमायात- 
ता विद्यादेवता वाम- 
ता बीद्यापूरंखैन्द्या 
ता सम्बोध्य ठुालपै- 
तास स्नेहेन त्म 
ताद्यं तादशामारी- 
तात्स्थात्षाहचयाद्य 
तावत्वकायसरक्ता 
तानमञ्न्‌ समुद्धृत्य 
तान्‌ स्ववंवरशालाया 
तापसवरतमन्तेऽभू- 
तापठाकारमादाय, 
तापतस्ानामभूत्यल्ली - 
तापसाश्च दयाधर्म- 
तापरैरम्यधायीति 
ताभ्यां उ भवेदेवाय 
ताम्वेष्टु जन्‌ रार 
तामादाय कुमारेण 
तामादाय महीनाथो 
तामादरिष्ये तौ हन्तं 
तारकोऽपि चिरं युद्धा 
तालष्यजः मार्य 
तावदित्यात्मसस्कारं 
तावव्येव गते काले 
तावद्दिननित्रन्धेन 
तावन्त, केवलक्षानाः 
ताचन्त, खद्वयारन्यन्धि 


६६ 
६६ 
५.८१ 
२५६ 
२६१ 
२१५६ 
४८४ 
५१५२ 
५११ 

1 
४२९ 
१५० 
२९६ 
२१४ 
२३५७ 
२२१ 
२७५ 
३६० 
२५७५ 
२७१ 
५२३६ 
२०८६ 
५०४ 
१४२ 

२८८ 
६५ 
2१६ 
१६५ 
२९२ 
५.६० 
२४५ 
२६० 


तादन्दः पथम २२६३२५१८० 


तावन्येयुरशोकाख्यवने 
वृि क 

तावक्विधुचद्शा 
ताचर्पिती मया पि 
तावाख्नभिनेयत्जत्‌ 
तातिमाधिव चटकं 
तानुमी इतिर्‌ ता 
तायां वितपयीराय 


तावा लं स्वामिनी भूत्वा ३०० 
तसु घोपवती नाम २३५६ 
तिरश्चामपि वेदैर १५७ 
तिलकान्तदिवीत्यासीत्‌ १४०, १८६ 
तिष्टतः शशगोमायू ३१५ 
तिषएठ्यगोचरमनन्तचवुष्टयं ते ५७० 
तिष्त्वनैव देवो ऽदं ३०६ 
तिदो नायापि दीयन्ते यद 
तीच्णदंषएराकगलाननः ८५.८४ 
तीक्तणो विमलेवत्याश्च ५३२ 
तीव्रलोमविपाक्तौऽय- १४४ 
ती वरत्वालवच्दि- ५६२ 
तीभकन्नामशम्प्रापत्‌ १६ 
तीयष्रस्दितीमोऽपि ६ 
ती यदृस्पि केपाखिटे- २३६ 
ती्थम्तमम्भ्रतोासि ४ 
तीयं विमलनाधल्य ००२ 
तीथ॑शसतरिधानेन ५.४७ 
तौर्थणा. सटशो गुरौरलगएुमभि ४४० 
तीथा जगदायेन २५८ 
तीयं श्रीवासुपूल्यत्य ६१ 
तीर्थऽस्मिन्‌ फेशयः भीमान्‌ ८४ 
तीथेऽस्मिन्नैव सम्भूता २५० 
तीयंदस्मिन्नेव सम्भूत २४२ 
तुपालाद्नारिकस्तस्व ४६६ 
तक्‌ तत्य युगकान्ताया २५.० 
तुत्त यल्यमनिन्दत्तु ३२३७ 
तुद्भर्पदतिुरच्त २६ 
न्नैदु दुवे ५५ 
तुजैऽपयनितास्प्रय २५४८ 
दम्प एण्ड ३५५७ 
तरद न्दनदुत- २८५. 
तुराद्‌ एनया २१४ 
लटा पपरन च. 
चर्‌ मतपरमविन २५७६ 
वृ्यान्दसपणोगाष्दु- ५.२६ 
नृर्छान्यम्यना" स्यान ३६० 
शरपदन्भननद् २.५ 
पतयुरदरदर म~ प१६ 
तूप रन्मष्नश्- २५८४ 
सद पुष्पस्य २६३ 





। 


रलोकानामकारयतुकूमः 


तृतीयोऽपि तततोऽवादी- 
तृतीयो वसुणिर्वाख्यः 
तृचि प्रामोत्यक्षौ षाय 
तृप्तो सूपप्रधीचारात्‌ 
ते कालान्तेऽमवन्‌ 
तेचतं च निरीच्येष 
तेजस्वी मास्वतो मस्त्य 
तेजो महामरिबाडि- 

| ते तच्छन्देशमाकप्यं 

॥ 

1 








ते तेन सुचिरं युद्ध्वा 
ते द्विपषटिखदवाणि 
| तेन ज्योत्लेव ततकीर्वि- 
तेन तत्ादसस्पशं 
¦ तेन तेजत्विना यजा 
देन यास्यत्यरी प्रध्वी 
तेन सक्रुध्यते ताभ्यां 
| तेन स्थानि वथाफालं 
। तेनान््यं नमो यायि 
तेनापि पद्न्धेन 
¦ तेनापि न म्रवेश््या 
। तेनान्तकेन ते नीताः 
। ते निदानं विमूढा 
| ते नैँगनर्भिंणा नीताः 
तेसं; पापं प्र्ताल्यं 
तेनै भातो भाषि 
तेनैनारम्दभिप्रेत- 
तेयन्येयु पुन्यखाय 
तेऽपि तन्दद्वषायेम 
तथपि तद्चनालायन्‌ 
तेऽपि तत्वव॑मन्थ्प्यि 
तेपरि ति्तद्चतयस्य 
तपि भीतस्तथा यार 
1 तेपि च्य सन्य॑स 


त एनत समानी 
ते दनद कम्प्र 


५ "~ "~+ ~~ ~“ ~~~ 


,/ 2} # 


ध श्‌ 
नदग्न्मुं चम्रण््यन 
तन्त नाना दुखा टन्व्यु 


दमा शट पनः 
रष्व श्र 
ध 


< ~ 
~+ === ~~ 
प सद्व तरद त् 
न --? क 
~+ 

५१२ १ ९ 
[8 

~~~ न 

4 १ प्र्‌ 4 ६ यनम्‌ 


=+ ८४ ~ 


२६३ ! तेषां रोपयोनेन 
तेपमायेषु प्सु स्यु- 
तेषु चक्रातपत्राति- 
तेपि; इतपुप्यानां 
तेप्वेकोऽमापतास्मनः 
तेष्वेकोऽपिति सियः खम्चै- 
ते खर्वेऽपि पुरोपात्त- 

ते सवं प्रिद्धवाभ्यत्वा- 
तौ च गन्धो्कयेनेव 
तो च तद्वचनात्पूज 
त च सप्रामयन्स्यै 
तौ तं वालं खमादाय 


१७१ 
२१० 


व 
ल -० 


२६८ हौ तदोदयिनी 
+£ | तो तर तया 
। तां त्रिखण्डाधिपसेन 
4 २ च, 
५८७४ | त दष्टा नागन्तो<पि 
५८८ | ते पञ्चदश चणेच्चौ- 
ती परस्परख्दर्शा- 
{४० 
४ ती रजयुर्यनी च 
४“ | तौ उनुलघ्नार्धिी 
६४० २ =, (य खमारः दख 
† तां सम्द्रध्यिं समास 
०८० 3 त्य तन्मीदमिवयेनं 
(4 


: । त्वज दुर्याषना पापं 


द | त्यजं खी तागतं मोट- 
३६४ ¦ त्यजाम्पीत्यप्दत्यीचा 
५०५ | त्प्मामिति मर्मच 
८८ त्पामिन तस्य राश्दिप- 
५० ' त्वागेःयनर दाप्य 


६ , त्यागो भोगाग धमस 
£ , स्वछः येन दनोलचर्फ्मिर- 


% 4 सुदचग 
८५ त्द्‌ {सटाके 


०९६ | त्यतमात्नानयतन्भलयं 
३५. ` सक्वान्प वेया दान्ग 
, _ | सयत्र दमागन्य- 
& से > र 
~, चतरिपिरम्फस- 
= ५, , ध 
3 , सय, सामादि मेया 
५ अ ४ = प्रयन्िद्धन्य भमः [१ 

„ : प्रयक्ििन् न्न्य 
(आ 

० 

"ट भ ग १.६ छ एकि क 

#॥ ट < ~+ प्र 
ध गदोद्ः दमः 


ॐ 4 ^= 4. | 
9 न १५ ^~. 4. 
८ तरद नान्यतु- 


॥ { 4 + 
च १ -{ व्ली 4 व 3 क 
ती 091१) ध्यु ॥ 


५५४ ,१०४ (५ 
0. ६ ८ 
९४ „१ +£ 


>, 
ल 
ज (77 


ॐ द 


न 
7 न्न्य € =) 


= 


ष्द (१४ 171 


3 


गथ 


॥.॥ 
तथ भर + „४५ ० { क 
0 


) 
प "च 


1). 


॥ + 


६०६ 


त्ररेुममाणं खं 
च्रसस्थावरसम्ध्रान्तः 
च्रिंशच्चापतनूत्तेधः 
व्िंशच्छुतघदाव्द 
विशच्छरद्भिस्तस्यैवं 
्चिंशद्र्मखदलायु- 
विशत्छटखवर्पायु- 
विशल्लचसखमात्मायुः 
तरिम्परीत्य नमस्छरुत्य 
तरि.परी्यामिवन्देन 
चरिकालयोगवीरास- 
त्रिखण्डजातरत्ानां 
त्रिखण्डाधिपत्तित्भ तौ 
त्रिखण्डमण्डिते केत 
विखण्डराज्यभाभेशौ 
चरिखण्ड्वाप्रिदेवांश्च 
च्ियैकोक्तैगंणाधीशे- 
भरिजगद्ग्रसनालोल- 
विश्ानधारिणं दिव्यं 
विदण्डध।(रकोऽप्येप्र 
चिषृषठस्य धनु. शंख~ 
चिष्ष्ठाय प्रदातव्या 
चिप्र नाम दपः 
विष्टो निष्टडुयगर्ति- 
निभिः शिवं पद्‌ प्राप्य 
चिलकघावकः पच~ ` 
चिलक्तभावकामभ्य्य॑ः 
त्रिलक्त्रावकोपितः 
त्रिल्ता श्राविका देवा 
त्रिलोकनायकाभ्यच्यंः 
व्रिलोकमावु" पुरतो 
चिवत्सर्यमिते याते 
त्रिविष्टपय्य धिन 
त्रिविषटपेश्वरे गमं 
त्रिर्दटृल्ाधिकर्चिशत्‌ 
चीन्‌ माखान्‌. जिनकल्पेन 
अलोक्यजयिन जें 
च्यमानटशंनोपत- 
तं फत्यत्रागतः कस्माद्‌ 
रं दुतत्ते कुतः कोऽयं 
त्वं च दे छ्वेरत्य 


२६५ ¦ 


२१६ । 


मदापुराणे उत्तरपुराणम 


त्वं ओवादिपदार्थाना 
तव दु्निग्रहे शिटपालने 
त्वं मे प्राणसमो वन्धु- 
त्वमेव सत्यवादीति 
त्वयानुभूयमानेपु 

८ | त्वया पूज्य यथोदिष्ट 
त्वयाभिलपितं कायं 
त्वया मयोपनोदार्थं 
त्वया राज्यस्य थो दोषो 
त्वया वास्त्यावयोरत 
सया खम्भोगसोख्यस्य 
त्वयैव रकित पापा- 
प्वयेवेकेन कर्मारीन्‌ 
त्वयोक्तोऽपि न चेत्ीता 
त्वयोप्टेशः कर्तव्यो 
त्वच्छरव्यगेयसल्लापः 





१२० 





३१५ तत्पादपद्कजपडद्धितया्ट- 
`| तत्पादपादपोद्धुत- 
त्वत्पुरे कय्येव्येन- 
व्वदर्शानप्रदेशं च 
त्वदरक्तरं दर्पणे वीय 
त्वद्वचो वाचि धममंस्ते 
त्वद्धिवाहे व्ययो कतु 
व्वा दु खिनं युखिनमप्यु- 
त्वा नमन्तुत्तम. स्तौता- 
त्वां मे भावयतु वष्टि 
स्वां लोकः स्नेदसंव्रयो 
त्जदशी वनिता लोके 
त्वामद्य योजविप्यामः 
त्यामनादत्य योग्यां ते 
त्वामानेठ प्रहेष्यामि 
त्वामामनन्ति मनवः 
त्वामिष्यकन्यके द्रष्ट्- 
(द्‌ | 
टक्तिरे धातकीखण्ड 
५३ | ददा परमं खीसप्र- 
१५६ ¡ टदौ दन्तदवयेनासं 
२४४ ! टधन्‌ मापमरतीवसं 
२६५ , टमितारं यमं धकं 
१७६ | दमित्रिं माम्य 


२७ 
३८७ 
३७८ 
२०३ 
१०० 
४२४ 
२०३. , 
८ । 


© 


[+ 





त्वजन्माभिपवोत्सवे सुरगियै , 


दमिताः पिता कीिभरो १७ 


१७८ 

१८१ | दयामुनिगिरास्यन्ती १५७ 
४७७ | द्वाववोघयोर्मोत्त- १४२ 
२७३ | द्रनिद्रावलोकिष्ट ४६० 
२२ | दरनिद्रासमुदुम्‌त- २०२ 
२६६ | दशाकण्ठान्वयायात- ३२२ 
३१५. | दशति स्म गजोऽप्येतद्ि- ११३ 
४८७० | दशधर्माः पुरेवैनं २०६ 
१६६ | दशमि्निंत्यपूजाया ३४८ 
५५३ । दशमासान्तनिश्वाखी ४२३ 
३ | दशमोऽस्मात्यरः ख्यातः , ५६१ 
२०५ | दशम्या माघर्माख्स्य ६ 
६२ | दशरथगुखयखीत्‌ ५७४ 
२३०५ | दशाङ्कभोगसम्भोग- १३६ 
५२३ | दशाननवलान्यापन्‌ ३९० 
२८७ | दशाननोऽप्यतिकान्ति ३०० 
४३६ | दशार्णंविषये यजा ४८२ 
५७१ | दशास्ये खम सामोक्त्या ३१० 
९२ | दण्डश्त्रे तलायाश्च ४५ 
५०२ | दण्डो दास्पु शचपु २०० 
२४०, | दण्डोपनतखामन्त- २८४ 
९८७ | दचं जरत्त.णं मत्या २५४ 
६३ | दच स्वस्व धिताशोक ५९४ 
२८५ | दत्तादितिनवत्युक्त- ६ 
५.६८ | दत्ताशिप कियुदिश्य- १६८ 
६३ | दत्त्वा गज कुरूपा ३६० 
३०२ | दत्वाजितञ्चयाख्याय ६२५ 
श५्‌ | द्वा तस्छाधनोपाय- ४०० 
२६३ । द्वा ताम्ण कृप्ाराभ्यं २८२ 
२८६ , दत्वा ठषटिघनं प्रात २४६ 
०८५ । टच्वा निपुखमत्या्य- १०६ 
५२० ¦ दस्वात्रदानमेताम्यां १६२,१६६ 
५७० । दत्वा राज्यं चतां पूय्यो २५२ 
१६५ | टदखा राज्ज स्वपुत्राय १२५. 
टसा भिजयभद्राय १५६ 

५.० ! टता पिप्वेशुनं भक्त्या ५३८ 
६२ | टन्तभद। गजद्धस्य ६ 
५१६ | दन्ता चस्मशन मृल्ग २९५ 
३५० | दर्पादिदं न व्क य- १५७ 
१७१ { दर्णयन्ति राशर्य- २३२ 
१६८ ¦ टरायिन्याऽवटत्छे २६० 


श्लोकानासकासादनुप््पः 


दशंयित्वाऽऽह यबरेनं १८५. ! टीहां सेपद्कगस्यान- एतय 
दण वखन्तकालोग्र- २८६ | टीक्तां गदीतुमुयुक्तो ९४२ 
ट्टो न्टासुको जातो ल्ट ¡ दक्त घनस्याभ्यण १६२ 
दश्चमानेन्धनान्तःस्प- ३६२ । दी्चा जैनेश्वरीमागत्‌ २२२ 
यता च शक्तिपिजान- १६२ | दीक्तां पप्ोपवसेन २२; ६०, ६६ 
दातासि न स्वुतिफलं ५६६ | दीन्तां मादिन्रमभ्येत्य ८ 
दातु भातुक्ुमासस्य ४१६ | दीच्छ सागरसेनस्य ०० 
दानं पूजां तथान्यच्च टीक्लान्वयक्रिपाश्चा्ट- १६६ 
दानपूजातपःशील- १३= । रीक्लामादाय निर्वाणमागं- १६२ 
दानयोस्यकरुला नादम~ ११६ [ दीक्तलद्म्या. स्वयं आप्रा ६० 
दानशीलोपत्राषादि- २६० | टीनारैरतापू ३४८ 
दानादमवगसख्याय १७१. | दीयमाना समालोक्य २५० 
दानेषु कतमदान ५६ | दीघ तत्र सुं मुक्ता ६७ 
दामद्धयावलोकेन ४३४ | टौवकालमलं तप्ता २०३ 
दारिद्रय विदत दूर ३५ | दीस्यत्कपट्ु रपत ३०८५ 
दाप्यामीत्यमिमूपालान्‌ ५६३ ¦ इ पं तनाठुभूवन्ते ८२द्‌ 
दिट्‌मातद्रकपेलमूलगदिते- ७५ . टु.खस्वकमपाकेन ५. 
दिनद्वयोपनाखः सन्‌ ६६ । दु खटाबगिस्र तापो २८ 
दिनद्वयोपवासिसा ६० | दुःखढु दिनिमित्ास्य- ५३ 
दिनद्रयोपमासेन ७४१८२ | दुःखटु : फलमन्प्रा १२३ 
दिनपय्के गते त्य २६६ | दुःखमेव छं मता ३७ 
टिनादी च 'दनानेच ४३६ | दुभयान्वधुतिदरिषठः १५६ 
दिनानि कानिचित्तन ९८०. ५२१ ¦ टुःखाभ्येनामयेनाऽी ३२० 
दिनानि फानिनियाता- २६९१ ¦ दुग्धान्ध शिच्छि दौ ५० 
दिनानि कानिविन््रा २२६ , दुगस्नः एमा स्ति ५२० 
दिनानेम पटन्यासीन्‌ ३२० ¦ दुगद्ययः नुगधौव- इध 
दिने तृतीमनन्याचा-- ६९५ ¦ दुगीक्ता विङ्दाकान ५५ 
दिने नःस्पिन्तप न ¡ दुग्क्तपचनानीं ग ३१७ 
दिनिशमस्तम्तनाय ४५२ ¦ टन मानं पेता नुनमममिगन्यन्‌ ५० 
विनिः पैदनित्वनायतिष- ८६ , दमान्‌ यथान्भानं ८६ 
दिनेषु भवृिधात्पू- २६५ दुगतिघ्रानिद(ता- ७० 
दनि सरटा म ३२२ ' दुगपद्याः पुर्‌ तडा <५१ 
सित अयास्य ३६९ , दव्पवामिदय मू ६५ 
दिते सरमे भयं ४५८ । दुद्म्द पिथव २६६ 
दिगादि मुत २ ¦ दृः चा ददुस 32} 
पिस्पिम पोः २९ , प्ये न्ष जैय ३६६ 
टि र्नस्य ४४८९ , पुमददनव्यन्तमा २2 
"न ८८, दुदर स्मध्पि ३४६ 
सण वित रच्ट्य- १६ मि मिन नि, 


, दुलमा ठयम त्ति 


~~~ ---~ ---~--*-~---------~-------~-- ^~. 


+ न= न ~ च 


दुर्वास ह स्तिवण दुसमिति- 
दुवयि दुएधिष्पंसी 
दुविरम्धेनसाद्धलयमनेन 
दुवधियाः वघना. पुण्यात्‌ 
दुश्वरित्रान्द्यस्मा- 
दुस्वेप्टस्याम्तपुण्यल्य 
दुष्क विग्मैतदमात्‌ 
दुएनिव्रदशिणत - 
दुशवुंपागती रष्टय 
दुष्पमासः स्िनिरप- 
दूतं मरीचिनामान- 
दूतीव म भ्नितःती 
दूतोऽपि सत्वर गत्या - 
दृतो समस्य गल्यान्तः- 
दृर्स्यामरपिक्रिवस्य भतो 
दशत्‌ कपिलको द्वा 
दृप्यलचनायमित्युकन्या 
च्दमित्रादय' सवं 
दसदुर्ययमुपाग्र- 

दसी तत्रापि दरम्भ- 
दष्ट शच्पमपद्ोतु- 
दष्टमायं. पयधृम्यः 
च्टवन्ती प्रगार्षीमा 
षठेग्तदन्तु चै मुन- 
श्चा पैनान्पावन 
रश्म सानितमीपल्य्याः 
ट्च चनव तेन्पमं 
ट््भतेठा निष्छन्जे- 
दयात (ययं प्य 
द्धा न्‌ (ल्मिमदत्य 


प्रा चन्र ध्व 


'द्क्ः नुमि. प्र्‌ 


प 
स्प ताद 


स्प्ये नानाम चत 


नण 
नं (म-- र 
दू {श्रा *„ ~ १६५ 


धमन्य “सस्य 


~ भ ~स) म 
प्र म व््ु नरमु 


५.४२ 


१ १।। 
0 
च 


्वाऽमात्यमुखादुनो 
ट्वा मुनिवराख्यानं 
दृष्ट्वा यथोचितं प्रीत्या 
वा यथोपचारेण 
दष्टा रूपपयद्त्या 
दण्टवा श्रुत्वा विविच्य 
दृष्टवा खागरसेनाख्यं 


८ 


दृष्टवा स्वप्नान्‌ फलं तेषां 
दप्ट्वैनं रुधिसेद्गमोग्रनयनो 


दष्टवोद्यानवने यज~ 

दषं वनविदहाराय 

देवः सन्निदितः कश्चित्‌ 
देवकी च मुदा पश्चात्‌ 
देवकी वसुदेव 


देवताधिष्ठिता नाम्ना 
देवतेत्ति समभ्यच्यं 
देवतोपास्यमानांधि- 
देवदत्ता समारष् 
देवदारुवने पुप्प 
देवदुन्दभयो वाढं 
देवदुन्दुभिमुख्याएट- 
देवदेवः समस्तेन्द- 
देवदेवस्तेदेवासा- 
देव ठेवत्य को वक्ता 
देवदेव्यस््वसंख्याता 
देव देवी चदेव च 
देव देवे धराचक्रं 
देवमानुपरक्तोपिमागे. 
देवलोकास्स्थितिं लेमे 
देवं विदयाधराधीश- 
देववियाधरेः चेव्यः 
देवसेनस्य चोत्पघ्ा- 
देवाः खलु खदायतवं 
देवागमनमालोक्य 
देवा दितीयक्ल्यांस्‌ - 
देवा टेव्यस्वसंख्यातः 


दैवा टेव्योऽप्य- २१-.४२६५४६८ 


देवदेश्वो-स्ि चेत्य 
देवानामदुना श्रये 
देवालोष्तवम्ते 


२६४; 
देवक्याः स्तनयोः शात- 


महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शद ¦ देवावगादमभवत्तव मोहवाता 


२३३१ | देवी गरुडयन्वस्था ४८६ 
२~० | देवी तद्धेतुना खिन्ना ५६१ 
२२५ | देवी परिजनः सर्वः २६५ 
९७= | देवीं विजयसेनाख्यां ३ 
४६६ , देश्रीति गतवांस्तस्मा- २२६ 
५० | देवी पवशतेऽप्यस्यां १२९४ 

८८ | देवीमिर्दिव्यमावाभिः ८० 
९७३ | देवी यशोधरा तस्य ५२८ 
४९२ | देवी वसुन्धरा जात- १६६ 
९२२ | देवन््रास्तं खदा नीत्वा २६ 
१६३ | देपैतद्वासुदेवेन ३८६ 
२६४ देवेरन्धकब्रिश्च २४७ 
९९ । देवोपनी तमोगानां ३२४ 
२९ | देवोऽपि स्वायुरन्तेऽस्मि- ११६ 
ष देवोऽभमवदनिदेश्ः ४७० 
भ देवो मदीयवंशस्य ५२३७ 


टेवो विचित्रचूलाख्य- १७८ 


म देवो वीरलिनोऽयमस्व॒ जगतां ५७२ 
९५५ | देवौ मेघरथं पश्चात्‌ ` १६४ 
६२ | देव्यः स्वयम्पमामुख्या ८५, १४८ 
९०० | देष्या तुग्मेवमालिन्या १७७ 
६१ | देव्या भानुमदाराज- १२८ 
€€ | देव्यैपोऽच निवायिन्या ४१४ 
१६० | देव्योऽपि दिव्यवचनं ४०६ 
ति देव्यौ दानानुमोदेन १६२ 
~~ । देव्यौ विमलमत्याख्य- श्ट 
१० | देव्यौ स्वं रूपमादाय १६५ 
(| | देशे सारसमुश्चये नरपति- ३२६ 
४९५ | देशकोऽस्ति न मार्गल्य ८८८ 
*‹ । दशार्धेन घमं तस्मै ३६३ 
। २६ | दशान्त्य मासायुः. २१६ 
( देशेऽच्ित्वा परादश्ये | 
१४ देशोऽस्ति गनिथिलत्तस्मिन- ११७ | 
३३२ देदचूते कुमारस्य ५० 
२२७ | टेषव्वोतिपि यत्य एक्रषध्ताः २१५ 





दे््यापनयने विनापि चिद्धि- ५.३० 
टेदप्रमेव वाग्यत्याहादिन्यामि ८४ 
देद्यायघ्रुचिख्टुमाव- १६६ 
॥, 


३१६३ 
४६२ 
४४२ ¦ देदि नेहि धमाचच्चं 








~~ 





देद्य विकाररहतस्तव वाम्य~ ५६६ 


दोषद्रयानुरूपं चे ३१० 
घरुकुमारसमानीय ५३१ 
युतिषिनिहतमिनो १० 
ययतिस्तस्य धुतिरबामात्‌ भत 
यूतं युधिष्ठरस्यात्र ४२१ 
द्यूतेन मोदविदितेन १०१ 
योतिताखिलदिक्वकरं 2८२ 
दिव्यतच्वं यथादृष्टं ४०७ 
द्व्यपर्यायरूपेऽथें १५८ 
दव्यस्पेण पयिः ४६७ 
दन्याद्‌ द्रव्यस्य वा भेदं ६४ 
दव्याजंनं परित्यज्य १५९१ 
दव्येए वहुना खार ५५१ 
दुपदायुग्रवंशोत्थ- ४२० 
द॒मसेनोऽनुकसार्या ५६४ 
दोदान्ुनेः परलपचः ४२६ 
दयेन तेन वध्नाति १२१ 
दयो्व॑चनमाकण्वं २६७ 
द्वार्चिंशत्त्रयान्दानौ ०४१ 


दार्चिंशता चिररेमे ५०८ 
दादशान्दैः समाचर्य २४८ 


द्वादशो नामत. सप ५२८ 
द्वार्विंशतिसदतार - ४९ 


दवाविंश- ७२, १२१, १८७) ४२१ 
दवर्विंशत्यन्धिमेयायुः २३ ४५६ 
दासप्ततिखमाः किञचि- ५६२ 
दवापप्त्तियुणा लक्ता; ३ 
हाखप्ततिसमा लक्ता ६१ 
दियुराटसदलाणा ८५ 


द्वियुणाएस्ट्लासि ६४ 
द्विजद्यमपि भाला १६४ 
द्विचवेषं समादाय २५५ 
दिनाख्या धारिणि यादि ४६ 
दितीयकाले वतत ५६० 
द्वितीवशनयेट्स्य ६५६ 
द्ितीयती चन्दने १६ 
दितीयनस्य गत्व ५२४ 


दितीवघ्यु्टव्यनेन ४६१५ ५८ 
द्वितीयगक्कदुष्यान १५.६१ ६०६ 


श्लोकानामकारायनुक्रसः ६०६ 














दि्तयि दिवसेऽ्धित्तन ८६ | दवोपेऽभ्मिन्‌ भासे चेच १७७ | धरम एवापरे घ्‌ ७६ 
द्वितीये धातकीखण्डे ३३ ¦ दीपेऽस्मिन्‌ भासते ग्ध | धर्मजो भीमवेनश्च १४८२४ 
द्वितीवेऽटनि तदाल ४१० | दीपे ऽस्मिन्‌ मारते चम्पा- | घमस कथयामाष ८४ 
द्वितीयेऽहनि सात्रेत ९३ | दोपेऽस्मिन भारते देशः । धनतच्यं मुने. सम्यग्‌ ४३० 
द्वितीयेऽदि पुर नन्दनामिषं १०० | द्वीपेऽ्मिन्‌ भाग्ते ल~ १०८ | धर्मदानाधि वीर्यो च १६४ 
द्विप्रणचलेोर्बदि ¦ द्वीपेऽस्मिन्‌ भारते वपं धर्मदयोपलम्भान्यां ७६ 
दिष्णः सपूशद्रतल्निखण्ठेश- ६५ २, १५,२०,६०,३३१ । धनैधवानं प्रविद्याती ५८३१ 
द्विष्टो मत्तमातद्व- | दीपेऽस्मिन्‌ मासते शाजि- ४०१ | धर्मपठंघनिनिचेपु १६७ 
दविलचध्रावकोपेतः ६०,१००,१३.१ , द्वीपेऽप्मिन्‌ भासते सि~ १०८ | धर्म्ये खता न्च ५५७ 
दविलोकमोगमिष्यादक्‌ १६६ | दवीपरऽसिमिन्‌ मगघे देशे ४०७ | धर्मनिमृललविष्वघ्ं ) भूर 
दविपतो वान त्वाभि ३१६ | ठौपऽरिमन्‌ मन्दरराचि- १३२ । धरमंपापे विशव्यान्यत्‌ ५५४ 
दविप्फयोजनायाम २६७ | दीपिऽस्मिन्‌ चिन्ुकुटस्य ४५४ घमं लाभोऽन्तु तेऽग्रोत ५४६ 
द्विपा भयं प्रकुर्वन्तो ३१६ | द्वीपोऽसि तेपु लद्धाख्या- २६६ । धर्मशोल दति स्याति २४८ 
द्विपो मीपचितुःवेच्चै-- ३१७ | देधाभेदमयादाधि- २७६ | धरमंश्तेतातपयं ते ५२६ 
द्विसयत्वरमानैनं प्र | दैघीमावश्च पर्‌ प्रोक्ता २८२ । धममंघ्धावमाकर्ण्य ५१३ 
द्विगसेपमं काल ४२३ | द्रौ देवौ भुवमागत्य १३६ | धर्माद््ररततोऽयउत्‌ १ 
रिखमुद्रोपमं फालं ८ | द्रन्दरयुदन ती ञतु- १५८७ | धमादना व्व्न्त ध्म 
द्विखग्येपमातीती ५४०६ । दपषटकास्णन्पात- ५६ | घमादन्माद जाप्स्वति १६३० 
द्विखणगगेपमायुष्त~ ६६१ | [ ध ] धगराग्रृतमी याणु ५२ 
द्पदुष्नाचिर्गनु ९५६ ¦ मक धर्माग्तमरया वृष्टि ९५१,४२० 
द्वीपायननिदानाव- ष्ठ (व दाने मतिधमें ५२ घमार्मकामाश्रालानि । ५२३ 
हेपाचकवालो क क १ ५८ | घर्मा वोन्पकदशर २५५ 
दीप अमन्‌.मूपरति २१८ र ८ २६२ ¦ घनं वमिम्‌ च्छटुता श्य 
पेऽपर्येभमन्‌ = १०६ | धनामिजोऽमःन्दिः २६३ | धर्मे रथिमावम्धन्‌ ५२६ 
पिरय सगमूमत- ५८३ | धनन लवकैय ५३७ , धर्मा सनेन एुयास्मिम्‌ ५६ 
दीपेन प्रागिरदेष्ट्यं ६ घननिगोऽयं ए: ३६ । धर्मोऽते मु्िप्दम्‌ ५७. 
दपि निनीताया ४ । घनादिदन्पालास्वी २५६ | पर्या दा फफ ६१ 
द्वीप द्विताय परम्म १६२ । धरमिव्रानिदः खे ५१० | धर्मो रप्रानयो भरर = 
४ येषते देये ५५८ { घनेन महल खभ ८८५, | धमी दः स्वनन्नृभ्र २८३ 
पिर्म प १५५ | घन्प्ेयमष्टपानो १३६० | धनो सादा सिन परो 1 
त्न म्द्दन्य्‌ भागे ४५५. । ष्ट्यरान्यपम ना रपा ८५, । धु सनी-गमसननः ६ ध 
पर तन्त्विमि प. ०५ ¦ धन्विनः पातयन्ति म्य ४२० | घ सर्म व | 
ट्र 0 र्भा ये ६२७ , धरना पठतु १७६ ¦ ध नरनायन्यं व 
व प ननत्य ४४ | धयन्त. कृनसः र्‌ 5६ ; प्यत्र <2.#5 = 
मववमन्ानिदन्थ- ३६६ | प्रलपी स्माद म्प ' ~ 
सः प्राः नदन २१३ ध: { र भ्व््छम ६६; 4 भ्य, श 
५ ६ 7 ग्ट {२,३३२ | ५६ ररेनाधने ~= , षाः = पन्नू ‡ ध 
म मरत प्प्‌ या न्ट यं १०६ , प्र द्‌ न # 
त ५ २६.१५२ ६५ [ पम सनन्स्वनता ५५. , प्यः द स्य भ 1 
४६१, १६६, ५२६ पम डश सुनि ' श्यन्वधृयम भ ९ 


॥ 1 


६१० महापुराणे उस्तरपुराणम्‌ 


धिकटमिष्टमियेतत्‌ ` १६० | न चेत्तदशंनं साध्व ३०२ | नमचमखैयेचनोदूत- ` - ५४ 
धिगस्तु समतेमर्विं २४६ | य चेदसि विभाग्यत्वा- ३०१ | न मत्सरेण न क्रोधान्न ३८२ 
धिग्भोगानीदशान्‌ ८ | न चेद्धिनमिवंरैक - ३०६ | न मो प्रतिप्रयोमो-यं ८७ 
धिडमां धनमिदाद ५३३ | न चेवं मुरेन्त- ९९५ | नमिताखिलमूषाल २१ 
धिवमस्य गुणः प्राप्य ८८ | न चौयेस॒ विना तोपः ११० | नमिताशेष्देवेन्दरौ २५६ 
धियोऽस्य सदजन्मना कुशलिनः४८० | न जाने तां विलोक्या्य ३०२ | न मनमितक्षामयामसपति, ३२६ 
-धीःपौरपश्च विजयार्जनमेव ५६७ | न शात; कः करो नाम॒ १२६ | नमेर्भगवतस्तीर्थ- २७८ 
धीमानसि यदीम चं ५३२ | न क्ानात्सन्ति दानानि ७६ | नये. फार्यसिद्धवर्थ. ३०४ 
धीमानदीच्ते पश्यन्‌ ५५४ | न तयो्िग्रहो यानं ९६६ | नयन्स चतुय मासान्‌ ४३८ 
धीयो मेधरथो नाम १६४ | नताखिलखगाधीश- रह= | न युक्तमिति {.वन्धा- ५६९ 
घुपातुलेपने्माल्ये - ४२४ | न तावदर्थकामाम्यां रत | नरकःयात्तधक्चोय- ५३५ 
धुमध्वजखखोऽस्थास्तुः ५२ | न ठ मासा दके देयं १६४ | नरकायुःप्भृत्य्ट- २७० 
धूमोपलम्मनादग्नि ४६६ | न त्यक्ुं शक्य :त्ादि ४७६ | नरके घोरदुःखानां ४७० 
धृतदण्डग्रवर्तित्वाद्‌ ३८ | नत्वा किं हुनोक्तेन २०८ | नरपतिरिद नाम्ना १३५ 
भरृतरष्ट्रय गान्धारी ३४६ | न दान्तोऽय चमिद॑न्ती २५९१ | नरलक्तणशासलन- ५२६ 
धृतव्रढाकरतिं वीत्य ३७५ | नदीमुलेए सम्भृता- - - २४९ | नरादिदरृषभः पुरे १२४ 
धृत्तििणाय मद्राज्य ५०० | नदीसरस्तयकादि- ५३३ | नरे्रपट्‌ युता दी्ता २६४ 
चेर्यामधाग निभिन्न- २४३ | ननादानकसद्घातो ४६१ | नदेनदष्ुभिः चाधं ३६ 
ध्याति ध्यव नै्म॑ल्य- ३०१ | न निकृतस्य संखाये , ४६७ | नयोऽधाम्धिकारत्नि १८ 
ध्यानद्वयसमुनमृ्धिता- १३५ | न नेपथ्यादिभिमेद- ` २०१ | नर्तकी वर्वरीतयेका १६७ 
ध्यायन्तं वीयं बन्दित्वा ५:९६ | नन्दगोपखमपिऽस्थान्‌ २७९१ | नतं्यो ^ प्रभावोऽयं १५९१ 
ध्यायन्‌ वेयग्यसम्पच्या २० | नन्दगोपस्य पुत्रोऽमौ २७० नलिनप्रभनामाभू- ७६ 
भ्रुवं तन्नाग्देनोक्त २६६ ॥ नन्दगोपोऽपि तं वाल~ ३६६ | नत्रकेवलक्षग्धीशो १३५. 
ध्वजदण्डाग्रनिर्भिन- २६१ | नन्द्‌ { जगदानन्द- २०३ | न्रकेवल ग्धा द- २४० 
ध्वज कुतनिशातोग्र- २२६ | नन्दने नन्दिघोपाख्ये ` ४०३ | नवकोय्यत्िपानोक्त- ७३ 
सरनिरेकाऽ्पि दि योऽस्य ६१ | नन्दाढ्यादिचमानीत- ˆ ५२६ | न वञ्च कलावन्त १६६ 
प्वनिश्चेनिनिगतस्तस्मा- २०४५ | नन्दाज्याय ददुमूरि- ५१६ | नवग्रसूतकरुद - ४८५२ 
प्वत्तं खया प्रबलपापवलं परश्च ५६६ | नन्दाछन्दण्नेनासौ १२४ | नवमासान्‌ ययोक्तेन ८० 
वस्तो मुक्तिथय.पुरप्रतिभि-२१२ । नन्दिमरामनित्ासिन्थः ४७२ \ नवमुक्ता फलानोल २८५४ 

-[ न | नन्टिभूतिश्वतुरथततु ५६१ नवमे मासि वेणाप्त- २९१ 

न काचिच्चेटशी लीग. ३०० | नन्दिपिसो वलः पुण्डरीको २३० | नवमे माखि सम्पू ४८३५, ४६० 
न कामनीयकं कमे- २३१. | नन्दीशे महापूजां १६५ | नवभेदं जिनोदि्- ४ 
नकलः सघत भ्रान्ता ४६२ ! नन्यादरत॑गृहे रन ६० | नययोजन।पित्तारं 2०६ 
कुल. स्ददेव्श्च ४२८,४-५. | न पु सु यदि तत्रास्ति ५२२ | नपस्यय्वयेषु ४२५ 
न केवलोऽ्यमिव्येदि ३६६ । न ग्रतीच्ुतु मत्वं ३०६ | नघलक्नान्रिकौरीपु < 
न को गोऽपिमित्तगस्त्येव २५२ | न प्राप्यतेटत्र ग्खारे ३६५ | नं वाच्यः प्रयगुत्गधै ४ 
नगरं प्राविशत्‌ कारक्टं १५२ | न इद्धिनन्‌न द्दुष्धि- २५१ | नवापि निधदः पूतया । २०५ 
नगरे पदनीये २६३ { नभश्व्छुमासयणां २६७ | नयापि पिभिना नंन्वल्यन्तौ ३५ 
न गोनिन्पंन गीवा ५६२ | नमतः गुदल्पल्य दष्= | नवान्प्युवनवन्त्रान ५ 
मकटिवरं निसम्रास- । नमत्तनगत देउछुमागी ३३३ | नवागलितनृहमर्या श 
न्तगस्लि मद.सासकाश्च , २६६ | नमो न्वल्ययुस्णा्- ३८१ | नये धर्मा दन्ना 9. 


न श्रणोयि वचः पध्ये 
नष्टकर्मा्टकोऽभीण 
म खाति स॒हनास्तस्य 
न स्थास्नु न शुम किञ्चि 
न त्थिरं स्षणिकं भान~ 
न स्नान भोननं स्वापो- 
न दास्यं इुख्तैव भो 
न्िसानमूध तस्य 
न हि मूलहरः कोऽपि 
म हि हितमिदं किञि- 
न द्ात्त्यकथनीयं मे 
नाकाण्डमृत्यव" सन्ति 
ना्नमति प्रग न्यायं 
नागतो साव्रणः केन 
नागदततं विवर्ज्यन्यि 
नागद्त्तमसौ नाद 
मागदत्तस्तदा रज्जु- 
नागदतेद्धितं भात्रा 
नागद्तेन पापेन 
नागदत्तोऽपि फ्यैपा 
नागगश्च भिभू्वनं 
नागरादुपकर्ताऽ्भ्‌- 
नागरेभ्ने मरी भतरं 
नागतियाश्च {यातु 
नागभिय च रीस्त्य 
नागध एितिगस सं 
नागप्रादिद्धिताद्न्यं 
नागाः शेषु तनाम- 
नागाद्रेः खद द्रु 
नागी नागन रन्छुदत्‌ 
नागिन्रस्फन्भेमारप्यि 
नाशनं सरति प्राच्यं 
नातिदस्तनेऽनय मन्पर- 
नाय, प्टरम प्रोष्य 
मति सप्त 
माधा स्तम्धु वस्र, 


नापर -मप्नारन्त्‌ रण 


~, 
("~+ 


म 
गद स्रः, एन 


[न नक स्र सपुमदर अ 
म्ाकाुरननन्- 
५ 

[1 नपणः ५ ११५ 


1 


1 


२११ 
१४६ 


श्लोकानाम मरयलुक्रमः 


नानाविधार्चनाद्रयैः 
नानावीस्ल्लतात्रन्ै- 
नानालदार्योक्ति- 
नानासुरभिपुष्योप- 


नानिन्घुशानिकाममि- 
नानोपायप्रजीगोऽव- 
नान्तगय पर तस्य 
नापन्नापन्भोगेन 
नाभिः पर्या, सारता 
नामृदभ्याप्ततोश्ल्गेऽपि 
नामग्रद्येऽपि यस्याष 
नामान्नगणि तस्यासी 
नामादिचतुर्थपु 
नागुखन्‌ केचनानादि- 
नामृताशोर्चिशारदा- 
नाम्ना धनपति, चाता 
नाम्ना नन्दीत्यखौ 
नाम्नाभरत्छक्योपाना 
नाम्ना नरपतिद्‌ ~ 
नाम्ना नरपतिध्वस्य 
नाम्नो पिमाप्सो चत्तो 


नायकान्या ततः नुग्राया- 


नारदं शिलयाच्छाय 
नाद्टः; छ तद्रागमत् 
नारदग्दचदा गन्म 


नास्दृर्तदिदितनयु- 
नारदागमनाद्ापि 
नास्दागमटेदल 
नादेन मनान्यं 
नारःनंर पमन 
नान्दादममाक् प 


मालि उन -तराः 


` नादा {7शिमयास्दा 


= 
न्व = रम्य च 
18 यूना कक (4 
मानना {रप 
नान न्नर 


9 


` परान्न ग्ज्म. 


जन क £ ५५, 

(1, 
; 

गाप शप भ् मन 


न्प (चनदन प्ष्यन्य 


५५२ 

८ 
॥ {~ 
५.२ 
*४८८३ 
४०२ 

५६ 
49. 

रल 
१६३ 

21 
६६० 
२६६ 
द. 
२०७ 
११८ 

५.२ 
४२३६ 

७४ 

२.८ 
११० 
२३१५८ 
४१६ 
४१८ 
३०६ 
८११ 
५९ 
८२१ 
८१६ 
४६६ 


[१ 


~-------*--~----~-----^~----~~-~----~~--------------~-------------~-----~--- ~~ 


नासुयोऽ्नेन ोऽ्यानीन- 
नाट्यं देच दापोऽन्ति- 
नास्ति पापिनः केचिद्‌ 
नामिति जातिरृते मेदो 
नार्ति भरारकम्यासा 
नस्ाश्िष ततमेदि- 
<न्त्यातो नःगमो व 
न.हमाश्टस्यार्माति 
निःखग्डपण्डलश्चण्टः 
नि प्रम मि.प्रतापं च 
निःप्र रीचास्श्ैरयव्यी 


[+ [न 


निःशद्रादिगुणांग्तन्यन्‌ 
नि.गेप यक्द्रवापाति 

निः सपतते वियः साऽभूत्‌ 
निःसावग्रादिति घमाञन्य- 
नि.सवेदरटिमललाम 
निकटे नजिमत्यस्य. 
निगरुप्य कन्या ¶षसु- 
निेतु न्वयमे नच्च. 
निगदीतकगशपरि- 
निग्तुमि मेनय्यु- 


, निगप्रद्यमुद्रहो तस्य 


~~~ ~~~ 


२५५. , 


७४. 
६ 
२, ६9 


~~ ~ 


~ ~~ ~~ 


भ 


द 
4 


निव्ररीव्यनि मनयैनां 
निर्न प्रद्‌. ष्टा 
नियजन्यटिन चक 
निजना्यनुरु गये 
निरनना८-धि.पाम- 
निरदान्नषने ष 
निदगरददासय- 
निरन्ने. ननद 
निरत गतं 
निय तिष्त 
निजयगानन्‌ य 
पनन 


(न 


(ि-ग्ध रान्य 


१ 11“ 

८. २ शण ककन गुमः कि 1 
09111 
ध वि 
[नन न्न) स्य 


नि 
कः 
अहि 


कः [र 
{नर र 
१५. ५१ 4 + 
>~ ~न" च + 
{* ५४१ ५ ५५१५५६१ 

= 


६१२ 
नित्यालोकपुरे भीम 


३६१ 


नित्यालोचितमन््रशक्त्यतुगत- १७४ 


नित्योच्छवाः निरातङ्का 
नित्योदयस्य चेन्न स्यात्‌ 
निव्योदयो बुधाधीशो 
निदानं मनखा मृदो 
निदानदूप्रितो वालतपा 
निदानमकयोलीवितान्ते 
निदानशल्यदोपेण 
निधाय मुनिपादान्ज- 
निपत्याकी्तिमीर्मातु- 
निभित्तेरटधा प्रोक्ते 
-नियुक्ता दशंयन्ति स्म 
नियोज्य स्वात्मजे राज्यं 
निरङ्कुश न वैरग्यं 
निरचिन्वंश्च भूपेन 
निरधाच्तीदधिक्तिप्य 
निरन्तराय संसिद्धौ 
निरन्तरोष्णनिःश्वास- 
, निरस्ततदुगतसनेद- 
निरस्ततिमिययोपो 
निं यकयोत्पुरात्तस्मा- 
नियदय तत चेलिन्या 
निरीच्य र्थारुरेतस्य 
निरुद्धं लन्धनि्वंगं 
निरुदधसव॑टुकं्ः 
निरध्यतामिति प्रीत्या 
निरूप्येढवचः सम्यक्‌ 


निर्गमय्य ततो जैन 
निगंमेऽय कुमारस्य 
निरर्थो नीरसना वीत- 
निर्जिता प्राग्िदुष्विण्या 
निलित्य दशरथः स 
निजित्य श्रद्धलाक्रान्त- 
निर्जित्य चिन्धुयरतिं 
निर्णीय धर्मखदद्धावं 
निर्टिञ्च मया स्पष्ट 
निर्दोषा दीयतां वीणे- 
निर्दीह॑दाक्रमेणासा- 
निधनः परलोकार्थं 
निधू य यस्य निजजन्मनिं 


६२६) 


२०० 
५.१ 
५६३६ 
१६४ 
१६७ 
४२४ 
६२७ 
३६० 
२५५. 
५५७ 
२२८ 
२४० 
३० 
२५६ 
२१४ 
२५७ 
५.१६ 
२२७ 
२६५ 
४७१ 
४८२३ 
४६४ 
५२३ 
४५७ 
२७१ 
१६५ 
५.४१ 
३५३ 
२० 
३५७ 
१३१ 
४७ 
३०८ 
३२७ 
४६६ 
५०४ 
३६२ 
३६५ 
+ 


महापुररे उत्तरपुराणम्‌ 


निर्नामकमलग्धोक्तं 
निभत्छंयन्तो वोदण्ड- 
निमूमिच्छि्रमच्छि् 
निर्मम निरहंकार 
निरमाप्य जिनपूजाश्च 
निमूल्याखिलकमांणि 
निर्यातमिति वैषम्या 
निर्यातिखंदतश्लष्मा 
निलंपोऽग्बुदमागों 
निर्धत्यामिमतं यन्ञ- 
निर्ाणगमनं श्रुत्वा 
निर्वाणिप्रार्थनं तेषां 
निर्वासितोऽद निमंतस्यं 
निर्भिष्न यक्षन्त 


निर्षिण्या खा निच्त्ताचि- 


निर्वि संखतेः शाम्ति- 
निर्धिशेषोपदेशोऽह 


निर्विश्य तद्गतान्‌ भोगान्‌ 


निवेगतरितयोदुमूति- 
निवेंगात्तापसो भूत्वा 
निवेदकारणं किञचि- 
नित्र॑तः संखतो दीर्ध 
निविश्योदड मुखो वीरो 
निविष्टं तं समाक्रम्य 
निविष्टो मन॑सालोच्यं 
निबरत्तिमेव सम्मो्ा- 
निवृत्तो तरतशब्दा्थां 
निवृव्याख्या समारुह्य 
निदृत्यागत्य साकेतं 
निवेश्य निनस्कायां 
निवेश्य पोदनाधीश 
निशम्य मगधाधीशो 
निशम्य याममेर्यादि ` 
निशायाः पश्चिमे यामे 
निशिताः पवनोपेत- 
निष्युम्भो मारकोऽ्यणां 
निश्चयन्यवहारात्म- 
निशितं काममोगेधरु 
निशिते सवणः शौर्य 
निश्चलः छतंभूवासो 


२३६५ 
३१६ 
१६६. 
१८० 
५४४ 
३६ 
२७ 
५०५०० 
१३७ 
२८० 
१२ 
४२६ 
२१३ 
२७६ 
२४१ 
१८३ 
२६४ 
४०१ 
५.७६ 
२२२ 


५५२ 
४६२ 
१६१ 


२७६ 
२४४ 

३६ 

२० 
२१४ 
१५ 
५४ 
२९१४ 
४६५. 
२६६ 
२२१ 
५.५५ 

२६ 
२५.६ 
१३६ 


निषिद्धावपि तौ तेन 
निषिद्धविषयास्तसस्मा 
निष्कम्पं तव शुङ्कतामुपगतं 
निष्कषायतयो बद्धा 
निष्कारणं वरणएलयश्च 
निष्ठिता विफलानीति 
निष्पन्नमारवस्तूनां 
निखर्गाद्रावयो दसा 
नििशशब्दः खद्गेषु 
निः खेदत्वादिनिर्दि्ट 
निःमारामूव्रजेव्युक्ता 


, निहत्य घातिकर्माणि 


निहतसकलघाती 
नीतिविक्रमयोलंदमी- 
नीतिशाख्रेषु तत्सद्‌ 
नीत्वा पयोदमागेण 
मीत्वास्वरुखसामीप्यं 
नीत्वैकवणंतां सर्वा 
नीलाद्विमिव गङ्खोश 


-शरृखेचरसुराघीश- 


गरत्यत्कवन्धके सद्यः 
सरपं निवेद्य सगर 
वपं खाभिनिवेधात्म- 
नरप स्वमृद्युमाशंक्य 


रपः कदाचिदास्थानीं 


चपः सुदशंनोदाने 
तरपः सुरेनद्रदत्राख्यः 
गृपचचेतोदरेः व्यैः 
यृपमावेदयत्स्वप्ना- 
दपस्तयेकशय्या- 
व्रपत्य मेघनादस्य 
व्र पस्येक्वाकुवंशस्य 
दपातस्वमफलेस्व॒टा 
पात्‌ भद्रासनारूढा्‌ 
पेण सद सवपु 
खपेऽनुवन्ध्ैरः सन्‌ 
दृपेन््ैः खेचराधीशै- 
तरपैर्दीक्ता समागंयं 
शरुपो धनपतिस्तस्य 

छ पोऽप्यहं कथं तच्च 


रर्‌ 
५६६ 
॥ +) 
४४८ 
१६६ 
२२६ 
२०२ 
३०४ 

४६ 
४६२ 
१४८ 
भषम्‌, 
१३१ 
१४१ 
२५२९ 


४०१ 
३१७ 
२० 
२२१ 
५०५. 
११० 
१४८ 
१६६ 
41 
२७४ 


नृपो मेषस्थो नाम्ना 
नेत्रमोचरमात्राखिला- 
नेत्रे विलाधिनी स्निण्षे 
नेदु दुन्दुभयो दयाः 
नेन्दरियैरात्मनस्व्र्ि- 
नेम्यन्तरे खपञ्चस्व 
नेयानीत्यत्रवीत्कृष्ण 
नेया श्रीरागिणी वास्या- 
नैवे शक्त्या निक्त 
सैवं चेत्‌ प्रत्रलिष्यावं 
सैमित्तकं खमाहूय 
नोपमानस्तयो; कामो 
न्यदिशन्नग्रतस्तस्मा- 
न्यघाय्चाम्रे तदादाय 
न्यघादेकं प्रसार्योध्चे- 
न्य्रोघयन्‌ समस्त तत्‌ 
न्याया्जितार्थ॑सन्तरपि- 
न्याय्यो दपः प्रजा धम्य 


( प 1 
पद्ध पुनः समुत्था 
पक्तादावर्थ॑रूपेण 
पत्ते चि्राख्यनचतत्र 
पद्तौस्तावत्छदसखाव्दै- 
पञ्चकल्याणम्देषु 
पञ्चपल्योपमप्रान्ते 
पञ्चप्रकारस्वाध्याय 
पञ्चभिर्वध्यते मिध्या- 
पञभिः सदने; पूज्यः 
पथ्चमः श्रदेवाख्यः 
पय्चमावगमेश तं 
पथ्चमावारपारात्त- 
पञ्चमुष्टिभिस्ल्लुज्‌च्य 
पञ्चरलमयं रम्यं 
पञ्चलक्तसमाराज्य- 
पतर्गसहलान्दकाले 
पञ्चवहव्ष्टपञ्चाभि- 
पश्वसंवत्सगतीतौ 

पश्वाथिमध्यवर्तित्वं 
प्वाप्याराध्य तेऽभूव- 


पञ्चाशदुद्धिखदसलाणि ` 


२३५१ 
२८५ 

२७ 

८१ 

२३६ 
४२५. 
२ \७० 

२९ 
२६६ 
8 41 
१५३ 
१६५६ 
२५.६ 
२६५४. 
२५८ 
१.५६ 

७२१ 
२०२ 


४२० 
+~ 
६८६ 
४५६. 
२५६ 
१६२ 
५,४१ 
१५६. 
९२६ 
२३८८ 

१८ 

एश 
२०८ 
२८५. 
१२३० 
२०७ 
५२० 
१४५ 
४२६ 
४२३ 
२१६ 


श्लोकानामकारायलुक्रमः 


पञ्वाशदङ्धनुख्च्छययो 
पथाशल्लक्पूरवायुः 
पद्चाश्चय समापाप्यं 
पञ्योत्तरशतोदिपै- 
पट्फे सम्यगालिख्यं 
पट्चन्धं स्वपुण्येन 
पटबन्धेऽस्य सवस्य 
पठच्छाचत्रयस्यास्य 
पतन्ति स्म पुनश्चेति 
पतन्मघुरसोन्मिध- 
पतिः कनकपुद्धाख्य- 
पत्तिः पद्मरथस्तस्य 
प्तः पवन्वेगाख्यो 
पतिमक्त्या निसर्गात्म- 
पत्तिभिक्ता ददस्वेति 
पतिपेव न ते तेन 
पतिधंनस्थस्तस्य 
पतिजयन्धरस्तस्य 
पतिदं शरथस्तस्य 
पतिमंदामलोऽद्यास्य 
पतिष्यति ततो विदि 
पत्युः किनरगीत्तस्य 
पथि स्वाम्यस्तशाल्राणि 
पद्मखण्डपुरे श्रेष्ठि 
पद्मरुल्पमखिलैः स्तुतं 
पद्मनाभश्च तत्रेव 
पद्मनायः सुतो जाततः 
पद्मनीव तदाकण्यं 
पद्मराजस्ततः पद्म 
पद्मलेश्यः श्वसन्मासै- 
पद्मसेनो मदीशोऽतर 
पद्मानन्दकरौ मास्व- 
पद्मालयमुकुलकुल- 
पद्मावती च कोलीन्यं 
पद्मावती च देव्योऽमू- 
पद्मावतीनिभित्तेन 
पद्मावतीवियोगेन 
पद्मावत्या द्वितीयस्य 
पद्मावध्याश्च पुत्रोऽय- 
पदुमेऽस्यास्नुनं मातीष 
पद्मोत्तरः मथमजन्मनि 


१२६ 


१०८ 


२०२ 
५६० 

[= म 

६७ 
१६६ 
५७७ 
५०३ 


३०१ 
३२३७ 
६४५. 
३६३ 
३३ 
६१ 


न .___ .__ ~~~ ~~~ -~-~-----~~---_~_~-~---~___~~~~~_]बबबबब] ~~ ~ 
,""------------------------~-------------~ ~ 


पम्रच्छं सोऽपि नैतेषु 
परतेजासि ते तेजो 
परत्राप्येवसेत्रेमि 
परपाषण्डिवन्नान्यै 
परप्रणेयन्रुत्तित्वा 
परप्रेरितवृत्तीना 
परमास्मपद्‌ प्राप्ता 
परलोकमनुष्ठातु- 
पर्रीगरहण शोय 
परस्परानकूल्येन 
परागृशात्र फिं युक्त 
पराध्यंभूरिरला- 
परार्थग्रह्णं नाम 
पराद्धं यद्धन लोके 
परार्ध्यं पञ्चधा प्रोत्तं 
पराभवं परिप्रापो 
परभवति मामेव 
परावगादं सम्यक्त्वं 
परादृत्या क्पेमू्यां 
परा वैश्युता सून॒- 
परिच्छदो हि पाण्ड्य 
परितुष्य पं भरित्वा 
परित्यज्य तपः प्राप्य 
परित्यजयिठु नहि 
परिनिर्वाणकल्याण- 
परिपीडयितुं वालं 
परिषृष्टे मुनिश्वाद 
परिप्राप्तोदयो रामो 
परिभूतिपदं नेष्या- 
परिभ्रमणमेतचे 
परिभ्रम्य भवे भूयः 
परिरभ्य करौ तृसौ 
परिवारजन ट्टा 
परिवारश्च स प्रत्यग्‌ 
परिवाजकदीक्तायाः 
परिबानकदोक्ञाया 
परिाजकदीक्ताया- 
परिराजकमाग॑स्य 
परिष्वज्यानुयुज्याङ्धं 
परीक्तितव्यः सोऽस्मासु 
परोच्य सत्वा सम्फल्वा- 


॥। 


६१३ 


१५. 
२३५१ 
५५६ 
२१८ 
२३२० 
२५८ 
२६७ 
२३११ 

१३३ 
२७६. 
३२२ 
4.98 
१.४ 
३०२ 
४२६ 

६९१ 
३०२ 
{>> 
४७ 
(१५५ 
२६२ 
३०० 

६० 
३६७ 
पर 
र, 


२६८ 
१६३ 
२८७ 
५.१६ 
८० 


य 


४४८ 
२६६ 
१४६ 
२८६ 


६१४ 


-परीतां शिशप्रादयाज- 
परीतः शिपिकां चिता- 
परीतो मत्यपद्माना 
परे च परितः प्रापु, 
परे चाश्वादयः प्रापन्‌ 
परेण तस्मै भूभर्ता 
परेधयुः पापकर्मांणौ 
परेद्यु समये पाणि- 
परेयुवत्देशस्य 
परेचु्दिमगियद्वि- 
परे निस्ताेष्वर्था - 
परेऽपि दोषाः प्रायेण 
परेषां प्राणपर्यन्ताः 
परेषां बास्यरूपादि 
परणंलघ्वाख्यका वेगा- 
परणादिवसनाः काल- 
परयटन्वहूभिः साध 
पर्यायनर्तित प्रेय 
परयायिप्वेव सवषां 
पर्यामो राज्यभोम्यस्य 
पवेत वस्तुराजं च 
पवतस्तद्विपयांच- 
परव॑ताख्यो विधीः कूरो 
पवतोक्तं भयं हित्वा 
पर्वतोदिष्टदुमागं 
पर्वतोऽपि पितरस्थान- 
पर्व॑तोऽप्यजशब्देन 
पर्वतौ मेषरस्पेण 
पलायत निजस्थानात्‌ 
पलायमनि माप्य 
पलालवर्घ्यां सावेष्य्य 
पलाशनगरे नाग- 
पल्योपमायुप्कालान्ते 
पल्लवोष्टाः प्रसूताव्या- 
पवमानात्मजं वाच्य- 
पथासञ्चशतैः सार्ध 
पश्चास्सारिता्राज्ुली 
पशचादन्त्ुहूतीयु 
पश्चादुघ्यावसंयामाख 
पश्चान्नन्दपुरे नन्द- 
पश्चात्र्‌्तकोस्यन्दया - 


२८५. 
३८७ 
३१७ 
२५६ 
२३६६ 
०य 
२८५ 
४६६ 
४२१ 
३८० 
५५१५. 
२६१ 
३ 
१६५. 
५५ 
३५५ 
३७१ 
४६७ 
१६७ 
२७५४ 
२७३ 
२६३ 
२७४ 
२७६ 
२६७ 
२६७ 
४१४ 


५२१ 
३८६ 
४६२ 
४०४ 
१६६ 
३५५. 
४५. 
२१८ 
१३७ 
४३७ 
१६८ 
२३.०५ 


हापुरणे उत्तरपुराणम्‌ 


पश्चिमे दिवसे खोमलेटे 
पश्यतान्यानि च स्वैर 
पश्यन्‌ स्वदेव्ये राधायै 
पश्य पुण्यस्य माहात्म्यं 
पञ्येतो कृत्वेदिनौ 
पट्नादिलक्तणः सर्गो 
पाके प्रकल्पयामास 
पाकशासनमुख्याश्च 
पाण्डवा, संयमं प्रापन्‌ 
पातु प्रषिषटस्तं वीचय 
पत्तिताना परेः सूक्तम 
पाति तमिन्‌ मुव भूपे 


पाति तस्मिन्‌ महीं नासीद्‌ 


पाति यस्मिन्‌ मुव जिष्णौ 
पात्रापाच्रविशोषानभिश्नः 
पाथेयं दुलंमं तस्मा- 
पामीयं खननाद्रह्ि 

पापं कल्पान्तरस्थायि 
पापधर्माभिर्धाना 
पापानुत्रन्धिकमेद - 
पापापापोपलेपाप- 
पापामीयेरमदस्यं 
पापबुद्धिर्भिथोऽवादी 
पापस्वपत्िना सत्यभामा 
पापास्तुमुलयुद्धेन 
पाणष्टाऽखहमानाऽसौ 
पापिष्ठो श्रीनदीतीरे 
पापेनानेन मासेन 


१६० 
३४६ 
४६२ 


२७२ 
दे५त 
२०६ 
81 
११३ 
३८१ 
८७ 
१६. 
४७ 
२४६ 
३६७ 
१४३ 
२१२ 
१५८ 
३४४ 
,३६ 
७७ 


, ४६६ 


९६१ 
५२५ 
णठ 
१८६ 


, ४७० 


पापैः क्वापि न जीयततेऽयमिति ५ 


पापैः समानशूलानां , 
पारणादिवये तस्मै 
पारताख्य महीशस्य ` 
पारिपन्थिकवन्मागं 
पालकस्तस्य हेमाभ 
पालको मारको वेत्ति 
पालनीयौ तया भद्र 
पालयन्नन्यदा कान्ता 
पावर्नी स्तुत्यता नीत्वा 
पाश््वेश तीर्थसन्ताने 
पिङ्ञोतुङ्घजयनुट- 


४५५ 
३८६ 
१ 
३१० 
४० 

५१ 
२६७ 
रणत 

५७ 
४६२ 
८४ 


पिण्डितर्षिद्धिलकेशः ७० 
पिण्डीकृतच॒ःषरि- १३१ 
पिण्डीकृतत्रिलचोक्त- ५२ 
पितरं तं मदीपाल- ४२५ 
पितर बनराजस्य ११६ 
। परतरो तस्य सौधर्म ८१ 
पिता गन्धवरंदत्ताया ५० 
पिता व॒ पुत्रमद्रस्तु ४८६ 
पितामुष्य प्रभवेण ३५० 
पितास्यास्तद्रने सन्तु ५१३ 
पितु कैवल्यसम्प्राि १०६ 
पितुर्मरणब्रत्तान्त २२७ 
पित्रध्योऽपि च्युतस्तस्मा- ८५ 
पित्रलेखाथ॑मध्याय २६६ 
पितृसल्लालितौ बालौ २५० 
पितृस्थानपरत्यागो २५४ 
पित्रा ते मेऽन्यदा कस्य ¦ ३६६ 
पिष्टकिण्वादिसयोगे २३६ 
पीडा तिलातसीनतूएा ] ४४५ 
पीडितोऽय मदङ्खुष्ठौ ` १६१ 
पीताम्बरं समुद्धृत्य ३७४० 
पीनावमोन्तौ सुस्थौ २०६ 
पीत्वा स्वमवसम्बन्ध- ५३ 
पुण्डरीक(श्चर मुक्त्वा २३१ 
पुण्डरीकरतथा पुण्डरीको !८> 
पुण्डरीकान्तपुरुषो ५६४ 
पुण्यं त्वया जिन विनेयविधेय ५६७ 
पुण्यधोषणकृदक्ते ४२० 
पुण्यपापफल्ेनापि ८७४ 
पुण्यग्रसाधनोपेता ५६ 
पुण्यत्रानस्त्वयं किन्त दण 
पुण्यधियोऽयमजयत्‌ ५७५. 
पुण्र्ेतुरभिनेयाना ४६५ 
पुष्याञ्जलायते वहि ४६२ 
पुण्यादु द्दध्यो दघं २०४ 
पुण्यान्ममाद्‌ा सम्पन्ना ३१३ 
पुणयैकव्रीजमवलम्ब्य €५ 
२६६. 
पुण्योदयात्‌ समरद्भूत- ३३६. 
पुण्योदयात्युरूपादि १२१ 


एष्योदयोदितान भोगान्‌ 
पुत्र पिताम्यनुद्योगं 
पुत्रपौत्ादिभिः श्रीमान्‌ 
पुत्रपौजादिमि. सार्ध 
'पुत्रस्नानावसानेऽय 
पुनिकास्तस्य सप्तासन्‌ 
पुत्रेणानेन साध- 
युतो भूत्वाऽ्त्य भूपस्य 
पुमानेकः. क्ियश्चान्यः 
पुनः कुमार एवैकं 
पुनः पितृनिदेशेन 
पुनः पुरः क गन्तव्य 
पुनः पुरे गमिष्यामि 
पुनः म्वृत्तसंग्रामाः 
पुनः प्राक्तनरूपस्थः 
पुनः धीषिजयोऽप्रात्ती- 
पुन. स परिषयासक्त 
पुनः स्नानाविनोदावसाने 
पुनसम्येत्य रानि 
पुनजिनमतिकान्ति- 
पुनरमुनयाभरम्‌ गत्वा 
पुननिरनुकम्पश्च 
पुनर्रिदत्य सद्धर्म 
पुनस्तदेव यास्यन्ति 
पुनस्तयोरम युद्धं 

पुरं चक्रध्वजस्तस्य 

पुरं प्रत्यागमे सप्य 

पुरं प्रविश्य चक्रस्य 
पुरं मविश्य मुपोक्ते 
पुरं प्रविश्य सद्रत्ैः 
पुरं बिनरसश्चारं 

युरं विश्वावसुस्तस्य 

पुरं सुरेन््रकान्तार- 

पुरं खीमनख नाम- 
पुरः सन्निहितं दष्ट्वा 
पुरगोपु्नर्यास- 
पुस्मेके तनुस्थित्यै- 


पुररच्कमाहूय 

पुरा चैषु व्यतीतिषु 
पृशण तस्य व्येऽदं 
पुयशम्‌पमाग॑स्य 


श्लोकानामकराराधलुक्मः 


पुरणमपि सन्मार्ग ६६ 
पुराणश्रुतसम्भूत~ ४७२ 
पुराव्नमिदं शाख्न~ २६० 
पुरादितीथ॑कुत्काले १०७ 
पुय पूरूरवा भूत्वा ४५६ 
पुरादितः पुनश्वास्मै २७८ 
पुरीं प्रापय्य कान्तां स्वा १७६ 
पुरषनरतसम्पन्न- ४१२ 
पुरुषार्थ्रय चैत- ३१६ 
पुरुपार्थनय तस्मिन्ने- ३६ 
पुरुषोत्तमनामा च २५४ 
पुरूखाः प्रियास्याखी~ ४४४ 
पुरूरवावनाधीशो २४४ 
पुरूरवा. खुरः प्राय्यकल्ये ५६४ 
पुरे तस्मिन्विद्पुख्यो ५०५ 
पुरेऽ्र फनकादिके ६६ 
पुरे पारल्िपुत्राख्ये ५५५ 
सुरेऽभू दुत्तरशर््या १८६ 
पुरे यजग्दे पूज्या- ३५१ 
पुरेव पुख्देवं तं २०३ 
परे श्वेतवरिकानाभ्नि २६४ 
पुरे सिरे ख्यातो ९३६ 
पुरेऽस्मिन्‌ पुण्डरी किण्यां २५ 
पुयोपरसि क्रमात्सर्वान्‌ ४२१ 
पुरोधा. रथपत्तिः सेना- २०७ 
पुरोदितस्तदाकण्य ३२६ ४६६ 
पुयोदितो ग्रहपतिः २४६ 
पष्करदीपपूर्राद्~ ७१,१७५ 
पुष्कयद्धन्द्रदिग्मागे ६६ 
पुष्कराद्ध द्रदिग्मेख- ७ ६, ८७ 
पुष्कलं प्राग्मवायात २२ 
पुष्कला पुष्कलावत्यो १८६ 
पुप्पकाख्ये वने तै च १५२३ 
पुष्पनूलाहयो नन्दन ३६२ 
पुष्पदन्तादयः पञ्चाश- २४७ 
पुष्यनेवाः समुततुङ्गा- *६£ 
पु्याङ्गयगधूपादि- २०१ 
पुष्पोच्तरविमानेऽ्खौ ८० 
पूजा निर्वर्तयनष्टु- ५४३२ 
पूजा विधाय दत्वात्म्‌- ५४४ 
पूज्यद्िल्िम॑या चिन्दुः ४८३ 


६११५ 
पूज्यपाद त्वयात्रैव ` ४४६ 
पूर्यजूछशिदंणसख - ५०१ 
पूणंचन्द्रः परित्यज्य ११२ 
मात्या च पुष्यत १३० 
पूतरकोयिमितान्दायु- ५६१ 
पूवं तालयुराधीशो २४६ 
पूर्वजन्मस्मतेरमेष- ११५ 
पूञदादशलक्तेषु २१ 
पूच्लक्छद्वयात्मायु - ६ 
पूवर +न्पेन ४२० 
पूवं सम्बन्धमाख्याय ११३ 
पूवाङ्गभिंशतिन्यूनलक्त- ४१ 
पूणा पश्चिमे मागे ४६ 
पूर्वाणा लतया दीनं ३ 
पूतनपू्वयां वक्तयेऽदं ३३६ 
पूर्वापर्रियेधादि ~ ७६ 
रू जषादे माघमास ७४ 
पूनि जन्मनीवान् २३६ 
पू पात्त्रतस्येष्टं १५४ 
एय्‌ चरिभेदनि्खातिशक्ति- ७६ 
थक्‌ पएरथक्त गरं नाख्येयं रख 
एयक्टथम्बुतरेन ` ५६२ 
प्रथिवीखुन्दयीं नाम्ना ५२२ 
पथिशीय॒न्दसैमुख्याः २३६३२२५ 
परथ्वीपथप्रचरत्तान्य- ४२० 
एथो.तस्मिन्‌ सल तोम ३१६ 
प्ष्टवा तां प्राक्तन चत्त ~ 
पष्टवा विज्ञाय तत्सर्व २२६ 
ष्टौ सहैव गत्वासौ ४६१ 
पोतप्रस्थानकालेऽस्या ५४.१ 
पोतभूत भादि तत्त- ३१२ 
पोदनाख्य पतिस्तस्य १४४ 
पोदनाख्यपुरे चन्र ५२१ 
रोदनाधियतिंख प्रणाम- ४५२ 
१४६ 
पोखालकघातै- ३५४ 
त धनिष्टाया ८३ 
स्यामवापाच्य॑- ९५ 
पोमाधितैकदश्या खा ५६ 
परकयीछृत्ततन्मायो १२ 
मकरीछत्य ती भूतं श्ट 


भ्रकाश्नयन्त्या स्वान्तःस्थं 


४१२ 


६१६ 


प्रकाशयितुमात्मीयं 
प्रकाशयुद्धमुच्सित्वा 
प्रकीरंकपस्तिप- 
मर्ुर्वन्‌ भीमको राज्यं 
प्रका "त्वत्युतो मन्दो 
प्रषव्येवातिदुष्टवा- 
प्रकृष्टदिव्यमोगानां 
प्रत्ालनाद्धि प॑कस्य 
म्रच्युत्यागत्य साकेते 
प्रजाः ख मक्तयामख 
प्रजानां पालको भोक्ता 
ग्रजा नां पालको राजा 
प्रजापतिमहायजः 
प्रजापतिुतौ चैतद्‌ 
प्रनापालनकार्यैक- 
प्रजावती महादेवी 
प्र्ञसिकामरूपिण्या- 
परश्सिं निजस्पेण 
प्रक्ततिविद्यामिल्युक्त 
प्र्ततिं साधयमास 
प्रश्ञावारिपरीपेक- 
म्रह्णविक्रमयुक्तस्य 
प्रज्ञाविक्रमयोलक््मी 
प्रणम्य ता स्ववृत्तान्तं 
प्रणम्य पादयोमूरष्नां 
-प्रणम्व स्थितवान्‌ विप्रो 
प्रणम्य सोऽपि तत्पाद- 
प्रखिधानात्तदाकर्णयं 
प्रिपत्य तयोर्दैवता 
प्रतटनादिभिल्चैना 
प्रतापवाडवालोल- 
प्रतापाद्विद्धिषों यस्य 
ग्रतापोपनताशेषा- 
-प्रतिगद्य कुतो वेतो 
प्रतिगद्च नमस्कारं 
मरतिग्छ्य मनःपयं- 
प्रतिपच्चन्दरेखेव 
प्रतिपच्छुन्दः परल्लीणां 
ग्रतिपच्ताद्वद्दष्टि- 
प्रतिपन्नं मया तस्मै 
प्रतिपाद्य जनेरेमि- 


१४८) 


दापुराणे इत्तरपुराणएम्‌ 


४४१. } प्रतिपायोगधारी- 


२२१ 
२०३ 
८५७ 
१५६५. 
४३६ 
४७१ 
१६६ 
4: 
२१५२ 
९२५. 
१५२ 
४५२ 
१४७ 


३०३ 
४६४ 
४५७१ 
३०४ 
२६३ 
२४० 
टम्‌ 
७१ 
९४० 
४१२ 
५.२२ 
५०६ 
५२६ 
१४० 


५२० 
२३५७ 
१०७ 


प्रतिमायोगमापामूयं 
प्रतिमायोगमालम्ब्य 
प्रतिवक्ता स तं चोरं 
प्रतिषिद्ध कुमरिण 
ग्रतिष्ठाकल्पयम्परोक्तैः - 
प्रतिष्ठापयितुं घातयां 
प्रतिदतपरसैन्यौ 
प्रतीत्तस्वात्र मां स्थिते 
प्रतीचि धातकीखण्डे 
प्रतीयमानक्ञानाभि- 
प्रतयक्षमविसंवादि 
प्रत्यन्तवापिसंचठोमे 
प्रत्यभाषत लङ्केरो 
प्रत्ययः कोऽस्य चेदुव्यक्तं 
प्रत्ययस्ततफलैतत्‌ 
प्रत्यागतो मनोवेगो 
प्रत्यागत्य करिष्यामि 
प्रत्यागत्य कुमारं तं 
प्रत्याखन्नविनेयत्वा- 
प्रत्यासन्नविनेयाना 
प्रत्याह सिदचन्द्रोऽपि 
प्रसयुस्थाय यमाकाये 
प्रयातो महीशेन 
प्रत्युद्नरजन्ती विच्छिनि- 
प्रतयेययुक्तिमद्वाभ्मि 
प्रवयेच्छत्सापि सन्तुष्टा 
प्रथमनजनि यज 
प्रदाय प्रत्सुकरादारं 
प्रदाय राज्यं पुचाय 
प्रदूयुम्नसुनिना साध॑ 
ग्रदूयुम्नखम्भवोत्ति- 
्रदुयुम्नादिखुता देव्यो 
प्रधानप्रयूतः प्रायः 
प्रध्वंसाचास्त्यतिन्रान्तः 
प्रपन्नवाच्‌ गते चास्मिन्‌ 
सरपन्नस्तदिट्रायु- 
प्रपलायन्त तं द्ष्ट्वा 
प्रपल्यन्‌ सह मुञ्ानान्‌ 
प्रयव्येवं सखुखेनास्य 


१२४ 

४२ 
२४६ 
६३३ 
२२ 

ट 
२६७ 
१२३ 
५. 

६७ 


ग्रपीतामितसेनाख्या- 
प्रप्रणम्य समभ्यर्च्य 
मबुव्याधिकषन्तोपा- 
पर्ोधमहता ली. 
ग्रवोधितः प्रखन्नात्मा 
प्रयोधितोऽनुवादेन 
प्रवरोघो मूष्धितस्येव 
प्रमज्ननखगाघीश~ 
प्रभञ्जनाख्यद्रपते - 
प्रमाकरीपुराघीशो 
प्रभाते षोडशस्वप्नान्‌ 
प्रमावती प्रलापिन्या 
प्रमावदर्शनं श्रेयो 


प्रभावमस्याः पर्यामी- 


प्रमतप्रस्वानम्र- 
म्रमो गहाण चेतुभ्यं 
प्रभोरि्ताकुषंशस्य 
परमदगप्रसवाकीणें 


१६३ 
३२६ 
२३४ 
५७ 
१२७ 
२२० 
५६ 
५६७ 
३४३ 
१७० 
६७ 
१६१. 
६७६ 
३४६ 
२८८ 
२०४ 
२४८ 
५५७ 


प्रमाणनयनिकतेपा १४०, ३२६१४७१ 


ग्माणमूयं वाक्यस्य 
प्रमाणव॑चनः फं वा 


प्रमादाः सन्ति सर्वेऽपि 
प्रमोदात्‌ प्राप्य राजानं 


प्रमोदाय युतस्येद 
प्रययुस्ते गतिं पापा- 
प्रयाति तव विजनानं 
प्रयात्येवं तयो काले 
प्रनोगविदितं भर्तु 
प्रवद्धमानभाग्यस्य 
प्रविशन्तं गजं चास्ये 
प्रविल््य तं समालोच्य 
प्रविश्य तघ्पुरं तत्र 
प्रविश्य नष्टनिद्रान्तां 
प्रविश्य स्वोचितस्थाने 
म्रविश्याधोगतीः सर्वाः 
प्रविशन्तं गदं भिक्ता- 
प्रविष्टवन्तं तं देव- 
प्रविष्टवान्‌ विनाशा 
प्रिष्टाय,.प्रदायान्नं 
परनिर्य.मूपिता स्लैः 


२५५ 
४६३ 
६६ 
त 
ध्य 
२७६ 
र६४ 
२२४ 
२३६२ 
४९ 
७३ 
५२१ 
॥ {3 
५३२ 
१४८५ 
३४६ 
४२२ 
३८ 
४५.०९ 
२०६. 
४२१ 


शलोकानमकाराघयुक्रमः 


प्रजानामेष रक्ततात्‌ १०२ | प्रागाखीदरिवभंनामद्रपत्ति- रध्य 
ङस्य दीयते पापं ५५४ ] प्रागासीदस्रतरखायनस्तृतरीये ४२६ 
मवृद्धतेजखा यूना १७३ | प्रारुक्तैकाद्शोपास- ९६५ 
द्धयगप्रदेष- ४७४ | प्राग्जन्मकृतपापस्य ५५३ 
प्रलय, पाणिनामेवं १५६ | प्राग्जन्मसुकतायेन ८१ 
प्रतयः प्रास्कालस्त वा - ६ | प्राग्जन्मारभितपापस्य ३६७ 
प्रलापाक्रन्दयेदादि- ४५५. | प्रागमूभुजः प्रथितयाजगृहे १३४ 
प्रशमपरमका्ट- ५७१ | प्रागयोऽभून्दपतिपहान्‌ धनपत्ि,२२१ 
प्रशमय्य किमस्थाने ३०१ | श्रागरिश्वनन्दीति विशामघीशः८६ 
प्रशस्तवद्कुनामानं ५२६ | प्राघूणंकविधिं विश्वं १५६ 
प्रशस्ताशस्तमाषासु ३९ | प्राधूरिकोऽट द्वेमा ५४६० 
अशस्य यान्तौ वीच्याम्बु ५९४ । प्राटमुखलो वाशखामर् २०६ 
प्रष्टव्यो नापरः कोऽपि १५७ भाच्यदततिविपर्यासः + 
मषटव्योऽचि स्वयम्भू ९५७ | माच्या दिशीव बालार्क ५४६१ 
मखं मधुमासे चा न माजापल्येन सम्बन्धो ३४६ 
मदतोन्यपवत्योयु- प प्राञ्जलिभंगवन्नेष ४६४ 
प्रा्णपिया महदेवी ८१ 
प्रसाघनधिशेषाणा- २०४ पा 
प्रसाधितनिखण्डोऽपि ४.० छ 
प्राणीति वार्यमाणोऽपि ४३५. 
प्रयाधिताद्धी खान्येचयु- ३६६ | प्राणेभ्योऽप्यधिकान्‌का वा २६३ 
प्रसाध्यादृष्ट भागेऽपि ४०७ | प्रात.छायायुयासीयाः २०८ 
प्रसूतिखमयेऽवाप्य ३६४ | प्रातः पृष्टवती स्वप्नान्‌ २ 
प्रस्वल्य पतिताम्‌ वीक्य २६३ । प्रातः शीतजलस्नानात्‌ ४४७ 
प्रस्वेदमलदिग्धाद्घे ३६६ प्रादक्तिण्येन मव्येशं ६२ 
प्रडायदरणेनापि ३२२ | प्रादच्चिण्येन व्लय- १८६ 
परहितोऽहं विवादेऽथ ४८१७ | प्रादुभातितदुःप्रक्य- ३१३ 
भदिव्य मदन दतं ४५० | परदुभूतक्त्ण "त २२ 
प्रत्य देलया तस्थौ ४१४ प्रादुभूता सुचिस्तच्तैः ५७३ 
प्रहुष्य . सादहसातस्मात्‌ ३७० | प्रादुरासंस्तदोत्ाता- २६४ 
प्राफ़तमेऽयं न केनापि ४१० । प्रादुरासीत्ततरच्युत्वा २५३ 
प्रावि छरत्वागता चन्द्ना- ४८६ | प्रान्ते तस्माद्धिनिर्गत्य ४१६ 
प्राक्िन्तागतिरवमाचनु ततः ८२५ | परान्ते प्राप्य सदार ४१६ 
म्रार्‌ पालकः म्रयितपद्मरथः १२४ | प्रान्ते मदनदकस्थेऽमुद्‌- १४३ 
पाक्‌ पोषयद्धिनि शक्तिरिति १५१ | प्रान्ते रौद्राभिखन्धाना- २३१ 
भाक्‌ प्रच्युष्याच्युताधीशो १७७ | प्रान्ते विध्यस्य कर्पाणि ४६५ 
प्राक्‌ षएटनरकाद्ल्याप्त- यु प्रान्ते संन्यस्य बदृध्वायु- २६ 
प्राक्तनाः षट्‌कुमाराश्च २३६४ | प्रान्ते सन्यस्य सा प्रायात्‌ ८२ 
माक्तनोऽजगरः ष- ४२१ | प्रान्ते संन्यस्य सोधम २७८ 
माक्तनो नारकश्तस्मात्‌ २१९४ | प्रन्ते स्वाराघना प्राप्य १२१ 
प्राक्तनो नारक. पङ्कप्रमाया ११७९११८ प्रापद्रेताधिवासं तद्‌ ५३१५ 
पाक्तनोपात्पुण्य्य ५५ । परापत्सम्यक्सशुदधिश्च  ^४२८ 


छत 


प्रापितैतत्ुरं षीरं 
प्राप्तगीवाणनिर्वाए- 
परप्तवेगोद्धती तस्मि- 
प्ाप्तापमानेन रुषा 
प्राप्तावशोकदताया 
प्रासो ऽदसिति शंसन्त 
प्राप्नुवन्ति सुखं स्वगे 
प्राप्य क्रमेण ध्वस्तार्दि- 
प्राप्यं चूद्ौमणि मृदः 
प्राप्य तन्निजग्त्यादीन्‌ 
प्राप्य द्वायवतीं फेचित्‌ 
प्राप्य निष्रमण॒स्नान~ 
प्राप्य पञ्च मदाकल्पा 
प्राप्य भानुङकमायाय 
पाण्य राज्य सुरैः पूज्यं 
प्राप्य षष्ठोपवासेन 
पराप्य स्वराज्यपुक्ाभ्या 
प्रागोधयत्तयोस्तस्मा- 
प्रायोपगमनं प्राप्य 
प्रायोपगमनेनापृत्‌ 
प्रायोपगमसेन्यास- 
प्रारघकार्यसंघिद्धा- 
प्रार्धपूजादानादि- 
प्रारच्धवान्‌ मयाद्‌ गत्वा 
प्रासम्य पवतो यागं 
प्राभ्य चतुर्थकल्याण~ 
मरात्राजीत्‌ पूज्यपादस्य 
म्ापिशस्सापि तं दष्टा 
प्राविशन्नगरी घोर 
प्राविशन्प्रकृत् तस्मिन्‌- 
व्रावीण्यं पदवाक्ययोः 
प्रािणोत्तदभिप्रायं 
प्राहिणोत्तचियीच्याद- 
प्राहिणोदु दाद्शब्यानां 
प्रादिणोद्रस्छकावत्या, 
प्रादिणोत्य पुनः फोपा- 
्ाहूनास्तीति यं केचित्‌ 
प्रिय हितं वचः फाय~ 
ियकान्तावियोगोत्थ- 
प्रियटश॑ना व्येष्ठाच 
प्रियमिवष्वयोर सी- 


६१९७ 
"८६ 
२१६ 
३७६ 
१९ 
४२३ 
२७० 
341 
५.१) 
५.१५. 
५२० 
३७८ 
८२ 
५.६५. 


` ४१७ 


८१ 
२४६ 
२५.२९ 
४११ 
४३६ 
२१८ 
१९५ 


१४ 
॥ ४५० 
२६६ 
२१६ 
३२१ 
११६ 
२१४ 
२८६ 
५७६ 
३०५ 
५.०७ 
२४२ 
१६८ 
२७५. 
२८७ 
२८२ 
२६६. 


३५२ 
४६ 


६१८ 


प्रियमि्गय पुत्राय 
परियमित्रोऽ्टमो धर्म॑ 
परियाजनि सुभद्राख्या 
पिया जयावती प्राप्त 
प्रिया तुग्बनराजोऽस्या- 
प्रिया वखन्तसेनापि 
प्रीतः प्रीतिडरस्तत्र 
प्रीतिः सेवानुभूतिश्च 
प्ीतिद्धरः पुरे च्या 
प्रीतिङ्करने स्वगु 
ग्रीतिङ्करपि निषेगात्‌- 
प्रीष्यप्रीतिसमुत्पननः 
ग्रीर्या षोडशमानाभि- 
प्रीस्या सुरवरैः सार्ध 
प्रेयसी तस्य नन्दाख्या 
प्रेयान्‌ ममैक एवासौ 
भ्रितास्तेन मागण 
मरेषणं युवयोरेत- 
परितः श्रीमता तेन 
प्रेषयामास कंसारिः 
प्रेषयामास तं दृष्टवा 
"प्रेषिता; खचसधीशाः 
प्रेप्रितावनु तेनेत्वा 
प्रोक्ताः पथ्चदशेतस्व 
परोद; कसमल्लाश्च 
प्रोदपंदन्तिदमनोऽजनि 
प्रोन्मूह्य वानयनीक- 


4 


` १३५. 


२३५१ 
२५२ 
(~ 
५१३ 
१८३ 
५५२्‌ 
६ 
११६ 
९७ 
१८३ 
१०४ 
२८१ 
२०४ 
३६५. 
१० 
११० 
५५० 
१६६ 
४०२ 
२३६३ 
२३१५ 
५.१४ 
१५८ 
३७२ 
१३४ 
३२४ 


प्रोल्लद्च् गोपदमिवाम्बुनिर्धिं ३२८ 


[4 
"प्लवनः समवस्थानै- 


। [| 
फशिवेदयास्तदाकरण्यं 
फलं चेदस्ति चर्याया 
फलं जेनमुनेर्वाक्य- 
फलं चिलोकाम्नाज्यं 
फलं स्वानिमिषसस्य 
फलन्त्यकार्यचयांणां 
फलप्रसवदीनं ग 

फलान्यनुक्रमाचेषां 
फलेनाधोगतीः सर्वाः 
फलेनापि समासेन 
फाल्य॒ने शृष्णसप्म्या- 


२३७१ 


०८ 
१३२ 
२७० 
६२ 
१३२ 
२२६ 
२८२ 
२९४ 
४४ 


२७१ 


` महापुराणे उत्तरपुराणएम्‌ 


फाल्गुने मासि चितायां 
फाल्गुने शुक्लससम्यां 
फाल्गुने वणे कृष्ण- 
[व| 
वज्रायुधे समासेप्य 
बद्धः सिंहरथः कर्मं 
बद्धदेवायुषरोन्यायु- 
बद्धो बहुविर्े्वन्धे- 
वदु्वा तत्कारणैस्तीयं- 


वदुष्वायुः करोधलोभास्या- 


वदुष्वानीतवते देश- 
वदूध्वा बलिनसुद्ृत्त 
बद्ध्वायुराप दशमम्रय- ' 
बन्दिमागधसृतादि- 
वन्धश्चतुःप्रकारः स्यात्‌ू- 
बन्ध्यास्तनन्धयस्येव 
बन्धवो बन्धनान्येते 
वन्धहेपुफलश्चन 


वन्धुःकःकोनवा बन्धुः 


बन्धुभिः ख परित्यक्तो 
वन्धुश्िया त्वमेवैका 
वन्धून्‌ विज्यं प्रायोप- 
वन्धृन्वान्खमाहूय 
वन्धो मोक्षश्च राद्धान्ते 
बमञ्ञ सत्यभामाया 
वमार भास्वरं लक्मी 
वभूव क्षीण पुण्यस्य 
वभूवतुरहीन्दश्च 

वभूव स्थविरयारूप- 
बभूव्रास्याः पतिः पक्त. 
बभूवुः पणिनः कम्प- 
बलं कलकलं किञ्चि- 
बलं परश्युरामः स्वं 
बलकेशवमुख्याव- 
वलतेजोमहाविक्रियायिः 
वलदेवश्च सम्प्राप्य 
वलस्याष्टसद्ट्लासि 
वलाख्यमुख्यपश्चान्त- 
वलात्कारेख तां तस्माद्‌ 
वलाव्टम्भखिन्ावनी- 
वलिना सह युद्धस्य 


३७ 
६४ 
२४८७ 


११५. 
२६३ 
५७२ 
4; 
२१२ 
३४७ 
६६२ 
२३५६ 


४२७ ˆ 


२५३ 
रट 
२३६ 
१६० 
५७६ 
१०७ 
९१०द्‌ 
१७२ 
६४२ 
५२६ 
४४५ 
४१६ 
६३ 
२२७ 
४२७ 
रत 
४४६ 
२७४ 
२१६ 
२२८ 
२८६ 
० 
२८७ 
२८२ 
४२ 


वली तलग्रहरेण ` ४६४ 
बलीन्दामिधया ख्यातो २४१ 
बलीनद्ेणापि तं दृष्ट्रा २५२ 
वलेन महता योदधु पू१६ 
चलोऽपि तद्धियोगोत्य- १०४ 
वहवोऽल्यायुषोऽमूव- ५४६५ 
वदि््वया न गन्तव्य- ३५५ 
वहिः स्थितः कुमायेऽसौ ४८७ 


बहुवाहुः सदखाको २० 
बहुभिः सद सम््राप्य २५० ४०्८ 
बहुयोनिपरिभ्रान्तो १९० 
वहूनि रलान्यादाय ३७८ 
वाजिनोऽ समुच्छि्- २३२१ 


व.पातान्परेषाञ्च , ५.०१ 
वाधाभावादरक्तात्र ४४४ 
वालके वर्धयिष्याव ३६५ 
बालक्रीडाविशेषैस्ता ४१७ 
बालकोऽयमिति श्वाना २९६ 
वालचन्द्रादियुस्वप्न २०२ 
वालवद्धो लया बेला ६५ 
बालाकवन्निभं बालं २० 
बालिलोकान्तयापर्सिं ३१४ 
बालिचुग्रीवनामाना- २६७ 
वाली फालानुकारी तं ३१० 
, वाहू वहूतरं तस्य २०५ 
ताश्च पुस्वयोद्यनि ५६६ 
वाश्नस्थेय॑वचः श्रुखा- २६१ 
वा्चाभ्यन्तस्संदुदः १३७ 
वाद्यं तरद्धिषद्मेद- १४८ 
बिलानि्गत्य नागश्च ४१५. 
वीजजासो पदार्थानां ४७२ 
बुद्धधादिकद्धयस्तस्य ३५० 
बुद्ध्वा ततः ख नियति ११८ 
वुद्धि शक्तिुपायं च रर 
बुद्धिपूर्वा क्रियालिङ्गा- २३६ 
लुदुष्वा स्पयंयं खवं १३८ 
घुभुद्ापीडितीऽप्येष ५४० 
वमूचुमातरं भोक्व ५४० 
वुमुतुस्तत् विपरोऽ्छौ ४७५. 
वोधस्तवाखिलविलोकन- ५६८ 


सोधादयो यु्णः स्वेऽमी १३० 


बोधितः समतीतातम- ३८६ 
बोधिता इव देवेन्द्रा; २३६ 
चोधौ शद्धा विशेषस्य २२४ 
बरह्यकल्पाधिपो बह्म ५३१ 
व्रहमकल्पादिद्‌गस्य ११८ 
तरसमकल्पेऽभवद्‌ देवो १९८ 
ब्रद्मलोकात्तदाभ्येष्य ३ 
बरहवत्कस्दो नैतौ ६४ 
त्रसस्थानोत्तरे भागे २०२ 
ब्रह्य न्त्योऽयं दिवोऽभेत्य ५२१ 
ब्र्यण्यनिन्दिते चास्ता १६३ 
रहि कि कर्मं पुण्यं मे २७० 
बर्यन्यमिति तद्द्र २२३ 
। [म] 
भक्त्या दमवराख्याय १८७ 
भक्त्या प्रदक्लिणीत्य ५५८) ५.०२ 
भगलिर्वागलिद्ैपायनः ५६१ 
मगवन्‌ फिश्चिदिष्ामि १६० 
मगवः्यत्र को दोषो ३०४ 
मगवन्तावहं पूज्यो ३४० 
मगवन्मद्रहं दौ द्वौ ३८८ 
भगवन्‌ वासुदेवस्य ४१९. 
भगवान्‌ वधंमानोऽपि ४६६ 
मगीरथोऽपि तान्‌ गत्वा ९२ 
भद्खेन मागा्परच्युत्य २६५ 
भटे; परस्परा्राणि ३८१ 
मद्धारिके खगेन््स्य ३०० 
मद्रके बदैतत्ते ५११ 
भद्र तमस्थादाव्रस्य ४२८ 
मद्रस्वात्‌ बहुदानत्वात्‌ १२६ 
मद्र द्वादशवर्पान्ति ४१६ 
मद्रमिचवणिक्‌ १२० 
मदमिन्नरोऽपि पापेन १०६. 
भमित्रोऽपि पूत्कारं १०८ 
मद्रान्तरुखकी सम्या ३६१ 
मदिलाख्यपुरे देश २३६४ 
मदवेपा कामरूपस्य ३४६ 
भयंकराख्यपल्लीश (1. 8 
मयादिव तम॑होऽरि- २१३ 
भयेन लज्जयारम- २६३ 
मरतः प्रथमो देश- श्नं 


श्लोकानामकाराद्यनुक्रसः ६९९ 
भरतः सागराख्योऽनु- ५६४ । भव्योऽय त्रतमादाय ५५३ 
भरतार्घपदीनायो ३८३ | म्योऽयभिति तं मत्वा ४७१ 
मसते कोऽत्र पाश्चासयः ५३१ | भव्यो व्यस्तैः समस्तैश्च ४७३ 
भरतो दीषंदन्तश्च ५६६ | भागयाचनयात्रादि- ४६२ 
मतां गन्ध्वदत्ताया- ३५६ | भागे जयन्तदेवस्य २१९ 
भरतु. सुवणंवणंस्य ३) भागे मनोदेरे यामे २९४ 
भर्वयन्ति स्म चापल्यात्‌ ५०६ | भागे विशाखनकतत्रे ४२८, ४३६ 
मर्मयतिर्मवष्वंसी ४६१ | भाजनं भोजन शय्या ५३ 
भवत. शत्रुसत्यजः २२७ | भाण्डागायावलोकार्थ १११ 
भवता परिष््ोऽय ५२७ | भाति पिण्डीहुमो भद~ ६१ 
मवतापि सदाप्रीत्या ४८४ | मानावुद्यमायाति २६४ 
भवतीभिव॑राकीभि- ६१५ | भानुमान्‌ बन्धुपद्यानां ४६१ 
मवतोऽपि नमे; कच्छ ९४४ | भायां जयावती धीमती ४६६ 
भवते विप्रकन्यायां ४७२ । भायां तयोरमूनाग- ९ 
अधस्यवेतनं किन ४३२ | भार्या त शङ्खशैलस्था १६२ 
भवत्या, ख नभिर्नाम्ना ०० | भावयिस्या भवष्वंचि ४५६ 
भवदेवोऽप्युपागस्य ५३६ | मावयित्वा ययौ दीवा ४८५० 
भवद्धाप्रा बृदन्नावा १५७ | भावरसंयमविष्वसिति- ५.४२ 
भवदृम्यामेव तद्‌ क्षसा ५५१ | भावानामनुमानेन ४७७ 
मवद्धिः कैशचिदप्याम्या ४०७ | माविचक्रघरं पिद्धि ३६६ 
भवन्तं मगवन्ट्ट्वा ५३६ | भावि चक्निप्रमवेन ३६५. 
मवन्दत्यकला कल्या १७० | मावितादायिकाः शृत्य- २१६ 
मवन्निरूपित कार्य २८६ | भाषिनौ रावण हत्व २७७ 
मवस्थितिवशाद्वद- ५७३ | माव्यनामान्त्यनामाखौ ५१६ 
भवातपपरिम्लान- १०० | माखमानो नयौ वोभौ , ३१७ 
मवान्प्रमारमित्याख्य- * ५०० मास्करस्यो द्याद्मान्ध- ३८२ 
भवान्‌ रक्त तयोश्च ८९ | भास्वतेव जगयेन ५५७ 
भविता कथमस्माकं ५०३ | भिक्ता ऊुवेरदत्ताख्यः ५४४ 
विष्यति छृतप्रेषणस्य २६८ ¦ भिच्तचरमथान्यद्ु- १६२ 
भविष्यति महादेवी ३६६ । भिक्तायं देवकं ३६४ 
भविभ्यतीति यत्प्रोक्तं २४२. भिन्नश्चेच्छरुन्यताप्रापि १७८ 
मविष्यद्रलदेवोऽपि २६७ | भिया भियेव कोपेन २५६ 
मविष्याम्यहमप्युत्‌ भिवा स्नेहेन लोभेन ४९३ 
मुचेत्नविुकन्येषा । भिषक्प्रायोजितोपायै ६ 
भवे मान्यत्न नवमे | भीत्वा धावन्‌ तदेकस्मिन्‌ ५४१ 
मवे भ्राम्पत्यविश्राम्यन्‌ | भीमेनोऽलपाथ्च २४६ 
भव्य भक्ितपू ते ५६६ भीसस्य भोजनाद्‌ गन्ध ४२१ 
भन्यभूपसदसेण ५९ | सीमा वैतरणीं तव ५८१५ 
भव्यात्सना पसमनिवरेतिखाध~ ५६६ | मुक्तमेव पुनमु क्त ३६ 
भव्याना कल्यद्रराः स्यु- ५.६४ | मुक्त्वा कोपद्वयाधेर्त १३२ 
मव्यानुग्रहमुख्यास- ६२६ | मुक्त्वा ततः खमागत्य ४४८ 
भव्ये भगलिदेशेश- ११ | मुज्यमानेषु वैरस्यं ३१२ 


६९० 


भुज्ञाना इव सम्रास 
मुञ्ञानो निःप्रवीचारं 
मुञ्गेऽदमिति योदिता 
भुवनयसंत्तोभ 
भूखेचयः कुमारेण 
भूत्वा भवनवासीन्द्र- 
मूत्वा वने भ्रमन्‌ मत्तो 
भूत्वा वृपमसेनस्य 
भूस्वाऽयुरौ तमभ्येत्य 
भूपः कोऽपि पुरा धिया 
भूपतिः पदमरुल्माख्यो 
भूपती तो तयोद्ध ध्यं 
भूपतेर्शनेः पातो 
भूपाल भूपत्तिरसष्य तपो 
भूपालो नाम संग्रामे 
भूभ्रसमर्थवत्तस्मिन्‌ 
भूमिसंशोधने लाङ्खलाम्र- 
भूमिस्थानादिभेदेन 
भूमो दपुर जाते 
भूयः संखरमीरुणां , 
भूयादस्माकमप्येव- 
भूयान्मे चक्रर्तित्व- 
भूयो निश्ास्यामास 
भूयो पिफालनोनाद- 
भूरिनीरभवानेक- 
भूषणानां कुलं लेमे 
भूषणायेव सालोऽस्याः 
भूयुव्णादितत्रीक्त- 
मूयवणादिभूविड- 
त्यान्मदीपतिः स्नेदात्‌ 
त्यो ददग्रहार्याख्यः 
त्यो बरपमसेनस्य 
्यैस्ततस्तमानाय्य 


भेददण्डै प्रयोक्तव्यो 
मेदोद्धः फशिमण्डपः 
भोदु" वीरपुर तस्मे 
भोक्तव्यमिति नि्चन्धा- 
भोक्तव्यमिति विप्राय 


भोगतृष्णामपास्याश्य 
भोगनिवेगयोगेन 


३१७ 
३४३ 
५,०८० 


३६० 
४०४ 
११३ 
४६३ 
१८४ 
२५.० 
७१ 
१६७ 
१५२ 
२३० 
२१२२९ 
७६. 
२७६ 
१५.० 
३४१ 
७६ 
२०६ 
९९९ 
३६८ 
दत 
२०२१ 
२०७ 


"७७ 
७७ 


२५१५. 
३८६ 


४६३ 


५०६ 
३०५४ 


३२५ 
५४० 
४७५ 
४६ 
४८ 


मेदापुरे उत्तरपुराणम्‌ 


भोगभूभूतभोगादि , १३९ | मत्वा मकंटकान्‌ काश्ित्‌- २५५ 
भोगानुभव एकस्मै २१३ । मत्सुता माभिनीवास्य ४५२ 
भोगोपमोगद्रारेण २६१ | मसस्यस्य मन्दिस्रामे ३६३ 
भोगोपभोगयोग्योर- ५७ | मत्स्वामिनो महादेवी ३०२, 
मोजनावसरेऽन्येु- १५१ | मथुराया वहिमगि ४१६ 
भोजयित्वाथ तदाना- ४८६ | मदनादिलतायाश्च ५१३ 
भो मवद्धिः कुतो लन्ध- ३७८ | मद्नानलसन्तस- ष 
मौमोपान्यायसान्नि्ये र्ट | मदनोदयीपनद्रव्यै- ९०१ 
श्रमन्‌ विशाखनन्दी च ८५ | मदनोदीपनेदंशे- २६६ 
भ्रमर्यः कञ्चकं मुक्त्वा २८ | मदीयमेतदित्युक्त्वा ५५१ 
भ्रमित्वा मवकान्तारे ६७ | मदीययागरक्ता्थं २५६ 
भ्राता ठस्य ख॒मित्राख्यो ५११ | मदुमाग्यादिति निय २०१ 
भ्रान्तो जातिजरामल्यु- ४५६ | मदु कुशलोदन्त "क 
श्रान्त्वा क्रमेण खञिन्तय २३१ ममासि क 
श्रान्त्वा ततो विनिर्गत्य “ ५६५ गयोग्यवस्तस्वीकाय - ५ ९। 
श्रान्त्वान्ते सिन्धुतीरस्थ- ३४८ ५ पलेललि ५ 
श्रामर्यां भोगिनीत्यादि १६५ | +डः = 
भ्रामन्वखारकान्तारे ५३५ | म्र ङुत्ानथ- म 
[भ] मधुरादिसदहायैश ५२४ 
मधुरापि तयोजाता ` ११ 
मकरादिभयं तत्र १५१ । मुय रामदत्तातु- ११६ 
मघवान्नाम पुण्यात्मा , १२४ मधुरेण मगाण ५५०४ 
मघायां चैत्रमासस्य ३० | मधु" खत्वं समुर्सृत्य १०५ 
मघाया श्रावणे मासि २६ | मघोः केनापिभूपि च १०४ 
मघा शशिनि धैशाखे २० | मध्याह भूभवा ध्वंसः धल 
मदक, दुतमुखादेत- ` २६५ | मध्ये तस्य गिरिभाति १३६ 
मङ्खलामिपवापिष्ट- ४३४ | मध्ये तस्य विनीताख्या ५४५ 
मङ्गलैश्च प्रबुद्धवष्यु ४६० | मध्ये प्रवर्तते तस्मा- १५६ 
मङ्खी क्वेत्याकुलो माता ३८६ | मध्ये रङ्गमुदात्तचित्तविखये ३७२ 
मज्जनन्यनुजादीना~- ९५५ | मध्ये वनं परिक्रम्य २८७ 
मज्पायां विनिक्तिप्य २६०; ३६२ | मय्ये विधाय गत्वा दक्‌ ३१२ 
मणिकेतुः पुनश्चास्य १० | मनः पयंयसंश्ञनः १६; २५२ 
मशिमतिः खचरौ गुणभूषणा २ ३० मन .पर्ययदुनोष- २१० 
मतिः श्रुतं तपः शान्तिः ४४८ | मनागवसराव्ती ३०० 
मतिरस्त॒ ममेषाल्या ४४२ | मनुप्यजन्मनः खारं & 
मत्करे विदयते यस्मै ५२१ | मनुप्यजन्मघम्प्रा्त ५९५ 
मत्वेति ताभ्यो दत्वे ४८ | मनुष्याः संश्षिनस्तर्य- १.६२ 
मवेति वा दतं पेठ- ३१७ | मनुप्याणा परथायुः ५६२ 
मलमिव पुत्रलाभार्थ ३६६ | मलुप्याणासनाचार- १ 
मत्युच्स्य युवा चसन्द- १५७ | मनोवाक्कायबत्तेन 2 
मत्वाकृष्य भनुर्बाण- २६२ मनोवाक्कायं्दि- ५ 


स 9 5 = 


मनोवेगोऽन्यजन्मोऽय- ४६३ 
मनोदसमदो्याने ८२,११५. 
मनोदस्वनेऽगच्छत्‌ १७६ 
मनोदस्वने धर्मं ५४ 
मनोहसवनोद्ाने ११२,४६४. 
सनोदरादिरामाभिः ५८३ 
मन्तरशालां प्रविरश्यात्म २८५. 
मन्निरौव कृतं सर्व॑- २४१ 
मन्विवगं समाहूय १४२ 
मन्त्री चिरं जननवारिनिधौ २४३ 
मन्त्रोत्छादप्रमूक्ता च र्र्‌ 
मन्ौपधिप्रयोगेण ५.४१ 
मन्त्यादि-तिकूलेषु ५२० 
मन्दगन्धवदोदुघृत २६६ 
मन्दमन्दप्रमे भानो २६९ 
मन्दराग इवोचङ्गे ` २४० 
मन्द्रादिगणाधीश- १०० 
मन्द्सानशिशोः पित्रो ५१८ 
मन्दारथधसवार्य- २०१ 
मन्दाशुभानुमागोष्यं ४१ 
मन्दिरख्येऽग्निमित्राख्यो ४४८ 
मन्द्रया जगत्ख्यातो ४४ 
मन्दोदर्या. कुल रूपं २५६ 
मन्दोदर्यादितदेवी २२२ 
मन्दोदयुपरष्यास्या दण्द 
मन्ये नैखगिकं तस्य ५२ 
मस नेचालिनोः प्रच्य २८७ 
ममागमनमेतच्ं २६८. 
ममापि युवरालस्व- २६७ 
ममायमकेयोदीदक्‌ देल 
ममास्य च गुर्नान्यो २७१ 
समेति मन्यमानोऽन्यः ३१९६ 
ममेति शेषमप्याद- १५६ 
ममेदमिति भाव्ये ३०३ 
ममैव सर्वरत्नानि ३०७ 
समोपकारकावेता- २२४ 
मया कृतो महान्दोषः २५४ 
मया तदुक्तमिव्येत- २६५. 
मया चैलोक्यराज्यस्यं २७ 
मया.नी्मिदन्देवी ३०३ 
मयार्यलाभं निश्वस्य १५१ 


शलीकानामकागायलुक्रमेः 


मया विनाऽऽस्यरोमा स्या- २७ 


सयुरमी वसकषस्य ठ 
मयेयं कन्यका तस्मै ५०८ 
मयेव्येवं यदि स्याज्यं ५६६ 
मयैवं सुलखा देतो- २७६ 
मरीचिरेष दुमाग १४४ 
मर्त्याकारं प्रपनो वा ५०१ 
मर्यादाकारि यत्तस्मा २०६ 
मलधारी परिश्रष्ट- ३५.० 
मलयाधिपचण्डशासनो १२४ 
मल्याघीश्वसे नाम्रा १२४ 
मलयानिलनिःश्वाखा ७९ 
मलये ऊुन्जकाख्याने ४२० 
मलिनाः कुच्लिा मुग्धैः ४६३ 
मल्लिर्निंजविवादार्थं २३५. 
मल्लिप्रश्टतयोऽभूव- २४७ 
मल्लेजिनस्य सन्तानेऽ- २३८ 
महाकालेन दचृ्ः खन्‌ २६८ 
मदाकालोऽप्यभिपरेतं २७६ 
महाकालो ऽमंवत्तत्र २६२ 
महागुणेषु यत्सत्य- १०३ 
मद्ाजलाश्या नित्य- १६६ 
मदादुःखोर्मिसद्धीरं- १५७ 
मदादेवी च तान्‌ दष्ट्वा ५१८ 
मदादरेणए सम्प्राय धरत 
मष्टाुदयनस्तस्य यर्‌ 
मदान्मभैव योग्योऽरौ २४१ 
महदापुराणवारयशि- ५४२ 
महापुराणस्य पुराणणुंखः १५७७ 
मदापुराधिपादयाश्च २७१ 
महापुर बायुरथो मष्टीपतिः €६ 
महापूजां सदा कुर्वन्‌ १६४ 
महाप्रस्यानकर्मांण, ४२२ 
सहाफलग्रदास्ठद्धा शय 
म॑दहावलपदीशस्य \ 1 ~~ 
मदावलाख्यः पुरि नन्दने दपः १२७ 
सदावलोऽमवत्वुनु- ७ 
महामये वा सम्प्रा ३१६ 
महाभयेषु खन्धतुं २३३ 
महाभागादमर्थी त्यां ३१८ 
सहाभिमानमादित्य - ४६७ 


-- ---~ ~~~ ~ ~~~ "-------~~ ~~ ----------------- `` ~ 


महभ्युदयसम्पादि- 
पष्टामशिखिाम्मोधौ 
मदामल्लो बहून्‌ जित्वा 
महामोदग्रहयस्त- 
मदायति, समुततुद्खः 


महायोगात्‌ प्रतिक्ञातात्‌ 


महारतपुरे विश्व 
महाश्तोऽपि तत्रैव 
महावशो मही तस्य 
महाविभूतिषपन्नः 
मदाविभूत्या प्रच्येत्य 
महाविभूत्या सम्प्राप्य 
मदातरतमहासाम- 
महाशिलाखिलाद्नि- 
महाशिलाभिस्तेः सवै- 


मदाश्युक्रविमनिऽमून्म- 


महाशुक्रे ततो देवलि- 
महाशुक्रे ततो देवः 
महाशुकरे विमानेऽभूदु 
महाशुक्रे समुत्पन्ना. 
महासेनस्य सुन्दर्या- 
महीपत्तिष् दर्वी 
मदहीपत्तिः सुवणः 
महीभुजः परे चात्ति 
मदीभुनौ निशम्येक 
मदीयशो.ऽप्युपायेन 
मदीष्ट्‌ कोटरस्थेन 
महीशमण्डले साकेते 
महीशोऽर्वपुर(घौशोौ 
महेन्नालकानीत- 
मदेन्दविक्रमस्ये्ट- 


मदेन्दविक्रमायैषा 
मदयो्योगो विधातव्यो 
महोपसगं पूज्यस्य 

मघ् मनोदयेययानं 

सा निविष्टं समस्येत्य 
मां मोजयेत्युव्ाचैत- 
माखाद्ादारसंसक्तौ 

मा कथाः पापदुःलाप- 


मागघादीन्‌ स॒यन्‌ जित्व 


सागधोऽपि शरं कीच्य 


६२१ 


२८३ 
२०४ 
१३२ 
१०६ 
१२५. 
१७५७ 
१४२ 


२२द्‌ 

ष 
१५६ 
२४५ 
४६१ 
४१० 
४१५. 


५६१५ 
५६५. 
२१४ 
३६४ 
५.४६ 
५९६ 
२२० 
२५५. 
१६५, 
२८६. 
५.३२ 
२१५६. 
४२२१ 


१८२ 


४०३ 
२८२ 
३४७ 
४४६. 
४३७ 
५११ 


२१२ 
८२ 
२३२३ 


६२२ 


माघज्योस्स्ना चयोदश्या 
माषदयुङ्चध्यौ सा 
माघश्ुक्छचतर्यादः 
माघे माधि सिते पक्ते 
मातङ्खास्व॒ङ्गदेहत्वा- 
मातरः केवलं नैताः 
माताग्निला च तस्येव 
माता ते दान्तमव्यन्ते 
माताऽ्पराजिता केशवती 
माता श्रीनागदत्तस्य 
मतिषां यभुनादत्ता 
माचा संयो जयेत्याह्‌ 
सापे मासि सिते पतते 
माधवे श्ुक्लपत्नान्ते 
मानभङ्गः सपक्तीषु 
मानमङ्खेन भग्नः 
मानसः स चतुद 
मानस्तम्भा सरास्येता 
मारुषाणा सुया 
मातषोत्तरमूर््नान्त- 
मा मैषरीरिति सौहद 
मा भैषीस््वं बराकोऽचो 


मामायामादबरथा यामा 


मामिहान्योऽषमप्यन्य- 
माययाऽयुरपापस्य 
मारीचमानसे स्निग्घः 
मागंसा रुणजीवाना 
मार्गशीषंस्विकादशी- 
मा्गशपषे सिते पद्घो 


१३० 
६८ 
६६ 

४ 

३९८ 

२६० 

४०६ 

११३ 

२४१ 

४६२३ 

३८८ 

५.१७ 

१०० 

१२८ 

२६० 

१३२ 

९५६. 

१७२ 

` ४६१ 

१८८ 

४५० 

२३९० 

¢ : 

३८६ 

२७० 

२७६ 

३२६ 

२३५ 

धट, २१६ 


मार्गे स्थितां सया वादवेशिना ३७५ 


मागेऽस्मिन्वतंमानस्य 
माला वा लुप्तसारयतां 
मालां सन्तानकाख्याना 
माला सम्प्रापयत्प्रीत्या 
मालान्तकनका सिद्ध 
मासमात्रं परित्यज्य 


मासान्पखदशमग्राप्त- 

न्ट 
माखाच्‌ षोडश सासाद्ध 
मासाद्धफुतसंगामो 


मासे भाद्रपदे ज्योत्सला 
मारेष्वहःसु मासाघ- 


१६६ 
> 
२२४ 
३६२ 
४०२ 


~~~ ~~ _~_~_~~_-~~~~~_~~~~~~__~_~~_~~_~~_~_~_~_-~_~~ ~~~ ~~_~~_~~~_~~~_~_~_~~~~_~_~_~~~~~-~ 


म्षापुराे उत्तरपुराणम्‌ 


मासोनवस्रे याते 

मखैः षोडशभिः पञ्च- 
सामः षोडशभिः खाद 
मादहाषः कुलखीरूप्य 
माहेन्् दिविजी मूस्वा 
ित्रवीये वनेशस्य 
मित्रस्य सद्रदत्तस्य 
मिथिलां प्राशित्तस्मै 
मिथिलायां मद्ीपलः 
मिथ्यात्वं संयमामावं 


मिथ्यावाज्ज्योतिषां लोके 


भिथ्यास्योदयसम्भूत- 
मिथ्यापापापवादाम्या- 
मिथ्येव प्रत्यपद्यन्त 
मुक्तावलीमुपोष्यासी- 
मुक्त्वा विधाय सन्धानं 
मुक्तिपामं नयन्‌ भव्य. 


-सक्तिमागं खमाभिल 


मुखाम्भोजानि यपंषा - 
मुचेनाम्भोजमक्तिम्या- 
मुख्यप्वषसंधिर्दि 

मुग्धे फणीन्निर्वास- 


मुच्यतां मडच्ियं याव 


सुद्विकाञख प्रसन्नो ती 


स॒निं धर्मश्च नाम्ना 
मूर्निं सागस्सेनाख्यं 


मुनिः संन्यस्य कालान्ते 
स॒निगुप्तामिध वीचय 
सुनितारागणाकीरः 
सुनिवंभाषे भो भूप 
यनिभिवहुभिः पराहे 
सुतिमातपयोगेन 
मुनिश्च तद्चरश्चेत- 
मुनियुत्रतती्थश- 
मुनियुनतती थंशसन्ताने 
मुनिस्तदिङ्धि तामिक्ः 
मुनीना दुर्विंधानां च 
मुनीन्दादावयोर्यस्याः 
मूतेर्ध विनयेनैव 

मुनी खागरसेनाख्ये 


= मुमुरोड तत्वस्य 
५५८ | सुसुदुस्तदाकण्यं 


२५७ 


२, २६ 


१६८ 
२८६ 
४०९ 
४८५. 
३४८ 
२३६ 
२३३२ 
‰ {~ 
५९ 
१५८ 
२७४ 
४८0 
४०२ 


मुहुधिधृतमूर्धानः 

मूढः प्राणी परां प्रौदि- 
मूढातसनः स्वयं चैत- 
मूलमेदेन तान्यष्टौ 
मूला्पग्रति भूजस्य 
मूलान्युत्लन्य सङ्गहन्‌ 
मूले ज्लुपविशेषस्या- 
गरगाः काश्चिन्न बाधन्त 
मृगानितस्ततो धोरं 
सृगावत्यामभूत्पुत्र- 
सृगोऽगाद्वायुवेगेन 
मृग्यमाणो हि मे वल्ली 
म्रृताः केचि्पुनः केचित्‌ 
मृतिप्रयोगसम्पादी 

मृत्युं वा धमंचक्रेण 
मृत्वा जाताश्टमै कल्ये 
मत्वा तत्रैव कालान्ते 


सत्वा खगशैलोदक्‌ 
त्वा महिद्रकल्येऽम्‌- 
मृता पुलिन्दीषञ्चाता 
मूत्वा सम्प्राप्य तद्द्र 
मृत्वासावसुरन्दरस्य 
सत्वा हैमवते मूत्रा 
मृदद्ञादिगनेन्द्रादि 
म्रदङ्घे पतिते भूमो 
मृदवः शीतला छण 
गरदवस्तनवः स्निग्वा; 
मृदुवाहूुयुगान्नीस्वा 
गृष्टाशनेन सम्पोष्य 
मेघनादः भ्रतीन्द्रोऽभू- 
मेवमालेव कालेन 
मेघधीसनयोः सनः 
मेघाद्वियुद्धिशेषो व 
मेधामरछुमायेप- 
चत्रीमावः सन्धिः स्या- 
मेरमन्दरमदहाभिधानकी 
मेस्पेणार्चिकायार्विकाभि- 
मे्र्पेखं सखम्पातात्‌ 
मोमागं इति श्रुत्या 
मोच्मारगमनुष्ठाय 


२१८ 
२४ 
२३३६ 


४६२ 
३४७ 
२५४७ 
५५० 
२३८५. 
४५१ 
१५३ 
५१० 
२३२० 
२७० 
१७१ 


४०२ 
१५१ 


५४२ 
४०२ 
५१२ 
२६१ 
४० 
१५० 
५२५ 
२३६१ 
२०५४ 
२०३ 
५.४० 
२११ 
४११ 
२७८ 
४१५६ 
४१० 
एयर 
१२० 
२२ 
४१८ 
५७२ 
२९८ 


मोत्तमागे स्थितः एता 
मोचयिस्वानुबुष्येतौ 
मोद विधिस्सुभिस्तस्य 
मोनिद्रा विदास्यन्ति 
मोदमल्लममल्ल यो 
मोदशतरद॑तच्छायो 
मोदयद्योमयाविदढ - 
मोनेनावस्थिता वीचय 
मीकल्िमोषधिमालाञ्च 


कि 


यः कर्म॑व्यतिदहारेण 
यः पातालमुखीवाप्यां 
यः युत्रवदनाम्मोज 

य; संज्वलनसक्चस्य 

यः स्वर्गखारसौख्याच्धि- 
यक्चिलाख्योऽनुजस्तस्य 
यती मविष्यतो राज- 
यत्तो रजनती कात्या- 
यक्षे कथं चरन्त्या 
यक्षधिघ्नं उमालोक्य 
यश्चशब्दाभिषेयोख- 
यश्चाय उघख ख्ष्टा 
यज्षार्थत्वान्न तस्यारित 
यक्षेन प्रीणिता देवाः 
यजने पश्ुवधाद्धमो 

यतः पर तदुदुभूतेः 
यतेः समुद्रगुप्तस्य 
यतयोऽयुतपू वणि 
यतोऽभी शटा थंसंसिदि - 
यक्किञ्ित्‌ सथितं पाप 
यक्रमानम्रसञन्य- 


यल्लदरण्त्िकृदात्मनि तद्धि 


यत्छपं पाण्डवा; श्रुत्वा 
यथाक्रमं नुपोऽप्युक्त्वा 
यथा तर्थाट्‌ कतास्मि- 
यथान्याय म्रजाः खर्वः 
यथान्यथोपयुक्ते सः 
यथया न्यासीकृ दुस्ते 


१६३ 


५.३१ 


५.२३ 
४१५. 


१६० 
४११ 


श्रय 
ष्फ 


४६५ 
३८७ 
२५८ 
२७५. 
२५७ 
२६६. 
२७२ 
२७० 


३४२ 
४३३ 
४३६ 

२६ 
२९२१ 
५७३ 
५६७ 
४२२ 
२३४ 
२५६. 
५.२६ 
२७२ 
१०६ 


दलोकानामकारादयसुक्रमः 


यथा बहुयुणी भूता- 
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दन्त्याश्च खटन्त्याश्च 
दस्तम्राष्धमिवात्मानं 
दस्तचिचाख्ययानाधि - 
हस्ताग्रमितमध्यानि 
हस्ताभ्यां हन्तुमुत्कर्याद्‌ 
दस्तावलम्बनेनैन 

दा तनाख्यपुराघीशो 
ह तोत्तरंयोर्मध्यं 
ह.तोत्तयान्तरं याते 
हानिधंन.य सत्पात्रे 
हावो वक्नाम्बुजस्यास्य 
हासेनापि मुनिप्रोक्त- 
हास्तिनाख्यपुरं प्राप्य 
दा तनाख्या पुरी तस्य 
खादिपञ्चकं धर्मः 
क 

म परित्यज्य 
हिसखाघम बिनिश्चित्य 
्दिसागरतान्यरेसमा- 
िवाप्रधानशास्राद्रा 
ईिखायामिति धात्व्थ- 
हिंखार्थो यक्ञशब्दश्चे- 
हसेव घर्म ह्यो 
दितो ल्धश्वसायास्त 
दिमवस्ागराघार- 
हिमवान्‌ महाहिमवान्‌ 
हिमवान्‌ विजयो विद्धान्‌ 
हिमानीपयलच्छन- 
दिमानीप्रलोम्मुक्त 
दिरण्यवमखणः पद्मा- 
दिरण्यवमणो रिष्ट - 


क हीनमायोऽमवन्केचि. 


हीने षोडशपूरवद्गे 
हीयते वद्ध'ते चापि 
हुताशनशिखान्यस्त 
हदि गन्धर्व॑द्तैनं 
देठना केन दीक्तेयं 
दे्वादोऽप्रमाणं चे- 
हे नारद | त्वमेवाच्र 
हेमग्रमेण भूमा 
हेमाभपुरुपार्थाय 
हेमोपलबन्धिवुद्धिरवा 
हेलयारोपयश्च 
हैरण्यवतसंक्चश्च 
दोमघेनरियं तात ! 
हृदा, पोडशसद्धधाः स्यु 
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